


दु्गति-नाश्िनि दुगा जय जय, काल-विनाकिनि काली जय जय । 
उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुकिंमणि जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर । 
हर हर शंकर दुखहर सुखकर अध-तम-हर हरं हर॒ रांकर 
हरे राभ हरे राम राम राम हरे हरे । हरे ङृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृप्ण हरं हर ॥ 


जय-नय दुर्गा, जय मा तारा । जय गणेश, जय गम-भागाग॥ 
जयति रिवा-विव जानकि-राम । गीरी-शंकर सीता-गम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम । व्रल-गोपी-ग्रिय राघेस्पाम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 


कोई सजन विज्ञापन मेजनेका कृष्ट न उरे । 
कस्याणमे बाहरके विज्ञापन नहीं इपते । 


समालोचनार्थं पुस्तके कृपया न भेजें । 
कस्याणमे समालोचनाका स्तम्भ नहीं ई । 


चार्धिः ह| 
र छ | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आर्नद भूमा जय जय || " भव शक 


भारतरमे ६) 
विदेश ८॥=) जय जय विश्वरूप हरि जय । जय इर असिकान्मन्‌ जय जय | स 
(१३ किलक) जय विराट जय जगत्यते । गीरीपति जय रमापते ॥ (१६) 


सम्पादक--शुमान्रसाव्‌ परदार, विम्मनसार गोस्वामी, म्‌० प, दाङ्मी 
सकमकाशक--घनस्यामदास जलग, गीतपरे्, मोरपुर 





॥ ऋ । 


[5 


१४४ 


~€ 


धराहर 


फल्यभ-प्रेमियों तथा ग्राहण्छेसे निवेदनं 


दम "उपनिपद्‌-अङ्क'मं चि्रोसमेत सव मिलाकर करीव ८३० पष्ट दिये गये है । इनके अतिरिक्त 


२ व्रड माइनकं यन्त्र हे । रंगीन चित्र मितमे सम्भे, दिये गये है | 


- जिन मनत्रनाकर रपय मर्नःजडद्रारा आ गये होगे, उनके अङ्क जानेके बाद रेष प्राहकोकि नाम 


वा^ पा? मजी जा सकेगी | अतः जिनके ग्राहक न रहना हो, वे पा करके मनादीका एक कारं 
तुरंत उद दं ताकि बी पीञ भेजकर कस्याः को व्यथृका नुकसान न उडाना पड़ ! उनके दो 
पराक सनस क्रस्याण' क कड अनि वच जारयेगे ¦ आज्ञा है, पुराने सम्बन्धके नाते वे इतना त्याग 
अवदय ग्वीकार करेन । 


` इम प्रिदपादका भरम मृन्प भी ६) ही ह । अतः पूरे व्पेके सियि ही ग्राहक बनना चाहिय । 


आजकं नये-नये उयद्र्र तथा अघान्तिके कारण बन रहे हं । इसलिये यदि किसी कारणवद्च आगेके 
पूरे वपनक्र न भन जा सक तौ जितने अङक पबे, उतने ही मूल्य पूरा समघरनेकी कषा करे । 
मनाजाडर-करमनमं अपना परता अर ग्राहक-नंवर जरूर लिखि । ग्राहक-नबर याद नष्ोतो कमपे 
कम्‌ "पुराना ्रादक' अस्य चिख दं । नय ग्राहक हों तो 'नया ग्राहक' छिखनेकी कृपा करं । 
ग्राह्यम्‌ न दिखन॑सं आप्रा नाम्‌ नय ग्राहका दजं हो जायगा । इससे आपकी सेवा 
उप्रनिपदू-अ्क' नयं नवरस यद्य जायगा अर पुने नवरी वी° पी दुबारा जायगी । एसा 
भीदहासक्रनाह फि उथररसे आपने रूपये मेने हों जीर उनके हमारे पास पुचनेके पहले ही आपके 
नाम की पौर चली जाप । दतं दी तमि आपसे यह प्राथेना है किं आप कृपापूैक 
1“ पा सोदावं नहीं, चैषा करके कृपया नया ग्राहक बनाकर उनके नामर-पते साफ-साफ हमे 
वनेका करप करं | आप एमा करम ता आपक्रा कऋस्याणः सुकसानसे बचेगा ओर आप 
"कल्याण" कं प्रचारभं मदामरता करक पुण्यके भागी बनेगे । अग्र नया ग्राहक न पठितो वी° 
पील नद दानी चाहिवि। 
"उपनिपदू-धद्ू' सतर ग्राहकरोके पाम्‌ रजिस्टडं पोष्टसे जायगा । सब अङ्के जानेमे रगभग दो 
महीन ठग जाने द; क्योकि पंस्ट-आकफिमवङे प्रतिदिन अधिक संख्याम रनिस्टड पैकेट नहीं 
कत पात । इमलियि ग्राहक महयदुरमोक्ी सवामं विरेषाङ्क क्रमसे जायगा । परिधिति समञ्चकर 
कृपाद्‌ ग्राहद्धा दम्‌ श्रष्ा करना चा्टिये अर्‌ भेयं रखना चाद । 


निन कन्याण-प्रमी महानुभावो "कल्याणे न्ये ग्राहक बनाये ई ओर बना रहे है, उनके हम 


हदयस श्नज्ञ ह । इस बरार कर्याण-प्रमी सजनांकफो कच्याण^के नये ग्राहक बनानेकी पिर 
सफर चेष्टा कनी च्य । धर्मपर शस सपय वधी पिपत्ति आयी हुईं दै । एेसे समयमे शुद्र 
धरम-तत्रा समककरं `कल्पाणका प्रचार वद्रानेभं सभीको सहायक दोना चाये । 


,.-मीनाप्रम पोम्ट-आसिमि अव्र "ईष्वर आकि हयो मया हे । अतः कट्या व्यवया-गिभाम तथा 


सम्पादन-विभाग अर "मीनार तथा 'मीता-रामायण-परीक्षा-समिति'के नाम्‌ भेजे जानेवाले समी 
पत्र, पारय, वकद, मिन्द्र, यीमा आदिषर केवर गोरखपुर न छिखिकर पो० गीताप्रेस (गोरखपुर ) 
हमे प्रकार शिखना चाहिय | 

ञग्रवखापक--'कस्याणः, पो० गीतपरेसर ( गोरखपुर ) 


॥ श्रीदरिः । 


उपनिषद्-अङ्ककी विषय-सूची 


पृष्ठ-संख्या 


१--उपनिषद्‌ ( पूज्य श्रीमजगहुरु श्रीशङ्कराचा्यं 
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३-उपनिष्रदोकरी श्रेष्ठता ( श्रीमलरमहंमपरितराजका- 
चा्य॒श्रीद्रारकाशारदापीटाधीदवर अनन्तश्री- 
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स्वामीजी श्रीकरपाच्रीजी महाराज ) =“ 


६-अपोरषेयताक्रा अभिप्राय (खामीजी श्री- 
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(इनमे भ्राहकोको कमीदान नहीं दिया जायगा । डाक हमारा रगेगा । ) 


संक्षिप्त पद्मपुराणाङ्‌ 


पूरी फाद, पृष्ठ-संख्या ९७८, रङ्ीन चिच्न २१, खादन चिज २४१, मूस्य ४२) 


पुराने वेकि साधारण अड आधे मूल्यमे 


२१ वें वषंके साधारण अङ्क २, ३,४, ५, ९, १०, ११, 


खचं ।) कुट १॥) 


२२ वें वषेके साधारण अङ्क ३७ ४, ५, द 9; ८) ९, १० ङ्ख आर अङ्क प्क साथ मूल्य १); 


खचं ।) कुट १॥) 


उपयुक्त दोनों वर्षोके कुल १६ अङ्क एक साथ रजिस्टरी खच सहित मूदय २॥) 
न्यस्थापक-- कल्याणः, पो” गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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रजिस्टर 


४, # ॥ ५ ५ ^१ 
{१ (# 
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7 1 प 1. 1, 





सत्पुण्डयीकनयनं मेधाभं वैदयुताम्बरम्‌ । द्विभुजं क्नानमुद्राख्यं वनमाखिनमीश्वरम्‌ ॥ 
गोपगोपाङ्गनावीतं सखुरद्ुमतलाभितम्‌ । दिव्यालङ्करणोपेतं ग्त्तपदङ्कजमध्यरम्‌ ॥ 
कालिन्दीजलकछ्छोकासङ्गिमाखतसरेवितम्‌ । चिन्तयंदचेतखा ष्णं मुक्तो भवति संस्छतेः ॥ 

( गोर पू9 ) 


० + र 4 (१५1 ४ ५५ भ षे 
ॐ दृण; यणं शनात्‌ पूपटुठच्यनै + 


प्रत्नः > + -- 
ठ दवय पूपयील्ययं प गदालिप्यतरं ॥ 










1१ | 
[4 | ८ > 


वेणुवादनशीलाय गोपालायाहिमदिने । कारिन्दीद्ररुलीलाय 





रोलङ्कण्डल्धारिये ॥ 
ृत्यश्ञारिने । रमः = ~ र षत हणाय नमो नः ॥ = भीकृष्णाय नमो नमः ॥ 

&२8 } -------------=---=------- 
गोरखपुर, सोर माघ २८२ ०४५, जनवरी १९४९ ~ 1 सास सख्या १ 





ञ्जी 
00 ॥ र च 
॥ यो नमां विदधाति पूं यो परे वेदा६अ प्रहिणोति तस्त । 
देषमात्मबद्धप्रकाशच 


॥ त इ देषमाः यके शरणमहं प्रप ॥ ॥ 
(श्वेताश्वतर ० ६ । १८) 
| जिन षरमेश्वने ब्रसाको सूरप्रयम उन्न किया । | 
॥ जिनने उनको अमित ज्ञानका आकर अपना वेद दिया || ॥ 
आत्मुदधिके विगर ॒विवाशक अघिट विशे रहे विराज । 
। मै सुसु उन परम देवकी शरण प्रहरण करता हं आज ॥ 
( स | 


| -॥ 
(= 1 1 ४६. कद्वट 5 ( (= ॐ 
उण अं १- 


ओपनिषद-ब्ह्यका सर्वातीत ओर सवंकारण-खरूप तथा 


उसके जाननेका फट 


यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको । 

# . ` यसिन्निदसं च वि चेति सवम्‌ । 
तमीशानं .; वरदं देवमीब्यं 

{ निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
योनि-योनि--कारण-कारणके जो है एक अधिष्ठाता, 
जिनमे सब विढीन होता जग, जिनसे यह उद्धव पाता। 
वे आराध्य वरद्‌ ईश्वर है, वे दही देव--अलैकिक कान्ति, 
उन्दः तत्वसे जान यौ मानव पाता है दाश्चत शान्ति॥ 

) 
बष्ष्मातिष््ष्मं करिर्सख मध्ये 
विश्वख ध सष्टारमनेकरूयम्‌ । 


विश्वस्येकं प १ 
ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 


परम सृष्ष्म-से-सृक्ष्म, इदयकी गहन गुफामे चछिप जाते, 
अति महान्‌ वे, घेर विश्वको एकमात्र दै छवि पाते। 
वे हयी एक जगत्‌-स्ष्टा दै, विविध रूपमे वे अते, 
जान न्द्ध मङ्गकमय प्रभुको शन्ति सनातन नर पाते॥ 
। (३) 
स एव काटे युवनख गोमा । 
विश्वाधिषः सवभूतेषु गूढः । 
यसिच्‌ युक्ता ब्रह्मषेयो देवताश्च 
जञात्वा मरत्युपाशांच्छिनत्ति ॥ 
वे द्वी सितिके समय मुवनके संरक्षक, जगके खामी 
सब भूतोमे चि इए है वे ही बन अन्तर्यामी | 
उनका द्यी ब्रह्मर्षि, देवगण एक चित्त हो धरते व्यान, 
. जान उन्दं यों मनुज मृत्युके तोड़ डार्ता पाद महान ॥ 


शृतात्परं ५ सभे 
- ज्ञाता १ स्वेभूतेषु गूढम्‌ । 
विश्वस्यैकं . परिषेषटितारं स 
ज्ञात्वा देवं रुच्यते ६ ॥ 
माखनमे सित सारभाग-से परम सृक्म जो अतिशय सार, 
, एकमात्र. सब भीर व्याप्त जो चेर हए सकक संसार । 


(444 


1 
| 
1 


# ओपनिषद-व्रह्मका सबीतीत ओर सर्व॑कारण-खरूप तथा उसके जाननेका फट # 





सब -मूर्तोमं छि इए है शिव-कल्याणगुर्णोसे युक्त; 


जान उन्दीं प्रसुको होताः नर॒ सब भवके बन्धनसे मुक्त ॥ 


) 
एष॒ देवो विश्वकमां महात्मा 
षदा जनानां हृदये सनिविष्टः 
हृदा मनीषा मनसाभिङककपनो 
य णएतद्विदुरण्तास्ते भवन्ति ॥ 
ये ह्वी देव विश्वकर्मां हैँ परमात्मा सबके खामी, 
सब मनुजोके सदा हृदयमे बसे इए अन्तर्यामी । 
हृदय, बुद्धि, मनसे चिन्तन हो, तब इनका हो साक्षात्कार, 
इस रहस्यको जान गये जो जन्म-मृ्युसे होते पार ॥ 
(६) 
तमीश्वराणां परमं महेश्वरं । 
तं देवतानां परमं च देवतम्‌ । 
पतिं पतीनां परमं परस्ता 
द्विदामे देवं अवनेशमीव्यम्‌ ॥ 
इन्द्र॒ आदि लोकेश्वर जिनको परम महेश्वर जान रहै, 
अन्य देवगण .मी जिनको निज परम देव हैँ मान रहे। 
पति्ोके भी पूर्य परम पति जगदीश्वर जो स्तुत्य महान्‌, 
उन प्रकाङामय परमदेवको समञ्ञा इमने सवग्रधान ॥ 
(७) 


` न तस्य कायं करणं च विद्यते 


न॒ तत्समश्राम्यधिक्थ इश्यते | 
परास्य शक्तिविंविधेव ` श्रूयते 

खामाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥ 
देह ओर इन्द्रियसे उनका. है सम्बन्ध नदीं कोर, 
अधिक करा, उनके सम भीतो दीख रहा न करीं कोई । 
ज्ञानरूप, बरुरूप, क्रियामय, उनकी `परा शक्ति भारो, 
विविध खूप घुनी गयी है, खामाविक उनम सारी ॥ 

(८) , 

न॒ तख कथित्पतिरस्ि कोके , 


न चेशिता नैव च तख रिङ्गम्‌। 


स॒ कारणं करणानिपाधिपो 
न॒ चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः 


नि~ 


४ # महान्तं विभुमषछःनं मप्वा कीरे न द्यति क 








कमा्यक्चः एदशताधिदासः 
साक्षी देता कैर नियुणश्च॥ 
साक्षी है, केवट, निगुण दै, चेतन है चेतन्य-प्रकाड॥ 
( १० ) 


बेहट पति, इम जग्मे कोई ठनक्छा अधिपति देप नरी, 
रब भूतम हये इए दै णठः उद है परमात्म, 
एको वशी निष्कियाणां ब 

सेषं वीजं तशा यः करोति) 


ज्लासक भी न, कृष्टीपर उनका कोहं चिड-विरेब नद्धं, 
वै. ही एक परम्‌ कारण है, इन्दरिय-देवोके अधिनाय, 
जनकः न उनः, धिप न कोई, उनये द्द स्व विश्व सनाथ || 
ध 3 (९) 
एको देवः सवभूतेषु गूः 
सन्ये व्यापक, सद॒ र्यके वे अन्तर्यामी आत्मा| 
तमात्मस्थं येऽनुपच्यन्ति णीरा- 
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एवेन्यापी सर्वभूतान्तरात्म ¦ 
कर्मकर अशपत, फटदाता सवके हा आन्रव-अत्रासः 
स्तेपां खं शाश्वतं नेतरेषाम्‌}, 


जो असंख्य निष्निय जीवोक्रे दासक ओं।र॒ नियन्ता उक्र. 
एकमात्र इस प्रकृति बीजका देते ह जा ख्य अनेक ! 
उन प्रमुको निज इदयसित जो सदा देखते धीर्‌ प्रधन, 
उन्हें सनातन घुख मिक्ता है, नदीं उन्हें जो साधनहीन ॥ 


(११) 

नित्यो नित्यानां वेतनश्चेतनाना- 

मेको बहूनां थो विदधाति कामान्‌ । 
तत्कारणं सांख्ययोनाधिगम्यं 

ज्ञात्वा देवं पच्यते सर्वपातचैः ।* 
चेतन परम चेतनम, निर््योमे भी जो नित्य महान्‌ 
करते एक अनेक जीवके कमफटेका मौग-तरिधान | 
वे सके कारण है, होता सांर्ययोगसे उनका ज्ञान, 
पाता मोश्च सभी बन्धनसे नर उन प॒रमरेत्रका जान ॥ 


~ 
छ 











# ये सभी मन्त्र द्वेताश्चतर-उपनिषद्‌के है; इनमे पके मन्व्रकी संखा ८ । ११; दूमरेसे पौर 
तककी ४। १४ से ४। १७) छठे आ््वेतककी & । ७ से ६ । ९ ओर न्स ग्यारदूरयेतककरी मन्नसंस्या 
६।११ से ६।१३३। 
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उपनिषद्‌ 


( पृज्य-श्रीमज्जगद्ड भीशद्राचायं अनन्भीविभूषित मीमज्ज्योतिष्पौठाधौश्वर खामी भीनरह्यानन्द सरस्रतीजी महाराज ) 


धनुदीत्वौपनिषदं महां नहीं होता ओर यदि कुछ अङ्कुरित हो भी जाय तो उसमे 
शरं ब्यपासानिशितं सन्दधीत । मात्मनिषठरूपरी बृद्धि ओर जीवन्मुक्तिरूपी फल्की प्राति 

भायम्य तद्भावगतेन चेतसा , ` नहीं होती । इसीष्यि शाललोम सवत्र अधिकारीरूपी क्षत्र 
रक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य दिद्धि ॥ की सम्यक्‌ परीश्चाका विधान दै । श्रतिका आदेच है- 

._ उपनिषद्‌ अष्यातमविद्ा_ अथवा ब्रहमतिचाको कहते . नापुत्राय वातच्य ना्गिष्याय दाभ्यम्‌ । 


~ । वेदका अन्तिम भाग होनेसे इसे वेदान्त भी क्‌ 





¡ ज सम्यक परीक्ष्य दातभ्यं मासं षाण्मासवत्सरम्‌ ॥ 











वदान्तसम्बन्धी शरुति-संग्रहगन्धोके व्यि मौ ._ जिस परकर गुखके व्व सिष्यकी. परीक्षका विघान ड . 
उपनिषच्छब्दका प्रयो होता है । ` _ उसी प्रकार रिप्यके व्यि भी गुखके. लश्रणोका स्पष्ट निदं _ 
उपनिद्‌ वेदका शानकाग्ड है । यद ॒विरपरदीस वइ करते दृ. उपनिषद्का उपदेश है 
जानदपक है जँ सिक स्तं पक देता चटा आ रहा द्वि्ञानाथं स गुलमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः त्रियं 
हे ओर्‌ छयपर्थन्द दूर्वत्‌ धकाश्दित सदम | इसके प्रकाम अह्यनिषटम्‌ ॥ (य॒ण्डक० १।२।१२.) 
वह॒ अमरत्व दै, ज्रिने खनातनधमके मलक सिञ्चन किया दे । भगवद्रीता भी बिथान करती दै 
यह नगक्कस्याणकरारी मारतकौ अपनी निधि दै; जिसके तद्दधि भरणिपातेन परिप्रदनेन सेवया । 


सम्मुख वश्वक्रा प्रत्यक स्वाभमाना तम्य राष्ट श्रद्धास्त नतमस्नक 


उपदेक्ष्यन्ति ते चानं ज्ञानिनस्तस्वदुर्िनः ॥ 
रहा 2 ओर सदा रहेगा । अपौरुषय वेदका अन्तिम अध्यामंरूप 


्रोत्रिय अर्थात्‌ वेदवेदा्थके शाता ओर ब्रहमनिष्ट 


यह्‌ उपनिषद्‌; ज्ञानका आदिस्लात ओर विद्याका अश्चस्ब _ भगरोषलानी तलदशीं स प्रपत्र कके उनसे उपिद 
भण्डार दै । वेद-विद्याके चरम सिद्धान्त- अव + नवा 


"एकमेवाद्वितीयं व्रद्य नेह नानास्ति किञ्चन !' ए १ 
( निपाद्विभूतिमहाना° ३ । ३ ) ` वणं तु गुरोः पूवं मननं तदनन्तरम्‌ । 
निदिध्यासनमित्येतत्पूणबोधस्य कारणम्‌ ॥ 

( छ्करदस्य० ३ । १३ ) 

साघनचतुष्टयपम्पन्न जिश्ासु श्रोत्रिय ब्रहमनिष्ट॒सदुखके 

दभा उपनिषत्तत्वक उपदेश श्रवण कर तार्किकं युक्तियोद्मारा 

उसपर प्रगाढ मनन कसते हुए गुरूपदिष् भ्यानादिके अम्यास- 

द्वारा निदिभ्यासनपूरवक (अहं बरह्मास्मिः आदिका निरन्तर 

विचार करते हुए उसपर निष्ारूद होकर सम्यक्‌ तत्वक्ञान- 

विन्ञानस्वरूप पत्रदमसत्तमे प्रवेद करके तद्रूप हयो जाता ईै- 

श्रह्म वेद ब्रह्मैव भवतिः 


--का प्रतिपादन कर उपनिषद्‌ जीवको अस्पज्ञानसे अनन्त 
ज्ञानी ओर, अव्पसत्ता ओर सीमित सामथ्य॑से अनन्त खचा 
ओर अनन्त .शक्तिकी ओर, जग्हुःखोसि अनन्तानन्दकी ओर 
ओर जन्म-मूत्यु-बन्वनसे अनन्त खातन््यमय शाश्वती शान्ति- 
की ओर ठे जाती 

उपनिषद्‌ सद्ररुञंस प्रात कनेक वस्तु ३ । वैसे ते 
अधिक्रारानधिक्रारपर विचार न करके स्वेच्छया म्रन्थरूपर्मे 
उपनिषरदोक्रा कोई भी सध्ययन कर सकता दै; क्रतु इस 
ग्रकारसे किसीका ब्ह्यविद्याकी प्राप्ति नहीं दो सकती । 


[4 ५ 
अनधिकारीकि .साधनसम्पततिदीन यासनावासित अन्तःकरण ५ स 
्हमवियाका प्रकाश नहीं होता । जिस थकार मह्न वज्पर॒ भुस्व ५ ८ । 

रेग ठीक नदीं चदृता थर जिस प्रकार बंजर मूमि्े, जहो न{ोपदेहयके निष्कधममे जीव-अहयग्यप्रतिपादन 
सेवी-खी जद़ोवाटी धास पहले जमी दई ट, धान्यवीज करते ह," भू चर्यनि संचपमे कह दिया दे 

अङ्कुरित नीं हाता आर कुछ अङ्कुरित हो भौ जाय ता “जीवो ब्रहैव नापरः” 

द्विङगत ककर फलित महं होता, उ प्रकार सनधिकारीक , >“ ५४ द दैः रहते एयक नही दे । उप्निषद्क 


चासनापृण अन्तःकरणम्‌ व्रह्मावच्ाक्रा उपदद्क्बाज अङ्करत कदस 


. । # महार& विञुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 





- ~ -------~ ----------~---------------~---------- 


“सवं खल्विदं ब्रह्य (तस्वमसिः 
यह समस्त ( मासमान दवैतपरपञ्च ) वाखरवर्मे ब्रह्म ही 
हे। बही ( बह्म) त्‌ दै। 


यद' उपनिषदके तत्वज्ञानोपदेशका सारांश हे । -इसम 


निष्ठा न होना ही अशान दै । जीव ब्रह्मसे अभिन्न होते इष 
भी अविद्याके कारण अपने बास्विकः अजन्मा; अविनाद्ीः 
शद्ध-बुद्ध-मुक्त सचचिदानन्दमय आत्मस्वरूपको विस्प्रत कर 
अपनेको जन्म-मरणधर्मा, कर्ता, मोक्ता, सुखदुःखवाच्‌ मान 
बैठा हे ओर मिथ्या जगते सत्यबुद्धि करके खनिर्भित 
कर्मपार्मे स्वयं धकर जन्म-मरण-संखति्म फसा हुआ 
अनन्त दुःख भोग रहा है । जीवके सकर दुःखकि कारण-- 
इस अविद्याकी निवृत्तिके ल्यि उपनिषदे . जीव-बरह्मकी 
एकृताके प्रतिपादनके साथ-साथ जगत्‌के भिथ्यात्वका उपदेश 

मी हां ह, जिसे पूर्वाचा्यनि-- 

"रह्म सत्यं जगन्मिथ्या" 
---इन सरल शदो स्पष्ट कर दिया हे । 


जहम सत्य ई ओर जगत्‌ मिथ्या ३ । जिस प्रकार 
मन्दान्धकारे रज्जु हयी सर्प॑रूम दिखटायी देती ३ 
प्रकार अविद्ये निगुण निराकार ब्रह्म-सत्ता ही सगुण साकार 
जगद्रूप दिखलायी देती है । जिस प्रकार मन्दान्धकारके 
कारण वासविक रज्जु नदीं दिखलायी पड़ती; प्रत्युत वास्तविक 
खतताहीन सर्पं ही प्रतिभासित होता ह, उसी प्रकार अविद्याके 
कारण वास्तविक ( पारमार्थिक ) सत्तामय ह्म नदीं प्रतीत 
होता ओर वास्तविक सत्ताहीन व्यावहारिक जगत्‌ ही प्रत्यश्च 
प्रतीव होता ३ । वस्तु एक दी है-जो रज्जु हेः वष्ठी 
( ्रमावस्थामे ) सप॑रूप दे । उसी प्रकार ( श्ानावसा्मे ) 
नो जहम है वदी ८ भ्रमावस्था, अशनकी अवस्था ) 
जगद्रूप ह । जगत्की सत्य-परतोति ओर ्रह्मकी अप्रतीति 
तबतक होती रहती है जबतकं अविद्यान्धकारकी निचि 
नरी रोती । विद्यारूपी प्रकाशद्वारा अधिष्टानका निश्चय होते 
ही स्पष्ट हो जाता है कि. सर्वाधिष्ठान ब्रह्मसत्ता ही (पारमार्थिक) 
सत्य ह ओर रज्जुमे अध्यस्त सर्के समान ब्रह्मम अध्यस्त 
जगत्‌ मिथ्या रे । 

इत प्रकार सदुरुसि इष्टान्तादिके द्वारा जोपनिषद- 
ज्ञान भ्ीप्रकार भ॑वश कर ,भिशासु उसपर मनन करते हए 


नेराग्यादि साभन-सम्पच्तिके सहमोगसे अगते मिश्मात्वकी 
पुष्टि गौर निदिभ्नासनादि अन्तरङ्ग साभनोके सषट्बोगसे 





` जीवन्रैक्यनिष्ठा-खम्पादनद्वारा॒खवात्मानुमूतिमय शानदीपक 
प्रदी कर अनादिकाटीन अविद्यान्धकारकी निडृत्तिद्धारा 
निश्चय कर ठेता है कि एकमात्र अद्वितीय स्वगत-खजातीय- 
विजातीय मेदशयू्य चिकाराबाधित बद्यसत्ता ही सत्य है | उसके 
अतिरिक्तं अन्य कुक मी पारमार्थिक सत्य नदीं है । इस 
प्रकार हद बोधवान्‌ श्ानीके ल्यि अन्य कुछ ॒चातन्य एवं 
प्रासम्य शेष नदीं रह जाता । कृतकृत्य होकर वड नित्य- 
बोधमय निजस्वरूपर्मे प्रतिष्ठित हो सचिदानन्दका सर्वत्र 
अनुभव करता दुआ जीवन्मुक्िका परमानन्द खाम्‌ कर ब्रह्मकी 
अद्वितीय चिन्मय सत्तामे प्रवे कर जाता दै | एेसे जह्ल- 
खूप विज्ानीके खयि उपनिषदूका निश्चय दै कि-- 
भ्न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति श्रद्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति 1 
( बृ्छधा० ४ ।४। ६) 
जीव-ब्यक्य-क्ञान-निष्टाकी यह्‌ चरम सीमा ही ओपनिषद- 
शनकी पराकाष्ठा ई । 
उपनिषत्तत्व निगुण निराकार नद्य अवाद्छनसगोचर 
ह । श्रुति उसके खि कहती है-- 
` ° ` भवतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सद्‌ 1 
इसी अवाञ््रनसगोचर परमाद्वितीय निगुण परम ततत्वका 
बोघ करानेके ल्यि उपनिषच्छतिर्यो-- 
“अतो वा इमानि भूतानि जायन्ते--" 
इत्यादिके द्वारा इस नानागुणघर्मवान्‌ इन्द्रियम्राद्म 
( शब्दस्य -रूप-रस-गन्व आदिमय ) जगत्पपद्चका ब्रह्मे 
अध्यारोप करती है ओर फिर इन्द इन्दरियमराह्म ( एवं 
इन्द्रियानुभवद्वारा परिचितं ) गुणधरमेकि निषेधरूप उस 
निगुण निर्व्यपदे्य निर्विशेष नदा-सत्ताका परिचय कराती र । 
उदाहरणार्थं कठशरुति उसे अशब्द, अस्प, अरूप, अव्यय, 
अरस आदि कहकर उसका उपदे करती है-- 
'अराब्दमस्यश्ंमरूपमस्ययं 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌~ - ˆ ~" -- * 9 
इती प्रकार माण्डूक्य श्रुति उसके सम्बन्धे कहती रै-- 
'नान्तःप्रं न बदिःप्रकञं नोभयतः्रश्चं न प्रज्ञानघनं न 
ग्रहं नापरश्चम्‌ ।' 
म्अदष्टमन्यवहार्यभमराद्यमरक्षणमचिन्त्यमग्यपदेर्यसेकात्म- 
भत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते 
स आत्मा स विज्ञेयः |? 
" ` „. ङी रकार अन्यग भौ उपनिषदोमिं निषेणरूषमे हौ उड 


# उपनिषद्‌ # ७ 


निगुण निरञ्ञनके सम्बन्धमे उपदेश हआ है ओर अन्तम 
ति नेति-नेतिः ( यह नही, यह नहीं ) कहकर उसके 
सम्बन्धे समस्त उक्तियोका खण्डन कर उसे स्वंथा निगुण 
निर्विशेष अवाड््रनसगोचर प्रतिपादन करती है । इस प्रकार 
अध्यारोपके सहारे ब्रह्यका परिचय कराती हई ॒श्रुतिरया 
अध्यारोपित समस्त जगत्‌की वास्तविक सत्ताके निरासाय ही 
बार-बार उपदेश करती ई कि--- 

“आत्मैवेदं सवंम्‌' शरहणवेदं सव॑म “देतदात्म्यमिदं सवम्‌" 
"नेह नानास्ति किञ्चन त्यो; स श्त्युमाम्रोति य इष नानेव 
पर्यति'-इत्यादि । 

इस प्रकार अध्यारोपित जगत्‌का सवथा अपवाद करती 
ई शरुतिर्या एक अद्वितीय अखण्ड ब्रह्सत्ताका प्रतिपादन 
करती है । इसते यह स्पष्ट ही है किं उपनिषदो यत्र-तत्र 
जगत्की सष्टि, सिति, ख्य॒ आदि-सम्बन्धी जो द्रैतबोधक 
रुतिर्यो पायी जाती द, उनका प्रयोजन दैतप्रपञ्चके प्रतिपादनमें 
नहीं है; किंतु शुद्ध ब्रह्मम जगत्‌का अध्यारोप करके उसके 
अपवादद्रारा एक अखण्ड अद्वितीय निरुण बद्मसत्ताकी 
सिद्धि दी उनका लक्ष्य हे । । ए 

उपनिषद्के उपदेरक्रमर्मे-- 

'अध्यारोपापवादाम्यां निष्मपच्न्वं प्रपण््यते ।› 


यही सिद्धान्त कार्यान्वित हुआ हे । इसके अतिरिक्त 
तत्वोपदेशका ओर कोई प्रकार नदीं दै कि जिसके द्वारा 
( परमार्थदष््या जीवके अपने ही एक अद्वितीय अखण्डस्वसूपर 
अनादि काठ्से च्म आता हुआ यहं ) जगदूश्रम निदत्त हो 
सके ओर जीव अपने वास्तविक अद्वितीय, अखण्डखरूपरमे 
प्रतिष्ठित होकर शाश्वत शान्ति प्रास्त कर सके । 


ज्ञानस्वरूप ॒नित्यबोधमय निजरूप आत्मामे प्रतिष्ठित 
होकर शाश्वत शान्तिमय हो जाना दी जीवका परम पुरुषा 
- ह | दस परम पुरुषार्थकी मराति ओपनिषद-ज्ञाननिषठाद्वारा ही 
होती दे । विना तस्वनिष्ठ हुए कैवस्यकी पासि नदी होती 
यही उपनिष्का णिदधान्र ३-- 

ऋते ज्ानान्न मुक्तिः ।' 

उपनिषत्तरवज्ञानकी महिमा वर्णन करते हए य्डक- 

श्रुति कहती है-- ` 
बेदान्तविक्तानसुनिश्चिताथौः 


खंन्मास्रमोगाद्मतयः ञुदधसत्वाः । 





* ते ब्रह्मरोकेषु ` परान्तकष्े 
पराण्ेताः ` परिमुच्यन्ति लवे ॥ 
(३।२।६) 


इसी प्रकार कठ -शरुतियां अपरश्च आत्मज्ञानीमे सिम ही 
शाश्वत सुख-शान्तिकी प्रासिका निदेश करती ह ओर अन्यके 
स्यि उसका सर्वथा निषेध करती हुई कहती है - 
"तमात्मस्थं येऽनुपर्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ 
५ ° " ° "तेषां शान्तिः श्ञाश्चती नेतरेषाम्‌ ।' 
इस प्रकार उपनिषद्का स्पष्ट उपदेश है किं यदि जीव 
खायी सुख-शान्तिकी प्राकषि करना चाहता है तो उसे 
आत्मानुभूतिके व्यि प्रयलशीक होना ` पड़ेगा, अभ्यात्मकी 
ओर बदे बिना खायी सुख-शान्तिकी प्राति असम्भव दे । ` 


इसीष्यि स्व॑कल्याणकारी वेद जीवको कर्म॑; उपासना 
ओर ज्ञानके उपदेशद्वारा अध्यात्म-पथपर आगे बदाता ह । 


जो जिस अवयामे हैः उसे उसी अवस्थामे अध्यात्मकी ओर 
नियोभित करना दी वेदका रक्ष्य है । बेदके कर्मकाण्ड ओर 








उपासनाकाण्डका“ चरम उदेश्य है कि जीव अधिकारानुसार 
कर्मोपासनामे प्रवृत्त होकर अन्तःकरणकी शु्ारा ततत्व- 
ज्ञानका अधिकारी बने ओर परमात्मनिष्ठावान्‌ होकर शाश्वत 
सुख-शान्ति पराप्र करे । इस सर्वकल्याणकारी वैदिक उदेश्यकी 
पूतिके स्थि ही वेदमूकक वर्णाश्रम-ग्यवस्ा ह । वर्णाश्रम- 
व्यवस्थामे वैदिक सिद्धान्तो का सक्रिय व्यावहारिक रूप निष्पन्न 
हुआ ह । जगतीतल्पर समाज-म्यवखाका उर्ज्वल आदश 
रूप भारतीय वर्णाश्रम-धर्म-व्यवस्था, सामाजिके. व्ववहारको 
उत्तमताके उत्कृष्ट शिखरपर रखती हुईं उसे ही परमार्थका 
साधन बनाकर जीवको सततोन्नतिके पथपर प्रतिष्टित रखकर 
उसे पूरण॑ताकी ओर ले जाती है । वेदमूलक धर्मशाखन वणांभम- 


धर्मोका इस ` प्रकारते विधान करता ई कि जो जि श्रेणीरमे; 


जिख अवस्थामे, जरह ह, वदी अपना धर्म पालन करता इ 


सख्ाभाविक रूपसे अध्यार्मकी ओर वदता बाथ । इसीय्यि 
उपनिषन्मूडक भगवद्भीताका उपदेश है कि धर्म॑शास्रके 


अनुरार-- 
श्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिः रभते नरः .॥ 
(१८ ॥ ४५ | 
जर-- 


८ £ महान्तं विभुमात्मानं मतत्मा धीरो न शोचति 


[1 त, 





यः शाख्विधिसुस्सृज्य वर्त॑ते कामकारतः । ^ खधरम-पाल्न करते हट ऊध्यात्सपथपर्‌ {स चदु | 


न स सिद्धिमवाञ्ोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ गवती श्रति प्रसेक जीवनो प्रस्येक अवगथ अपन 

तस्माच्छाख्ं प्रमाणं ते कायाकार्यग्यवस्थितो । पवित्र जङकमे उटाकर अध्यात्मे परतिशित वेधो तसपर हे; 

जञात्वा शास्नविधानोकं कर्मं कठुंमिदाहंसि ॥ भारतीयो 1 जमो, श्रति समयत ठ्दरं जन रत्री प - 
(१६) २३-२४) 


` (“उत्तिठत सद्धरः प्राप्य वर्द्धने" 
इस प्रकार कमेश्षेनमे, यालत्रोक्त स्वध्म-पाख्न ही समसत पतित भखण्ड भारते नशः जन 


, ध्यास 
वेदोक्त ज्ञानका सार ओर सर्वोन्नतिक्रा मूक दे ¦ इसीख्ि विन्रा-्रह्लविग्या- तुम्हरे प्रल्छ्मी स्नु ट, उन्नम्‌ सथैत्चितं 
सामान्य धर्म, मिरोष धरम ओर आपद्धमं आदिका स्पष्ट वर्णन खाम उटाकर खयं शाश्वत लु -न्ति प्रात ऋ अर दुव 
करतां हुआ वेदमूकक सनातन घर्मशाच् प्रलयेकं जीवको व्यष्टि पङ्कनिमग्न विश्वको सेख-व्ान्तिका ५२५३ 
रूपमे ओर समस्त विश्वको सम्टरूपमे वेदका गह सनातन करो, अन्यथा व॒म्दरे दाने उपनिषदौ यट “नचि 


सन्देश दे रदा हे कि यदि सुल-शान्ति चाहतेहो तो कलङ्कित हो रदी ई; 


५ 
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उपनिषन्महत्ता 
( स्चयिता--विद्यामूषणः कविवर श्रीर्ओकार मिश्र श्रणव?, व्या° सा० योगशास्नी, सिद्धान्तास््री ) 


उपनिषद्की साधना श्रुतिगान मङ्गख-माधुरी दे ॥ 
श्चि सत्यताका स्नोत निर्म॑रु मन्द मञ्खुट वह रहा 
कर पान असत ज्ञान अविरल, विश्व प्रमुदित. रा 
परिपूणं पुण्य पविच्रताकी सत्कियाका फल कलः दै ! 
जो मौन सुनि-मण्डल महत्ताकी चमच्छत चातुरी हे ॥१॥ 
यह ध्यानियोके ध्येय धृतिकी दै धच श्ुव-घारणा । 
प्रिय पारदशीं परम पुरुषोकी अटल वरत-पारणा ॥ 
भवद्‌ केनं रचितं प्रश्चकी उत्तरभरी खुख-सारणा । 
उख दशके केवटय-गरहकी वीथि दुर्गम स्री ६ 
इसकी अनेक विचारणामें पकताका रूप दह । 
सिद्धान्तं वैदिक “तत्वमसि” का दर्शनीय अनूष 
चितिचिन्तनाका ख्य केवर जग-अचिन्त्य स्वरूप 
इरूभ्य परमानन्द्को यह कर रही अति आतुरी : 
सत्यं दिवं सौन्दर्यमय जो भेयःपरेय वितान ई 
उद्वीथकी है गूँज गुरु-गम्भीर बह्मः विधान 
ऋषि याज्ञवर्क्यः उषस्ति, चाजश्चवसके भास्यान 
सप-मद्वपतिकी कीर्ति-स्वरमरं बज रषी वर र्बोसुरी 
जिसकी महन्तापर- कि दारा, सुग्ध॒ शोपनष्टार 
मन मूर मानी मूलशर हो रहे बलिहार 
प्रतिक्षण प्रशांसामे “पणव' हदबीण-नादित तार 
चह सुक्ति-नम-आयोदणाको जीव-खलगकी रपाँखुरी ह ॥ ५॥ 


ग्नी 
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उपनिषरदोका एक अर्थ है, एकं परमार्थ हे 


( ठेखक--श्रीका्रीकामकोटिपीडाधीश्वर अनन्तश्चीविभूपित श्रीमञ्नगहुर श्रीशाङ्कराचा्ैनी महाराज ) 


प्राणियोके बाह्य अर्थकर प्रकाश करनेवाटी तथा नाना 
ग्रकारसे उपकार करनेवाछी अनेक विद्या है; परंतु परम 
पुरूपार्थको प्रकारित करनेवाटी, परमार्थ॑को दिखटनेषाटी तथा 
परम उपकारिणी धिदा उपनिषद्‌ है । जिससे तत्व-जिज्ञासु 
पुरषो को परम शान्ति प्रास्त होती है वह परमार्थं करता है | 
क्लेगाग्रस जीवोके समस्त व्ठेर्शोका निवारण जिससे होः 
वह परम उपकार कात दै | 
(तत्र को मोहः कः श्लोक एकत्वमनुपश्यतः ।” 
यह ईरावास्योपनिषद्याक्य एकत्वके साक्षात्काररूपी 
उपनिषदूचिद्यासे युक्त पुरुषके समू शोकनादाको उद्घोषित 
करता है । 
भमायापात्रसिदं परमार्थतः ।* 
( गौड० आग० १७ } 


दवैतम्धैतं 


तथा-- 

“तत्‌ सस्प्रं स आस्मा त्वमसि ।› ( छन्दोग्य०६। ८। $) 

--इत्यादि श्रुतिर्यो उस उपनिष्द्धियाकी परमार्थ॑ताको 
घोषित करती है । 

फिर यह उपनिपद्धि्या क्ठेदोके पार सांसारिक 
प्राणियोको इठत्‌ प्राप्त होनेवाले क्लेशोका उन्मूकन क्रिस 
प्रकार करती है १ इसका उत्तर श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ देती है-- 
नात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणः क्ेशेजंन्मशलयप्रह्षणिः।° 

(१।११) 

'प्रमास्मदेवको जानकर सरि बन्धन कट जते हैः 
क्छेोके क्षीण होनेपर जन्म ओर मप्युसे छुटकारा मिक 
जाता. ।' 


धर आदि विषय तत्का प्राप्त होनेवाले कुछ-न-कुछ दुःखोकी 
निदृत्ति तो करते ह तथापि जिसे दुःखकी पुनः उत्पत्ति न 
हो, इस प्रकारकी समस्त दुःखो की अव्यन्त निृत्ति तो त्रिविध 
दुःखोके मूलकी निवृत्ति हुए बिना संमव नदी । 

_दप्लका मूर व्या है विचारक रोग कहते दै कि 
इःखका मूर जतम द । 
` ` भन ह वै सदारीरस्य सतः भ्रियाभ्रिययोरपदतिरस्ति ।° 

( छन्दोग्ब० ९। १२। १) 


उ° अ० २-द-- 


“निश्चयपू्वक जवतक यह शारीर बना हुआ है तनतक 
सुख ओर दुःखकरा निवारण नहीं हो सकता ।» 
इस प्रकार श्रुति मुख्यतः जन्मको ही दुःखका मूल कारण 
प्रतिपादन करती है । 
तव फिर जन्मक्रा मूक कारण क्या दै ! वे ही तच्व- 
परीक्षक उत्तर देते द मि जन्मका मूर क्म है | यदि, मनुष्य 
-कर्मसे विराम ले ठे; तो उसके छिपे अत्यन्त दुःख-नि्रत्ति 
_ इस्तामक्कवत्‌ दो जाय । अतः मुशुष्चुजनोको दुसरे उपाके 
अनुसरणमे संख्य नहीं होना चाहिये; पसंत इसमे यह्‌ 
संदेह उठ सकता दै कं पूर्वजन्ममि ओर इस जन्मभे अबतक 
किय जानेवलि.कमाका जो मूल दै उसका नाश. कि .बविना 
कर्मयिरामका सङ्कस केवर कथनमात्र ही रह जायगा | 
तव सामान्यतः ' कम॑का मूर क्या है १ इसके उत्तरम 
रागका नाम किया जता दे । गग. ओर. उससे उपरक्त द्वेषः - 
मृ आदिको भी दोप र्दे अ्रहण्‌ कृते, ई । भि मसी 
वस्मे जवतक राग या द्वेष होता हैः तवतक उस वस्तुकी 
पर्ति या परित्यागके किमे प्रयत्रूप कर्म कप्ते हुए ही रोग 
देखे जाते दै; जिस प्रकार जवतक भय रहता हैः तवरतक 
मनुष्य उस भयस छुटकारा पानके छथि प्रय करता ही है । 
. -- व दोषा मूल भ्या दे १ अपनेसे तिरिक् द्ररेका _ 
भन्‌, होना ही दोपका मूल द देव बरवे लोग्‌ कहते है 1. 
जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद्का वाक्य है-- ` 
'द्वितीयाद्रे मयं भवति ।*( १।४।२) 


निश्चय दही दुसरेसे भय होता है ।' यदि दूसरी 
वस्तुकरा मन ही नहीं हेगा तो कर्मके मूलभूत मयः द्वेष 
अथवा रागका कोई आधार न रह जानेके कारण भय आदिका 
प्रसङ्क ही नहीं प्राप्त होगा । 
यत्र स्वस्य सवंमात्मैवाभूत्‌ तस्केन कं पश्येत्‌, तत्केन 
कं जिघेत्‌, तस्केन कं श्णुयात्‌, तत्केन कं विजानीयात्‌ ।' 
(२४) १४) 
जिस्‌. अवस्थामे इसके लिय. सत्र ऊ आत्मा दी. 
हो जाता द, उस समय किसके द्वारा किसको देखे, किसके 
दवारा किको सधि, किसके द्वारा किषफो सुने तथा शषिषके 


० 








द्वारा किसको जाने यह बात भी वही ( ब्रहदारण्यक 
उपनिषद्‌ कहती है । 

तव दवैतके भानका हेतु क्या है १ तच्वपरीक्षक कहते हँ 
कि दैतभानका हेतु मिथ्या ज्ञान दै ओर वह भिथ्या शान ही 
समस्त संसारका बीज हैः एेसा न्यायवेत्ता आचायोनि निश्चय 
क्रिया है । इसका निवारण एकत्वदशनरूमी ओपनिषद 
शानके द्वारा दी होता दहै; इसलिये यह उपनिषद्‌-विद्या 
प्राणियौका परम उपकार करती है | ज्ञान ही अज्ञानका 


विरोधी है । द्वितीय वस्छकी प्रतीति कारणभूत अज्ञानको , 


दुर माल एकल्वसाक्षात्काररूप ज्ञान ही है । मनोनिभ्रह 
ओर भगवदुपासना आदि अन्य सरे ही शाघ्नपरसिद्ध साधन 
एक्वसाक्षात्कारकी उत्यत्तिमे ही प्रयोजक होनेके कारण 


पदी सीदीमे अते है । 
^तं॑त्वौपनिषदं पुरषं पृच्छामि ।* 
--इस श्रतिवाक्यमे जिसकी जिक्ासा की गयी है, वह 
उपनिषदूवित ब्रहमततत्व-- 

, सर्वं खल्विदं ब्रह्म ।' ( छन्दोम्य० २ 1 १४। १ ) 
(आनन्दौ ब्रह्मेति व्यजानात्‌? ( तैत्तिरीय० २।६1 १) 
तथा-- 

"विज्ञानमानन्दं जह्य ।› (वृहदारण्यक० ३ । ९ । २८ ) 

इत्यादि श्रुतियेद्वारा बारंबार गाया जानेवाद्म परम 
आनन्दघन ही है, अतः यह प्राणियोके छियि परम पुरुपार्थ- 
खरूप है । इसका ज्ञान करानेवाखी उपनिषद्‌ भी प्राणिर्योकि 
चयि सहस माता-पिता्ओकी अप्वा भी परम प्रिये, अतएव 
परम उपकार करनेवाली है । 


दरौ माता-पिताकी अपेक्षा मी. मतुप्यका_ प्रम्‌ हित. 
चाहनेवाली . उपनिषदविद्या सवयं ही. ओौपनिषद ्रहतत्वकी 
. निद्यता . एवं _ यथार्थतामे इस. प्रकार उपपति (.यक्ति >) 
_ अद्पिीत्‌ करती है । कारणसे कार्यम जो मेद जान पड़ता दैः 
चह केवरु नाम ओौर रूपके छेकर ही है । वटः यह नाम- 
मेद है ओर “मोटी पदी एवं पे्वालाः यह आकारमेद दै । 
यही नाम ओर सूप श्रुतिरयोमं भिनन-भिन्र खटोंपर त्याग देने 
योग्य बताये गये है सर्व॑ इनको त्वागनेके लि ही सूचित 
किया गया है । 

“आकाशो वै नाम॒ नामरूपयोनिव॑हिता ते यदन्तरा 

तदु ब्रह्म ।› ( छान्दोम्य० ८ । १४1 १) 


नियः आकाय ही नाम ग्‌ सपक, निवा 


# महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


क्रनेवालमृ अर्थात्‌ उनका. आधार दैः वे दोनो जिसके भीतर 
हैः वह ब्रह है 
"नामरूपे व्याकरवाणि ।» ( छन्देग्य० ६ । २३ । २) 
धै नामरूपकरो विशेषररूपसे व्यक्त कर ।› तथा-- 
सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते । 
शुद्धि-परेरक परमेश्वर सब रूपोकी रचना करके उनके 
नाम रखकर उन नामंकि द्वारा खयं ही व्यवहार कर्ता हुमा 
सित है ।? 
मृत्तिका ही घट है कारण ही कार्य द| नाम-भेद 
अथवा आकार-मेद केरल काल्पनिक दै । अतएव श्रति 
कहती है-- 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयं खक्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 
( छन्दरोग्य० ६ । १।४) 
धिकार ( कार्यं ) वाणीका विरासमात्र है, वह नाम-मात्र- 
के व्यि है| वास्तवम वह घटरूप विकार नही, केवल मृत्तिका 
ही है-ेसा मानना दी सत्य दै | 
+ भ्मृत्तिकेत्येवः इस पदमे “एवः शब्दसे समस्त विकारोका 
मिथ्यात्व तथा कारणका सत्यत्व स्यष्ट क्रिया गया दै । इस 
प्रकार कारण-परम्पराका विचार करते-करते सवका परम 
कारण ब्रह्मदही दैः यह निथित होता है । एकमात्र ब्रह्य दही 
बिना किसी उपचारके परमां स्य है तथा ब्रह्मके अतिरिक्त 
समस्त पदार्थं मिथ्या एवं कर्पित ह । यह बात श्रुतकर द्वारा 
तात्प निणैय करनेवाटी युक्ति्ोकि प्रदर्शनपूर्वक स्यष्टरूपसे 
कह दी गयी है । परमार्थका ज्ञान ओर पखपरर्थका अनुमव 
करानेके कारण हमपर उपनिषदोका परम उपकार सिद्ध होता 
है। सारी विद्याभंकिं ज्ञाता देवर्षिं नारदजी मी जन्मजात 
महासिद्ध योगी सनक्कुमारके पास वब्रह्मविव्याक्री प्रासिके स्मि 
गये--इस छान्दोग्योपनिषद्‌की आख्यायिकासे तथा-- 
मस ब्रह्मविद्यां सवंबिद्याप्रतिष्ठाम्‌ ।› , 
--इस पुण्डकोपनिषद्के वाक्यसे मी यह सिद्ध होता दै करि ` 
परमार्थरूय परम पुख्पाथेका अनुमव करानेके कारण उपनिषदः 


+ 


विद्या परम उपकारिणी है । 
बादरायण सुनि श्रीव्यासओीने बह्यसूत्रमे कदा है-- 
“श्लाख्लदष्ट्ा तुपदेक्षो वामदेववत्‌ ।› 
पूर्वनन्मके शाक्नाम्याससे शतः प्रा दरद श्न 
इष्सि भी उपदे. करना सम्भव ड, जैसे वामदेव मुनिने 


# उपनिषदौका एक अर्थं हे, पक परमार्थं है % ११ 








उपदेश क्रिया था । शाख्रहृष्टिका अथं है (तत्वमसि 
(सोऽहमस्मि आदि महावाकर्योसे उत्पन्न अखण्ड परा बुद्धि । 
वेदोके पूर्वं भागमे अर्थात्‌ कम॑काण्डमे ज्ञानसे भिन्न कर्म॑मा्- 
कावर्ण॑न है । वे समस्त कर्मं क्रियामात्र है, उन्दै षटि 
नहीं कह सकते । सव प्रकारकी उपासनार्दै मी क्रियामाच्र ही 
है, ट्टः नहीं । कर्मकाण्डोक्त क्रियओंसे ध्यानादि उपासनाओं- 
म इतना दी अन्तर है कि वे मानसिक क्रिये है; इन्द शरेष्ठ 
महात्मा पुरूषोने दृ्टान्तपूरवकसिद्ध किया है । वे करियर की जा 
सकती है, अन्यथा की जा सकती है, ओर नहीं भौ की जा सकती 
है । उनका अनुष्ठान विकस्पयुक्त है; परंतु दृष्टि वस्ुके अधीन 
होती है, अतएव उसमे विकद्प सम्भव नहीं है 1 उप्यक्त 
ब्रह्मसूत्रे दाख्रदष्िके दृष्टान्तरूपमे वामदेवका नाम आया 
हे । यजुवैदीय उपनिषद्‌ ( बरहदारण्यक० १।४। १० ) 
म वामदेवको एेसी दृष्टि प्रास होनेका वर्णन मिक्ता है, जो 
उनके छि सूयं ओर मनुके साथ अपना अत्यन्त अभेद 
सूचित करनेवारी थी । जिस प्रकार देह-देदीका सम्बन्ध 


होता हैः तदनुसार यह दृष्टि नहीं उत्पन्न होती । वामदेव _ _ 


मुनि सूर्यं ओर मनुके शरीर दै, ेसा मानना यहा अभिप्रेत 
नहीं है ओौर न यही अभीष्टे कि वामदेवके हीये दोनों 
शरीर थे । गाख्ररूप उपनिषद्के यथाथ ज्ञानसे प्राप्त होनेवाी 
जो परमार्थदष्टि हैः वह सबमे आत्मदर्शनको लेकर है, यदी 
मानना अभीष्ट है । उस द्टिके अनुसार सबका आत्मरूपमे 
ही बोध होता है । वामदेवके सर्वात्मा होनेपर ही उनकी मनु 


ओर सूर्से, अभिन्तता. होती. ऊमव्र हे. ।. शालद्टमरा ठ. 
कहनेते लोकदृष्िका बाध हो जाता है! देह ओर देही 


( आत्मा ) मै अमेद-प्रतीतिकी रीतिसे जो कही-कदीं ब्रह्म 
ओौर आत्मामे विरि्ट-अदवैतमावका उल्छेल क्रिया जाता दैः 
उस प्रकारके अमेदरूप अर्थका भान तो लोकदष्टिसे ही 
सम्भव होता है ] इस विषयमे यह दृष्टान्त दिया जाता है-- 
से मै मोटा दः यैं द्याम दः इत्यादि । रेते खमि शरीर- 
मे ही आत्मदृष्टि होनेके कारण देहात्मवादका भ्रम होता हैः 


जो सर्वथा हेय हैः यह बन्धनका ही हेतु है । यह बात लोक, 


दृ्िसे भी सिद्ध ही बतायी गयी है । देह-देहीमे अभिनताका 
बोध त्याज्य हैः वर्योकि यह मोक्चके थ्यि उपयोगी नहीं है । 


शाख रब्दका मुख्य अर्थं साक्षात्‌ उपनिषद्‌ ही है, रेखा उक्त 
जह्सू्से अभिव्यक्त हता ह । उसरै भिन्न जो शाश है, वह 
तच्व-साक्चात्कार करानेमे समर्थं नहीं दै । जिस प्रकार (अहं 
वै त्वमसिः ८ मेँ ही ठम हो ) यह महावाक्य दै, उसी प्रकार 


ध्वं वा अहमस्मिः यह भी दहै ेसी ही भगवो 
देवताः इ्यादि श्रुति मी है । यह श्रुति परस्पर व्यतिहारसे 
अर्थात्‌ आत्मके खानपर ब्रह्मको ओर ब्रह्यके खानपर 
आत्माको रखनेसे दोर्नोकी एकता सिद्ध करती हुई उनमें 


` देह-देहि-सम्बन्धकी कल्पनाकां बिरोध करती है; क्योकि 


उस देह-देहि-सम्बन्धकी कर्पना करमेपर तो अव्य ही 
ईश्वर भी शरीररूप माना जायगा तथा जीवात्मा भी उस 
ईश्वरमय शरीरका शरीरी ८ आत्मा ) साना जने र्गेगा । 
इस तरहकी अनेकों असङ्गत आपत्तिर्या उठ खडी होगी । 
यदि कैः तब तो कर्ममार्गकी कोद उपयोगिता नहीं हैः तो 
यह टीक नहीं; क्योकि जैसे मनुष्य पहले असत्य मार्गपर खड़ा 
होकर हयी सत्यको प्रात करनेकी चेष्टा करता दैः उसी प्रकार 
पहङे कर्ममार्गपर चख्नेवाका साधक कर्मद्वारा अन्तथ्युदधिका 
सम्पादन करके फिर सत्यस्वरूप ज्ञानक्रा आश्रय ठे उपनिषद्‌- 
गत्ति ८ वेदान्तवे ब्रह्म ) को ग्राप्त कर ठता है । सारी 
्रुतिर्योका एक ही तात्पयं है; यह बात कठोपनिषदूने यमराज- 
के मुखसे करायी है । यथा-- 
“सर्वे वेदा यष्पदमामनन्ति" * तत्ते पदं संम्रहेण वीभि; 
ओभिस्येतत्‌ ।> 
(सम्पूणं वेद जिसं पदका बारंबार प्रतिपादन करते ह 
उस पदको संकषेपसे वुम्है बतसखता हू । वह ओम्‌ है--इस 
वाक्यद्वारा समस्त श्रुतियोकी एका्थंताका स्पष्टतः प्रतिपादन 
किया गया है । माण्डूक्योपनिषदकरा उदेश्य एकमात्र ॐकार- 
के अर्थकरा विवेचन करना ही है । उसमे अ, उ ओरम-- 
इन तीन मात्रा्ओके विवेचनके बाद जो चतुर्थं पादका वर्णन 
आया दै, उसका वास्तविक अर्थं इस प्रकार बताया गया है-- 
ध्वह ब्रह्म परम शान्तः परम कल्याणमय तथा अद्वैत ( भेद- 
श्ूत्य ) है । वही आत्मा है |? क्योकि वह्‌ आत्मा सैकड़ों 
उपनिषदोकि द्वारा भी एकं शूपसे ही जानने योग्यदहै। जो 
ब्रह्मको जानता है वह निश्चय बह्म ही हो जाता है । 


सि बेदोका एक ही तात्पर्यं है, जेसा कि “सरवे वेदा 
यत्पदमामनन्ति, इस कटोपनिषद्की शरुतिसे सिद्ध होता है । 
कर्हातिक कहा जाय; श्रुतिके रीष॑-खानमे अवसित समस्त 
उपनिषदोौका तात्पर्थ॑एक ततमे ही है } यदि पूछोः 
बह तात्य कँ है १ तो इसका उत्तर यह है क 'प्रणवमे दी 
है यही माव कठोपनिषद्का वाक्य भी व्यक्त करता है । 
जेसे- 


(तत्ते पदं संग्रहेण बवीमि; ओभिव्येतत्‌ \? 
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ओर उस प्रणवका तात्परथं किसे है १ अदरैत रिव-तत्छमे । 
क्योकि एकमात्र परणवके अर्थका ही निरूपण करनेवाली 
माण्डक्योपनिषद्‌ प्रणवके चतुथं पादक अथैका उपसंहार करती 
हुई कहती है - 

“वान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विक्तेयः।' 

जो दान्तः रिव, अद्धैत ब्रह्म हैः उसीको ज्ञानीजन 
प्रणवस्रूप परमात्माका चलुर्थं पाद मानते है । वह आत्मा हैः 
अर वही जानने योग्य है ।? 








--इस वार्वयद्वारा बृहदारण्यक-उपनिषदूमे जिसके स्मि 
प्रस्ताव क्रिया गया हैः 

वेदीन्तेषु यमाहुरेकपुरूषम्‌ ।› 

--दइस शोकद्वारा महाकवि कालिदासे जिसका अनुवाद 
किया है, 

"स॒ तस्मिन्नेवाकाशे च्ियमाजगाम उमां हैमवतीं तां 
होवाच किमेतद्‌ यक्षमिति । सा ब्रहेति होवच ।? 

इस केनोपनिषद्‌ प्रसङ्गमे जिसका श्रह्यः के नामसे 
उपदेदा किया गया है तथा उपयुक्त माण्डरक्योपनिषद्मे 


इसट्यि-- जिसका चलु्थ पादके रूपमे उपसंहार किया गया है, उस परम 
“तं त्वो ओपनिषदं पुरषं प्रच्छामि ।° कल्याणमय अद्वैत ब्रह्मे ही सम्पूर्णं उपनिपद का परम तात्प है । 
९२५. भ द्वि०९ 
# मने 

| उ्योति-पुंज वह पाया भन | 
स ( रचयिता भीभागवतप्रसादसिंहजी ) र 
ध रक्त, मांस, हड़ीसे निर्मित काया जिसको दुखराया थाः रः 
‰‰ समञ्च रहा था जिसको अपना जीत्रन तक आश्रय पाया था। 
श था मेरा संसार मनोरम, खघुतम ये जव जीवनके क्षण, श 
‰ कण-कणको चूमा था मैने, उलश्चा था इन्तल्म योवन। श 
‰ कितने वार चटा छुप-छुपकर, जव थी तितखी रानी मेरी; र 

नेह ख्गाया निमेम भिद्ीसे जव थी नादानी मेरी। ष 

आज खु आंखे, पाता द्व दिग-दिगन्तमे अन्धकार वन, 
र समश्च सका हँ आजः, नहीं कुछ भी अपना, वे ये स्वनि क्षण । ¢ 
र इर इभा ज्यो र भूखा वह, जिसको नि प्यार किया था, 
कु उसे देखता नहीं कीं अव, जिसपर सव कुछ वार दिया था । च 
‰ आज दुर मै उस्र भिद्ीसे पकाकी पथपर जाता हुः 
‰ दत्य मागे, आधार नहीं कुछ, कहीं न आदि-अन्त पाता हँ । २ 
‰ मेरे पद्‌तरमे आोकित है ये सरे रचि, शि, उड़गण, 
रै दूर व्योमकी किरण-डोरसे सभी वधे पते है जीवन। 
डोर पकड छी मने भी वह, अपना मागं बनाया मैने, 
खोज रहा था जिसे तिमिरमे, ज्योति-पुंज वह पाया मने । ५५ 
< ऽ ४२ ठ 





१. आपसे उस उपनिपत्मतिपा्य परम पुरुषके विषयमे प्रक्ष करता हँ । 
२. वेदान्तो ( उपनिषदो ) मे जिन्द एकमात्र अदत्रीय पुरुष" कहा गया है । 


३. वे इनदर उसी आकाशे, जँ यक्ष अन्तधौन हमा था, एक दखीके पास आ पैवे ! वह क्ली साक्षाव्‌ हिमवानू-कुमारी उभा थी 


उनसे इनदरने पूषा--'्ह यक्ष कौन था ? उन्डनि कहा--वि परह्य है ।› 


उपनिषदोंरी श्ेष्टता 


( श्रीमत्परमहंसपरिवाजक्राचायं श्रीदवारकाशारदापीठाधीश्वर अनन्तश्रीबिभूषित श्रीमज्जगहुरं श्रीशा्कुराचायं॑सखामी 
श्रीअभिनवे सच्चिदानन्दतीथेजी महाराज ) 


धर्म; अर्थ; काम ओौर मोक्ष-इन चार प्रकारके 
पुरुषार्थोमिं परम निःश्रेयसषरूप मोक्ष ही मनुष्यका अन्तिम रक्ष्य 
है--यह सवके द्वारा सुनिश्चित सिद्धान्त दै । चौरासी खख 
योनिरयोमे बारंबार जन्म-मरणकी प्रा्चिरूप घोर संसारसे पार 
होनेके स्यि मनुष्यको परम शान्तिखरूप मोक्षकी प्रासिके 
निमित्त सतत प्रयतत करना चाहिये । मोक्ष अगरतत्वरूप है । 
उसकी प्राप्तिके स्यि मानव-जन्म खर्ण-सुयोग है; क्योकि 
मनुष्यके सिवा ओर किसी प्राणीको उस योनिम रहते हृ 
कैवल्य-मोश्चकी सिद्धि नहीं हो सकती । इसीर्यि शाम 
मानव-जन्मको अत्यन्त दुर्छम वताया गया है- 

"जन्तूनां नरजन्म दुखमतरम्‌ 

--इत्यादि । अतः प्रत्येक मनुप्यको उचित है कि वह अपने 
जन्मके प्रधानतम रक्ष्य मोक्षकी सिद्धिके स्मि दिन-रात प्रयल्त 
करे । यदि वह एेसा यल नही करता, विषय-भोगेमिं फेंञ्ठकर 
राग द्ेषके वक्षीभूत हो उन विषयभोगोँकी प्रा्िके छिये प्रय 
करता रहता है तो निश्चय ही उसे दो पैरका पञ्च॒ कहना 
चाहिये । 

रड्ध्वा = कथंचिन्नरजन्म दुरम 

तत्रापि पुंस््वं॑श्रुतिपारदनम्‌ । 
यस्त्वाहमसुक्तौ न॒ यतेत मूढधीः 
स ह्यारमहा स्थं धिनिहन्त्यसद्‌ ग्रहात्‌ ॥ 

ध्यदि किसी प्रकार ८ पुण्यग्रोपते ) परम दुर्टभ मानव- 
जन्म पाकर उसमे मी सम्पूणं गुतिोका आद्रोपान्त अनुरीकन 
करनेवाले पुरुषर-शरीरको पा लेमेपर मी जो मूढचित्त मानव 
अपनी मुक्तिक चि प्रय नहीं करताः वह आत्महत्या है 
वह अनित्य भोगे पसे रहनेके कारण अपने-आआपको विनाराके 
ग॑म गिरा रहा है |; 

--इत्यादि वचनोकि अनुसार मनुष्य अज्ञानके द्वारा 
अपनी हत्या ही करता है । अतः अपना कल्याण चाहनेवाठे 
प्रस्येक पुरुपरका कर्तन्य है कि वहं क्षणमत्र सुख देनेवाले 
अनित्य सांसारिक विषय-भोगमे न पंसकर आध्यात्मिक 
साधनम संख्य हो सदा आत्मत्वे बोधके लिय ही परयल- 
रीर बना रहे । 

श्रोतव्यो मन्तम्यो निदिध्यासितम्यः 


--इस शरुततिके यारा आत्मज्ञानके स्थि श्रवण, मनन ओर 
निदिध्यासन--ये तीन साधन बतये गये दै । 
` पहठे-- | 
परीक्ष्य शोकान्‌ क्म॑चितानू ह्मणो 
निर्वैदमायान्नास्त्यकेतः 
तदु विज्ञानार्थं स गुरूमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं बह्मनिष्टम्‌ ॥ 
“कर्मतः प्राप्त हए लोकोकी परीक्षा करके ( अर्थात्‌ उनकी 
अनिः्यताको मशीर्भोति समञ्चकर ) बह्यण उनसे विरक्त हो 
जायः क्योकि कृत ( अनित्य कर्म ) से अकृत ( नित्य आत्म- 
तच्च ) की प्राप्ति नहीं हो सकती | वह आत्मज्ञानके ण्यि 
हाथमे समिधा केकर ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरी ही दारणे 
जाय | | 
--इत्यादि शाछ्रवचनोके अनुसार ब्रह्मनिष्ट गुरुकी शरण 
केकर ओर उनके समीप रहकर वेदोक्त आस्मतस्वका, जो दम्भ- 
अहङ्कार आदि विकासे रदित है, रवण करे । वेदके चार 
माग बताये जाते है--संहिताः बाह्मणः आरण्यक ओर 
उपनिषद्‌ । संहिता आदि मागमे कर्म, उपासना आदि 
मार्गोका उल्टेल हुआ ह । उपनिषद केवल ज्ञानका दी 
प्रतिपादन है । अतएव उपनिषदु-विद्या अन्य विद्ा्की 
उपेक्षा प्रधानतम एवं गौरवमयी हे । इसी विदयाको रक्ष्य करके 
कहा जाता है फि "सा बिद्या या विमुक्तये ( वही वास्तविक 
विद्या दै, जो मोक्ष दिलनेम सहायक हो ) । 
अध्यामविद्या विद्यानाम्‌ । ( गीता १०। ३२) 
भगवान्‌ कहते है--शभै विव्राओंमे अध्यात्मविद्या 
हूं । 
अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। ( मुण्डक ) 
परा विन्या वह है जिससे उस अविनाशी बह्का 
ज्ञान होता है ।; इप्यादि सव श्रुतियोदयारा इसीको भमोश्ष- 
दायिनी विन्या 'अध्यात्मविदाः तथा ध्परा बिव्याः आदि नाम 
दिये गरे दहै तथा यदी विद्या सव अनधेकिं मूलभूत 
संसारकी नित्त करती हई परमानन्दरूप मोक्षकी प्राप्निका 
मुख्य कारण बतायी गयी है । इसील्यि इसे सवसे शरेष्ठ कहा 
गया दै । 


कृतेन । 
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दार्शनिक विद्वान्‌ “उपनिषद्‌ शब्दकी व्युलत्ति इस 
पकार बतखते है -“उप + निः इन दो उपसगेके साय 
(सद्‌, धातुसे “क्रिप्‌? प्रत्यय करनेपर (उपनिषद्‌, इस रूपकी 
सिद्धि होती है | सद्‌ ाठुके तीन अर्थं है--विदारण ( विनाश); 
गति ( ज्ञान ओर प्राति ) तथा अवसादन ( शिथिर करना ) । 
इन अर्थकि अनुसार-- 

उपनिष्पदयति सवानथकरसंसारं विनाशयति, संसार- 
कारणभूतामवि्यां च श्िथिरूयति, बह्य च गमयति इति 
उपनिषद्‌ 1 

जो समस्त अनर्थको उन्न करमेवके 
संसारका नादा करती; संतारकी कारणभूत अविद्या 
को शिथिर करती तथा श्रह्यकी प्रापि कराती है, वह उपनिषद्‌ 
है ।› इस प्रकार ब्रहमविदयाको ही (उपनिषद्‌ ' नामसे कडा गया 
है तथा इसका यह “उपनिषद्‌, नाम सर्वया सार्थक है | 
(उपनिषद्‌ का दूसरा नाम वेदान्तः भी है । यह वेदके 
अन्तमे ह, दसि वेदान्त हे अभव वेदक चिद्धान्त- चरण 
तात्पर्यं उपनिप्रदूम ही वणित हुमा है; इस कारण इसे वेदान्तः 
नाम दिया गया ह । रहस्यके अर्थम भी “उपनिषदः राब्दका 
प्रयोग हुआ दै । जसे ्युपनिषत्‌ः ( तै° ) अर्थात्‌ यह 
उपनिषद्‌ है-परम रहस्यमूत आत्मतस्वका बोध करानेवारी 
विद्या है | यह आत्मत्व अन्य सब रहस्योसे अधिक रहस्य- 
भूत है; क्योकि यह हमरे भीतर अत्यन्त निकर है | तथापि 
मनुष्य मायसे मोहित होनेके कारण इसे नहीं जान पाता] 
इसके सिवा इस आत्मतत्वरूपी रहस्यका ज्ञान हो जानेपर 
संसारे दुसरी कोई वस्तु जानने योग्य शेष नहीं रह जाती । 
नैसा कि श्वेताश्चतर-उपनिषदूम कहा दै-- 

“एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं 

नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्‌ । 

छन्दोग्यमे भी कहा दै--एक आत्माको भलीर्मँति जान 
लेनेपर यर्दा सब कुछ शात हो जाता है । # एेसा ही अन्य 
्रुतिर्यो मी कहती है । 

चारों वेदौकी प्रसेक शाखासे सम्बन्ध रखनेवाली एक-एक 
उपनिषद्‌ है । वेद स्यं अनन्त है; अतः उनकी शाखा 
मी अनन्त ही हौगी । शाखा्ओंकी अनन्तताके कारण 
उपनिषदोकी भी अनन्तता ही सिद्ध होती है । वेदौकी अनेक 
शालां इस समय विस है तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवाली 


# एकसिन्‌ विशाते सर्वमिदं विक्चातं भवति । 


बंहुत-सी उपनिषदे भी आज उपटन्ध नहीं ह । इस समय 
एक सौ आठ उपनिषदं प्रकारित ह #। उनमें ईदा, केन; 
कठः प्रभ्रः मुण्डकः माण्डूक्यः तैत्तरीयः टेतरेय, छान्दोग्य 
ओर बृहदारण्यक ये दस उपनिपदे ही गम्भीरतर अर्थका 
प्रतिपादन करनेवाटी है तथा इन्दीको सब आत्ार्येनि बद्म- 
विन्याके च्वि प्रमाणभूत माना हे । इन दसम माण्ट्रक्य उपनिषद्‌ 
सवसे छोटी ओर बृहदारण्यकोपनिषद्‌ सव्रते बड़ी ह । सभी 
उपनिषदं सरक ओर रोचक है तथ। समी प्रायः अध्यात्म- 
तत्वका ही बोध कराती ह। बृहदारण्यक ओर छान्दोग्य 
उपनिषदूमे यचपि कुक अन्य उपासनार्थीका भी उच्छेख ड 
तथापि ब्रह्म ओर आत्मके एकस्वका वोध दही प्रधान रूपसे 
उनका मी विष्रय है | सवसे अधिक रहस्यभूत आत्मतत्वका 
बोध करानेके कारण दही उपनिषदोका खान सव शास्सि 
अधिक ऊँचा है| उपनिषदां प्रतिपादित ज्ञान दही सव्रसे 
उच्छृष्ट है । उपनिप्रदोमे जिस ॒तत्व-ज्ञानका विवेचन हुआ 
है, उससे आगे एक पग भी अबतक कोई तच्वज्ञानी नहीं 
शर क्का है । ठेस उपनिषरदकि अपार श्षानकी निधिसे परिपू 
होनेके कारण ही “यह भारतवपं आज सव्र देदोतसि परम श्रेष्ठ 
है इस बातक्रो निष्यक्ष-वुद्धि र्खनेव्राठे पाश्चच्य विद्वान्‌ भी 
पूतः स्वीकार कसते है । 

इस समय संसारम मौतिकवाद ओर नासि कतके माव 
चद गये द । इससे दान्तका कहीं द्धन नदीं होता । ग्रदि 
वर्तमान समथमे तथा अगे भी जगते पृरूपमे वास्तविक 
यान्ति अपेक्चित है तो उसके खि उपनिपर्दौकी ही शरण लेनी 
चाहिये । उनमे बताये हुए साधरनेकरो ही `अपनाना उचित है । 
जबतक्र उपनिष्रदोके श्रवण, मनन ओर निदिभ्यानन होते येः 
तवतक देशमे सर्वत्र सुख-शान्तिमथी संपदा सुदोभित होती 
थी । जबसे भारतवषरं उपनिप्रदोके उपदेशपर ध्यान न देकर 
पाश्चास्य रष्टौक्ी भोति भौतिकवाद ओौर नास्िकताका 
अन्धानुकरण करनेम तत्पर हु; तभी यर्हो दरििताः 
राग-दवेष आदि दोपः अशान्ति तथा दुःखमय कोलादक ब्रद्ने 
कगे ह । यदि अब भी भारतेके मनुष्य समन्चसे काम छेकर 
अपने पूर्वन महरषियोके बतारे हुए माग॑का आश्रय ले ओर 
उपनिपरदोकी शरण ग्रहण करं तो निश्चय ही सव्र प्रकारकी 
उन्नति ओर परम शान्ति उन्हें पात ह्ये सकती है | 


उपनिषदोमे ब्रह्मका सरूप इस प्रकार ब्रताया गया है-- 


# अडियारसे कगभेग १७९ उपरनिषपर्ोका प्रकाश्चन अबतक 
हो चुका दै--सम्पादक 





# उपनिषदोंकी भेष्ठता # १५ 








“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।* ( तैत्तिरीय० ) 
भ्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, 
य्म्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्विजित्षासख । 
(ैत्तिरीय० ।१। १) 
श्रम सत्यस्वरूप; ज्ञानखरूम एव॑ अनन्त हँ ।? 
भ्जिनसे ये सम्पूणं प्राणी जन्म ठेते, जन्म लेकर जिनसे जीवन 
धारण करते तथा प्रखयके समय जिनमे परर्णतः प्रवेश कर जाते 
है, वे ब्रह्म है उनको जाननेकी इच्छा करो ।? 
्यत्तदद्रेर्यमग्राद्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्नोत्रं तदपाणिपादम्‌ । 
नित्यं विभुं सव॑गतं सुसूक्ष्मं तदृन्ययं "` परिपदयन्ति धीराः ॥° 
( सुण्डक० १।१।६) 


भ्यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌ । 
तदेव बह्म त्वं विद्धि ॥ 
(केन १।५) 


श्रल्यवेदमतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणत- 
त्तरेण ।' { ब्ण्डश्न० २।३। ६११) 
“जिसका नेर््रद्वारा द्य॑न तथा हार्थोद्यारा ग्रहण नहीं हो 
सक्ताः जिसमे कोई सरूप-रंग नहीं है, जो ्ओँल-कान र 
 इाथ-पैर आदिसे रहित हैः उस नित्यः विभु, सर्वगतः 
अत्यन्त सूष्षम एवं अविनाशी बह्मतत्वको धीर पुरुष ही सब 
ओर देखते है ।; (जिसका मनके द्वारा मनन नहीं होता 
जिसकी राक्तिसे ही मन मनन-ग्यापारमे समर्थं होता है, उसी- 
को तुम ब्रह्म जानो ।› ध्यह सव कुछ अमृतमय बह्म ही है । 
अगे ब्रह्म हैः पीछे बह्म है तथा दायें ओर बाय भी जह्य है ।› 
उपनिषदोमे जीव ओर ब्रह्मका सम्बन्ध इस प्रकार 
चताया गया है-- 
यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुरिङ्गाः 
सखः प्रभवन्ते 
तथाक्षराद्‌ चिविधाः सोम्य भावाः 
म्रजायन्ते तत्र॒ चैवापि यन्ति॥ 

( सुण्डक० २।१।१) 
"सन्मूलाः सोम्येमाः सवाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः 

* * "ेतदारम्यमिदं सव॑ तत्सस्यं स आत्मा तस्वमसिः 
( छन्दोग्य० ) 
"जैसे जरती हृद आगसे उसीके समान ॒हूपवाली 
सहस्र चिनगारि्यो निकठती रहती दै, उसी प्रकार हे सोम्य ! 
अविनाशी ज्रह्मसे नाना प्रकारके भाव ( जीव ) उत्पन्न होते 


खरूपाः । 


ओर उन्दीमे खीन होते है । ८हे सोम्य ! ये सारी प्रजा “सत्‌? 
रूपी कारणसे ही उन्न हई है, “सत्‌ ही निवास करती 
है ओर अन्तम मी (सतू ही प्रतिष्ठित होती द 1: यह सब 
कुक ब्रह्मरूप ही है । वह ब्रह्म ही सत्य हैः वही आत्मा है । 
वह ब्रह्मत है । 

जीव ओर जगत्‌के सम्बन्धको लेकर उपनिषर्दोका कथन 
इस प्रकार है--“जसे मकड़ी अपने खरूपसे दी जेको बनाती 
ओर पुनः उसे निगल छेती हैः जैसे पृथ्वीसे अन्न आदि 
ओषध्यो उत्पन्न होती हैः जैसे जीवित पुरुषसे ही केश-लोम 
आदि उलन्न होते है, उसी रकार अश्चरबरहमसे यहाँ सम्पूर्ण 


-जगत्‌ प्रकट होता है ।› ८ युण्डक० ) व्यह सम्पूणं विश्व 


बर ही है । ८ मुण्डक० ) ध्यह सब कुक एतदात्मक 
८ ब्र्मघ्वरूप ) है ।› ८ छान्दोग्य ) 

उपनिषदोमि (अक्षिः ब्रह्म ओर (आकायः ब्ह्मकी 
उपासना आदि साधर्नोका भी वर्णन हू है । आत्मतच्वका 
युगमतापूर्वक बोध हो, इसके लि परम॒ सुन्दर, बोषसुकभ 
आख्यायिकां ओर दृषटन्तौका उल्केख करिया गया है ! 
इस प्रकार सर्वाङ्ग-परिपूरण, सर्व॑युख्म ओर सबके लि हितकर 
इन उपनिषदौका आश्रय ठेना सबका कर्तव्य है | उपनिषर्दो- 
के अर्थका निर्णय करके स्यि महिं बादरायण ( व्यास ने 
बह्मसू्रोका निर्माण क्रिया है तथा श्रीशङ्कर भगवत्पाद 
आचार्यने इन उपनिषदोपर भाष्य छिखे दँ । इन्दी उपनिषदो- 
के सारभूत अ्थ॑का भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको गीतामें 
उपदेश दिया है । उपनिषदौका अभिप्राय सव रोग सुगमता- 
पूवैक समञ्च स्केँ-द्सीके सख्यि पुराण-इतिहास आदि 
अरन्थोका प्रास्य हुभा है । 

उपनिषद्‌; ब्रहमसूत्रः गीता-ये वेदान्त-द्थनके तीन 
परान है । इन्द परशयानत्रयी कहते ह । इनम उपनिषद्‌ 
श्रवणात्मकः अह्सूत्र मननात्मक ओर गीता निदिध्यस- 
नामक है । 

उपनिषदोमे मुख्यतः आत्मज्ञानका निरूपण होनेपर भी 
द्विजके ल्यि उनमे जिन कर्तव्योका उपदेश दिया गया है, 
बे निश्चय ही सबके लिथि परम हितकर है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌- 
मे उनका बहुत सुन्दर रूपसे वर्णन हज है । इस छेखके 
अन्तमे उन उपदेशौका स्मरण कराया जाता है-- 

वेदका मटीर्मोति अध्ययन कराकर आचाय उपने 
रिष्यको उपदे देते दै--१. सत्य बोरो । २. धर्मका आचरण 
करो | ३, खाध्यायसे कमी न चूको । ४. आचायके च्यि 


१६ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








दक्षिणाके रूपमे वाञ्छित धन स्कर दो, फिर उनकी आज्ञ- 
से गृह -आश्रममे प्रवेश करके संतानपरम्पराको चाद रक्खोः 
उसका उच्छेद न करना । ५. सत्यसे कमी नहीं डिगना 
न्वाहिये । ६. धर्मसे नहीं डिगना चाहिये । ७. शुभ कमंसि 
कमी नहीं चूकना चाहिये । ८. उन्नतिके साधनोते कमी नदीं 
चूकना चाहिये । ९. वेदौके पठने ओर पदानेम कभी भूक 
नहीं करनी चाहिये | १०, देवकायं ओर पित्रकायकी ओरसे 
कभी ममाद नहीं करना चाहिये । ११. त॒म माताम देवद 
करनेवाले बनो । १२. पिताको देवरूप समञ्चनेवले बनो । 
१३. आचार्यमे देव-बुद्धि रखनेवाठे बनो । १४. अतिथिको 
देववुल्य समञ्चनेवारे बनो । १५. जो-जो निर्दोष क्म है । 
१६. उन्हीका तुम्हे सेवन करना चाहिये । १७, दूसरोका नहीं| 
१८. जो कोई भी तमसे श्रेष्ठ गुरुजन या ब्राह्मण आये । १९. 
उनको तुमह आसन आदिके द्वारा सेवा करके विश्राम देना 
चाहिये । २०. शद्धपूर्व॑क दान देना चाहिये । २१. बिना 
भद्धाके नहीं देना चाहिये । २२. आर्थिक सथितिके अनुसार 
देना चाये । २३. र्जा ८ संकोच ) पूर्वक देना चाये । 
२४. भयसे देना चाहिये । २५. विवेकपूरंक देना चाये । 
२६. इसके बाद यदि ठमको कर्तव्यका निर्णय करनेमे किसी 
प्रकारकी शङ्का हो अथवा सदाचारे विषयमे कोई शङ्ख हो । 
२७, तो वरहा जो-जो उत्तम विचारवले ब्राह्मण हौ | २८. जो 
कि परामशं देनेमै कुराल हो; कमं ओर सदाचारम पूर्णतया 
संरु हौ । २९. स्निग्ध स्रभाववले तथा एकमात्र धर्मके 
अभिरखषी हौ । ३०. वे जिख प्रकार उन कर्मो ओर आचरणे 
मे बरताव करे । ३१. वैसा दी उनमे तुमको मी वर्ताव करना 
चाये । ३२. तथा यदि किसी दोषते खाञ्छित मनुप्योकि साथ 





वर्तव करनेमे सन्देह उत्पन्न हो जाय तो भी | ३३. जो वह 
उत्तम विचारले ब्राह्मण हौ । ३४. जो करि पराम 
देनेमे कुदाल हो, कम॑ ओर सदाचारमे पूर्णतया संग्न ह । 
३५. रूखेपनसे रहित ओर धर्मके अमिलाघी हौ । ३६. बरे उनके 
साथ जैसा वर्तव करते हो । ३७, तुम भी उनके साथ वैसा 
ही वर्तीब करो । ३८. यह दास्रकी आका है । ३९. यही गुश- 
जनौका रिष्योके प्रति उपदे दै । ४०. यह्‌ वेदोका रदस्य है । 
४१. यह परम्परागत रि्षा है| ४२. इसी प्रकार ठमको अनुष्ठान 
करना चाहिये । ४२. निश्चय इसी प्रकार यह अनुष्ठान 
करना चाहिये । 
इस वषं कव्याणक्रा विशेषाङ्क (उपनिपद्‌-अङ्कः ूपसे 
प्रकारित हो रहा हैः यह वड़ा ही उत्तम ओर योग्य कार्य है | 
जिज्ञासु पुरुषोको चाहिये कि बै उप्रनिपदोकि तस्करो समञ्च 
कर परम कल्याण प्राप्त करे | 
प्रज्ञानादयग्रतानैः स्थिरचरनिकर- 
ग्यापिभि्ग्यौप्य रोकान्‌ 
सुक्स्वा भोगान्‌ स्थविष्ठान्‌ पुनरपि धिषणो- 
दासितान्‌ कामजन्यान्‌ । 
पीत्वा सर्वान्‌ विरोषान्‌ स्वपिति मधुरथुडः 
मायया भोजयन्नो 
परमश्रतमजं 
जह्य यत्तन्नतोऽस्ि ॥ 
अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वयंयोगा- 
दरति च गतिमतां भापदेकं द्यनेकम्‌ । 
विविघविषयधर्मंग्राहि सुग्षेक्षणानां 
प्रणतभयविहन्त ब्रह्य यत्त्नतोऽस्ि ॥ 


मायासंख्यातुरीयं 


शिव ओर शक्ति 


( स्वयिता--श्रीरक्ष्मीनारायणजी शर्मा पमुक्कुरः ) 


अग्नि व्याप्त ज्यो शमी, अरणि मे, 

ज्योत्िमंय त्यौ चित्‌-स्वरूप भे, 
परिग्याप्त शिव विश्व-तरणि में। 

होती यो उद्भूत अभ्नि है, 
उत्तर-अधरारणि-घषेण से 

होती आद्यादाक्ति विकीरण , 
त्यो है शहिव-तपके मंथन से 


किन्तु नहीं शिव-रक्ति भिन्न है, 


जगन्माज्न चिन्मय, 


गुतः 


पक तत्व के महा ङ्प दो, 
शक्ति ओर 
निरुपाधिक चिति भासित होती , 


दिव चिति ड, चैतन्य अन्य है, 
शिच-तच्व-रूप चिति , 
सकल ओर निष्कर स्वरूप मे, 


सोपाधिक चैतन्य रूप में। 
चितिमय दै, 

चितिका प्रकटित रूप, तन्य है, 
तन्य का रूप अन्य दै! 


न्क 2-5------- 


उपनिषदुक्त श्ञानसे दी सची रान्ति 


( श्रीमत्परमहंसपरिजाजकाचा्यं श्रीमद्रसाल्पुरवराधीश्चर अनन्तश्री स्वामीजी श्रीपुरषोत्तमनररसिह भारतीजी महाराज ) 
इस समय चारौ ओर अनेको राजनीतिक ओर आर्थिक बादौका एेसा भयङ्कर जार पैक गया है जिसके कारण 
जिन महान्‌ दार्थ॑निक बादोने हमर व्यक्तिगत ओर स।माजिक जीवनफो चिन्तनरीर एवं विचारशील बनाकर आध्यात्मिक 
उतकृष्टताकी ओर प्रदत्त कर रक्वा था, उनकी चचाँ ही बंद हो गथी है | इसके परिणामखरूप आज चारौ ओर रागद्वेष 
ओर दिसा-परतििंसाका प्रबल प्रवाह बह रदा है एवं समाजकी भयानक दुर्दशा हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रही दै । 
बाह्य विज्ञानसे मनुम्यको सच्ची शान्ति कमी नदीं मिक सकती । उपनिषटुक्त आत्मस्वरूपके सम्यक्‌ ज्ञानसे ही 
मनुष्य शोक-मोहसे निचृत्त होकर शाश्वती शान्तिको प्रात होता रै । 


"तरति शोकमास्मवित्‌?, “तत्र को मोहः कः शोक एकल्वमनुपर्यतः", (ज्ञात्वा दिवं शान्तिमस्यन्तमेतिः 

--इत्यादि अनेकौ उपनिषद्‌-वाक्य तथा तदनुसार चलकर शान्तिको प्राप्त करनेवाठे महापुरषौके पवित्र जीवन 
इसके प्रमाण है । 

उपनिषदुका अर्थं है--अध्यात्मवि्या । (उपः तथा निः उपसगंपूर्वक सद्‌ धातुम किप्‌ प्रत्यय जोड्नेपर (उपनिषद्‌! शब्द 
निष्पन्न होता दै । जिसके परिश्ीरनसे संसारकी कारणभूता अविद्याको नाश हो जाता दै, गर्म॑वासादि दुः्ोसे स्था छुटकारा 
मिल जाता है ओर परब्रहमकी प्राति हो जाती 8 उसीका नाम उपनिषद्‌ हे । 

हमै बड़ा संतोष है कि बृहत ही उपयुक्त समथपर "कस्याणः का यह “उपनिषरद्‌-अङ्कः प्रकादित हो रहा है । आशा 
है, इस अङ्कके पठन तथा चिन्तनसे भरतीरयोको अत्यधिकं खम होगा । 

अन्तम हमारी अपने उपास्यदेवत श्रीराजराजेश्वरी, चन्द्रचूड, लश््मी-दसिंहके चरणारविन्दोमं यही प्राथना है कि 
मुुश्चजनोके उपनिषद्‌-चिन्तनमे आनेवाले समस्त विर्नोको दूर करके उन्द अपने सञ्चिदानन्द्-खरूपका स्षात्कार करा दे» 
जिससे प्रथिवीपर सच्ची शान्तिके साम्राञ्यकी शुभ खापना हो । जय सच्चिदानन्द भगवान्‌ ! 

[2 1 


उपनिषद्‌ 


( र्चयिता--पुरोहित श्ीप्रतापनारायणजी ) 
निगुण है या सगुण रूप क्या परमात्माका। 
क्या है कारण, सूक्ष्म, स्थूल तन शस आत्माका ॥ . 
क्या लील है रलित, मोहिनी क्या माया ह। 
किन तच्वौसे बनी हुदै सबकी काया है ॥ 
पंचमभूत हँ कौनसे, कया, क्या इनका काम है । 
सत्य-चेतनानन्दका कहाँ ओर क्या धाम है॥ १॥ 
पेसे-पेसे गृह प्रश्न समक्चने वे। 
प्रकृति पुरुष सम्बन्ध, भेद बतसने वाठे ॥ 
वैदिक ब्रह्मज्ञान सु-मनमे भरने वादे। 
मुक्तिमार्गको सरल, खुगमतम करे वाङे ॥ 
समी उपनिषद्‌ धन्य है, पसे कहीं न अन्य हैं । 
इनके कत्त धन्य हैं, वक्ता श्रोता धन्य है ॥ २॥ 


(~ 4 
(~ 





उपनिषद्का तात्पयं 


(श्री १००८ श्रीपूज्य स्वामीजी श्रीकरएपाच्रीजी महाराज ) 


प्रत्यक्‌ -चेतन्यामिन्न परत्रहमको प्राप्त अथवा व्यक्त कराने- 
वारी, निःसन्धिबन्धनात्मिका चिजडग्रन्थिखरूपा अविद्याको 
रिथिर करनेवाटी अविचारितरमणीय नामरूप-क्रियात्मक 
मायामय विश्वप्रपञ्चको समूछोन्मूलन करके जीवकी ब्रह्मात्मताको 
बोधित करनेवाटी ब्रह्मविद्या दी उपनिषद्‌ है । उसके उलादक 
एवं व्यञ्जक होनेसे ईशावास्य केनः कठ आदि मन्त्र-ब्राह्मण 
वेद्ीषरं मन्थ मी उपनिषतसदवाच्य होते ह । अतएव 
मन्त्र एवं ब्राह्मण उभयखरूप वेद्ीषै उपनिपद्‌ है ओर 
वे सब-के-सव ही अनादि अविच्छिन्न सम्प्रदाय-परम्परया भ्रात 
तथा अस्र्यमाणकर्तृक होनेसे अपीरषेय वेदखरूप ही है । 
षल्य सग्पदायिकम्‌” जै० सू० ) अतएव प्रमाणान्तरोसे 
अ्थोपलम्मपूर्वक विरचितत्व अथवा पूर्वानुपू्वीनिखेक्षोचरि- 
तत्वरूप पौरुषेयत्व न होनेखे पुरुषाश्रित भ्रम-परमाद-विपर- 
रिष्सा-करणापाटवादि दौषौसि . असंशय अपस्तसमस्तपुंदौष- 
शङ्काकलङ्क उपनिषदौका प्रत्यक्चैतन्यामिन् परह्य परम 
मामाण्य है | यद्यपि उपनिषदे वेदीषं था वेदसार है तथापि 
वे वेदसे प्रथक्‌ नहीं है । अतएव वे मी परमेश्वरके निःशासभूत 
तथा अनादि ही ह । अतएव वेदकराट; उपनिषत्ार आदि 
आधुनिक काठ्मेद-कल्पना्ै व्यर्थं एवं निराधार ह । पौरुषेय 
वस्तुओम ही ज्ञानः क्रिया, शक्तिके विकासी कस्पना सम्भव 
दै । उपनिषदौका सार हनेसे दी गीताम भी गीतोपनिषद्का 
व्यवहार होता है । गीताकरा भी मूर होनेसे उपनिषदकी 
महिमा अत्यन्त प्रल्यात हैः यद्यपि जेसे इष्ुदण्डकी अधेश्चा 
भी उसके सारभूत शकंरा-सिता आदिकी मधुरताके समान 
उपनिषरदोसे भी अधिक मधुरता गीताम है । अतएव 
उपनिषदूरूप गोओंका अमृतमय दुग्ध गीताको कदा है-- 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपारनन्दनः। 
पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीताद्तं महत्‌ ॥ 
--तथापि कारण . होनेसे उपनिषर्दोक्रा महत्य अत्यन्त 
अनुपेक्षणीय है । जेसे गौ न होनेसे दुग्ध एवं इषषुदण्ड न 
होनेसे सिता-शकररा दुखंम हैः वैसे दी उपनिषदोके न होनेपर 
गीता भी हरम दी होती । यद्यपि कहा जाता है कर उपनिषद्‌ 
तो मगवान्‌के निश्वास है जो कि सावधान-असावधानः सुकत- 
प्रबुद्ध किसी भी अवख्थामे प्रकट होते रहते दै, परत गीता 
पद्मनाभ भगवान्‌के मुखपद्मसे प्रकट हुई है । तत्रापि योगयुक्त 


परम सवधान भगवानके मुखपद्यसे गीताका प्रादुर्भाव हैः 
इसलिये गीताकी महिमा अधिक है; तथापि भगवान्क्रा 
निःश्वास होनेसे ही उपनिष्दौकी विदोषता है । सुस-प्रुद्धः 
सावधान-असावधान प्रयेक अवस्थावाखेसे श्वास प्रकट होते है, 
इसख्ि ही उसमे बुद्धि ओर प्रयलकी निरेश्चवता जौर सहज 
अङ्त्रिमता सिद्ध होती है | इसीख्यि पुरुषराशरित भ्रम-प्रमादादि 
दुष्णोका असंस्मशं होनेसे उपनिषदोका श्वतःप्रामाण्य सिद्ध 
होता दै । जीवकी कौन कटेः परमेश्वरे मी प्रयल ओर बुद्धि- 
का उपयोग उपनिपदेकि निर्माणमे नहीं हुआ; गंतु वद्‌ 
अङ्त्रिम पौरुषेय निःशवासवत्‌ सहज प्रकट होत है । हौ; 
सर्वज्ञ परमेश्वरकी बुद्धि ओर प्रयल्का उपयोग उपनिप्रदोका 
अथं निय करनेम ही होता है । अतप्व उपनिपदेकि सहन 
एवं अङ्घत्रिम दोनेसे उनका स्वतःप्रामाण्य टै, परत्र गीताक्रा 
भ्रामाण्य उपनिषरद्‌-मूख्क होने ही ३ । मगतरान्‌ श्रीकृष् 
परमेश्रर ही हं, तथापि तन्मुखविनिःखत गीताका ईश्वरोक्तत्वात्‌ 
प्रामाण्य नही, कंठ वेदमूख्क होनेसे दी दै । अन्प्रथा बुद्ध- 
देवकी उक्तिको मी ईश्वयेक्तसात्‌ प्रमाण मानना पड़ता; 
परंतु आस्तिकोने वेदविरुद्धत्वात्‌ उनकी उक्तिको प्रमाण नही 
माना । वेदसार होनेसे उपनिपदोमे भी क्र्म, उपासना एं 
ज्ञानक वर्णन है | तत्सारभूत होनेसे गीताम भी ये ही तीनो 
विय वणित है । वेद, उपनिषद्‌, गीता--इन सभीका अवान्तर 
तास्थ कमं ओर उपासनामे होते हष भी महातात्पथं स्वप्रकाश 
्रत्यकूचैतन्यामिन्न परात्यर परव्रक्मे ही है । जन्मना ब्राह्मणः 
क्षत्रियः वैश्य एवं अनादि अविच्छिन्न उपनीत पित्र-पितामहादि- 
परग्परामे उन्न एवं विधिवदुपनीत ही वेदो ओर उपनिपरदोके 
अधभ्ययनका अधिकारी होता है । यह पूर्वोक्तर-मीमांसामे सयष्ट 
हे । उपनिषदोम कर्मका दिव्धा प्रद्ल॑न किया गया है । 
उपासना ओर विरोषतः श्चानका दी प्रतिपादन किया गया ३ । 
अतएव नित्यानित्यवस्तुषिवेकः इहामुत्ार्थं एर-मोग-वैराग्यः 
शान्ति; दान्ति, उपरति; तितिक्षा; श्रद्धा; समाधान तथा तीर 
मुमुक्षाके होनेपर ही उपनीत द्विजाति उपनिषदोके विचारात्मक्र 
श्रवणका अधिक्रारी होता है । जैसे आटोकादिसहकारिसहकृत 
मनःसंयुक्त निर्दोष चष्युसे दयी रूपका बोध होता दै, अन्यथा 
नही, ओर तादक्‌ क्से रूपका बोध अक्वय ही होता दै; इसी 
प्रकार साधनचतुष्टयसम्पन्न अधिकारीको दी उपक्रमोपसंहारादि 


# उपनिषदूका तात्पयं # 
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षड्विध लिङ्खोद्रारा बरहम तात्पर्य-निरधारणरूप उपनिषत्‌-श्रवणसे 
ही ब्रह्मका साक्षात्कार होता है, अन्य किसी साधनसे नदी । 
यूर्वोक्तं कारणकलापसदित उपनिषत्‌-श्रवणते अव्य दी 
जह्यसाक्तात्कार होता ह । जैसे दमशानकी अभि ओर गार्हपत्य 
अभिमे पवित्रता-पविच्रताका महान्‌ अन्तर होता हैः वैसे दी 
मनमानी रेडियो सुनकर या अखबार आदि पटुकर उत्पन्न ज्ञान 
ओर ब्रह्मचर्यः्त रगुरुटशरूषादि शाख््ोक्त निय्मोकि साथ 
उत्पन्न ज्ञानम पवित्रता-अपवित्रताः निर्वीयंता-वी्यैवत्तरता 
आदिका महान्‌ अन्तर रहता है । इसील्ि सदाचार खधरमं- 
निष्ठा, तपस्याः उपासनाः बरह्मच, गुर-दशरूषादि नियरमोकि 
साथ अधिकारीको ही उपनिषदोका विचार खभदायक होता 
है, अन्यथा नदीं । अनधिकारीको तो हानि भी हो सकती 
है । अज्ञ अर्धनुद्धको उपनिषदोके महावाग्यौका उपदे 
अन्थंकारक होता है-- 

अन्ञस्याल्पग्रवुद्धस्य खच॑ बद्धेति यो वदेत्‌ । 

महानिरयजषेषु स तेन विजिचोजितः॥ 

पनिषर्दकर महाताल्ययैका विषय अदद्य अग्राह्य अलक्षण 
अचिन्त्य अव्यपदेश््च परासर जुद्ध ब्रह्म ही है । वही अचिद््य 
अनिर्वाच्य खीलाशक्तिके योगसे अनन्तकस्याणरुणगण- 
नियः सगुण एवं सौन्दर्य-माधुरय-सौरस्य-सौगन्ध्य-सुधाजल- 
निधि, अनन्तकोिकन्दप-दर्प॑दमनपटीथान्‌ सकार भी होता 
है । सदाशिवः श्रीमन्नारायणः श्रीरामचन्द्रः श्रीृष्णः उमा, 
रमा, सीता, राधा आदि अनेक रूप उसी परब्रहमके ह । इसी- 
स्यि उपनिषदर्थनिर्णायकर ब्रह्मपूता विभिन्न आचायेनि 
विभिन्न खरूोसे उसी बह्मका प्रतिपादन किया है । गुर एवं 
इष्टकौ तथा श्रद्धाः ध्यानः पराभक्तिकी तच्चसाक्षात्कारमं अत्यन्त 
आवश्यकता होती है । 

प्यस्य देवे परा भक्तिः शश्रद्धामक्ति्ता नयोगादवेदि" 


जिससे अनन्तको यिन्रह्माण्डात्मक बिश्वकी उत्पत्तिः खिति 
एवं प्रख्य होता है, वही उपनिषदर्थं ब्रह्म है । आकाशका 
कारण अहम्‌ अंका मी कारण महान्‌? महानका. भी कारण 
अव्यक्त है । अव्यक्त उपनिषदं ब्रह्मसे उलन्न या उसमे ही 
अध्यस्त होता है । “तदैश्चतः; "एकोऽह? इत्यादिक दश्षण ओर 
अहं ही "महान्‌, जौर “अह? है। अहं, महान्‌ ईक्षणः निद्रा ओर 
अव्यक्त इन सबका स्वी, मासकः निरैश्यमान दी उपनिषदर्थ 
जह्य ह | उस अखण्डवोधस्वरूपम मानकी अत्यन्त अबाध्यता ही 
सद्रूपता, सद्रूप उसी तत्वकी अवेचत्वे सति अपरोश्चता ही 
चिदूपता ओर सचचिद्रूप उसी परमात्मतत्वकी सवोपछव- 





विवर्जितता ही आनन्दरूपता है 1 सम्पूणं॑पुरुषा्थोका चरम 
ठक्ष्य अनर्थवर्जन एवं आनन्दयति है । निरूपष्टव 
निरवधि; निःसीम) आनन्द ही ब्रह्म है | सर्व॑वाधावधि 
अत्यन्ताबाध्यता ही उसकी अगृतता एवं सत्यता है ! अभि, 
चन्द्रः विदु सूर्यस मी सृष्षम अन्तरङ्ग प्रकाश चक्षुरादि इन्द्र्यो 
है एवं उनसे भी सूष्षम मनः बुद्धि एवं अहमर्थ है; परंतु उन 
सबका प्रकाशक सबसे सृष्टम भान ज्ञानखरूप आत्मा ह । जैसे 
दर्पगमानके अनन्तर तत्स्य प्रतिबिम्ब भासित होता है अथवा 
सौरादि आलोकके भानके अनन्तर नीर-पीत आदि रूप मासित 
होते दै, वैसे दी श्चदध भानखरूप पर्यग्‌ बरह्-मानके अनन्तर 
हयी अहमर्थ, ईक्षण, अन्यक्त आदि भासित होते है । 

तमेव भान्तमनुभाति स्वं तस्य भासा स्वमिदं विभाति ॥ 


घरादिकी अपरोक्षता मनश्वश्चु-आलोकादिसपेक्च है; 
परत प्त्यक्‌की अपरोश्चता सर्वनिरषेक्ष खतः दे 1 "यतसाक्षाद- 
परोक्ादरहम" सर्वकारण सर्वाधिषठानखरूप मत्यक्चैतन्यामिन्न 
वव्रहमसे भिन्न सम्पूर्णं जगत उसी मकार मिथ्या दै जैसे रज्जु 
कलित सपदि रज्जुते सिन होकर सर्वथा मिथ्या है ¦ से 
मृत्तिका दही घट-शरावादिरूपेणः सुवर्णं॑दही कटक-सुकुट- 
कुण्डलादिरूपेण; जक दी तरङ्गादिरूपेण प्रतीत होते है वैसे 
ही भगवान्‌ मी प्रपञ्चरूपेण प्रतीत होते है । आरम्भवाद 
परिणामवाद भी तच्वनिश्चयके ख््यि किसी क्षामे मान्य होते 
है; परंतु क्षपितकल्मष विद्वान्‌ तो विवरं दही समश्नता हे । 
जगदाकारेण परिणममाना मायाका अधिष्ठानभूत ब्रह्म दी . 
दृष्टिभेदसे मायके कारण दही अताचिविक् अतएव असमसताक 
अन्ययाभावापन्न हनेतते विवर्ताधिष्ठान कटाता है । रूपान्तर- 
से चित्तचाञ्चव्यके कारण भी उसमे मिथ्या दवैत.प्रतिभास 
होता ह । वस्तुतः कार्यकारणातीत नित्यनिरसनिखिल्पपञ्च- 
विभ्रमः अज; अनिद्रः अखम्रः खप्रकादाः अपार, अनन्त सद्‌षन 
चिदूषन आनन्दधन ब्रहम ही सव छु हे । जेते बिम्ब.मति- 
बिम्बका मेद प्रतीत हते हुए मी वास्तवमे वह मेद्‌ मिथ्या 
हे । बिम्बसे अतिरिक्त प्रतिमिम्ब कोई वस्व नहीं दै । बिम्ब ही 
प्रतिनिम्बात्मना प्रतीत होता दैः वैसे ही जीवात्मा-परमात्माका 
भेद भी मिथ्या है | वस्तुतः परमात्मा ही उपाधिके द्वारा 
जीवात्मखरूपसे प्रतीत होता हे । इसी तरह अहङ्कारादि 
उपाधिके कारण ही आत्ममं मिथ्या-कतूस्व उसी प्रकार प्रतीत 
होता ह जैसे जपाकुघुमादिके संसर्गसे खच्छ स्फटिके लोदिर्य 
प्रतीत होता है 1 जिस प्रकार घरट-मठ आदि उपाधिमें रहता 
हुमा भी आकाशा वस्तुतः सर्वथा असङ्ग दी रहता दै, तद्गत 
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गुणौ ओर दूष्णोसे बह दिप नदीं होता, उसी प्रकार देहादि 
उपाधियमिं रहता हु भा मी आत्मा उपाधियेकि तत्तो ओर 
दूषणे मूषित ओर दूषित नहीं होता । उत्पत्तिविपरीत- 
क्रमेण सम्पूणं प्रपञ्चको अधिष्ानसररूप प्रत्यग्‌ ब्रह्मम ख्य कर 
देनेखे बरहम ही अवशिष्ट रह जाता दै, अथवा वागुपलक्षित 
बाहयन्द्ियोको मनम, मनको ज्ञानात्मा अहमर्थे, उसे अस्िता- 
मात्रैः उसे शान्तञ्जुद्ध चिद्घने प्रतिसंदधत कर केनेपर फिर 
खद्ध अद्धितीय ब्रह्म ही स्छुरित होता दै । 

यच्छेद्राच्नसी प्राज्ञः तद्यच्छेञ्क्ञान आरमनि । 

ज्ञानमात्मनि महति तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ 

इसी वस्तुखितिको एकमेवके “एवः से हद्‌ क्रिया गया है| 
इसीको "नेह नानास्ति किञ्चन, "नात्र काचन भिदाः के “किच्चनः 
एवं (काचन से स्पष्ट किया गया है । अचिन्त्यानिर्वाच्य मायाके 
कारण सक्रक वाञ्नसव्यपदेदभाक्‌ प्रत्यक्‌ चिति ही सकल- 
मनोवचनप्रपञ्चातिगता ३ | यदी उपनिषदोका सार है | फिर 
मी पूर्णरूपेण वर्णाश्रमानुसारीः धर्मानुष्ठान एवं परा भगवद्धक्ति- 
के बिना उपनिष्रद्थबोध एवं तन्निष्ठा अत्यन्त दुर्खम है। 
इसील्यि-- 


न ------------------ 





तमेतमात्मानं ब्राह्यणा यज्ञेन दानेन तपसानाच्यकेन. 
विविदिषन्ति। 


--इत्यादि वचनद्वारा वेदनेच्छा या इष्यमाण वेद नमे यज्ञ- 
तप-दानादिका उपयोग वत्या गया है । बरह्यचर्थै, सदुपासनाः 
सदाचार आदिका ५द-पदपर उपनिषदोौमे समर्थन मिख्ता है । 
पञ्चायि-विद्या; वैश्चानर-चिद्या; दहर-विद्रा आदि अनेक. 

रउपासनाओंका प्रतिपादन मी बर्ममाक्षात्कारकी सुविधके लि 
ही किया गयादहै। ख्य एवं चिक्षेप दोनों दी अवसाम 
तरवसाक्वात्कारमे कठिनां पड़ती है । सुपुिकरी निद्रा एवं 
जाग्रत्‌-खमका दवैतदर्खन अवश होः तव्र निश्चल अनिद्र 
प्रुद्ध अविक्षिप्त चित्तपर प्रव्यग््ह्मका साक्षात्कार होता दै । 
यल्ातिदायसाध्य निर्विकल्प समाधान अथवा सुपुसि-पबोध- 
सन्धि, वृत्तिसन्धि तथा दण्डायमान दीर्भेनिर्विघ्रयतरत्तिपर 
युक्तिसे ब्रह्मानुमग्र किया जा सक्ता है । फिर भी उपनिषन्माना- 
पनोश् ब्रह्माश्रय ब्रह्मविपयक्र मूलाज्ञानके नादार्थं उपनिपद्विचार 
अत्यन्त अपेक्षित है । परम्परासे जो विधिवत्‌ उपनीत नहीं है 
या उपनयनके अधिक्रारी नहीं हं, उन्दं गीता, वाशिष्ठः भागवतः 
विष्णुपुराणादिके श्रवणद्वारा भी तच्ववोध प्रात दो सक्तां है ॥ 


--अ-- 


6661556 


रसब्रह्य 

( स्वयिता --पाण्डेव प° श्रीरामनारायणदत्तजी दासी "रामः ) 
कोड राम-दममे नियममे निरत कोई 

जप-तप वत-उपवासनामे रत॒ रहै। 
आसन विद्ये पदमासन दख्गाये दढ 

को श्वास-वायुकी हयी शासनम रत है ॥ 
होके यज्ञ-यागमे भरवृत्त सानुराग । 

स्व्गके निवासक्री ही वासनामे रत हैँ । 
कोद शाब्द-बह्य को अर्थ-बह् दा करे 

हम रस-ब्रह्मकी उपासनामे रत है ॥ 
बतला रहय है नित्यमुक्त वेद बानी जिसे 

देसल नन्दरानीने उक्रखस्मे वोधा है। 
पूरन अकाम, स्यि प्रकट सकाम-भाव 

प्याती जिसे प्रणयसुघाका रस साधा ह ॥ 
जगको नच(ता वही नाचता निकञ्ज-बीच 

गोप-गोपियोने इस भाँति उसे साधा हे । 
वेदोमे न ददः उपनिषद्‌-निगूढ रस 


बज-सरबस बस पक वही कधा हे ॥ 
=-= 
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अपोरषेयताका अभिप्राय 


( ठेखक--स्वामीजी श्रीअखेण्डानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


वेद राब्दका अर्थं ज्ञान है| वेद-पुरुषके रिरोमागको 
उपनिषद्‌ कहते है । उप ( व्यवधानरषित ) नि ( सम्पूणं ) 
षद्‌" ( ज्ञान ) ही उसके अवयवा ह । अर्थात्‌ वह सर्वोत्तम 
ज्ञान जो लेयसे अभिन्न एवं देशः कारः वस्छैके परिच्छेदे 
रहित परिपू ब्रह्म है, (उपनिषद्‌ पदका अभिप्रेत अथं 
है  इसदिये जवत ज्ञानके खरूपका ठीक-टीक विचार न 
केर खिया जायगा, तवतक उपनिषद्‌ क्या हः यह बात सष 
नहीं हये सकेगी । 


पटी वात- ज्ञान खतःप्रमाण दैः परतःपमाण 
नहीं । इसका अभिप्राय यह है कि किषी मी पदार्थका यथार्थं 
निश्चय करनेमे ज्ञान ही अन्तिम निर्णायक होगा | सम्पूणं 
व्यवहार अपने ज्ञानके आधारपर दी चता द । किसी मी 
विषयके होने एवं न होनेका निर्णय करनेमे ज्ञान ही अन्तिम 
कारण होगा । उदाहरणार्थ--विषयकी सत्ता इन्दियोसेः इन्द्रिय - 
की मनसे, मनकी बुद्धिसे ओर बुद्धिकी ज्ञानरूप आत्भासे 
निश्रितं होती है । अज्ञानका अनुभवभी ज्ञानदही दै परंतु 
ज्ञानको प्रमाणित करनेके स्यि क्या ज्ञानसे भिन्न पदार्थकी 
आवद्यक्ता होगी १ कदापि नदीं । 

प्रमाता; प्रमाण एवं प्रमेयकी त्रिपुरी ज्ञानके दारा ही 
प्रकारित होती है । इसथ्यि ज्ञानकी सिद्धिके स्यि उनकी 
कोई अपेश्वा नहीं है । यो भी कह सकते है रि इस चिपुर्ीके 
भाव ओर अभावकां प्रकाशक ज्ञान ही है| वेरहै तब भी 
ञान दै ओर नरै तब मी ज्ञान ह| ज्ञानके विना उन्ह 
अनुभव ही कौन करेगा । चिपुरीमे ज्ञानका अन्वय दहै ओर 
ज्ञान त्रिपुटी व्यतिरिक्त है । इसद्ि क्ञान्री सत्ता अखण्ड 
है। प्रमाणोके द्वारा ्ञानकी सिद्धि नदीं होती । ज्ञानसे दी 
समस्त प्रमाण, प्रमेय आदि व्यवहार सिद्ध हेते है । तारय 
यह कि क्ञानका प्रामाण्य खतः दै, परतः नहीं । 

दूसरी बात--ज्ञान खयंपकाश है । यह कर्ता, करणः 
क्रिया एवं फक्के अधीन नहीं है । करतां करोड़ प्रयलन करके 
भी खाणु-शञानको पुरुष-ज्ञान नहीं बना सकता । मान्यता 
कर्तके अधीन होती है । बह अपनी मानी हुई वस्तुको गणेय 
माने, पूयं माने, बादमे फेरफार कर दे या बरिर्कुर दी छोड़ 


१. गत्यर्थक षद्‌ धातु । 





दे-दनं सब बातोम खतन्त्र होता दै । परंतु यह ज्ञान नहीं 
है, यह तो कर्ताक्र कृति है, जिसको वह खयं गदता है ओर 
बाद्मै स्वतन्त्र मान छेता ह | ये मान्यता प्रत्येक कर्ताकीः 
सम्परदायकीः जातिकी ओर रष्रकी अल्मा-अरग हो सकती 
है ओर होती है; परंतु ज्ञान सवका एक दोता है । खाणुको 
मिन्न-मिन्न मनुष्य चोर, सिपाही अथवा भूतके रूपमे मान 
सक्ते ह | परंतु न सवका एक दी होगा करि यह श्याषु 
है । पुरुष-भेदसे ज्ञानम मेद नदीं हो सकता } भ्यौकरि किसी 
भी पुरुष्के द्वारा अथवा पुरुपविशेपद्यारा ज्ञानका निर्माण 
अथवा स्वना नहीं हेती । यर्होतक कि ईश्वर मी ज्ञानका 
कर्ता नहीं होता । बह तो स्वथं ज्ञानखसूप है । यदि ईश्वर 
ज्ञानका कर्तां हो तो ज्ञानरूप कर्मके पूर्वं ईश्वरम ज्ञानक 
अभाव खीकार करना पडेगा । परंठ ज्ञानका ॐभाव किसी 
मी प्रमाण अथवा अनुभवसे सिद्ध नदीं द्यो सकता। 
वह प्रमाण या अनुमव भी तो ज्ञानरूप ही होगा । अभिप्राय 
यह दहै कि ज्ञान साधन-सध्य नहीं हैः सिद्ध है । उसके कारण- 
के रूपमे अज्ञानकी अथवा ज्ञानान्तरकी कल्पना नितान्त 
असंगत है । इसल्ि ज्ञान खयंप्रकारा दै । 

तीसरी बात--ज्ञान काल-परिच्छिन्न नहीं है । जव हम 
यह सोचने गते ह कि यह ज्ञान भूत है ओर यह श्चन भविष्य 
दै तव हम मानो यह स्वीकार कर छेते है कि काठ्की धारमे 
ज्ञानका उदय एवे विय हुभा करता है अर्थात्‌ ज्ञान क्षणिक 
है। परंतु यह क्षण ही क्या है जिसङ़ी प्रथकताकरा आरोप 
ज्ञानपर किया जाता है । प्रश्र यह दहै किं कार सावयव है 
अथवा निरवयवे १ यदि निरवयव दै तो उसमे भूत-मविष्य 
एवं कठ-कष्ठा आदिके भेद ही सम्मव नही है, वह ब्रह्म 
ही है । यदि सावयव है तो ज्ञान उसके मिन्न-मिन्न अवयर्वोका 
प्रकाशक मात्र होगा ओर प्रकाश्यगत मेद परकादाकपर आरोपित 
नहीं करिया जा सकेगा । जैसे घट-पयादिके भिन्न-मिन्न होने- 
पर भमी उनको प्रकाित करनेवाले प्रकाशे मेद-कल्यनाका 
कोई प्रसंग नहीं दहै, रेसे ही कल्य-काष्ठा आदिरूप कालके 
अवयवे मेद होनेपर मी उनके प्रकारक ज्ञानम मेद- 
कल्पनाका अषसर नहीं है । सच्ची बात तो यह है कि काल- 
मेदकी कपना ही निमुंख है । कर्मना करें करि क्या कमी 
कारका अमाव था या कारका अभाव होगा; जिस कार्म 
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हम कारे अमावद्ी कल्पना करेगे, वह भी काल ही होगां 
ओर कारके अमावकी कल्पनाको निनृत्त कर देगा । अभाव- 
रहित बस्तु निरंश होती है ! गुणन अथवा विभाजन केवल 
सांरा वस्तुमे हो सकता हैः निरंशमे नहीं । इसस्यि अभाव- 
रहित कालम कल-काष्ठादिरूप अवयवके आधारपर भूत- 
भविष्यकी कल्पना करना निः्खार है । तब ये जो भूत-मविष्य 
मालूम पडते हैः वे है क्या १ संविन्मात्र है ! कोई भी संवि- 
न्मात्र वस्तु संधित्‌को परिच्छिन्न नही बना सक्ती । इसय्यि 
ज्ञान कारपरिच्छिन्न नहीं है । 

चौथी वात--ज्ञानमे देर-परिच्छेद मी नदीं है । 
ज्ञानम काटपरिच्छेदका निषेध करते समय यह बात स्पष्ट 
होचुकीदहै करि यह जो धारा अथवा क्रमकी संतित्‌ हैः यद 
कालनिष्ठ नहीं हैः संविन्मा्र ही है ! जैसे स्वस्रे पचास 
वषं कल्के अवयव नहीं हैः संविद्रूप ही हैः उनम भूतकी 
स्मृतिः भविष्यत्की कल्मना ओर ज्ञानक द्वितीयत्व-सद्धितीयत्व- 
की प्रतीति संविन्मात्र ही हैः वैसे दही यह जो दै्य-विस्तार- 
कीकस्पना हो रही हैः सो भी संवित्से मिनन नहीं है । 

पूर्वः पश्चिमः उत्तर आदिक रूपमे प्रतीयमान देशभेद 
देशानि8 ह अथवा पृथ्वी, सूरथ धुर आदि ग्रहनक्षतरनिष्ठ है १ 
यह स्पष्ट दै क्रि इस मेद-कल्पनाका कारण भरुवादि ग्रहनक्षत्र 
है, देश नदीं । तब क्या अन्यगत भेदका अन्यपर आरोपित 
करना न्यायोचित है ! कदापि नहीं । काठके समान ही 
कहीं मी देशका अमाव नहीं है । जिस देदामें देरके अभाव- 
की कल्पना की जायगी, वह भी देश ही होगा । अभावरहित 
देश बरह्म है । पूर्व पश्चिम आदि एवं दै््य-विस्तार आदिकी 
कव्यना वस्तुनिष्ठ नहीं संविन्माज दैः ठीक वैसी ही जैसी 
सम-देशकी ठंवाई-चोडाई । खयंप्रकार ज्ञानक द्वारा प्रकाशित 
देशभेद कज्ञानका मेदक नहीं हो सक्रत। | इसल्यि ज्ञान 
देरा-परिच्छेदते रहित दै । 


 रपोचवीं बात--विषयपरिच्छेद मी ज्ञानका परिच्छेदक 
नहीं है सबसे पठे तो यह विचार करनेयोग्य है कि यिय 
देदा-काल-परिच्छेदके आश्रित ह या नहीं १ जबभी कोई 
विष्य प्रकारित होगा, अपनेको करंसी-न-क्रिसी काट ओर 
देशमे दी प्रकादित करेगा । देश ओर कार्मेदकी कस्पनाके 
तिना विषयकी प्रतीति ही नहीं हो सकती । ठीक इसी प्रकार 
चिषयमेदके निना देश ओौर काठ्की भी प्रतीति नहीं दहो 
सकती । जब देर ओर काके भेद ही करिपित द, तब उनके 
आश्चयसे प्रतीत होनेवाठे विषय अकस्पित कैसे हो सकते ई ! 


# महान्तं विसुभात्मानं मत्वा धीरो न श्योचति # 


ये प्रथक्‌-पथक्‌ प्रतीयमान विपय सन्मात्र दी ह या जर 
कुछ १ यदि ये सन्मात्रही है तो इनम मेदकी कस्पनाकाः 
क्या आधार है फिर तो इन्द त्रिकारावाध्य सत्तासे भिन्न 
समन्चा ही नदी जा सकता । ओर यदि ये सन्मात्रसे भिन्न हैँ 
तो इन्द नितान्त असत्‌ कहमेमे क्या आपत्ति है १ सत्‌ ओर 
असत्‌? भाव ओर अमाकका मिश्रण तो क्मीहोदहदी नहीं 
सकता । अव यह्‌ कल्यना करं क्रि ये भिब-मि न्न प्रिपरय सत्ताके 
विशेष-विशेष रूप है; परंतु यदह बात भी निराधार है । बिना 
देश-काल्का मेद सिद्ध दए सत्ताम मेद सिद्ध करनेकी कोई 
युक्ति नही हे । सत्ताका परिणाम सीकार करनेपर भी परिणाम- 
की पूर्वावस्था, उत्तराव्धाः क्रम आदि अपेश्ित हगि | इस 
प्रकार तो सत्ताकरा चिकाकवाध्यत् ही कट जायगा ओर चयूल्य- 
वादः क्षणिकरविज्ञानवाद अथवा सर्बाच्छेदवादका प्रसङ्ग होगा । 
यदि यह कल्यना कर फं सत्ताका पक अंश तो स्थिर दहै ओर 
दूसरे अंदाम वह विपर्ोका आरम्भ कर रही है या उनके 
रूपमे परिणत हो रदी दै तो यह अंशमेदकी कल्पना सर्वथा 
उपहासास्पद होगी । जो वस्तु एक अशमे प्रिदीणं हो रही है, 
वह.वूसरे अंशम नित्य नहीं हो सकती । अंशमेद तो असिद्ध 
है ही | इसि सत्तमे रिशनेय भौ उपपन्न नहीं हता । विपये - 
की उत्पत्ति सतते, असते, सदसत्‌ अथवा उनसे मिनस 
क्रिसी मी प्रकार संगत नहीं हे । जिनी उसत्ति, शिति ओर 
प्रल्य ही असिद्ध दैः जिनक्रा खयं अपने अधिष्ठानम ही 
अत्यन्तम दैः ज्ञनकरे चिना जिनकी क्द्पनादही नहींदहो 
सकती? पसे रिपो द्वारा भौ ज्ञान परिच्छिन नदीं हो सकता ! 

छडी बात- ज्ञानम ज्ञावृत्व ओर ज्ञेयघ्वका मेद्मी 
ओपाधिक ही है । देशकाल भौर वस्तुमेदका निषेध दे जने- 
पर क्ञानसे प्रथक्‌ क्ेयकी उपस्ति अपने-भाप दी कट जाती 
है । जेयके व्रिना ज्ञतृत्वके व्य्रहारकी सिद्धि नदीं हो सकती । 
जेय जौर ज्ञाता दोनों ही एक दुररेकी अपेश्वा रखते है; परु 
ज्ञान दोनोकीः दोनोमेसे किसी एककी अथवा ओर किसी अन्य- 
की अपेक्षा रक्चे ब्रिना खतः सिद्ध है । यदि जञेयम विपरय 
भी ज्ञानसे पूवं षिद्ध ह, पेता माना जाय तो थनतुभूत हनेके 
कारण वह्‌ केवर करस्पना होगी । अनुमवके त्रिना पदार्थकी 
सिद्धि न्य दो सक्ती । यह जो मिभ्र-मिन्न धिपय भौर इनकी 
समष्टि ज्ेयरूपसे थक्‌ प्रतीत होती दै, वह्‌ क्या शाने बहिदेश- 
मे है अथवा ज्ञानके अन्तदशमे १ पटी यात तो यदैक 
ज्ञानम बहे ओर अन्तदशकी कल्पना नितान्त असंगत है । 
दूसरी यह करि शेय विषयको दिदेश माननेपर उसके साथ 


# अपौरषेयताक्ता अभिप्राय # 
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श्ञानका कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता । यदि अन्तदेशमे ही 
माने तो ज्ञानके साथ व्यापक-व्याप्य-माव सम्बन्ध सीकर 
करना पडेगा । यह सम्बन्ध भी ज्ञानको विषयक्रा उपादान 
कारण माने बिना सम्भव नहीं है । तव क्या ज्ञान परिणामक 
प्रास होकर विष्रयका रूप ग्रहण करता है १ देसी सितिमे 
परिणामकी एक धारा अथवा क्रम स्वीकार करना पडेगा । यह 
बात तभी खीकार की जा सकती है, जब कालक क्षणिकताका 
आरोप उसके प्रकाशक ज्ञानपर किया जाय; परंतु अध्यस्तकरे 
गुण-दोष अधिष्ठानका स्प भी नहीं कर सक्ते । आदिरहितः 
अन्तरदित ज्ञानम विषयकी उपसितिके थि एक क्षण अथवा 
मिन्न-मिन्र क्षण दैद्ी नहीं| यहमी एक प्रशदहै कि भिषय 
सम्पूण जञाने ह अथवा ज्ञानके एक अदाम । ज्ञानम अंदाताः 
पूर्णता आदि तो कलित हैँ । फिर यदि ज्ञानका परिणाम मानें 
भी तो क्या उसका कोई आकार दै जो दधसे दहीके समान 
रूपान्तरित होगा ओर क्या वह रूपान्तर भी ज्ञानस्रूप नहीं 
होगा १ एेसी सतिम प्रथमरूप द्ितीयरूपका मेद विचारहीनो- 
के द्वारा कल्पित एवं केवर विवत॑मात्र होगा । तेय तरिषयकां 
निराकरण हो जानेपर ज्ञातृत्वकी कल्पनाका कोई कारण ही 
नहीं ह । ॥ 
सातवीं बात--ज्ञान हेठफलात्मक नहीं है । ज्ञानकी 
उत्ति श्वीकार करनेपर उसके प्रागमावकी अर्थात्‌ उसकी 
उत्पत्तिके पहेकी सिति बतानी पड़गी । परंतु ज्ञानके विना 
उसकी मी सिति नहीं बतलयी जा सकती । अभिप्राय यहं है 
करि ज्ञानका जन्म नहीं होता । अन्तःकरणकी शुद्ध सिति अथवा 
निर्विषयता भी ज्ञानकी जननी नहीं है बिचारकी जननी है । 
विचारे द्वारा वृस्यात्मक ज्ञान परिपुष्ट होता है ओर दद्‌ होनेपर 


बह अज्ञानका नही, अज्ञान-भ्रान्तिकरा निवर्तक होता दै। 


पक्रिया प्न्थोके अनुसार यहं वर्याप्मक ज्ञान भी दुसरे क्चणमेँ 
नहीं रहता है । यह क्षणसदहित इत्तिको ओर अपने व्यक्तिस्वको 
भी बाधित कर देता है । जब यह खयं बाधित होता है तब 
कोद अपना काय या फल छोड्क्र बाधित हो ओर वह ज्ञान- 
इृत्तिकी निदृत्तिके अनन्तर रहे, तब तो द्वैत बना ही रहा | 
इसख्ये हेतुता ओर फठ्ताकी कल्पना ही मिरती है । हे ओर 
फल तो कुह दी नही, जिनकी ज्ञानसे निदृतति होती हो । अज्ञान 
घटके उपादानकारण मृत्तिकाके समान जगत्‌करा उपादान 
नहीं है । बह तो जगत्‌की ग्यवश्थाकी सिद्धिके स्यि कर्पित 
हे । अञान है--यह कल्पना भी क्ञानका विवतं ही है । इसस्यि 
श्ानदृत्तिसे अज्ञानका ध्वंस नहीं होता; प्रद्युत कल्पना दी 


बाधित होती है] यह निवर्त्यनिवतैकं भावकी कल्पना 
अविचार दशाम ही है । ज्ञानदृष्टिसे देतुफलात्मक मेद सर्वथा 
ही असिद्ध दै । 

आटवी बात-~ज्ञानमै यथार्थ-अयथार्थं सर परोक्च- 
अपरोक्षका मेद भी नहीं है | व्यवहारमे जो ज्ञानम यथार्थता 
आदि मेद कयि जाते है यदि वास्तवम विचार. करक देखें 
तो कद्पित विषयगत भेद ही ज्ञानपर आरोपित होते दै। 
खमका हाथी श्ूडा है । परंतु सभम हाथीका देखना चू 
नहीं है । थी नहीं थाः हमारी जाग्रराखीन स्मृतिका यदी 
खूप है । हाथी देखा ही नहीं था, यह नहीं । हाथीकी असत्ता 
ज्ञानकी असत्ताकी प्रयोजक नहीं हो सकती । अविचार दशमे 
हाथीकी अयथार्थताका आरोप ज्ञानपर कर दिया जाता है । 
इसी प्रकार ज्ञानकी परोक्षता भी विचारणीय है । परोक्च- 
अपरोक्षका मेद घटादि पदानि होता है या उनकै क्षानमें १ 
क्या ज्ञान भी कमी अपनेसे दूर होता है । यदि एेसा मान छे 
शृथ्वीपर घट है ओर अन्तःकरणमे ज्ञानः तब भी तो घर- 
ज्ञान अपने अन्तःकरणमे दही रहा । उसकी परोक्षता करा 

हदं । घयगत परोक्षताका ही आरोप ज्ञानपर हुआ । यह तो 

छोरी बात है । आश्रयत्व विषयत्व आदि विभागसे रहित 
अद्वितीय चित्खरूप ज्ञानम अयथार्थता ओर परोक्षताकी कथा- 
का कोई प्रसंग ही नहीं है । 

नवीं बात-ज्ञान सर्वथा अबाध्य है । ज्ञानका कोई भी 
प्रतियोगी या विरोधी नहीं है । स्वयं अज्ञान भी ज्ञानके द्वारा 
ही प्रकाशित होता है। भमै उकः यह भाव भी एक 
प्रकारका ज्ञान ही है । ज्ञानम यह प्रकारमेद भी विचार न 
करनेसे जान पडता है । कहनेका तात्य यह है कि सन्धिहीन 
हयोनेके कारण ज्ञान ओर अज्ञानका भेद कल्पित है । इसच्यि 
अज्ञान ज्ञानका बाध नही कर सकता । ज्ञानके बाधकी कसना 
करनेपर यह प्रश्न होता है करि ज्ञानका बाध ज्ञात होगाया 
अज्ञात, वह ससाक्चिक होगा अथवा निःखाक्षिक । अज्ञात ओर 
असाक्षिक होनेपर क्ानका वाध होने कोई प्रमाण नहीं है । 
ज्ञात ओर ससाक्षिक खीकार करनेपर ज्ञानकी सत्ता--जान- 
सखवरूप सत्‌, अक्षुण्ण एवं अखण्ड सिद्ध हो जाता हे । 

दसवीं बात-ज्ञानका सरूप अनिर्वचनीय दै । जब हम 
किसी पदार्थका निर्वचन करने कगते रै; तब उसमे इयता, 
अन्यता आदिका आरोप अवश्य करते दै । कोई भी निवचना 
वस्तु इदन्तासे आक्रान्त ही होगी । इसख्यि मन-वाप्रीका विष्य 
भी अवद्य होगी ! एेसी स्थितिमे विषय-विषयिमाव भी 
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अनिवार्यं होगा । यही कारण है कि ज्ञानको उत्पाद्य अथवा 


आत्माका समवायी माननेवालने उसके जो-जो निर्वचन किये 
है, उन्दीकी रीतिसे वेदान्तीलोग उनका निषध करते है । 
अनिर्वचनीयता भी परमत रीतिते दै । अनि्वचनीयताका 
अभिप्राय केवर इतना ही है करि यह ज्ञानखरूपसे भिन्न नही 
है । अबाध्यताः खयंप्रकाशचताः अपरिच्छिन्नता आदि जो लश्चण 
है, वे अन्य पदार्थे, चदि उसका नाम कुछ भी क्यो न रक्खे, 
पूरे नदीं उतर सकते । एक पर-रूप अपरिच्छिन्न सप्रकार 
एवे अबाध्य हो तथा दूसरा खसवरूपः वह भी हो ओर मै भी 
होर्ॐः यदह वात अनुभूतिका विदेपरण करनेपर सिद्ध नहीं 
होती । अङ्ञेय यौर अनिर्वचनीय शण्द्‌ पर्यायवाची नहीं है । 
बिदित ओर अविदितपे पिलक्षण अन्य नहीं हयो सकता | 
इसस्ि अनिर्धचनीय पद समसत निर्वचनोका निप्रेध करके 
अनिरुक्त स्वात्मामे ही चिश्रान्ति सम करता दै । 


ग्यारहर्वी बात-- सत्यः अहिंसा; ध्यानः उपासनाः 
परत्व, कारणत्व आदि ज्ञानके दी उपलक्षण है । मुमुक्षु ओर 
सुक्तके उ््रावहारिकि भेदको सामने रखक्रर यदि सत्यः अहिमा 
आदि सह्ुणौके श्वरूपपर विचार किया जाय तो क्रिसी मी 
गुणे सत्‌ होनेका निदेश सचित्‌खरूप आत्मे सामीप्ये 
कारण ही करते ह । जितना-जितना आ्म-सामीप्य जिस-जिस 
वृत्तिम है, बह-वह इृत्ति उतना ही उतना अधिक दोधनद्ारा 
आध्मसाक्षात्कारका अथवा अज्ञान-निद्धत्तिका उपाय दहै । 
उदाहरणा्थ--सत्यः अर्िसा आदि सहुणरूप इत्तियोकरो 
ही ठे छीजिये । असत्य रूप दुर्गुण अनेकरूप होगा । उसके 
आचरण-माप्रण आदिकी वत्तिर्यो मिन्न-मिन्न विषयेके एवं 
चिन्तकि भारसे प्रस हौगी । इसके धिपरीत सत्य वृत्तिके 
स्यि किसी चिन्ता--बनावट या विपय-चिन्तनकी आव्रद्यकता 
नहीं होगी । मुमुक्षुपुरुष सर स्वमावसे विषयरहित सत्य 
वृत्तिम सित रह स्करेगा ओर वास्तवमे वह आत्मशिति ही 
होगी } अन्ञान-नित्ति होनेपर सितिके स्थि उसे किसी प्रयास- 
की आव्दयकता नही पड़ेगी । इसी प्रकार कामः क्रोध; लेभ 
आदि दुणकी इृत्तियो मी सगम एवं सविप्रय ही होती है । 
किसके प्रति काम हैः किसपर क्रोध हैः क्या चाहिये-यह्‌ निश्चय 
करके तदाकार हुए बिना इन दुशु्णोकी सिति नदीं दो 
सकेती । इसके विपरीत निष्कामता, अक्रोध एवं निर्छीमता 
आदि इतिय यह अपेक्षा नहीं र्खतीं कि हम किसके प्रति 
दै । विषयहीन दृत्ति अपने आश्रयभूत प्रत्यगात्मासे अपनेको 
पृथक्‌ नहीं दिखती दै--इस्यि आत्मविषयक अश्ञान- 


निवृत्तिकी प्रति्न्धकतासे रहित होती है । सविषय स्थिति ही 
सुमुक्षुको सतसे भिन्न प्रतीत होती है । निर्विषय इत्ति तो 
सद्रूप ही प्रतीत होती दै--यही आत्म-सामीप्य शानखसूप 
आत्माका उपलक्षण है । अभिप्राय यहदैक्रिये वृत्तिर्यो भी 
असत्य; हिंसा आदिके अभावस्य होनेके कारण स्वतः भावरूप 
नही; ज्ञानरूप दै; अनेक नर्हा; अद्वितीय है| ध्यानः उपासना 
आदि भी अनेकविपयक दृ्तिर्योको व्यावरेत करनेके स्यि 
हयी हैः क्योकि एक वस्तुमे एकतानता ही उनक्रा खलशूप द| 
ज्ञानस्वरूप परमात्मामे का्-कारणकी कल्पना अथवा 
मोक्तु-मोग्य मेदभावकी क्यना असंगत हे } शरुतिने-- 
“न तस्य कश्चिज्निताः (न तस्य कार्यम्‌? 'न तदश्चाति 
कश्चनः (न तदश्नाति किञ्चन 
--आदि वाक्योके द्वारा इसी अर्थका प्रतिपादन क्ियाहै। 
दस वातकरो ध्यानम रखकर जव कार्य-कारण-मावि वर्णन 
करनेवाली श्रुतियोकौ पत हः तव स्ट रूप्रसे उनका अन्य 
अभिप्राय ज्ञात होता द । यथा-- 
१-दट्य-प्रपञ्चमे निव्यताकी भ्रान्ति निवारण करनेके 
यिं इसकी उलत्ति-पखयकरा वर्णन दे । 
र्-परमाणु, प्रकृति अदि उन्य्रकरारणताका निवेष 
करनेके स्रि ज्ञानस्वरूप परमात्मा क्रारणस्वकरा अध्यारपर 
किया गयादै। 
इ-निमित्तकारण भौर उपादानकारणका भेद भिटनेके 
चि ऊर्णनाभिः विस्छुलिङ्ग आदिके दन्त द परं एक 
चिज्ञानसे सर्वं विज्ञानी उपपत्ति दिश्वायी गयी है | ध्वी 
सव्र हो गयाः, भमै एकसे बहुत हर्ज इत्यादि वचर्नोकरा 
अभिप्राय उपादान ओर निभित्त कारणक भेदक्री निषरृत्तिमात्र 
ही है, परिणाम नहीं । 
४--परिणामका निषेध करनेके लि ही परमात्मक अद्वितीय 
अन-सखरूपका वणेन क्रते हुए प्स ब्राह्माम्यन्तरो ह्यजः" 
अर्थात्‌ जो कुछ ब्रह्मस्वेन अथवा आग्यन्तरस्वेन प्रतीत 
हो रहा बह अजष्टी हैरेता कहा गया है सौर द्य 
प्रपञ्चकी उपपक्तिकरे खयि प्ररमाप्मामें मायाक्रा अध्यारोप करिया 
गया है | 
५-“न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति" “विकल्पो न हि वस्तु, इन श्रुति - 
से अध्यापित मायाका भी अपाद कर देते ह । “सद्धीदं 
सवम्‌" चिद्धीदं सवम्‌ “सवं खद्विदं बरह्म" इरयादि श्ुतिर्यो 
परमात्मासे मिन जौर कुछ नहीं है-यह प्रतिपादन करती है । 
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यह सब कारणत्व आदिका आरोप मुमृश्षुओकि हितार्थं 
अन्ञान-निवृ्तिके स्मि ही करिया गया है । इसय्यि इन सवका 
अन्तिम पर्यवसान ज्ञानमे ही है । 

परत्व; आन्तरतमत्व आदिका अभिप्राय मी ज्ञानखरूप 
आत्मामं दही पर्यवसित होता है । इन्दरियोसे परे पञ्चतन्मात्र, 
तन्मात्रासे परे मन, मनसे परे बुद्धि--इस प्रकार एककी अपक्षा 
दूसरा आन्तर दहै । बाह्य-बाह्यका परित्याग करते-करते 
आन्तर-आन्तरकर ज्ञानकी ओर अग्रसर होना ही इसका खक््य 
है । बुद्धिस पेरे महत्त्व; महत्तच्वसे परे अव्यक्त ओर 
अव्यक्तसे परे पुरुष--यदी परत्व अथवा आन्तरतमत्वकी 
विश्रान्ति हैः यदी पराकाष्ठा ओर परागति है । इस पुरुषसे परे 
कुछ भी नहीं है । यह आत्माक्रे एकत्व फा एक उञ्ज्व 
उदाहरण दै । उपनिषद्गत ख्यपरक्रिया मी शान्त आत्मको 
ही ल्यकी अवधि बतत्परती है । 

वारह्वी बात--अपरिच्छेद-खूप ल्चणके एकरूप 
होनेके कारण (ज्ञानः, “आत्मा, ध्रह्यः ओर विश्वः आदि 
शब्द पर्यायवाची ह ओर एक ही अर्थके बोधकर है । यथा-- 

१-श्रज्ञानं ब्रह्मः प्रज्ञान अपरिच्छिन्न व्रह्महै। * 

र-'अयमार्मा ब्रह्म यह आत्मा अपरिच्छिन्न ब्रह्य है । 

३-श्रहयवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ यह सम्पूण विश्व 
अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही ३ । 

४-“सर्वं यदयमात्मा, यह्‌ सब जो कुछ है थात्मा ही है । 

“अहमेवेदं सवम्‌? मै ही यह सव द । 

६-प्रतिबोधविदितं मतम्‌ पत्येक ज्ञान दी उसका ज्ञानहै । 

७-८ृत्खः भ्रक्ञानघन एवः सम्पूण भ्ज्ञान घन ही है । 

८--'चिक्ञानमानन्दं बह्म" विज्ञान ओर आनन्द ब्रह्म-ही है । 

गीताम (ज्ञानं ज्ञेयम्‌; श्रीमद्धागवतमे 'विक्ानमेकसुरूधेव 
विभाति, विष्णुपुराणमे “ज्ञानस्वरूपमेवाडुजंगदेतत्‌, इत्यादि 
वचनोसे उप्यक्त अर्थकी पुष्टि होती है । 

इत प्रकार उपनिषद्‌का प्रतिपाद्य अथं 'अदम्‌?, "इदम्‌", 


पटन-मननसे हे 
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मुक्तिके दार 
वेदोके खुंग प्रतिमूर्ति ह परमात्माकी, सधना-उपासनाके उत्तम अगार है । 
भरे ह वेदान्तके सिद्धान्त मी इन्दी खव, पातक-विनाशनको भागीरथी-धार ह ॥ 
मानवीय चयताप हर्नेके हेतु तात ! विश्वमे ये स्वतः; शमा" प्रणव -अौकार ह । 
होता आत्मक्ञान सवा, अखिल उपनिषद्‌ सुकतिकि ही र है ॥ 


श्रस्यगात्मा, एवं “विश्वम्‌ की बह्मरूपता है | अन यह ब्रह्म 
क्या है, इसको उपनिष्के मुखसे ही सुन शीज्यि-- 

“तदे तद्रद्यापूवमनपरमनन्तरमबाद्यम्‌ । अयमाद्सा ब्रह्म \ 
सवौनुभररित्यनुरासनम्‌ ।? 

इसका अभिप्राय है कि जो देशः, काकः वस्तु-परिच्छेदसे 
रदित सर्थनुमघरखरूप अपना आत्मा दै वदी बह्म है । 

¶्यत्‌ साक्चादपरीश्षाद्रडय" ^तस्वमसिः “अहं ब्रह्मासि? 

--इत्यादि अवान्तर वाक्य एवं महावाक्य दद्य-दरष्टा, तुमः 
मै; वह आदिक रूपसे प्रतीयमान समस्त पद-पदार्थं एवं 
पदार्थ-ज्ञानको अपरिच्छिन्न बह्म ही निरूपण करते दै । 
परिच्छेदं सामान्याभावोपरुश्चित बह्यत्वमे दयता; अनेकता, 
परिणामिता, अन्यता आदिका कथा-प्रसङ्ध श्वयं ही अनुत्थान- 
पराहत है । यह तच्वकां ज्ञान नहीं है तचरूप ज्ञान है । 
इसका वेत्ता बद्यका वेत्ता नही? ब्रह्मरूप वेत्ता है । 

ज्ञानके इस सखरूपके निरूपणसे वेद अथवा उपनिषद्की 
अपौरुषेयताका अभिप्राय स्पष्ट हो उता है | सान ज्ञान ही हैः 
वह किसी पुरुषकी अनुमतिः भावनाः स्मरति अथवा कल्यना 
नहीं है । ज्ञान सखयंप्रकाशः सर्वानुमवखरूपः खषि-परख्यः 
समाधिःविक्षेप आदि समस्त प्रतीयमान व्यवहारो का प्रकाद्यकः 
अखण्डः; अजन्मा एवं खतःपरमाण है ! इसका सम्बन्ध मूतः 
भविष्यः वतमानः देशः वस्तु आदि किसीके साथ नहीं है ओर 
सब कुछ यदी है । यह ज्ञान दैः यह जानना है । कुक भी 
जानना यदी है, कुरः नदीं जानना है, कुः मी यही है । 

से ज्ञानका प्रतिपादकः अस्मर्यमाण-क्रंकः अनादि ` 
सम्प्रदायाविच्छेदसे प्रास नियतानुपूर्वीक जो. भरन्थविशेष है 
उसे भी अपौर्षेय कहते है । वह एकार्थक है, एकात्मक है, ` 
एक वाक्य है, उसके अवान्तर तातयेमै मठे दी मेद जान 
पडते हौ परेतु परम तात्पय॑मे कोई मेद नहीं है । वेद- 
पुरुषका दिरोमाग अर्थात्‌ मस्तिष्क उपनिषद्‌ है । वह शाखा- 
भेदसे प्रथक्‌ पथक्‌ प्रतीयमान होनेपर भी एक दी हे । 
ज्ञान अद्धितीय है--यही अपौर्षेयताका अभिप्राय है । 


॥ 
। 
+ ॥ 


---रक्ष्मीप्रसाद मिरी ध्साः 





उन अ०४-- 


उपनिषद्‌का अमर उपदेशा 
( माननीय वायसराय चक्रवती श्रीराजगोपाखाचारी महोदय ) 


उपनिषद्‌ॐ सार-तरवको वेदान्त कहते ह । ञान, सक्ति ओर अपने सम्पूणं कर्मोमि भगवच्छरणागति- 
का भाव--यही उपनिषदौका मथितारथं हे । क्ञानका अर्थं प्रचुर अध्ययनसे होनेवाख गम्भीर आध्यात्मिक 
ज्ञान नहीं, अपितु अचुभव तथा शुख्जनोके उपदेश प्वं आचरणपर ध्यान देनेसे प्राप्त होनेवाखी सम्यग्‌ दष्ट 
ह ! सत्‌ कया हे ओर असत्‌ क्या हे, महान्‌ क्या है ओर श्चद्र क्या है, हमे क्या स्मरण रखना चाहिये ओर 
क्या भूर जाना चादिये-इस बातको जानना आवद्दयक है । इसीका नाम क्चान है ओर यह ज्ञान हमारी समस्त 
क्रियाभका सूत्रधार होना चादिये । इससे कर्म॑मं अनासक्तिका भाव आता है । हम कतंव्यसे ह न 
मोड, अपितु समस्त प्राप्त क्म अनासक्तं होकर तथा इस बातपर दष्ट रहते हृष्ट कि, किसर वातमे जगतका 
हित है ओर किसमे अहित है-करते रहं । हमा क्रिया खार्थके स्थि --अपने खाभके च्यि न हो । 

भक्ति संकल्पकी दढता, विनयशीखता तथा द्धाका वह खमन्वित रूप है, जिसके द्वारा हमाया 
क्म ओर हमारी उपासना दुखयौके चयि तथा अपने चयि भी कल्याणकारक एवं सफर होते ह । मक्ति- 
शल्य कर्मं अहङ्कारका प्रतीक दै ओर भक्तिरदित उपासना दम्भका नामान्तरः दै । 

भगवान दारण इष विना रोक णवं विफठतासे छुटकाया नहीं मिरु सकता ओर न चित्तकी 
. शान्ति ही सम्भव है । नन्दकी श्राति कणनेवातम वेदान्तका यदी अन्तिम उपदेश है । 


११ 


४ 
दारानिक्‌ ज्ञानका मूर सोत 
८ माननीय पं० श्रीगोविन्दवछछमजी पतः प्रधानमन्प्री युक्तप्रदेश ) 
उपनिषद्‌ सनातन दारांनिक क्रानकरे मूर खरोत ह । वे केवल भ्रलरतम बुद्धिके दी परिणाम नहीं है 
अपितु भाचीन छऋषियोकी अनुभूतिके फ है । उपनिषदोका जनतामे प्रचार करनेका आप जो प्रयल्ञ कर 
रहे है, उसकी सफलता सब प्रकारसे वाञ्छनीय है । 


+~ ----- 





उपनिषदोंका आध्यासिक प्रमाव 
( विहारे गवरनर माननीय श्री एम्‌० एस्‌ अणे मोद्य ) 


पाठकोको अनुवाद प्वं अ्याख्यासहित भेंट देनेवाखे उपनिषत्सम्बन्धी "कस्याणण्के विशेषाङ्कका 
समस्त हिंदी पहनेवाछी जनता खगत करेगी । उपनिषद्‌ शान्ति ओर विश्वमेमका जो महान संदेश देना 
चाहते है, उसे पस्तुत भङ्क गरीबोकी श्चौपड््योतक पडुचा देगा । शोपनहर-जेसे दारानिकको भी उपनिषदो - 
से शान्ति एवं आश्वासन प्रात्त इभा है । जिनका चित्त अदन्त है, उन्हे चित्तकी सान्त्वनाके चयि 
उपनिषदोसे बढ़कर कों दुसण श्रन्थ नहीं मिल सकता । इनके अध्ययनसे मचुष्यङे विचार पं हृद्त भाव 
खंयत दोते है ओर सामान्यतः उनका मञुष्यपर महान्‌ आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है । अततः आप पवं 
आपे सहयोगी इस विरोषाङ्कको निकालने च्यि जो भ्रयल्ञ कर रदे है, उसका नै अत्यन्त आद्र करता हं । 
मै आपकी सर्वोरामे सफरुता चाहता द । 


पी रि 


गीतोपनिषद्की भेष्ठता ओर उसके कारण 


(ञेखक--माननीय डा० श्रीवौरसनाथजी काटज, गवन, बंगम्रन्त ) 


गीताप्रेसके द्वारा प्रकाशित होनेवाले ८उपनिषद्‌-अङ्कमं 
बहतसे विद्धान्‌ एवं गम्भीर चिन्तनाम लगे हुए लोगोके 
निबन्ध रहैगे | ये परम विज्ञ ठेखक निश्चय ही इन महान्‌ 
उपनिषदोके सिद्धान्तोकी श्रे्ठताका धिवेचन करेगे । हिंदु ओके 
विचारका सर्वोच्च स्तर हम उपनिषदो प्राप्त होता दै । 
उपनिषद्‌ हमारे उत्कृष्ट भारतीय ज्ञानकी परिणति है । उन्दने 
सभी देदयोके विद्धान्‌ दाशंनिकौका आदर एवं सम्मान सहज 
ही प्रास्त किया है, ओर गत दो हजार वमिं उपनिषदौपर 
रैकं रटीकार्पैँ छिखी गयी हैँ । अतीतकराख्मे हमारी जातिके 
जितने भी दार्निकौ एवं आचार्येनि प्राचीन सिद्धान्तको 
विश्युद्धरूपमे पुनः प्रतिष्ठित करनेका प्रया क्रिया है उन 
सभीने एक या अधिक उपनिषदोौका आश्रय लेकर अपना 
तथा अपने मतका समर्थन करनेकी चेष्टा की है । उपनिषदि 
हिंदूधरमका निचोड़ ह; हमारे धर्मकी ऊँंची-रे-ऊँवी ओर 
उत्तम-से-उनत्तम रि्चा इनमे है । बहुधा इनकी भप्रा स्रौ 
जैसी ओर इनकी वणंनहोटी गहन है । इसीख्यि टीकाओंका 
ङ्ख जाना आक्स्यक था ओर इसीख्यि उनपर इतनी 
अधिक टीका छिखी गयीं । । 

मेरे-जैसे व्यक्तिको, जो अपनी प्राचीन भाषा संस्कृतसे 
अनभिल् है ओर जिसकी खचि दक्च॑नयाल्लकी अपिश्वा 
इतिहासके अध्ययनकी ओर अधिक रही हैः उपनिषद्‌ कभी- 
कभी गृढु एं दुरूह प्रतीत होते ह । मेरे खयि उपनिषदोके 
सिद्धान्तौको समश्चानेकी बात मनम भी काना अथवा उनके उच्च 
वचिन्वारोके ओदात्यकी प्रशंसा करमा एक प्रकारखे धृष्टता ही 
होगी । यह कार्यं रेखा है, जिसे विशुत एवं विज्ञ विद्वान्‌ ही 
कर सक्ते है । मेरी जीवन-या्नाका बहुत वड़ा भाग बीत 
चुका है ओर हमारे उपनिषत्कालीन प्राचीन ऋषिर्योनि 
जिन विविध मागेसि एक ही लक््यको प्रास्त किया हैः उन 
सबको बोधगम्य करनेमे शक्तिको व्ययं करनेकी अपेश्चा मेरी 
चेष्टा उस रक्ष्यपर.ही अपनी दृष्टिको कैन्दित करनेकी रही 
हे | भगवद्धीताको सभीने सम्पूर्ण वेदो एवं उपनिषदोका सार 
कहकर उसका बखान किया है ओर मेरी चेश यथाराक्ति 
गीताके मुख्य उपदेशपर्‌ दी अपनी दष्टिको जमाये रखने एवं 
उसे अपने जीवन-व्यवहारका आधार माननेकी रदी है । 
मूलुष्यकरे. जीवनममे--यदि वह ॒ज्ञान-मािका सन्ना मागं 


पकड़ रदे--एक समय एेखा आता है, जब किं केवर राख्- 
ज्ञानके अर्जनकी ओरसे उसकी प्ररत्ति हट जाती है । यह 
सिद्धान्त मुञ्चे बहुत सत्य जँचा है । विभिन मतवादोसे ओर 
कभी-कभी एक ही सिद्धान्तको अर्ग-अल्ग माषा व्यक्तं 
करनेसे साधारण मनुष्यके चित्तम संशय ओर भ्रान्ति उत्पन्न 
हो जाती है । इसख्यि सार-वस्तुपर अपनी दष्ट सिर रखना 
ओर उसी मुख्य सिद्धान्तके अनुसार अपने जीवनको कसना 
अधिक निरापद मागं है । इसी भावसे उपनिषदोके सारसूपयमें 
मै अपने करोड़ हिंदू भाई-बहिनेकि साथ गीताकी पूजा करतां 
ह| उन्दीकी भति मेरी दृष्ठिम मी गीता अकेटी ही हमारी 
जीवनयाचामे परस्त पथ दिखल्नेके स्थि पर्याप्त हे । 

हमारे राष्रीय इतिहासके प्रारम्भे ही गीताको इस प्रकार 
उपनिषदोके साररूपमे खीकार किया गया है । विगत दो 
सहखाब्दिर्योमिं उसपर सचमुच सैकड़ा ही टीका स्व्ली जा 
चुकी है । दुर्भाग्यवश उनमेसे अधिकारा इस समय सर्वथा 
प्त हो गयी है । उपकन्ध टीकाओंसे कुछ तो इस सुदी्ष- 
काकी खीमाको पार करके आयी है ओर उनम इस महान्‌ 
उपदेशकी जिस पटुता एवं कौदारूके साथ विभिन्न प्रकारसे 
व्याख्या.की गयी हैः उसे देखकर हमारे मनम सास्विक ई्यां 
एवं श्रद्धा होती है । प्रत्येक मरजीवेने ज्ञानके इस महान्‌ 
सागरम गोता कगाया है ओर बह एक या एकसे अधिक 
अमूल्य र्त निकारुकर खाया है । अवतक भगवद्गीता विज्ञ 
पण्डितोकी दी सम्पत्ति थी; परंतु पिले साठ वर्षों इसके 
-चमत्कारपूणं प्रचारका विशार हआ है ओर आज भगवद्धीता 
परस्थेक आस्तिक दिदूकी बहुमूल्य निधि बन गयी है । 
राजप्रासादसे छेकर कषककी कुटीरतक्रमे उसका प्रवेश हो 
गया है, ओर करोड हिद ओंके दैनिक जीवनका यह मूरूमन्तर 
बन गयी है । यह सर्वश्रेष्ठ उपनिषद्‌ जो प्राच्य जगत्‌के 
पुरातन श्ञान-मण्डारकी कुञ्जी हैः आज भगवानूकी पासे 
केवर भारतके दी नही; अपितु बाहर्के भी अगणित नर- 
नारि्योकि जीवनकी बागडोर बन गयी है । 

इस बीसवीं शतान्दीर्मे विचार-जगतके अंदर जो यह 
चमत्कार हुआ है, उसका क्या कारण है १ छोटे-छोटे अठारह 
अध्यायोके इस रघु-कठेवर अन्थमे; जिसकी अवतारणां 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








युद्धस्चे्रकी अनोखी रङ्गभूमिमे हुई, एेखी कौन-सी वात है, जिसे 
अखिर विश्वके नर-नारी इस संसाररूप पदेीकी कुञ्खीके रूपमे 
उत्तरोत्तर अधिक संख्याम स्वीकार कर रहे है १ सर्वसाधारणकी 
द्धि सृष्म विचारौको ग्रहण नहीं कर सकती । वह्‌ केव 
मुख्य बातोको पकड़ती है ओर उनसे दृदृतापूर्क चिपट 
जाती ह । कभी-कभी थोडे समयके स्यि उन्हँ ङमावने एवं 
भ्रामक वाक्योदवारा बहकाया जा सकता है । परंतु अन्ततोगत्वा 
बह सदा सत्य वस्तु्ओंपर ओर सम्पूणं सस्सद्धान्तौके सार- 
तत्त्वपर ही स्थिर हो जाती है । उपनिषदोके भी महान्‌ 
उपनिषद्‌ इत गीताम एेसी क्या वस्तु हैः जिसे दमा इस 
भारतवर्षमे तथा उन्तयोत्तर बढती संख्याम भरतवर्षे बाहर 
मी सर्वसाधारणकी बुद्धिने जीवनके तच्वरूपमे आग्रहपू्वैक 
अहण किया है ! मेरा विनीत मत यह है क्रि साधारण दिद 
जनता; जिसमे मै भी अन्तर्भूत दू, गीतासे दो सिद्धान्तौको 
उत्तरोत्तर अधिक संख्याम रहण कर रदी है पहला सिद्धान्त 
मृ्युसे अभय हो जाना है । मृत्यु अनिवायं है; जिसने भी 
जन्म छिया है उसका अवसान मृत्यु ही है । शरीर नश्वर ह 
परंतु आत्मा अमर है, अतः जीवनके प्रति सम्पूणं आसक्ति 
ओर मत्युका सारा भय एेसी भूर है जिससे सदा वचे रहना 
चाहिये । एक महान्‌ रिक्षा तो यह है । दूसरी रि्षा यहं 
है कि एकाकी ध्यान अथवा भक्तिपू्णं उपासनाके माग॑का 
अनुखरण करनेसे चित्तकी आन्तरिक शान्ति--वह शान्ति 
जिसे पाकर मनुष्य सरे मात्रास्पदां एवं बाह्म सुख-दुःखोसे 
अकिप्न रहता है, अवद्य मिक सकती है; पतु सर्वश्रेष्ठ मागं 
सर्व॑भूतदितके स्यि निरन्तर निष्काममावसे कर्ममे रगे रहना 
हे । यहा यह कहा जा सकता है किं इस कर्मके मार्गपर 
चना कभी-कभी जक, रहते हुए उससे अरग रहनेके 
समान कठिन हो जाता है | यह माग चङ्कीणं अवदय दै; परंतु 
साथहीश्रष्ठ भी दै । यदी रिक्वा आज दिदुओकि मनपर 
अधिकार कर रही है, जिख ॒शिक्षाके अनुसार मानव-जातिके 
कस्याणके स्यि कर्मफठ्की आसक्तिको व्यागकर कर्म॑ करना 
सर्वोत्तम योग है| मै इसे जीता-जागता चमत्कार मानता 
हर मर्योकि हम भारतीयोको इस कर्मयोगके सिद्धान्तकी 
नितान्त आवद्यकता है । इस उपदेशको मुखा देनेसे ही 
हमने अपनी खाधीनता ओर खतन्ता खो दी थी । 
हदुभकी बुद्धिः जन्म-मरणके इस चक्रसे, जो देखनेमे शाश्वत 
प्रतीत होता है, छूटनेका साधन निरन्तर खोजती रहती ३ । 
दमरेग दस चक्रको भेदकर उससे युक्त होना चाहते है, 


ओौर कुछ कार पूर्वक सर्दसाधारण दिव्‌ जनता इस 
श्रममे थी कि यह दुटकारा संसारसे अख्ग हो जनेपर 
ही सम्भव है | चदे आप ध्यानयोगक्रा आश्रय लेकर अथवा 
ईश्वरकी उपासनामे क्गकर ओर उन्द अपने ददयके आसनपर 
बिठाकर अल्ग हो; आप अख्गतोहोतेही है ओर इस 
मुक्तिकी खोजमे संसारकी प्रव्येक वस्तु नगण्य हो जाती दैः 
ओर इस द्िकोणको ग्रहण करनेमे मय यह है क्रि देशकी 
पराधीनता अथवा सख्वाधीनताका प्रश्च मी बहुत ङु गौण 
हयो जा सकता है; परंतु इस समय भगवद्धीताने सर्वसाधारण 
दिदृकी बुद्धिको खीचकर सर्वधा एक दूसरे दी नवीन मागम 
ल्गादिया दहै ध्येय वही-का-वदही दै--युक्तिकी पाति; 
जन्म-मूत्युके उस दाश्वत प्रतीत होनेवठे चक्का भेदन । 
परंतु आप उस व्यक्तिगत ध्येयको संसारमे बने रहकर 
अनवरत निष्काम कर्मे छगे रहकर प्राप्त कर सक्ते है । 


मुञ्चे गीताके अन्य महान्‌ सिद्धान्तोका विवेचन करनेकी 
आवक्यकता नहीं है । गौतम बुद्धने पता कूगाया करि जीवनकी 
वासनाः जीनेकी कामना ही हुःखक्रा मूक है | (कामनाओंकेो 
जीत लये, ओौर तुम दुःखपर विजय पा छोगेः यह बुद्धका 
कहना है ।! उसी महान्‌ सस्यको गीताके दृटतापू्णं कंठ 
सूत्रसद्दा शब्दौमे बार-बार कदा गया दहै । भगवान्‌का मक्त 
वही है जो आसक्ति एवं कामनाते मुक्त दै ओर जिसका 
अहङ्कार सर्वथा नष्ट हो गया है । साथ दी भगवान्‌ एक ओर 
अखण्ड हैँ तथा समस्त रूपो एवं आकृतिर्योमि मकर दै | 
इस बातको गीताने उदात्त एवं सुन्दर भापरामे व्यक्त किया 
है । खच पूच्िये तो गीताम जीवनके एक्र सर्वाञ्चपर्णं दाशनिक 
सिद्धान्तका समावेश भा है; परु गीताके उपदेशकरा मूक 
मन्त्र है--कर्म ओर अविराम कर्म॑ । आलस्य एवं दीर्धसुत्रताका 
पापकी भोति परित्याग कर देना चाये । कमयोग दही इमे 
सामने आद्धके रूपमे रक्खा गया है, ओर म फिर कता 
टर कि कर्मका दी अन्तःकरणकी छदि. एवं _परमपुर्याेकी 
सिके खषनस्म् निषा करिया गमः उस्‌ पुपायको 
तो दिदुरजकरी प्रडृ्ति कर्ममात्रको प्रखोभनका कारणः सांसारिकं 
बन्धनका देतु जौर इस प्रकार आध्यात्मिक उस्नतिका बड़ा 
विघ्न कहकर उससे धृणा करनेकी शोती । विश्वके समस्त 
धर्मगरस्योमि, जिनसे मेरा परिचय दै, एकमात्र गीताने दी इल 
मरह्नपर यथाथ इटिति विचार फिमा है ओर मे बतकाया दै 


# चित्त ही संसार है # 
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कि कर्म लुरा नहीं हे, कर्ममे ओर कर्मफर्मै आसक्ति तथा 
फख्की कामना दही- जिस फठ्को प्राप्त करनेके स्यि 
मनुष्यमात्र कालयित रहता हैः दोषका कारण है । कर्मको 
कर्म॑पखसे अख्ग करते ही आप अनुभव करेगे कि कर्म॑ 
स्वरूपतः व्यक्तिको दी नही, अपि समानको भी ऊपर उठाता 
है । कहा जाता है कि सभी मगवत्पराप्त पुरुष जन्म-मृत्युका 
उ्छङ्कन करनेके पश्चात्‌ भीः मनुष्यमात्रको संसाररूप इस महान्‌ 
बन्धनसे मुक्त करनेके लि स्वेच्छासे जीवनके साथ लगे हुए 
बड़े-ते-बड़ कछेरदोको सहन करना स्वीकार करते है 1 गीता 
ही कर्म॑को आध्यात्मिक उन्नतिका सर्वश्रेष्ठ साधन कहकर 
उसकी प्रशंसा करती है ओौर मेरा विश्वास है हमारे इस परिय 
मारतवर्षंका भविष्य बहुत ही उज्ज्वर है! इसका एक अत्यन्त 


सुद्द प्रमाण यह है किं निष्काम कर्मयोगका यह सिद्धान्त 
सर्वसाधारण हिंदूकी बुद्धिम व्यापकरूपसे प्रवेश कर रहा है । 
जिस किसी परिस्ितिम हम होः सम्पूणं व्यक्तिगत हेतुर्ओः 
यर्होतक कि जीवनतकका विचार छोड़कर अपने कतन्यका 
पालन करना ही चाहिये । यह सिद्धान्त निश्चय ही हमर 
स्यि सवे वड़ा रश्चाका साधन प्रमाणित होगा । ध्यान रहे 
कि यह कर्मयोग संग्राममे जृञ्चनेवाले सैनिक्के घ्थि ही नदद 
है अपि प्रत्येक नर-नारीके स्थिः, जिस किसी परिखितिमे 
वह हो, जीवनमर साधन करनेका है । निष्कामकर्मं हमारे 
राष्टूका प्राण बन जाना चादिये ओर जबरतक हमरे शरीरमे 
यह प्राण रहेगा तबतक हमारी शरत्यु नदीं हयो खकती । 


> 1 1 क 
उपनिषदोमे सनातन सत्य 


( माननीय पं° श्रीरविरङ्करजौ श॒ङ्कः प्रधानमन्त्री मध्यप्रान्त-बरार ) 


'कल्याण'की सेवाओंसे भ्त्येक भारतीय तार्थं इमा है । "कल्याणक विदोषाङ्क भारतीय साहित्य 
ओर विचार-जगत्‌की एक महस्वपूण घटना होते हँ । उपनिषद्‌ हमारे युग-युगोकी सबसे मूर्यवान्‌ धरोहर 
है । सुश्च विश्वास है 'कस्याण'का “उपनिषद्‌-अङ्क' भ्त्येक घरमे पक समस्माननीय स्थान परापत करेगा ओर 
सनातन सत्यका भकारा फैलाकर यथार्थे कटयाणदायी सिद्ध होगा । 


---न~अद्कि+ 
चित्त ही संसार दे 
` चित्तमेव हि संसारस्तत्मयतनेन शोधयेत्‌ । यचिचन्तस्तन्मथो भवति शुद्यमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ 


चिन्तस्य हि परसादेन हन्ति कमं श्ुभाद्यभम्‌ । प्रसन्नात्माऽऽत्मनि सथित्वा सुखलमक्चयमदनुते ॥ 
खभासक्तं यदा चिन्त जन्तोर्विषयगोचरम्‌ ! यदेवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 


( मेगरेयी° ५-७ » 


चित्त ही संसार है; अतः अयजल्ञपूैक उसको शुद्ध करना चाये । जिसका जला चित्त होता है, वैसा ष्टी वह बन 
जाता हे । यह सनातन रहस्य है । चित्तके प्रशान्त टो जानेपर छमाद्छभ कमं नष्ट हो जते ह; ओर प्रशान्त मनवाढा पुरुष 
जब आत्मा स्थितिका करता है, तब उसे भक्षय आनन्दकी प्राति हो ती है । मञुष्यका चित्त जितना इन्द्ियोकि विषयेमिं 
समास होता है, उतना यदि परब्यमे हो जाय तो बन्धने कौन न मुक्त हो जाय । 


ग त-&----> 


उपनिषद्‌ ओर कतव्याकरतंव्य-विवेक 


( छेखक-माननीय बाबू श्रीसम्पूणो नन्दजी, शिक्षा-चिवः युक्तम्रान्त ) 


मारतीय दर्शनकरे पाश्चात्य आटोचकोने इस बातकी ओर 
बराबर ध्यान आष्ट फिया है किं उन विचार-दाख्रौमैः जो 
वेदमूलक रै; कतंम्याकर्तव्यकी विवेचना नहीं की गयी है । 
इस इष्टसे मारतीय होते हुए. मी बौद्धद्॑नकी परग्मरा भिन्न 
है । उसमे जिस मध्यम मार्गका प्रतिपादन किया गया है, बह 
यूरोपीय विचारकौको खमावतः अपनी ओर खीचता है । 
उनको उसमे चरित्रनिर्मांण ओर समाज-संब्यूहनका वह बीजक 
मिलता है, जिसके सहारे आजके परितप्त जगत्‌को शान्ति दी 
जा सकती है । जिस समय बुद्धदेव भारतीय जगत्‌मे अवतरित 
हुः थे, उन दिनो सदधममका एक प्रकासते शोप हो गया था । 
सहस्त-संख्यक निरीह पञ्चुओके आल्मन ओर तामस तपसे 
समाजका आत्मा क्षुन्ध हो उठा था | इसकी ही प्रतिक्रियके 
खरूपमे मध्यम मागकी प्रतिष्ठा लेकसम्मत दुद । उस प्रारम्भिक 
कार्म न तो एेसे मन्दिर थेः न किन्दीं देव-देवि्ोकी पूजा 
होती थी । इसल्यि मी मध्यम मार्गके उपदेराकौको प्रश्रय 
मिला । बादम तो उसका नाममा अवरिष्ट रह गया; क्योकि 
महायान सम्प्रदायने आध्यात्मिक जगतूमे इतने बुद्धौ, बोधि- 
स्वो, देवौ ओर देवियोको ला बरिठायाथा कि करिसीको 
म्यम मागंपर चर्नेका कष्ट करनेकी आवश्यकतां ही नहीं 
रह गयी । 

इसके विपरीत यह स्ट प्रतीत होता है फि वैदिक 
विचारधारामे चरित्र्दधि ओर कृत्याकृत्यविवेकको कमी मी 
मह्तका खान नहीं दिया गया । पूर्वमीमांसा कर्मशाल्न तो 
हैः परढ उसको भी पाश्चास्य ईथिक्स-धिपरयक प्रन्थोकी भति 
कर्त॑व्यराखछ्र नहीं कह सक्ते । "कर्तव्यः ओर (धर्म शब्दको 
समानार्थक मान छेनेपर भी काम नहीं चरता | जैमिनिके 
अनुसार ध्चोदनाल्श्चणोऽथ॑ः धर्मः इसके आगे वह कहते है, 
-द्रचनादाम्नायखग्रामाण्यम्‌, इसका तापय यह हु कि 
जिसकी चोदनाः घोप्रणाः विधि वेदम की गयी हो, बह धर्म 
है| इसीमे वेदकी प्रामाणिकता है । यह परिमापा चदे 
भ्यवहारदृष्टिसे उपयोगी भी हो परंतु दार्शनिक इष्टिते 
सम्तोषननक नहीं है । जिन कामको वेदने वैध ठहराया हैः 
उनके सम्बन्धम यह प्र बराबर हो सकता करि उनक्रो 
कर्यो किया जाय । भके ही वेद अपौरूपरेय हो; ईशवरकृत हँ; 
परंतु ईश्वरकी आज्ञा क्यो मानी जाय १ यह हयो खता दै करि 


ईश्वरम निग्रानुप्रह्की शक्ति हो; परंतु पुरस्कारकी आशा या 
दण्डके मयसे क्रिया गया काम वस्तुतः उक्कृष्ट नदीं होता । 
ल्ेकमै भी पसे काम परशस्त नहीं माने जति । करम॑विरोपकी 
करणीयता या अकरणीयताका निणैय उसके खरूपके आधारपर 
होना चाहिये न क्रि कर्तकि अतिरिक्तं किसी शक्तिशारी 
व्यक्तिकी इच्छापर । कणादने इससे अच्छी परिभाप्रा की है । 
वे कहते है - 
भ्यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमः । 

'जिस कर्मसे अभ्युदय--इहलोक ओर परलोकमे कल्याण 
ओर मोक्षकी सिद्धिदो, वह धर्म है ।' इससे धर्माचरण- 
कै परिणामका परिचय तो मिलता है; परंतु परखनेकी 
कसौटी नही दी गयी । बादके विद्वानोने तो इतना भी विचार 
नहीं क्रिया है । जगत्‌-सम्बन्धी अनेक सृष्षम ओर स्थूल प्रकी 
समीक्षा की गयी; परंतु कर्मके सम्बन्धे केव इतना ही कह 
दिया जाता था करि जो आचरण वेदविदित टै, वह करणीय दै 
ओर जो निषिद्ध दै बह अकरणीय हे । यदि क्रिी ्रिदवानूको 
किसी एेसे इत्यके चिप्रयमे व्यवसा देनी होती थी जिसका 
स्पष्ट उस्ठेख श्रुतित नहीं मिकूता तो वह्‌ इसी बातकरा प्रय 
करता था किं उसको खरूप-साम्यके आधारपर वेदम दी हू 
किसी-न-किसी कर्मसू्वीमे बिठा दे । इसको स्वतन्त्र विचार 
नहीं कह सकते । । 

एसी आङोचनाकरा प्रभाव्र भारती्योपर पड़ना खाभायिक 
है । आलोचनाका उत्तर देनेकी सामग्री भी उसके परस नहीं 
थी | विदेशी शासनके प्रभारने उनके आत्मविश्वास 
टपतप्राय कर दिया था अतः जिस क्रिसी यस्वुकी दिकायत 
बिदेशी करते ये, वह उनकी अरखिमिं मी खश्कने छगती थी । 

यह मिल्छुक ठीक दहै क्रि भरतीय दर्शनम सत्क. 
मीमांसाको वह स्थान नहीं दिया गयादहैजो उसे पश्चिमे 
प्रात हैः परं इममे ठज्नित हेनेकी कोद यात्र नहीं| 
यहूदी, दसाई ओर इस्छाम-पर्म पकरेशवरपादी दी नदी, 
प्त्युतं एकोपास्यवादी दै । ईश्वर भगत खटा; पालक ओर 
संहतौ है ! जगत्‌ उसकी इच्छाकी अभिव्यक्तिः उसकी खील 
हे । बह सर्वथा "कठुमक्ंमन्यथाकतुम्‌ः समर्थ है । किसी ओर- 
करी उपासना उसके स्थि अस्य है । उसने मूसासे खयं कहा 


थाक तेर इर दषं ।' बह ओर ख अपराधो 
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क्षमा कर सकता है; परंतु रिकं ओर इनकार, उसके सिवा 
किसी ओर उपास्यकी सत्ताको मानना या खयं उसकी सत्ताको 
न मानना अक्षम्य अपराध ह । यह तो इन धर्मोका मूल्य है । 
ईसाई-धरमपर उसके शौराव-कारूमे ही यूनानी दरश॑नका प्राव 
पड़ा । इस समन्वयके कारण उसक्री कट्रता बहुत कुक कम 
हो गयी | बाहुबिका वह भाग जिसमें ईसा ओौर उनके 
रिष्य जोन तथा सेट पालके उपदेश अङ्कित है उदार 
आत्मन्ञानमूकक वाक्योसे परिपूर्णं है । जो ईसाई शै आस्फा 
ओर ओमेगा--वर्णमालका प्रथम ओर अन्तिम अक्षर हः 
तथा ध्म अपने पितासे अभिन्न रः -जेसे वाक्योकि अर्थपर 
मनन करेगा वह पिरिषटद्धैत अनुभूतिका निश्चय ही अधिकारी 
बन सकेगा । 
दस्छामपर मी यूनानी दर्यन ओर ईरान पर्हुचनेपर 
भारतीय दर्शनका प्रभाव पड़ा] इसीके फठ्खरूप सूफी 
सम्प्रदायका जन्म हुआ । कोई सूफी कहता है “हमः अज्ञोखलः 
सव कु उससे निकला है । उपनिषद्के शब्दम व्यथोर्णनामिः 
सृजते गहणते चः; जेषे मकड़ी अपने शरीरसे तन्तु निकाकती 
है ओर फिर अपनेमे खीच क्ेतीदै। कोई सूफी इससे भी 
आगे जाता है । बह “हमः ओसतः सब कुछ वही है--कहता 
है । वह एेखा मानता है कि ष्टम बन्दः हम मौलस्तमः-- 
मै सेवक भीरू मौर सेव्यभीरहू।› परंतु ईसाई ओर सूफी 
साधक इस बातको नहीं मूढ सकता कि-- 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्स्वम्‌ । 
सामुद्रो हि तरङ्कः कचन सयुद्रो न तारङ्गः ॥ 
¢दे नाथ | सचमुच भेद दुर होनेपर मी मै आपका हूः 
अपि मेरे नदीं । तरङ्ग समुद्रते निकली है, कभी समुद्र तरद्घसे 
नहीं निकलता | वह उस पदकी बात नहीं करता, जहौ 
-सेवकके साथ-साथ सेव्यकी सत्ता भी किसी तत्‌ मे विटीन 
हो जाती है । 
जिन विचारधाराओंमे प्रतीयमान जगत्‌का मूक कोई 
-सर्वज्ञ सर्वराक्तिमान्‌ ईश्वर माना जाता हैः उममे स्वमावतः 
इस बातपर बहुत जोर दिया जाता दै कि मनुष्यको ईश्वरकी 
आन्ञाका ओख बंद करके पाटन करना चाद्ये । कविके 
स्थि असह्य है करि कोई व्यक्ति उसकी कृतिको चिक्रत 
कर्‌ दे । अनन्त ज्ञानसम्पन्न ईश्वरने एेसे नियम बनाये रै, 
-जिनके अनुसार मनुप्य अपना कस्प्राण कर सकता है | यदि 
` बह इनः निय्मोका पाठ्न नहीं करता; तो वह ईशवरके कामम 
बाधा डालता दहै ओर दण्डका भागी बनता है । उस्म इतनी 


शक्ति नहीं है कि इन नियमोको अपनी बुद्धिफे बले दद 
निकाठे । यह्‌ हयो सकता है फि यदि बह प्रपन्न होकर ईश्वरी 
शरण जाय तो उसकी बुद्धिम ईश्वरकी बुद्धिकी छाया अवतरित 
हयो ओर ईश्वरकी इच्छाकी श्चख्क मिरूती रदे; परंतु यह सब 
तमी हयो सकता है जव कि वह ईश्वरचोदित विधि-निषेधकी 
परिधिके बाहर जनेका क्षण भप्के छ्य मी दुःसाहृस न करे । 
सत्कर्मका अर्थ ईशवराजञाक। पालनपरात्र रह जाता है । 


ईसाने कदा दै दूरके साथ वैल वर्तव करो, जसा 
बरताव तुम अपने च्वि पसंद करेगे । इस आदेशम बुद्धिके 
ऊपर बहुत बड़ा दायित्व आ जता है, (सराः शब्दका क्या 
अर्थदहै १ मै अपने साथ केता वर्ता पसंद कसतारदर-करा 
विशद स्म यह हो जाता है कि सुञ्चे अपने साथ कैसा वर्तव 
पसंद करना चाहिये ] एसे प्र्नकरा यथार्थं उत्तर देनेके 
स्यि वतांवकी कोर्दन-कोई कसौरी होनी चाहिये | यदी 
कर्तव्यप्रीमांसका उद्रम-खन है । पाश्वासय दर्जनाख्री 
बादविरुकी व्याख्या भके हीन करते हयैः परंतु उनके ऊपर 
उस वातावरणका प्रभाव तो पड़ता ही हैः, जिसमे उनक्र 
शिक्चा-दीश्चा हुई दै । इसके सिवा उनके सामने यह प्रर तो 
बराबर ही रहता था ओर है कि समाजक। सञ्चालन सुचाररूमसे 
तमी हो सकता दैः जव समाजके सव अङ्ग एक-दूसरे साथ 
यथोचित आचरण कर ! यथोचित आचरण क्या है, जाननेके 
खयि उनको सदाचरणकी कसरी दँदनी पड़ी है । इस कसौटी- 
की खोजमे उनको जगतूक्रे खरूपको पहचाननेका मी यक्त 
करना पडता दै । इसीख्ये वह "70€ & ००५! के बाद 
“< ५८४९ विवन्के बाद (सत्यम्‌ःका नाम छेते है । ` 


भारतीय दर्शनका खोत इसते सर्वदा मिन ओर विपरीत 
है। भारतीय विचारक एेसा मानता है कि मनुष्यकी सारी 
विपत्तियो; सारी कठिनाइरयोका मूढ अविद्या--अनज्ञान दै । 
जहा विद्या है वहीं शक्ति दै। अतः वह ज्ञानकी खोज 
करता है । ज्ञानका क्षेत्र अनन्त है ] जिस किसी पदार्थकी 
सत्ता है, वह श्ञानका विषय दहै । यदि ईश्वरका अस्तित्व है 
तोव्ह भीकञेय दै) क्ेयत्वकी इष्टिसि छे से-छोटे कीडे- 
मकोड़ेका बही खान हैः जो ईश्वरका है । विभिन्न विद्रानौने 
अविद्या ओर ज्ञाता तथा ज्ञेयकरे स्वरूपका विभिन्न प्रकारसे 
वर्णन किया है | इन सवी पराकाष्ठा शाङ्कर-अद्धैतवाद 
अर्थात्‌ मायावाद है । इसके ` अनुसार जगत्‌ मिथ्या है । 
इसका अर्थ यह नहीं है कि जगत्‌ असत्‌ है । यदि किसीकौ 
परश्वीपर पड़ी रस्सी सप प्रतीत होती है तो यह प्रतीयमान 
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सपं तो मिथ्या हैः पर रस्सी सत्य दै | जगते मिथ्यात्वकी 
यही अर्थ है । जगत्‌ जगत्‌-रूमसे असत्य है, ब्रह्मरूपे सत्य 
है । अद्य ईश्वर नहीं है । वह चेतन नही, चित्‌ है । न उसमे 
दच्छा हैः न सङ्कत्प है । न उसमे कोई परिवर्तन होता है । 
न उसमे क्रिया करनेकी सम्भावना है । जिस अज्ञानके कारण 
उसमे जगत्‌की प्रतीति होती है उसका दूर हो जाना मोक्ष ३ । 
भारतीय दर्नम 'पुनरजन्मः सिद्धान्तका बहुत बड़ा 
स्थान है । अपने करमम॑-संस्कारोके कारण प्राणी एकके बाद 
दूसरे शरीरको धारण करता है । उसके सुख-दुःखका कारण 
किसी ईश्वरकी इच्छा नहीं, बरं खयं उसक्रा कर्म है । जब 
जीवनका सबसे बड़ा उदेश्य; परम पुरुषां मोक्ष है तो फिर 
किसी सर्वशक्तिमान्‌ व्यक्तिकी खुशामद करनेकी; किसी 
दृश्वरकी अख बंदकर आज्ञा माननेकी आवश्यकता नहीं 
रह जाती । वेदादि अन्थ निश्चय ही विधि-निषेधकी घोषणा 
करते है; परंतु उनके आदेश उसी प्रकारके हैः जैसे करि 
बड़ा माई छोटे माईको देता है । देवगण र ऋपरिगण भी 
जीवदहै। वे मी नीचेसे ऊपर उठे है। जो जीव आज 
उनकी आज्ञाओका पाटन करता है, वह ज्ञानकी चरद्धिके साथ- 
साथ उन आज्ञाओके ओचित्यका खयं अनुभव करने खगोगा 
ओर एक दिन उस पदवीको रास कर खगा, जब उसको किसी 
उपदेशकी आवदयकता न रह जायगी । वह स्यं परमर्षि 
महादेव हो जायेगा । उसके मन ओर शरीरे सत्कमम उसी 
प्रकार होगे, जिस प्रकार किं बादल्से अनायास जल्की बृष्टि 
होती दै । इसीष्यि इस अवसाको धर्ममेव कहते है । जिस 
परमात्माकी ओर इन शाख संकेत दै वह अस्छाहसे 
शहूत भिन्न है । वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ ओौर सर्वव्यापक 
होते हए भी कर्मके अर सिद्धान्तको किसी भी अं 
वद्र नही सकता । उसका दूसश नाम मायाराबल ब्रह्म है ] 
. अर्थात्‌ यह बह्मका बह रूप है जिसकी अनुभूति मायके 
हीने परदेके भीतरसे होती है । । 
यह सुफ्ट है कि इस विचारदौकीमे मधान थान ज्ञान-- 
वि्याका ही हो सकता है; क्योकि अविचाके दूर होनेसे ही 
मोक्ष हो सकता है अर्यात्‌ जीव इत .रतीयमान जगतो 
अपने जीवत्वके, जीवेश्वर-मेदके ऊपर उठकर आतखसूप 
अर्थात्‌ अखण्ड, अद्वय, सत्‌, चिन्मात्र, अनिर्वचनीय ब्रह्म- 
पदमे खिर हो सकता दै । अविद्याका बिनाश्च विद्यसे हो 
सकता हैः कर्मसे नहीं । कम उक्कृष्ट-ते-उतकृट क्यो न हो; 
बह द्ैतकी षत्ताको खकार करके ही किया जा सकता है 


ओर इस इष्टितेः जीव ओर मोक्षके बीचकी दीवारको दद्‌ 
करता है । श्रह्खा भले ही सोनेकी हो, परंतु कोई बुद्धिमान्‌ 
उससे धना पसंद न केरेणा। इसीख्यि हमरि द्नोमे 
कर्तव्यशाखरको प्राधान्य नदीं दिया जा सकता । हम भदिवम्‌'का 
नामच्ते भी हतो (्सत्यम्‌के बाद | 
सोक्षानुमूति अर्थात्‌ सा्नात्कार समाधिसे होता है ओर 
समाधिके लि अभ्यास एवं वैराग्यकी आव्द्यकता है । 
विक्षिप्त चित्त प्रतिक्षण इधर-उधर भय्का फिरता है | शिर 
सत्यका अनुभव नहीं कर सक्ता । एेसे अनुमवके ख्यि 
चित्तको वासनाविरहित करना द्योगा । कठोपनिष्रदूके 
राब्दोमे-- 
ध्यदा सरवे मुच्यन्ते कामा येऽख हृदि श्चिदाः । 
अथ मर््योऽ्रतो मवति (२1३1 १४) 
इसका तात्प यह दुभा कि कर्म कयि तो जाये परंतु निष्काम 
होकर; वासनाभोकी वृक्तिके स्यि नीः वरं उनके उपञ्चमके 
च्यि । भारतीय दशनम यदी खर कर्तव्ययाख्रका उद्धम- 
खान दै । ईशावास्य-उपनिपद्‌ विरोपररूपसे विचारणीय है-- 
, दशा वास्मिद < सव॑ यक्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन सुज्जीथा मा गृधः कस्सिद्ध नम्‌ ॥ 
कुवन्नेवेह कमणि जिजीविषेच्छत समाः । 
एवं वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम॑ छिष्यते नरे ॥ १-२ ॥ 
पहके द्वितीय मन्त्रो छीभिये । इस प्रकार कर्म करते 
हुए बह अर्थात्‌ उनके सुखदुःख) आशा-भय आदिके संस्कार 
उसको ङ्पिन कर सकं । मनुष्य सौ वषं अर्थात्‌ पूर्णायु 
जीवे । शङ्क यजुतरैदे छत्तीसवे अध्यायकरा चैौव्रीसर्वो मन्ब 
इस सौ वर्षकी पूणं आयुका रूप बतराता है-- 
पञस्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत शणुयाम 
शरदः शतं प्र्वाम शरदः इातमद्रीनाः स्याम शरदः पातम्‌ ।› 
ष्म सौ वर्ष॑तक जीते रहै, हमारी कनेन्दर्यौ ओर 
कमन्द्ि्यो सौ वेत्र काम करती रहे । ८ वैदिक वाद्पयमे 
चे्चुफो सव्र जञनेन्द्रिर्योका ओौर वाणीको खव कर्मेन्र्योका 
उपलक्षण मानते है । ) सौ वर्रतक शानका सञ्चय करते रह 
( वेदक श्रुति कहते हँ इसख्यि हम सुनते रहै" का अथं है 
हमको जानकी प्राति होती रदे ) ओर हम सौ वर्तक अदीन 
रहं ।› पदल्र मन्त्र यह बताता है करि किख प्रकारका आचरण 
करनेसे मनुप्य कर्म-फर्ते अछि रह सकता है । समस 
जगत्‌करो ईश्वरसे आच्छादित करना चाध्ियि । पेसा मानना 
चाहिये कि खमस्त जगत्‌ ईश्वर भीतर ओर बाहर व्याप्त दै । 


ॐ उपनिषद्‌ उर कर्तव्याकलंव्य-विवेक % 


समस्त जगत्‌ उसकी अभिव्यक्ति है । एेषी अवस्थापे एक 
वस्तुको पसंद कने ओर दूसरीको नापदं कएनेका प्रभ ही 
नहीं उठ सकता । इसयव्ि जो कुछ यहच्छयरा प्रात हो जायः 
उसका त्यागके द्वारा असङ्ग भावसे उपमोग करना चहिये । 
त्याग सक्रिय भाव है। हम उसकी व्याख्या आगे चलकर 
करेगे । अन्तमे मन्त्र यह कहता है कि किसीके अर्थात्‌ दूखरोके 
धनकी खच मत करो । यह सुननेमे बडी स्थूक-सी बात प्रतीत 
होती हैः परंतु इसका वास्तपिक आदाय यह है फ मनुष्यको 
चाहिये कि विपयोकी, जो दूते अर्थात्‌ इन्दियोके घन दैः 
कामन। न केरे । यदि ध्यानसे देखा जाय तो सरी भगवद्रीता 
इन दोनों मन्तौकी व्याख्यामात्र है । 
कटोपनिषदूकी दूसरी वह्छीने परम पुरुषार्थ ओर सदाचारके 
सम्बन्धमे एक बहुत ही मह्पूरण बात कदी है | जिसके बरं 
पाश्वाच्य विद्धनोँको भी बराबर चिचार करते रहना पड़ता है । 
अन्यच्छ्रेयोऽन्युतैव प्रेयस्ते उमे नानर्थे पुरूष सिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानस्य सोधुर्म॑वति हीयतेऽथीद्य उ प्रेयो वृणीते ॥ 
(कढ० १।२।१) 
शरेय प्रेयसे मिनन है । इन दोनोकिं अर्थं अर्थात्‌ च्छ्य 
भिन्न है भौर ये मानो जीवको अङ्ग-मल्ग प्रकारसे बोधते 
है । जो श्रेयको चुनता हैः उसका कल्याण होता है; परव जो 
प्रेयको चुनता हः वह पुख्पार्थसे दूर हो जाता है । इसके आगे 
चलकर कहा गया है-- 
तमक्रतुः परयति वीतद्मोको 
धातुप्रसादान्महिमानमास्मनः।* 


(कढ० १।२।२०) 
जो व्यक्ति फलकी कामनाको छोड़कर करम करता दैः 
जो शोकका अतिक्रमण कर गया है, वह धातुके प्रसादसे 
आस्माकी महिमाका अनुमघर करता है । यहो श्वातुःका तात्प 
अन्तःकरण ओर उसके उपकरणों अर्थात्‌ इन्दरयोसि दै । 
अन्तःकृरणके प्रसादकी प्रास्िका उपाय पातज्ञल्योग-दर्चनमें 
इस प्रकार बताया गया दै-- 
पतैत्रीकरणासुदितोपेश्षाणां सुखदुःखयपुण्यायुण्यवरिषयेषु 
भावनातश्िन्तप्रसादनम्‌ । 
चित्तका प्रसाद प्राप्त करनेके ज्यि खखके परति मैत्रीका 
अर्थात्‌ संसारम सुखकरी मात्राको बदानेकाः दुःखके पति 
करुणाका, अर्थात्‌ संसारम दुःखकी मात्रा षयनेकाः पुण्यके 
प्रति मुदिताका अर्थात्‌ संसारम पुण्यकी मात्रा बदानेका ओर 
अपुण्ये प्रति उपेक्चाका, अर्थात्‌ दुराचारे द्वेष न करते हुए 
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दुरीचारको दूर कप्नेकाः सतत अभ्यास करना होगा । अपनी 
शारीरिक ओर बौद्धिक विभूतिर्यौ फो इ प्रयासमे लगाना ही 
त्याग है । इस वह्छीका एक ओर मन्त्र कडता है -- 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासंमाहितः। 
नाश्ान्तमानघो वापि म्रक्ञनेनैनमप्लुयात्‌ ॥ 
( कऽ १।२।२४) 

जो दुश्चरितसे विरत नहीं हुभा है जिसकी इन्द्र्यो 
वमे नहीं है, जिसका चित्त समाधिमे सिर नहीं है, उसको 
ख सत्‌ पदार्थका ज्ञान नहीं हो सकता ।› केनोपनिषदमे क्म॑को 
विद्यकरे आधारो--वर्तनोम परिगणित किया दै । 

तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्य- 
मायतनम्‌ । (केन० खण्ड ४ मन्त्र ८) 

भारतीय आचार्थेनि कर्मका क्षेत्र कभी मी मनुष्यतक 
सीमित नहीं क्रिया । इस जगत्‌मे ब्रह्मदेवसे ठेकर कीराणुतक 
जितने भी प्राणी हैः उन सबसे हमारा सम्बन्ध है, उन सबका 
हमरे ऊपर ऋण है, उन सवके ही त्यश्च या अप्रत्यक्ष सहयोगसे 
ही हमारा कल्याण हो रहा है । अतः उन सवके प्रति हमारा 
कुछ-न-कुछ कर्तव्य है । न तो हम उन सवक पहचानते है, 
जो निरन्तर हमारा उपकार कर रहै है ओर न उनं सबकी 
किसी प्रकरी सेवा ही कर सकते हैः पर्तु इस बातका 
अनुभव भी हमारे चरििको उठाता है कि हम पदे-पदे दूसरों 
केक्रणीहै। 


वृहदारण्यक-उपनिषदके परे अध्यायके चौथे बरा्मणका 
सोरूर्वो मन्त कहता दै-- 

अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां रोकः स यज्जुहोति 
यद्यजते तेन देवानां खोकोऽथ यदनुब्रूते तेन ऋषीणामथ 
यस्पितृभ्यो निप्रणति यत्प्रजामिच्छते तेन पितणामथ 
यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्योऽशनं ददाति तेन मनुष्याणामथ - 
यत्पञ्युभ्यस्वृणो दकं विन्दति तेन पद्यूनां यदस्य गृहेषु श्वापदा 
वया^स्या पिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषां रोको यथाह वै 
स्वाय छोकायारिष्टिमिच्छेदेव ९ हैवंविदे सर्वाणि भूलान्यरिष्टि 
भिच्छन्ति । 


शकर्ममे खगा हुभा यह आत्मा सब प्राणिर्योका रोक 
अर्थात्‌ आश्रय है । अपने यज्ञ ओर पूजनसे वह देवोका लोक 
होता है । अपने अध्ययन ओर अनुशिक्षणसे ऋषिर्योका; 
पितरोके स्यि बि देने ओर सन्तान छोड़ जनेकी इच्छा 
करनेसे पितरौकाः मतुष्यौको भोजनादि देनेसे मनुष्योका; 
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तगो दक देनेते पञ्यभका तथा उन कुतो, चिडयो अर 
चटी आदि छोटे प्राणियोका खोक हो जाता दै, जो उसके 
घरमे रहते है ओर उसके सहारे जीते दै । जिस प्रकार सब 
लोग अपने दरीरका मला चाहते है, इसी प्रकार सव प्राणी 
उसक्रा भटा चाहते हैः जिका ज्ञान ओर कर्म इस प्रकारका 
होता है ।› 
जो मनुष्य जगते जलठसे अत्त कमर्फे पत्तेके 
खमान रहना चाहता है उसके ल्य पचित अध्यायक्रे 
दूसरे बह्मणमें दी हुई कथा रोचक होनेके-साथ ही बहुत ही 
उपदेशपू्णं भी है । एक बार पजापतिके तीनों परकारफे पुत्र 
अर्थात्‌ देव, असुर ओर मनुप्य उनकी सेवामे उपस्थित दए । 
उनकी दीर्ैकारीन अचचसि प्रजापति प्रसन्न हुए । उपासकेफो 
आकारे गम्भीर नाद्के रूपमे (दः अक्षर सुन पडा । षदः 
का अर्थं देवोक्रे दिवि दाम्यत (दमन करोः; मनुष्यक्र द्यि दत्त 
ष्दोः ओर अयुरेके च्वि दयध्वम्‌ ष्द्या करोः था। देव 
ओर असुर सौतेके माई दोनो ही प्रनापतिकी सन्तान हैः बल्वान्‌ 
है, तप कर सकते है अर्थात्‌ विक्षेपको छोड़कर किसी एक काममें 
अपनी सारी शक्ति रगा सक्ते हँ ओर जिस कामम ख्ग जाते 
है, उसमे प्रायः सपारूता प्रस करके ही छोडते दै । दोनोमें 
बराबर संघं होता रहता है । बहुधा एेसा भी होता है कि 
असुरगण देवगणको जीत ठेते ह । परंतु पराशक्ति फिर देवो 
को विजय गदान करती है । कभी-कभी देवको एेसी विजय- 
पर गर्वं भीहो जाता हैः परंतु जैसा करि केनोपनिपद्का 
ध्यक्षोपाख्यानः दिखाता है, यह अभिमान नीचे गिरानेवाल्म 
हे । एेखा नम्रतापूर्ैक समश्च ठेनेमे करि उनको पराशक्तिसे ही 
सपूतिं मिरी हैः उनका कल्याण है । सप्तशती इस बातकी 
ओर सङ्केत है कि अमुरगण देवीके हाथो मरे तो जते है, 
पतु इस-थक्रियासे पवित्र होकर उनक्रो देवरोककी पाप्ति होती 
है। यह तो स्पष्ट दही है करि ेतिहासिक दष्टे देव ओर असुर 
कोद भी रेष, परंतु रेते दार्खनिक प्रसङ्खोते ये दोनो 
शब्द परार्थमूरक ओर खार्थमूकक महृत्तियो ओर बासना्ओं- 
के स्थि प्रयुक्त होते है । परार्थमूकक प्रद्त्तिर्यो अच्छी है 
परंतु उनके ऊपर बुद्धिका अङ्कुशा रहना चाहिये । अन्यथा 
भलर्ईके स्थानम संसारका अदित हो सकता दै । इसीख्यि 
देवको ष्दाम्यतः का उपदेश दिया गया | अपने खार्थकी 
सिद्धिम कभी-कभी सैकड़ों ओौर हजारों व्यक्तियोको घोर हानि 
प्हुचायी जाती है । उतने दामोमे जो सुख मिकता है, उसका 
न भिल्ना ही अच्छा । ओौर फिर विष्रय-सुख तो उस 
कडुवी वस्ुके समान होते दै, जिखके ऊपर धोखा देने चि 


चीनी गी होती है । मुँहपर रखते ही मीठा ख।द कड्त्रेपनमे 
वद जाता ह, इप्ील्यि अयुरोकर प्रति प्दयव्वम्‌? कदा गया 
दै । प्रद्रत्त होनेकरे पदे यह सोचलाकि वुम्दि द्वारा कर्ता 
तथा दशैका कितना बड़ा अनिष्ट दोगा । मनुप्यके स्थितो 
ष्दत्तः से अच्छा उपदेश दहो दी क्यासक्रतादै। तुम्दारा 
जो ऊुख हे, सव खोक -संग्रहम--परार्थ-सेवनमे अर्पित कर दो। 
देव-विजेता असुर देवीक्रे हाथसे मारे जाकर देवरोकको 
पराप्त हुए । इसका तात्पयं यह दै करि जो प्रदरत्तिर्यो मनुप्वको 
नीचे गिराती हैः यदि उनका दसन करिया जाय तो बही पथित्र 
होकर मनुप्यकरो पावन बनने सदायता देती ह । कामवासना 
स्वतः बुरी चीज दो सक्ती डे; परंतु उन्नमित क्राम कविकी 
लेखनी चमत्कार खा देता है ओर मीरा-जेसे मक्त ओर 
गिरधरनागरके बीचमे सम्बन्धसूत्र वनता दे | इमीख्ियि श्रज्ञार- 
को ध््रह्मानन्दसदीदरः कहा जाता दै | इसी वातकरो सामने 
रखकर वार-वार यह उपदेश दिया जाता दहै किं व्यज्ञभावसे 
कर्म करना चाहिये ।* यज्ञम बत्विदयुमे देवता भवतरित होती 
हे ओर वल्िक्मकि वाद उती शक्ति यजमानम यतरेदा कर 
जाती दै । लोकसंग्रह-मावसे, ईयावास्य-उपनिपद्‌के शब्दे 
ईदासे आच्छादित क्ररके कर्मं कर्नेसे, अपनी कुप्रतरत्तियोका 
संहार हयो जाता दै भौर जो शक्ति उनको तृप्त करनैमे स्गती 
थीः वह जीवको ऊपर उटनैमे लग जाती हं } जो अन्तःकरण 
इन्दरियोकि पीके बहिर्मुख दौड़ता था; वही अन्तर्मुख होकर 
आत्मसनाक्षात्कारका साधन बन जाता है । 
उपनिपदोने सत्करमेकरी सूची देनेका प्रसन्न नहीं करिया 
हैः फिर भी उन्होने उन एक-दो बातापर वारंवार जोर दिया 
हैः जिनको हम सदाचारा मूक या प्रधान अङ्क कह सकते 
है । सत्यः ओर श्रह्मचर्यः की प्रशंसमिं सक्र्धो वात्य मिर्ते 
है । छान्दोग्य-उपनिपद्के शग्मं "यद्‌ यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यं 
मेव तत्‌ जिसको यज्ञ कहते है, वह ब्रह्मचर्यं ही है] दी प्रकार 
सुण्डक्रोपनिषद्‌मे ऋषि सत्यक्री दृ प्रकार महिमा गाता है-- 
सत्येन रभ्यरस्तपसा द्येष आत्मा । 
सम्यग््ानेन अक्यचर्थेण नित्यस्‌ । 
अन्तश्वारीरे ज्योतिमयो हि इभो 
य॑ प्श्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ 
जयति नानृतं 
सव्येन पन्था वितते देवयानः) 
येनाक्रमन्त्युषयो द्याक्तकामा 
यत्र ततसत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ 
(३। १) ५.६) 


सत्यमेव 


# उपनिषद्‌ ओर कतंव्याकतंब्यविवेक ' # द५ 








धइस शुद्ध ज्योतिर्मय आत्माको, जिसको श्चीणदोप यति- 
लोग अपने मीतर देखते है, सत्यः तपः ज्ञान ओर व्रह्चर्यकर 
द्वार प्राप क्रिया जा सकता है । सत्यकी ही विजय होती हैः 
चठकी नहीं | वहं देवयान-मागं, जिसे आप्तकाम ऋरषिगण 
सत्यके उस परम निधानपर पर्हुचते है, सत्यके द्वारा ही 
खुलता है ।› बार-बार यह कहा गया है--स्यप्रिया हि देवाः" 
देवको सत्य ही प्रिय दै | किसी भी कर्मकी सिद्धि इस बात- 
प्र निर्भर करती है कि उसके करनेमे कितनी सचारईसे काम 
- छिया जाता है । सचारईदके अमाषमे अच्छा-से-अच्छा काम 
तामस-कर्मं हो जाता दै । इसीय्यि ऋषिर्योका अदेश था करि 
यज्ञातमक कामके आरम्भे यह सङ्कस्प किया जाय । 
'ृदमहमनृतास्सत्यसुपेमिः ध्यह मै शडको छोडकर सत्यको 
अ्रहण करता हूं 1? 
इत प्रकारके वाक्योके अर्थमर मनन करमेसे यह बात 
समञ्चमे आ जाती है करि भारतीय दशनम कर्मका क्याख्यनदै 
ओर किस प्रकारके आचरणकरो सद्चरण कहा जा सक्ता 
हि परंतु अमीतक मैने स्पष्ट-रूपसे यह नहीं बतलाया करि 
भारतीय षिचारधारक्रे अनुसार सत्कर्मकी कपौटी क्याश्हो 
सकती है । वह कोन-खा लक्षण होना चादिथेः, भिसके अभवे 
करिसी कर्म-विदोषको सत्कमं नदीं कहा जा सकता । अज्ञानके 
कारण आत्मा अपने खरूपको सुखकर जीव बन रहा है । जिस 
प्रकार पानीमे गिरि हुए व्यक्तिको किनरिपर पर्हुचनेके छ्यि पानीका 
उपयोग करना पडता दै, उसी प्रकार अज्ञानसे द्ुटकारा पानेके 
स्यि इस अक्ञानमूरक जगतसे काम छेना पड़ता है । कर्मसे 
तो नितान्त चुटकारा नहीं मिक कताः परंतु इस प्रकार 
कर्म करना श्रेयस्कर होगा किं अज्ञानका बन्धन क्षीण हो । 
जबतक अज्ञान दैः तवतक नानात्वकी प्रतीति होती रदेगी । 
उपनिषद्‌ पुकार-पुकारकर कहते है-- 
नेह नानास्ि किञ्चन, हितीयाद्वै मयं मवति 


ध्य जरा भी नानात्व नही है  द्वैतसे निश्चय ही भय होता 
ह ।› पस्तु केवर वाक्यो की आदत्त करने या तकं करनेसे अखण्ड 
एकरस मद्वय ब्रदह्य-सत्ताकी अनुभूति नदीं हो सकती । उसके लिये 
चिन्तका समाहित होना अनिवार्यतया आवद्यक है । परंतु 
थोडी देरतक पश्चादि आसन छगाकर बैठ जाने चौर प्राणायाम- 
मुद्रा आदिका अभ्यास करनेसे ही समाधिकी प्राति नहीं हो 


सकती । उसके खि तो जाग्रत्‌ अवसाम भी प्रयत्रीठ 
रहना चाहिये । दूसरे प्राणियोसे अभेद स्थापित करना ही इस 
दिद्ामे यथार्थं प्रय है । जि हदतक कोई मनुष्य दुसरे . 
दुःख-सुखको अपनां दुःख-युख बना सकता है--उसके साथ 
सह-अनुमूति प्रात कर सकता है, उस हदतक वह अज्ञानकी 
निदृत्तिके पथपर अग्र्तर होता है । माताको अपनी सन्तानकरे 
साथ ओर दम्पतिको एक दृसेके साथ मी रेसी सह-अनुभूतिः 
ठेसी अमेद्-भावना हो सकती दै, परंतु इस अमेद-मावनाके 
साथ एक प्रबल मेद-भावना भी छगी रहती है | जितना दी 
एकके साथ अभेद होता हैः उतना ही दूसरोके साथ भेद 
होता दै । इसल्मयि इस भावनासे परित होकर जो कर्म॑कियि 
जति हैः वे अज्ञानको .दूर कसमै सहायक नहीं हो 
सकते । परंतु जिस समय कोई व्यक्ति किसी इबतेको या 
आगमे जठते हुएको बचानेके स्यि कूद पड़ता दैः उस समय 
उसको उसके साथ तादात्म्यका अनुमव तो होता है; परंतु 
क्रिसी ओरके साथ मेदका अनुभव नदीं हेता । उस क्षणे 
उसके स्यि मेदका अभाव हो जाता है ओर उसको उस आनन्द- 
की चचक मिती हैः जिसको योगी समाधिकी अवस्थामे प्राच 
करता दैः समाधिका अभ्यास रेमे कामोकी ओर प्रहृत हने- 
की प्रेरणा देता है ओर एसे कामम कगना समाधिके ल्यि 
अधिकार प्रदान करता है । इसका फलितार्थ यह निकला कि 
जो काम अभेद-मावनाक्री ओर छे जाता हैः वह सम है, 


कर्तव्य हैः करणीय है | जो काम मेद-मावनापर अवलम्बित 
है ओौर मेद-भवनाको पुष्ट करता हैः वह अकरणीय हैः दुष्करम है। 


पाश्चात्य विद्वानोने सत्कर्मके जितने मी लक्षण बताये है वे 
सव इसके अन्तर्गत आ जते ३ । 


वेदको प्रमाण माननेवे भारतीय दर्नदाघ्नौने 
उपनिषदोको ही अपना आधार माना है । इसीलियि मैने यह 
दिखलखामेका प्रयत्न क्रिया है क्रि युश्रपि भारतीय द्॑नमें 
कर्मको ज्ञानकी अपेक्षा गौण खान ही दिया जा सकता दहै; 
परु उपनिषदो वे सिद्धान्त स्पष्ट रूपे दिये हुए. है जिनके 
आधारपर कौई भी प्रिचारशीर मनुष्य अपने चि कर्तव्यका 
निश्चय कर सफ़ता है । इस पथपर चटनेवाला अपने ल्ि तो 
निःश्रेयसक्रा द्वार खोक ही ठेगा; उसके तपःपूत म्यक्तित्वके 
परकाशमे मानव-समाज मी अभ्युदयके पथपर आरद्‌ ह सकेगा । 


क 1 


उपनिषद्की दिव्य शिक्षा 


( उेखक--आचां श्रीभक्षयज्कुमार वन्योपाध्याय, एम्‌० ए० ) 


मानव-चेतना खमभावतः इन्द्रिय ओर मनके अनुगत 
होकर विश्व-जगतमै परिचय प्रास्तं करनेके चि प्रयल 
करती है । इससे मानव-चेतनके क्रमशः विकाराश्रीर ज्ञानके सामने 
यह विश्व-जगत्‌ देदाकाल्धीन शाब्द -सपरशं-रूप-रस-गन्ध-विरिष्ट 
नित्य परिवर्तनरीक असंख्य खण्ड पदाथेकि समष्टिर्पमे ही 
प्रतीत होता है । किंत मानव-चेतनाकी अन्तःपर्र्तिमे, जाने 
क्या एक प्रेरणा है; जिसके कारण विश्व-जगतके इस बाहरी 
परिचयसे वह तृप्त नदीं हो सकती । इन्दरियसमूह ओर मन 
इस जगतूकरा जो परिचय मानष-चेतन्यके सामने उपसित 
करते है वह मानो उसक्रा सचा परिचय नहीं दैः उसके 
यथार्थं खरूपका ज्ञान नहीं दै--इस प्रकारकी एक अनुभूति 
मानव-चेतनाको सदा-सर्वदा इस जगत्का ओर भी निगूढः 
निगूढतर ओर निगूढतम ज्ञान प्रात करनेके स्थि उदीप करती 
रहती ह । जगत्‌के इस बाह्य खण्ड-परिचयपर निर्भर करके 
मनुष्य क्म ओर मोगमे प्रृत्त होता है । पर इस प्रकारके कर्म 
ओौर मोगसे उसे शान्ति नहीं मिर्ती । इसमे उसकी अबाध 
खाधीनताकी अनुभूति नहीं हैः पूर्ण॑ताका आखवादन नहीं है | 
इस प्रकारके क्ञानः कर्म ओर भोगम वह अपनेको पूरणरूपसे 
उपङब्ध नहीं कर पाता; उसकी चेतने सभी अवद्थाओंमें 
अभक्बोधः दुःखो ओर अखान्तिकी उवा बनी रहती दै । 
इस अभाव, दुःख ओर अशान्तिको दुर करनेके खयि बह 
उच्तर ज्ञानभूमिः कर्मभूमि ओर भोगभूमिका अनुसन्धान 
करता ह विश्व-जगतकरे साथ निविडतर परिचयकरे ख्यि आग्रह 
शील होता है। 

इन्द्रिय ओर मनका अनुघर्तन करक मानव-चैतन्य जितना 
ही अग्रसर होता है, उतना ही उसे अनुभव होता है करि इस 
मार्गमे ज्ञानकीः कर्मकी ओर अनन्दकी पूर्णता नही है । परंतु 
इसी प्रय्तके द्वारा चेतनाका क्रम-विक्रास होता रहता है । 
मानव-चेतना जब पूण॑रूपसे विकसित हो जाती है, सम्यकूरूप- 
से जाग्रत्‌ ओर प्रबुद्ध हो जाती दै; तव वह अपने ज्ञान; कर्म 
ओर भोगको इन्द्रिय ओर मनकी अधीनतासे मुक्त करनेके 
खि प्रयास करती है, अपने खरूपभूत चित्‌-व्योतिके पंकाशसे 
इस विश्व-जगत्के यथार्थं खरूपका साक्षात्‌ परिचय प्राप्त करने 


मै अपनेको संलग्न कर देती है । इन्द्रिय-मनोमिरपेश्च -सम्यक्‌ 


भरकारखे सम्बुद्ध मानव-चेतनके अपरश्च श्ानमे विश्च-जगतृका 


जो सरूप प्रत्यक्ष होता दैः वही इस विश्च-जगत्‌का पारमार्थिक 
खरूप है । एेसा उसे अनुभव होता दै । इम ज्ञानम मानव- 
चेतना ओर व्रिश्व-जगत्‌के सरे भेदः व्यवधान ओर व्रिसंवाद । 
मिट जाते ह । मानघ्र-चेतनाकी यपूर्गतारी अनुभूति भी मिट 
जाती है, अपने साथ जगती एकात्मताका अनुभव करके 
वह अपने खण्ड, अपूर्णं ओर निरानन्दमाव्रसे मुक्त हो जाती 
है एवं कर्मे सखाधीन तथा सम्भोगे आनन्दमय वन जाती है । 

यह जो इन्दिय-मनकी अधीनताते मुक्त सम्यक्‌ प्रबुद्ध 
मानव-चेतना हैः इसीक्रा नाम “रपिचेतनाः है । इस कपर 
चेतनके द्वारा विश्व-जगतके अन्तर्निहित तच्छकरे सम्बन्ध जो 
अपरोक्ष अनुभूति होती है, उसीका नाम उपनिपदु-जञान है । 
ऋपि-चेतनामे जो सस्य प्रकरारित होता दैः वही सम्पूणं जीव 
ओर अगत मूक-तख ओर यथार्थ स्वरूप हे | वह्‌ ऋप्रिचेतना 
समस्त जीवों ८ चेतन ) का ओर जटका अबाध मिलनक्े्र है | 
उस ऋपिचेतनाकी प्रापि दहोनेपर मनुष्यके ज्ञानक; स्वाधीनता- 
की, आनन्दकी ओर करस्याणकी पूर्णता हो जाती है । मनुष्य 
की चेतना उस समय देश-काख्की सीमाका अतिक्रमण कर, कार्य- 
कारण-शर्खाके बन्धनसे चक्र, राग द्रे, भय-मावनासे 
ऊपर उठकर सव प्रकारके आव्ररण चीर विक्षेपसे मुक्ति 
पाकर विश्व-जगत्‌के यथार्थं खरूपको देखती है ओर अपने 
यथार्थखरूपम प्रतिष्टित होती है । ऋपिगण जब्र इस अनुभूति- 
की वातं बताते दैः उस समय इन्द्िय-मनकी श्लेषे 
हुए ज्ञानपिपाखु व्यक्ति बडे आशये उन्द पुनते दः रतु वे 
सम्यकृरूयसे उनक्री धारणा नहीं क्र सक्ते । इन बर्तोको 
वे अस्पष्ट भावस ज्ञानकरे आद्थरूपमे अनुभव करते ह ओर 
इस धितिको प्रास्त कररलेके चिरे इद्द्िय-मनकी अधीनतासे 
चूटनेकी सधना कसते है । 

प्राचीन मारतम जिन असाधारण महामानव पुरू्ोनि 
ऋपिचेतना प्रात करके अतीन्द्रिय ओर अतिमानस श्ञानके 
द्वारा सम्पूरणं जीव-जगतकरे पारमार्थिक खल्पको प्रयश्च देखा 
था; जिनकी सम्यक्‌-सम्बुद्ध॒चेतनके सामने परम सत्यने 
अनाब्रत ओर अधिक्षि रूपसे अपने स्वशूपको प्रकट कर्‌ दिया 
था;.उनकी दिव्य बाणिर्यो ही संकलित ओर संग्रथित होकर 
उपनिषद्‌-गन्थके रूपमे मानव-समाजमे मरचारित दै । गुर-शिप्य- 
परम्पर क्रमत्रे उन धाणियोका तच्व-शानके पिपायु साधक- 


# उपनिषद्की दिष्य शिक्षा # 
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सम्पदायमे प्रसार हुआ द । इन्दं सब वाणिर्योका आश्रय 
छेकर ज्ञान-पिपासु, आनन्द-पिपासु ओर मुक्ति-पिपासु अगणित 
साधके अपनी स्वाभाविक ज्ञानशक्तिः कर्मराक्ति ओर 
चित्तदृत्ति्योका भखीरमोति नियन्त्रण करक अपनी चेतनाको 
इन्द्रिय-मनकी अधीनतासे मुक्त किया है| ओर उस मुक्त 
चेतनके द्वारा उन सब दिव्य वाणि्योक्रि अनुसार अपरोक्ष 
अनुमव प्रात करे वे कृतकृत्य हुए ह । उन साधकोके 


जीवनकी कृतार्थताको देखकर समाजके समी शेणीके नर. 


नारिर्योको उन वाणियोकी सत्यतके सम्बन्धमे संदेहरदित 
हृद्‌ विश्वास हो गया | दादँनिक आचार्योनि इन्दरिय-मनकी 
अधीनता-शृ्धकमे वषे हुए. परत्यक्चादि सब प्रकारके छोक्रिक 
प्रमाणो ओौर तदनुगत समस्त युक्ति-तकोकिो परस तच्वके प्रकारानम 
असमर्थं पाकर, जीव-जगत्‌को पारमार्थिक परिचय प्रदान करने- 
के छि उपनिषद्‌-बाणीको दी सव॑शरेष् प्रमाण माना, ओर इन्दीं 
सव॒ वाणिर्योका तावं द्द्‌ निकाठ्नेमे उन्दने प्रधानतया 
अपनी मनीषा ओर विचारक्तिका वही निपुणताके साथ 
प्रयोग किया | सम्बुद्ध चेतन तदश ऋषियोकी अपरोक्चानुभूति- 
से उत्पन्न दिव्य वाणिर्योको श्रद्धापूर्क सुनकर ही जीव-जगत्‌* 
के यथार्थं खरूपका सच्चा ज्ञान प्रात करमेके स्वि मनुप्यकी 
स्वाभाविक ज्ञानशक्तिको नियोजित करना पड़ेगा--इसी देतुसे 
इसको श्रुतिपरमाणः कहा जाता है । भासतके सर्वश्रेष्ठ मनीपररयोके 
द्वारा रचित ओर प्रचारित जितने भी स्मरति, पुराण; दर्शनः 
तन्त्र ओर महाकाव्य आदि दैः सभी इस श्युतिके द्वारा ही 
अनुप्राणित ह ओर वे समाजके सभी स्तरो उस श्रुतिः 
की भाव्रधाराको ही बहन कर रहे है । 

` कहना नहीं. द्येगा कि इस प्रकार श्ष्रिवितनाकी प्राति 
ओर अतीन्द्रिय एवं अतिमानस सत्यका अपरोक्ष साक्षात्कार 
केवर प्राचीन भारतके ही कुछ अनन्यसाधारण महापुरर्पोको 
हा थाः एसी बात नहीं है । सभी युगो ओौर समी देमि 
सभी प्रकारकी पारिपाश्विक अबस्थाम अनन्य सत्यपिपासु 
पुरुषोके द्वारा सत्यका अपरोश्च साक्षात्कार सम्भव है । भारत- 
मै युग-युगान्तरपे पसे असंख्य ऋरषिर्योका आविर्भाव होता रहा 
है 1 उन सभीने अपनी-अपनी सत्यानुमूतिके द्वारा उपनिषद्‌- 
वाणिर्योकी यथार्थ॑ताका समर्थन किया है ओौर उसे विभिन्न मासे 
विभिन्न माप्रामे मानव-समाजमे प्रचारित किया दै! सभी 
देशक अपरोक्षानुमूति-सम्पन् महापुर्ेनि एेसा दी किया है । 
भारतीय संस्कृतिकी यह विदोषता है कि इस विशार देशकी 


बहुमुखी छाधना ओर सभ्यता उस ऋषिचेतना-छन्ध त्वानु- 





भूतिके ऊपर प्रतिष्ठित है । भारतका साहित्य ओर शिस्पः 


विशन ओर दर्शनः कुर-ध्म, जासि-यमं जीर समाज पदः 
राष्-नीतिः अर्थ-नीति, स्स्थ्य-नीति भौर व्यवहारनीति-- 


इन समीका निर्माण ओर परसार उपनिषद्‌-ज्ञानको मानव 
जीवनके परम आदर्शरूपमे मानकर दी हुआ है । उपनिषद्‌ 





_ ही भारतीय संस्कृतिकरे प्राणसखरूम दहै । इसीसे भारतीय 
संस्कृतिको (आर्य-संस्कृतिः कहा जाता है । समस्त वेदोँका 


अर्थात्‌ समस ज्ञानका जो चरम सत्य है, वदी उपनिषरदोमे 
समुज्जवर रूप प्रकट है; इसीसे उपनिषद्का प्रसिद्ध॒ नाम 
वेदान्त ( वेद या क्ञानका अन्त अथवा शिरोभाग ) है, एवं 
वेदान्त दी सब प्रकारकी -मारतीय साधमाओंकी भित्ति है | 
इसीसे जगतूमे भारतीय वेदान्ती-जातिकरे नामसे विख्यात हैँ । 
राग-देधद्यल्यः दिंसा-घुणा-मय-विरहितः देहेन्द्रिय-मनकी 
अधीनतासे मुक्तः जात्यभिमान-सम्प्रदायामिमान प्रभ्टति 
सङ्की्णताओंसे अतीतः शुद्धहृदयः शुद्धबुद्धि, समाहितचित्त 
प्रियकी भ्रम-प्रमादादिद्यूल्य दिव्य सत्यानुभूतिको केन्द्र 
बनाकर दी भारतीय संसृति ओर सभ्यता युग-युगान्तरोमे 
निर्मित हुई है । यदी भारतीय संस्कृति ओर सम्यताका प्रधान 
गौरव दहै। सदौ वर्ति लगातार यह जओौपनिषद ज्ञान 
भारतीय साधनाक्षेम समस्त नरनारियोके अशेष विचित्रता 
मय जीवनम सव प्रकारके जागतिक ज्ञान, रोकिक कर्म ओर 
हृदयगत भावपवाहको आश्वयजनक सूपसे अनुप्राणित करता 
आ रहा है| सभीपर्‌ इसका अश्चुण्ण शान है । यर्दौतक कि; इस 
देके राग-दवेषादियुक्त देदेन्दरिय-मन-बुद्धि-हदयपर भी 
ओौपनिषद आददशैका असीम प्रभाव है । मारतीय जीवनके सभी 
बिभागोम उपनिषद्‌ चिरज्ञीवी है । जान या अनजान 
प्रत्येक नरनारीकै जीवनपर इसका अचिन्त्य प्रभाव दै। 
भारतका सम्पूणं वातावरण ही उप्निषद्कै ज्ञानादके दवारा 
संजीवित दै । । 
समी युरगोक्री सम्यक्‌ प्रलुदध ऋषि-चेतनामे विश्व-जगत्‌का 
यथार्थं खर्प प्रतिमात होता है ओर इन कतिपय उपनिषद्‌- 
र्थो वाणीरूपमे वही खरूप प्रकट हुआ हैः इस सम्बन्धे 
किञ्चित्‌ आभास इस ठेखके द्वारा मिक सकता है । 
प्रथमतः हमारे इन्द्रिय-मनके द्वारा उपङब्प्र ्ञानने इस 
विश्व-जगत्‌को अनन्त विषमताओंसे पूणं देख पाया है । उसने 
समन्चा है कि विभिन्न खमाबयुक्त असंख्य पदार्थेकि संघर्षं 


- ओर समन्वये ही इख जगत्‌का संगठन जा है; इख 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 








इतने मेद दैः इतने दन्द हैः इतने कार्यकारण-सम्बन्ध ओर 
इतनी नियम-शद्खला्ै है कि भिनका कहीं मी कोद अन्त 
नहीं मिक्ता; परंतु ऋषरिवोकी अतीन्द्रिय ओर अतिमानस 
विशुद्ध चेतनाको दिखायी देता है कि यह विश्व-जगत्‌ मूतः 
या तत्त्वतः एक है, एक ही अखण्ड सत्ता विभिन सत्ताओके 
रूपमे इन्द्रिय-मनके सम्पुल प्रतीत होती ईै--इन्द्रिय- 
मनोगोचर जितने मी बिभिन्न पदाथं है सव्र एक अद्वितीय 
नित्य सत्य निर्विकार तके दी विभिन्न रूपौ ओर पिभिन्न 
नामभि आत्मपकाल्च है, एकहीसे सबका प्राकस्य है एकके 
ही आश्रयते सवी सिति है एककी सत्तासे दी सव 
नियन्त्रित है ओर परिणाममे सब एकमे ही विलीन हो 
जाते हैः एकके ` अतिरिक्त दूसरा कोई स्वतन्त्र पदां है 
ही नहीं । इस प्रकार वे खावर-जङ्खम सभी पदाथेमिं नित्य 
सत्य एक अद्वितीय वस्तु-तच्वको देखते ह । उनकी चेतनासे 
भेदज्ञान सवथा दूर हो जाता दै । एक दी बहुका--अनन्तका 
यथाथं खरूप है-यह उपनिषद्का प्रथम सत्य है । 

द्वितीयतः हमर क्ञानमे जीव ओर जडका--चेतन ओर 
अचेतनका मेद दै। हम कभी इसका अतिक्रम नहीं कर 
सक्ते । पर ऋषियोका अनुभव है कि यह विश्व-जगत्‌ 
त्वतः चैतन्यमय है । जिस एक अद्वितीय सदूवस्तुकी सत्तासे 
विश्च-जगत्‌ सत्तावान्‌ है, वदी सदुवस्तु चित्‌-खरूम दै 
सयंप्रकाश है । दूसरेके परकादासे जिका प्रकादा हो, दुसरे 
सम्बन्धसे ही जिसका परिचय हो ओर दुसरे जञानम प्रति- 
भात होनेसे ही जिसकी सत्ता हो, उसीको जडः कहते है । 
चेतनके आश्रय ओर सत्तासे ही जडका प्रकारा ओर सत्ता 
है । समस्त विश्व-जगत्के मूलम जो एक वस्तु है, जिसका 
दूसरा कोई न आश्रय है ओर न प्रकारक हैः अपनी सन्तासे 
ही जिसकी सत्ता है, अपने प्रकारासे ही जिसका प्रकारा दैः 
जो अपनेको ही अपना नन्त विभिन्नतामय विश्व-जगत्के 
रूपमे परिचय दे रहा हैः-- बह अद्वितीय तच्च निश्चय ही 
स्वप्रकाशा चैतन्यमय है । ऋपर-वेतना सम्पूर्णं जडम उस 
एक चैतन्यखरूपको ही देखती है । ऋपरिगणः एक अद्धितीय 
नित्य चैतन्यमय सदुवरस्वुको ही इन्दरिय-मनके सम्पुख 
विभिन्न जीवो सौर जड-पदा्थौके रूपभमे--चेतनाचेतन 
अनन्त विचित्र वस्तुओंके रूपम छीखा करते देखते दै । 


चेतन ही जडका यथाथ स्वरूपम दै, यही उपनिपद्का 
द्वितीय सत्य है । 


तृतीयतः हमारे साधारण श्ञानमे सभी विषय ससीम, ` 
रादि ( मादिवान्‌ ) ओर सान्त ( अन्तवान्‌.) ई} इन्द्िय- , 


मनकी अधीनतके पारमे वेधी हुई हमारी चेननाक्रे सम्मुख 
असीम, अनादि ओर अनन्त कमी वास्तविक संत्यकरे रूपमे 
प्रतीत होता ही नदीं । अपनी ज्ञानढव्ध ससीमताः सादित्व 
ओर सान्तत्वका निषेध करके हम असीमस्व) अनादित्व ओर 
अनन्तत्वकी एक अमावाप्मक _कल्यना क्रिया करते हैँ । इस 
करस्पित असीम, अनादि ओर अनन्तम, ओर बासविक 
ससीम; सादि ओर सान्तमे एक भारी मेद है, इस कलर्पना- 
कामी हम अतिक्रमण नहीं कर पाते। अगणित देशकाल- 
परिच्छिन्न सीम सादि ओर सान्त पदार्थोकरी समष्टि-कल्पना 
करनेपर हमारे छ्य देद-कालतीत असीम अनादि ओर 
अनन्तक्री धारणा करना सम्भव नदीं होता । ्रृप्रि-चेतनाकी 
अतीन्द्रिय अतिमान अनुमूतिमे साधारण ज्ञानकी यह 
असमता नदीं रहती । इस चेतनारमे देदकाटातीत असीम 
अनादि अनन्त एक अद्वितीय अपरिणामी तच्च समुञ्ज्वल- 
रूयसे प्रकट रहता दै--अभव्ररूपममै नही, भावस्यमे-- 
ज्ञानगोचर वास्तवको निपरेध करके नही, वास्तवस्मूहको 
कट्पनासे सम्िवद्ध करके भी नही; सवंव्यापीः; सवे 
अनुस्यूत? सभी भारवोमिं छीलयमानः सर्वान्तरा एक अखण्ड 
स्वरकरारा वास्वतम नघ्यके सूप्मे । असीम दही समस्त 
ससीमका पारमार्थिक तत्व दै, अनादि-अनन्त ही सम्पूर्णं 
सादि-सान्तका तालकं स्वरूप दैः देद-काटातीत अपरिणामी 
निर्विकार एक अखण्ड चैतन्यमय परमात्मा दी दरेर-काठाधीन 
परिणामी उल्पत्ति-स्िति-विनाश्ीठ प्रध्ये खण्डपदार्थ- 
मावे अंदर षिभिन्न विचित्र रूपौ छी कर रदा है 
इस अपरोश्न-अनुभूति-- प्रयश्च दर्दानमे कऋप्रि-चैतना भरपूर 
हो जतीदहै) उन्हे सकीममाग्रमे एक असीमः सादिमाच्रमे 
एक अनादि; सान्तमात्रमे एक अनन्तः परिणाम शौर विक्रार 
मात्रमै एक नित्य सत्य, यपूर्णमाच्रम एक निस्य पूर्णं सरत 
सदा चमकता हुभा दिखक्छयी प्रदृना है| समीम ओर 
असीमक्रा भेद; सादि ओर अनादिका मेद्‌; सन्त र 
अनन्तका मेदः इस दिव्यानमे---ओपनिपद श्ानमं--मानो 
मिथ्या हो जाता हैः--वद जानक निम्नम्तरमं---इन्द्िय ओर 
मनके सतस ही पड़ा रद जता दै। द्ैाकाखातीत ओर 
देश-काराधीन असीम अनन्त पं ममीम सान्त--नित्य भौर 
अनित्या यह पारमाथिक पेवय-दर्यन दी उपनिषदूका 
तृतीय सत्य है । 


चधुर्थतः दमाय इन्िय-मनोगोचर साधारण शन आत्मा 
जौर अनात्माके भेदको--्म भौर अन्यके भेदको--व्यक्ति 


# उपनिषद्की दिव्य रिश्चा # 
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ओर विश्वके मेदको- ज्ञाता ओौर भोक्ता प्यं ज्ञेय ओर 


भोग्य जगत्के मेदको तथा विभिन्न व्यक्तियोकरे पारस्परिक 
भेदको कमी अतिक्रमण नहीं करता; पर्तु ऋषरि-चेतना 
अपने आ्मारम जर अन्य समस्त मनुष्य तथा प्राणीमात्रके 
आत्मामे एवं समग्र चिश्व-जगत्‌के आत्मामे पारमार्थिक 
एकत्वकी उपन्धि करती है । वह अपनेको समी मनुष्य, 
सभी प्राणी जौर समसत विश्व-पपञ्चते; अर सब मनुष्यो; 
सव प्राणियों ओर सम्पूणं विश्व-प्पश्चको अपनेमे देखती है । 
एक आत्मा ही विभिन्न खावर-जङ्गम शरीरोमे विभिन्न नाम- 
रूपम, विभिन आकृति-प्रकृतिमे प्रतिमात हो रहा दै। 
प्रबुद्ध ऋषि-चेतना इस सत्यका प्रत्यक्ष अनुभव करती है । 
अतएव इस चेतनामे अभिमान ओर ममता, राग ओर द्वेष, 
शनु-मित्रकरा भेदबोधः अपने-परायेका भेदमावः हिंसा-घुणा- 
भय ओर विषय-विशेषके मति कामना प्रणति कुछ मी नहीं 
रह सकते । इस अनुमूतिके फरूखरूम सवके प्रति अहैतुकं 
प्रेम जर सवके प्रति आत्मबोध स्वभावसिद्ध हो जाता है । 
यह विश्वात्मभाव ओर सर्वास्ममाव उपनिषद्का चदुर्थ 
सत्य हे | । # 
जिस किसी देशम, जिस किती कार्यैः जिस किसी 
पारिपार्िक अवसाम; जे कोई भी व्यक्ति राग-देष-कुसंस्कारादि- 
से रदित होकर उपयुक्त ` साधनके द्वारा इन्द्िय-मनकी 
अधीनतासे अपनेको दुहा छेतां हैः उसीकी विद्युद चेतनाके 
सम्मुख विश्व-जगत्‌का ओर अपना यह पारमार्थिक सत्यस्वरूप 
प्रकट हो जाता है | यह सत्य ही सनातन सत्य है यौर इस 
- सत्य-दृष्टिका अनुवर्तन करनेके खयि मनुष्यके व्यष्टि-जीवन 
ओर समष्टि-जीवनकरो भीतर तथा वाहरसे जिस प्रणाटीकरे 
अनुप्तार सनियन्त्रित होना चाहिये, उस प्रणाटीका नाम दही 
सनातन धर्मं है । सनातन धर्मं विश्वजनीन दैः विश्वमानवका 
धर्म है--विश्वके समी श्रेणीके नर-नारियोको सत्यद्टिनि 
प्रतिष्ठित करानेवाल्य धर्म है । यह विश्च जनीन सनातन सत्य 
ओर सनातन धर्म ही विभिन्न सम्यक्‌ सम्बद्ध ऋषियोकि 
मुखोसि विभिन्न छन्दौ-- विचित्र कवित्वपूणं गम्भीरार्थन्यज्ञक 
भप्ाके द्वारा उपनिपद्‌-गन्थोमिं प्रकाशित है। इन्द्रिय-मन- 
, श्रद्धित बुद्धिके ऊर्ध्वं सरमे विद्यद् चेतनाकी तच्वानु- 
भूतिको इन्द्रिय-मन-बुद्धिके स्तरकी भाषामें न्यक्त करिया गया 
है। जो सत्यपिपायु लोग इन उपनिषद्‌-बाणियोके गूढ 
तात्पर्ये अनुसन्धान-पथपरः चलना चाहते है, उन्हे. अपनी 
चेतनाको इन्द्रिय-मन-बुद्धिके स्तरसे ऊपर ठे जानेकी चेष्ट 


करनी पड़ेगी ओर ऊपर ठे जाकर ही इन वाणि्योके यथार्थं 
ता्पर्थकरो समञ्चना होगा । केवर चान्दिक अथं एवं युक्ति- 
तकोके वपर उपनिषद्की वाणि्ोके तासर्यको कमी हृदयङ्गम 
नहीं किया जा सकता । 

सम्यक्‌ -मलुद्ध॒ऋछषि-चेतनामे प्रतिभात चरम सप्यको 
ही उपनिवदौकरे ऋपियोने. ह्मः कहा है ¦ श्रह्यः शब्दका 
शाब्दिक अर्थं है--“ृहत्तमः ८ बहुत बड़ा ); जिससे 
बृहत्तरकी कोई कल्यना ह्वी नदीं हये सकती । देशगतः काछ- 
गतः गुणगतः शक्तिगत, सत्तागत ओर अवयख्ागत किसी 
भी प्रकारकी सीमाः परिधि या शेपकीः जिसके सम्बन्धे कोई 
कस्पना नदीं की जा सकती; पाश्वा्य-द्नम जिसको 
1171116 एध€181 405010४6 कहा जाता है-- 
उसीका नाम च्रह्मः है | च््रह्मः मानवकी वौदध-चेतना 
(प्लत @०ल ०८७०८58) का चरम आदं हैः 
समसत दार्यनिक ज्ञान ( 21110501; 81 ए ०ण1€५8€ ) 
का चरम अनुसन्धेय है । जबतक इस ब्रह्मको ज्ञानगोचर 
नही कर ख्या जाताः तवतक बुद्धि कमी वप्त नदीं दहो 
सकती; दारंनिक-विद्याका अनुरीखन कभी चरम सिद्धिको 
प्रप्त नहीं हो सकता । अथ च, बुद्धि ( 17४६11८४ ) 
स्वभावतः ही ब्रह्मका कभी साक्षात्कार नहीं कर सकती; 
दाशंनिक युक्तितकं निःसन्दिग्धरूपसे कभी मी इस ब्रह्मको 
ज्ञानम प्रतिष्टित नदीं कर सकते; परंतु मानध-चेतनामें 
साम्यं है-- बह युक्तितककके अतीत-ुद्धिके अतीत-- 
पारमार्थिक ज्ञानमूमिकाम उपनीत होकर बह्यका सश्चात्कार 
कर सकती है । उस इन्द्रिय-मन-ुद्धिसे अतीत ज्ञानभूमिकी 
अनुभूतिकाः उस ब्रह्मोपरव्धिक्री माप्रामयी मूर्तिका ही 
उपनिप्रदोकी वाणीम संग्रह करिया गया हे । 

उपनिषरदोके ऋपिर्योने यह उपङन्ध किया किं ्रह्यः 
केवल बुद्धिका एक अनधिगम्य चरम आदं नदीं हैः एकं 
अवाच्छनसगोचर अज्ञेय; कितु आकङ्ुणीय तमात दी नहीं 
हैः-- ह्य प्रसयक्च सत्य है । यही नदीः जह्य ही एकमात्र 
सस्य ह । इन्द्रिय-मनोबुद्धि-गोचर धिश्व-जगत्‌ ओर तदङ्गीभूत 
समस्त चेतनाचेतन पदार्थोका (“यत्‌ किच्च जगत्यां जगत्‌, ) एकं- 
मात्र यथार्थं सरूप ही है- ब्रह्म । क्र्रियोने प्रत्यश्च अनुभव. 
के बरसे बर्वान्‌ होकर दी ददृतके साथ यह घोषणा की-- 
“सर्वं खस्विदं ब्रह्मः ¦ विश्वनिवासी नर-नारीमाच्रको ऊँचे 


स्ते पुकार्कर उपनिषद्के ऋषियोने कहा--“ण्वन्वु 


४० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 


विदवे अग्ृतस्य पुत्राः, देखो, ठ॒म जित जगतूमै निवास करते 
हो, उसका यथार्थं खर्प देखो-- 
ब्रदमैवेदभग्रतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्य दशक्षिणतश्चोत्तरेण । 
अधश्चोध्व॑ च प्रदतं ब्रद्यैवेदं विश्वमिदं वरिषटम्‌ ॥ 
(सुण्डक० २।२। ११) 

अमृतखरूप (गृल्युरहितः विकाररहितः दुःखदैः्यरदितः 
नित्यसत्य परमानन्द्धन ) ब्रह्म ही इस विश्वके स्यम खल 
करता हुआ हमरि सामने, पीछे, दिने बयः ऊपर-नीवे 
सर्वत्र प्रतारित हदोरहादै। ब्रह्म दी इस विश्वकः यथार्थं 
खरूप है ओर ब्रह्म ही सर्वश्रे8 वरणीय ( जीवनका आर्यतम 
आकाह्घुणीयतम सत्य ) है । समस्त विश्वमे ब्रहमखशूप- 
की साक्षात्‌ उपरुब्धि करनेसे ही मानव-जीवन परम कस्याणमै 
प्रतिष्ठित ह्येता दै । 

रषि जब अपनी ओर देखते ह तव॒ अनुम करते 
ईै--“अदं बरह्मस्िः ( मै ब्रह्मं | ) अर्थात्‌ मैश्चद्र देद- 
विष्ट, दुबैकमनोविरिष्ट, सुख-दुःखसमन्वितः देशा-काख- 
वखपरिच्छिन्न एक जीवमात्र नहीं हू मे त्वतः ब्रह्म 
हू मेरी चित्‌ सत्ता विश्वव्यापी हैः सभी मनुष्यो; सभी 
जीवो ओर समी जड पदार्थोकी सत्ता मेरी सत्ताके साथ 
नित्य एकीभूत है । मेरा भागीदार कोई नदीं है, मुञ्चते 
बड़ाया छोटा कोई नहीं दैः समी मेरी सत्ताकी कुषम 
ह, कोई सुखदुःख, जय-पराजय ओर अमाव-अभियोग 
मेरा स्यच नदीं कर सकता । मै निव्य-शुदध-बुद्र-सुक्तखभाव 
द्र । सम्यक्‌ समबुद्धवेतन उपनिषदनुभतिसम्पन्न महामानव 
समक्त॒विश्व-जगतफे साथ अपनी चैतन्यमयी एकताका 
अनुमव करके आत्मके परम गौरवकी प्रतिष्ठा करता है । 
उपनिषदूने मानवात्माकी इस गोरव-वाणीका समस्त धिश्वके 
मानेमे प्रचार किया है । 


ऋरषियोने जैसे अपनेको ब्रह्मखरूम अनुभय करियाः वैसे 
ही समी मनुष्य ओर समी जीर्वोमै ब्रह्मका दर्शन करके 
प्रत्येकको प्रकटरूपसे उन्होने यही कहा-- (तत्वमसिः ( ठम 
वही बरह्म हो ) । उन्दने मानवमात्रके चित्तम ब्रह्म-चेतना- 








को जाग्रत्‌ करनेका प्रयास करिया | ब्रह्म-चेतनक्रे जाग्रत्‌ 
होनेपर मनुष्यो परस्पर भेद-विसंवाद नहीं रह सकता । 
समी छरीरौमे एक दी आप्माकी अनुभूति दोनेपर मन-बुद्धि- 
हदय अभेदज्ञान एषं प्रेमे भर जाते ह । जाति-मेदः सम्प्रदाय- 
मेदः उच्च-नीच-मेद, देयोपादेय-मेद समी मनसे मिट जति है । 
समस्त विश्च व्रह्मधाम, सचिदानन्दधामः सेौन्दर्य-माधुरय- 
सिन्धु बनकर अखाद्य हो जाता दै । उपनिषद्‌ विश्वके 
सभी नरनारि्योको ब्रह्मभव्रसे भावित होकर प्रेमानन्दमय 
बरह्मधामके निवापी होनेकरे चि आह्वान कर रहै ह । 

मरयेक मनुष्य, प्रयेक जीवः प्रसेक पदार्थं ओर भूत- 
मविप्य-वर्तमानक्रे समस्त मनुप्य; समीं प्राणी ओर समी 
पदा्थोके समष्टिमूत विश्व-जगत्‌के यथाथ ताच्िक्र शवकूमको 
उपनिपरदने जेस्े सत्थं ज्ञानमनन्तम्‌ ८( सत्यः ज्ञान ओर्‌ 
अनन्त) बतखायाडैः त्रैसे दी उसे भ्समयः मानकर आम्बादन 
किया है-“रसो बै सः।' ब्रह्म रसस्य है परमास्वाच्. 
सरूप हैः परम सौन्दर्य-माघुर्थ-निकेतन हेः परम प्रेमास्मद है । 
य॒ह रसस्वरूप ब्रहम ही वैचिभ्यमय जगतूमे विभिन रूपम प्रकट 
होकर अनादि-भनन्तकाक आत्मरमणः आत्मचिखस, आत्म- 
रसास्वादन कर रहा ह। चिश्व-जगतमे सर्षत्र ही रसक्रा 
विशस हे, सर्वत्र दी आनन्दकी क्रीड़ा है । विश्वमे जितने मी 
संघर्प, जीवन-संग्राम, घ्रात-पतिपरोत ओर आपात-बीमत्सतामय 
युद्ध-विग्रह प्रभृति दते है, उन सवने मी एक अनन्त चैतन्य- 
घन रसखरूपर व्रह्मा ही भिचित्र स्सतरिख्स्र चता दै-- 
उसीका र-प्वाह वहता है । उपनिपद्‌की दिम सभी रस- 
मय है समी घुन्दर है समी आस्वर है । आनन्दरूपे; 
चिज्ञानरूपमे, मन॑रूपमे; प्राणसूपमे; अन्न या भोग्धर जड 
पदार्थस्य मी एक रसामूतसिन्धु ब्रह्मकी ही बात्माभिव्यक्ति 
ओर आत्मास्वादन हो रहा दै ( "अननन्द मह्यः "विक्षानं ह+ 
मनो बह्म, श््राणो ब्रह्म, (अन्नं गक्ष" ) सम्बद्ध मानव- 
चेतनाकी सनुभूतिमे समस्त विश्व-नगत्‌ दयी प्रेम ओर आनन्द- 
के सरित आखाद्य है । 


~क 


संसारम एेसे दो प्रकारके पुरुष मिरठे दी हते दँ 


१--जिसने जो मोगा, उसको चह दे देनेवाखे 
२-ख्यं कभी किंसीसे कुछ भी न माँगनेवाठे । 
"नन 


उपनिषद्‌-रहस्य 


( केखक---आचायं श्रीक्षेत्रलाल सादा, एम्‌० ए० ) 


हमखोग पाश्चात्य विज्ञानकी बातें सोच-सोचकर आश्र्यमे 
दब जाते दै । इसीसे आज पाश्ाच्य वैजञानिकोके गौरव-गानसे 
भारतका गगनमण्डरु सुखरित है । सैकडधौ-सहसखौ परीक्षाख्य 
ओर सैकड-सहखो व्बेरेटरि्यो वनी है; अपूर्वं अगणित 
यन््रसमूह; सुन्दर-सुन्दर एपारेटस सखन-खानपर सने रक्खे 
है; विचित्र विच्युदाधारः विपुर रासायनिक सामभिर्यो, प्रकाण्ड 
दूरवीक्षणयन्त्रः निपुणनिमित अणु-वीक्षणयन्त्र-सारांश यह 
क्रि चारौ ओर विशार विकश्षान-समारोह है । महान्‌ आयोजन है ! 

इस विज्षानयज्ञके धूम्रसेः धूसर छायासे ओर इसके 
अकल्याणमय आलोक्से संसार परिपूर्णं है ओर साथ दी 
भारतवं भी । इस अमङ्करू-विज्ञान-व्यापारके विपरीत एकः 
महान्‌ व्यापार प्राचीन कालके भारतवर्षे था जौर अव मीहे । 
यह मी एक सुमहान्‌ विज्ञान-आयोजन है । ज्ञान-चिज्ञानकी 


अति महती सामग्री-खजा दै । महान्‌ गभीर विज्ञान, 


बिद्यानुरीर्न--दिग्दिगन्तव्यापी चिक्ञानाभियान है । जकू-स्थर, 
जड-चेतनः चर-अनचरः अनिर-अनर, सरित्‌-सागर, रह -नक्षच्ः 
विद्युत्‌-नीहारिका, तर-रताः पञ्य-पश्ची, कीट-पतङ्गः प्राण-मन; 
मस्तिष्क-हदयः यर्होतक कि शरीरके प्रत्येक स्नायुमे यह 
विदयाक विज्ञान-अनुसन्धान प्रचलित थाः अब भी समा 
नहीं हुआ है इसत भारतवर्षमे । 

इस अनुसन्धानके ओर इस अनुसन्धानसे उपरून्ध ज्ञान- 
विज्ञान ओर पज्ञानराज्यके जीवन्त; ज्वलन्त, अनन्त इतिहासः 
आख्यान, व्याख्यानः वितक-विचारः विवरण-विक्षेषण है-- 
मारतके वेद, उपनिषद्‌, पुराणः तन्त्र ओर दर्शनादि शाल्न 1 
पाश्चात्य विज्ञान है--जडविन्ञान, प्रप्च-विल्लान ओर बाह्य 
जगत्‌का विज्ञान । तथाकथित मनोविज्ञानः प्राणचिज्ञान आदि 
जो कुछ है, सभी वह बाह्य विज्ञान--जडविज्ञान है, जिसका 
निश्चित फर है--अन्धकारम प्रवेश, अन्तरके समस्त अगृत- 
आखोकका निर्वाण एवं नित्य मृत्युके दावत्वकी प्रासि । यदी 
बादविरू-कथित ज्ञाम्क्षका फट है । जो खयेगा, उसीको 
मूत्युका किङ्कर बनना षड़गा ! 

पर्तु भारतवर्षकी जो असंख्य प्रवाहमयी विज्ञानविन्या 
हेः वह जडविज्ञान नहीं है; वह है चिद्धिज्ञान; बाह्य वस्तु- 


विज्ञान नदीं दैः वह है--आध्यात्मिक विज्ञानः; नित्य तत्व. 


उ° अं° ~ 


विज्ञानः सचिदानन्द-विज्ञानः अग्रत-विज्ञानः आत्म-विज्ञानः 
ब्ह्म-विज्ञान ओर भगवद्‌-बिन्ान । वह दै-खषि-खितिः 
मरख्यः भूर्वःखरादि लोकः देव-दानव-गन्धर्वादि जीव-जातिः 
जन्म-जरा-मृल्यु, खुख-दुःख, पाप-पुण्य ओर मगवत्खरूप- 
धाम-छीव्ग-परिकर आदिका प्रमाश्चर्य-विक्ञान; एवं वह है इन 
उपनिषद्‌-पुराणादि शारखमिं ! यर्दा जो शविन्ञानः शब्दका 
व्यवहार किया गया हैः सो यह शब्दमा्र नहीं ह । फिजिक्स 
केमिस्ट्री आदि जिस अर्थम विज्ञान हैः उपनिषद्‌-पुराण- 
तन्त्रादि भी उसी अर्थम विज्ञान है ! यह कर्पना नहीं हैः 
स्प्न नहीं है । यह सत्य हैः अभ्रान्त सत्व है । यह्‌ परीक्षित 
वस्तुसत्ताकी अव्यभिचारिता है, जिसका न व्यत्यय है, न 
व्यतिक्रम है ¦ जिसक्री नीति-प्रणाखीमे भी अन्यथा नहीं है । 
नियमित नित्यताबद्ध विषय है ¦ यही विज्ञानका अर्थं है| गभीर 
मावते विचार करनेपर भारतीय अध्यात्म-विल्लान इसी अर्थसे 
युक्त हे । श्रीमद्धागवतमे)बेदको 'परपञ्चनिर्माविधिः बतलाया 
गया है 1 अर्थात्‌ वेदमे प्रकृतिके नियरमोका विचार-विवेचन 
भरा हे । अतप वेदादि शाल्न विज्ञानशासत्र दै । 
पाश्चाच्य-विज्ञान-परीक्षागार ध्यन्त्रयोगःको अर्थात्‌ प्क्स- 
पेरिमेरको केकर चख्ता है ओर यदह भारतीय विज्ञान 
विरोधितं चित्तागार प्योगयन्त्रको अर्थात्‌ यम-नियम-आखन- 
प्राणायाम-पत्याहार-ध्यान-धारणा-समाधिकरे उस आश्चयंमय 
अव्यर्थ एक्छपेरिमेरको केकर चरता हैः जो अपने निर्म 
आछोकसे दसो दिशाओको उद्धासित करके अचिन्तितपूवं 
सत्यसमूहको प्रकाशित - करता है--समस श्रान्तियोको दुर 
करता है | पाश्चास्य-विज्ञान प्रपञ्च-सर्वस् है अर्थात्‌ इस इश्यमान 
जगतके अतिरिक्त अन्य क्रिसीके अस्तित्वको सकार नहीं. 
करता । कठोपनिषद्‌ की भाषामे वह-- 
“यं रोको नासि पर इति मानीः (१।२।६) 
--है ] भारतीय विल्ञान इस विदव-जगत्‌को तामसिक 
सत्य मानता हैः तम समन्ता हैः प्रकाश होनेपर भी यह 
अनाद्यन्त ॒ज्योतिकी तुखखनामे तमोवत्‌ है । यथार्थं सत्य . 
ओर व्योतिमेय जगत्‌ इस तमोयवनिकासे आच्छन्न है }-- 
“आदित्यवर्णं तमसः परस्ताव. । : ( दवेताश्वतर० इ ! ८ ) 
--उस सखौ सूर्यस ज्योतिकी एक किरणमात्र भी 
दीख जाती है तो मर्त्य॑जीव अगरृत हो जाता है। 


४२ 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीसे न शोचति # 








"तमेव विदित्वा अति्स्ुमति ।› ( भेताशरतर ० २ । ८ ) 

--मारतीय विज्ञान इस अगरृत-ज्योतिज॑गत्‌को ठेकर 
चठता है । कम-ते-कम दस सहल वर्षं हो गये--रात सहख 
कै तो भी क्षति नहीं है| पाश्चास्य इतिहासकी दृष्टि तो 
अत्यन्त हख है । 

इस उपनिषद्‌-निबन्धके छथि यह यत्किञ्चित्‌ भूमिका 
हे । र्दा उपनिषद्के काठमनिरणयकी कोई चे नदीं की 
जायगी; क्योकि यह बहुत बडा धिषय है| एक बृहत्‌ 
अन्थमे भी उसकी यक्किञ्चित्‌ ही आलोचना हो सकती है । 
उपनिषदे इतनी प्राचीन है कर बे एतिहासिक भावनाके अतीत 
दै । चपलचित्त पण्डित जो कुछ भी के ] समग्रतः 
उपनिषदोके पन्ने उख्टनेपर उनम एक मुदीर्धं विकास- 
विवत्ेधारा दष्ठिगोचर होती है । एक महान्‌ एयोल्यूरान हे । 
विशाख विज्ञानपट दै । एक विचित्र चिदविचया-चित्रपट 
भीरिभीरे खुर रहा दै । इसका. आरम्भ. होता .दे_ 
छन्दोग्योपनिषद्से । छान्दोग्योपनिषद्‌ ही समस्त उपनिपद्‌- 
शाखकी भित्तिभूमि है । उपनिषद्‌का क्या _उदेद्य दैः 
ओपनिषदिक अध्यात्म-अनुसन्धानकी कौन-कौन-सी प्रगाटी- 
पद्धति हैः उपनिषद्‌-विज्ञाने उपलब्ध अर्थनियम किम 
पकारे है ओर उपनिपदूकी अन्पेपणविधि क्सि प्रकार 
भगे चलती दै-छान्दोग्योपनिपदूके अध्ययने हम इन 
ममस्त विषरयोकी ` प्क्ष धारणा कर कते दँ । छन्दोग्यकी 
प्रणाखी विद्ेषरूपसे, प्रतिछोम-परणाटी है । यह ग्रन्थ एक 
उक्ष [तपतष्€ ऽए ्पथ्‌ इदंलात् है| 

एषां भूतानां परथिवी रसः । परथिव्या आपो रसः । 
अपामोषधयो रसः । ( छन्दोम्य० १।१।२) 

इस प्रकार; अनुसन्धान आरम्भ होता है ओर यद 
अनुसन्धान समाप्त होता है-- । 

इयामाच्छबरू प्रपद्ये शबरच्छयामं प्रपये-- - 

( छन्दोम्य० ८ । १३; १) 

---इत्यादिमे जाकर । पृथिषीकरे जख-वायु-तर-छताका 
द्रदर्दकरः बार-बार निरीक्षण करः, चिघपटकी ठैवेगयसीमे 
पुनःपुनः एक्सपेरिमेट कर, आकाद्र-वायु-मेष-विदयुत्‌-चन्द्र- 
सूर्य-अह-नक्ष्रः जीवके देह-इन्दरिय-मन-पराणके कोने-करोनेमे 
धूम-घूमकर अन्तरके अन्तस्तरमे इ्यामवर्णं परतरह्म परमात्मक 
दर्शन क्रिये थे छन्दोग्यके छ परि-वज्ञानिकने । ` 

उनका क्या उदक्य था, वे कया आविष्कार करना 
चाहते थे, इसपर उन्होने खष्ट कहा है- 








अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेम दहरोऽस्मि- 
चरन्तराकाशास्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टग्यं तद्वाव विजिक्ञासित- 
व्यमिति । ( छान्दोग्य ८ । १। १) 


'्यह मानव-दारीर ब्रह्मपुर है । इपके भीतर एक क्षुद्र 
कमलुसुमाकार गृह दे । उसके भीतर एक छोटा-सा आकाश 
है । उमके अंदर एक निगूढ रहस्य दैः उसीको जानना 
होगा । उसीका अन्वरेप्रण करना होगा । यद अनुसन्धान 
उपनिपद्मे सर्वर है । यह दै सत्यानुसन्धान, तच्ानुसन्धान, 
व्रह्मानुसन्धान या आत्मानुमन्धान । छन्दाग्यकी प्रणाखी केवल 
प्रतिकोम--इंडव्रियव ही दै । इसके पश्चान्‌ सर्वत्र प्रतिलोम- 
अनुलोमः इंडक्रिटव-डिडविट्य मिभ्चित दै; गरिनु अनुलोम- 
प्रधान दै । 

छन्दोग्यकरे प्रश्चात्‌ छन्दोग्यक्रे समीपवर्ती र्ये 
वृहदारण्यक्र है । 

आत्मैवेदमग्र आसीत्‌ पुरपविधः>९८४ ( १ । ¢ । ५ ) 

स वै मैव रेमेः‹ स द्विनीयमैच्छत्‌>>८ ।( २ । ‰ 1 २) 

वे बाच ब्रह्मणो रूपे मूर्त चेवामूर्तं च>८०९८ ( २।३। ? ) 

“तस हैतस्य पुरस्य रूपम्‌ । यथा मा्टारजनं बासो यथा 
पाण्डवाविकं यथेन्द्रगोपो यथारन्यचिर्यैया पुण्डरीकं यथा 
सकरदविदयुत्‌ ।' (२।३१।६) 

छते पूर्व यह धिश्च पुसुपरूपरमं रा । पुपर व्रिल्ुल 
अकेखा था । अकर्म -उमे कोड आनन्द नहीं धाः उसने 
दूरके संगकी कामना करी । परवहके दो सूप ह -मूतं ओर 
अमूर्तं । अत्‌ दद्य गौर अद्दय । परत्रह्म पुरप्का रूप 
हे जैसे उज्ञ्वल पीतवर्णः उसका परिधान दै परण्टुवर्णंः कभी 
बह इन्द्रगोप ( उख रगकरा एक कीट ) कीटे महया खाक 
वर्णका प्रतीत येता है । कमी अथिकी स्वाखकि वर्णका 
कभी कमल-वर्णकां ओर फिर कमी अचश्चल विजलीके 
समान चमकदारं 

दीधंकार्व्यापी . अनुसन्धानकरे बाद जो सन्धान प्राप्त 
कर चुके रैः देख चुके हैः बरे ही इस प्रकारका स्र वर्णन कर्‌ ` 
सक्ते ह । छान्दोग्यके परवर्ती बृहदार ण्यकरकी ब्रह्मोपरन्धि- 
का यह्‌ परिचय दै] अन्धरपणके तीन स्तर ट -अनुमन्धानः 
अन॒भव ओौर उपलब्धि । ज्ञानाकाङ्काः शान रौर विज्ञान । 
कमी-कमी तीनो इत्तिर्यौ एक साथ ही चलती ईै-- 

१. ऋषिको क्या श्रीराधाङ्ष्णपरे रूपका दृराभाम होरा धा । 
बिल्वमङगर कहते है--“मारः स्वयं तु मधुरथुतिमण्डरं लु माधुर्यमेव 
जु मनोनयनारतं जु ।; 


# उपनिषद्‌-रहस्य # 


धद 








अयं वायुः सवेषां भूतानां मघु 1 अद्य वायोः सर्वाणि 
भूतानि मधु । यश्चायं अस्मिन्‌ घायौ तेजोमयोऽख्रतमयः पुरुषो 
यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजोमयोऽख्तमयः पुरषः । अयमेव स 
योऽयमास्मा । इदमण्तम्‌ । इदं ब्रह्मेदं सवम्‌ ॥ ( २।५।४ ) 

'वाथु समस्त भूरतोका मधु है । समस्त भूत इस वायुके 
मधु है । इ वायुके अंदर एक तेजोमय पुरुष विराजित है, 
उनके अन्तरतरमे एक तेजोमय अमृतमय पुरुष विद्मा दँ । 
उनके भी प्राणलरूप एक तेजोमय अमतमय पुुषदैः वे ही 
आत्माहैःवेही अमृतदहैःवेदीब्रह्यहैः येही सवद? 

ठेसी बात नदीं है कि छान्दोग्यमे स्पष्ट प्रका नहीं है; 
परंतु साधारणतः छान्दोग्यकी किरणं ऊक छायासे ठकी है । 
किञ्चित्‌ परोक्ष-भावापन्न ह । रुषि ओर परब्रह्म परमात्माके 
बीचमे जगत्‌-प्पश्चकी यवनिका है । यवनिक्राका आवरण सष्ष्म 
ओर खच्छ हो गया दै । व्रह्मज्योतिकी रदिमराि यवनिकाका 
मेद करके ऋषिक नेतोमे घन-घन प्रकाडित होती है । यवनिका 
उटीतो है दी नदीः कीं तनिक-सी फटी भी नही है । इसी- 


से ब्रह्मका कोई मी वैभव साक्षात्‌ रूपमे नहीं दिखायी देता . 


है । केवल प्रका; अस्फुट स्फटिकीकृत जगते विकीण* 
-आमाससमूह ही चार ओर चमक रहा है । 


ऋषि देख रहे हँ कि सूर्यं देवताओंका मघुमाण्ड है । 
किरणें मधुको ( छते ) है जो पूवं दिदासे विच्छुरित हो रही 
दै। क्रकके मन्त्र मधुमक्षिका दै । रण्वदोक्त यज्ञ मधुपूर्णं 
पुष्प है । यज्ञे उत्पन्न दाक्ति; यशः तेज; वीर्यं आदिकी 
उर्ञ्चक छटाको श्रृषिर्योने देखा सूर्यके छोहितस्यमे । दक्षिण 
दिदाकी किरणरादि दक्षिणका मधुकोषर है । यज्ुःके मन्त्र 
मधुमक्षिका दै । यजुवदोक्त यत्त मधुपूर्णं पुष्प दै । सूर्यकी 
शङ्क ज्योतिराशि ऋषियोके देह-मन-प्राणकी दीति है । यज्ञ 
सम्पादनजनित ब्रह्मवर्चसु है । पश्चिम दिदाम सूर्य-किरणोकी 
कृष्ण प्रभा है | उत्तरम ओर मी धनतर कष्ण .वणं ह । 


( छान्दोग्य ० ३ । १। ४) । सूर्य-ज्योति अमृतमय है । वसु- . 


गण सूर्यका कोहित व्ण अगृत-रस पान करते ह । देवगण 
अमृतको देखकर दी तृप्र होते है । आदित्यगण सूर्यकी कृष्ण- 
बर्ण किरणें परिष्डत अमृतका पान करते है । मरद्रण घन- 
कृष्णज्योति अमृत-पान करते हँ । इस प्रकार विभिन्न रूपमसे 
नाना ्रकारसे प्रतिव्रिम्बितः विकीर्ण, विच्छुरित जर विक्षिप्त 
हई ब्रह्मज्योति ऋषियोकि देह-मन-पराण ओर अन्तददयमे 
अविरत श्नोकी दे रदी है.। यह कल्पना नहीं दै, कवित्व नहीं 
हे । ज्ञानघन विज्ञानदीत्र अनुभव दै 1 दिव्य उपलन्धि है । 


-------~------~----------~----------------------------~-------------~-----~-----------~ ममम 


तृषियोने बह्नप्रतिविम्ब-पमाकोः सुरम्य अतीन्दियग्राह्म इन्द्र 
धनुषकर वर्णच्छटाको जैसा-जैसा देखा दै, वैसा-वैसा दी छता 
है । यह सब तच प्राक्त इन्दरियगोचर नदीं होता । ध्यान, 
धारणा ओर समाधिके मागे प्रास होता है-- 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ 
देवात्मङक्ति स्वगुणेर्निगूढाम्‌ ॥ 
( उेवेताश्वतर० १। ३) 

दिग्यशक्ति आत्मशक्ति ब्रह्माक्ति त्रिगुणमय भूतसमुदाय- 
के द्वारा अच्छादित हो रही है । उसीकी विच्छुरित विभाको 
ध्यानदष्टिके द्वारा ऋषियोने देखा था | 

हम उपनिषत्‌-सादिप्यविज्ञानके क्रम-विकासकी बात कहते द। 
छान्दोम्यके बाद ब्रहदारण्यक हे । बीच @ेतरेयः यर श्यः 
है । छान्दोग्यकी दृष्टि समष्टि है, विश्व-दष्टि ह, अखण्ड 
जञानसम्पत्‌, अविभक्त माव-वैभव दै । उद्वीथोपासना, सामो- 
पासना, प्राणोपासनाः मधुविन्या; गायत्रीविचयाः पञ्चाहुतिषिच्रा 





. दहरविद्या--इस प्रकार छन्दोग्यके ऋषिने जिस किसी भी 


विज्ञान-विषयका अवङ्म्बन किया है, उसीमे समग्रता खा दी 
है । उसीको विश्वग्राही बना दिया है । मातृ-गर्भसे जो सन्तान- 
की उदत्ति होती है उसके पीछे जो ब्रह्मभाव है, उसके 
अनुमवके ल्थि महिने एक विराट्‌ भावशह्खलाका आविष्कार , 
किया है । 

निगूढ सम्बन्धयुक्त पोच यज्ञ दै पोच आहूति है । 


. नक्षत्रलोक अभ्नि ह, सूर्यं उसका समिध्‌ है । देवगण शरद्धापूर्क 


सृष्षमाहुति रसपूरणं लिग्ध अगतके द्वारा यज्ञसम्पादन करते दै । 
सोमराज चन्द्रका..अर्थात्‌ रसाधिदेवताका जन्म होता ह । 
पर्जन्य अर्थात्‌ सदिरु योषणदाक्ति अभि है! बायु उसका 
समिध्‌-यज्ञकाष्ठ ह । देवतागण उसमे राजा सोमकी--जो \ 
चन्द्रशक्ति है उसीकी आहूति देते द, वही दृष्टिका कारण होता 
हे | प्रथिवी अभि है, संवत्सर अर्थात्‌ षड्छठ समिध दै । 
देवता वाकी आहति देकर युक्च करते है | उससे अननकी 
उद्यति होती दै । पुरुष. अभि है । वाक्‌ समिध है, देवतागण 
| 
1 


 अच्की आहूति. देकर यज्ञ कुरते. दै । खी अमि है | पुष 


समिध्‌ है । देवतागण्‌. युक्रसिञ्वन॒रूप आहुति देकर यज्ञ करते 
हैः उससे रिकी उव्यत्ति होती है| (५ । ५--८ ) यह.“ 
दर्शन विज्ञान ओौर कचित्व है । 

देतरेय उपनिष्रद्का बह्यज्ञान असीम आकाशसे उतरकर 
नीचे "नहीं आता । यहो दृ्ठिका दिङ्मण्डर सीमाबद्ध हो गया 


४.11 








हे । ऋषि परमपुरषके स्टिरीरा-तस्वको देख रहे दै । विराट्‌ 
पुरषके आबिमावको देख रदे दै । 
'्सोऽद्‌म्य एव पुरुषं सुद्‌ स्यामूञयत्‌ ।? 
( देतरेय० १। १) 
परम पुरषकी इच्छके प्रमावसे अखि बेद-विच्या-विमावित 
अखिर खृष्ट-दाक्तिसमन्वित विरार्‌ एुरुष अनन्त विसतारवाले 
कारण-सल्ल्ते आविर्भूत होकर मूर्तिमान्‌ हो गया है । यद 
अन्वेषरणकी बात नहीं हैः आविष्कारकी बात है । ज्ञानकी बात 
हे । अनुमानकी बात नही हैः प्रत्यक्षकी बात दै । भूतेन्द्रि 
देवतामयी निविध सृष्टि । अभि-वाक्‌-मुखः वायु-प्राण-नासिकाः 
आदित्य-दृ्टिशक्ति-चक्ु इत्यादि क्रमते समष्टि पुरुषके अङ् 
प्त्य्घकी उत्ति होती है । विश्वमे चक्षुशक्ति एक दै । वही शक्ति 
समी चक्ुरओंकी--सभी ओंखोकी खट करती है । दसी प्रकार 
श्रवणराक्तिः घाणशक्तिः वाकृशक्ति ग्रथति एक-एक र्ति समषटि- 
रूपिणी है | दाक्तिमात्र ही व्यक्ति ओर देवता है । समष्टिदाक्ति, 
व्यष्टिशक्ति, `इन्द्रियादिको उद्धाबित करती है | ऋषिने धीरे 
धीरे मन-बुद्धि-दयका प्रक्स्य देखा । तदनन्तर हृदय ओर 
मनसे आत्माका आभास प्राक्त क्रिया । पश्चात्‌ आत्मज्योतिने 
जिन-जिन भावे-रूपीमे आत्मप्रकार किया उसको भी देखा । 
चस; अज्ञान दूर हो गया । अचर संान, आक्ञानः मिक्ानः 
प्रज्ञान मेधा, धृतिः मति, मनीषाः स्मरतिः सङ्क्यः क्रतु ओर 
काम आदि आत्माकी रदिमर्या दृष्टिगोचर होने रगीं । 
छान्दोग्यके ऋषिने सुदूर दशेनदृषटिसे नक्षजन-नभोमण्डल्मे 
शिश्यका जन्म देखा था; एेतेरेयके वैश्ञानिकने परथिवोके षर-षरमें 
शिष्चुका जन्म देखा । -केवरू गभ नही, माताकी गोदमे कुमार- 
का हसता हा सुख देखा.। दम्पतिकी प्रीति देखी । 
शा भावयित्री भावयितव्या भवति। 
( रेतस्य ४। ३) 
परंतु उनकी ` ब्रहमदष्टि वैसी ही बनी है । ब्रह्मूत्रके 
रचयिता श्ीवादरायण कहते है - 
श्रह्मदटिस्त्कषौव्‌ ।' (४।१।५) 
--दइस ऋछषिके अन्तरम भी यही बात है-- 
श्यस्किञ्चेदं प्राणि जङ्गमं च पतत्रि च यश्च स्थावरं सवं 
तस््र्षनेत्रं प्रजने प्रतिष्ठितं °" " ° प्रक्ञानं रह्म ।› 
( पतेस्य० ५।३) 
प्ोपनिषद्म मिती है एक ओर जिज्ञासा ओर दूसरी 
ओर श्ान-विश्ञानं 1 दोनौका सम्मिङन है । पक्षक वाद प्रश्रः 
ऊन्तरके बाद उन्तर ह । जीवगण करहोसे आते द ? प्रजापतिने 
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सर्वप्रथम रयि ओर प्राणकी खष्टि की । प्राण आदित्य है या 
आदित्यमे है । रयि चन्द्रमा है या चन्द्रमामे है | उत्पत्तिकी 
बात संक्षेपे कहकर ्रृषिने उक्रमणकी अर्थात्‌ जीवनान्तमे 
जीवगतिकी बात कदी । दूसरा प्रश् है--पजाकी रक्षा कौन 
करता है १ जीवनी शक्ति कौन देता है? इन्दरियाधिपति 
देवता है । प्राणाधिपति सवे श्रेष्ठ है । सभी प्ाणके अधीन दै । 
आदित्य, वायु, अथि; इन्द्रः वरुादि देवता जीव-जीवनकी रक्षा 
करते है । प्राण कोसि आता है १जीव देहम क्रिस पकारते रहता 


है १ प्राणम कोन-कौन-सी क्रिया है! पराण-अपान-समान-उदान- 


व्यान कौन क्या करता है १ नाङड़ीजा्के साथ प्राणका धनिष्ठ 
सम्बन्ध है | तदनन्तर जागरण, खभ, सुपुभिका प्रसंग दै । 
कऋरपिकी दृष्टि षदा ही सुदृरगामिनी दै । 
मनो इ वाव यजमान इष्टफर्मेवोदानः स पनं 
यजमानमहरहब्रद्य गमयति । ( प्रदन० ४। ५) 
इसके पश्चात्‌ ओंकारका प्रसङ्ग है ओर तदूमावनाकरे 
द्वारा किस प्रकार कौन-कौनसे छोक जय किथे जते है । 
माण्डक्योपनिषदूम विज्ञान ओर भी अन्तरतर ओर 
=अन्तमुंखी है । ॐश्कार एवं आत्माकरी बात दै । 
(स्वमोङ्कार एन ।: “सवं द्येतद्रह्य । अयमात्मा ब्रह्म ! 
सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ।› "जागरितस्थानो बषिःप्र्ः ° “खम- 


" स्थानोऽन्तःप्रज्तः !› “सुपुक्षस्थानः एकीभूतः म्र्ञानघनः ।? 


'नान्तमभक्तं न बहिःप्रज्ञं न प्रज्तानघनम्‌ ।* "एुकात्मप्रस्ययसारं 
प्रपञ्चोपलमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थम्‌ ।? 

आत्माकी यह ॒वुरीयावस्था रै । छन्दोग्यके उदालक- 
श्वेतकेत॒-संवाद ओर नारद-सनत्छुमार-संबादमे जिस आत्म- 
तत््वपर विचार किया गया है वह्‌ दिग्दिगन्तव्यापिनी समीक्षासे 
युक्त है । अविरत एक्सपैरिमेयका प्रवाह चल रहा दै। 
अभ्युपगम सिद्धान्तको ग्रहण करके मदर्पिंगण सुदूरगामी 
अनुमान प्रमाणकरे पथपर चठ रद है । महिर्जगत्‌, अन्तर्जगत्‌ 
ओर तदन्तर्गत जो ङु मी दैः स्कर पूरी-पूरी खोज कीं 8 
ओर तत्तदूरूपते आस्मतत्व--ग्रह्तर्वको समश्च ह ! उन-उन 
सिद्धन्तोके साथ माण्डरक्यादिके सिद्धान्तमे ब्रडा भेद है । 
छान्दोम्यके- 

स य पषोऽणिमा पेतदास्म्यमिदं सर्व॑म्‌ । तत्‌ ष्य 

स आस्मा तश्वमसि इवेतकेतो । ( छान्दोभ्ब० ६ । ८ । ७ ) 

वह जो यह अणिमा दै, एतद्ूप ही यहं सब दै । यहं 
सत्य दै, आत्मा दै ओर श्वेतकेतो | बही त्‌ है !? 


इस सिद्धान्तकी प्रकृति माण्टर्यके इस सिद्धान्तकी 
मति भन ण्ड्कक्यके इस सिद्ध 


# उपनिषदू-रहस्य # ५५ 








सुषुप्तस्थानः * “`` प्रहानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ 
चेतोुखः । ( माण्डूकंध० ५) 
“सुषुप्तस्थान प्रज्ञानघन दै एकमात्र आनन्दमय ही है, 
प्रकारमुख है ओर आनन्दका भोक्ता है | 
ओर प्रभरोपनिषद्म तो है 
एष हि द्रष्टा स्मष्टा श्रोता भ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा 
कता विक्ञानार्मा पुरुषः स परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते 1 
( प्ररन० ४1९) 
ध्य देखनेवाल्ाः स्पशं करनेवाल्म; सुननेवाखा, सुघने. 
वाल; स्वाद चखनेवासखः मनन करनेवाला; जाननेवालाः 
कम॑ करनेवाा विज्ञानात्मा पुरुष है । वह अविनाशी 
परमात्मामे प्रतिष्ठित है 1 
विज्ञानाभियान अनुमान-उपमान-शब्द-प्रमाणादिके पथसे 
खोज-खोजकर-देख-देखकर बहुत दूर अग्रसर हो आया 
है तब भी अनुसन्धान चल रहा है समीपम, अन्तरदशमे । 
 तैत्तिरीयोपनिषदूमे इसका अनुभव प्रास्त होता दै । पहले ही 
देखनेम आता है कि ऋषि अपनी उपरन्धि-रग्ध सम्पदाओंको 
सजा-सजाकर विरोषरूपसे समश्च ठे रहे दै । २€81124401 
हो चुका है । 1२९८०0८० हो रहा है। रिश्वावद्छीके 
शेषमे ऋषि सहसा दि्यज्ञानके ग्योमयानपर चद्कर असीम 
आकादामे एक चक्र ख्गाते दै । अपूव सुन्दर है । 
(आकाद्यहारीरं ब्रह्य । सत्यात्मा प्राणारामं मन- 
आनन्दम्‌ । शञान्तिसणद्धिरष्टतम्‌ ।› ( तेत्तिरीय० १।६।३ ) 
द्वितीय वह्छीमे रेखी ही ओर भी मनोरम बात 
कहते है-- 
(सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य ।! यो वेद्‌ निहितं गुहायां परमे 
व्योमन्‌ । सोऽनुते स्वन्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता 1? 
( तैत्तिरीय० २।१।१) 
छान्दोग्योपनिषद्से वेदान्त-विद्याका शुम आरम्भ दै । 
श्रीमद्धागवतमे उसकी परम पवित्र परिमाति दै । इस 
बातको. जिन्हौने नही समश्चा हैः उनका वेदान्त-अध्ययन 
अपूर्ण ही रह गया है । वेदान्तवत्म॑सह्लयोजनम्यापी ह । 
फाल-कमानुसार विज्ञान-विकादा-विव्तकी आनुमानिक अग्र 
रोतिके प्रसङ्गमे यह पोच उपनिषदौकी यत्किञ्चित्‌ आशोचना 
क्षी गयी है । तैत्तिरीयकी बात चल रही रै। श्सके षाद 
ह कैट, फिर केनः तदनन्तरं ईशः तलश्चात्‌ क्रमशः 
` भुष्डकः वेताश्वतर ओर कौषीतकि । कार त॑था तैस्वोपटन्धि. 
कै रमसे ये बारह है । सू सम्मव है ये सबसे प्राचीन है। 


~~~ ~~~ 


क्रमशः ये नाना मागंसि श्रीमद्धागवतके राच्यकी ओर 





अग्रसर हए है । 

इनके अतिरिक्तं जो रामतापनी; गोपारतापनीः नारायणोप- 
निषद्‌, रामरहस्योपनिषद्‌, कालमभिरुद्रोपनिषद्‌) पञचव्रह्मोपनिपद्‌; 
कृष्णोपनिषद्‌, सूयोपनिषद्‌, दन्तत्रेयोपनिषद्‌, बृहजाबालोप- 
निषद्‌ सुक्तिकोपनिषद्‌ गर्मोपनिषद्‌ आदि उपनिषद्‌ है, उनके 
कालक्रम या क्रमविकासधाराका निरूपण करना बहुत कठिन दै | 


.छन्दोग्यः. देतेेय ओर ग्भ--इन तीन उपनिषदो गर्भ- 


बिषयक ज्ञानका क्रमविकास स्पष्ट है । इन सब उपनिरदौको 
सग्प्रदायिक समक्कर जो छोग इनकी अवज्ञा करते हैः 
उनके अतिपाण्डित्यकी प्रशंसा हम नहीं क्रते। सभी 
उपनिषद्‌ खाभाविक विकासकी धाराको पकड़कर च्छे दँ । 
ये उपनिषद्‌ नाना प्रकारसे विशाल पुराण-सादिष्यकी उप- 
क्रमणिका ओर मूमिका बने हुए ह । पुराण ओर उपनिषद्का 
सम्बन्ध आगे चख्कर दिखाया जायगा । 
तैत्तिरोय-उपनिषदूम मिलता है-- 
'सोऽद्नुते सवान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपधिता ।? 
` (२ १।१) 
उपनिषदूम यह नयी बात दै । मात्मवित्‌ निरंण निर्विकार 
निर्विकल्प आत्मा हो जाता हे । बह्छवित्‌ ब्रह्मैव भवति ।” 
“शान्तं हिवसद्रैतम्‌' तख हो जाता दै । 'निरन्ननः परमं साम्य- 
सैति ।› परं श्रुति यँ इसकी ही बात कह रही दै । परब्रहम- 
के साथ सिङकर वे समस्त कामना्के काम्यका उपभोग 
करते दै, जिन्दोने इसी जीवनम परत्रह्को हृदयङ्गम करिया 
है; किंतु क्षण-काल्के छ्यि कौन जानतादै करि शुभ्र ब्रह्म 
ज्योतिके राज्यम बैठकर ऋरषिने सूपत्रह्मके रसराञ्यकी एक 
ज्ल्कको किंस शभक्षणमे देख पाया था | मुण्डकोपनिषद्‌- 
मेहे 
(तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपमशरतं यद्‌ विभाति ।* 
(14194: 
जिसके अमूत आनन्दरूपका दर्शन ऋषि कर रहे हैँ 
बह अवाङ्मनसगोचर अवणं ब्रह्न नहीं हैः रूपवर्ण-रसमय 
भगवान्‌ ह । तैत्तिरीय शरुतिने स रसनक्षके आभासको भौर 
भी सष कर दिया हे। 
"रसौ बै सः! रसं द्येवोयं छरध्वाऽऽनर्दी भेवति 1" 
(१७) 
- पद्यं रत्र दै । संतर सपत्र है । जितं ब्रह्मे 
रूप-रस दैः वह अनन्तकार्तक आनन्द-परेममय जीवनयापनं 


1 
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करता है । उसका सीमादहीन धाम दै । चिदानन्दमय सुख. 
दुःख है अर्थात्‌ लीद है । वह लीला-पुरुपरोत्तम दै । 
किंतु ऋषिका चित्त शस्व खल्विदं बह्म" भाव्रनामय दै । 
अतः वे विश्वयषनिकाको छिन्न नहीं कर पाते है । सचिदा- 
नन्दमयकी स्रूप-दाक्तिके तरद्गविखास-वेचित्यकी वर्णच्छटा 
देष्वकर मी बे उसे हृदयम धारण नही कर पति है; वंत 
पृणे-दर्ंन या नित्य-द्शनकी आश्ाका मी स्णाग नहीं करते 
ह । कठोपनिषदूम कहा दै - 
यमेवैष वृणुते तेन रभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तन्‌ स्वाम्‌ ॥ 
(१।२।२२) 
धरी अपनी कु मी साम्यं नहीं हे! वे कृपा करके 
यदि मुञ्चे वरण कर सेते है यदि छुपा करके उस सकट 
सुन्दर-सन्निवेदा-अग्रतोऽज्वर तनुको मेरे नेचोमे प्रकारित कर ` 
देते हतो मैं कृतार्थं हो जातां ।› रूषिका यदी मनोभाव 
दे । कठोपनिषद्के शेषम ८२।२। १३) एक गूढार्थः 
पूर्णं बात है-- 
नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
इसे देखकर रासपञ्चाध्यायीका एक दखोक स्मरण हो 
आता ईै- 
छरत्वा तावन्तमात्मानं चाचतीर्गोपयोषितः 1 
रेमे स भगवांम्ताभिरात्मारामोऽपि ख्या ॥ 
( १० । ३३१।२०) 
बरहमसानानुशीलनसे ऋषरियोका चिन्त जितना ही सच्छ 
होता चह जा रहा हैः उतनी द्वी चिदानन्दटीलाराज्यसे 
रस-रदिमर्यो आ-आकर उनके नेत्रोमे न्लर्क दिता जा 
रही है। 
केवर ज्ञानसे उस रागरञ्जित आकाराका आभास नहीं 
मिता । अनुरागका स्पदां आवकष्यक है । ऋषरियोके हृदय 
कमी मी अनुराग्यत्य नहीं ह । केनोपनिपद्‌के ब्रह्मानु- 
सन्धाने अनुरागकरा संग ल्ण गया है | 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्‌ 
वाचो ह वाचं स॒ उ प्राणस्य प्राणः। 
(१।१) 
" यह अनुरागकी मापा है । केनोपनिषद्का ज्ञान शिशयं 
केवलं जानम्‌ः नदीं है | ज्ञानकी शुभ्र वाप्पपर्‌ प्रेमकी रि 
रयिम पड़ जनेके कारण यँ इन्द्रघनुभका वर्णै प्रस्फुटित 
हो उठा है । ब्रह्म अशब्द, अस्य, अरूप, अब्यय, अरस 


नदीं दे । ब्रह्म यहो ब्रह्मवादी देवताओकि नव्रनगोचर होता दे । 
इतनेपर भी वह अपूर्वं, अज्ञेय दे । 
तद्धैषां विजक्तौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव । तच्च भ्यजानन्त 
किमिदं यक्षमिति । (कैन० ३।२) 
यह्‌ लीलाकी प्रभात-करिरण दै । उपनिषद्‌ पुराणके उस 
स्वर्गकी ओर अभ्याहत गतिसे बदा च्छा जा रहा दै जँ 
युष्क ज्ञान रोमा-सुषमामय दिव्य जीवन-तरङ्खोमे उछला 
रहता है । 
बरह्म आमास देकर देवताओंको मुग्ध करके अन्तर्धान 
हो जाता ठै; परंतु ब्रह्मी योगमायाशक्ति अपनी रूप- 
त्मवण्यमयी मूर्तिको प्रकट करके देवताभेकि अनानान्धकरारको 
दूर कर देती है । इन्द्र देवते ह.- 
तसिन्नेवाकारो><>< बहुशोभमानाम्‌ उमां दहैमवतीम्‌ । 
(३। १५) 
दुरगासपतदातीमे चण्ड-मुण्ड अग्बिकाके मूमनोहर रूपकोः 
देखते है 
ततोऽम्बिकां परं रूपं बिश्नाणां सुमनोहरम्‌ 1 
- ददश चण्डो मुण्डश्च. -- -- “~~ -" ॥ 
(५। ८९) 
पुराण. उपनिषदुका ही विकमित रूप दै । उपरनिपदू 
सतेज तरण खुन्दर ब्रह्मज्ञान-महीरुह हे ओर पुराण व्िच्रद्ध 
श्यामशाखाप्रतान-प्वित-पुष्पिन-फङित-मेमभक्ति-कन्पतर्‌ द । 
उसमे भारतक्रा ज्ञानविज्ञान-दर्यन-भक्ति) प्रेम-साधना 
अखण्ड ओर अव्याहत है । जो रोग पुराणको भधःपतित 
युगका साहित्य समञ्चते ह॑ वे वस्तुतः जानदीन भौर 
उुसंस्काराच्छन्न दहं । इस कुसंस्कार्का तत्व शीर इतिहास 
हम जानते है । 
छन्दोग्य-उपनिपद्‌ गात्री नामक कार्य-बहयक प्रमङ्गमं 
कहता है - 
तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूर्षः । 
पादोऽसर स्वा भूतानि च्रिषादस्पामरतं द्विवि ॥ 
(३। १२।६) 
उपनिषद्‌ सनौर पुराणकरा मम्बन्ध-रदस्य इम मन्त्रम छिपा 
ह । परजह्यका एक पाद यह्‌ विश्वसुवन श भौर शेप तीन यादं 
उसके स्वरूपान्त्गत है उसकी त्रिपाद्विूतनि ह । एक्ाद्‌- 
विभूति त्रिपादिभूतिके आक्रादामे सूक्ष्म वाप्मकी मति 
रुरा रही दै । उपनिपदू एकाद्विभूतिभूत िश्वमण्डल्े 
त्रिपाद्विभूतिके छिरके हप किरण-करणोकि अनुततन्धानमे 


ॐ उपनिषद्‌-रहस्य # ४७ 
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संकग्न है । उपनिषद्मे त्रिपाद्विभूतिका म्राकय्य नहीं है । 
उपनिषदे त्रिपाद्धिभूतिके किसी भी भावका आविष्कार नहीं 
हुजा है । धामः खील, परिकर आदि कु भी स्पष्टतया 
उपनिषद्मे नदीं दै । कौप्रीतकि-उपनिषदू ब्रह्मरोकका 
अर्थात्‌ दिरण्यग्भलोकका अपूर्वं सुन्दर वर्णन ह; किंतु वह 
मी एकपाद्िभूतिके अन्तग॑त है । वह अतीन्द्रिय विश्वकी 
सवोत्तम सम्पदा ह तथापि चरिपाद्धिभूति नदीं है । स्वयं 
रीला-पुरुषोत्तम गीताक्रे वक्ता दैः पर गीता भी एकपाद्‌ 
विभूतिकी सीमके अन्तर्गत ही है । कारणः गीता उपनिषद्‌ 
है । भगवान्‌ सवयं ही महायोगेश्वर हरि होकर भी अगरताक्षर 
हर हो गये हैँ । इस रहस्यको गोपन नदीं रक्ला गया है । वे 
कहते दै--कारोऽस्मि रोकश्षयङेत अतएव श्रीकृष्ण नहीं 
ह । विश्वव्यापारमे ओर जीव-हृदयकरे अन्तरतम प्रदेशमे ब्रह्मका 
अन्वेषण करनेम उपनिषद्‌ नित्य संख्न हैँ । पुराणका 
प्रतिपाद्य दहै त्रिपाद्विभूति । एकपाद्धिमूति अर्थात्‌ विश्व- 
व्यापार भी पुराणम है; कंतु पुराणकं रक्षय है-टीलाः 
धामः परिकर अर्थात्‌ चिपाद्धिभूति, भक्तानुम्रहः नीति-धर्मः 
जीव-जी वनका कर्तव्य; भक्तितत्व ओर मोक्षविज्ञान । ° 

उपनिषदे जिसका आभास प्रात ह्येता है, पुराणम वह 
विस्तारित ओर विकसित हो गया है | उपनिषद्मे--- 

. च पएुकोऽवर्णो बहुधा शाक्तियोगा- 
द्रणीननेकान्निहितार्थो दधाति । 
( श्वेताश्वतर ० ४ । ? ) 

उ पनिषदूमे वह प्रधानतः अवर्णं है । उसने जो विश्वम 
ओर परव्योममे रात-सहख वर्भविलसित व्यापारका विधान 
क्रिया हैः उसका इतिहास ओर विवरण समस्त पुराणेमे है । 

“मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 

( श्वेताश्वतर० ४। १०१ 
जओर-- 


“अजामेकां रोहितश्युद्धकृष्णाम्‌› ( खेताश्चतर० ४ । ^ ) 
-- प्रति आभासमात्र उपनिषदूमे है | माकंण्डेय-चण्डी 
आदिमे हम पाते है इस विषयका विरा विस्तार ओर 
विज्ञान-विभावना । एेतरेय उपनिषद्‌ने खष्टितत्वकी जो 
संक्षिप्त व्यञ्जना दी हैः श्रीमद्धागवतके तृतीय स्कन्धके पञ्चम- 
षष्ठ आदि अध्यायो उसीका सुविस्तृत वैज्ञानिक वर्णन है । 
पाश्चाच्य . वैज्ञानिर्कोको ध्यान देना चाहिये । पुराण 
माइथोरछोजी ( 105०1०8 ) नहीं है । पुराण उपनिषद्का 
उच्चतर विकासस्तर है । 
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कुसंस्कार सर्व॑ छाया है । ज्ञान, विज्ञान ओर दर्शनकर 
राज्यम भी सवत्र ही कुसंस्कार है--वां भी आन्ति-भूतकरा 
मय है । (उपनिषदूकी दृश्य व्रह्म ही एकमात्र सत्य हः 
जगत्‌ मिथ्या है ।' एेसी जो एक धारणा है यह एक बुरा 
कुसंस्कार है । वृहत्‌ मिथ्या है । जगत्‌ मिथ्या है--यह बात 
उपनिपद्के करृषिने कभी भ्रमसे भी नहीं छ्खिी । परमेश्वर 
परब्रह्मने निज सत्तासे; अपनी अव्यय भाववस्तुस्े विश्चका 
सजन क्रिया है । इसक्रे अतिरिक्त कोद दूसरी बात 
्ुति-देवि्योने कमी नृहीं खुनी । उपनिषदूसे असिं मूंदकर 
इसके सैकड़ों प्रमाण दिये जा सकते है-- 
न्तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सं रूतः>९)4 !" 
"स तपस्तप्त्वा दद्‌ सव॑मख्जत यदिदं किच्च । 
तस्खृष्का तदेवाु्राविशत्‌  >("<सल्यमभवत्‌ । यदिदं किञ्च 
( तेत्तिरीय० २।६। ९) 
'तल्नरानिति शान्त उपासीत ।' 
( छान्दोग्य० ३ । १४1 १) 
"तदेवाभ्चिस्तदादिस्यस्तद्‌ बायुस्तदु चन्द्रमाः 1 
( खेताश्वतर० ४ । ध, 
इस प्रकार सेक -सहस श्रुति-वचन जगत्की सत्यताकौ 
साक्षी दे रे है । जगत्‌ मिथ्या द, यह वात श्रुति नहीं कतौ । 
महान्‌ आचार्यं श्रीशङ्कराचार्यके मायावादकी आलेचना- 
का यहो खान नदीं है । आचार्यकी अपनी वाक्यावलीमे ही 
मायावाद-खण्डनकै अख भरे प्डे ह । पण्डितोका दूसरा बह 
करुसंस्कार है कि *केवरू जगत्‌ ही मिथ्या नहीं है, जीवात्मा मी 
मिथ्या है । यह एक उत्कट मिभ्या दै । (तत्वमसि*---एवं 
“नामरूपे विहप्य><><?<परात्परं पुरुषसुपैति दिज्यम्‌ ° 
८ सण्डकोपनिषद्‌ ४ । € ) 
इत्यादि श्रति-वाक्योके दोनों प्रकारके अर्थं हो सकते दैः 
किंतु जीव ओर बह्का पार्थक्य अर्थात्‌ द्वैत, उपनिषदे 
सर्वत्र अत्यन्त परिस्फुट रूपमे पुनः-पुनः उपदिष्ट हे । 
श्पुथगात्मानं भररितारं च मत्वा 
जुष्टस्ततस्तेनाश्रतत्वमेति ॥( १।६) 
"भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 
सव॑ प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ ।› ( {। १२) 
( चवेताश्वतर० ) 
भोग्य जगत्‌, भोक्ता जीव ओर प्रेरणकर्त॒परमात्मा 
परबरह्म--ये तीन विभाव जह्य -ही है । 
श्रीबादरायणने वेदान्तसूत्रमै सनिर्बन्धरूपसे पुनः-पुनः 
घोषणा .की है कि जीव ओर ब्रह्म एक नदीं है 


“स्वं खच्विदं बद्यः । 











४८ ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 
'मेदव्यपदेकशाच्ः (१।१।१८) यह पठे ही कहा जा चुका है । ईरोपनिषरद्‌ ओर श्वेता- 
९ लैकरिखरपर ङः 
'अधिकः तु भेदनिर्देशात्‌ ।? ८२।१।२१) श्वतरोपनिषद्‌ सम्पूणं सिद्धान्तके रखरपर समारूढ्‌ टै । 


जीव ओर बरह्म तत्वतः एक होकर भीः अंशी होकर मी 
वस्तुतः विभिन्न है; भावतः विभिन्न है । आ्मक्ञः त्रैगुण्य- 
निर्मुक्त जीवः सर्व॑भूतात्मभूतात्मा जीव भी देहपात होनिपर ब्रह्म 
नहीं हयो जाता । श्रीबादरायणने बह्यसूत्रमे इस तच्वपर 
स्पष्ठरूपसे विचार किया है | सुक्त जीव ब्रह्य हो जाता है, 
इत्यादि वातोका उल्छेखमात्र भी न करके उन्होने इस वातपर्‌ 
विचार किया है कि प्ुक्त जीवके देह रहती है या नही-- 


(तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः ।› (४ । ४ । १३ ) 

रक्त जीवका जीवन कभी खञ्नवत्‌ ह्येता हैः कभी 
जाग्रत्‌ । जव खम्रवत्‌ होता है तव स्वरूपदेह अप्रकट 
रहता है ओर जव जाग्रत्‌ होता है तब प्रकर रहता है | 

“भावे जाग्रद्‌वत्‌? ( ४।४। १४ )। 

--श्रुतिके तात्पर्यको ब्रह्मसूत्रमे निधितरूपसे सयष्टाक्षरोमिं 
छिपिवद्ध किया मया हे । व्रह्मसूत्रम जगन्मिथ्यावादका खण्डन 
किया गया है--- 

" 'आमङृतेः परिणामात्‌ !: ( १ ।४। २६) 
"तदनन्यत्वमारम्भणज्ञब्दरादिम्यःः ( २ । ?। १४) 
--इत्यादि सूत्र देखें ¡ गरत्तिका जैसे घय्का कारण हैः 

सुवर्णे जैसे अखङ्कारका कारण हैः वैसे ही ब्रह्म जगत्‌का कारण 
दै। जव कारण सत्य दैः तव कायं भी सत्य है| ब्रह्मस्त्य 
है । जगत्‌ सत्य दै । बोदन ब्रह्म एवं आत्माकरो असत्य 
समन्ञा था, इमीख्ियि उनका जगत्‌ मी अमत्य---च्यूल्यमय हा 
गया] 

शुन्यं तख्लम्‌ । मायो विनश्यति 1? 

--उपनिषद्‌-द्॑न विदयद्ादरैतदशन दै, इस वातकरो 
आचाय शरीराङ्करके अनुयायि्योके अतिरिक्त अन्य किंसीने भी 
नहीं माना । आचार्य श्रीरामानुज वििष्टाद्ैतवादी है । परमेश्वर, 
जीवर मौर जड-- परब्रह्म इन तीन वैभवोसे सम्पन्न है । 

श्रयं यद्‌ विन्दते बह्यमेतत्‌ । त्रिविधं बह्यमेतत्‌ । 

यदी भरतिपरतिपादित है । निम्बाकं द्वैतादैतवादी दै । 
यह अति निर्मल निःसंशय मतवाद हे  श्रीमभ्वाचायं ओर गौडीय 
वैभ्णवोने अचिन्त्यमेदमिदवादकी खापना की । बह्म; मायाः 
जीवः क्म ओर कारये पचि त्व भिन्न होकर मी अभिन्न 
है, अभिन्न होकर भी भिन्न ह । यह चिन्तातीत विश्वरहस्य है । 

केनोपनिषद्मे मी अनुसन्धान है । एक्सपेरिमेट है । 


यहो समस्त समीक्षाओंका अन्वीक्षग आदि समात हो गया 
दै । ऋरपरिगण यदद ज्ञान-विज्ञानसंच्छिनसंराय होकर तक्व- 
विमानपर विचरण करते दं । वे तच्वज्ञानके सीमाशेपरपर आ 
पहुचे है । जो कुछ जाना जाता द, सव जान चुके ह प्रान 
कर चुके हैः देख चुके दै | ज्ञानामियानकी समामि कर्हहः 
यह भी जान चुके है --- 
अचिन्त्या खल्धु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेन्‌? 
यह समञ्च चुके है 
भ्यस्थामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद्‌ सः 
(कैन० २१२१) 
जोक्ह्ते हं क्रि हम ब्रह्मतस्को ठीक नद्रीं समञ्च 
सके हैः वे ठीक समञ्च गवे; ओर जो कहते हक्रि हमने 
तीक समन्ञ छिया है, वे कुछ भी नहीं समने है । यह्‌ ्ञानीकी 
चात है । भगवद्विषय कुक भी नहीं समज्ञा जाता--यद्‌ 
मूर्खकी बात दै । उसने मगवक्पाक्रा स्प नहीं पाया है | 
मगदद्धिषय सारा समश्चा जा मकताद्धै यद्‌ भी मिथ्या 
कथन दै] 
"अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदवा आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌" 
८ दशञोप्रनिपद्र ४) 


णवरं 
एको देवः सवंभूतेपु गृहः सवंग्यापी सचंभू तान्तरात्मा । 
कमौध्यरक्षः सवंभू ताधिवासः साक्षी चेता केवरो निगणश्च ॥ 
( देताश्वतर० ६ । ११) 
--इ्यादि वचन ईशोपनिषद्‌ ओर छेताश्चतयोपनिपद्मे 
सर्व॑ हँ । उपनिषद्‌का श्ञानाभियान यर्हो अन्तरेण समाम 
करके तस्रदर्ख॑न ओर मिद्धान्तकी भूमिपर रोहण कर नका 
है । छान्दोग्यका-- । 
“अस्य रोकस्य का गतिरिस्याकाश्य ति होवाचः 
( छन्दोभ्य० १।९।१) 
इत्यादि. कार ओर भाव दोनेकि ही दूरल्रसे बहुत 
दूर रह गये हं | 
, . क्वेताश्वतरोपनिषद्‌ अतुलनीय ह | इसके अनेक कारण 
ह । विद्युद अद्रैतब्ादः मायावादः जगन्मिथ्यावाद, जीव- 
ब्रह्मवाद आदि समस्त कल्पनावाद दवेत्ताश्वतरके सुृष् 
विज्ञानगा्रसे आहत होकर चूरमूर हो ण्ये शयाते सख्य 
शिवा तनूः” पर्ति वाक्य उपनिषदूकी शान-तरणीको युराणके 
तटपर पद्ैचा देते ह । उ्वेताश्वतरका ब्रह्म इद्र र, गिरी 


४९ 
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दिव हो गया है । गीता-उपनिषद्का भी वेताश्चतरसे घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । गीताके भाव, तत्व; बिन्यासविधि, '“स्वन्द्िय- 
-गुणाभासम्‌ः आदि वाक्य एवे तत्वदंशन अधिकांशामे दवेताश्चतर- 
से अभिन्न ह । शवेताश्वतरमे सर्वप्रथम सांख्यदर्श॑नकी भूमिका 
हे । (तमेकनेमिम' दोक ओौर-- 
श्थूलानि सृ्माणि बहूनि चैव रूपाणि देही स्वगुगेणोति 1 
( शेताश्चतर० ५। १२) 
-इत्यादि सांख्यत्व है । श्वेताश्चतरके द्वितीय अध्यायं 
पातञ्ञल्योग-दर्शन एवं गीताके ध्यानयोगका आभास है । 
-भक्तिके बिना कोई भी क्ञान अन्तरम उद्धारित नदीं होताः 
-यह महावाक्य स्वेताश्चतरम ही सर्वप्रथम ध्वनित हुआ है । 


कौषीतकि-उपनिषद्‌के उञ्ज्वर राज्यम प्रवेश करनेपर 
श्रतीत होता है कि पुराणका शोभा-सौन्द्य॑समन्वित असीम 
देश अव अधिक दूर नहीं है । गोपा्तापनी ओर छ्ष्णोप- 
निषद्‌ श्रीमद्धागवत ओर विष्णुपुराणादिकी ओर मागे खोल 
देते ई । रामतापनी उपनिषद्‌का उद्देश्य ज्ञान नहीं दै, भक्ति 





ह । यह्‌ श्रीरामोपासनाका अरन्थ है । साधन-भजनके उपदेशसे 
पूण हे । मन्त्रमयी उपनिषद्‌ है । इसका पथनिरदेश तन्त्की 
ओर है । 

वैदिक साधना देवता-विज्ञानात्मिका है । सकाम याग-यज्ञ 
क्रियामयी है ! ओपनिषदिक साधना विश्वप्पच्चमे सगुण- 
नि्युण-देतादैतःरहानुखन्धानास्मिका है । पौराणिक साधना 
मगवद्धाबना मगवदनुरागमयी मक्तिसाधना हैः अम्रृतरूप 
रसकी साधना ३ ! वह चिन्मयी सत्तकि, परमानन्दवस्तु- 
सन्ताके, नित्य-परेम-सुखमय सत्य-साम्राज्यके प्रवेशपथका 


अनुसन्धान करनेमे षं । तन्त्र परवानतः शक्ति-साधनामयी ‰ - 


विन्या है । तन्त्रम अध्यात्म, योग, करम, ज्ञान; भक्ति, युक्ति . 
समी कुछ ह । तन्त्र. सिद्धिकामी दै । तान्तिक राक्तिसाधक . ~ 
ह--मन््त्वविद्‌ है । दि-शाल्ञ--िदू-धम॑ आश्चयं 
अपरिमेय है › इसका आदि-अन्त नहीं है ¡ यह अगाध अपार 
ज्ञान-विज्ञान-दर्यनमम-मक्ति पारावार है । यदि पुण्य-मरण प्रात 
करना चाहते द्यो तो आओ, कूद पडो इस दिभ्य खुधा-सलिल- 
सागरम । यही अग्ृत-मरण है ! 





उपनिषद ज्ञानकी पराकाष्ठा 


(रेढक--महामहोपाध्याय शाक्षरलाकर प॑ श्रीज° चिन्नस्वामी राज्ञी ) 


जगस्स्थितिरुयोद्‌ भरूतिहेतवे निखिलास्मने । ` 
सच्चिदानन्दरूपाय परस्मै ब्रह्मणे नमः ॥ 
 प्ंखारकी उदयत्तिः सिति ओर कयके कारण तथा सबके 
द्भात्मा सचचिदानन्दस्वरूप परव्रह्मको नमस्कार दै ।› 
इस जगत समी सुख चाहते है दुःखके त्यागकी इच्छा 
करते है ! उसमे भी निरतिशय सुखम स्का अधिक प्रेम 
होता ह । यद्यपि आधुनिक समयम जिस किसी म्रकारसे भी 
की हुई इन्दरियतृतिको ही वतमान जन्मकी परम सफठ्ता 
-माननेवठे तथा इस इन्द्रिय-तृसिके साधनभूत विषयोके उपभोग- 
म ही मनको द्मगाये स्खनेवले मनुष्य उन विषयोकी म्नि 
-करानेवाडी अति महान्‌ धनराशिका किसी मी उपायसे अजेन 
-करना ही आत्यन्तिक पुरपारथं सम्षते दै जौर उससे बद्कर 
दूरी कोई वस्ठ नहीं है, एेला मानते है । धनी तथा अधिकारी 
-पुरुष ही समाजमे गिना जाता हैः वही सब जगह अगुआ हौ जाता 
हे । उसकी कदी हुई सभी बातें समीचीन ही मानी जाती ई । 
उसका सारा मत दही चवोत्तम मत है-फेसा छोग मानते है; 
"चरंतु पराचीन काठम हमारे महर्षिरण विषय-भोगको अति 
` च्छ समक्तेथे तथा उसके साधनभूत धन-अधिकारादिको तृणके 


उ० अण ७-८-- 


समान मानकर .आत्मन्ञानको दही सवेत्कृष्ट जान उसकी प्रा्नि- 
के खयि ही निरन्तर यक्ञ करते रहते थे । 

इ समय भी फेस अनेको शरेष्ठ पुरुष दहै जो आज मी 
उसी वेदादि शाख्ानुमोदित महर्भियोके द्वारा संसेवित प्राचीन- 
तम मामका बिरोषरूपते समाद्र करते है । महर्षिरोग लोकिकं 
विषयक विज्ञानकी अपेश्चा परम पुरुषार्थकेसाधनरूप पारमार्थिक 
आत्मक्ञानको अत्यन्त उच्छरष्ट मानते थे । इसीके द्वारा उन्होने 
सम्पूणं खगादि लेकौपर विजय प्रात की थी ओर परम 
श्रेय अर्थात्‌ सक्तिको प्राप्त क्रिया था । अपनी उत्मक्षा-दाक्ति 
८ अत्यन्त विवेकरीर बुद्धि )के द्वार प्रात तेजसे परम कट्याणके 
पथपर, जहतक चे प्च सके थे? दूसेर कोग उसकी कस्पना 
करनेम भी खमरथं नहीं हो सकते 1 इस बातको पाश्चात्य देश 
के विद्रानोने मी आश्च्ैवकित चित्तसे सुक्तकण्ठ हो खीकार 
किया ह । इस प्रकारका आत्मल्ञानजनित गौरव, "जो दम 
भारतीयोको प्रात हो सका थाः हमारे उपनिषद्‌-अन्धोके 
अनुशीटनसे ही उपरभ्ध हुआ था । 

ययि वेदोके पूरवकाण्ड ( कर्मकाण्ड ) मे तथा वेदौका 
ही आश्रय छेकर चल्नेवारी दूसरी विदयाओमे भी जत्मखस्प 
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ओौर उसके नित्यत्व आदिका वर्णन किया गया है तथा कर्म 
काण्डकी जो ङु ओर जितनी मी प्रत्त हः वह सव आत्मा 
ओर उसकी तित्यताका अवलग्बन छेवर ही है; तथापि वैदिक 
कर्मकाण्ड आदिके द्वारा आत्माकी नित्यः निरतिशयः आनन्द- 
मय; प्रकाशमय सर्वात्मरूपताका ज्ञान नहीं ह्यो सकता } केवर 
आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करनेमाच्रसे कर्मकाण्डका 
प्रयोजन सिद्ध हो जाता है । इसक्रे सिवा आत्माकी सर्वात्मता 
र एकताका प्रतिपादन कर्मकाण्डके विरद भी पड़ता है । 
अतएव आत्मके एकत्वका प्रतिपादन करना मेदको ओपाधिक 
बतलाना; जीवात्मा ओौर परमात्मामे भी वास्तविक भेदका 
अभाव बवतखना, आर्माकी खण्ड चिदानन्दे क-रसरूपताका 
अनुभव कराना--भदि सव कुछ उपनिषदोका कार्यं है । 
इसीमे सारी उपनिष्रदोका, विशेषतः शईशावास्यन्से लेकर 
"कैवल्यः पर्यन्त द्वाद उपनिषदोौका परम तात्पर्यं ह । आचार्य 
शङ्कर भगवत्पादने भी अपने भाष्यमे इसी अभिप्रायको 
अभिव्यक्त किया है-- 

सैन्धवघनवदू अ नन्तरमबाद्यमेकरसं ब्येति विज्ञानं 
सर्वेस्याञुपनिषदि भरत्तिपिपादयिषितोऽर्थः ।* * “ ` "तथा सर्व- 
शासलोपनिषस्सु च ब्हमौकत्वविज्ञानं निश्चितोऽर्थः । 


( बृहदारण्यक १।४। १०) 
तथा-- 
इष्यते च सर्वोपनिषदां सर्वात्मैक्यप्रतिपाद्कत्वम्‌ । 
( माण्डूक्य० १।३) 


ध्रह्म नमकके उलेके समान अन्तररहित ८ म्यवधानद्यून्य 
अचिच्छिन्न) दै, वह बाह्यभेदसे रदित है अर्थात्‌ बाहर्से कुछ 
ओर मीतरसे कुछ-रेसा नदीं ह तथा सर्वदा एकरस दहै । 
सम्पूणं उपनिषदूमे इसी चिज्ञानका प्रतिपादन करना जमीषटहै ।? 

शरसी प्रकार सम्पूरणं शाखाओंकी उपनिषदोमे मी श्रह्की 
एकताका विज्ञानः ही सिद्धान्तभूत अर्थ है |? 

सारी उपनिषदं सवके आत्माकी एकताका ही प्रतिपादन 
करनेवाटी है; यही मानना अभीष्ट है । 

इस भाभ्यपर बिड्ति छिखते हुए आनन्दगिरि कहते है-- 

उपक्रमोपसंहारेकरूप्यादिना सवसामुपनिषदां सर्वेषु 
दैदेषु आत्मैक्यप्रतिपाद नपरत्वमिष्टम्‌ । 

“उपक्रम ओौर उपरंहारकी एकरूपता आदि तात्प. 
नि्णयके छः देदु्ओको इष्टम रखते दए यदी मानना इष्ट हे 
कि सम्पूणं उपनिषदे खव देहम स्थित आत्माकी एकताका 
ही प्रतिपादन करनेमे तपर है | इस विषयमे अर्थात्‌ जीवात्मा 





ओर परमाद्माकी एकता तथा सब जीवोकी परस्पर एकताके 
प्रतिपादने ओर आत्मा अखण्डानन्दरूपः चिन्मय एवं 
एकरस है--इस तथ्यके वर्णनं इन सभी उपनिष्रदौका 
कण्ठछखर एक है । इस पिषयको ठेकर उनमें तनिक भी मत- 
मेद नदीं दहै । यह बात नीचे उद्धृत क्रिये हप वचनोँसे 
स्पष्टतः जानी जा सकती हे-- 

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपर्यति । 

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 

(दश० ६} 

भजो सव भूतोको आत्मामे ही देखता है तथा सव भूतो- 
मे आत्माको ही देखता है; वह इस सर्वात्मभावके दशंनके. 
कारण किसीसे भी धृणा नहीं करता 


यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्य स्वं विद्धि नेदं यद्िदञ्ुपासते ॥ 
(कैन० १।४)} 


प्जो वार्णीके द्वारा अभिव्यक्त नहीं होता ]. जिसके दाय 


, बाणी अभिव्यक्त होती है, उसे ही दुम ब्रह्म जानो । अज्ञानी 


जन जिस देश-कालादिते परिच्छिन्न वस्तुकी उपासना करते है, 
यह ब्रह्म नहीं है ।? 
एको वशी सवैभूतान्तराव्मा 
षकं रूपं बहुधा यः करोति। 
तमारमस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
(क २। २1१२) 
ध्जो एकः सबको अपने दामे रखनेवाखा ओर सव 
प्राणियोका अन्तरात्मा है तथा जो अपने एक रूपके ही नाना 
रूपमे व्यक्त करता है--अपनी बुद्धिम सित उस आ्मदेव- 
कोजो धीर ( विवेकी) पुरुप देखते ईँ, उन््ीको शाश्वत 
सुखकी प्रासि होती दैः दूसरौको नही ।? 
अङ्कुष्टमाच्रः पुरूषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
दैशानो भूतमग्यस्य स एयाद्य स उ श्वः॥ 
(5० २।१। १३) 
"वह पुरुप अङ्कुष्ठमात् तथा धूमविदीन ज्योतिके समान 
हे। वह जो ऊुछ हया दै तथा होनेवाल्य है, सव्रका शासक 
हैः बही आज है ओर वदी कक भी रहेगा | 
परमेवक्षरं भतिप्यते स यो ह वै तदच्छायमशरीरम- 
रोषितं छखमक्षरं वेदयते यस्व सोम्य । स सर्वशः सर्वो 
भवति । (श्रक्ष०४1 १०४ 


# उपनिषदूम ्ञानकी पराकाष्ठा ‰ 


पश्‌ 








षे सोम्य { वह जो निश्चयपूर्वक उस तमोविदहीनः रारीर- 
रहितः खोदितादि गु्णोसे द्यल्य, शद्ध एवं अविनारी पुरुष 
८ आत्मा ) को जानता है, वह उस प्रम अश्चरत्रह्को ही प्रात 
होता है । वह सर्वज्ञ ओर सर्वरूप हो जाता है ।; 
हिरण्मये परे कोके विरजं नद्य निष्कस्‌ । 
यच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदौ चिदुः ॥ 
( सण्ड्क० २।२।९) 
भ्वह निर्म तथा निष्कर (जवयवरहित >) ब्रह्य हिरण्मय 
( ज्योति्म॑य ) परम कोम सित है । वह शुद्ध तथा समस्त 
ज्योतिर्मय पदार्थोका भी प्रकाशक है ओौर वही परम तख 
ह, जिसे आत्मज्ञानी जानते है ।› 
नान्तःप्रक्तं न बहिष्मरस्तं नो भयतःप्रज्तं न प्रज्ञानघनं न 
श्रतं नाम्रत्तम्‌ । अ दृष्टमव्यवहार्यमग्राद्यमरुक्षणमचिन्त्यमन्यप- 
देश्यमेकास्मभ्रस्ययसारं प्रपञ्चोपदामं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं 
मन्यन्ते ख आमा स विक्तेयः । ( माण्डूक्य० ७ 
'्वह॒ अन्तःपज्ञ अर्थात्‌ तैजसस्वरूप नहीं है; ब हिःपरज् 
अर्थात्‌ विश्वरूप भी नहीं ह । अन्तबंहिःपरज्ञ अर्थात्‌ जाग्रत्‌ 
ओर घखभ्नकी अन्तरार-अवस्थारूप भी नहीं दै, परज्ानूघन 
अर्थात्‌ सुघुसावस्थारूप नहीं हे । प्रज्ञ अर्थात्‌ एक साथ सव 
विषयोका प्रज्ञाता निरा चेतनरूप नहीं है । अप्रज्ञ अर्थात्‌ 
अचेतनरूप नदीं है । वह॒ दष्टिका विष्य नहीं, व्यवहारका 
विषय नही, उसे हा्थोद्धाय ग्रहण नहीं किया जा सकता । 
उसकी परिभाप्रा नहीं हो सकती । वह अचिन्त्य है, अनिकंचनीय 
ह जाग्रदादि सभी अवसखाओंमे एकात्म-प्स्ययरूप है? प्रपञ्च- 
कृत धर्मौका वर्ह अभाव दै, बह शान्त है, दिव हैः अद्वैत 
ह- रेते उस प्रम तत्वको ज्ञानीजन परमात्माका चवुर्थं पाद 
मानते दै । वही आत्मा दैः वही जाननेयोग्य है । 
ख यश्चायं पुरूवे यश्चासावादित्ये स एकः 1 
(तैन्तिरीय० २।८।५) 
"वह जो यह पुरषे ( पश्चकोरात्मक देहम > है, ओर 
वह जो आदित्यम है--वह एक दै ।> 
यस्किञ्चेदं णि जङ्गमं च पतच्नि च यच्च स्थावरं सर्व 
तस्पक्षाचत्रं ज्ञाने भ्रतिष्टितं भ्रज्तानेन्नो रोकः पर्ता अतिष्ठा 
अच्तानं नह्य । (चेतसेय० ३। ३) 
“जो कुछ यह जङ्गम जीवसमुदाय हैः ज पष्ची हैः जो 
यह स्थावर जगत्‌ हैः वह प्रज्ञाने है अर्थात्‌ भरञामे दृष्ट होता 
हे । प्रज्ञानम दी प्रतिष्ठित है। खोक प्रज्ञाने दैः प्रज्ञा ही 
- उसकी प्रतिष्ठा है । प्रज्ञान ही ब्रह्मद! 


चेतदारम्यमिदं सर्व॑ तत्सत्यं स मात्मा तत्वमसि 
इवेतकेतो । ( छान्दोग्य ६ । ८ । ७ » 
धे उवेतक्रेठु ! एतद्रू ही यह सव कु दै, यह सत्य दैः 
यह आत्मा हः बह ठम हो } । 
यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः। 
तमेव मन्य आ्मानं विद्वान्‌ बह्याख्धतोऽग्तम्‌ ॥ 
( ब्रहदारण्यक्‌० ॐ । ४। १७ 
तदेतद्‌ ब्रह्यापूवमनपरमनन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्य 
सवानुभूः । ( ब्रहदारण्यक० २। ५। १९) 
भजिसमे पोच पञ्चजन ८ गन्धर्व, पितर, देवता, असुर 
ओर र्षस अथवा ब्राह्मणादि वर्णं ओर निषाद) तथा 
अव्याकृत प्रकारा प्रतिष्ठित है उख आत्माको दी मै अग्रत ब्रह्न 
मानता दँ | उस ब्रह्मको जाननेवाला मै अग्रत दी द| वह 
यह ब्रहम पूर्वं ओर अपर--कारण जओौर कार्यस रहित है, अन्तर- 
विजातीय द्रव्यसे शचूत्य है ओर अबाह्य है ( बाह्म आदिके 
भेदसे रहित है ); यह आत्मा ही बका अनुभव करमेवाखा 
ब्रह्म है ।2 । 
निष्कं निष्क्रिय शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ 1 
अगरुतस्य पर सेत्त॑दग्धेन्धनसिवानकरूम्‌ ॥ 
( उ्वेताश्वतर० ६। १९ ) 
तमात्मस्थं येऽसुपद्यन्ति = धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
( च्वेताश्वतर० ६ । १२) 
प्जो कला अर्थात्‌ अवयवरहित है, निष्किय है, शान्तः 
निर्दोष ओर निप दैः जो अमृतका सर्वोत्तम सेदु हे ओर 
जिसका ईधन जख चुका है, उस धूमादिशचूल्य अभिके समान 
दीपिमान्‌ है 1 "उसको जो धीर अपने आत्मा ( अन्तःकरण ) 
मे स्थितः देखते हैँ उन्दीको शाश्वत खुखकी परासि होती है, 
दूसरोको नहीं ।? 
यत्परं बह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत्‌ । 
सृष्ष्मात्सुष्ष्मतरं .नित्यं स त्वृभमेव स्वमेव तत्‌ ॥ 
( कैनल्य० १।१६) 
ध्जो परब्रह्म सवका आत्मा; विश्वका महान्‌ आयतनः 
सृष्मसे भी सूष्मतर ओर नित्य है; बह ठम्हीं हो, व्ही 


वह हो 1 
यहो इन थोडे-से वचनोंद्यारा दिण्दद्यनमात्र कराया गया 


हे । इन उपनिषदे इस प्रकारके अर्थवके सैकड़ों वचन हैः 
जिनका परम तादर्थखरूप एक ही अर्थं है- एकर अखण्ड 


५ 





# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 





आनन्दस्वरूप ब्रह्म ओर आत्माकी 'एकताका निरूपण करना ।› 
उनमें ध्यानयोग उपासनादि तथा सष्टिमे अनुप्रवेशादि अन्य 
विषय भी प्रतिपादित हुए ह; परत उनका पुख्यतः प्रतिपादन 
नहीं हज है, प्रकृत अर्थको अभिव्यञ्ञित करनेके ल्थि ही 
उनका प्रतिपादन हुआ है । इनका मुख्य प्रयोजन है-भेद- 
बुद्धिका निवारण करना । 
यद्यपि शोकम एक सौ आठ उपनिषदे प्रचलित है ओर 
सुक्तिकोपनिषद्मे मी वे नाम ले-केकर गिनी गयी है तथापि उनमें 
उपयुक्त वारह उपनिषदोकी ही प्रधानता तथा सर्वोपादेयतादै। 
इनमे बतख्ये हुए अर्थका ही बहुतेरी उपनिषदं अनुवाद 
करती है । दूसरी छु उपनिषदं रेसी भी ह जो देवता- 
विशेषका नाम लेकर उसे खरूप-माहातम्यादिका निरूपण 
करती है; परु वे समयाचारके प्रतिपादक ( साम्प्रदायिक ) 
अन्थोकी कोरिमे आक्रर स्वं् तथा सर्वजनो आद्र नहीं 
` ग्राप्त करतीं; परत ये द्वाददा उपनिषदं सम्प्रदायिक विषरयोमिं 
तनिक भी न पड़्कर सबके छि उपादेय बनती ह । केवल 
अखण्डेकरखः निर्थुणः क्रियाकारकते चयल्य, पर, एकः सर्वात्मा 
सच्चिदानन्दधनमे परम तात्पर्यं रखना ही इनकी सर्वोत्तमता 
ओर सर्वादरणीयताका मुख्य कारण है । वस्तुतः अखण्ड- 
आनन्दैकरसखरूप ब्रह्म ही उपनिषद्‌-पतिपादित तत्व है, 
णसा श्रुतिने हौ कहा है । बृहदारण्यक-उपनिषदूमे कथा है कि 
महाराज जनकने "कौन सर्वश्रेष्ठ रहमवत्ता है यह जाननेके स्मि 
एक सहसत गोदानकी र्तं की । उस समय मगवान्‌ याज्ञवस्क्यने 
उन सहल गौंको अपने अधिकारे कर ख्या, इसपर 
राजसभां बैठे हुए विद्वान्‌ कुपित होकर उनसे अनेक प्रकारके 
भर करने ठ्गे । उनम एक शाकस्य भी था | उसके अनेक 
परभरोका उत्तर देनेक्रे पश्चात्‌ अन्तम महर्षिं याज्ञवस्क्यने भी 
उसते पूछा-- 
न्तं स्वोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि, तं चेन्मे न विवक्ष्यसि 
मूधा ते विपतिष्यतीति । ( इृददारण्यक० ३ । ९। २६ ) 
शाकस्य ! म तमसे उस उपनिषद्‌-प्रतिपादित पुरुषको 
पूता हू, यदि मुद्चसे उसको नहीं बतरखओगे तो तुम्हारा 
सिर गिर जायगा | 


शाकर्य्‌ इसका उत्तर नहीं जानता थाः अतः उससे उत्तर 


^ न 


१विक्षानमानन्दं ब्रह्म रातिर्दालुः परायणम्‌ ।› 
( इष्दारण्यक० २।९।२८) 


श्रह्म विज्ञानानन्दसरूप ह, वह धन देनेवाले यजमानकी 
परम गति ह "यहा भगवान्‌ रङ्कराचार्य॑जी अपने माष्यमँ 
कहते है-- 

““अतिक्रान्तवानुपाधिधर्म हृदयाद्यास्मस्वं स्वेनैवात्मना 
व्यवस्थितो य ओपनिषदः पुरुषः अशनायादिवर्चितः 
उपनिषस्स्वेव विज्ञेयो नान्यप्रमाणगम्यः तं स्वां विद्याभिमानिनं 
पुरषं एच्छामि इति !2 

““विक्तानं विक्ञसिः विक्तानं तच्चानन्दं न विषय्रधिज्ञानवद्‌ 
इुःखानुविद्धम्‌ । कि तर्हिं प्रसन्नं शिवमतुरुमनायासं 
नित्यतृक्तमेकरसमित्यर्थः 1” 

श्ुदयादिको ही आत्मा माननारूप जो उपाधि-धर्म 
है, उसको अत्तिकरान्त करनेबाखा अपने आत्मरूपरते ही व्यतव्रसितः 
्ुधा-पिपासा आदि धमेःसे वर्जितः, उपनिष्रदोम दी जाननेयोग्य 
तथा दूसरे प्रमार्णोके द्वारा जाननेमे नदीं आ सकनेवाखा जो 
ओपनिषरद पुरुष दहै, उस पुरुषके विषयमे में बिन्याका अभिमान 
रखनेवाठे तुमसे पूता हर । 

“विज्ञसि (बोध) का ही नाम्‌ भिज्ञान्‌ है वदी आनन्द 
मी दे। ब्रह्विन्ञान विषय.विज्ञानकी मोति दुःखसे व्यास नहीं 
है| तो फिर कसा हे ? प्रसन्नः कल्याणमय, अनुपमः आयास- 
रहितः. नित्यतृप्त ओर एकरस है । ेसा इसका ताप्यं है ।› 

इस सन्दर्मके द्वारा यह स्पषटरूपसे ज्ञात होता है क्रि 
पूनिर्दि्ट आत्मरूप एकमात्र उपनिपदेके द्वारा ही प्रास 
होने योग्य है। अतएव उसको ओपनिपद पुरुप कहते दं । 

यहा “शिवः राब्द सगुणव्रहमका वाचक नहीं हे, बस्कि 
माण्ड्ूक्योपनिषदूमे उदछिखित शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थ 
मन्यन्ते" इस वाक्यगतं दिवका ही पुनः निर्दंद य्ह भाष्य- 
कारने किया है । वर्ह माण्टवक्योपनिषदूमे धवम्‌ पदके 
द्वारा सगुणब्रह्मके उपादयानकी छेदामात्र भी गन्ध नहीं ड, 
क्योकि वह अद्वैत हैः यह्‌ बात अगि स्पटर्यसे की गयी 
हे । इसका विवरणभाष्य करते हुए कहा गथा ‰.--शशिवं 
परिद्द्धं॑परमानन्दबोधमः अर्थात्‌ ध्दिवण्का अभिप्राय है 
“परिदयद्ध परम आनन्दमय बोध |? 

इस प्रकार इन मुख्य-ुख्य उपनिपरदोका स्वतः प्रतीत 
होनेबाखा अभिप्राय नित्यः शुद्धः शुद्धः मुक्तः निर्गुणः प्रस; 
निरतिरय अखण्ड-आनन्दसरूपः अदैत आस्माकरा बोध 
कराना ही है । कर्ी-करीं दरेत-प्रगुण आदि तथा मन्यत्र भी 
जो इनकी त्ति दीख पड़ती है, वह भी अदवैततस्के साधन 
स्पमे ही दैन कि परम तासर्यरूमर्मे । अतएव किसी 
अग्रगण्य विद्वान्‌ने कदा है-- 





# उपनिषदूमं क्षानकी पराकाष्ठा # 


चदे 
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“तस्माद्‌ बहून्‌ परयन्त्या बहुभिभषमाणाया अपि पति- 
बताया हदयं स्वपताविव बहुभिव॑चनैरितस्ततो नीयमाना- 
नामपि भगवती नासुपनिषदां नित्यनिरतिद्ायाखण्डानन्द्‌- 
चिद्‌घनरूपात्मैकल्व एव हृदयमवतिषटते' इति । 

“जिस प्रकार ब हुतसे पुरु्षोकी ओर देखती ओर बहुतौसे 
बातें करती रहनेपर भी पतिन्रता ख्रीका हृदय अपने पतिम ही 
लीन रहता है, उसी मकार अनेक वाक्योद्वाया इधर-उधर 
ख्गायी जानेपर भी भगवती उपनिषद्‌-विद्याका हदय नित्यः 
निरतिशय अखण्ड-आनन्द-चिद्घनरूप आत्मैकल्वमे ही खित 
रहता है }› उस प्रकारकी एकात्मख्पमे जो अवस्थिति हैः वही 
मोक्ष है । उसीको ब्रह्मसाक्चात्कार कहते ह । ओर वही 
अपुनरात्र्तिरूप परम पुरुषार्थं है । उसी सित्तिको ल्य करके 
भगवान्‌ वासुदेवे भी कहा है-- - 

स्वंभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
दैश्षते योगयुक्तात्मा सवत्र समदनः ॥ 
(८ मीता ६ ।२९) 

“सर्वत्र समदष्टि रखनेवाखा योगयुक्त पुरुष सब भूरतोमि 
आत्माको ओर आत्मामं सब भूतोको देखता ह \› ओर उसी 
सर्वातमभावमे सित होकर मक्षि वामदेव अपनेको सर्व॑स्प 
देखते दै “अहं मनुरभवं सूश्च" मै मनु हो गया ओर सयं हो 
गया । न केवल एक महर्षिं वामदेवकेो ही ठेखा शान हुभाः 
बस्कि अन्य महर्षयो तथा साधारण मनुष्यो भी जिसको 
णसा ज्ञान इञ है, उसने भी अपनी सर्वात्मताका दी दर्शन 
किया ह । आज भी वैसा ज्ञानी पुरुष वैसी ही स्थितिमे आ 
सकता है । यह बात मगवती श्रुति ही आग्रहपूर्वकं कह रही है-- 

तदिदमप्येतर्हि य एवं वेदाहं 

ब्रह्मास्मीति स इद्‌ « सव॑ मवति। 
( बृहदारण्यक ० १ ।४। १०) 

“इस समय भी जो इसको इस प्रकार जानता है अर्थात्‌ 
श्यै ही बह्म हूः एेसा जो अनुभव करता है वड यह सर्वर्य 
द्वो जाताहै > गीताके आचार्यं भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कहते है-- 

बटवो ज्ञानतपसा पूताः मद्धावमागताः ॥ 
( गीता ४। १०) 

(ज्ञान ओर तपस्यासे पवित्र हुए बहुतेरे महात्माजन मेरे 
खरूपको प्रप्त द्यो चुके हैँ ।' इस प्रकारके आत्मसाक्चात्कारकी 
्राभिसे ही पूर्व॑कालमे महिंखोग सव भ्रकारकी आसक्तिर्योका 
त्याग करके संन्यास ग्रहण करते थे । यह श्रुति ही कहती है-- 

एतं वै तमात्मानं विदित्वा जाद्यणाः पुत्रैषणायाश्च विततै- 
सणा्याश्च रोकेषणायाश्च भ्युस्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति । 

( बरददारण्यक० २ ।५। १) 


तमेतं वै आत्मानं स्वं तप्वं विदित्वा ज्ञात्वा अयमहमस्ि 
परं ब्रह्म सदा सवंसंसारविनिसुं्तं निस्यतृ्तम्‌, इति । 
( शङ्कुरमाष्य 
(सौक-मोह-जरा-मृत्यु-मूख-प्यास आदिसे रदित उस इस 
आत्माको ही जानकर ब्राह्मणोग पुैषणाः वित्तैषणा तथा 
छोकैषणासे ऊपर उठकर मिक्षाच्यासे विचरते ईै--भिक्चाजीवी - 
संन्यासी हदो जते दै उस इस आ्माक्रो--अपने ताच्िक 
खरूपको खदा संपूर्णं संसार-धरमेसि रदित नित्यतृप्त परत्रह्मके 
रूपमे जानकर ध्यह्‌ गँ दूः--रेखा समन्चकर-- देखा “तमात्मानं 
विदित्वा" पर श्रीशङ्कर भगवत्पादका भाष्य ह । भगवान्‌ 
याज्ञवस्क्यने इसी आत्मतत्त्वका उपदेशा अपनी पल मेत्रेयीसे 
किया था-- 
स एष नेति नेत्यात्मा, अगृह्यो न हि गुडतेऽकीर्यो न 
हि रीर्यते। असङ्गो न हि सज्यते । । 
तथा-- 
यत्र सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन कं प्येत्‌-इत्यादि । 
€ बृहदारण्यक० ४ । ५। १५ 
व्वह यह भ्नेति-नेतिः इस प्रकार निर्देश किया जनेवाखा 
आत्मा अगृह्य है-- प्रण नदीं किया जा सक्ता । अविनासी 
है- विनष्ट नदीं हो सकता । असङ्ग है--आसक्तिमे नहीं पड्‌ 
खकता 1 तथा (जहौ सब कुर आत्मा ही हो गयाः वर 
किससे किसको देखे ।? 
इसी आत्मतस्वका उपदेदा भगवान्‌ वैवस्वत धर्मराजने 
अपने परिय शिष्य नचिकेताको साग्रह आत्मततत्वकी जिक्ासाके 
उत्तरम दिया है-- 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपा<सि सर्वाणि च यद्वदन्ति । - 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्तेपद ५ संग्रहेण ब्रवीम्योभिव्येतक 
(कठ० १।२। १५). 
“सम्पूर्णं वेद जिस पदका ` प्रतिपादन ` करते हैः खारी , 
तपश्चर्याओंको जिसकी प्रासिका साधन बताया जाता है, जिसकी 
इच्छा करते हुए सुमुक्चुजन बह्यचर्यका आचरण करते है, उस 
पदको मै ठमते सक्ेपमे कहता हू, “ओम्‌? यदी वहं पद है ।° . 
अव्यन्त गहनः अत्यन्त दुरम, अतिनिगूढद्‌ आत्मतत्वका 
प्रतिपादन करनेसे ही इनं उपनिषदौको रहस्यात्मक माना गया 
है तथा उन-उन ्न्थोमिं वैसा का भी गया है । ताघ्प्य 
यह है कि रहस्यके अर्थम “उपनिषद्‌, शब्दका प्रयोग प्रायः 
मिन्न-मिन्न उपनिषद्‌ -अरन्थोमे देखा गया है । उपनिषदोमे 
नाना प्रकारकी जो अनेको आख्यायिका्णँ गुख-रिष्य-संवादरूप- 
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म; िद्रानेकि पारस्परिक प्रभोत्तरके रूपमे तथा उपदेशरूपं 
श्राप होती है, उन सबका उदेश्य है बह्मवि्याकी सर्व- 
भ्रे्ठता तथा सवपिक्षा अधिक उपादेयतका प्रतिपादन करना । 
अनित्य वस्तु्ओकी ओरसे पुरुषों वैराग्य उत्पादन कर 
. ब्रह्मविदयाकी ओर खतः उन्हे उन्मुख करना उनका लक्षय है । 

सतव वे आख्यायिकार्ण त्य दै या असत्य--इस बातका 
अधिक आग्रह नहीं करना चाहिये । इसील्यि मिन्न-मिने 
खलोपर कहते है - 

आख्यायिका तु विद्या्रहणविधिप्रदौनाथौ विधिस्तुत्यथौ 
च राजसेचितं पानीयमितिवत्‌ । 

तथा-- 

विदयाभ्राप्त्युपायम्रदना्थैवाख्यायिका । 


आख्यायिका तो चिद्य ग्रहणकी विधि प्रदरित करनेके 
चख्मि तथा विधिकी प्रशंसा करनेके ल्म है | जैसे किसी जख्को 
ओष्ठ वतानेके खयि यह कह दिया जाय क्रि यर्हक्रा प्रानी तो 








राजा भी अहण कर चुके है । इसके सिवा; विद्याकरी प्रातिका 
उपाय क्या है यह दिखरनेके खयि भी आख्यायिका दी जाती 
हे | इसी प्रकार उन उपनिषरदोमिं पञ्चामि-वि्याः दहरविद्या? 
संवर्म-विव्या, माणायिहोत्र-विच्या आदि विद्याओमे तथा मनुष्य- 
से ऊेकर बद्यातक आनन्दके तारतम्यक्रा निदेशः प्राण आदिकी 
अष्ठता सौर कनिष्ठताका कथन, जीवकी विश्च तैजस परा 
इन तीन अवखाओंका निरूपण करना ओर गुरशि्योके 
वंश-वर्णन आदि विषयो भी बही दृष्टि रखनी चा्धिये । 
सर्वदा अनादि अविव्याके धरिकसमे विकक्षित तथा क्रियाः 
कारक ओर फएखादिरूपसे भासित दहोनेवाले इस मिथ्या 
प्रपञ्चको विदयके दारा तियेहित करके नित्य ञ्युद्धः बुद्ध, मुक्तः 
सचिदानन्दैकरस अद्रैत ब्रह्मे रूपमे अवसित होना टी परम 
पुरुषार्थं है, उसकी प्रासिमे दी पुरुपकी कृतक्रप्यता है--इसके 
प्रतिपादनके दथ ही उपनिषदं प्रदत्त होती दै, यही निगूढ 
रहस्य-- तस उपनिषदो वर्णित है । इस प्रकार उनमे सब 
कुछ उत्तम-दी-उत्तम. दै 1 


ह्यविद्या 
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अनन्त अपौरुपरेय वेदवाञ्यक्ा ज्ञानकाण्ड दै वह 
उपनिषत्साहित्यः सफ बल्पर अष्यात्मव्रादियोने घोणा 
की थी-- 
तत्क यन्न बन्धाय सा विशा या ` विमुक्तये । 
व न य हैजो बन्धने ख्िन हो जौर विच्य 
न न्धनसे रुक्तं कर दै। ऋषिरयोने इसी विद्याके 
अनन्त सोचदनन्द परब्चका साश्वात्कार क्रिया, 
कराया ओर इस मिच्राको ब्रह्मविद्या कहकर परमतच्व ( ब्रह ) 
कै साथ रहनेवाठे उसके सम्बन्धक मी स्पष्ट कर दिया । 
प्रतिपादनपद्धति, विशेष ज्ञातव्यः; परम्परा; आदिके मेदसे 
उसके अनेक रूप स्वाभाविक थे, जो धरिविध उपनिषरदोमिं 
सथा एक ही उपनिषद्के विविध भगम परिष्डीत होकर 
साधुकोकरे लि मर्यश्च मी हुए; तथापि ब्रह्मवियकि इन विविध 
रूपके अन्तस्तकमे रहनेव्राखी सरूपगत एकता सिट न सकी; 
प्रत्युत सुखिर बनी रही | इसका श्रेय था मीमांसाकी उस 
पद्धतिके चयि, जिसमे इन समी ब्रह्मविव्यार्ओका--ह्यविन्यके 
विविध रूपका समन्वय करिया था | इसी पद्धतिका आश्रय 
केकर बह्यसूत्रकारने प्रषुख मानी जानेवारी बन्तीसों बरह्मविध्राओं- 
की च्चा की ओर उनके सामरुस्यका विवेचन क्रिया । 
विहङ्गम. इष्टि अवलेकन करनेपर १--सद्धिवा 


( छ० ); २--आनन्दविद्या ( तै° ); ३-अन्तरादिप्यविचा 
( छा), -आकाशविच्ा (छा); (> प्राणव्रिदया 
(छा ) ह्गायव्री-ज्योतिर्विया (छा० )› ७-न्द्रप्ाण 
विद्या ( छ० कौ० ); <-श्रण्डिव्यत्रिया (कारः वृ° अग्नि- 
रस्य ); ९-नाचिकरेतसविद्ा ( कट ० ); १०-उपकोम्ल- 
विद्रा (छा); ११-अन्त्यामिविच्ा (ब्र°) €२+ 
अक्षरविद्या (मु०), १३-वैश्वानरविद्या (छा), 
१५८--भूमविद्या ( ऊ० ), दए-गग्यश्षरविद्या ( व° )" 
षे परणवोपास्य परमपुखषविच्या ( प्र ), १७-ददरविदा 
( छार वृ० तै° ), &८-ह्ष्ममित मिया ( ऋ ०, वे० )› 
९स्रदेवोपास्यन्योतिर्विया { बृ ); २०-मधुविचा (छ); 
२१-संवर्विन्या ( छा° ); २२-अजादारीरकविद्या ( इवे? 
ते° )› रर्-बाङाक्िनिच्ा ( कौ०ः बृ° ); र५-मेत्रेयीविदया 
( ° ), २५-द्ुहिणर्द्रादिद्यरीरकयिद्याः ९दु>पश्चाभिविया 
(छः बृ° ); .र७-मादित्यस्याहनामक विच्रा ( बृ* ) 
२८-अक्िस्याहन्नामक विध्या (ब्र° ), २९-पुख्पविद्या 
( छा०ः तै); ३०-ईथाघ्रास्यविचा (ई० );, ३ १-उपरसि- 
कहोखविद्या ८ ब्र ) ओर ३र-व्यद्तिद्यरीरकिच्ा-- 

बत्तीस विचरण है । 


ये विचारणं करमदाः बताती ह कि८ १) परत्रक्ष अपने 


# ब्रह्मविद्या # 


५५ 








सङ्कस्पानुखार सवके कारण हैः (२ ) वे कस्याणगुणाकर 
वैभवसस्पन्न आनन्दमय है (३) उनका रूप दिव्य डे, 
८ ४ >) उपाधिरदित होकर वे सवके मरकादाक है (५) वे 
चराचरे प्राण है, (& ) वे परकाशमान है, ( ७ ) वे इन्द्रः प्राण 
आदि चेतनाचेतनोकि आत्मा है, ८ ८ ) प्रयेकं पदा्थकी सत्ताः 
स्थिति एवं यल उनके ही अधीन हैः-८ ९ ) समस्त संसारको 
छीन कर ठेनेकी साम्यं उनम हैः ( १० ) उनकी नित्य 
स्थिति नेत्रम है, ८ ११ ) जगत्‌ उनका ररीर है, ( १२) 
उनके विराट्‌ रूपकी कस्पनामे अग्नि आदि अङ्ग बनकर रहते 
डैः ( ९२३) स्वर्लोक, आदित्य आदिके अङ्गी बने हुए वे 
वैश्वानर है, ( १४ ) वे अनन्त रेद्रव्यसम्प्न है, ( १५ ) 
वे नियन्तां है, ( १६ >) वे मुक्त पुरषके भोग्य रैः ८ १७ ) 
वे सबके आधार है, ( १८ ) वे अन्त्यामीरूपसे सव्रके हृदय- 
मै विराजमान हैः ८ १९) वे समी देवता्ओंके उपास्य दै, 
( २०) वे वु, शद्रः आदित्य, मरुत्‌ ओौर सायके आमक 
रूपमे उपास्य दहै (२१) अधिकारानुसार वे सभीके 
उपासनीय है ( २२ ) वे श्रकृतितचके नियन्ता है, ( २३ ) 
समस्त जगत्‌ उनका कार्यं है, ( २४ ) उनक्रा साक्षात्कार 
कर लेना मोक्षका साधन हैः ( २५९ ) बह्मा; सद्र आदि-आदि 
देवताओंके अन्तर्यामी होनेके कारण उन-उन देवता्ओंकी 
उपाखनके द्वारा वे प्राप्त होते है ( २६ ) संसारके बन्धन- 
से मुक्ति उनके अधीन दैः ( २७ ) वे आदिप्यमण्डलख हैः 
(२८) वे पुण्डरीकाक्ष हैः (२९ ) वे परम पुरुष (पुरुषोत्तम ) 
दै; ( ३० ) वे कर्म॑सदित उपासनात्मक ज्ञानके द्वारा प्रा 
होनेवठे है, ( ३१) उनके प्रास्त करनेमै अनिवायं होते 
द अन्य मोजनादिविषयक नियम भी ओर (३२) 
व्याहृतियो की आत्मा बनकर वे मन्त्रमय है । 
यह . हृदयङ्गम कर छेनेपर परब्रह्मके स्वरूपः रूपः गुणः 
श्विमव आदिके सम्बन्धे उठ सकनेवारी समी ङ्काओका 
-समाधान हो जाता हे ¦ सरुण-निरुणः मेद-अभेदः द्वैत-अद्ेतः 
पनित्यविभूति-खीकाविभूतिकी उरक्षनँ मी स॒ल्क्च जाती है; 
` -किंतु पथक्‌ प्थक ब्रह्मविच्याओंमे परत्रह्यके पथक्‌ थक्‌ नाम 
-करण तथा ब्रह्मविन्राओंके मौखिक खूप संदेहके कारण बन 
सकते ये, इसके दयि रोप्राबतार श्रीरामानुजय॒नीन्द्रने बह्मसूत्रके 
किङ्गभूयस्त्वाधिकरणमे तैत्तिरीयोपनिषद्‌ नारायणानुवाकको 
उपस्ित करते हुए छा है-- 
परविद्यासु अशक्षररशिवश्चम्भुपरत्रह्यपरसम्योतिपरतस्व- 
पस्मात्मादिद्राब्दनिरदिष्टम्‌ उपास्यं वर्त्‌ इह तैः एव शब्दैः अनूद्य 
स्तस्य नारायणस्यं विधीयते । ( श्रीभाष्य ) 


ब्रह्मविद्यार्ओमिं जो अक्षरः शिवः शम्भुः परत्रह्मः 
परग्योति; परतत्वः परमात्मा आदि शब्द आये है! उन्हीं शर्ब्दो 
यहो ( नारायणानुवाके ) उपास्य परमतच्वका निदं करते 


हुए उनके नारायण होमेका विधान किया गया है । साथ 


ही-- 

अती वाक्यार्थ्ञानादन्यदेव ध्यानोपासनादिश्षब्द्‌- 
वाच्यं ज्ञानं वेदान्तवाक्येर्विधित्सितम्‌ । 

--छिखकर ब्रह्मविद्यसे होनेवठे ज्ञानको वाभ्यार्थज्ञान- 
तक सीमित न करं उसे ध्यानः, उपासना आदि राब्दौका वाच्य 
ठहराया है । इस प्रकार निर्णय करनेमे श्रीभाष्यकारको पाञ्च- 
रात्र आगम ओौर भगवद्धीताका समर्थन तथा सर्वश्रीबोधायनः 
रङ्कः द्रमिडाचार्य॑की परम्पराका बल भी प्रास्त हुञा था 
कहना न होगा करि जर्हा पाञ्चरा्न आगमने ज्ञानकाण्डको 
आराध्यपरक ओर कर्मकाण्डको आराधनपरक बताकर 
भगवदाराधनमें सम्पूर्णं वेदवाङ्छयका विनियोग किया तथा गीता- 
न्वा्यने ज्ञान-कर्मानुग्हीत भक्तियोगका उपदेश देकर ज्ञानकाण्डके 
उपासनात्मक खरूपको जाग्रत्‌ किया; वहां महर्षि बोधायनकी 
परम्पराने कर्ममीमांसा, दैवतमीमांघा ओर ब्रह्ममीमांसाका 
सम्मेखन कर सर्वकर्मसमारध्य सर्वदेवान्तर्यामी परमद्यकी 
उपासनाको परमपुरुषाथका साधन सिर करके ब्रह्ममीमांसाकी 
प्रधानता स्थापित की । इष प्रकारं ब्रह्मविद्याओंका जो मोकिक 
उपासनात्मक स्वरूपम सामने आता है, उसको खाध्यभक्ति समञ्च 
ेनेपर यह भी कह देना आवद्यक हो जाता है कि ब्रह्मविद्याओंकि 
मौखिक खंरूयके अन्तर्भूत सिद्धमक्तिका संदे भी श्रीरामानुज- 
सुनीन्द्रने दिया है | शरण्य-परमतच्छके माहात्म्यके रूपँ 
यद्यपि प्रत्येक बरह्यवि्यामे इस सिद्ध-भक्तिकी र्घोकी दिखायी 
देती है, तथापि पृथक्‌ न्यासत्रिद्या ( तै० चवे०) के रूपमे उसे वह 
स्वतन्त्र स्थान मी मिलाहैः जो बत्तीस ब्रह्मविद्याओंसे समानता ही 
नही करता, अपितु विशेषता मी अहण करता है । यही न्यास- 
विद्या? हे । परमणुद्यतम वह रारणागति-मार्भ, जिसमे परमपुरुष- 
की कृपाके सहारे साधक कृतार्थं ओर कतक्ृत्य हो जाता है । 
अन्य बि्याओके रूपमे ब्रह्मविद्या ब्रह्मको प्राप्त करानेबाडी 
विद्या हैः परु न्यासविद्याके रूपमे वह परत्रह्मकी अपनी 
दयामयी विया हैः जो साधनी सारी कठिनाइ्योफो दूरकर 
ओर सारी बाधाओंको भिटाक्रर अकिञ्चन अनन्यगति साघक- 
को स्वयं परवरह्मतक पर्चा देती है । उपनिषद्‌-अङ्कके लि 
मङ्गरूशासन करते हुए. हम शरण्य परमपुरुषसे प्रार्थना करते 
है रि वे अपनी करुणा-दष्िति शएण देकर समस्त प्राणिर्योौकरा 
परम कल्याण करे । 


~क क्न ~~ 


उपनिषत्त् 
( भ्रीमहामण्डल्के एक साधु-सेवकद्वारा डिलित ) 


सम्पूर्ण वेद तीन भाणो विभक्त ह । यथा--उपनिषद्‌- ` 
मागः मन््रमाग जर ब्राह्मणमाग । उपनिषदूभाग वेदके 
ज्ञानकाण्डका प्रकारक है | इस मन्वन्तरम वेदकी ११८० 
शाखर्पे आविभूंत हदं । इतनी दी संख्याम उपनिषद्‌, 
ब्रह्मण ओर मन्त्रमाग भी प्रकट हुए । पुराणो ओर उप- 
निषदोमि वेदकी यह संख्या पायी जाती है । कलिकाख्के 
भ्रभावसे इस संख्यामेसे सहसखाश भी इस समय नहीं मिर्ता 
ह । उपनिषदोके ठस्य न्थ पुराणोमे भी मिलते दै । जैसे 
किं महाभारतम श्रीमदूमगवद्गीताः जो करि उषनिषदोका सार 
कटी जाती है । 

वेद अनादि है । सष्टिके पारम्भमे हमरे ह्माण्ड 
लितना वेद ्रकट हुआ हैः उसकी सिति सदा हमारे बराह्ल- 
सरमे बनी रहती है । हमारे गृत्युरोकरूपी भारतवर्षे 
वेदोका आविभाव जीर तिरोभाव हुआ करता है । ख्िकी 
प्रारम्भिक ददाम मदर्षियोकि अन्तःकरर्णोमिं वेद जयो -का-त्यौ 
सुनायी देता दैः जैसे रेडियो-यन्तरद्वारा हजारों कोसौके शब्द 
शर्यो-केत्यो सुनायी देते दै, उसी प्रकार महर्पियोके अन्तः- 
करणोमिं भरुतिर्याो अपने खरूपे यथावत्‌ प्रकट होती है । 
भिन पूज्यपाद महापुरषोके दरयोमे वेद आनिर्भूत हेते है, 
वे ही महर्षि कहलाते हँ । कितना ही बड़ा ज्ञानी पुरषक्यो न 
होः वह मन्ेद्रष्टा न होनेसे महर्षिं नहीं कख सकता । वेद- 
मन्त्रके दरष्टा ही ऋषि अथवा महर्षिपद-वाच्य हो सकते दै । 

श्नमि एेसा प्रमाण मिक्ता है कि प्रयेक सत्ययुगे 
सम्पूणं वेदोका आविर्भाव मेक्षमूमिरूम भारतखण्डमे हुआ 
करता ह ओर प्तयेक करगे बेदौका हास होते-होते इस मृल्यु- 
खोकसे वेद ब्रहमरोकमे चरे जाते है । यदी वेदके आविर्भाव 
ओर तिरोमावका रस्य है । वेदका खरूम समह्नेके स्थि 
सबसे पठे देश-कारका ज्ञान अवद्य होना चाये । वेदके 
साथ अनादि-अनन्तकार जर ब्रह्मण्डरूपी देश तथा बहयके 
सह उत्‌; चित्‌ ओर आनन्दभावका वसा घनिष्ठ सम्बन्ध 
हः उसके समे .बिना वेदका खूप ठीक-टीक समह्चमे नीं 
आता । ब्रह्यका ख-खसूप त्रिमावात्मक दै । इस कारण 
मीमांसायास्र कहता है कि वेद भी तीन भावखे पूर्णं है ओर 
अह्यकी खभावरूपिणी अति जब त्रिरुणमयी है तो शण्द्‌ः 
जहमूपी वेद भी तीन गुर्णोसे पूरणं है । वेद त्रिमावात्मक 


होनेके कारण वेदका मन््रभागः ब्ाहयणभाग ओर 
उपनिषदूभाग भी प्रलक त्रिभावात्मक है ओर उनकी प्रत्येक. 
्रुतिका तीन प्रकारसे अर्थं होना निश्चित है । इसी कारणः 
स्पृतिदाल्न कता है कि जैसे चाव; दुग्ध ओर 
शकरा--तीनो मिरूकर परम पवित्र सुमिष्ट परमान्न बनता ह, 
वैसे ही प्रत्येक श्रुति त्रिभावात्मक होकर सव प्रकारके 
कस्थाणका कारण होती है । अतः जबतक त्रिभाव-रस्यः 
ओर च्रिगुण-रहस्यका क्ञान साधकको नहीं होता ओर जबतक 
रिक्षा कल्प; व्याकरण, निरुक्त; छन्द ओर व्योतिष--ये छः. 
वेदाङ्ग तथा न्यायदर्शन ओर वैशेषिक-द्॑न-ये दोनो 
पदाथंवाददश॑नः योगदर्च॑न ओर सांख्यदशंन--ये दोनो, 
संख्यप्रवचनदरौन ओर वेदके कर्मकाण्डः उपासनाकाण्ड ओर 
श्ानकाण्डके तीन मीमासाद्शन--दइस प्रकारके सात वैदिक 
दरनोका अच्छी तरहसे अनुखीखन साधक नहीं करता ओर 
सथि-ही-साथ मगवद्‌-उपासनके दारा योगयुक्त अन्तंखदृत्ति 
नहीं माप्त कर छता, तबतक वेदां समन्चनेम साधक समर्थः 
नहीं होता । 

उपनिषद्‌ -्ान प्राप्त करनेके स्थि सष्ि्ान ओर देख- 
कालका ज्ञान प्राप्त करना अत्यावश्यक है । खष्िके साथ ओः 
कालका सम्बन्ध है, उसके विषयत जैसा सुन्दर, विस्तृत ओर 
अलीकिक वर्णन वेद ओर शाम पाया जाता दै, वैसा ओर 
कहीं देखने अथवा सुननेमे नहीं आता । हमारे इस मूल्युखोक. 
भारतवष॑की आयुके निर्णय करमेमे अनेक पदार्थविद्यातेवी 
( खादटिरट ) विद्वानौने अनेकं प्रकारकी कल्पनर्पैः की है \ 
उन्दने खष्िकी उत्यत्तिके विषयमे; मनुष्य-सृष्टिके विषयमे, 
वेदके आविरभावके विषयमे ओर इसी प्रकारसे नाना देश जौर 
नाना पर्वत आदिकी सिके सरके विषयमे नाना कल्पनायै 
भी की दै । करिसीने इसकी दो-चार हजार वर्पौकी ही गणना 
की है] अव वह गणना छु अगे अव्य वदी है; कितु. 
उसके साथ भारतवर्षके प्राचीन सिद्धान्तोको मिखमेषर एक 
कौतुक-सा माम. होता है । सनातन-धरमके प्राचीन गरन्धोमे 
एक ब्रह्माण्डकी आयुका निर्णय करनेभे इस प्रकारकी गणना. 


पायी जाती है कि १०० नुटिका एक पर्‌, ३० परका एक. 


निमेष, १८ निमेषोकी एक काष्ठाः २०काष्टर्जोकी एक कला, 
३० कला्ओंकी एक घटिका, दो घटिकाओंका एक क्षण; ३५ 


# उपनिषन्तर्व # 


श्चणोका एक अहोरा अर्थात्‌ मनुष्यका पूरा दिन-रात होता है । 
इसी संख्यासे मानववर्ष-गणना की जाती है ¡ इस हिसा्से 
१७२८००० मानववर्षोका सत्ययुग; १२९६००० मानववर्षो- 
का त्रेतायुग; ८६४००० वर्षका द्वापरयुग ओर ४२३२००० 
वर्षौका कडियुग है ओर ४३२०००० मानववर्षौका महायुग 
होता है । ७१ महायुगोका अर्थात्‌ ३०६७२०००० वर्षका 
एक मन्वन्तर होता है ओर ८६४००००००० वरपौका बहमा- 
का एक दिन-रात अर्थात्‌ एकं कल्य होता है । 
इ११०४०००००००००० मानववषमिं एक ब्रह्माप्दधारी 
बदल जते र । १८६६२४०००००००००००००० मानव- 
व्षोमिं एक विष्णुपदधारी बदर जति है । इसी प्रकार 
४७८९७६० ००००००००००००००५०५००० भानववर्षोकी 
भगवान्‌ शिवकी आयु समन्ची जाती है, जो ब्रह्माण्डका प्रख्य 
करके हमे ख्य हो जति है। अनन्तकोटि बरह्याण्ड-भाण्डोद्री 
जहयदाक्ति जगद्म्बाकी एक तरुटिके रिवजीके पोच करोड़ निमेष 
शेते दै । इससे एक ब्रह्माण्डके ख्य होनेका समय निर्धारित 
किया जा सकता है ¦ इससे यह तात्पर्य है करं जगदम्बाकी एकं 
रुटिमे एक बद्यण्डका सम्पूणं प्रख्य हो जाता है ! जसे ब्रहया- 
विष्णु-मदेशरूपी सिमूर्तिके प्रकट ॒होनेसे पठे प्राकृतिक 
खष्टि होती है ओर उसमे ब्रहमाण्डके उपादानरूपी परमाणु- 
पर्खोको एकच करनेमे समय ख्गता हैः उसी पकार भगवान्‌ 
शिव जीवौका प्रख्य करके ब्रह्मीभूत हो जाते. है । उसके वाद 
भी परमाणुपुञ्ञोके बिखरनेमे समय छगता है । सृष्टे ओर 
प्रल्यके सब काय जिस समयमे होः उस समयको बद्चाण्डकी 
आयु कह सक्ते दै ओर वह ब्रह्मण्डकी आयुका का 
शरीजगदम्बाकी एक चुटि समञ्ची जा सकती है । ५ 
श्रीमाकंण्डेय आदि पुराणम १४ मन्वन्तरौका संक्षिप्त 
वर्णन है ओर यह मी स्पष्ट वर्णन है कि ७१ महायुरगोका एक 
मन्वन्तर होता है । परयेक मन्वन्तस्मे देवराज इन्द्रपदधारी 
` देवता भी कालराज मनुके साथ ही बदर जति है । उस 


समय भूलोकः थुवलक ओर खलीक--तीनेके बदे-बड़े पदधारी 





# ( १) चतुयुंगसषस्राणि दिनं पैतामहं भवेत्‌ । 
पितामहसदस्राणि विष्णोश्च घटिका मता ॥ 
विष्णोद्दशरक्षाणि कटां रौद्रसुच्ये । 

(दैवीमीमांसा भाष्य; उत्पत्तिपादसत ४ ) 
(२) चतुययुमसहल्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते । 
पितामहसदस्राणि विष्णोरेका धटी मता ॥ 
विष्णोद्रौदररक्षाणि निमेषार्धं महेशितुः । 
दश ॒कोर्यो महेशानां शरीमातुस्तुटिरूपकाः ॥ 

( शक्तिरदस्य ) 


९५५ 
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सव्र देवता बदल जाते ह । कर्मके चालक देवता; ज्ञानक 
चालक ऋषि ओर स्थूल शरीर आदिके सञ्चालक पिवृगणः, 
जो तीनो ही तीन श्रेणीकरे देवता है इनके जितने बडे-बडे 
पदधारी है वे सव प्रघयेक मन्वन्तरमे बदल जाया करते है \ 
इस कारण भूः भुवः, स्वः---इन तीनो लोकों की शृङ्खला ओर 
सभ्यता आदिम वड़ा अन्तर पड़ जाता हे । प्रयेकं मन्वन्तरे 
जो परिवर्तन होता दैः वह भूः, शवः, खःरूपी त्रिरोकमे होता 
है । मन्वन्तरमे कभी पूरा प्रख्य नहीं होता, खण्ड-परखयः 
होता है ओर देवपदधारी तो अवद्य ही बदल जाते है । ये 
सब वापते प्राचीन आयक वेद ओर राखरोसे भदीरमोति 
प्रमाणित है ¡ इन सब कारके विभागोकी संख्याके देखनेपर 
दैवीजगत्‌के माननेवाटे विद्वान्‌ तो नन्दित होते ही है; किंतु. 
जो देवीजगत्पर आखा न भमी स्ते होः वे विद्वान्‌. 
भी प्राचीन आ्यौके काठके सम्बन्धक इन हिसाबोको देखकर 
चकित हए बिना न रगे । उपनिषदो के देश-कार-क्ञन प्रास्त 
करनेके स्थि शास्नोक्त दो मर्तोका जानना परमावद्यक है ] एकः 
'योगी-मतः ओर दूसरा 'वैष्णव-मत ।› योगी-मतमे--एकः 
अद्वितीय ब्रहमसे जह्याण्डकी सष्ट होती है ओर पुनः उसी 
ब्ह्माण्डका ख्य हो जाता दहै | यहं मत अद्रैतवादका पोषक है + 
दूसरा मत वेष्णव-मत कहलता है । उसके अनुसार खष्टि पाह 
रूपसे अनादि अनन्तरूप है । ब्रह्माण्ड क्रितने है इसकी 
गणना कोद नहीं कर सकता । एेसे अगणित ब्रह्मण्डौकिः 
वीचमे एक गोलोक-धामका होना यह मत मानता है | उस 
गोखोकधाममे अनन्तकोरिह्याण्डनायक श्रीकृष्णचन्द्र 
विराजते है ओर बर्हा रास-महोत्सवका निरन्तर होना माना 
जाता है । वे यह भी मानते है कि पूर्णावतार श्रीकृष्णे, 
भक्तौके ऊपर कृपा करके इस मदहारास-महोत्सवका नमूना 
त्रजगोपिकाओंको दिखाया था । रेखे दुसरे मतवाले जब 
अनादि अनन्त सृष्टि-परवाहको मानते है तो खतः ही अद्वैत. 
वादि्योकी तरह वे सुक्ति नहीं मानते है । उपनिषदो अधिकतर . 
पहले मतका ओर कहीं-कहीं दूसरे मतक्रा आमस मिक्ता है! 
जव कोई ब्रह्माण्ड प्रथम उत्यन्न होता हैः तवर उसः 
ब्रहमाण्डके परमाणुपुज्ञ प्रकृति माताकी आकर्षणरक्तिके अनुसार 
एकत्रित होकर जीववासोपयोगी स्थूक या सृषषम लोकोको उत्पन्न 
करते दै । उ समय एक ब्रह्मण्डके अधिष्ठाता मगवान्‌ बह्मा; 
मगवान्‌ विष्णु जौर भगान्‌ शिवका आवि्ाव नहीं रहताः 
है । उस समय चहि देवलोकवमूह ह अथवा हमारा मल्यु- 
लेक हो, इन सवका केवर गोकक बनता दै । इसी दाक 
परङृतिक खट कहते है । क्योकि ये सब ब्रहमप्रकृति िगुण- 
मयी जगदम्बाके स्वाभाविक नियमके अनुसार अ्रह्माण्ड-गोखक 





-बन जाते है । उस समय उनम जी्वोका वास नहीं रहता । 
इस विष्ये पूज्यपाद प्राचीन ऋषिगण ओर आजकल्के 
पदार्थविद्या ८ साइंस ) के विद्रजन दोनो एकमत है । 
पदार्थ-विद्यासेवी ( साइंटिस्ट ) भी साधारणतः यदी कहते 
ड करि हमारी प्रथिवी पह जीववासोपयोगी नहीं थी । इसी 
जीववासोपयोगी बननेसे पकेकी अवखाका नाम भ्प्रृतिक 
सृष्टिः है | उसके अनन्तर सर्वशक्तिमान्‌ भगवानकरी इच्छसे 
जव बरह्मा-विष्णुमद्शरूपी जिमूर्तिका आविर्माव होता है ओर 
भगवान्‌ ब्रह्मा अपनी इच्छाराक्तिसे जीव-सृषटिका प्रारम्भ करते है 
ओर देवखष्टि प्रारम्भ हो जाती 2, उसीको श्राहमी-ख्टिः कहते 
ॐ | उसके अनन्तर प्रनापतिगण उत्पन्न होकर विस्तरत खष्ि- 
को केवर अपनी मानसाक्तिसे उत्पन्न करते दै, बही 'मानस- 
सृष्टिः कहाती है । यहं खष्ि भी देवताओंकी ओते ही होती 
ह । उसके अनन्तर खरी-पुरषके संयोगसे जो खष्टि होती 
हैः वह प्वैजी-खष्टिः है। यदी चार प्रकारका सुष्टपरकरण 
दैः जो प्राचीन वेद ओर शाखरौमे पाया जाता दै । 

वेदके मन््रभाग ओर ब्राह्मणभागके षव मन्त्रौ यद्यपि 
विभावात्मक तीन प्रकारके प्रयोग हो सकते है; परंतु उपनिषदो - 





| # महान्तं चिसुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 


नन नच्य््----~-=-~---~-~~ 


म, जो वेदके ज्ञानकाण्डके प्रकारक हैः इन तीन भार्वोकरा 
अदभुत रदस्य प्रकाशित है । बरहदारण्यक आदि उपनिषदौके 
पाठक इसफो अच्छी तरह समञ्च सकते दै । यय्यपि इस समय केवख 
१०८ के कगमग उपनिषरद्‌-मन्थ मिकते है । शेष सदलाधिक 
क्त हो गये है; तो मी जो उपनिषद्‌-अन्थ भिरूते हैः बे 
परमानन्दपरद है । पञ्चम वेदरूपी महामारतकी श्रीमद्भगवद्‌- 
गीतके पाठ करनेसे भावुक मक्त यह समञ्च सक्ते टै कि 
वह॒ जिन उपनिषदौँका सार कही जाती है, उनकी ज्ञान- 
गरिमा कैसी है । उपनिषदोके द्वारा काठ-ज्ञानः चतुर्द॑शभुवन- 
रूपी देश-ज्ञानः दैवी जगत्‌का विस्तृत ज्ञानः देवपदधासि्योका 
ज्ञान; सव वैदिक दर्ानौका ज्ञान ओर कर्मकां ज्ञानः जो 
कम॑ ब्रह्मके सच्िदानन्दभवके त्यागका कारण होता हैः उस्र 
रहस्य तथा अन्तिम वैदिक मीमांसाका सिद्धान्त; यथा-- 
जगत्‌ ही बह्म हैः ब्रह्म ही जगत्‌ हैः जीव ही बह्म दै इत्यादि 
आध्यास्मिक रहस्यपूरणं सभी सिद्धान्त मिते है ओर वैदिक 
उपनिषदमें सव प्रकारके ज्ञानका ब्रीज केते पाया जाता है। 
इसका दिग्दरन श्रीमदभगवद्गीता कराती है, भिसके मह्स- 
के.त्रिषमे सारा संघार एकमत है । यदी उपनिप्रतस है । 


"62 


ओपनिषद-सिडान्त 


८ श्रीश्रीसवामीजी श्रीविश्ुद्धनन्दजी परि्राजक ) 


विश्वके समस्त मानव-समाज्को नव चेतना देकर 
आत्यन्तिक शान्ति प्रदान करनेका श्रेय हमारे ओपनिषद- 
सिदधान्तको है । उपनिषदे सा्चात्‌ कामधेनु है । ब्रह्मसूर्बोकी 
वना इन्दि आधारपर हुई है तथा श्वीमद्धगवद्धीता भी 
गोपालनन्दनद्वारा दोहन किया हुआ इ्दीका परम मधुर दुग्धा- 
मृत है | भारतवर्षके जितने भी आस्तिक सम्प्रदाय दै, सबके 
आधारये ही तीन अन्थरत्न हैः जो प््रखानत्रयीके नामसे 
श्र्यात दै । समी सम्प्दाये--अद्रतः विरिष्टदरैत, छ॒डाद्वेतः 
द्ैताद्वैत, दैत ओर शिवद्धैतादिकी आधारभूता प्रस्थानत्रयी 
ह । इस ग्रस्थानत्रयीके आधारपर ही समी सम्प्रदायाचार्योने 
अपने-अपने विचारानुसार विवेचनात्मक व्याख्या करके प्रम 
सत्यका अन्वेषण क्रिया है । 

उपनिषदोका प्रादुर्भाव वेदके अव्यु शीरष॑स्थानीय माग- 
से. हु हैः जिन्द प्रायः वेदान्तः ` ब्रह्मविद्या या आश्नाय- 
मतक कते है । वस्तुतः. उपनिषद्‌ दी ब्रह्मविदाके आदि- 
-खछोत है । उनके निकठ्कर ही विविध बाङ्मयके रूपमे 


विकसित हुई ज्ञानगङ्गा जी्वोके पाप-तापक्रो शमन करती है । 
जिनके मन्तौके पाठमात्रसे ही हृदय एक अपू मस्तीका 
अनुभव करने गता दहै उन उपनिषदोकी महिमा वर्णन 
करना सूर्य॑को दीपक दिखानेके समान है । हमारा उपनिषत्‌- 
सिद्धान्त ब्रह्मविद्यके जिज्ञासु्ओंको आत्मन होनेका अदेश 
देता हैः न कि अरेषविदया-महा्णवसम्पन्न केषर शाल्नक्च 
होनेका ! क्योकि केवर याख्रज्ञ होनेसे संयतिचक्ररूप शओोक- 
समुद्रको पार नहीं करिया जा सकता; इसके स्यि तो अनुमव- 
युक्त आत्मवेत्ता होनेकी ही आवस्यकता है । दसीष्यि 


उपनिषदो अनेक आल्यायिकाओद्वारा खष्टि-पपश्चकां निरसन 


करके जिज्ञासुर्भकी बुद्धिम अभेद-ज्ञान सिर करनेके च्वि 
"एकमेवाद्वितीयम्‌" “इदं सर्वं यदयमात्मा" “उद्रमन्तरं छुख्ते, 
अथ तस्य भयं भवतिः आद्रि अनेक भुतिरयोसि मभेदददींकी 
प्रशंसा ओर मेददर्शीकी भर्त्सना की गयी ह | 

अद्वैत वेदान्त-यक्रियानुखार जीव सकिदयाश्री तीन शक्तियो 
प्मकः विक्षेप ओर आवरणः से आदृत है । इनमे मर-- 


# ओपनिषद-सिद्धान्त # 


५९ 








अन्तःकरणके मिन संस्कारजनित दोओौकी नितरत्ति निष्काम- 
कर्मसे होती है, विक्षेप ( चित्तचाञ्चस्य ) का नारा उपासनासे 
होता ड ओर आवरण ( खरूप-विस्परति ) का नादा तच्वज्ञान- 
से होता हैः अर्थात्‌ चित्तके इन त्रिविध दोषौके स्थि 
-उपनिषरदोमे अर्ग-अछ्ग ओषधिर्यो कतायी गयी है; जिनसे 
-तीन ही प्रकारकी गतिर्यो होती हँ । सकामकमीं छोग धूममागं- 
खे ख्गादि टोकोको प्राप्त होकर पुण्य क्चीण होनेपर पुनः 
जन्म ठेते है ओर निष्कामकमीं उपासक अ्धिरादिमार्ग- 
-से अपने उपास्यदेवके खोकमे जाकर अधिकरारानुसार (सालोक्यः 
सामीप्य; सारूप्य या सायुल्यः मुक्तिविरोष प्राप्त करते दै । 
-इन दोनो सक्राम ओौर निष्कामकमियोसे मिज जो तखज्ञानी 
डते है उनके प्रा्णोका उक्रमण-लछोकान्तरगमन नहीं होता 
अर्थात्‌ उनके शरीर अपने-अपने त्वो ठीन हो जानेसे 
है कैवस्यपद प्रात दो जाता है.। 


अस्तुः इस प्रकार हमारे अनादि उपनिपद्‌ उस परब्रह्म- 
-के खरूपका विदाद ओर स्फुट निरूपण कर हमारी हृदय- 
-भूमिको इस योग्य नाते है कर जिससे उसमे तत्वज्ञानरूप 
अङ्कुर शीघ दही प्रस्फुटित हो जाय एवं किसी मी कल्याणै 
. - कारिणी विद्याको ग्रहण करनेके छिथ मनुष्यको कितने सत्यः तपः 
-सेवाः त्यागः श्रद्धा ओर विनय आदिकी आवश्यकता है-- 
"यह्‌ वात उपनिषदौकी करई. आख्यायिकाओंद्वारा प्रदरित 
की गयी है| इतना ही नही, बस्कि ब्रह्मनिष्ठकी अभय-प्रा्ति- 
निरूपणके साथ-साथ ब्रह्मके सर्वान्त्यामित् ओर सर्ब॑शासकत्व- 
सकरा वर्णन करते हुए व्रह्मवेत्ताके आनन्दकी सर्वोत्कृ्टता 
-अनेक खमि दिखलायी गवी है । ताद्य यह है कि 
-प्रपानतया उपनिषरदोका छश्च ब्रह्मविद्या-उपरून्धिकी दी 
ओर दै, इसीढ्यि ततवक्ञान एवं तदुपयोगी कम॑ ओर 
-उपाखनाओंकरा विदद तथा विस्ठृत वर्णन किया गया दै । 


बरह्मबि्याके प्रसादसे समत्वंदशश॑न होता है । अज्ञानकी 
-श्रन्थियोका भेदन होकर समस्त संदा्योका विघात हो जाता 
` है एवं कर्मचाश्चस्य सुसंयत होकर चित्त अन्तर्मुखी शे जाता 
` दै । ब्रह्मवि्यासे दी मिथ्यानुभूतिकरा नादा होकर स्वथंप्रकार 
-अवाङ्मनसगोचर चेतनानन्द्सेकषन विज्ञानखरूप परबरहय- 
- का साक्षात्कार होता दै ¦ ब्रह्मवि्ारूप अमृतपानका अकथनीय 
महत है, जिसने इस अमृततस्यका पान करिया, वह निहाठ 
; हो गया; उसे पिर न कु कर्तव्य दै, न प्राप्तव्य । ब्रह्वेत्ता- 


की दष्टिमे सरे प्रपञ्च-परतारका धिरूय होकर सच्चिदानन्द्‌- 
सरूप हयो जाता ह, उसे असत्‌ जड ओर दुःखलूप प्रतीत 
नहीं होता । उसकी दमि तो द्रष्ट; दृश्य अर दर्यन- 
रूप. ब्रिपुरीका भी विल्य हो जाता है वह एक निश्च, 
निर्वाधः निष्कक ओर चिदानन्दषन-सत्तामा् रह जाता है । 
उसके द्वाराज मी आदर्शं कायं होते है, वे अन्य ठेर्गोी द्रिं 
ही होते है । ब्रह्मवेत्ताकी दिम तो न कोई कायं है ओर न 
कोई करनेवाला ही । क्योकि तदश ठोर्गोक्रो जल ओर 
वीचिमें अन्तर नदीं दीखता। वह मिनत तो बह्मदर्शी कोर्गौ- 


-की ष्टिम ही प्रतीत होता है जि प्रेरित होकर वे कहते 


ह किं जके तरङ्खं उठती दै; किंतु जरते उन तरङ्ग-वीचिययोको 
कब देखकर उनकी गणना की है १ कहमेका ताद्य यह दै किं 
(एक अखण्ड चिद्घन वस्तुको छोडकर उत्पत्तिः प्रलय, बद्धः 
साधकः मुभुष्षु ओर मुक्त आदि किंषी भी प्रकारका व्यवहार 
ही नदीं है ।' ब्रह्मतख अत्यन्त ही दुर्दशं है; क्योकि निरन्तर 
व्यवहारमे ही रत रहनेवाठे विष्रयी जीरवोँकी दृष्टि इस 
व्यवहारातीत लक्ष्यत पर्हुचनी अत्यन्त कठिन है । जिन 
वेदके पारगामी मुनिञनोके रागः दवेषः लोभ, मग्र ओर 
क्रोधादि विकार शोत्रिय ब्रह्मनि सद्गुर्की कपास सथा 
निदत्त हो गये है, उन्दीको इस प्रपञ्चातीतं अद्वयपदका बोधं 
होता है । इस विञचुद्ध तवका बोध हयो जानेपर वहं महात्मा 
सर्वथा निर्न ओर निर्मय हो जाता है एवं स्तुति, 
नमस्कार ओर स्वधाकारादि करमश्रेणीसे ऊपर उठकर गहच्छा- 
खम-खन्तुष्टहो जाता है । फिर बाहर-भीतर-- रथैर एक आत्म- 
तत्वको ओतप्रोत देख उसी रमण करता हुआ कमी त्व- 
च्युत नहीं होता } यदी बोध्िति दै, इसीके च्थि जिज्ञायु्ओं- 
का सारा प्रय होता है ओर इसी सितिको प्राप्त होनेपर 
प्राणी कृतङ्ृत्य होता है । कहमेका तासर्य॑यह है कि 
'ओपनिषद-दर्यन ही सम्बण्दशंन है, जिसके प्रतादसे मव- 
मयका निरसन होकर आत्यन्तिक आनन्दकी प्राप्ति होती है ।› ` 
इस विदयुद्ध दिको पात कर ठेना ही मनुष्य-जीवन्‌का प्रम 
उदेद्यै। एं गहनतमिं अनुप्रवि् हुए इस ओषनिषद्‌-सिदधान्त- 
को प्राप्त कयि चिना जीवनम्यर्थ है । इसे प्राप्त न करना ही सवरसे 
बड़ी हानि है । अतः इस प्रस्त उपनिषरद्‌-जङ्के इख दष्टिको 
पानके डिये प्रवेक कस्याणकामी पाठकको प्राणपणते प्रयज 
करना चाहिये, जिसे वह उपनिषद्के महान्‌ ओर गूढतम 
सिद्धान्तको धारण करमेकी श्चमता प्रात कर स्के । 


"द -- 


उपनिषत्तच्च 


( रेडक--पं० श्रीजानकीनाथजी शमौ ) 


सर्ववेदान्तप्रतिपाद्य परब्रह्म ही उपनिषरदौका चरम तख 
है; कितु इस तत्को हृदयङ्गम करना अत्यन्त दुरूह दै । 
बिना भधिकारीके तवका साक्षात्कार भी नहीं होता । 
इसील्यि उपनिषदे सर्वत्र ही अधिकारकी चचां आयी है । 
यस देवे परा भक्तिय॑था देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता द्यौः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
'आचायंवान्‌ पुरूषो वेदः, 'नावेददिन्मजुते तं बृहन्तम्‌, 
न्वद्वि्ञानार्थं सं ॒गुरूमेवाभिगच्छेत्‌ समित्फाणिः श्रोत्रियं 
अहयनिष्ठम्‌ः 
तद्विद्धि प्रणिपातेन एरिप्रद्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति नं क्लानिनस्तस्वदरिनः ॥ 
--आईदि उपनिषन्मन्तरौ एवं गीतके शब्दम तच्वज्ञान- 
प्रािके स्यि अधिकारीके निमित्त रुरूपसदनादि कुछ विरिष्ट 
नियम मी बतरये गये ह । श्रीमद्धागवतमे बतलाया गया 
है कि बेदान्तके ्रवण-मननादिसे तथा भगवान्‌के युरणोके 
बार-बार श्रवण करनेसे भगवदध्यानादिके द्वारा कामादि दोषो- 
का दीघ ही उपदामन होता है। इस तरह इन अमङ्गल- 
जनक वस्तुओकि नष्टपराय हो जनेपर श्रेष्ठ पुरुषोकी नित्य 
सङ्गति प्राप्त करनेसे भगवान मैष्िकी क्ति उत्पन्न होती 
है। एेखी परिख्ितिमे कामादि दोोके शान्त पड़ जानेपर 
निर्विघ्न चित्तम केवर सत्त्ररुणकी खिति होती रहै, ओर 
चित्त प्रस्नताको प्रा होता है । इस तरह सुक्तात्मा प्रसन्नमन 
पुरुषके हृदयम भगवद्भक्तिके योगसे भगवत्तत्वका विज्ञान 
उदय होता है- 
श्वण्वतां सखकथां ङइष्णः पुण्यश्रवणकीतनः । 
हयन्तःस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्‌ ॥ 
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया । 
भगवस्युत्तमश्छोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॥ 
तदा रजस्तमोभावाः कामरोभादयश्च ये। 
चेत एतैरनाविद्धं॑स्थितं स्वे प्रसीदति ॥ 
एवं प्रसन्नमनसो भगवद्धक्तियोगतः। 
भगवनत्तस्वविक्ञानं युक्तसङ्गस्य जायते ॥ ` 
( श्रीमद्धा० १।२। १७-२० ) 
त्व्ञानकी परुतिमे कंहा गया है कि आत्मागे ही 


ईश्वरके दर्शन होनेपर हदयकी ग्रन्थ कट जाती ड, खरे संक 
विलीन हो जति है ओर सरे कम नष्ट हो जति ईै-- 
भिद्यते हृदयगरन्थिदिछ्न्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चस्य कमौणि दष्ट एवात्मनीश्वरे ॥ 
( श्रीमद्धा० २।२। २१) 
यही बात कुछ अन्तरसे मुण्डकोपनिषद्‌के द्वितीय खण्डमे 
कही गयी हे । | 

“तस्व किम्‌ः-तस क्या है-इस जिक्ञासासे यदि उपनिषदों - 
का आखोडन या श्रवण-मनन किया जाय तो व्वर्हो तरह्मके 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हैः भ्यथाथंतः वह जह्य ही सत्यः 
हः ओर एकमात्र वही हैः यही तस्व उपङन्धं होता दे । 

'दैशावा्मिद ९ स्वं यक्किन्च जगत्यां जगत्‌, ्यस्मि- 
न्सदौणि भूतान्यातमैवाभद्धिजानतः । तच्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपर्यतः; ^“रेतदात्म्यमिदं सर्व॑म्‌. ` -स ; आस्मा 
तर्वमसि इवेतकेतो,, "ओमिस्येतदक्षरमिदं सर्व तसयोपन्या- | 
ख्यानम्‌, “सर्व हयतद्रह्म अयमात्मा ब्रह्म" “सर्वं खल्विदं बह्म? 
"नेह नानास्ि किञ्चन, (ृत्योः स मृष्युमामोति य इह नानेक 
परयति, “एको देवः स्व॑भूतेषु गूढः”, हितीयाद्रे मयं मवति? 

-- आदि शरुतिर इस तत्वको स्पष्टतः प्रतिपादित करती 
है । ओर- 

'्वासुदेवः सव॑मिदम्‌?, "समं पर्यन्दि सर्वत्र, यो मां 
परयति सवेत" “सकरमिदमहं च वासुदेवः, "एकः रू 
आत्मा पुरुषः पुराणः, "सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरम्‌? 

स्व॑भूतेषु यः पद्येद्धगवद्धावमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 

--आदि वचनोसे अन्यत्र भी यदी कहा गया हे । कुक 
लखोग-- 

(ञाञौ द्वावजावीशनीरौः क्षरं प्रधानममृताश्चरं हरः 
क्षरात्मानावीशते देव एकः", (अजामेको रोहितुद्धङृष्णां 
बह्वीं प्रजां जनयन्तीं सरूपाम्‌ ।› 

--आदि शरुतिोको सिद्धान्त मान त्रैठते है; क्रिठु यौ 
सिद्धान्ततः तत्वनिरूपणकी बात नहीं दै । एेसे तो उपनिषदि 
नचिकेता; यमराजः जनकः याज्ञवस्क्य आदि किंतनेकि नाम 
अयि है पर किसीका नाम आ जानेसे किन्दीं शन्दोकी 


# उपनिषत्तर्व # 





दिश्‌ 





युनसुक्तर्यो मिरु जानेसे उन्ह दी तस नहीं कहा जा सकता । 
यही कारण है करि त्रिरिष्द्ैतसम्परदायग्रणी भगवान्‌ 
आओरामानन्दाचार्यने मी श्रीमुर सुरानन्दजीके “त्वं करिम्‌? इस 
अक्के उत्तरमे--- 
-विदवं जातं यतोऽद्धा यदवितमखिरं रीनमप्यसि यस्मिन्‌ 
-सूर्यो यत्तेजसेनदुः सकरुमविरतं भासयत्येतदेषः । 
यद्धीत्या वाति वातोऽवनिरपि सुतं याति नेवेश्वरो ्ञ 
साक्षी दृूटस्थ एको बहुश्ुभगुणवानन्ययो विश्वभर्ता ॥ 
इस प्रकार ही तत्वका निरूपण किया है । इस इरोकम 
स्पष्ट है कि-- 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति! 
यरप्रयन्त्यभिसं विशन्ति ! तद्धिजिज्ञासस्व । तद्‌ ब्रहेति । 
( तेत्ति० ३। १1१) 
तमेव भान्तमनुभाति सव॑ तस्य भासा सर्वमिदं विभाति । 
( चेता० & 1 १४ ) 
यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिकम्‌ । 
यच्न्द्रमसि यच्ाभ्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ 
( गना १५। १२) 


तथा-- 
भीषास्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूरयः । भीषासखा- 
दद्निवेनद्रश्च श्स्युधावति पञ्चमः । ( तैत्ति २।८। १) 


'्एवं यः स्व्ञः स सर्ववित्‌? 
--आदि मन्त्रौका हयी भाव व्यक्त किया गया ह । 
इसपर आजकल्के कुक उपनिषचिन्तन करनेवाठे 
चेदान्तिरयोका कथन है कि श्रीरामानन्दाचार्य आदि विद्रानेनि 
-तो इन लक्षणोको श्रीरामचन्द्रादिमे घटाया है; वितु वह ब्रह्म 
-तो अवतार नहीं ठेता, क्योकि वह आकादाकी मति सर्वत्र 
व्यास ह, सर्वदेशीय है-- 
श्दैशवरो नावतरति व्यापकत्वाद्‌ आकाशवत्‌, 
इस अनुमानसे ईश्वरका अवतार बाधित होता दै 
वितु नतो यह अनुमान दीसदीदहै न इसका दृष्टान्त ही; 
क्योकि आकारा भी वायुरूपं अवतीर्णं होता है एवं पुनरपि 
उखका तेज; जरू ओर धश्वीरूपमे अवतरण होता है । 
सबोपनिषद्रूपी गोओंके दोग्धा श्रीगोपाखनन्दनका कथन 
कि भ्म अज, अव्ययात्मा एवं समी भूतोका ईश्वर होता हुआ 
री आत्ममायासे अवतीर्ण होता द 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
-तिं स्रामधिष्टाय संभवाम्याह्ममायया ॥ 
( गीता४1 ६) 


वयह ब्रात अवश्य कि भगत्रन्‌का अआल्ममायामय 


शरीर तथा जन्म-कमं साधारण देहधारियोकी मति नहीं 
होता । श्रीमद्धागवतमे तमी तो भगवानके सभी खरूपौको 
मायातीत, अनन्य सच्चिदानन्दरूपः अवुर माहात्म्ययुक्त तथा 
सर्वथा अधृष्ट कहा गया है-- । 

सत्यक्ञानानन्तानन्दमात्रैकरसमूर्तयः 1 

अस्पृष्टमूरिमाहत्म्या अपि द्युपनिषद्द्लाम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा० १० । १३1 ५४) 
तभी तो जब विदेहराज श्रीजनकने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके 
खरूपका प्रथम बार दर्च॑न किया तो इनका सारा ब्रह्मज्ञान एवं 
वैराग्य हा हय गया-- 
न्रह्म जो निगम नेति कटि गबा \ उभय वेष घरि की सेद्‌ अवा ॥ 
सहज निरणरूप मनु मोए \ भक्ति होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
तति प्रु पुरै रति भाऊ \ कु नाय अनि कण्डु दराऊ ॥ 
इन्दहि बिलेकत्‌ अति अनु राणा \ बरबस जह्सुखदि मन त्याणा ॥ 

--इत्यादि उद्धार उनके मुखते हठात्‌ निकल पड़े । यह 
दसा उनकी करई बार हुई । वनवासके समय भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रसे मिलकर तो इनकी ददा देखते ही बनती थी । 
गोखामीजी विभोर होकर छ्विते दै 
जाघु ग्यान्‌ सबि मब निधि नासा \ जचन किरन सुनि कमर निकसा ॥ 
तेहि कि मोह ममता निअराई \ यदह धिय राम ॒सनेह्‌ बडाई ॥ 
बिष साधक सड एयाने \ त्रिनिध जीर जम्‌ वेद बखने ॥ 
राम सनेह सए्य मन जासू \ साधु सरमः बड़ आद्र तास. 
सोह न राम प्रेम चिनु स्यानू \ करनार धिनु जिमि जर्मन्‌ ॥ 

यही बात भागवतमे भी- 

नैष्कम्यमप्यच्युतभाववर्जितं 
न शोभते ज्ञानमरुं निरञ्जनम्‌ । 
( श्रीमद्का° १।५1 १२ 

--आदि इ्टोकमे दर्यायी गयी है । 

इसपर कुछ रोग-- 

मायाख्यायाः कामघेनोर्जविशौ वस्सकालुभौ । 

यथेच्छं पिबतां द्वैतं ॑त्वं॑वद्वैतमेव हि ॥ 

( माया नामकी कामधेनुके जीव, ईश्वर दोनो बड़े है । 
यथेच्छ द्वैतको दोनों हयी पी क; पर तस्व तो अद्वैत ही है |) 
इत्यादि वचर्नोको पद्कर भगवानके सगुण खरूपसे घृणा 
करने ठग जाति है; पर उन्हे समञ्च रखना चाहिये कि दैत 
तमीतक मोहजनक होता है, जबतक ज्ञान नहीं होता । जब 
विचारद्रारा बोधकी प्राप्ति हो जाती हैः उस समय भक्तिके 
स्यि कल्पना किया गया द्वैत तो अद्रैतकी अपक्ष भी खुन्दर 


२ 








है} यदि पारमार्थिक अद्वैतुद्धि रहते हुए भजनके लि 
दैत-लुद्धि रक्खी जाय तो रेसी मक्ति सैकड़ौ सुक्ति्योसे 
भी बदकर है-- 
दतं मोहाय बोधासराग्‌ जाते बोधे -मनीषया । 
मकत्यर्थं कल्पितं द्ैतमदैतादपि सुन्दरम्‌ ॥ 
श्वेतं परार्थो दहि दतं मजनहेतवे। 
तादी यदि भक्तिश्ेत्सा तु सुक्तिराताधिका ॥ 
ङु खोर्गोका कहना है किं मधुसूदन ख्वामीने माना है 
कि अवतार नहीं होता; किंतु भक्तकी मावनासे धिधुर- 
परिभावित कामिनी-साक्षात्कारके समान श्रीकृष्ण आदिका 
छखरूप दिखखायी पड़ता है; किंतु यह कथन ठीक नदीः 
क्योकि गीता (४) ६ ) की टीका उन्होने भगवदवतारको 
बहुत प्रयलसे सिद्ध किया है ओर-- 
इष्णमेनमवेहि त्वमामानमखिरात्सनाम्‌ । 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥ 
अदो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपजौकसाम्‌ । 
यन्त्र परमानन्दः पूर्ण बह्म सनातनम्‌ ॥ 
--आदि भागवतके दोक को सादर प्रमाणरूमसे उपन्यस्त 
किया है । इतना ही वरथो १ तत्वविषयक प्रश्रपर तो बे 
स्पष्ट कहते द कि गै श्रीकृप्णसे बदुकर ओर किसी त्वो 
नदीं जानता- 
वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ 
पीताम्बरादरूणविम्बफराधयोष्टात्‌ । 
प्न्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेन्नात्‌ 
कृष्णात्परं किमपि त्वमहं न जाने ॥ 
अधिक क्या, अद्भैतसम्प्रदाया्रगण्य भगवान्‌ शङ्कर भी 
कहते ह कि जिसने ब्रह्माको अद्भुतः अनन्त ब्रह्माण्ड 
दिखस्येः वत्सो सहित सभी गोपोको विष्णुरूपे दिखल्मया, 
भगवान्‌. शङ्कर जिनके चरणावनेजन-जख्को अपने मस्तकपर 
धारण करते हः वे श्रीकृष्ण तो ब्रह्य, विय्णु, दिव--इन तीनेसे 
परे कोई अविकृत चिदान्दन ही है 
जह्याण्डानि बहूनि पङ्कजमवान्‌ प्रत्यण्डमत्यद्धुतान्‌ 
गोपान्वत्सयुतानदक्ञंयदजं दिष्णूनदोषांश्च यः । 
कम्भुय॑ल्चरणोदके स्वशिरसा धत्ते च मूतित्रयात्‌- 
इष्णोऽयं एथगस्ति कोऽप्यविङृतः सद्धिन्मयो नीरसा ॥ 
आनन्दसे विभोर होकर एक गोपी अपनी सखीसे कहती 
है कि टे सखि ! सुनः मैने श्रीनन्दके ओँगनमे एक बिचि 
कोठक देखा है । सखी धूषती हे कि “वह क्या १ भगवदर्शनके 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 


आनन्दसे आह्वादित हद गोपिका उत्तर देती है रि--“सकल- 
वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्म वर्ह गोधूच्ि सना हुमा दत्य कर्‌ 
रहा दै 
श्रणु सखि कौतुकमेकं नन्दनिकेताङ्गने मया ट्टम्‌ । 
गोधूटिधूराङ्गो चृत्यति वेदीन्तदिद्धान्तः ॥ 
इसी ग्रकार एक अन्व प्रेममग्न भक्तके हदयोद्रार है ! 
वह कहता है-- 
वुन्दारण्यनिचिष्टं चिलुखितमामीरधीरनारीभिः । 
सत्यचिदानन्दधनं बद्ध नराकारमारम्बे ॥ 
मै बन्दावनमे प्रविष्ट परम बुद्धिमती आभीर 
नारिर्योके सङ्गमे लटित नराकार सचिदानन्दघन ब्रह्मकाः 
अवलम्बन लेता हू--दारण ग्रहण करता हू । जब एेसी बात 
ह तभी तो श्रीब्रह्चाजी भी कहते है कि बजमे कीटादि हयकर 
भी जन्म रहण. करना बडे भाग्यकी वात है; क्योकि उस 
श्रीचरणकमल्की रज, जिसे सर्वदा शरुतियौ ददती रै, यर्हो 
सहन दी उपलन्ध होती है-- 
तद्भूरिभाग्यमिह जन्म॒ किमप्यटव्यां 
# यद्वोककरेऽपि कतमाङ्धिरजोऽभिषेकम्‌ ।' 
यज्ीवितं तु निखिरं भगवान्मुङुन्द- 
स्त्वद्यापि यत्पद्रजः श्रुतिश्धगम्यमेव ॥ 
८ श्रीमद्धा० १० । १४1 ३४ ) 
यहो “अद्यापि यत्यदरजः श्युतिमृग्यमेवः यह पद. ध्यान 
देने योग्य है । ब्रह्माजीका तात्पयं हे यो श्रुतिरूपा गोपयसि ।. 
वे -अव इस वातको समञ्च चुके दै कि श्रुतिप्रतिपाद्य यह 
जह्य दी यौ वरजम अवतीर्णं हुमा है, ओर इसकी प्रतिपादिका 
श्रुतिर्यो भी यौ गोपिकारूपम अवतरित हुई है । प्व वैः 
देवताप्रायाः यह प्रसिद्ध ह । इस विष्ये उपनिपदोका दीः 
प्रमाण देखनेयोग्य है । 
उपनिषदं कहती दँ कि एक बार श्रीरामचन्द्रजी क्षिः 
मुनि्योके दशनां जङ्गरूमे गये । महाविष्णु, सच्चिदानन्द 
लक्षण स्वङ्खिसुन्दर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको देखकर सभी 
वनवासी सुनि विसित हो गये । उन ऋूषिरयोने उनके शरीर- 
स्पशंकी कामना प्रकट की । भगवान्‌ने अन्यावतरमे उनकी 
इच्छा पूर्णं करमेका व्चन दिया-- 
श्रीमहाविष्णुं सचिदानन्दरुक्ष्णं रामचन्द्रं द्रा 
सर्वाङ्गसुन्दरं सुनयो वनवासिनो धिस्िता बभूञ्चः । तं 
होुरनोऽवद्यमवतारान्वै गण्यन्ते आटिङ्गामो मचन्तमिति ॥ 


उन समी देवताओं तथा ऋषिर्योकी प्रार्थना ्वीङ्कतः 


# उपनिषत्तच्व # 


दरे 





हुई । वे समी कृत्त हो गये । कालन्तरमे भगवान्‌का 
म्राकय्य हुआ । भगवान्‌का खरूपभूत परमानन्द ही नन्द हुः 
ब्रह्मविद्या यशोदा दुई । ब्रह्मपुत्रा गायत्री देवकी हुई, स्वयं 
निगम ही वसुदेव हुएः वेदकी ऋचर्पँ ही गोपिवों तथा 
गकि रूपमे अवतीणं हुई । भगवान मनोहर संस्यदकि 
निमित्त ब्रह्मा भी मनोहर यष्टि हुए भगवान्‌ रद्र सत- 
सखरानुवादी वेणु होकर, इन्द्र॒ गवयश्र्ग होकर श्रीहस्तमें 
स॒ु्योभित हुए ओौर पाप ही अघर हुए-- 
यो नन्दः परमानन्दः यज्ञोदा सुक्तिगेहिनी । 
गोप्यो गाव चस्तस्य यष्टिका कमरूासनः ॥ 
वंशास्तु भगवान्‌ रद्रो शरङ्गमिन्द्रस्त्वघोऽसुरः । 
इसके अतिरिक्त वैकुण्ठ गोक्ुख्वनके रूपमे अवतरित 
हआ तपन्वीगण बृ्षौके रूपभे अवतीर्णं हुए, कोध.लेभादि 
दत्य हुए तथा मायासे विग्रह धारण करनेवारे साक्षात्‌ श्रीहरि 
ही गोपरूपसे अवतीणं हुए । श्रीशेषनाग बख्राम हुए. ओर 
शाश्वत ब्रह्म ही श्रीकृष्ण हुआ । सोकृह हजार एक सौ आठ 
पक्ञियोके रूपमे ब्रह्मरूपा वेदोकी ऋचार्पँ तथा उपनिषदं 
प्रकट हुदै । 
गोरं वनवैछुण्ठं तापसास्तत्र ते द्रुमाः । 
रोभक्रोधादयो दैत्याः कङिकारुतिरस्छरृतः ॥ 
गोपरूपो हरिः साक्षान्मायाविग्रहधारणः । 
शेष नागोऽभवद्रामः कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम्‌ ॥ 
अष्टावष्टसदखरे दवे शताधिक्यः च्ियस्तथा । 
ऋचोपनिषदस्ता वै बह्यमरूपा ऋचः स्खियः ॥ 
यर्होतक कि देष ही चाणूर मछरूपमे अवतीर्णं हाः मत्सर 
ही अजेय मुष्टिक इभाः दपं करुवख्यापीड्‌ हाथी तथा गर्वं बकायुर 
राक्षस हुआ । दया रोदिणी माताके रूपमे अवतीर्णं हुई, धरा 
सत्यभामा दुई, महाव्याधि अधासुर बना तथा कछि कंसरूपमें 
अवतीणं हुआ । राम मित्र सुदामा हुः सत्य अक्रूर हज 
तथा दम उद्धव हुआ एवं सर्वदा संस्प्चं पनेके स्थि साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु ही शद्धरूपमे अवतीर्णं हुए, 
द्वेषश्चाणूरमष्छोऽयं मत्सरो सुष्टिकोऽजयः । 
दपः ऊुवरूयापीडो गर्वो रक्षः खगो वकः ॥ 
द्या सा रोहिणी माता सत्यभामा धरेति चै । 
अधासुरो सहाभ्याधिः कलिः कंसः स भूपतिः ॥ 
शमो मित्रः सुदामा च सत्याक्रुयद्धवो दमः । 
यः शद्धः स स्वयं विष्णुरछक्ष्मीरूपो व्यवस्थितः ॥ 





भगवान्‌ पहले आनन्दपूर्व॑क क्षीरसमुद्रमे क्रीडन करते थे; 
वेसा ही आनन्द लेनेके किमि उन्होनि क्चीरसखुद्रको दधि-दुग्धके 
भण्ड ख्ापित किया एवं शकटभञ्न आदि री रची । 
गणेदयजी चक्ररूपमे अवतीण हुए खयं वायु ही चमर हुए 
एवं अग्निके समान प्रकराराव्रठे तल्वाररूपमे सरथं भगवान्‌ 
महेश्वर आविभूत हुए. । श्रीकदयपजी उच्छू हुए, देवमाता 
अदिति रज्जु ह्ूरई । इस प्रकार भगवान्‌के समस्त परिकरकेः 
रूपमे वे ही सब देवगण अवतीण हए जिन्द सभी सादर 
नित्य नमस्कार करते है, इसमे क्रिसी पकार भी संशय नदीं 
करना चादिये । सवंत्रुनिवर्हिणी साक्षात्‌ कालिका गदा- 
रूपमे अवतीर्णं हूर ओर मगवानूकी वैष्णवी माया शाङ्ग 
धनुषररूपमै उनके करकमल्मे आ विराजीं । शरद्‌ 
भगवानके सुन्दर भोजनक रूपमे प्रकट हुआ । श्रीगसख्ड़जी 
माण्डीरवट हुए तथा नारद सुनि श्रीदामानामक उनके सहचर - 
गोपा हप । भक्ति ठृन्दा हुई । 
इग्धोदधिः कृतस्तेन भभ्नभाण्डो दधिग्रहे । 
क्रीडते बारूको भूत्वा पूर्ववत्सुमहोदधौ ॥ 
संहारार्थं च शत्रूणां रक्षणाय च संस्थितः । 
यत्खष्टुमीशधरेणासीन्त्चक्रं अह्यरूपश्क । 
जयन्तीसम्भवो वायुश्चमरो ध्म॑सं जितः ॥ 
यस्यासौ ज्वरनाभासः खङ्गरूपो महेश्वरः । 
कदयपोद्ूखरूः ख्यातो रज्जमौतादितिस्तथा ५ 
यावन्ति देवरूपाणि वदन्ति विद्धा जनाः । 
नमन्ति देवर्पेभ्य एवमादि न संशयः ॥ 
गदा च कालिका साक्चात्सर्वंशनुनिवर्हिणी । 
धनुः श्ाङ्गं स्वमाया च शरत्काखः सुभोजनः ॥ 
गरूढो वटभाण्डीरः श्रीदामा नारदो सुनिः \ 
जरन्डा भक्तिः क्रिया बुद्धिः सर्वजन्तुप्रकाशिनी ॥ 
इस तरह-- । 
“नन्दाद्या ये व्रजे गोपाः याश्चामीषां च योषितः । 
छृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यहुदखियः ॥ 
सर्वे वै देवताभरायाः? 
यह श्रीनारदकी उक्ति सर्वथा सत्य सिदध हुई-- 
ऊपरके वर्णनसे यह सिद्ध हो गया कि परम पुख्ष दीः 
जो उपनिषर्दोका चरमतस्व दै, श्रीकृष्ण तथा श्रीरामादि स्पोसे 
विवक्षित दै । वेदम भी-- । 
"इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌?, श्रीणि पदानि 


इसी प्रकार आगे चकर कहा गया दै कि जिस रकार विचक्रमे विष्णुगेपा अद्म्यः । अतो धमण, धरयन्‌, 


छ 


% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 





"प्रजापतिश्चरति गर्भै अन्तरजएयमानो बहधा विजायते? 
-"नीरग्रीवाः दितिकण्ाः 
--आदि ब्रहुतते मन्त्र मगवानकरे सगुण खरूपको सिद्ध 
-करते है । श्रीनीलकण्ठ पूरिने तो श्रीहरिवंशपर्वके विष्णुपर्वके 
-कई अध्या्ोकी रीकामे वेदोमे व्रजटीखाको दर्शाया है एं 
स्वेत यह स्पष्ट छिला है फि यह ढीला वेदके अमुक मन्वका 
उपवरंहण करती है । कस्याणः के गत वर्षक्रे ४-५ अङ्के 
चह्त कुच क्ख मी गया है । सची ब्रातं तो यह है कि 
-वेदौका यथार्थं तात्पर्यं इतिहासपुराणे अध्ययनसे ही ख्गाया 
जा सकता है--अन्यथा वेदेतिहासोंसे अनभिज्ञ पुरतो 
उनका अनं ही कर डाल्ता ै-- 
बिभेत्यस्पश्चताद्रेदो मामयं प्रहरिष्यति । 
इस तरह स्पष्ट है कि जो उपनिषदोका तत्व है, बही 


न 





पुराणेतिहासौ तथां सभी सजनोका भी परमाराध्य तत्व है । 
सभी योगी-मुनि उसकी ही वन्दना करते हँ | ब्रह्मादि समी 
देवतागण सर्वदा उसीका ध्यान करते है । श्रुति ^ेति- 
नेतिः कहकर सर्बदा उसीका यद्योगान करती है । उसमे संसार 
मे कोईभीव्स्तुनतोमिन्रहीदै ओर न अभिन्नही । 
तस्माद्धिन्नं न चाभिन्नमाभिभिन्नं न वै विभुः । 


ओर यदि ध्यानसे देखा जाय तो उपनिषदौमे दी नदीः 
प्रत्युत सम्पूण मन्तरब्राह्मणास्मक वेदः सम्पूणं पुराण तथा 
रामायण एवं महाभारतके आदिः मध्य ओौर अवसानमे सर्व॑ 
ही वह्‌ गीयमान है--वह सभीका चरम तस है-- 

वेदे रामायणे पुण्ये पुरागे भरते तथा 1 

आदौ मध्ये तथा चान्ते हरिः सर्वत्र गीयते ॥ 





तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ओर बहयसूतर 


( केक मरो” प° श्रीजीवनशङ्रजी याशचिकः एम्‌० ८०? एल्‌-पल्‌० बी० ) 


पूज्यपाद भगवान्‌ आच शङ्कराचार्यने संन्यास-आश्रमके 
दस सम्प्रदाय खापित करिये प्रलयक सम्पदायका अपना एक 
विरोष उपनिषद्‌ कहा जाता दै जिसके अध्ययन ओर विचारते 
-द्यज्ञानपापिकौ चेश अनुयायी करते ह । भगवान्‌ वेदभ्यास- 
ने ब्रह्मसू्मे यावत्‌ उपनिष्रदकी मीमांसा की ह, ठेसा माना 
जाता है । इससे उपनिषद्‌ ओर गीताके साथ ब्रहमू्रकी 
गणना प्रथानजयीमे होती है, समी उपनिषदोका पठन तथा 
मनन कदाचित्‌ सम्भव न हो, इसील्ि सम्प्रदायोके खयि 
विरेष-बिरोष उपनिषदोकी प्रधानता स्वीकार की गयी हे । 
"परंतु ब्रह्मसूत्रो समद्नेके ल्थि समी उपनिषदोका यथावत्‌ 
जान होना आवर्यक माना जाय तो वेदव्यासतजीकी अमरकृति 
-बहुत अंशमें जगम्य हो जाय । किंतु वातेसी नहीं है । विचार - 
पूवक देखनेसे पता चछ्ता ई कर बेदव्यासजीने एक ही 
उपनिषद्को आधाररूप स्वीकार कर उसीपर अपने सूर्रौकी 
स्वना कर है । वह आधार है ङृ्गयजुेदीय तैत्तिरीयोपनिषद्‌, 
-जिसमे वेदान्तसिद्धान्तौका पूर्णरूपेण समावेश है । वेदव्यासजी- 
की इषटिमै इस उपनिषद्का कितना मर्व था, इसी बातसे 
स्पष्ट हो जाता कि उसको केव आधार बनाकर ही सूत्र 
की सचना नहीं की, बर्कि आदिसे अन्ततक प्रसेक सूत्रको इसी 
उपनिषदूपर अवरुम्बित रक्खा । 


इस उपनिषदूमे तीन वस्यो है जो शीक्षाः बह्मानन्द 


श्मौर श्रगु नामसे प्रसिद्ध है । प्रथम वस्छीभे उपासना ओर 
शिष्टाचारकी शिक्षा रिष्यको दी गयी है जौर अन्य दोन 
ब्रह्मविद्याका निरूपण ओर ब्रहमपरासिके उपाय वरुण ओर 
उनके जिन्ञासु पुत्र भगुके संवादरूपसे बताये गये है । 

भृगु अपने पिता वसणसे विद्या प्रास्त कर गृहस्थाश्रमे 
प्रवे करते है । णहस्थोचित धर्मका पार्नकर देव-ऋरणः 
ऋषि-छण ओर पितृ-्रणसे मनुष्य उरण होता है ओर 
समाजमे एक उपयोगी व्यक्ति बना रहता है । अन्य धर्मकार्यौ- 
के साथ शम-दमादिका साधन ओर स्राध्याय.प्रवचनादिरूषी 
तप षम रहकर होते दै । अन्तम ये ही बद्यको जाननेके साधन 
होगे । प्रथम वस्छीके अन्तमे समावर्तनके समय रिष्यको गुर 
जो उपदेशा देकर विदा करते है, उससे बढ़कर उपदेश ग्हस्थ- 
के च्थि हो नहीं सक्ता । भारतीय सभ्यता ओर उसके 
आदद्ंकी अपू लोकी उसमे मिती है-- 

सत्यं वद्‌ । धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः 1 आचार्याय 
प्रियं धनमाहृत्य ॒भ्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न 
भ्रमदितभ्यम्‌ १ धर्मान प्रमदितव्यम्‌ । कुशरान्न प्रमदितभ्यम्‌ । 
भूम्यै न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायभ्रवचनाम्यां न प्रमदितन्यम्‌ । 

देवपितृकायौम्यां न प्रमदितव्यम्‌ । मातृदेवो भव 1 
पिवृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव ****५ 

( तैत्ि° १।११। १-२ 
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ओर अन्तमे कहते हँ कि यह उपदेश हैः वेदका रहस्य 
है ओर आज्ञा है । इसी प्रकार उपासना करनी चाहिये । 
ेखा ही आचरण करना चाहिये । 

वेदाध्ययन रुखकुख्मे समाप्त कर एेसा जीवनं व्यतीत 
करनेवाठे गहस्थाश्रमीके ल्थि तो घर ही साधन-धाम ओर 
तपोभूमि बन जाता है । संसारम डि होकर ओर उसीमे 
यावत्‌ सुख माननेवाखेकी गति दूसरी होती है । आदशं ग्रहस्य 
के ञि एेसी शङ्का नदीं रहती ओर यह भी एक भ्रामक 
कल्पना है कि दिदृ-घर्म अधिकारमेदका विचार क्वि बिना 
मनुष्यको सांसारिक कर्तव्यसे विमुख करता है । धर्मपरायण 
आदरं गृरहस्थको सुख अनित्य ओर दुःख अनिवायैकी मावना 
बराबर इद्‌ होती जाती है। जो संसारम निमग्न दैः उनकी 
तो सतत यह निष्फर चेटा रहती है कि दुःखसे निदृ्ति 
हो तथा सुख स्थायी हो, ओर सच्चे बाह्मणको सुख-दुःखसे 
अतीत अवस्थाकी जिज्ञासा होती है । निवेद हुए बिना अक्षय 
सुख या आनन्दकी खोज आरम्भ नहीं होती । तीनो एषणाओंका 
व्याग ओर कर्म-संन्याससे अध्यात्म-जगत्‌म प्रवेश होता है । 
संन्यासकी शान्तिका वही अधिकारी बनता है, जिसकी विवेक- 
बुद्धि जागती हे । क्योकि (अनित्यम्‌ असुखं रोकमूःकी भावना 
तमी दद्‌ होती है । इस प्रकार संसार-सुखसे अत्त रहकर 
एक अमावका अनुभव कर भृगु अपने पिताके पाख जंगक्मे 


जाता है ओर जिस बह्यकी केवर चचामात्र बेदाध्ययनके समय. 


सुनी. थी, उसको भली प्रकार जाननेके स्वि प्रश्न करता है । 
जबतक पूर्णरूपसे जिज्ञासा शान्त नहीं होती; रगु बार-बार 
अरण्यको जाकर प्रन करते है । ब्रह्मनिरूपणके बाद घर 
छौटकर उनका जाना सूचित नदीं किया गया । इशारा है कि 
वे भी जह्प्रा्िके पचत्‌ अरण्यवासी, ग्रहत्यागी हो गये । 
सूच्रकारने पहछे ही सूत्रम बड़ा चमत्कार दिखाया है । तीनों 
वद्ट्योका ध्यान रखकर, भ्रगुके निवेंदकी ओर सङ्केत कर 
अन्तिम ध्येयतककी बात कह डरी है ओर एक सूत्रम रचना- 
चतुेसे अनुबन्धचतुष्टय भौ दशां दिया है} केवर चार 
शब्दके छोटे सूत्रम इलनी बा्तोौको समाविष्ट कर मानो गागरमें 
सागर भर दिया है । सूत्र हे-- 


५अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? 
वटी सूत्रके पद अनुबन्धन्चतुष्टय 
१ शीक्षावल्छी ` अथ अधिकारी 
२ ब्रह्मानन्दवल्छी अतः प्रयोजन 
द शगुबल्ली ब्रह्य विषय 
1 । शय॒वल्छी जिज्ञासा सम्बन्ध 


उ० अं° € 


ब्रह्मविद्या अधिकारी कोन होता है १ जो श्गुजीकी ` 
तरह वेदाध्ययनके पश्चात्‌ रहस्थाश्रमके धर्माका यथावत्‌ 
पाछ्न कर, घरमे ही रहकर स्वाध्याय-प्रवचनरूपी तप ओर 
शाम-दमादि साधन-सम्पत्तिसे युक्त होकर सांसारिक सुर्खोकी 
अनित्यताका अनुभव कर छेता है ओर किसी अश्चय वस्तुकी 
खोजमे घरसे निकख्कर त्यागी बरह्यज्ञानीके पास जाता है जर 
'परिप्रदनेन सेवया ब्रहमप्राति करता है । सूत्रम अथः शब्द 
जिसका अथं (अनन्तरः भी है । इन सव अवस्थार्ओको ओर 
जिज्ञायुके अधिकारको सूचित करता है | प्रथम वल्ङी (अथः 
मे समा गयी । । ¢ 
ब्रह्मानन्दवल्छीमे प्रयोजनकी बात कटी गयी है । भ्गुको 
अरण्यमे जानेका प्रयोजन है अक्षय वस्तुकी खोज । जो पदार्थं 
खुख-दुःखसे भी परे दै या विलक्षण है । श्रह्मविदाकनोतिं 
परम? । यदि संसारयुलको सव कुछ मानकर उसीसे वरसि 
हो जाती तो फिर धरसे बाहर जाकर किसी अन्य वस्तुकी 
सोजका कुछ प्रयोजन ही न रहता । अभावके अनुभवने 
'्परम्‌ःकी जिज्ञासा जा्रत्‌ की ओौर उसकी उपर्न्धिके खि 
सचेष्ट किया । “अतः, राब्द इन्दं भावोका सूचक होकर 
जह्मानन्दवल्लीका साररूपहै । 
ब्रह्म “विषयः है जिखका निरूपण किया गथा है-- 
गुव वारुणिः । वरणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो 
जद्येति । (तैत्ति ३।१।१) 
इस प्रकार भगु अपने पिता वरणके पास जाकर बह्मका 
बोध करानेकी प्राना करते है । जिन्ञासाका विषय स्पष्ट ही 
ब्रह्म है । बह्यको पूछा क्यो १ वेदाघ्ययनके समय कुछ. चचाँ 
खन खक है । रिष्यभावसे पिताके पास जाकर पूना उचित 
ही दैः साय ही दो बात भी रक्षित है कि केवर खाघ्याय ओर 
प्रव्वनसे यहं वारुणी विद्या प्राप्त नहीं ह्यो सकी । साध्याय 
ओर प्रवचन सहायक अवश्य है ओर साधनरूपसे बराबर 
सखीकार करने पड़े । भरुक पिताके उपदेशसे बार-बार तपस्या 
करनी पड़ी । परंतु यह “उपनिषद्‌"की बात ह । गुरुके समीप 
जाकर प्रत्यश्च उपदेशसे प्रास होती है, केवर तप ओर 
स्वाध्यायसे नहीं । 
` न्सम्बन्धः भी शगुवस्ीम स्पष्टतः दिया हुआ है ओर 
वह है पिता-पुत्र अथवा गुरु-रिष्यका । उपदेश तीन भारवि 
दिया जाता है-कान्तभाव; सखिमाव र प्रमुभावसे । य्ह 
प्रसुमावका उपदेदा ग्राह्य है । सूत्रकारने “जिक्ञासाः शब्द दिया 
हे; क्योकि ब्रह्मप्राप्ति किसी कर्मका फर नहीं हे । कर्मका 


दिद 
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फर तो अनित्य होगा मौर य्ह अक्षय पदार्थकी प्रा्तिकी 


बात है) ब्रह्मके विषयमे चिकीर्षाको स्थान नही? केवल जिज्ञासा 
चाहिये । श्रद्धापूर्वक प्रभष-परिरश्र ओर श्रवण-मनन-निदि- 
ध्यासनकी ही आवदयकता है । कर्म कषेत्रम--ग्रहस्थाश्रममे ही 
समापन हो चुका ओर ब्रह्म तो सुख-दुःख--अर्थात्‌ कर्म- 
फते अतीत या परे है, जीवन्भुक्तावस्थामे सुखदुःख समान 
हो जते है ओर विदेहम दोनों नहीं रहते! ` 
प्रथम सूत्रकी वाक्यपूरतिमे (भवतिः शब्द जोड़ना चाहिये । 
माव यह. है किं जिज्ञासा उदयन नहीं की जातीः खतः होती 
हैभयदि विधिवत्‌ गहस्थाश्रमका निर्वह हो तो । 
जिक्ञासा होनेपर प्रभ होता है कि ब्रह्य क्या दै १.उपनिषद्‌- 
कां उत्तर है- ` 
` यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि 
जीवन्ति । यसरयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिन्ञासस्व । 
तद्रह्येति । ( तैत्ति ३।१।१) 
इसपर वेदन्यासजीने दूसरा सूत्र जनाया--“जन्माद्यस 
अतः, । इसकी वाक्यपूतिं करनेपर सूत्रका रूप होगा-- 
भतः जन्मादि अस्य भवति तदन्रह्म सस्यं भवतिः । 
खंष्टि, सिति, प्रल्य ओर मोश्च जिससे होते दै बह ब्रह्म 
हैः “जन्मादि का यह अथं हुआ | जगतके साथ देहधारी 
या जीवका भी विचार इसमे ग्राह्य होना उचित दै; क्वोकि 
यदि केवर "यख्मयन्तिः ही कहा होता तो ख्य ही अर्थ होता । 
जगत्‌ ब्रह्मम छीन होकर पुनः प्रकट होता रहता है ओर 
जीर्वोका भी यी हाल दै कि प्रख्यके बाद फिर सष्िम आते 
है । साथमे “अभिसंविशन्ति, राब्द भी दिया गया है । 
उपनिषद्‌ इख शब्दको देकर मोक्षकी सुचना देता है । युक्त 
जीव पूर्णैरूपसे ब्रह्मम सदके .ख्यि टीन हो जते हैः 
'अह्यविद्रहौव भवतिः । केवछ लीन होना परम वस्तु नहीं 
हे ओर चाहिये “ह्यविदाभोति परम्‌ गीताम भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने इसी बातको कहा है-- 
ततो मां तश्वतो ज्तात्वा विद्यते तदनन्तरम्‌ ॥ 
( १८ । ५५ ) 
ओर समुद्रम नदि्योके समा जानेकी उपमा देकर 
श्रविशन्तिः पद दिया है । ` 
“अस्य शब्दका अर्थ वून्नकारके अनुसार है प्यक्च जगत्‌, 
` जो इन्दरियोदारा अनुमवमे आता है अर्थात्‌ जो अप्रतयश्च 


जद्धसे विलक्षण है । सूचित यह कर दिया कि बहाके 
असित्वमे इन्द्र्यो साक्षी नहीं हो सकतीं । - 


ध्यतःः का भाव है कि ब्रह्मं आप ही जगत्‌का निमित्त 
ओर उपादान कारण है । वही सब कुछ बन गया है ओर 
वह भी अपने ही च्ि । आप ही करनेवाखा, आप ही बनने- 
वाखा, अपने ही छ्यि ओर अपनेसे दी--ये सव भाव ध्यतः? 
शब्दम व्याकरणकी इसि भी आ जाते दै । खष्टिः सिति 
ओर प्रख्य परकृतिम निरन्तर होते रहते रै; अतएव सत्य है; 
परंतु ये विकारी सत्य है ओर ब्रह्म अविकारी सत्य है । 
वासवमे सत्य तो वही है जो अविकारी हो ओर सदा-सर्व॑दा 
एकरस हो । वैचित्य यदी है करि ब्रह्य सदा अविकारी होते 
हुए ओर रहते हुए. भी इस विकारी जगत्‌का अधिष्ठान है; ` 
अतपएव ब्रह्म ही सत्य है । ब्रह्यका तरख लक्षण बताया खेष्टि 
आदि । उसका सम्बन्ध कहकर उपनिष्रद्‌ने खरूपलश्षण कहा 
है--“सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः । इस प्रकार व्यातजीने दूसरे 
सूम तरख लश्चण ओर तीन खरूपलक्षणोमिसे (सत्यम्‌, ` 
को कह दिया । अब रह गये दो खरूपलक्षण ्ञानम्‌, ओर 
“अनन्तम्‌ । उनको अगे दो सूर्मि क्रमसे कहते रै । 


तीसरा सूत्र है--शाख्योनिस्वात्‌, जिसका रूप माक्यपूर्ति- 


प्रर होता है 


श्ञादख्योनित्वात्‌ तद्रद्य ज्ञानं भवति ।? 

इस सूत्रका आधार उपनिषदूवाक्य है-- . 

भीषास्माद्वातः पवते। भीषोदेति सूर्यः । भीषास्माद्ग्नि- 
श्च । पद्यानि पड्म इति । . | 

“ ( तेत्ति० २।८।१) 

(उस ब्रह्के भयते वायु चता है । इसीके भयसे 
सूं उदय होता है तथा इसीके भयसे अभि, इन्द्र ओर रपोचरवो 
मृत्यु दौडता है अर्थात्‌ ब्रह्म ही समस्त खटिका शासनकर्ता 
है । वह सब्र तरव ओौर उनके देवतार्ओंको जानता है । वह 
ज्ञानस्वरूप है, मनुष्य ज्ञानी हैः परंतु वह ज्ञानसखररूप या ज्ञान 
है । मनुष्यको तामस ज्ञान हुआ तो वह अज्ञानी कहा जाता 
है । इस प्रकार अक्ञानीको भी ज्ञान तो रहता द्यी है; पर॒ 
ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ज्ञानखरूप है । सृष्टिका कार्यं उसके शासनसे , 
हेता हैः वह खयं नहीं करता । खष्ठिमे जो नियमा पालन 
हो रहा हैः उन सबका मूढ कारण ब्रह्म ही है । 

खरूपलक्षण अनन्तम्‌? मी उपनिषदूने बताया है । 
उसके आधारपर व्यासजीने चौथा सूत्र बनाया-- (तत्त समन्व 
यात्‌ 1› जिसकी वक्यपूर्तिं करनेपर सरूप बना-- 

“समन्वयात्‌ तत्त॒ बरह्म अनन्तं भवति? 


अर्थात्‌ वह ब्रह्म अनन्त है भ्योकि समी स॒ष्ट पदार्थं 


% उपनिषदौका सारसर्वंस्व जहसुश्च # 
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वह निश्चय ही मी प्रकार अनुस्यूत है । इस सूत्रका आधार 
उपनिषद्का निम्नाङ्कित वचन है-- `! 

तसराद्रा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाडा- 

दवाः । वायोरभ्निः। अग्नेरापः । अदूम्यः पृथिवी । पथिन्या 

ओषधयः । जोषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नात्पुषः । स वा एष पुरुूषो- 

ऽन्नरसमयः । तस्येदमेव शिरः । अयं दक्षिणः पक्षः । अयमु- 
त्तरः पक्षः । अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । 

(तैत्ति २।१।१) 


बह्मसे आकाशादि सक क्रमसे निक्ठे ओौर सष्टि हुई । - 


ओर उष्टि हेनेके साथ ही बरह्म भी सृष्ट पदा्थमिं प्रविष्ट होता 
गया । "तस्सा तदेवानुप्राविशत्‌" । ओर अन्तमे ब्रहते बरहमे दी 
पच गया । अर्थात्‌ चक्रवत्‌ व्यापार चला ओर जेसे चक्रका 
अन्त नहीं वैखे दी दृष्टि. अनुस्यूत होनेसे आप दी चक्र 
पूरां कर प्रतिष्टित रहा । अतएव वह अन्तरहित या अनन्त है । 
ओर आत्मा ही ब्रहम है, यह भी उपनिषदूमे बता दिया । सूत्रम 


"सम्‌ पद आया दैः वह मी प्रकार या अच्छी तरका भाव 
दर्याता है । अर्थात्‌ सृष्टिके अङ्ग-रत्यङ्खमे द्यं समाया हुमा 
हे । करणम अल्प ओर पर्वतम विशेष नहीं । सर्वच समान 
रूपसे । ओर वही रह्म आत्मा है । भृयुवल्टीकी रिक्षा दो 
सूत्रम आ गयी । 

इस प्रकार- तैत्तिरीयोपनिषद्‌की तीनों वच्ल्यिको प्रथम 
चार सूर्मि बाधकर वेदल्यासजीने रख दिया । ब्रह्मजिज्ञासा 
क्यौ ओर किसको होती हैः उसका कौन अधिकारी है ओर 
अह्मका तरख ओर सखरूपरक्षण बताकर उसका निरूपण कर 
दिया । जैसे उपनिषदूने बहाप्रासिकी युक्ति बतायी है, उसीके 
आधारपर आगे भी सूत्रहै। ` 

केवर चतुःसूत्री ही नही; समस्त ब्रह्मसूत्रकी रचना 
ेत्तिरीयोपनिषदूपर अवलम्बित है ओर इस उपनिषद ब्रह्म 
ज्ञानसम्बन्धी समस्त सिद्धान्तोका समावेश होनेसे वेदव्यास 
भगवान्‌ने इसको इतना महत्व दिया है । 





उपनिषदोका सारस्वंख ब्रह्मसूत्र 


( ङेखक--पं० श्रीङ्कष्णदत्तजौ भारद्वाज एम्‌० ८०, आचा ) 


(उपनिषद्‌ शब्दका सुख्य अथं है उपासना । इस 
विश्वके उदय, विभव ओर ल्यकी टीमें छीन परमात्माके 
निरत्तिराय एेर्यसे विमुग्ध प्राचीन ऋषि-मुनियोकी भक्तिमाव 
भरित भावनाओंके शब्दचिर्रोके समुदायका नाम ही उपनिषद्‌ 
है । प्रसद्खतः अन्यान्य विषयोका भी समविश यद्यपि 
उपनिषद्‌ -अन्थोमे है, तथापि सुर्य प्रतिपाद्य विषय उपासना 
ही है । त्रह्यका साक्षात्कार करनेवाठे बह्र्भियोने उस परमतच्व 
का प्रतिपादन करना चाहा, वाणीसे अततीतका वाणीद्रारा वणन 
करना चाहा तो अपने उस अलोक्रिक देवताकी वाङ्मयी 
आराधना वे लौकिक पदावलीका ही प्रयोगं कर सकर । 
परमेद्वरकी एेकान्तिक ओौर आत्यन्तिक दिव्यताको प्रकट 
करमेके छि उन्ह अपने कोषं प्राण॑, ज्योति ओर आरकश 
जैसे राग्दौमे बरदुकर शब्द न मिक सके; अतएव उन्हीं पदौके 
प्रयोगसे उन्हे , सन्तोष करना पड़, किंतु साधारण जनताने 


प्राणादि शब्दौका छोकिक अर्थं करना प्रारम्भ कथा तो 

आवर्यकता. इस बातकी हुई कि इत प्रकारके विरोधका 
परिहार क्रिया जाय । एेसे-परसे संशयास्पद खलेका प्रमात्म- 
परक अथं दिखानेके चि एवं एेसी ही अन्यान्य पारमार्थिक 
राङ्का भके निरासके साथ-साथ सस्िद्धान्तके निरूपणके किमि 
कृष्णदरैपायन वेदव्यासजीने एक सूत्रमयी रन्रना की | उसी- 
का नाम ब्रह्मसूत्र है । बेदान्तसूत्र ओर भिक्षुसूत्र भी इसके 
पर्याय हैँ । गीतैकी स्वनसि पूर्वं ही इन. सूर्रोका निर्माण हो 
चुका था । इन सूर्रोको उपनिष्रदौका सार कहना युक्तियुक्त 
ह । विभिन्न आचार्येन अपने-अपने मतके अनुसार बरहमूतर- 
पर भाष्य क्रिये हँ जो समी अपने-मपने हष्टिकोणोँसे उपादेय 
है । . पुराणद्िरोमणि श्रीमद्भागवत ब्रहमसूत्र-मतिपादित ¦ 
अर्थका ही समर्थक है; जेसी कि सक्ति है 

अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणाम्‌ । 


योव 


१. ोकवत्तु छीखाकेवस्यम्‌ । ( बह्मसू २। १ । ३३ ) 
( नह्यसप्न १। १। २४) 
( बह्मसूत्र १। १। २५) 
( ब्रह्मसूत्र १। १।२३) 


२. अत एवे प्राणः । 
३. ज्योतिर्वरणाभिधानात्‌ 1 
. ४. आकार्चस्तच्िक्गात्‌ 1 


५, बरहमयततपदैश्चैव देठमद्धिविनिश्वितैः । ( गीता १३।४) 


उपनिषदोमें मेद ओर अभेद-उपासना 


( ठेखक-श्रीजयदयाङजी गोयन्दका ) 
ॐ पूणमदः पूर्णमिदं पूौत्‌ पूणंयुदच्यते । 


पूर्णैसख ` पूर्णमादाय 


ू्णमेवावदिष्यते ॥ ( इहदारण्मक० ५। १। १ ) 


“वह सच्चिदानन्दघन परमात्मा अपते-मापसे परिपूर्ण दै, यह संसार भी उस परमात्मासे परिपू है; क्योकि उस । 
पूणं बरह्म परमात्मासे ही यह पूरणं ( संसार ) प्रकट हुआ है; पूणं ( संसार ) के पूणं ( पूरक परमात्मा ) को सखीकार करके 
उसमे सित होनेसे उस साधकके लि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही अवरोष रह जाता है | 


हिदु-शाख्नौका मू वेद दहै, वेद अनन्त जञानके भण्डार 
ई, वेदोका ज्ञानकाण्ड उसका रीर्षथानीय या अन्त दै, वही 
उपनिषद्‌ या वेदान्तके नामसे ख्यात है । उपनिषदि ब्रह्मके 
खरूपका यथार्थं निर्णय किया गया है ओर साथ ही उसकी 


प्राप्तिके स्यि विभिन्न शुचि ओर स्थितिके साधकोके छियि ` 


विभिन्न उपासनाओंका प्रतिपादन किया गया है । उन्म जो 
प्रतीकोपासनाका वणन है, उसे भी एकदेशीय ओर सर्व- 
देशीय--दोनौ ही प्रकारसे करनेको कहा गया है । एेसी 
उपासना खरी; पुत्र, धनः, अन्न, पञ्च आदि इस ॒लोकके 
मोरगोकी तथा नन्दनवनः अष्छरार्टँ ओर अमृतपान आदि 
खर्गीय भोगोकी प्राप्तिके उदेश्यसे करनेका भी प्रतिपादन 
करिया गया है एवं साथ ही परमात्माकी प्रापक ल्यिभी 
अनेकं प्रकारकी उपासना बतलायी गयी ह । उनमेसे इस 
लोक ओौर परछोकके मोगेकी प्रािके उदेश्यसे की जनेवाडी 
उपासनाओंकि सम्बन्धे य्ह कुछ छिलनेका अवसर नहीं 
है । उपनिषदो परमात्माकी प्रा्िविषयक उपासना्कि 
जो विस्तृत विवेचन है, उन्दीका यहो बहुत संक्षेपे कुछ 
दिण्द्च॑न कराया जाता है । 

उपनिषर्दमि परमात्माकी ग्राततिके खयि ष्टन्त; उदाहरण, 
रूपक; संकेत तथा विधि-निषेधात्मक विविध वाक्येके द्वारा 
विविध युक्तियोसे विभिन्न साधन बतलये गये है; उनसे 
किसी भी एक साधनके अनुसार संल््र होकर अनुष्ठान 
करनेपर मनुष्यको परमात्माकी प्रति हो सकती है । उपनिषदुक्त 
समी साधन १. मेदोपासना, ओर २, अभेदोपासना--इन दो 
उपासनाओकि .अन्तग॑त आ जाते ह । मेदोपासनके भी दो 
प्रकार ह । एक तो बह, जिसमे साधनमे मेदमावना रहती 
ह ओर फ मी भेदरूप ही रहता है; ओर दूसरी वंह जिसमे 
साधनकाल्म तो मेद रहता हैः परु फलम अभेद होता दै । 
पहले कमरा; हम मेदोपासनापर ही विन्नार करते है । 


मेदोपासना 

मेदोपासनामे तीन पदाथ अनादि माने जते ईै-- 
१. माया (प्रकृति ); २. जीव ओर ३. मायापति परमेश्वर । 
इनका वर्णन उपनिषदोमे कदं जगह आता है । प्रकृति जड 
है ओर उसका कार्यरूप हदय क्षणिक; नारावान्‌ ओर 
परिणामी है । जीवात्मा ओर परमेश्वर--दोनो दी नित्य 
चेतन ओर आनन्दखरूप है; किंतु जीवात्मा अद्यक्ञ है ओौर 
परमेश्वर सर्वश है; जीव असमर्थं है ओर परमेश्वर सर्वसमर्थ रै, 
ओव अंश ह ओर परमेश्वर अंशी है; जीव मोक्ता है ओर , 
परमेश्वर साक्षी है एवं जीय उपासक है ओर परमेश्वर उपास्य 
है । वे परमेश्वर समय-समयपर प्रकट होकर जीवोके कल्याणक 
चि उपदेश भी देते है। 

इस विषयमे केनोपनिषदम एक इतिहास आता दै । 
एकं समय परमेश्वरके प्रतापसे खर्गके देवताओने असुररौपर 
विजय प्रात की । पर देवता अश्ञानसे अभिमानव्शया यह 
मानने रकि हमरे ही प्रमावसे यह विजय हद दै। 
देवताओंके इस अशानपूरणं अभिमानको दूर कर उनकां हित 
करनेके खयि सयं सच्चिदानन्दघन परमात्मा उन देवता 
निकट सगुण-साकार यक्षरूपं प्रकट हुए । यक्चका परिचय 
जाननेके श्य इन्द्रादि देवता्ओने परे अथिको मेजा | 
यक्षने अभिर पूषछा--'तुम कौन हो ओर तम्हारा क्या सामरथ 
है १ उन्दने उत्तर दिया कि भँ जातवेदा अभि हूँ जौर चाह 
तो सारे ब्रह्माण्डको जला सकता द | यक्चने एक तिनकरा 
रक्ला ओर उसे जलानेको कहा; कितु अग्रि उसको नहीं जला 
सके एवं छोटकर देवतासि बोडे यहं नहीं जान सका 
करि यह यक्ष कोन है ।› तदनन्तर देवताभेकि भेजे हृष 
वेथुदेव गये । उनसे भी यक्षने यही पूजा किं (तुम कौन हो 
ओर तम्हारा क्या साम्यं है १ उन्होने कहा- धै मातरिश्व 
वु रँ जर चट, तो सोरे अरहञण्डको उद़ा सकता हूं | 


# उपनिषदोमे मेद्‌ ओर अभेद-उपाखना # ६९ - 





तब यक्षने उनके सामने भी एक तिनका रक्खा त॒ वे उसे 
उड़ा नहीं सके ओर छोटकर उन्होने भी देवता्ओसि यही 
कहा किं भमै इसको नहीं जान सका कि यह यक्च कौन है £ 
तत्पश्चात्‌ खयं इन्द्रदेव गये, तब यक्ष अन्तर्धान हो गये । 
तदनन्तर इन्द्रने उसी आकारमे हैमवती उमादेवीको देखकर 
उनसे यक्षका परिचय पूछा । उमादेवीने बतल्मया कि (वह 
ब्रह्म था ओर उस बरह्मकी ही इस विजयमें तुम अपनी विजय 
मानने ख्ये थे ।' इस उपदेदसे ही इन्द्रे समञ्च ख्या कि 
भ्यह्‌ ब्रहम है ॥ फिर अग्नि ओर वायु भी उख ब्रह्मको जान 
गये । .इन्होमे ब्रह्मको सर्वप्रथम जाना, इसवल्ि' इन्द्रः अग्नि 
ओर वायुदेवता अन्य देवताओंसे श्रेष्ठ माने गये । 
इस कथासे यह भी सिद्ध हो जाता है किं प्राणिर्योमिं जो कुछ 
भी बर, बुद्धिः तेज एवं विभूति है सब परमेश्वरे ही दै । 
गीताम भी श्रीभगवान्‌ने कहा है-- 
यद्यद्विमूतिमस्सस्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽकसम्भवम्‌ ॥ 
(१०।४१) 
“जो-जो भी बिभूतियुक्त अर्थात्‌ रेशवययुक्त, कान्तियुकर 
ओर शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके अंशकी ही 
अभिष्यक्ति जान । 
इस प्रकार उपनिषदोमे कीं साकाररूपसे जर कहीं 
निराकारसरूमसेः कीं सगुणरूमते ओर कहीं निगंणरूपसे मेद- 
उपासनाका वणन आता दै । वर्ह यह मी बतलाया है किं 
उपासक अपने उपास्यदेवकी जिस भावसे उपासना करता हैः 
उखके उदुदेदयके अनुसार दी उसकी कार्व-सिद्धि हो जाती है । 
कटोपनिषद्मे खगुण-निगुंणरूम ओंकारकी उपासनाका भेद- 
सूयते वर्णन करते हुए यमराज नचिकेताके भ्रति कहते है - 
एतद्ध येवाक्षरं बह्म एतद्ध येवाक्षरं परम्‌ । 
एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस तत्‌ ॥ 
एतदारुम्बन श्रेषटमेतदारम्बनं परम्‌ । 
एतदारुम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मरोके महीयते ॥ 
(१।२)। १६-१७) 
'यह अक्षर ही तो ब्रह्न है ओर अक्षर ही पररह हैः 
इसी अक्षरको जानकर जो जिसको चाहता . दै, उसको वही 
मिल जाता है । यही उत्तम आलम्बन दैः यदी सवका अन्तिम 
आभय है । इस आङम्बनको मीरभोति जानकर साधक ब्रह्य- 
रोके महिमान्वित होता हे । 
इसल््ि कद्याणकामी मनुष्योको इस दुःखरूप संसार 


सागरसे सदाके लिये पार होकर परमेश्वरको प्राप्त करनेके लि 
ही उनकी उपासना करनी चाहिये, सांसारिक पदाथकि च्वि 
नहीं । वे परमेश्वर इस रारीरके अंदर सवके दयम निराकार 
रूपसे सदा-स्ैदा विराजमान है परंतु उनको न जाननेके 
कारण ही कोग दुःखित हो रहै ह । जो उन पसमेश्वरकी 
उपासना करता दै, वह उद जान केता है ओर इरव्ि सम्पूणं 
दुभ्लो ओर शोकसमूसे निदत्त होकर परमेश्वरको प्रास कर 
ठेता है । सुण्डकोपनिषदूमे मी बतल्मया है-- 
ह्वा सुपणौ सयुजा सखाया 
समानं ब्क्षं परिषस्जाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वारस्य 
र न्ननन्यो अभिचाकशीति ॥ 
समाने वृक्षे पुरुषो निमस्नो- । 
ऽनीराया शोचति सुद्यमानः। 
जष्टं यदा पडयव्यन्यमीङा- 
मख महिमानमिति वीतद्योकः ॥ 
यदा परयः पश्यते र्क्मवर्णं 
कतौरमीशं पुरषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्धान्‌ पुण्यपापे विधूय ,. 
निरञ्जनः परमं साम्यसुपैति ॥ 
। (२। १।१-३) 
(हक साथ रहनेवाठे तथा परस्पर सखामाव रखनेवाठे 
दो पश्ची ( जीवात्मा ओर्‌ परमात्मा ) एक्क ही ब्ष ( शरीर ) 
का आश्रय केकर रहते है, उन दोनोमिसे एक तो उस शृक्षके - 
कर्मरूप फलका खाद ठे-लेकर उपभोग करता दैः 
दूसरा न खाता हभ केवर देलता रहता है । इस ्षरीरखूमी 
समान ब्ृक्षपर रहनेवाला जीवात्मा शरीरकी गहरी आसक्छिमे 
दवा हुआ है ओर असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता 
हुआ मोदित होकर शोक करता रहता हैः किंतु जवर कमी 
मगवान्‌की अहैतुकी दयासे भक्तोद्वारा नित्यसेबित तथा 
अपनेसे भिन्न परमेश्वरको ओर उनकी महिमाको यह प्रत्यक्ष कर 
ठेता है, तब सर्ब॑था ओक्रहित हो जाता है तथा ज्र यह 
द्रष्टा ( जीवात्मा ) सवके शासकः ब्रह्माके भी आदिकारणः 
सम्पूरणं जगत्‌के रचयिता? दिव्यप्रकाराघ्वरूप परमयपुख्षकरो 
प्रत्यक्ष कर छेता है, उस समय पुण्य.पाप--दोनेसि रहति होकर 
मिर्मल हआ वह ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम स्मता करुः 
केता है । त 
वह सगुण-निगणरूप परमेश्वर सव इन्धिर्योसे रहित होकर 
मी इन्द्रियोके विषूरयोकोः जानलेवा दै \। व्ह संब ;उसपत्ति 
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जरं पन करनेवाला होकर भी अकता ही है । उस सर्वज्ञः 
सर्वव्यापी, अकारण दयाज् ओर परम प्रेमी हृदयसित निराकार 
परमेश्वरकी स्वुतिःप्ार्थना करनी चाहिये । उस भजनेयोग्य 
प्रमाप्माकी शरण केनैते मनुष्य सरे दुःख, छश, पाप ओर 
विक्रा चूटकर परम शान्ति ओर परम गतिखरूप युक्तिक 
परा करता है । इसख्यि सबकी उत्पत्ति, सिति ओर प्रख्य 
करनेवाले, स्व॑दाक्तिमान्‌› सर्वाधार, सर्वव्यापी? सूक्ष्म-से-सूष्षम 
ओर महान्‌-से-महान्‌ उस सर्वसदधद्‌ परमेश्वरको तत््वसे 
जानकर उसे प्राप्त करनेके ल्यि सव प्रकारसे उसीकी दारण 
लेनी चाहिये । 
दवेताश्चतरोपनिषदूमे परमेश्वरकी भेदरूपसे उपासना- 
का वणेन विस्तारसदित आता है; उससे कु मन्त्र य 
दिये नते है-- 
सर्वेन्द्रिययुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्ञितम्‌ । 
सव॑ भभुमीक्षानं सर्व॑स्य शरणं बृहत्‌ ॥ 
(३। १७) 
धजो परमपुरुष परमेश्वर समस्त इन्द्रिये रहित होनेपर 
भी समस्त इन्द्रियोके विष्योको जाननेवाठा है तथा सवका 
खामी, सबका शासक ओर सक्च बड़ा आश्रय है, उसकी 
, इरण जाना चषधिये । 
अणोरणीयान्महतो महीया- ` 
नात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः 1 
स्यति वीतद्चोको 
धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ ॥ 
स । । (३।२०) 
ध्वं चुष्मसे भी अतिसूदम तथा बसे भी बहुत बड़ा 
परमात्मा इस जीवकी हृदयरूप गुफामे छिपा हुमा है, सव 
की रचना करनेवाठे परमेश्वरकी पासे जो मनुष्य उस संकल्प 
रहित परमेश्वरको ओर उसकी - महिमाको देख लेता है, वह 
सब प्रकारके दुःखो रदित होकर आनन्दस्वरूप परमेश्वरको 
्रा् कर ठेता है ।' 
ओर भी कहा है-- 
मायाः तु. ङतं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवभूतैस्त॒॒ व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 
यो योनिं योनिमधितिष्ठतयेको यस्िक्निदं सं च वि चैति सर्व॑म्‌। 
तमीशानं वरदं देवमीड्यं निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तसेति ॥ 
(४ । १०-११). 
ध्माया तो प्रकृतिको समक्चना चाहिये ओर मदेश्वरको 


तसक्रतु 


# महान्तं विुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 
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मायापति समश्चना चाहिये; उस परमेश्वरकी राक्तिरूपा प्रकृतिके 
ही अङ्गभूत कारण-कार्थसमुदायसे यह सम्पूणं जगत्‌ व्याप्त हो 
रहा है । जो केतम ही प्रकर योनिका अधिष्ठाता हो रहा दै, 
जिसमे यह समस्त जगत्‌ प्रख्यकार्मै चिखीन हो जाता दैः 
ओर खष्टिकाल्मे विविध रूपोमे प्रकट मी हो जाता है, उस 
सर्वनियन्ता; वरदायकः स्तुति करनेयोग्य. परमदेव परमेश्वरको 
तत््वसे जानकर मनुभ्य निरन्तर बनी रहनेवाखी इस सुक्तिरूप 
शान्तिको परास्त हो जाता है ।? 
सृक्ष्मातिसृक्षमं कछिरस्य मध्ये विश्वस्य खष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं क्षात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
(४) १४) 
धजो सूक्षमसे भी अत्यन्त सुक्ष्म; हृदयगुहारूप गुद्यश्थानके 
मीतर खित, अखिर विश्वकी रचना करनेवाखा; अनेक रूप 
धारण करनेवाला तथा समस्त जगत्‌को सब ओरसे घेरे रखमे- 
वाला हैः उस एक अद्वितीय कट्याणसवरूप महेश्वरको जानकर 
"मनुष्य सदा रहनेवाखी शान्तिको प्रास होता ह ।? 
एको देवः सवभूतेषु गृढः सर्व॑ग्यापी सव॑भूतान्तराव्मा । 
-कमौध्यश्चः सवं भू ताधिवासः साक्षी चेता केवर निर्गुणश्च ॥ 
एको वदी निष्कियाणां बहू नामेक बीजं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌॥ 
। (६। २१.१२) 
"वह एक देव ही सब्र प्राणियोमे छिपा हुआ सर्वव्यापी 
ओर समस्त प्राणियोका। अन्तर्यामी परमात्मा है, वही सबके 
कर्मका अधिष्ठाता, `सम्पू्णं॒भूर्तोका निक्रसस्थानः सव्रकरा 
साक्षी, चेतनखरूपः स्व॑था विञ्यद्र ओर गुणातीत है तथा 
जो अकेला ही बहुत-से वास्तवमे अक्रिय जीवोंका शासक है 
ओर एक प्रकृतिरूप बीजको अनेक रूपोमिं परिणत कर देता 
हैः उस हदयखित परमेश्वरका जो धीर पुरंष निरन्तर 
अनुभव करते दै, उन्हीको सदा रहनेवाला परमानन्द प्रात 
होता दैः दुसररोको नदीं 
यो अह्माणं विदधाति पूर्वं यो वें वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । - 
तहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं सुसुष्ुवै शरणमहं अपथे ॥ 
(६। १८) 
प्ञो परमेश्वर निश्चय ही सवसे पहले ज्ह्यको उत्पन्न 


-करता दै ओर जो निश्वय ही उस ब्रह्माको समसत वैरदोका ज्ञान 


प्रदान करता है, उस परमा्मविषयक बुद्धिको कट करनेवाङे 
प्रसिद्ध देव परमेश्वरकी मै मोक्षी इनच्छावाद् साधक शरण 
केता । 


# उपनिषदोमे भेद ओर अभेद्‌-उपासना % (७१ 





जिसमे साधनम भी मेद हयो ओर फल्मे भी मेद होः 
ेसी मेदोपासनाका वर्णन ऊपर किया गया; अब साधनम तो 
मेद हयोः विंतु फख्मै अभेद एेसी उपासनापर विचार किया 
जाता है | 


शाख्रोमे मेदोपासनाके अनुसार चार प्रकारकी मुक्ति 
ब्रतल्मयी गयी है--१. सालोक्य; २. सामीप्य; ३. सारूप्य 
ओर ४. सायुज्य । इनमेसे पहली तीन तो साधनम भी भेद 
ओर फलम भी मेदवारी है; कितु सायुज्य-युक्तिमे साधनम तो 
भेद दै, पर फठमे मेद नदीं रहता । भगवानूके परम धाममें 
जाकर वरहो निवास करनेको (साोक्यः मुक्ति कहते ह; जो 
वात्सल्य आदि भावसे भगवान्‌की उपासना करते हवे “साटोक्यः 
सुक्तिको पाति है । भगवायूके परम धामे जाकर उनके समीप 
निवास करनेको (सामीप्यः सुक्ति कहते है; जो दासभावसे या 
माधुर्य॑भावसे भगवानूकी उपासना करते दैः वे सामीप्यः 
सुक्तिको प्रास्त होते ह। भगवानूके परम धाममे जाकर 
भगवान्के जैसे ्वरूपवाले होकर निवास करनेको (सारूप्य 
मुक्ति कहते है; जो सलाभावसे भगवानकी उपासना करते हैः 
वे श्सारूप्यः सुक्ति पाते है । इन सब मक्तौमें खष्टिकी उत्कः 


सिति ओर पार्नरूप मगवत्सामर्थ्यके सिवा भगवान्‌के सब , 


गुण आ जाते हैँ । भगवानूके सखरूपमे अभेदरूपसे विरीन हो 
जानेको सायुज्यः सुक्ति कहते हैँ । जो रान्तभावसे (-्ञानमिभित 
भक्तिसे ) भगवान्‌की उपासना करते दैः वे 'सायुज्यः सुक्तिको 
माप्त होते ह तथा जो वैरसेः दवेषसे अथवा भयसे भगवानको 
भजते है वे भी “सायुज्यः मुक्तिको पाते ह । जिस प्रकार 
नदिर्योका जक अपने नाम-खूपको छोड़कर समुद्रम मिलकर 
समुद्र ही हो जाता हे, इसी प्रकार एेसे साधक भगवान्‌ रीन 
होकर भगवत्खरूम ही हो जाते ह । इसके स्थि उपनिषदोमिं 
तथा अन्य शाख्जोमे जगह-जगह अनेक प्रमाण मिल्ते दै । 
कठोपनिषदूमे यमराज नचिकेतसे कहते है - 
यथोदकं छद्धे छदधमासिक्तं॑तादगेव भवति । 
एवं सुनेविजानत आत्मा भवति गौतम ॥ 
(२1 १। १५) 
“जिस प्रकार मिमं जल्मे मेषोद्वारा सब ओरसे 
बरसाया हुआ निर्म॑रु जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार 
हे गौतमवंशीय नचिकेता | एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम ही 
सव कुछ है--इस प्रकार जाननेवाले मुनिका आत्मा परमेश्वरको 
प्रात हो जाता ह अर्थात्‌ परमेश्वरम मिखकर तदुप हो जाता |? 


मुण्डकोपनिषद्भं भी कहा है 

स वेदैतत्परमं जह्य "धाम यत्र विदवं निहितं माति छ्भ्रम्‌ । ` 
उपासते पुरषं ये ह्यकामास्ते शक्रमेतदतिवर्त॑न्ति धीराः ॥ 
(३।२।१) 


ध्वह॒निष्काम-भाववाखा पुरुष इस ` परम विशयुद्ध 
८ प्रकाशमान ) ब्ह्मधामको जान केता हैः जिसमे -सम्पूर्णं 
जगत्‌ सित हुआ प्रतीत होता है; जो भी कोई निष्काम 
साधक परम पुरुषी उपासना करते हैः वे बुद्धिमान्‌ 
रजोवीर्य॑मय इस जगत्‌को अतिक्रमण कर जते है! ` 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परास्यरं पुरषञुयैति दिज्यम्‌ ॥ 

स यो ह वै तत्परमं ब्रह्य वेद बह्मैव भवति नास्याब्रह्म- 
विद्रे भवति । तरति शोकं तरति पाप्मानं गुद्ा्रन्थिभ्योः 
विसुक्तोऽद्धतो भवति ।. (३।२। ८-९) 

°जिस प्रकार बहती हई नदिर्यो नाम-रूपको छोडकर 
समुद्रम विद्ीन हो जाती टै वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम- 
रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरूषः 
प्रमात्माको प्राप हो जाता है । निश्चयदह्ीजो कोद भी उस 
परब्रह्म परमात्माको जान छेता हैः वहे महात्मा रह्म ही हो 
जाता है; उसके कुर्म ब्रह्मको न जाननेवाद्म नहीं होता 
वह्‌ शोकृसे पार हो जाता है, पाप-समुदायसे तर जाता दैः 


, इदयकी गंटिंसे सर्वथा द्ूटकर अग्रत हौ जाता है अर्थात्‌ 


जन्म-मूत्युसे रदित होकर ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । 

जो मनुष्य माया ८ प्रकृतिः); जीव ओौर परमेश्वरको 
मिन्न-मिन्न समश्चकर उपासना करता है ओर यह समक्ता 
है किरईश्धरकी यह प्रकृति ईश्वरसे अभिन्न है क्योकि शक्ति 
शक्तिमानसे अभिन्न होती दै एवं जीव भिन्न होते हए भी 
ईश्वरका अंश होनेके कारण अमिन दी है; सख्यि प्रकृति 
ओर जीव--दोनौसे परमात्मा भिन्न होते हए भी अमिन हीं 
है । बह पुरुष मेदरूपसे साधन करता हभ भी अन्तम 
अभेदसूमसे ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है । यह बात भी 
शास्मि तथा उपनिषदोमि अनेक स्थानम मिलती है । 
जैसे-- ` 


ज्ञाक्तौ . द्रावजावीकानीशा- 
वंजा द्येका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता .। 
अनन्तश्चत्मा विश्वरूपो द्यकतौ \ 
त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥` .. 


७२ 


# महान्तं विथुमास्मानं मत्वा चीरे न शोचंति # 








क्षरं प्रधानमगरताक्चषरं हरः - 
क्षरात्मानावीशते देव एकः । 
तस्याभिध्यानाद्योजनात्तस्वभावा- 
्ूयश्चान्ते विश्वमायानिचरत्तिः ॥ 
( खेताश्चतर ° १ । ९-१० ) 
"सर्वज्ञ ओर अस्पक्ञः सर्वसमर्थं ओर असमर्थ--ये दोनों 
परमात्मा आओौर जीवात्मा अजन्मा हँ तथा भोगनेवाडे जीवात्मा- 
के लि उपदयुक्त मोग्य-सामग्रीसे युक्त ओर अनादि प्रकृति 
एक 'तीलरी शक्ति है ( इन तीनोम जो ईश्वर-तस्व है, वह्‌ 
रेष दोसे विलक्षण है) वरयोकि वह॒ परमात्मा अनन्तः 
सम्पूरणं रू्पौबाखा ओर कतौपनके अभिमानसे रहित है । जब 
मनुष्य इस प्रकार ईश्वरः जीव ओर प्रकृति--इन तीरनोको 
ब्रह्मरूपमे प्रात कर ठेता है ( तब वह्‌ ,सब प्रकारके बन्धनो - 
से मुक्त हो जाता है)। तथा प्रकृति तो विनाशशीक हैः 
इसको भोगनेवाखा जीवात्मा अमूृतखरूप अविनाशी दै; 
इन विनाररीरु जड-तख .ओर चेतन आत्मा--दोनोंको एक 
ईश्वर अपने शासनम रखता हैः इसं प्रकार जानकर उसका 


निरन्तर ध्यान करनेसेः मनको उसमे ख्गाये रहनेसे तथा ` 


तन्मय हो जानेसे अन्तम उसीको प्राप्त हो जाता है; फिर 
समस्त मायाकी निडृत्ति हो जाती है ।› 

यरहोतकं मेदोषासनके दोनों पकारोको उपनिषद्‌के 
अनुसार संक्षेपे बतटाकर अब अभेदोपासनापर विवार 
करते है-- 

अभेदोपासना 

अमेद-उपासनाके भी प्रधान चार भेद है] उनमेसे 
पषले दो भेद (तत्‌ः पदको ओर बादके दो मेद (त्वम्‌? पद- 
को रक्ष्य करके संक्षेपे नीचे बताये जते है 

१. इत चराचर जगत जो कु प्रतीत होता है, सव 
नह्य ही हैः. कोई भी वस्तु एक सच्चिदानन्दघन पर्मात्मासे 
भिन्न नहीं है । इस प्रकार उपासना करे । 

२. बह निर्गुण निराकार निष्किय निर्विकार परमात्मा 
इख क्षणभङ्खर नारावान्‌ जड दश्यवगं मायासे सर्वथा अतीत 
ह--इस प्रकार उपासना करे । 

३. जड-चेतनः स्था्र-जङ्गम सम्पूरणं चराचर जगत्‌ 
एक बह है ओर वह ब्रह्म मै हूं । इसल्ि सब मेरा ही 
सरूप है--इस प्रकार उपासना करे । 

४. जो नाशवान्‌ श्षणमङ्कुर मायामय द्यवर्गसे अतीत, 
निराकार निविकारः नित्य चिज्ञानानन्दषन निर्विोष परत्रह्य 


परमात्मा है वह मेरा ही आत्मा है अर्थात्‌ मेरा ही खरूम 
है--इस प्रकार उपासना करे । 

अब इनको अच्छी प्रकार समञ्चनेके स्यि उपनिषदोके 
प्रमाण देकर कुछ विस्तारसे विचार किया जाता है । 

( १ ) सर्गके आदिम एक सचिदानन्दघन ब्रह्म ही थे । 
उन्हौने विचार किया कि भै प्रकर होऊं ओर अनेक नाम- 
रूप धारण करके बहुत हो जाः “सोऽकामयत । बहू स्यां 
प्रनयेयेतिः ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २। ६ ) इस प्रकार .बह बह्म 
एक ही ब्रहुत सूपो हो गये | इसख्यि यह जो छर भी 
जड-चेतनः स्थावर-जङ्गम जगत्‌ दहै वह परमात्माका दी खरूप 


हे । श्रुति कहती है 
ब्हैवेदमश्तं पुरस्ताद्रह्य 
पश्चाद्रद्य दक्षिणतश्चो तरेण । 
अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं नद्यै 
| वेदं चिश्वमिदं वरिषटेम्‌ ॥ 


( सुण्डक०, २।२।११) 
„ प्यहं अमूतघखरूप परन्रह्म ही सामने हैः बह्म ही पीछे 
हैः बह्म ही दायीं ओर तथा बायीं ओर, नीचेकी ओर तथा 
ऊपरकी ओर भी फैरा हुभ है; यह जो सम्पूणं जगत्‌ दै, 
यह सर्वश्रेष्ठ मह्य ही है । 
संप्राप्यैनस्षयो ज्तानवृक्षाः 
कृतात्मानो वीतरागाः अ्रदान्ताः । 
ते सर्वगं सवतः प्राण्य धीरा 
युक्तात्मानः स्॑मेवाविक्यन्ति ॥ 
( सण्डक० ३।२।५) 
“सर्वथा आसक्तिरहित ओर विद्युद अन्तःकरणवबाछे 
ऋषिखोग इस परमात्माको पूर्णतया प्रा होकर श्ानसे तृ 
एवं परम शान्त हो जाते है, अपने-भपको परमात्मामे संयुक्त 
कर देनेवाठे वे ज्ञानीजन सर्वव्यापी परमात्माको सबं ओरसे 
परापत करके स्व॑रूप परमात्मामे ही प्रविष्ट हयो जाते द । 
सव॑९ ह्येतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चलुष्पात्‌ । 
£ ( माण्डूक्य० २ ) 
धकयोकिं यह सव-का-सत्र जगत्‌ परब्रह्म परमात्मा है तथा 
जो यह चार चरणोवाखा आमा दै, वह आत्मा भी पर्य 
परमात्मा है ।› । 
सव॑ खल्विदं ब्रह्म तज्कानिति शान्त उपासीत । 
( छन्दोम्बोपनिषद्‌ ३ । १४। १ ) 


~~~ 








# उपमिषदोमे सेद्‌ ओर अभेद -खवाखभ > अदि 
भ्यह समस्त जगत्‌ निश्चय ही ब्रह्म है, इसकी उत्पत्तिः ज्ञानप्रसादेन  विञचद्धसस्व- 
सति ओर ख्य--उस ब्रह्मसे ही है--इस प्रकार समञ्चकर स्ततस्तु तं परयते निष्कं ॥ 
२।१।८ 


शान्तचित्त हुआ उपासना करे }° 

( २) (तत्‌? पदके ठक्ष्य ब्रह्मके खरूपकाः जो कुछ 
जड-चेतनः सथावर-जङ्गम चराचर संसार है, वह॒ सव ब्रह्म 
ही है इस प्रकार निरूपण किया गया । अवर उसी (तत्‌? 
पदके छष्षयार्थं ब्रह्यके निर्विदोष स्वरूपका वर्णन किया जाता 
है। वह निंण-निराकार अक्रिय निर्विकार परमात्मा इस 
क्षणभङ्ुर नाद्यवान्‌ जड हृद्यवर्ग मायासे सर्वथा अतीत ह । 
जो कुछ यह हश्यवगं प्रतीत होता हैः बह सब अक्चानमूकक 
है । वास्तवमे एक ॒विज्ञानानन्दषन अनन्त निर्विशेष ब्रह्मके 
अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं हे । इस प्रकारके अनुभवसे 
वह॒ इस जन्म-मृत्युरूप संसारसे मुक्त होकर अनन्त 
विज्ञान आनन्दघन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है । यह बात शास्र - 
मे तथा उपनिषदौमे अनेक जगह बतलायी गयी है । 

परबरह्मके स्वरूपका वणेन करते दए. यमराज 
कहते है-- 


अकरब्दमस्पर्हमरूपमनव्ययं 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः परं शुवं 
। निचाय्य तन्खत्युसुखास्रसुच्यते ॥ 


(१।३। १५) 

भ्जो शब्दरहितः स्पर्शीरहितः रूपरदित; रसरदित ओर 
गन्धरहित है तथा जो अविनाशी; नित्यः अनादि, 
अनन्त ( असीम ) मह्तस्वसे परे एवं सर्वथा सत्य त्व हः 
उस परमात्माको जानकर मनुष्य गृत्युके सुखसे सदकि च्वि 


ट जाता ह 12 
मनसैवेदमासन्यं नेह नानास्ति किंचन । 
. शत्योः स श्यं गच्छति य इष्ट नानेव परयति ॥ 


(२।१।११) 

ध्यह॒ परमात्मतच्व छुद्ध मनसे ही प्रप्त किये जनेयोग्य 

है; शस अगत एक परमास्मके अतिरिक्त नाना--मिनन-मिन्न 

माव कु भी नहीं है; इसख्यि जो इस जगत्‌ नानाकी भति 

देखता हेः वह मनुष्य मल्युखे गल्युको परात् होता है अर्थात्‌ 
बार-बार जन्मता-मरता रहता है ।? 


मुण्डकोपनिषदूमे मी कहा है-- . ` 
स शअष्टुषा गृह्यते नापि वाचा 
नाम्येदेबेखपसा कर्मना ना! 


उन्न १०- 


'्वह निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा न तो नेत्रौसेः 
न वाणीस ओर न दूसरी इन्दियोसे ही रहण करनेमे आता 
है तथा तपसे अथवा क्मंसि मी वरह ग्रहण नहीं किया जा 
सकता; उस अवयवरहित परमात्माको तो वि्यद्ध अन्तः- 
करणवाला साधक उस विद्युद्ध अन्तःकरणसे निरन्तर उसका 
ध्यान करता हुआ ही ज्ञानकी निमंख्तासे देख पाता है ।? 

तैत्तिरीयोपनिषद्म भी कहा है-- 

ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । तदेषाभ्युक्ता । सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्य । (२।१1१) 

'्रह्यज्ञानी परबरह्यको परासर कर ठेता है; उसी भावको व्यक्त 
करनेवाली यह श्रुति कदी गयी दै-- ब्रह्म सत्यः ज्ञानस्वरूप 
ओर अनन्त है । 

(३) श्तत्‌ः पदकी उपासनाके प्रकारका वर्णन करके 
अव ^त्वम्‌ पदकी उपासनाका प्रकार बतलाया जाता है । 
जो ङु जड-चेतन सथावर-जङ्गम अतीत होता है, वह सव ब्रह्म 
हे ओर जो ब्रह्म है, बह मेँ र| इष्य मनुप्यको सम्पूण 
भूतम अपने आत्माको अर्थात्‌ अपने-आपको ओर आत्मामं 
सम्पूणं भूतोको ओतप्रोत देखना चाहिये । अमिप्राय यह है 
करिशजोमीकुछदैः सब्र मेरा ही खरूप दैः इस प्रकारका 
अभ्यास करनेवाख साधक शोक ओर मोहसे पार होकर 
बिज्ञान-आनन्दघन बह्मखरूपक़ो प्रास्त हो जाता है । यह बात 
शास्मि तथा उपनिषदों जगह-जगह मिरती है । गीताम 
कहा है-- 

सवं भूतस्थमास्मानं सवंभूतानि चात्मनि । 
` दश्चते योगयुक्तात्मा सवत्र समदश्च॑नः ॥ । 
(८६ । २९) 
श्सवंव्यापी अनन्त चेतनम एकीभावसरे सितिरूपम योगसे 
युक्त आत्मावाल्म तथा सवम सममावसे देखनेवाटा योगी 
अत्माको सम्पूर्णं भूतम स्थित ओर सम्पूरणं भूर्तोको आत्मामं 
कस्थित देखता है । 
ईशावास्योपनिषद्मे भी कहा है-- ` 
यस्तु सवौणि भूतान्यात्मन्येवानुपद्यति । 
सव॑ भूतेषु चास्मान ततो न विजुगुप्सते ॥ 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभू द्विजागतः । 
तश्र को मोहः कः शोक एकष्नमजुपस्यकतः ॥ 
( 8७ ); 
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"परन्तु ज मनुष्य सम्पूणं प्राणियौको अत्मामे ही देखता 
हे ओर आत्माको सारे भूतम देखता है अर्थात्‌ सम्पूणं भूतो- 
को अपना आत्मा ही समञ्ञता है, वह फिर किसीसे धृणा नहीं 
करता--सवको अपना आत्मा सम्चनेवाखा , किससे कैसे 
धृणा क १ 

इत प्रकारसे जब आत्सतत्वको जाननेवाले महात्माके स्यि 
सब आत्मा ही हो जाता है, तब फिर एकत्वका अथात्‌ सवम 
एक आत्माका अनुभव करनेवाले उस मनुष्यको कर्य मोह दै 
ओर करौ शयोक है अर्थात्‌ सब एक विज्ञान आनन्दमय 
परब्रह्म परमात्माका अनुभव ॒ करमनेवाके पुरुषके ओोक-मोह 
आदि विकारोका अत्यन्त अभाव हो जाता है । 


इस विभयका रहस्य समञ्चानके छथि छान्दोग्य-उपनिषदूमे 
` एक इतिहास आता दै । अरुणका पौत्र ओर उद्दाखकका पुत्र 
श्वेतकेतु बारह वर्धकी अवस्थाम गुरुके पास विद्यालाभके स्यि 
गया ओर वहसि वह विद्या पद्कर चौबीस वषंकी अवस्था 
होनेपर घर लोटा । बह अपनेको बुद्धिमान्‌ ओर म्याख्यानदाता 
मानता हुम अनग्रभावसे ही घरपर आया तथा उसने ुद्धिके 
अभिमानवश पिताको प्रणाम नहीं किया | इसपर उसके पिताने 
उससे पृज्ा-- 

श्वेतकेतो यन्नु सोभ्येदं मष्टामना अनूचानमानी स्तन्धो- 
ऽस्युत तमादेशमप्राक््य येनाश्वुत^ श्रुतं भवत्यमतं मतमविक्ञातं 
विज्ञातमित्ति। (६ । १ २-३) 

४ श्वेतकेतु ! हे सोम्य | तू जो अपनेको एेसा महामना 
ओर पण्डित मानकर अविनीत हो रहा है, सो क्या तूने बह 
अदेश आचारयसे पठा है, जिस अदेदसे अश्रुत श्रुत हो जाता 
हैः विना विचारा हआ विचार आ जाता है अर्थात्‌ बिना 
निश्चय किया हुमा निश्चित हो जाता दै ओरं बिना जाना 
हआ ही विरोषसूपसे जाना हभ हो जाता दै ।? 

इसपर श्वेतकेतुमे कहा कि '्मगवन्‌ ! वह अदेय कैसा 
है | तव उदाल्क बोले-- 

यथा सोम्यैकेन सूषिण्डेन सर्वं शन्मयं विल्लातश्सया- 
द्व्चारम्भणं विकारो नामधेयं इन्तिकेस्येव सत्यम्‌ । 

। (६।१।४) 

(सोम्य | जिस प्रकार एक मत्तिकाके पिण्डक द्वारा समस्त 
मृत्तिकामय पदार्थोका शान हो जाता है कि विकार केवर 
बाणीके आश्रयभूत नाममा है, सत्य तो केवर मूत्तिका 
हीरे)" 


यथा सोम्यैकेन रोहमणिना सर्वं रोषमयं विज्ञात 
स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं छोहमिव्येव सस्यम्‌ । 
(६।१।१५) 
प्सोम्य ! जिस प्रकार एक रोहमणि ( सुवणं ) का 
ज्ञान होनेपर सम्पूणं सुवणंमय पदार्थं जान स्यि जते है; 
क्योकि विकार बाणीपर अवलम्बित नाममात्र हैः सत्य केवर 
सुवणं ही है ।? 

+ यथा सोम्यैकेन नखनिक्न्तनेन सर्वं काष्णायसं वित्ता 
स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं कृष्णायसमित्येव सत्यमेव 
सोम्य स आदेशो भवतीति । (६।१।६) 

ध्सोम्य | जिस प्रकार एक नखनिकृन्तन ८ नहना ) 
अर्थात्‌ कोके ज्ञानसे सम्पूर्णं रके पदार्थं जान स्यि जाते 
है क्योकि विकार वाणीपर अवलम्बित केवर नाममात्र है, 


. सत्य केवर छोहा ही है हे सोम्य ! एेसा दी वह अदेश दै ।? 


यह सुनकर खेतकेतु बोखा-- 

न वै नूनं भगवन्तस्त एतदवेदिषुयंद्ध थेतदवेदिष्यन्‌ कथं 
मे नावक्ष्य्निति भगवा ९्स्वेव मे तद्भवीलिति तथा सोम्येति 
शिवाच । (६। १।७) 

भनिश्वय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नदीं जानते थे । 
यदि वे जानते तो मुञ्चते क्यो न कहते । अब आप दही मञ्चे 
अच्छी तरह बतखादये । तब पिताने कहा---अच्छा सोम्य | 
बतलता हू] 

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । 

` (६।२।१) 

{हे सोम्य ! आरम्भमे यह एकमात्र अद्धितीय सत्‌ ही था | 

इसपर दवेतकेतुने कहा--ह पिताजी ! सुञ्चको यह विषय 
ओर स्पष्ट करके समह्चादये । उद्दालक आणि बोञे--“दे 
सोम्य ! नेसे ददी मथनेते उसका ुष्मसार तत्व नवनीत ऊपर 
तैर आता हैः इरी प्रकार जो अन्न खाया जाता है, उसका 
सुक्ष्म सार अंश मन बनता है । जख्का सुक्ष्म अंशा प्राण ओर 
तेजका सूष््म अंश वाक्‌ बनता है । अस्मे ये मनः माण जर 
वाणी तथा इनके कारण अन्नादि कायंकारणपरम्परासे मूले 
एक ही सत्‌ वस्तु ठहरते हैँ । सबका मूर कारण सत्‌ है, वही 
परम आश्रय ओर अधिष्ठान है । सत्के कार्यं नाना प्रकारकी 
आकृति्या सब वाणीके विकार दै नाममात्र है । यह सत्‌ 
अणुकी भोति सूक्ष्म है, समस्त जगत्‌का आत्मारूप है ! हे 
वेतकेतु ! वद १सत्‌? वस्तु तू ही हे-- (तत्वमसि 12 
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खवेतकेतुने कहा-“मगवन्‌ ! मुञ्चे फिर समन्चादये ।? 
पिता आरुणिने कहा--“अच्छा, एक वट-ृक्षका फर तोड़कर 
खा! फिर वुञ्चे समश्चाऊंगा ।> रवेतकेतु फर ठे आया । 
पिताने कहा--“इसे तोड़कर देख; इसमे क्या है £ ्वेतकेठुने 
फ तोड़कर कहा--“भगवन्‌ ! इसमे छोटे-छोटे बीज ई ।› 
षि उदारक बोले--“अच्छा, एक बीजको तोड़कर देखः 
उसमे क्या है ¢ उवेतकेतुने बीजको तोड़कर कदा-- इसमे 
तो कुछ भी नहीं दीखता ।› तव पिता आरुणि बोठे--:दै 
सोम्य | तू इस वट-बीजके सूष्षम तच्वको नहीं देखताः; इस 
अत्यन्त सृष्ष्म तत्वसे ही महान्‌ वटका इष्च निकङ्ता है | बस 
जैसे यह अत्यन्त सूष्षम वट-बीज बडे भारी बके बृश्चका 
आधार है, इसी प्रकार सृष्ष्म सत्‌ आत्मा इस समस्त स्थूक 
जगत्का आधार है । हे सोम्य ! मै सत्य कहता हः तू मेरे 
वचनम श्रद्धा रख । यह जो सृष्ष्म तत्व आत्मा हैः वह सत्‌ 
है ओर यही आत्मा है । हे श्वेतकेतु ! वह “सत्‌? तू ही 
है--^तत्वमसिःः ( ६ । १२।३)। 

इस प्रकार उद्दाखकने अनेक दृष्टान्त ओर युक्तियोसे 
इस तच्वको विस्तारते समश्चाया हैः किंतु यहाँ उसका कुक 
दिग्दद्यनमात्र कराया गया है । पूरा वर्णन देखना हो तो 
छान्दोग्य-उपनिषद्मे देखना चादिये । 

उपयुक्त विषयके सम्बन्धमे बृहदारण्यक-उपनिषदूमै भी 
इस प्रकार कहा है-- 

बह्म वा इदम आसीत्तदात्मानमेवाचेत्‌ । अहं 
अह्यास्मीति । तस्मान्तस्सवंमभवत्तद्यो यो देवानां प्रत्यदुभ्यत स 
एव तदभवत्‌ तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धैतत्पश्यन्नुषिवौ देवः 
भ्रतिपेदेऽं मनुरभवसू्श्ेति । तदिदमप्येतर्हि य णवं 
वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इद सव॑ भवति तस्य ह न देवाश्च 
नाभूत्या दशते । आस्मा ह्येषा स भवति । ( १।४। १० ) 

£८पहृकते यह र्य ही था; उसने अपनेको ही जाना कि 
ध बरहम हूः । अतः वह सवं हो गया । उसे देवेमेरे 
जिस-जिसने जाना वही तद्रूप हौ गया । इसी प्रकार ऋष्रियो 
ओर मनुरष्योमिसे मी जिसने उसे जाना, वह तद्रूप हो गया । 
उसे आत्मरूपसे देखते हूए ऋषि वामदेवे जाना- भ 
मनु हआ ओर सूयं मी? । उस इस ब्रह्मको इस समय भी 
जो इस प्रकार जानता कि ध्यै ब्रह्य हः, वह यह स्वं हो 
जाती है । उसके पराभवम देवता भी समर्थ नदी होते; क्योकि 
बह उनका आत्मा ही हो जाता है ।22 | 

` उपर्युक्त विषयका रदस्य समन्चानेफे व्यि बृहदारण्यक- 


उपनिषदूम भी एक इतिहास मिक्ता है । महर्षिं या्वर्क्यके 
दो खिर्यो थी--एक मैत्रेयी गौर दूरी कात्यायनी । महर्षि 
या्ञवस्क्यने संन्यास ग्रहण करते समय सैत्रेयीसे कदा--“ै 
इस गहस्थाश्मसे ऊपर संन्यास-आश्नममे जानेवाखा हूँ, अतः 
सम्पत्तिका र्वैटवारा करके ठ॒मको ओर कात्यायनीको दे दूँ 
तो टीक है।2 मैत्रेयीने कहा--्मगवत | यदि यह धनसे 
सम्पन्न सारी ध्थ्वी मेरी हो जाय तो क्या म उससे किसी प्रकार 
अमृतखरूप हो सकती दह १, याज्ञवस्क्यने कहा--“नही, भोग- 
सामभियोसे सम्पन्न मनुष्योका जैसा जीवन होता है, वैसा ही तेरा 
जीवन हो जायगा । धनसे अमृतत्वकी तो आशा है नहीं । 
नैत्रेयीने कदा-“जिससे मै अगृतखरूप नहीं हो सकती? उसे 
छेफ़र क्या करूगी १ श्रीमान्‌ ! जो कुर अस॒तेत्वका साधन होः 
वही मुञ्चे बतलयें |; इसपर याज्ञवल्क्यने कहा--^धन्य है ! 
अरी मैजेयी ! त्‌ पहर मी मेरी प्रिया रही है ओर अब भी 
तू प्रिय बात कह रही है । अच्छा; म तुश्च उसकी न्याख्या 
करके समल्चाऊंगा । तू मेरे बाक्योके अभिप्रायका चिन्तन 
करना । 

या्ञवस्क्यने फिर कहा- 

भ्व वा अरे सर्व॑स्य कामाय सर्वभयं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तम्यो निदिभ्यासितग्यो मत्रेययात्मनो वा अरे दशनेन 
श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेद्‌% सर्वं विदितम्‌ ॥ (२ ।५४। ५) 

८अरी मैत्रेयी ! सबके प्रयोजनके स्यि खव प्रिय नहीं 
होते अपने ही प्रयोजनके ख्य सब प्रिय होते है । यह 
आत्मा ही दर्यनीयः श्रवणीयः मननीय ओर ध्यान किये 
जाने योग्य है । हे मैत्रेयी ! इस आत्मके ही दर्शन, श्रवण; 
मनन एवं विन्ञानसे इस सबका ज्ञान हो जाता है ।› 

तथा-- 

“इदं बह्यदं क्षत्रमिमे रोका इमे देवा इमानि मूतानीद्‌ 
सवं यद्यमारमा ।? (२।४।६) 

हे मैत्रेयी ! यह बाह्यणजाति, यह क्षत्रियजाति, ये लोकः 
ये देवगण, ये भूतगण ओर यह सब जो कुक भी है, सब 
आत्मा ही है ।› 

एवं-- 

श्यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं जिघ्रति तदितर 
इतरं परयति तदितर इतर <. श्रणोति तदितर इतरमभिवदति 
तदितर इतरं मनुते तदितर इतरं विजानाति यत्र वा अस्य 
सव॑मात्मैवाभृषत्केन कं जिघ्रेत्‌ तत्केन कं पर्येसत्केन क 
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शणुयात्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन कं मन्वीत तत्केन कं 
विजानीयाव । येनेद < स्वं विजानाति तं केन विजानीया- 
विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति !* (२।४। १४) 
"जहौ ( अविदयावखयामे ) दवैत-खा होता है वहीं अन्य 
अन्यको सषता है, अन्य अन्यकरो देखता है, अन्य अन्यको 
सुनता है, अन्य अन्यका अभिवादन करता हैः अन्य अन्यका 
मनन कर्ता है तथा अन्य अन्यको जानता है; कंतु जरह 
इसके खयि सब आत्मा ही हो गया ह बर्हो किसके द्वारा किसे 
सूः किसके द्वारा किसे देखे; किसके द्वारा किसे सुनः क्रिस- 
के द्वारा किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसका मनन 
करे ओर किसके द्वारा करसे जाने १ जिसके द्वारा इस सबको 
जानता है, उसको किसके द्वारा जाने ? हे मैत्रेयी ! विज्ञाता- 
को किंसके द्वारा जाने 
इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिष्के दूसरे तथा चोथे 
अध्याये यह प्रसङ्ग विस्तारते आया दै, यहो तो उसका कुछ 
अंशदही दिया गयादै। 
(४ ) जो नादावान्‌, क्षणभङ्ुरः मायामय इदयवगंसे 
, रहित निराकारः मिर्विकारः नित्यः विज्ञानानन्दघन निर्विरेष 
परब्रह्म परमात्मा है, वहं मेरा ही आत्मा है अर्थात्‌ मेरा ही 
खरूप है; इस प्रकार उस निराकार निर्विरोष विज्ञानानन्दघन 


परमात्माको एकीभावसे जानकर मनुष्य उसे प्रात हो जाता ` 


ह । श्रुति कहती है-- 

योऽकामो निष्काम आक्षकाम आत्मकामो न तस भ्राणा 
उच्कामन्ति ब्रह्मैव सन्‌ बरहमाप्येति । 

( ब्रृहदारण्यक० ४।४।६) 

भ्जो अकामः निष्कामः आस्तकाम ओौर आत्मकाम होता 
है, उसके प्रार्णोका उक्रमण नदी होता; वह ब्रह्म ही होकर 
बरह्यको प्रास होता है ।' 

इस विषयका रहस्य समन्चानेके व्यि-- 

बृहदारण्यक उपनिषदूमे एक इतिहास मिरूता है । 
एक बार राजा जनकने एक बड़ी दक्षिणावाखा यज्ञ किया । 
उसमे कुर ओर पाञ्चारु देशोके बहुत-ते ब्राह्मण एकत्रित 
इए । उस समय राजा जनकने यहं जाननेकी इच्छासे कि 
इन बाहर्णोमि कौन सबसे बढकर प्रवचन करनेवाला हे, अपनी 
गोक्चालमे एेसी दस हजार गौण दान देनेके स्थि रोक लीं, 
जिनमेसे प्रेकके सींगोमें दस-दस पाद सुवर्णं भाथा ओर 


उन ब्राह्मणोसे कहा--“पूजनीय ब्राह्मणो ! आपे जो निष्ठ - 


हो, वे इन गोओको ठे जाँ । ` ्रहरणोने राजाकी वात युन 





नानि 


टी; किंतु उनमे किसीका साहस नहीं हुआ । तव याज्ञवस्क्य- 
ने अपने ब्रह्मचारीसे उन गौ्ओको ठे जानेके छथि कहा । बह 
उन्हे के चखा । इससे वे सब ब्राह्मण कुपित हो गये ओर 
जनकके होता अश्वखने याज्ञवस्क्यसे पूछा--°्याज्ञवस्क्य ! हम 
सवमे क्या ठम ही बरद्धिष्ठ हो £ याज्ञवस्क्यने कहा--“्रहिष्ठ- 
कोतो हम नमस्कार करते है, हम तो गौओंकी ही इच्छावाठे 
है ।2 यह सुनकर क्रमशः अश्वल, आतंभाग ओर सुज्युने 
उनसे अनेकों प्रशन करिये ओर महर्षिं याज्ञवल्क्यने उनका 
भरीभोति समाधान किया । 

फिर चाक्रायण उपरस्तने याक्ञवस्क्यसे पूछा--हे 
याज्ञवस्क्य ! जो साक्षात्‌ अपरश्च ब्रह्म ओर सर्वान्तर आत्मा 
है, उसकी मेरे प्रति व्याख्या करो ।› या्ञवस्क्यने कहा-- 

एष त आत्मा सबौन्तरः कतमो याज्ञवस्क्य सर्वान्तरो 
यः भ्राणेन प्राणिति सं त आतमा सर्वान्तरो योऽपानेनापानिति 
स त आत्मा सर्वान्तरो यो व्यानेन व्यानिति स त आत्मा 
सर्वान्तरो य उदनेनोदानिति खं त आत्मा सर्वान्तर एष त 
आहमा सवौन्तरः । (३।४।१) 
° च्यह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर दै । उपरस्ने पूञ्ा-- 
ध्वह सर्वान्तर कौन-सा है ? याज्ञवस्क्यने कहा--“जो प्राणसे 
प्राणक्रिया करता दै, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो अपान- 
से अपानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है, जो 
व्यानसे व्यानक्रिया करता हैः ब्रह तेरा आत्मा सर्वान्तर दैः जो 
उदाने उदानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर 
हैः वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है ।› 

उषरस्तने फिर पूषा करि वह सर्वान्तर कौन-सा है । तव 
याज्ञवस्क्य पुनः बोठे-- 

^“ ` "सर्वान्तरः । न दष्टेदर्ारं पश्येन श्रुतेः श्रोतार 





` शणुया न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न चिक्ञातेर्विज्ञातारं विजा- 


नीयाः । एष त आत्मा सर्वान्तरोऽतोऽन्यदार्त ततो होषस्त- 
श्चाक्रायण उपरराम । (३।४।२) 

ध्यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है । तू. उस दष्क द्र्टको 
नहीं देल सकताः श्रुतिके श्रोताको नहीं सुन सकता, मतिके 
मन्ताका मनन नहीं कर सकता, चिज्ञातिके विज्ञाताको नदीं 
जान सकता । तेरा यह आत्मा सर्वान्तर दैः इससे भिन्न 
आत ८ नादावान्‌ ) है ।' यह सुनकर चाक्रायण उपरस्त चुप 
हो गया । 

अथ हैनं कोरः कौषीतकेयः पम्रच्छ याज्ञवरश्येति 
होवाच यदेव साक्चादपरोक्षाद्रक्य य -आस्मा ख्वौस्तरस्तं मे 
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व्याचक्षवेतयेष त आत्मा सर्वान्तरः । कतमो याक्ञवस्क्य सवौ- 
न्तरो योऽशनायापिपासे शोकं मोष्टं जरां भृत्युमस्येति 1 
(३।५।१) 

“इसके पश्चात्‌ कौषीतकेय कदोखने हे याकवर्क्य !* 
८ इस प्रकार सम्बोधित करके ) कहा--“जो भी साक्षात्‌ 
अपरोक्च बह्म ओर सर्वान्तर आत्मा है, उसकी ठम मेरे प्रति 
` व्याख्या करो ।” इसपर याक्ञवल्क्यने कहा--५यह तेरा आत्मा 
सर्वान्तर है । कोके पूञछा--पयाक्चवस्क्य ! वह सर्वान्तर 
करौन-सा है ।› तब याज्ञवस्क्यने कहा--“जो क्षुधा; पिपासा; 
दोक, मोहः, जरा ओर मृ्युसे परे दै ( वह तेरा आत्मा 
सर्वान्तर है ) | 

फिर आरुणि उददाककने याज्ञवस्क्यसे कदहा--भ्यदि 
त॒म उस सूत्र ओर अन्तर्यामीको नहीं जानते हो ओर फिर 
भी ब्रह्वेत्ताकी खमूत गौ्ओको ठे जाओगे तो ठहरा 
मतक गिर जायगा ।? याज्ञवस्क्यने उत्तरमै कहा--भै उस 
सूत्र ओर अन्तर्यामीको जानता हूँ । 

हे गौतम ! वायु ही वह सूत्र हैः इस वायुरूप सूत्रके 
द्वारा ही यह छोकः परलोक ओर समस्त भूतसमुदाय रभे 
हुए है ।: त्र इसका समर्थन करते हुए उदाखकने अन्तर्यामी- 
का वर्णन करनेको कहा । ` 

याज्ञवस्वयने कहा-- 

भ्यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो यं एथिवी न वेद्‌ 
यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्त- 
यौम्यदतः ।› (३।७।३) 

धजो पृथ्वीम रहनेवाखा प्रथ्वीके भीतर दै; जिसे प्रथ्वी 
नहीं जानती, जिसका पृरश्वी दारीर है ओर जो भीतर रहकर 
रथ्वीका नियमन करता हैः वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है । 

तथा-- । 

"अदृष्टो द्रष्टश्रुतः श्रोतामतो मन्ताविक्ञातो चिक्ञाता 
नान्योऽतोऽस्ति ` विज्ञातैष त आ्मान्त्याम्यद्धतोऽतोऽन्यदार्त 
ततो होदाखक आरुणिरुपरराम । (३1 ७।२३) 

. षह दिखायी न देनेवाटा किंतु देखनेवाला हैः सुनायी 
न देनेवाटा कितु सुननेवाखा दैः मननका विष्य न होनेवाका 
कितु मनन करनेवाला है ओर विरोष्रतया ज्ञात न हेने- 
वाटा रतु विरोषरूपसे जानेवाला दै । यह तुम्हारा 
आत्मा अन्तयामी अमृत है । इससे भिन्न सव्र नादयवान्‌ 


है ।; यह सुनकर अरुणपुत्र उद्दालक प्रदन करनेसे निवत्त 
हो गया | 

तदनन्तर वाचक्रवी गा्गीमि तथा शाकल्य विदग्धे 
अनेकों प्रन किये; जिनके उत्तर या्ञवस्व्यजीने तुरंत दे 
दिये । अन्तम उन्होने शाकल्यसे कहा-अवर मै तुमसे 
उस ओौपनिषद पुरुपको पूता हू यदि तुम मुञ्चे उसे 
स्पष्टतया नहीं बतछा सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा । 
किंतु शाकस्य उसे नहीं जानता थाः इसल्यि उसका मसक 
गिर गया । । 

पिरि याज्ञवस्क्यने कहा---प्पूज्य ब्राह्मणगण | आपसे 
जिसकी इच्छा हो, वह सुञ्चसे प्रन करे अथवा आपसे मै 
प्रशन करू | कुं उन ब्राह्मणकः साहस न हुआ । 


दष ॒विषयका रहस्य समन्चानेके व्यि बृहदारण्यक- 
उपनिषदूमे ओर भी कहा है-- 
, सवा एष महानज जव्माजरोऽमरोऽद्तोऽभयो ब्रह्माभयं 
चै ब्रह्माभय९ हि वैँ ब्रह्म भवति य एवं वेद्‌ । (४।४। २५ ) 
'वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अनर, अमृतः अभय 
एवं ब्रह्मदः निश्चय ही ब्रह्म अभय है, जो इस प्रकार जानता 


ह, वहं अवद्य अभय ब्रह्म ही हो जाता है । 


यह त्वम्‌? पदके रक्ष्याथं समस्त दश्यवर्गसे अतोत्‌ 
आत्मस्वरूप निर्विशेष ब्रह्मकी उपासनापर संक्षिप्त विचार 
इआ । 

ऊपर बतरायी हई इन उपासनाओमिसे क्रिसीका भी 
भलीर्भोति अनुष्ठान करनेपर मनुष्यको परमात्माकी प्रापि हो 
जाती दै। पले साधक मेद्‌ या अभेद--जिस भावसे 
उपासना करता है वह अपनी इचि, समञ्च तथा किसीके 
द्वारा उपदिष्ट होकर साधन आरम्भ करता हैः परन्तु यदि 
उसका लक्ष्य सचमुच भगवानूको प्राप्त करना है; तो बह 
चाहे जिस भावसे उपासना करे, अन्तम उसे भगवान्‌की 
प्राप्ति हो जाती है; वेरयोकि सबका अन्तिमि परिणाम एक 
ही हे । गीताम भी भगवानूने बतलाया है-- 

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 

एकं सांख्यं च योगं च यः परयति स पश्यति ॥ 

(५1५) 
श्ञानयोगि्योकि द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता 


ह, क्र्मयोगियेो द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है । इसख्ियि' 


७८ 


* महान्तं विभुमास्मानं मत्वा चीत न रोति > 


नज -------------- 


जो पुखष ज्ञानयोग ओर कर्मयोगको फलरूपमे प्क देखलता 
ह, वही यथार्थं देखता हे 

ओर भी कहा है- 

ध्यानेनास्मनि परयन्ति केचिद्‌ाव्मानमात्मना । 

अन्ये सख्येन योगेन कम॑योगेन चापरे ॥ 

( १३। २४) 

'उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शद हु सृष्म 
बुद्धे ध्यानके द्वारा हृदयम देखते है; अन्य कितने दी 
शानयोगके द्वारा ओर दूसरे कितने ही कमयोगके दवारा 
देखते है अर्थात्‌ प्राप्त करते है । 

गीता, उपनिषद्‌ आदि शाखे जितने साधन बतरवि 


ह, उन सबका फल--अन्तिम परिणाम एक ही है ओर वहं 
अनिर्वचनीय दहै, जिसे कोई किसी प्रकार भी बतला नहीं 
सकता । जो कुक भी बतलाया जाता दैः उससे वह अत्यन्त 
विलक्षण दहै । 

इस प्रकार यरद सगुण-निगुणरूम सचिदानन्दघन 
परमात्माकी भेदोपासना एवं अभेदोपासनापर बहुत दी संक्षेपसे 
विचार किया गया है । उपनिषडुक्त उपासनाका विषयं 
बहुत ही विस्तृत ओर अत्यन्त गहन है । खान-सद्ोचसे 
यह केवर दिग्दर्शनमान्न कराया गया है । सुरुचि-सम्पन्न 
जिज्ञासु पाठक इस विषयकरो विरोषरूपसे जानना चाह तो वे 
उपनिषदौमिं ही उसे देख ओर उसक्रा यथायोग्य मनन 
एवं धारण कर जीवनको सफर करें । 


क्च 


ईशोपनिषदम राक्तिकारणवादः 


( केखक--श्री १०८ स्वामीजी महाराज ) 


सृष्टके आदिकाठ्ते ही मनुष्य अक्षय सुख ओर शान्ति- 
की प्रासिके स्यि प्रयत करता रहा है । उसीका परिणाम धार्मिक 
जगते विस्तृत मिन्न-मिन्न सिद्धान्त एवं पन्थमेद है । प्ररम्भ- 
कार्ते प्रत्येक पन्थमे अनेकता देखनेमे आती है । पर जब 
सतत अभ्याससे रागद्वेष; आग्रह-अहङ्कार आदि अज्ञानजन्य 
दोष निच्त्त हो जाते है तथा वास्तविकता ्चलकने ख्गती हैः 
तब भेदभावका मूल्य जाता रहता है ओर सर्वत्र एक तत्वका 
ही अनुगम होने छ्गता है । इस प्रसङ्गको वैदिक सात्यके 
मूर्धन्य उपनिषद्‌-अन्थोमि जिघ प्रकारे उपस्थित किया गयादैः 
वैसा अन्यत्र कीं मी मिना अत्यन्त दुकंम है । 
सनातन्‌ काठते ही तखज्ञानियौने परमतसको मिन्न-भिन्न 
नाम-स्मोखे अनुभव किया है एवं उसीके अनुसार चखकर 
उन्होनि सिद्धि परास्त की है; क्योकि चरम छक्ष्यकी मासि उसी परम 
कत्वकी उपखन्धिभे है ओर उसीमे अश्चय सुख एवं शान्ति 
है। पिता, बन्धु, सखा आदि मा्वोके आटम्बनसे जिस प्रकार 
सम्बन्ध जोड़कर हम उसे पहचानते हैः वैसे ही मात॒माब- 
से भी उसे पराप्त करते है, इसीका परिणाम राक्तिकी उपासना 
हओ कि सनातन कारुसे ही हमारे देरामे प्रचछ्िति है ओर 
कपा, दया; करुणाः स्नेह आदि भवोंकी अभिन्यक्तिके ल्व 
उपासनामार्गमे अपना श्रेष्ठ सान रखती है ! खामी भीराम- 
तीर्थजीने अपने अमेरिकाके एक व्याख्यानमे इसे बडे ही 
सन्दर शन्दमिं यो कहा है- 
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“इस देम आप सब ॒ईश्वरकी उपासना पिताके 
रूपमे करते ह, जो कि खर्म रहता है; पर िदुखानमे पिता- 
के ही रूपम उसकी उपासना नदीं होती है बस्ि उसे माता- 
के रूपमे भी पूजते है । भारतीय भाषरामें "माताजी? यह अत्यन्त 
प्रिय शब्द है । यह परम कल्याणका करनेवाखा परम प्रिय 
ईदवरतत्व है 12 

शक्तित 

नाम-रूपसे व्यक्त सभी पदार्थोभिं शक्तितत्व धमं या गुण- 
रूपसे व्यक्त हो रहा है इसीसे पदार्थका परिचय होता दै 
ओौर उसका व्यवहार क्रिया जाता है | यह तस्व परम सत्ता- 
हममे अष्थक्‌ रूपते विद्यमान है । उपनिषद्के ऋ षिरयोनि 
बतखाया है--्ेवास्मशक्तिं खगुणेर्निगृढाम वास्तवमे यह 
तस्व देवकी स्वरूपशक्ति है । देवको अचलरूपसे अपनी सत्ता- 
भ धारण कि हुए है । यह पदार्थं शक्तिके सिवा भिन नहीं 
हो सकता ! इसीख्यि आचायपरवर भीराङ्करस्वामीने कहा है-- 
विवः क्स्य युष्को यदि भवति इाक्तः भरभविषं 





न चेदेवं देवो न खलं कुशकः स्पन्दिचुमपि । 
( सौ० ° ) 
शक्तियुक्त ब्रह्म ही कार्यं करनेमे समर्थं होता है, अन्यथा 
वह कुछ भी नहीं कर सकता । बह्मवाद निरीहः निष्क्रियः 
निरञ्जन आदि कक्षणोवाके परम तत्वको बतलखाता है; परु 
देसे क्च्णो वाले तत्वसे खष्टि-कार्यं नदीं हो सकता; न उससे 
खष्टिका { 'कस्प ही बन खकता है, न उसमे आवि्भाव-तिरोभाव 
ही हो छकते है । अतएव शक्ति-पदार्थको ही जगत्का कारण 
मानना पडता है । इस मतम ब्रह्म जीवको भी अन्ततोगत्वा 
धर्मी शक्तिके रूपमे अङ्गीकार कर छिया गया है । इस प्रकार 
सारा विव शाक्तिमयके रूपमे ही दृष्टिगोचर होता दै-- 
“सर्वं शाक्तमजीजनत्‌? ( बुकृच० ) 
इस श्रुतिका भाव ही सर्वत्र अनुभूत होता है । ईशोवास्य- 
मिदम्‌? इसी अमिप्रायका द्योतक है । इसथ्यि क्तिकारणवाद 
ही युक्तिसङ्गत सिद्धान्त है । (तदेजति तन्नैजति इत्यादि मन्नका 
अर्थं ब्रह्मवादसे ठीक सङ्गत नहीं ङ्ग सकता; क्योकि 
“एज कम्पनेभका अथं क्रियापरक ही है । निष्किय बरह्मवाद्‌- 
म यह असम्भव है । इवकी यथार्थं सङ्गति शक्तिकारणवादसे* 
` ही खग सकती है । इसी प्रकार अन्य मन्तरोका अर्थं भी समन्नना 
चाये । दैत-विशिष्टद्रैतवादोमे तो शक्तिपदार्थ माना दही 
जाता है ! शक्तिवादके सर्वथा विपरीत मायावादमे भी इसे 
मानना हयी पड़ा है । खामी श्रीविदयारण्यने कहा है-- 
चस्तुधमौ नियम्येरन्‌ शक्स्या नैव यदा तदा । 
अन्योन्यधर्मसाङ्कयाद विष्र्वेवत्‌ जगत्खल्टु ॥ 
( पंणद० ३।३९) 
ध्वस्वुधर्मको नियमन करनेवाखी यदि शक्तिमहोतो 
परस्पर अन्योन्य धर्मका संकर होकर जगत्‌ नष्ट हो जायगा ।? 
शक्तिपदार्थ खसत्तादयत्य मिथ्या होकर जगत्‌का नियामक 
कैसे हो सकता दैः यदह एक विचारणीय बात इस मतम है । 
शाक्तसिद्धान्तम शक्तिपदार्थ स्वतन्त्र सश्विदानन्दस्वरूप माना 
गया ह । इसीके अनुसार ईशोपनिषदूका अर्थं कैसे संगत होता 
हैः इसे यहा बैताते ह । 
उपनिषद्थे-संगति 
काण्व-माघ्यन्दिनी दोनों शाखाओकि पाठानुसार इस 
उपनिषदूमे एक ही तत्वका ग्रतिपादन हआ ह । यद्यपि दोनो- 
के पाठो शब्दकृत्‌ अनेक भेद हँ तथापि मौकिक अर्थम मेद 
नष्टौ हे । उपक्रमोपसंहारन्यायसे एक ही पराश्क्तिसे आरम्भ 


करके उसीमे उपसंहार किया गया है । शैशावास्यमिदं सर्वम्‌? 
इस मन्त्रम "दशाया आबास्यम्‌? एेसा अथं लेनेसे “ईशाः परा- 
शक्तिरूप परन्रह्मका अभिन्न सूप ही यहो अभिप्रेत होता दै; 
इसी परादयक्तिका यह सारा संसार वासस्थान है । इसमें त्याग- 
रूपसे अर्थात्‌ उसीका सब छु दै, उसके प्रसादरूपसे दी 
भोग्य-वस्तुजओका ग्रहण कर सुशु्चुको अपना निर्वाह करना 
चाहिये । (ददाति प्रतिग्रह्वातिःके अनुसार ही परम सिद्धि प्राप्त 
होती है । यह अर्थं उपक्रमसे कथन कर उपसंहारम "योऽसाव- 
सौ पुरुषः सोऽहमरिमः (१६ ) इस मन्तांयके द्वारा परादयक्तिमे 
ही उपसंहार क्रिया गया है । .सोऽहम्‌ः यह परारक्तिका वाचक है । 


सकारः स्क्तिरूपः सयाद्धकारः शिवरूपकः । 
उभयोरेक्यमादाय परादाक्तिरूदीर्यते ॥ 


इस तन्त्रवचनसे यह स्फुट होता है । प्रथम मन्त्रे जो 
तत्व कहा गया है उसे जान ल्नेपर संसारम कर्म करते हुए 
मी साधक निरिं रहता हैः यड दृसरे मन्तरका अथं है । तीसरे 
मन्त्रम आत्मन्ञानकी आवक्ष्यकता बतायी गयी है । चौथे- . 
पचे मन्म परमास्माका खरूपठश्चण बताया गया है, 
छटठे-सातवेमे आत्मज्ञानका फर शोक-मोहकी निदृत्तिरूप 
कदा गया है । आखठ्मै जगत्‌के सञ्चाख्क सगुण रूपको बताया 
गया है । इस प्रकार प्रथम वर्णक आठ मरनन्नोका है । शक्तिका 
निदेश प्रायः ख्ीलिङ्ग शब्दोे ही होता दै; परंतु यह नियम 
नहीं हे कि पुंलिङ्गः नपुंसकलिङ्गका प्रयोग उसके विषयमे 
वर्जित हो । कवि काकिदासने कदा है-- 
न त्वमस्ब पुरुषो न चाङ्गना चित्स्वपिणि न षण्ठतापि ते । 
नापि भरतैरपि ते च्रिछिङ्गिता त्वां विना न तदपि स्फुरेदयम्‌ ॥ 


इसख्यि इन उक्त आटो मन्त्रम पुंलिङ्गः नपुंसकलिङ्गं 
शब्दका पयोग उक्त अर्थकी सिद्धिम विश्डताका आपादक 
नहीं हो सकता । . 


दूसरे वणैकम विद्या-अबिचा, सम्भूति-असखम्भूतिके रदस्य- 
का वर्णन छः मन्त्रम किया गया है । निदेश तथा अर्थके 
अनुसार यह अथ॑ शक्तिपरकं ही है । शेष तीन मन्म उक्त 
अर्थका उपसंहार करके शक्ति-तत््मे पर्यवसान किया गया है; 
एवं अद्रैतकी सिद्धिके क्य जीव-तत्वका अभेद (अस्मि 
क्रियापदसे बताया गया है । अन्तिम मन्त्रम क्रममुक्तिके प्रापक 
मागं ( देवयान )को बताया दै, जो मध्यमाधिकारि्योके खि 
कहा गया है । ईशा, विद्या, अविद्या; सम्भूति, असम्भूति, 
सोऽष्टम्‌ आदि शक्तिवाचक अनेक पर्दोका प्रयोग उक्त अर्थको 
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निःसन्दिग्धरूपसे षिद्ध करता है, जिससे ई्ोपनिषदूका तात्पर्य 
श्क्ति-कारणवादभै' स्पष्ट हो जाता हे । 


बिद्या, अविद्या, सम्भूति, असम्भूति 
ध्विद्या-अविन्ाः आदि प्रतिपादन करनेवाठे छः मन्त्रके 
अर्थं उपनिपद्के माष्यकारौने भिन्न.मिन्न रीतिसे परस्पर 
विखक्षण रूपसे किये द ! कोई समुच्रयवादके अनुसार, कोई 
क्रमसमुचचयके अनुसार, तो कोई कुः तो कोई कुः । सम्भूति- 
असम्भूतिका भी अर्थं एेे ही किया गया है-कोडई विज्ञानवाद. 
के खण्डनमै करते है, तो कोई प्रतिमा-पूजनके निषेधे । इन 
अर्थौपर दृष्टि डक्ते है तो इनका अभिप्राय समन्नना एक 
दुरूह काय प्रतीत होता हे 1 छकितासदस्चनामःके प्सौमाग्य- 
भास्करः भाष्य करनेवाङे खनामधन्य आचाय भास्कररायने 
भ्विद्याविद्याख्लरूपिणीः इस नामकी जो विलक्षण व्याख्या की 
है उसे यर्दा देते दैः जिससे इसका यथार्थं अर्थं समक्ष जा 

सकता है-- 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्ेदोभय सह । 
ˆ अविद्यया ल्यु तीत्वा विद्ययाख्तमद्लुते ॥ 


` इति श्रुतौ प्रसिद्धे विदयाविे, विद्या स्तरात्मरूपं ज्ञानम्‌ 
अविद्या चरमवृत्तिरूपं ज्ञानं तदुभयं स्वरूपमस्याः । उक्तं 
च चहन्नारदीये-- 

तस्य श्ञक्िः परा विष्णोजंगत्कार्यपरिश्चमा । 


चिद्यावि क 


भावाभावस्रूपा सा श्चेति गीयते ॥ 





इति देवीमागवतेऽपि ब्रह्मैव सातिदुष्मरापा विद्या- 
विध्यास्वरूपिणीति । तत्रैव स्थछान्तरे ‹विद्यावियेति देव्या 
दे रूपे जानीहि पार्थिव । एकया मुच्यते अन्तुरन्यया बध्यते 
पुनरिति । यद्वा विद्यैव चरमचृत्तिरूपं ज्ञानम्‌, अविद्या 
मेद्चान्तिरूपं न्ञानं स्वपरब्र्मात्मकं ज्ञानम्‌ । खपदस्यात्म- 
वाचित्वात्‌ स्वं ज्ञातावात्मनीति कोशात्‌, एतत्त्रयं रूपमस्याः, 
उक्तं च रज्ञे 
` आन्िरविश्या परं चेति श्िवरूपमिदं त्रयम्‌ । 
अर्थेषु भिन्ररूपेषु विक्षानं आन्तिरुष्यते ॥ 


आरमाकरेरेण संवित्तिबुधर्विधेत्ि कथ्यते । 
विकल्परहितं त्वं परमिष्यभिधीयते ॥ 
` इति। ` ` 


अर्थात्‌ विचा चावि्वां चः इस मन्त्रम विद्याबिन्या 


# महान्तं विभुमास्मानं मत्वा धीरो न रोति # 





प्रसिद्ध है । विन्या खात्मरूप ज्ञान ओौर अविद्या चरमचक्तिरूप 
"अहं ब्रह्मासि? का ज्ञान--ये दोनों जिसके स्वरूप ह, उसे 
चिन्यावि्या कहते ह । परोक्चापरोक्ष ज्ञान भी वेदान्तमे इसकी 
संज्ञा है । बृहन्नारदीयमे कहा ै--“उस परमात्माकी पराराक्ति 
जगत्कायं करनेमै समर्थं है | वह भाव-अमाव रूपवाटी बिद्या 
विन्या खब्दसे कदी जाती ह । देवीमागवतमे भी कहा है--प्वह 
दुप्पाप्य परादाक्ति ब्रह्म ही है । वह वि्याविन्यास्वरूपवारी है 1? 
वहीं दूसरे स्थरूपर कहा ह--“हे राजन्‌ ! विन्यावि्या दो रूप देवी- 


के हैः एकसे प्राणी सक्त होता है ओर दृसरसे घता दै । अथवा 


चिदा ही चरमदृत्तिरूप ज्ञान दै । मेद-भ्रान्तिरूप ज्ञान अविद्या हैः 
श्छः परह्य ज्ञान--ये तीनो जिसके स्वरूप हँ “सपद आत्मा- 
का वाचक है। छिद्गपुराणमे कदा है-“्रान्तिः विन्या ओर पर-- 
ये तीन रूप शिवके दँ । पदार्थमिं मेदजुद्धिरूप जो ज्ञान है, वह 
“भ्रान्तिः है । आत्माकार अनुभव भ्विच्याः हैः विकस्परहित तख 
पपर? है ।› इन पुराण-वचनोसे विद्याविच्याका अर्थं व्यक्त हो 
जाता है, जिसे महर्षि व्यासमे मिन्न-मिन्न प्रसज्घपर पुराणौमे 
व्याख्यान किया है-- 


~ सम्भूति-असम्भूति साकार-निराकार उपासनाके द्योतक 
है । उन्तरगीतामे इसी रूपमे माना गया है । जिस तरह 
पयश्चापरोक्ष ज्ञानका साहचर्यं है, ेषा ही सम्भूति-असम्भूति- 
का भी साहचर्यं अभिप्रेत है । ठे अर्थं माननेपर खवाभाविक 
अर्थसंगति ख्ग जाती है । किङ्गपुराणमे ज्ञानके जो तीन भेद 
के गये हैः उनकी संगति इस उपनिषदुमे बैठ जाती दै । 
आट मन्त्रतक तत्व-ज्ञानः छः मरन्वोमि चिन्याविद्याका ज्ञान 
ओर शेष अविद्याम ही पर्यवसित है । 


उपसंहार 


संधित रूपमे पराशक्तिका ईशोपनिषस्पमतिपादित जो क्रम ` 
य्ह बताया गया हैः उसका समन्वय वेदान्तवाकयेमिं भी हे, 
जिसे देवीभागवत आदि शक्तिके पुराण-गन्थ एवं तन्मि 
माना गया है । उसके अध्ययन करनेवाले पाठक इससे मलीर्मोति 
परिचित ह । इस संकेतमा्से यद्यपि सर्वथा समाधान होना 
अराक्य है, तथापि विचारकेकि ल्ि एक मार्गं अवद्य निर्दिष्ट 


हो जाता ह; जिसे कोई समानधर्मा पूणं कर सकेगा । ॐ शम्‌ । 


प्रेषक ---पं० भरेवा करज त्रिपाठी, मीपीसान्वरापीड 


जह्य ओर ईश्वरसम्बन्धी ओपनिषदिक विचार 


( लेखक-दीवानक्हादुर श्री के ° एप्‌ ° रामस्वामी शास्ली ) 


आज दो एेसी धारणार्ओका अस्तित्व देखनेमे आ रहा दैः 
जिनसे दिदुत्वके अन्तःपासादमै भी दरार पड़ गयो द । उनसे 
िदुत्वकी अखण्डता संत्रसत हो रही है । यर्हो उन्दीकी 
समीक्षा करनेका विचार है । पी धारणा यह है कि 
श्रीशङ्कराचारयेके अद्धैत-वेदान्तने हिंदुधर्मम एक नये सम्प्रदाय- 
को जन्म दिया ओर यह प्रख्यानत्रयके तीनों अङ्ग उपनिषद्‌, 
बरहयसूत्र ओर गीतामेसे करिसीके द्वारा भी अनुमोदित नहीं है । 
दूरी धारणा यह है कि हिदू-दर्शनके अदत, बिरिषठदवैत ओर 
दैत-ये तीनों सम्प्रदाय परस्यरविरोधी है ओर हिंदुधर्मका 
कोई अविकल रूप नहीं है वरं करई बेमेर मान्यताओका 
यह एक अदृढ समुदायमात्र दै । शक्तिहीन भौर अब 
अस्ित्वहीन राष्टूसङ्ख ( 1.९28प८९ 0? 17६05 } के ही 
समरूप यद्‌ एक दुर्बख धर्मसङ्घ है । पर यथार्थं तो ङु ओर 
ही है। ये दोनों धारणार्पँ बि्छुर शटी है । सम्प्रदाय ओर 
श्रुति दोनो अद्वेत-वेदान्तका पूर्णरूपते अनुमोदन करते द्वै 
ओर अद्ैतः विदिष्टद्वेत एवं दैत-ये तीनो ही किसी 
अखण्ड मौर एक ही धर्मे विभिन्न अङ्ख दै, दीक उसी तरहः 
जसे शिवः विष्णु ओर ब्रह्मा--ये त्रिमूर्ति्यो वावमे तीन 
रू्पौवाटी एक ही मूरति है ( काङिदिास , कुमारसम्भवमे कहते 
है-एकेव मूतिर्बिभिदे त्रिधा साः ) । इस एक मूर्तिकी 
सबसे सुन्दर अभिन्यञ्लना शायद भगवान्‌ दत्तात्रेयके 
सम्मिङित स्पमे हुई ह । 
पके पहली धारणाको कसौटीपर रखते £ । वास्तविक 
चात तो यह दै कि श्रीशङ्कराचार्यजीने स्वयं सम्परदायके 
अनुगमने विशेष गौरव माना है 1 वे कहते दै - 
असम्परदरायवित्‌ सर्व॑शाखविदपि मूर्ख॑वदुपेश्चणीयः । 
(सम्प्रदायको न जानेवाला सब शास्नौका पण्डित भी 
मूके समान उपेक्षणीय है ।› अपने तैत्तिरीयोपनिषद्के 
भाप्यारम्भमे वे कहते दै-- 
यैरिमि गुरुभिः पूर्व॑ पदवाक्यप्रमाणतः । 
व्याख्याताः सर्ववेदान्तास्ताभनित्यं अणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
पूर्वकाले जिन गुरुजनोने पद, वाक्य ओर प्रमाणकि 
विवेचनपूरवक इन सम्पू्णं॒॑वेदान्तौ ( उपनिषदौ ) की 
व्याख्या की दहै उन्दं मै खर्वेदा नमस्कार करता हूँ । उनके 


उ० अं° ११--१२-- 


कथनानुसार सूर्म श्रुतिका सार है जओौर उनके मार्यै 
परखानत्रयकी सम्परदायगत व्वाख्याको ही प्रकट करिया गया है 
'वेदान्तवाक्यज्ुसुमगय्रथना्थस्वात्‌ सूत्राणाम्‌ । 
( ( सल्तमाध्य ) 
(तदिदं गीताशाखं समस्तवेदार्थसारसंग्रहमूते दुरविंक्ेया्थम्‌ 
८ गीताभाष्य ) 
फिर श्रीरङ्कराचा्यने बार-बार इस बातको आग्रह- 
पूरवैक कहा है करि ईशवरवरिपयकं ज्ञानका एकमात्र एवं 
सर्वश्रेष्ठ साधन श्रुति है । इसका अनुकरूर तकैसे समर्थन प्रात 
होना चाहिये तथा जिज्ञासुको अनुभवः, - अवगति अथवा 
साक्षात्कार आदि नामोसे वाच्य खितिको प्राप्त करा देनेकी 
इसमे शक्ति होनी चाहिये । वे वेदौको खतःप्काश ओर 
सखतःप्रमाण मानते थे ओर इसकी घोप्रणा मी करते ये । 
चेदस्य हि निरपेक्षं स्वार्थे भरमाण्यं सखेरिव रूपविषये \ 
शङ्करके मतमें निर्गुण ब्रह्म ओर सगुण बह एक ही वस्तु- 
केदो रूप है । लरूप-ष्िठे वे निर्गुण है ओर जगत्‌के 
सम्बन्धसे वे सगुण ह । अपने खलूपलक्षण तथा तरस्यकश्चणके 
सिद्धान्तद्वारा वे एक अनन्तः सनातन आनन्दतमे देतकी 
उद्धावना कयि बिना भी विमेदकी स्थापना करमेम समर्थं 
हुए ई । निम्नख्खित श्रुतिवाभ्योसे इस विषयका यथार्थं 
निर्णय हो जाता है | बिरिष्टदरैती अथवा द्रैती इनकी किषी 
ओर प्रकारसे व्याख्या नही कर सकते । 
यत्र॒व्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन कं पर्येव्‌ 


 "*केनकं विजानीयात्‌ । 


८ बृहदारण्यक० ४ । + । १५ ) 


(जरह इसके लि सब आत्मा ही हो गया है वर्ह किस 
द्वारा किसे देखे*“:" ˆ “ˆ ` ओर किषके द्वारा किसे जाने ।› 


वाच्चारम्भणं विकारो नामधेयं श्टत्तिकेस्येव सस्यम्‌ । 
( छन्दोग्ब० ६ । १।४) 


भ्विकार केवल वाणीके आश्रयमूत नाममात्र है, सत्य 
तो केवर मृत्तिका ही है ।> 


यत्र नान्यत्पद्यति, नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजानाति 


र 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








ख भूमाथ यत्रान्यत्परयत्यन्यच्छरृणोत्यन्यद्‌. विजानाति तदेष्पं 
यो वै भूमा तद्तसथ यदल्पं तन्मत्य॑म्‌ । 
( छन्दोम्य० ७ । २४ । १ ) 
"जहौ कुछ ओर नहीं देखताः कुक ओर नहीं खुनता तथा 
छ ओर नदीं जानता--वह भूमा है; कंठ जदो ङक ओर 
देखता दै, कुक ओर सुनता है एवं कुक ओर जानता है, वह 
अस्यै) जो भूमा दहेः बही अग्रत है ओर जो अस्प डैः 
वही मत्यं हे ।? 
इद « सर्वं यदयमास्मा । 

( ब्रहदारण्यक० २।४। ६४1 ५।.७) 
°यह सब्र आत्मा ही है | 
आत्मैवेदं सर्व॑म्‌ । 
आत्मा ही यह सव है ।? 
जदवेद्‌ ९ सर्व॑म्‌ । 
श्र ही यह सव है ।' 

सदेव सोम्येदमग्र जआसरीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । 
( छान्दोग्य ६।२)।१) 
'हेसोम्य | आरम्भम यह एकमात्र अद्धितीय सत्‌ ही था 
तदेव बह्म स्वं विद्धि नेदं यदिदुपासते । 
(केन० १।५।८) 
(उसीको तृ ब्रह्य जान । जिसकी रोक उपासना करता 
द, बह ब्रह्म नहीं है ।' 
प्रजान ब्रह्म । 
“परज्ञान ही जह्य है ।? 
तस्वमसि । ५.० 
(छन्दोभ्य० ६। ८। ७;६।९। ४६६।१४।३) 
ष्वहीतू हे। 
अथयमारस्मा ह्य । ( ब्रहदारण्यक० २।५। १९) 
, व्य आत्मा ही ब्रह्न है 
अहं ब्रह्मास्मि । ( बहदारण्यक० १ । ४ । १० ) 
्मत्रहा 2 । । 
इसी प्रकार यद्यपि इसमे सन्देह नहीं किं बाद्रायणके 
जहषसूज इस बातपर जोर देते है कि परमात्मा ही जगतका 
ष्टाः पालक ओर संहारकर्तां है ओर जीवात्मा परमात्मासे 
भरित एवं नियन्वित हा गतागतके चक्रमे तबतक धूमा 
करता है जबतक कि ब्रहमरोकमे पर्हुचकर अनादृत्तिको नहीं 


( छान्दोग्य ७ 1 २५।२) 


( चरसिंहट० ७। ३२) 


(श्चु°र०२।१) 





प्राप्त हो जाता । पर वे आत्मा एवं परमात्माकी आत्यन्तिकः 
वास्तविकः. आन्तरिक एवं नैसर्गिक एकतापर भी जोर देते 
ह ओर इस ब्रातकी घोषणा करते ह कि जगत्‌की प्रातिभासिक 
सत्ता ब्रह्यकी पारमार्थिक सत्तापर अवरूम्बित दहै तथा मूखतः 
दोनो एक ही है । 

तद्नन्यत्वमारम्भणक्छब्दादिभ्यः । (ब्रह्म० २। १।१४) 

-सूत्रकी व्याख्या करते हूए अपने माष्यमे श्रीशङ्कराचार्य- 
जी कहते ईै-- 

तस्माद्‌ यथा घटकरकाद्याकादानां महा- 
कारानन्यस्वम्‌, यथा च सगवृष्णिकोदकादीनामू- 
घरादिभ्योऽनन्यत्वं इष्टस्वरूपत्वात्‌ स्वरूपेणानुपाख्यत्वात्‌, 
एवमस्य मोग्यभोक्त्रादिभ्रपन्चजातस्य ब्रह्म 
व्यतिरेकेणाभाव इति द्रष्टव्यम्‌ * "सूत्रकारोऽपि 
परमाथौभिप्रायेण तदनन्यत्वमित्याह ।-ˆ* -“"“““ 
अपरत्याख्यायैव कार्यप्रपनच्चं परिणामप्रक्रियां चाश्रयति । 

इसस्मि जैसे घटाकाशः करकाकार आदि महाकादासे 
अभिन्न है जसे जर-सी भासनेवाटी मृगतृष्णा ऊप्ररसे अभिन्न 
हैः क्योकि उनका सखरूम इष्टिगोचर होकर नष्ट हो जाता है 
ओर वे सत्तारदित है, उसी प्रकार यह भोक्तुः मोग्य आदि 
प्रपञ्च ब्रह्मते मिनन नहीं है, एेसा समञ्चना चाहिये । ` -** 
सूत्रकार भी परमार्थे अमिप्रायसे (तदनन्यत्वम्‌० ८ कायं 
कारणका अनन्यत्व-अमेद ह ) ेसा सूत्रम कहते हैँ । ˆ“ ˆ 
ओौर कार्य-पपश्चका प्रत्याख्यान किये बिना परिणाम-प्र्रियाका 
आश्रयण करते है । 

श्रीमगवदूगीतामे मगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते दै-- 

क्षेत्रत्तं चापि मां चिद्धि स्वंक्ेत्रेषु भारत ! ( १३२।२) 

१ह अजुन ! तू सव क्ष्वेमिं क्षेचज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा भी 
सुन्ने ही जान}? 

अहमात्मा गुडपकेश् स्षेभूताश्यस्थितः । ( १०। २० ) 

%े अजन ! मै सव मूतेकि दयम सित सबका आत्मा हूँ | 

अनादिमत्परं बह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ ( १३ । १२ ) 

'्वह अनादिवाल परमब्रह्म न सत्‌ ही कहा जाता दै, न 
असत्‌ ही । 

अनादि्वाक्निगुणत्वात्परमाव्मायमन्ययः । ( १३। ३१) 

हि अञ्न ! अनादि होनेसे ओर निर्गुण होनेसे यह 
अविनाशी परमात्मा शरीरम सित होनेपर भी वास्तवे न 
तो कुछ करता है ओरनच्तिदहीहोतादहै। 


॥ ५०००० 


ॐ बह्म ओर ईश्वरसम्बन्धी ओपनिषदिक विचार # ८३ 


इस प्रकार निगंण ब्रह्मकी सत्ताको शछ्वीकार करते हुए 


भी जिसकी खीकृति हमे काटः हेगेलः शोपेनहरः रडले; ‡ 


बेोसैन्के प्रभति पश्चिमी विचारकोके दशनम मी मिलती है, 
भीशाङ्करको सगुण ब्रह्मकी भक्तिकी परम महिमाको खीकार 
करनेमे कोद कठिनाई नहीं हुई । बास्तवम वे भगवानूके 
सबसे. बहे भक्त द । (भज गोविन्दम्‌; हरिमीडे आदि अपने 
भक्तिपूणं स्तत्र ही नही, वरं अपने प्करण-अन्थोमं भी 
उन्होने इस सप्यको निर्भान्तरूपसे स्पष्ट कर दिया है । उनके 
प्रनोध-सुधाकरमे श्रीकृष्णका परमानन्दसे ओतप्रोत वर्णन ओर 
स्तवन है। उखी ग्रन्थे बे आगे चलकर ज्ञानमार्ग . ओर. 
भक्तिमार्गका अन्तर बतरति हुए कहते है क वुसं्की अपेक्षा 
पहल माग दुर्गम ओर जयिकछ है; पर दोनोते जिस-जिस 
आनन्दकी प्रि होती है वे दो प्रकारके होते हुए भी अनन्त, 
भेदरहितः, परम ओर सनातन है । श्रीकृष्ण दी मूर्ब्रह्म भी 
ह ओर अमूर््ह्म भी । इसख्थि हमारी इच्छा या योग्बताके 
अनुरूप वे हमै या तो सथयुज्य प्रदान करते है, या कैवल्य | 

मूतं चैवामूर्तं॒॑द्वे एव बरह्मणो सूपे ॥१६९॥ 

इष्युपनिषत्तयोवा द्रौ मक्तौः भगवदुपदिष्टौ । + 

क्छेशादक्लेशचाद्वा सुक्तिः स्यादेतयोमंध्ये ॥१७०॥ 


्ुतिभिम॑हापुराणैः सगुणगुणातीतयोरेक्यम्‌ । 
यसपोक्तं गूढतया तदहं वक्षयेऽतिषिश्यदार्थ॑म्‌ ॥१९४॥ 
भूतेष्वन्तर्यीमी क्षानमयः सच्चिदानन्दः । 
भर्ते: परः परात्मा यदुुरुतिरुकः स एवायम्‌ ॥१९५॥ 


यमपि साकारोऽयं तथैकदेकशी विभाति यटुमोथः। 
सवगतः सवर्मा तथाप्ययं सच्चिदानन्दः ॥२००॥ 
“मूतं ( साकार ) ओर अमूर्तं ( निराकार ) दोनो ही 
ब्रह्मके रूप है-रेसा उपनिषद्‌ कहते है, ओर भगवानूने मी 
उन दोनौ रूपोके ( व्यक्तोपासक तथा अव्यक्तोपासकमेदसे ) 
दो प्रक्रारके भक्तं बताये है । इनमेसे एक अव्यक्तोपासकको 
क्छेशसे ओर दुसरे व्यक्तोपासकको सुगमतासे युक्ति मिरुती है ।› 
श्रुतयो ओर महापुराणेोने जो सगुण ओर निरणकी एकता 
गूढमावसे कदी है, उसीको मँ स्पष्ट करके बताता हू । जो 
श्ञानखरूपः सचिदानन्दः परकृतिसे परे परमात्मा सब भूतम 
त खित है, ये यदुकुरभूषण श्रीद्घष्ण वही 
| 9 
ध्वदुनाथ श्रीकृष्णचन्द्र यद्यपि साकार है ओर एकदेशी-से 


दिखायी देते है तथापि सर्थव्यापी, सर्वाःमा ओर सचचिदानन्द- 
खल्पदही है।ः 
इसको मै गीतके इन दो प्रसिद्ध दटोकरौकी सबोौत्तम 
व्याख्या समन्ता हँ । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 
ङशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तवेतसाम्‌ । 
( १२। ४-५) 
धवे सम्पूणं भूतोके हितम रत योगी मुद्चको ही प्रात हीते 
है । रतु उन सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्ममे आसक्तचित्त- 
वाले पुरुषोके साधनम परिश्रम विरेप है । 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमश्तस्याच्ययस्य च} 
शाश्वतस्य च धैर्य सुखस्यैकान्तिकसख च ॥ 
( १४।२७) 
{उस अविनाशी पण्रह्यका ओर अमृतका तथा 
नित्य-धर्मका ओर अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मँ 
( श्रीकृष्ण ) हू |, । 
इस छोटे-से ठेखमे दुसरी भ्रामक धारणाका भी थोदेमे 
ही निराकरण करके सन्तोष करना है । जैसे त्रिमूर्ति एक- 
दूसरेके प्रति विरुडध ओर संधर्षीरु नहीं है, उसी प्रकार 
अद्वैतः विरिष्टदवैत एवं दैत मी परस्पर विरोधी अथवा एक- 
दुसरेके प्रति प्रहार करनेवाले सम्परदाय नहीं है । तिमूर्तियोके ` 
पारस्परिक युद्ध-सम्बन्धी पुराणोम वरत कुक कथा्थोका 
प्रयोजन. अन्धानुगमन ओर कट्टरताको प्रोत्साहन देना नही, 
वरं एक ही सचिदानन्दधन भगवानके विभिन्न रूपोमेसे 
अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार माने हुए सूपविरोषमे 
भक्तिको घनीभूत करना है । श्रीव्यासजीने इन 
कथार्मोको इसच्यि नहीं छिला है कि ठोग उन्द पठ्कर 
आप्रसम सरफोड़ी करे, या. एक-दुसरेको बुरा-भल् कँ ओर - 
छक्कारते फिर । उन्होने तो केवर `उसी विचार-बीजको 
बिमिन्न सू्पोमि बिस्तारके साथ पड्छवित किया है जिससे प्रेरित 
होकर उपनिषदौके. द्रष्टा क्रृषि्ोने केनोपनिषदूमे यह कहा 
था कि इन्द्र तथा अन्य देवताओंको परगरद्यका ज्ञान उमने 
कराया था । बरह्मकी एकताको ऋर्बेद बहुत पहटे ही घोषित 
कर चुका था--“एकं सद्‌ विभ्रा बहुधा वदन्तिः (एक दी , 
सत्यको विद्वान्‌ लोग अत्मा-अलग पुकारते हैँ ) । निमूर्वि- 
मे व्यवहारको ठेकर जो मेद है, वह उनकी तासिवक एकता- 
का बाध नहीं करता । यह बात वैसी ही हैः जेते वायसराय 
ओर गवर्मर-जनर्के कायं अ्ग-अल्ग होति हुए. भी वे इन 
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पदोके अधिकारीकी एकताको नहीं मिटाते या जैसे जिल- 
न्यायाधीश ओर सेदन्स-जजके कार्यं अछग-अख्ग होते हुए 
भी इन पदौपर आसीन एक ही अधिकारीकी एकताको नहीं 
नष्ट करते 1 
मेरे विचारसे इसी प्रकारं अद्वैतः विशिषटादैत एवं दैत 
चिद्धान्तोकी एकता मी अक्षुण्ण है । यदह मी श्रीकृष्णकी 
वाणी सदाकी भोति हमे समन्वयकी कुञ्ञी प्रदान करती है-- 
ज्ञानयस्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मासुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ 
( गीता ९ १५) 
दूसरे कानयोगी मुञ्च निरुंण निराकार ब्रह्मका ज्ञानयज्ञ- 
के द्वारा अभिन्नमा्से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते 
है ओर दूसरे मनुष्य बहुत प्रकारसे खित सुश्च विराट्रूप 
परमश्वरकी ष्थगमावसे उपासना करते है ।› सायुज्य ओर 
केवस्यके स्वख्पमे कोई मेद नहीं हे । विरिषटद्वैतीकी बिदेह- 
मुक्ति अद्वैतीकी जीवन्मुक्तिका निराकरण नदीं करती । द्वैत 
तव भूल करता दै, जब वह नित्यबद्ध ओर नित्य संसारी 
जीवोकी बात कहता है । मोक्षके अधिकारी सभी है; पस्तु 
इना तो हम समञ्च सकते हँ किं जबतक प्राकृत शरीरका 
अध्यास बना है, तबतक श्रेणीविभाजन रदेगा ही ओर शद 
साच्िक अप्राकृत देहका अभिमान हो जानेपर भ्रेणीविभाजन 
नहीं रहेगा अपितु साम्यके रूपमे एकता हो जाथगी ( निरञ्ञनः 
फस्मं साम्यमुपति-) । कंतु इन अवसखाओंका अनुभव 
असंप्रजञात समाधिमे निष्पन्न होनेवाटी परमात्मक साथ आत्मा- 
की अविकल एकाकारताके अनुमवक्रा निराकरण नदीं करता । 
श्रीरामकृष्ण परमहंसके राब्दोमे ताखब्रमे छोड़ देनेपर बिल्कुल 
मीग जनेपर मी कपडेकी गुड़िया अपनी. आकृतिको बनये 
रक्खेगी; परंतु चीनी अथवा नमककी गुड़िया अपने मिन 
ˆ आकारको तो खो ही देगीः वह्‌ तङ़ागमे घुर-मिरुकर उसीमें 
विलीन भी हो जायगी । 
मेरी समन्षसे निम्नङ्कित दो परसिद्ध श्छोक हमे उस 
धरात्तरपर पर्चा देते ह जरहेसि हम, जिन्दै आजकल कोग 
परस्पर प्रतिकूलः विरोधी ओर विनाशी समञ्चते है, उनमें 
सामज्ञस्य, समता ओर एकताका अवलोकन कर सकते है । 
ष्टं क्षानमयीं कत्वा पस्येद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ । 
देुद्ध या त॒ दासोऽहं जीवडुद्धःया व्वदंशकः । ` 
भत्मुद्धःया त्वमेवाहमिति मे निरिचता मतिः ॥ 


^ ~ "+ ८ ज ४५ 


'अंखिमे ज्ञानाञ्जन क्गाकर संसारको ब्रह्ममय देखना 
चाहिये । - । 
'देहबुद्धिसे तो मै दास दरः जीवनुद्धिसे आपका अंश दी 
द्र जर आत्म-वुदधिसे मै वही हू जो आप है। यही मेरी 
निश्चित मति दै । 
दसीखिगरे तो व्रह्मसू्रके अध्याय दोः पाद तीनमे आत्मा- 
की परमात्मसि प्रथकता ओर उपर निर्भरता बताकर सूत्रकार 
कहते दै - 
'आस्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च । (४।१।३) 
इस सूत्रपर भाष्य करते हुए श्रीशङ्कराचा्थ जी अन्तम 
कहते है 
“तस्मादाव्मेत्येवेदवरे मनो दध्रीत ।> 
इस कारण यह मेरा आत्मा दी है, इस प्रकार ईश्वरे 
मन कगाना चाहिये । 
इस दष्िकोणके द्वारा सूत्रकारने ब्रादरिकी इत मान्यता- 
का क्रि, मोश्चकी अभ्रस्यामे जीवात्मका मन ओर इन्द्िर्योसे 
सम्बन्ध छूट जाता है जैमिनिके इस मतके साथ कि यह सम्बन्ध 
उस अवसाम भी बना रह सकता हैः समन्वय किया है । 
बादरायण कहते है कि परमानन्द दो प्रकारका अर्थात्‌ उभमय- 
विध होता दै । 
अभावं बादरिराह देवम्‌ ॥४।४1 १०१ 
भावं जैमिनिर्विकल्पामननाव्‌ ॥ ४।४।११॥ 
इदशाडवदुभयविधं बाद्रायणोऽतः ॥ ४ ! ४ । १२ ॥ 
- श्रीराङ्कराचायंजी इसपर अपने माष्यमे स्पष्ट कदते ई-- 


'्बादुरायणः पुनराचार्योऽत एवोभयरिङ्गश्ुतिदशं नादुभय- 
विधत्वं साधु मन्यते यदा सशरीरतां संकल्पयति, तदा 
सशरीरो भवति, यदा स्वद्ारीरतां तदाऽशरीर इति । सत्यसं 
कल्पत्वात्‌, संकल्पवेचिज्याचच ।? 

"परंतु बादरायण आचार्यं इसीते उमयछिङ्गकी श्रुति 
देखनेसे उभय प्रकरारको साधु--उच्वित मानते दै । जब 
सदारीरताका सङ्कल्प करता है, तव्र सदारीर ह्येता है ओर जब 
अशरीरताका सङ्कस्प करता है तव अारीर होता है, क्योकि 
उसका सङ्कल्प सत्य है ओर सङ्कस्पका वै चित्य है } 

रेखे प्रकरणोके रहते हुए हमर मध्यकरारीन शवं अर्वाचीन 
सभी विवादोका अन्त ह्यो जाना चाद्ये । हमे वास्तविकः 
अखण्डः समग्र, प्रगति महान्‌ हिदुघरमका श्ञान प्राप्त कर 
उसीका अनुगमन करना चादिये | । 


दर - 


पाश्रादय विद्वानोंपर उपनिषदों परमाव ` 


( ठेखक-- श्रीयुत वसन्तकुमार चद्धोपाध्याय एम्‌० ए० ) ` 


उपनिषदोके सिद्धान्त इतने गूढ ओर सार्वभौम हँ कि 
उनका विद्वानोपर, चाहे वे किसी देदके निवासी ओर क्रिसी 
मी धर्मके अनुयाय क्यो न हो, गहरा प्रमाव पड़ा है । किसी 
दूसरे धरमग्रन्थको इतर धमौवटम्नि्योसे एेसा हार्दिक ओर 
अङ्घत्रिम आदर नहीं प्राप्त हआ है । हमै यह स्मरण 
रखना चाहिय कि उपनिषद्‌ दहिंदुओकि सवशे धार्मिक भन्थ 
है । प्तयेक हिंदू, चदे वह वैष्णवः वः शाक्त आदि किसी 
सम्प्रदायका क्यो न होः उपनिषदौको सबसे प्रामाणिक मन्थ- 
के रूपमे अवद्य स्वीकार करता है । प्रसेक दिदे धार्मिक 
विश्वासका आधार वेद ह । वे अपौरषेय है; अतएव उनम 
श्रम एवं प्रमादकी तनिक भी सम्भावना नदीं की जा सकती । 
ओर उपनिप्द्‌ येदके सारभाग ह! वेदोके प्ंहिताः एवं 
श्राह्मणः भागम अधिकतर छोटे-मोटे देवता ओका ओर बहुत 
थोडे स्थम परत्रक्चका उस्छेख है; परंतु उपनिषद्‌ तो परव्रह्ः 
उनके स्वरूपः जीवात्मक्रे स्वरूपः ब्रह्मसश्चात्कारके उपाच 
तथा ब्रह्मसाक्षात्कारके बाद जीवात्माकी सिति आदिक वर्णन- 
से भरे पडे है । विदेशी विद्वान्‌ उपनिषदौमे बहुत-ते पेते प्रभो- 
का समाधान पाकर चकित रह गये दै, जिनका उन्तर अन्य 
धमो तथा दर्शनम यातो उन्दैमिदयही नथाओर यदि 
मिखा भी तो बहुत असंतोपजनक रूपमे । उदाहरणार्थ-्रह् 
अथवा ईश्वरकरा स्वरूप क्या है १ जीवातमा किंस तस्वसे बना 
है १ संसारी स्वना किस तच्वसे हुई है १ जीवकी खगं या 
नरकमे स्थिति क्रितने काछतक रहती है १ उसके बाद क्या 
होता है १ देहकी रचनके पूवं भी देहीका अस्तित्व था क्या १ 
कख लोग जन्मे दी सुखी ओर कुछ जन्मसे ही दुखी क्यो 


होते दै १ ये तथा इसी दंगकर कई अन्य प्रभ्र पेते द जो सृक्ष- . 


दृष्िते दर्शनदाञ्चका अध्ययन करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिकरे मन- 
मे ` अवद्य उठते है । वेदान्तदरशनमे इनका इतना पूर्ण 
वैज्ञानिक एवं संतोषरपद उत्तर है कि जिसका प्रत्येक जिज्ञासु- 
के मनपर प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता । 

वेदान्तदशंनकी मह्विमापर मुग्ध होनेवारे विदेडी विदानो - 
मे सबसे पटे ये--अरबदेशीय विद्धान्‌ अल्तरेरूनी । ये 
ग्यारहवीं शताम्दीमे भारतम आये थे । यहो आकर इन्हौने 
संस्कृत-माषाका अध्ययन क्रिया ओर उपनिषदो की सारखरूपा 
गीतापर्ये ख्य हो गये । यह ज्ञात नहीं कि इन्दोनि 


उपनिषदोका अध्ययन किया थाया नही, पर गीताकी जौ 
प्ररासा इन्दौने की दहै उसे उपनिषदौकी ही तो प्रसं 
समञ्षनी चाहिये । 


मुगर-सम्राट्‌ शाहजर्होका स्थेष्ठ पुत्र दारारिकोह अपमै 
भाई ओरंगजेबके समान कटर मुसट्मान नदीं था । उपनिषदौ - 
की कीर्तिं सुनकर वह इतना प्रभावित हआ कि उसने कई 
उपनिष्दौका फारसीमे अनुवाद करा ड्य | इस फारसी 
अनुवादका फ़ंसीसी मप्ामे पुनः अनुबाद हुमा । इस फ़ंसीखी 
अनुवादकी एक प्रति जर्मनीके प्रसिद्ध चिद्वान्‌ शोपेनहरकै 
हाथ ठगी । समस्त बिदेशी विद्वानोमे इन्दने इन प्रन्थोकी 
सबसे अधिक प्रासा की है । वे कहते ह--^सम्पूर्ण विश्वत 
उपनिपदंके समान जीवनको ऊँचा उठनेवाला कोई दूसरा 
अध्ययनका विपय नीं है | उनसे मेरे जीवनको गान्ति मि 
है| उन्दीसे सुने मृत्युम मी शान्ति मिलेगी ।› शोपेनदरफे दन्दीं 
श्दोको उद्धृत करते हूए. मैक्छमूरमे कषा है--ओपिनहर- 
के इन शब्दके खयि यदि क्रिसी समर्थनकी आवद्यकता हये 
तो अपने जीवनभरके अध्ययनके आधारपर मै उनका प्रसन्नवा- 
पूरक समर्थन करंगा ।› उपनिपदौमिं पाये जानेवारे द्रुत 
सिद्धान्ता उ्छेव करते हुए शोपेनहरने फिर कहा है--े 
सिद्धान्त एेसे ह जो एकं प्रकारसे अपौरषेय ही ह । ये जिनके 
मस्िष्ककी उपज है, उन्हं निरे मनुष्य कहना कठिन हे | 
वेद मनुष्यरचित नहीं है --अपितु पौरुषेय ईै-इस मान्यता- 
का केसा अनूढा अनुमोदन दै । पाठ डायसन (२०५1 
126०७86४) नामक जमंनीके एक अन्य विद्वाम्‌ने उपनिषर्दोका 
मूल संस्कृतम अध्ययन करके उपनिषद्‌-दशंन ( 211050४ 
० ध< 1102018865 ) नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक- 
का निर्माण किया ] उन्हे ङिखा है कि उपनिषदोके भीतर, 
जो दार्शनिक कस्पना ह, वहं भारतमे तो अद्वितीय है हीः 
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८६ 


ववजय 


सम्भवतः सम्पूणं विश्वमे अतुलनीय ह ।* डायखनने यह भी 
कहा कि कट ओर शोपेनहरके विचारौकी उपनिषदौने 
बहुत पले ही कस्पना कर खी थी तथा. सनातन दाशंनिक 
सत्यक अभिव्यज्लना सुक्तिदायिनी आतमविदयके सिद्धान्ते 
बकर निश्चयात्मक ओर प्रमावपू्णं रूपमे कदाचित्‌ दी कदी 
इई होः 1 - ८ उपनिषद्‌-ददेन 2119807 ० ५९ 
11098०45 ) मैकडनिरूने छिला है-“मानवीय चिन्तनाके 
इतिहासे पदरे-पदर बृहदारण्यक उपनिषदमे ही ब्रह्म अथवा 
पू ततवर भ्रहण करके उसकी ययाथ व्यज्ञना हुई है ' 
सीसी दानिक विक्टर कजिन्स्‌ छिखते ह, जव हम पूवैकी 
ओर उनम भी शिरोमणिखरूपा भारतीय साहिष्यिक एवं 
दार्यनिक महान्‌ कृति्योकां अव्रल्मेकन करते दैः तब हमे देसे 
अनेक गम्भीर सत्यका पता चरता हैः जिनकी उन निष्कर्षे 
चे तुना करनेपर, जरह परहुचकर यूरोपीय प्रतिम कभी-कभी 
स्क गयी हे, हम पूर्वके तखज्ञानके आगे शुटना टेक देना 
पड़ता है । 8 ४ । 

जर्मनीके एक दूसरे केखक्र ओर विद्धान्‌ फरेडरिक ठो 
छिलते है -भूर्वीय आदरश॑वादकर प्रचुर प्रकारापुञ्की ठुख्नामे 
यूरोपवासिर्योका उतम तत्वज्ञान देस ही रूगता है, जेस 
मध्याह-सूर्यके व्योमव्यापी मरतापकी पूणं प्रखरतामे रिमटिमाती 
ई अनकडिखाकी कोई आदि किरणः जिसकी अस्थिर ओर 
निस्तेज ज्योति रेसी हो रही हो मानो अव बुद्षी कि तव ।* 


=^ ~~ 
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ॐ महान्तं विभुभ्भत्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





उपनिषर्दोके उदात्त विचाससे प्रभावित होनेवले यूरोपके 
अ्यन्त अर्वाचीन ठेखकौमि एेरुद्भज्ञ हकस्टेका नाम उच्टेलनीय 
हे | उनका शाश्वत दर्शन (८८९११९1 २11०807४ ) 
उनकी खीय ` अवगतिके अनुसार सनातन-धर्मकी दही एक 
व्याख्या है । उपनिषदौके (्तच्वमसिः--इन शब्दने उन 
अव्यन्त प्रभावित किया है । इनमे उन्दै जो विचार ओर 
जो आदर्शं मिला हैः वह किसी अन्य दशनश्ाख्रमे नहीं 
माप्त हा । । 

पाश्चात्य विद्वानौद्रारा उपनिषदौकी प्ररंस्के प्रिषयमें 
इस एक बातको समञ्न छेना आर्यक है । यद्यपि उन्हयने 
आत्माकी सार्बमोम सत्ता आदि सव्य-सिद्धान्तोकी सराहना की 
है पर कुछ विद्वारनोनि उपनिषदोके कद अंशा तथा उपनिषदो 
के अङ्खी वेदोके मी कितने भागोको नहीं समञ्च पाया दे। 
इसमे फोई आश्वयंकी बात नहीं दैः क्योकि वेदोके सम्बक्‌ 
जञानके लि केवर बुद्धि ओर बिद्धताकी ( जो यूरोपीय व्रिद्वान- 
को प्ा्त है ) दी आव्यकता नहीं है वरं आध्यात्मिक साधना 
एवं वेदाध्ययनकी परम्परा भी ( जिनका यूरोपीय विद्वानेकिं 
पास अभाव दै ) अपक्षितहै । उन्हे वैदिक-तंस्कृतिकी परम्परा- 
करा परिचय नहीं है जर उनके अपने ऊक रेमे परा्छरिप्रत 
विन्चार दै जिनके बन्धनसे वरे मुक्त नहीं हो पाते । कुछ्की तो 
कर्मकाण्डौके प्रति बड़ी अपधारणा है तथा यज्ञे प्रतितो भौर 
मी । वैदिक देवताओंकी सत्तमे उन्दं स्वाभाविक ही धिश्रास 
नहीं हो सक्ता । वैदिक देवताओं एवं यज्ञके प्रति अपनी 
अपधारणाका आरोप उन्होने उपनिप्रदके द्रष्टा ऋरपियेमिंभी 
कर्‌ डाल हे । यन्यपि उपनिषदोमे वैदिक देवता्ओंका उब्ठेख 
भरा हुआ दै तथा यह स्पष्ट खिला दै कि यज्ञेकि अनुष्टानसे 
सखर्गकी प्रापि हो सकती है ओर उनक। निष्काम आचरण 
करके मनको युद्ध एं भगवत्साश्चात्कारके योग्य मी बनायाजा 
सकता है । फिर भी; अनेक यूरोपीय विद्वानोकरा कथन ह करि 
उपनिषदोके ऋषियोको वैदिक देवताओंकी सन्ता अथवा वैदिक 
यज्ञोकी फख्वत्तामे कोई विश्वास नहीं था । रेकी उक्तियोसे 
वेदोकी निर्भरान्त सत्यताके सिद्धान्तको धकरा ख्गता हे, जहि 
वेदिक तत्वज्ञान ओर ददू-धर्मका प्रारम्भ होता. है । शोक 
इस बातकरा है कि आधुनिक भारतीय विद्वानेनि भीः पाश्वा््यो- 
के इन विचारोकी चिना यथार्थताकी उचित परीक्षा किये दी 
पुनराच्न्ति की है । अतएव अपने उपनिप्रदोका ज्ञान प्रा 


त 
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करनेके स्थि हमे पाश्चात्य विद्वानोके पास नहीं जाना चाहिये । 


गुख्की सहायता लेनी चाद्ये, जिसने विदेशी पद्वतिपर खापित 


इस कामके ल्ि हम श्रीशंकर एवं श्रीरामानुज आदि महान्‌ विश्वविद्याल्योमे नही, बरं प्राचीन परिपारीके अनुसार रिष्छा 


आचार्योके अन्थोका अध्ययन करना चाहिये ओौर किसी एसे 


देनेवाटी भारतीय संखा ओंम उपनिषरदोका ज्ञान प्राप्त करिया हो । 


> 


उपनिषदेमिं ओदायं 


( लेखक-महामहोपाध्याय डा० प° के° आचाय एम्‌० ८० ( कलकत्ता ), पी-एच्‌० डी° ( रोडेन ), डी-ङ्टि० ( र्दन )) | 


व्राह्मणः नामक कर्मकाण्डविषयक धार्मिक ग्रन्थ इै। 
कर्मकाण्डकरी पविता व्यक्त करना ही उनका सख्य उदेश्य 
है। उनम यज्ञोके अनुष्ठानकी विधिर्यो तथा वस्तुत्वकी 
शाख्रीयः पौराणिक धार्मिक अथवा दा्च॑निक व्याख्या दी गयी 
है । इनमेसे ब्राह्यणो का पदल्म विषय कर्मकाण्ड है ओर दूसरा 
ज्ञानक्राण्ड । पिल भाग ब्राह्मणोकि अन्तम आरण्यक नामसे 
जोड़ा गया है | आरण्यकेका अध्ययन वानप्रखाश्रममे वनमे 
जाकर करनेका हैः गेवे नदी जहो ब्रह्मचारी अपनी 
रिक्षा आरम्भ करता है तथा गृहस्थ अपने सांसारिक 
कतंयोका पालन कराह । वास्तविक ब्राहमण्रनथोके प्रतिपाचु 
विषयसे इन आरण्यकोौका सुख्य विषय भिन्न है । आरण्यको - 


म यज्ञाुष्ठानकी विधि ओर कर्मकाण्डकी व्याख्या नहीं है । ` 


इनमे तो ` यज्ञो भौर उनके करानेवङे ऋरषिरयोकि दानिक 
सिद्धान्तका आधिदैविक एवं आध्यात्मिक निरूपण है । 
प्राचीनतम उपनिषदोमेसे कुछ तो इन्दं आरण्यकोकि अन्तगैत 
ह ओर कु उनके परिचिष्ट खरूप द । जर बहुधा आरण्यके 
ओर उपनिष्रदोके बीचकी सीमा निर्धारित करना बड़ा 
कठिन है ] । 

ये दी भ्रन्थ वेदान्त अर्थात्‌ वेदौके अन्तिम भागक नामसे 
प्रसिद्धं हु] यह नाम पड्नेका एक कारण यह दै किं इनभेसे 
अधिकादाकी स्वना पीञ्ेकी है ओर समयकी इष्टिसे उनका 
स्थान वैदिक काठके अन्तम पडता है । दूसरे, जिन गूढतम 
रहस्य तथा आधिदैविक एवं दार्शनिक सिद्ान्तोका आरण्यकं 
ओर उपनिषदोमे प्रतिपादन हुआ हैः उनका अध्ययन- 
अध्यापन स्वाभाविक ही रिक्षा-कारके अन्तिम भागम होता 
था | तीसरे, वेदपाठके अन्तम इनके पाठको एक पवित्र ओर 
धार्मिक कर्तव्य माना मया है । चौथे, पीके दाशैनिकको 
उपनिषदेकि सिद्धान्तेमे वेदौका अन्त नही; बरं उनका चरम 
तात्पर्यं दिखायी दिया । । 


आरण्यकौ ओर उपनिषर्दोकी माषा प्राचीन लोकिक 


संस्छृतसे बहुत मिलती-लुकुती है । वेदो जर बराहमणौकी माति 
इन्ह सखरसहित पदढनेका विधान नहीं है | भाषाकी -दृ्टिसे 
प्राचीनतम उपनिषर्दौका खान ब्राह्यणो एवं सूज््रन्थोके मध्यमे 
आता है । 

कार्की इश्ठिसे उपनिषदोको चार वगेमिं विभक्त किया 
गया है। जो इनम सवसे पुराने है, उनको तो ईस्वी सन्‌- 
से ६०० वर्षं पकेका माना जाता है, क्योकि बौद्धधर्मने उनके 
कुक मुख्य सिद्धान्तौको आधाररूपमे मान छया है । काठ्की 
दष्टिसे सतवसे पराचीन वगम आनेवाठे उपनिषद्‌ ईै-- 
बृहदारण्यक, छन्दोग्य, तैत्तिरीय, एेतेरय ओर को षीतक्रि-- 
ये गद है जिसकी शटी ब्राहरगोकी शेलीकरी ्मोति ही 
अपरिष्कृत है । दूसरी श्रेणी कठ, ईदा, वेताश्वतरः मुण्डक 
ओर महानारायणको गिना जाता है । ये सत्र पद्यमय ह । 
केन-जिसका कुछ अंश गद्मय है ओर कुछ पद्यमय॒--इन 
दोनों श्रेणि्योकि बीचका है । इनमे उपनिषदोका सिद्धान्त 
विकासोन्मुख अवसाम नहीं है वरं विकसित होकर सिर हो 
गया है । तीसरी श्रेणीके प्रश्नः मेत्रायणीय ओर माण्डूक्य 
उपनिषदो की माषा फिर गदयमय ह्यो गयी है; पर पहली श्रेणी- 
के उपनिषदो -जैसी अपरिष्छत नहीं है ओर प्राचीन लकिक 
संसछृतके अधिक निकट है । चौथी भरेणीमे परकालीन 
अथर्ववेदीय उपनिषदोकी गणना है ! इनमेसे कुछ ग्यमे है 
ओर कुछ पद्मे । 

सबसे परीछेके उपनिषदोकाः जिनकी संख्या दो सौसे 
अधिक है, वर्गीकरण उनके प्रयोजन ओर विषयके अनुसार 
किया गया है-( १ ) सामान्य वेदान्त-उपनिषद्‌ः जिनमें 
वेदान्तके सिद्धान्तोका वर्णन हैः (२). योगकी शिष्चा 
देनेवाठे योग-उपनिषद्‌, (३ ) सेन्यासकी प्रशंसा करनेवाके 
संन्यास-उपनिषद्‌, ( ४ ) विष्णुके मह्वका प्रतिपादन करने- 
वाछे वैष्णव-उपनिषद्‌ (५ ) दिके मह्वका प्रतिपादन 
करनेवाले शैव-उपनिषद्‌, (६) शाक्तौके शाक्त-उपनिषद्‌ तया 
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इतर सम्प्दा्ोकि अन्यान्य उपनिषद्‌, इनमे सर्व॑समन्वयता है। 
योग तथा अन्य उपा्योसे ये सभी ब्रह्मविद्याका ही उपदेश 
करते है, इस दृते इनकी उदारता अस्फुट ॒रूपसे वतमान 
हे ही । इन उपनिषदोमिखे कुछ गमय दैः कुमे गद्य-पद्य 
दोनौका मिश्रण है भौर कुमे ` पुरा्णोकी रौीके इकोक है । 

प्रथम श्रेणीके रेतेरेथोपनिषद्म तीन छोटे-छोटे अध्यायो 
उपनिषद्यैकी रिक्षाका सारांश दिया गया दै । पहठे अध्याय- 
मे संसारकी उत्पत्ति आत्मासे ( ज्सि ब्रह्म भी कदा ह) 
मानी गयी है | ओर मतुष्योको आत्माकी सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति 
बताया है ! यह वर्णन ऋरग्बेदके पुरुषसूक्तके आधारपर दैः 
पर उपनिषदूम विराट्‌ पुरुषका जन्म उस जख्से होना बताया 
गया है, जिसकी खष्टि आत्माके द्वारा हई दै । मानव-शरीरमं 


आत्मके तीन आवसथ अर्थात्‌ निवासखक बताये गये है-- . 


इन्द्रिय, मन ओर हृदयः; जिनमे वह आत्मा क्रमशः जाग्रत्‌ 
खप्न ओर सुघुपिनामक अवस्थाओंमे वर्तमान रहता है । 
दूसरे अध्याय आत्मके ्िविध जन्मका वर्णन है । आवा- 
गमनका अन्त मोक्षम होता है ! परमधाममे शाश्वत निवासकरा 
नाम मोध्च है । आत्मखरूपका निरूपण करनेवाठे अन्तिम 
अध्यायमें ज्ञानः को ब्रह्म कहा है । 
उपनिषदके सिद्धान्ते जो नये-से-नया विकास हुआ 
ह, प्रायः उस सवका सारांश गौड़पादकी कारिकाने अपने चार 
ग्रकरणोमें प्रस्तुत कर दिया है । 
भ्जैसे यूनानी दाश॑निक ष्टेटोने पामेनिडीजकी रिक्षाओं- 
को एक व्यवसित रूपम प्रदान कियाः उसी प्रकार गड़पादके 
सिद्धान्तँको एक निश्चित मतवादका रूप प्रदान करनेका श्रेय 
यदि किसीको दिया जा सकता है तो श्रीराङ्कराचार्थको । 
ओशङ्कराचायं ८ ८०० ई० ), जिन्होने वेदान्तपर प्रसिद्ध 
भष्यकी स्वना की है, गोविन्दभगवत्पादके दिष्य थे; जिनके 
आचार्यं ये दी गौड़पाद प्रतीत होते है । शङ्करका मत मुख्य 
रूपसे वही दैः जो गौडपादका है ओौर बहुतसे विचार तथा 
रूपकः जिनकी शर्क गोडपादके अन्थमे मिलती हैः शङ्करके 
मारष्योमिं बार-बार आये है । 
गौडपादकी कारिक्राके चारो प्रकरण उपनिषदोकी चास 
श्रेणि्योके रूपमे गिने जति हैँ ] पहला प्रकरण तो एक मरकार- 
से माण्डक्योपनिषद्का ही छन्दोबद्ध अनुवाद है । उसमे जो 
विलक्षण बात कंदी गयी है, यह है करि जगत्‌ न तो माया है, 
न किसी प्रकारका परिणाम ही हैः अपितु यह ब्रह्मकरा सभाव 
दी है-टीक उसी प्रकार, जसे उ्योतिःखरूप सूर्यकी किरणें 
सूर्यस भिन्न नदीं हेती । दुसरे प्रकए्णका नाम॒ वैतथ्य- 


प्रकरण है, उसमे जगत्‌को सत्य माननेवाठे सिद्धान्तके 
मिथ्यात्वका प्रतिपादन है। जैसे अन्धकार रहनेपर रज्जुमे 
सर्पैका भ्रम होता हैः उसी प्रकार अज्ञानरूप अन्धकारसे 
आब्रृत आत्माको भ्रमसे जगत्‌ मान छया जाता दै । तीसरा 
अद्वैत-पकरण है । घयकादय ओर महाकाशके द्टान्तसे जीवात्मा- 
के साथ परमात्माकी एकताको समञ्चाया गया द । ग्रन्थकारने 
खष्टिकी उत्ति ओर नानात्मवादके सिद्धान्तका खण्डन 
किया है । (सतो जन्मः सम्भव नही क्योकि एेा दहोनेसे जो 
पदञ्ते वर्तमान है उसीका जन्म मानना पड़ेगा, ओर अक्तो 
जन्मः भी सम्भव नही? क्योकि जो बन्ध्यापुच्रकी मति है 
ही नही, उसका जन्म कसि होगा | अन्तिम प्रकरणका 
नाम “अरतदान्तिः है । इसमे खष्िकी उसत्ति ओर नानाल्- 
की संसारम कैसे प्रतीति होती दै, इसको समञ्चनेके छथि एक 
नये ढंगकी उपमाक्रा ययोग क्रिया गया दैः यदि एक छड़ीकोः 
जिसका एक छोर जरू रहा हो, इधर-उधर घुमाया जाय तो 
उस जक्ते हुए छोरभं विना किसी वस्छका संयोग क्रिये 
अथवा उस्तेसे कोई नयी वस्तु प्रकट हुः त्रिना ही अनषूरेखा 
अथवा अनल-इृतत वन जायगा । उम अनूेखवा या छतत 
का अस्तित्व केव व्रिज्ञानमे है । इसी प्रकार जगत्के 
असंख्य रूप चिज्ञानके स्पन्दनमाच्र है ओर वह विज्ञान एक दै । 

आत्मके सखरूपका निरूपण ही उपनिप्रदोका सुख्य 
विषय है| ऋण्बेदके पुरुपसे आ्मातक्र तथा स्ट पुरुप 
प्रजापतिसे सम्पूणं जगते निर्विशेष कारणतक जो विक्रासकी 
परम्परया दष्टिगोचर होती है उपनिवदका आत्मा उसकी 
अन्तिम सीमा है । 


उपनिषदोके सिद्धान्तोका उपदे करनेका अधिकारी 
किन्हे समज्ञा गया, इसपर चिचार क्ररनेसे भी उनकी उदारता- 
का सङ्केत मिक्ता है । कतिपय अपवादक छो इक्र यक्तेके 
ऋत्विन्‌ तथा वैदिक मन्त्रके ऋषि प्रायः ब्राह्मण ही होति गर; 
किंठ उपनिषदे अनेक खसे यदह सिद्ध होता है करि 
वैदिक काले बौद्धिक जीवन एवं साहित्यिक क्षेच्रसे क्षत्रिय 
जातिका घनिष्ठ सम्बन्ध या । कौषीतक्रि्राह्मण ( २६ | ५ ) 
म प्रतद॑न नामके राजाकरा यज्ञोके विप्रयभे ऋस्विजेकरे साथ 
परशनोत्तर होता दै । दातपथत्ाह्य गमे राजा जनका बार-चार 
उस्ठेख आया हैः वे अपने शाखरीय क्ञानप्ते सरे ऋतिक 
चक्रित कर देते दें । बह खट, जर्दौँ जनक्र ऋत्विज्‌ चने दए 
श्वेतकेतु, सोमद्युष्म एवं यावस्व्यसे अभि त्र-विधिकरे विपयमे 
मश करते है, सुप्रसिद्ध एवं उपदेकापू्ं है । तीनोमेसे कोई संतोष- 
जनक्र उत्तर नहीं दे पाता । फिर मी याक्ञवस्क्यको जनकसे 


# उपनिषद्‌ ओर अद्वैतवाद्‌ # 


८९. 








सौ गोर प्रा होती दैः क्योकि उन्होने यज्ञके अर्थपर सबसे 
गहरा विचार करिया हैः यद्यपि जनक्के कथनानुसार अभिहोतरका 
वास्तविक अर्थं अभी याज्ञवस्वयको भी नहीं खुर पाया था । 
उपनिषदूके अनुसार राजा ही नही, वरं सियो मीः यहो 
तक किं सन्दिग्ध वरणैके लोग. भी साहिषिक्र एवं दार्शनिक 
प्रतिदरन्दरिताओमं भाग छेते थे ओर बहुधा ज्ञानकी पराकाष्ठा 
को पहुचे रहते थे । उदाहरणार्थ--ृहदारण्यकोपनिषदुमे 
गागौं विस्तारपूर्वक याज्ञवल्क्यसे समस्त जगतूके कारणके विषय- 
मे पदन करती है । योतकः कि याहवस्यको कहना पड्ता 
है-“गार्गी ! अतिप्रभ मत करोः प्रक्नकी सीमको मत रधो; 
कदींपेसा न हो कि तुम्हारा सिर फट जाय । ख्चमुच प्रमात्म- 
तस्वके विषयमे किसीको अतिप्रश्च नहीं करना चाहिये ॥ 
- जबालके पुत्र सत्यकामकी कथा जौर भी तचपूर्ण है । उसने 
अपनी मासे पूछा एक ब्रह्मण आचार्यक यहा ब्रह्मचारी 
होकर रहना चाहता हू, परंतु वे निम्न जाकतक रिष्योको रहण 
नहीं करते । मा ! मै किस्त गोत्रका रँ ४ मताने उत्तर दिया- 
ध्वत्स ! मुञ्चे तो गोत्रका पता नहीं । युवावख्धामे जव भै 
परिचारिकाड़त्तिका अवटम्बन करके इधर-उधर रहा करती थीः 
तभी ठम मेरे ग्म॑ने आ गये ये । अपने गुरसे कहो कि ठम, 


सत्यकाम जाबाछ (८ जबाखके पुत्र ) हो | आचार्यं गौतम 
हारिदरुमत अपने मावौ दिष्यक्री इ सयष्टवादितापर प्रसन्न 
हुए ओर बरोरे-एक सच्चे ्ह्मणके सिवा कोई दूसरा इस 
प्रकार नदीं कद सकता । सोम्य । जायोः समिधा ठे आओ । 
मै व्ह दीक्षा दूंगा । ठम सत्यसे विचछ्ति नहीं हुए हो ।? 
उपनिषदो यह बार-बार आया है करं पराविद्याकी प्रा्तिके 
ल्थि ब्रह्मणल्येग क्षत्रिरयोके उपघन्न हुए. द । उदाहरणार्थ- 
दवेतकरेतुके पिता गोतम ब्रामण परतविपयक उपदेशके च्थि 
राजा प्रवाहणके समीप जते है । 

इस प्रकार जव करिः ब्राह्मणरोग अन्धश्रदधासे प्रेरित होकर 
यज्ञकर अनुष्टानमे लो थे, इतरवगे के छोग उन महत्तम प्रश्नौपर 
विचार करने छो येः जिनका उपनिपदोमि जाकर बडी 
सुन्दरतासे समाधान हुमा द । मानव-चिन्तनाके इतिहासे 
उपनिपदोका वड़ा महव है । उपनिषदोके गूढ सिद्धान्ते 
लेकर ईरानके सूफ़ी मततकः नवप्ठेयनिक तथा अलेव्जडियन 
क्रिियनके रहस्यमय धियोसापफिकर 'लोगोसके सिद्धान्ततक 
ओर ईसाई रहस्यवादी एरवारदं एवं टाूरके उपदेदोतक घौर 
अन्ततोगत्वा १९बीं शतान्दीकरे महान्‌ रहस्यवादी जर्मन विचारक 
दोपिनहरके दर्श॑नतक चिन्तनकी एक ही धारा अनुस्यूत दे । 


उपनिषद्‌ ओर अद्वेतवाद 


( रेखक--पं० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी; वेदान्तशाली ) 


वेदान्तसारभ्मे सदानन्द योगीन्रने छिखा दै-- 

वेदान्तो नाम उपनिषव्माणं तदुपकारीणि शारीरक- 
सूत्रादीनि च। 

अर्थात्‌ यख्य ओौर गोणके मेदसे धेदान्तः शब्दके दो 
अर्थं दै--"ेदका अन्त वेदान्त हैः; इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
वेदान्त शब्दका सख्य अर्थ उपनिषद्‌ है ओर उपनिषद्के 
अर्थबोधके अनुकर अथवा उसमै सहायक शारीरकसत् 
आदि तथा उपनिषदर्थ-संग्ाहक भागवत-गीता आदि गौण 
अर्थ है । अतः प्रमुख वेदान्त उपनिषद्को ही जानना चाये । 


बेद-माप्यमे आपस्तम्ब ऋषिका यह वचन उद्धत है-- . 


भमन्त्रबराह्मणयोवैदनामघरेयम्‌ ।* 
अर्थात्‌ मन्त्र जौर ब्राह्मण--इन दो भरगोमे वेद विभक्त 
है इनः दो्नोका अन्त उपनिषद्‌ है । कोई उपनिषद्‌ मन्त- 
भागके अन्तरगत है ओर कोई ब्राह्मणभागके । शङ्क यञुदीय 
` माध्यन्दिन-संहिताका अन्तिम अंश ईशावास्योपनिषद्‌ है ओर 


कृष्ण य॒नेदीय ेताश्वतर-संहिता ( जो अप्राप्य है) का 
शेष भाग उेताश्चतरोपनिषद्‌ है । सामवेदीय कौथुम शाखाके 
ताण्ड्य वा पञ्चविंडा ब्राह्मणके अन्तिम आठ भाग 
छान्दोग्योपनिषद्‌ है ओर श्क यदीय काण्वसंहिताके शत- 
पथन्राह्मणके शेष छः अध्याय वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ह । इसी 
प्रकार सभी उपनिषदे वेदके अन्तिम माग है । यहो अब यह 
भी सन्देह नहीं रह जाता कि उपनिषदे वेद्‌ है । वस्तुतः ` 
उपनिपदें वेद ओर वेदान्त दोनों दै । इसीसे उपनिषरदोका 
इतना महच है । 

मन्त्रमागीय उपनिष्रदोमिं मन््र-सखर ओर ब्राह्मणमामीय 
उपनिषदि जाह्मण-खर रहते ई ओर इसीके अनुसार इनका 
अध्ययन भौ किया जाता है । खरविरोषके अनुसार ही अथ 
बिरोपष्र किया जात्ता है । आचाय रङ्करने एसा ही किया दै । 
यही रिष्ट-प्णाखी मी है । प्रायः सरे वैदिक-साहित्यका अर्थं 
खराघीन ही होता दै । खरसुक्तिवादी एक वैदिक सम्प्रदाय, 
भीहै। 


2.० 


# महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








वेदान्ताचायेनि आगे चख्कर वेदान्तदाख्रको तीन 
प्रखानोमे विभक्त क्रिया दै--शरुति, स्ति ओर न्याय । 
उपनिषदुमाग श्रुति-म्थान है, भागवतः गीता; सनत्युजात- 
संहिता आदि स्मृति-प्रस्ान है ओर ब्रह्मसूत्र आदि न्याय- 
प्रस्थान है । 
वेदका ज्ञानकाण्ड होनेसे उपनिषद्‌को ब्रह्मविद्या कहा 
जाता है । व्रह्मचि्या ही पराविच्या वा श्रेष्ठविद्या है । उपनिषदो 
मे जो ब्रह्मविषयक विज्ञान प्रतिपादित किया गया है, वही 
पराविद्या है | रेष कर्मतिषयकं विज्ञान अपराविद्या है । इसे 
कर्म-वि्या मी कहते है । कर्मविद्या तत्का फर नहीं देतीः 
कालान्तरमे उसका फछ मिता है । कर्मफर विनादी भी 
होता है | इसके विपरीत ब्रह्मविन्ा तत्काठ फर देती है ओर 
यह फक अविनारी होता है } इसीय्यि ब्रह्मवि्या शरेष्ठ है । 
- यही ब्रह्मविद्या मुक्तिका एकमात्र कारण है । कर्मविद्या मुक्ति- 
का कारण नहीं है; हौ, ब्रहमनिव्याकी पामे देतु अवद्य है । 
इसीख्िये कहा गया है करि, जो ब्रह्मविद्या अथवा आत्मतच्वज्ञान 
नहीं जानता, वह परमात्माको नहीं जान सकताः-- 
“नावेदविन्मनुते तं ब्रहन्तम्‌ ।› 
'्जो वेदका ज्ञाता नहीं है, वह उस ब्रह्मको नहीं समन्च 
सकता ।› उपनिषद्‌ वेद दै, यह पहले ही कहा गया है । 
श्रीराङ्कराचार्यके मतसे अद्ैतवाद ही सारी उपनिषर्दौका 
तात्पर्य है । एक ब्रह्म ही परमार्थं सस्य है । हद्यमान जगत्‌ 
परमार्थं सत्य नहीं है सपनेपरे देसे गये पदा्थंकी तरह मिथ्या 
है, जीवात्मा ओर क्म एक दीह दो नहीं । यही 
उपनिषत्सिद्धान्त दै । इसी सिद्धान्तको एक शशछोकार्धमे कहा 
गया है 
चछोकार्धन अवक्ष्यामि यदुक्तं भ्रन्थकोटिभिः । 
बरह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो जद्लोव नापरः ॥ 
परंतु शङ्कराचार्य॑से विख मत रखनेवाङे वैष्णवाचार्ं 
कहते है कि ध्तवाद ही पाचीन सिद्धान्त षै, अद्वैतवाद तो 
नवीन सिद्धान्त है, जिसके जन्मदाता राङ्कराचार्य हँ । इनके 
पके अद्धैतवाद था ही नहीं | परंतु बात एेसी नहीं है । 
अद्वेतवाद प्राचीन ही नदी, प्राचीनतम वाद ह |` करग्बेदके 
मिद्ध भ्नासदीय सूक्तभ्मै सद्धैतवादका ही उच्छेख दै, वर्ह 
द तवादका तो कदं नामे भी नहीं है । छन्दोग्योपनिषद्‌ 
(६।२। १) ओर बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४ । ४ । १९ ) 
भ स्पष्ट ही अद्वैतवादका वणेन है । सांख्यसू्जो ८ १। २९-२४ 
ओर २३।२।८ ओर .१९ ) मे अद्वैतवाद दही वेदान्तमत 


माना गया है । भ्यायसू्रःके (तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगैः 
सूतके भाष्यमे भी अद्वैतवाद हयी वेदान्त-सिद्धान्त स्वीकृत 
हज है । कविवर भवभूतिकी भी- 
, “एको रसः करण एव॒ विवर्तसेदात्‌ ।› 
तथा-- । 
श्रह्मणीव विवतौनां क्रापि विभ्ररख्यः कृतः ॥° 

--अनेक उक्तियोमे अद्रैतवादका सिद्धान्त दी उपलब्ध 
होता है । पुराणम तो जर्हो-कदीं भी वेदान्तका उछेख है, वर्ह 
अद्वैतवादके सिद्धान्तका ही प्रतिपादन है । (सूत-संहिताः ओर 
ध्योगवासिष्ठः--जैसे प्राचीन अन्थोमे अद्वैतवाद भरा पड़ा है । 
भनैषधचरितः ८ २१1 ८८ ) मे तो बुद्धको भी “अद्भयवादीः 
कहा गया है । दान्तरक्षितके "तच्च -संग्रह" ८ ३२८ । १२९ ) 
मै अद्वैतवादका उद्धेख है। दिगम्बराचार्य सामन्तभद्रने 
'आसमीमांसाः ८ २४ शछटोक ) म अदवैतवादकी चर्चा की है । 
खानसंकोचके कारण दस पक्रारकी उक्तियोका यर्हो अधिक 
उदे नहीं किया जा सकता । मुख्य ब्रात यह समश्चिये कि 
अद्वैतवाद अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्त है ओर अनेक आचा्योकि 
म॑तसे तो यह अनादि सिद्धान्त दै । 

परंतु अद्वैतवादके बिरोधी अपने पक्चके समर्थनमे 
कठोपनिषद्का यह मन्त्र उपस्थित करते है-- 

ऋतं पिबन्तौ सुतस्य रोके 
गुहां प्रविष्टौ परमे परार । 
ब्रह्मविदो वदन्ति 
पञ्चाञ्मयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ 

“इस दरीरमे एक अपने कर्मका फर भोग करता दै 
ओर दूसरा भोग करता दै। दोनों दी इदयाक्ारा ओर 
बुद्धिम प्रविष्ट है । इनमें एक ( जीवात्मा ) संसारी हैः दसरा 
( परमात्मा ) असंसारी है । दसीख्यि व्रह्मजञाता ओर गृहस्थ 
इन दोनौको छाया ओर आतप ( धूप ) के समान विलक्षण 
कहते है ।2 

अद्धैतवादके खण्डनमे दूसरा प्रमाण यह दिया जाता है-- 

हा सुपणा सयुज्ञा सखाया 
समानं क्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिष्परटं . स्वाद्रश्य- 
नश्षश्नन्मो अभिचाकशीति ॥ 
। (स॒ष्डकर ३।१।१) 
अर्थात्‌ 'खहचर जौर सुखा दो पक्षी पक ब्रक्षका आश्रय ` 


छायातपौ 


# उपनिषद्‌ ओर अद्वेतवाद # 








करके रहते है । इनमेसे एक नानाविध फलका भक्षण करता 
है ओर दूसरा कु नहीं खाताः केवल देखता है 

इस मन्तरसे स्पष्ट जाना जाता है किं यह शारीर वृश्च है 
जर जीवात्मा तथा परमात्मा पक्षी है । सुख-दुःल-भोग ही 
फल-भक्षण दै । 

द्वैतवादी कहते है कि जीवात्मा ओर परमात्मा एक नहीं 
है, परस्पर भिन्न है- इस विष्ये उक्त दोनो मन्त्र अकाय्य 
रमाण है } दैतवादके समर्थने इन मन्त्रोसे बद्कर उक्ष 
अमाण नहीं मिरु सकरता--क्रिंसी भी उपनिषदूमे इन मन्त्रके 
समान दैतवादका स्पष्ट समर्थन नहीं दै । अवद्य ही ऊपरसे 
देखने-खुननेमे एेसा ही विदित ह्येता दै; परंतु जरा गहराई 
उतरकर विचार करनेपर ज्ञात होता है किं इन मन्त्रम नतो 
द्ैतवादका समर्थन ही दैः न अद्वैतवादका खण्डन ही 
है| व्यो ओर कैसे १ नीचेकी परङक्तिर्या पटकर पाठक दही 
निणय करे | 

अद्ेतवादी भी दरैत-प्रपञ्चका संबरातः अपलाप नही 
करते । वे भी शास्र मानते है, गुरु-रिष्यरूपसे आत्मविन्या- 
का अनुरीकन करते है, सत्व-शुदधिके खयि क्म करते है ओर 
चित्ती एकाग्रताके लि उपासना करते है । बे उपास्य- 
उपासकरूपते जीव-व्रह्मका अौपाधिक भेद स्वीकार करते है 
ओर आत्मसाक्षात्कार ` छथि योगमार्गका आश्रय ग्रहण 
करते है । वे केव दैत-पपञ्चकरी सत्यता र पारमाथिकताको 
सखीकार नहीं करते । वे कहते दै “यह दैत-पपञ्च व्यावहारिक 
ओर मायामय दै तथा अद्वैत ही पारमार्थिक सत्य दै 
इसय्यि अद्वेतवादियोके मतसे भी उपनिषदोमे दैत-पपञ्चका 
उेख हो सकता है परंतु द्धैत-प्पञ्च सप्य है ठेसा उपदेश 
किसी भी उपनिषद्का नहीं है । हः दैत-प्रपञ्चका मायामयत्व 
उपनिषदोमै दी अवश्य ही उपदिष्ट दै । उपनिषद्का स्पष्ट 
दी अदेश है--मायाद्वारया परमेश्वर अनेकः रूपोमे दृष्ट 
शेते दै - ५ 

"इन्द्रौ मायाभिः पुरुरूप ईयते ।* 

कटोपनिषदुके “ऋतं पिवन्तः मन्त्रम आत्माका, उपाधि 
मेदसे, जीवात्मा ओर परमात्माके रूपमे, मेद प्रतिपादित 
क्रिया गया है-जीबात्मा ओौर परमात्मा वस्तुतः भित्र है यह 
` नहीं कहा गया है । इस मन्त्रम मेदका सत्यतानोधक कों 
मी शब्द नहीं है| इस मन्त्रका प्रसङ्ग देखनेसे बात स्यष् 
डो जायगी । 

मृ्युने नचिकेताको तीन वर देनेका वेचन दिया था । 


#। 


९१ 


इसके अनुपार नचिकेतने प्रथम वरम पितकी अनुकूकता 
मोगी ओर द्वितीय वरम अभ्निविव्रके स्थि प्रथन! की। 
दोनो वरोके मिक जनेपर नचिकेताने पुनः प्रार्थना कीः 
(कृपया मुञ्चे थह समन्या दीजिये क्रि आत्मा देडेन्द्रियोते भिन्न 
है करि नहीं ।' मृत्युने अनेक प्रछोभन दिखाकर नचिकेताको 
इस वर-परर्थनासे निवृत्त होनेका अनुरोध किया; परंतु 
नचिकेता किसी भी प्रलोभने नहीं अयि-उन्हौनेएकमभी 
महीं सुनी । नचिकेताकी निःस्पृहता देखकर मृ्युने उनकी 
बड़ी परदांसा की ओर (आत्मज्ञान होनेपर परमपुरुषार्थ सिद्ध 
हयो जाता दै", यह मी कहा । नचिकेताने कहा-५आन्माका 
यथार्थं खरूप क्या है १ इसके उत्तरम मूल्युने आत्माकी 
देदेन्द्रियभिन्नता वतायी ओर आत्मके यथार्थं खरूपकी 
व्याख्या की } भआत्मा क्यौकर अपने यथार्थं खरूपको जान 
सकता हैः; यह्‌ मी मूल्युने बताया । नचिकेताके प्रशरके उत्तर- 
मे ऋतं पिबन्तौ मन्त्र मृघ्युकी उक्ति ३ । 

नचिकेताने पूछा था जीवात्माका विषय । तब मृत्यु 
परमात्माका विषय कैसे कहने लगते १ यह तो अप्रासङ्किकं 
होता । जीवात्माका यथाथं खरूप परमात्माके यथां खरूपसे 
भिन्न नहीं है जीवात्मा ओर परमात्मा एक ही ह, केव 
उपाधिमेदसे घटाकाश, मठाकाश आदिकी तरह दोर्नोका 
मेद माटूम पड़ता है । जीवात्माका संसारीपन भअविद्यकृत 
अविद्याके अभावके कारण परमात्मामे संसारीपन नहीं ह 
इन्हीं अभिपरायोसे नचिकेताके जीवात्मविषरयक प्रभके उन्तर- 
म मृत्युने जीवात्मा ओर परमात्माकी बात कदी ! नचिकेता- 
काप्रश्र यह है-- 

येयं प्रेते विचिकिस्सा मनुष्ये 
ऽस्तीव्येके नायमस्तीति चैके । 
एतद्विद्यामनुशि्स््वयाहं 
बराणामेष वरस्तृतीयः ॥ 

। ( कढ० १।१।२०) 

"कोई कहता हैः मूप्युके अनन्तर भी देहातिरिक्त 
आत्माका अस्तित्व रहता है ओर कोई कहता हैः नदी । 


- यह भारी संदाय है । ठम्हारे उपदेशसे म इसे जानना चाहता 


र| यह मेरा तीसरा वर है ।› 

इसका उत्तर पानेके पदे ही नचिकेत्रा परमात्मविषयक 
एक ओर असङ्गत प्रशन कैसे कर वैठते १ मृत्यु तो इसी प्रभ- 
को जरि समञ्ते थे । इसी बीच परमात्सम्बन्धी एक 
अन्व महान्‌ विकट प्रभ कैसे किया जा सकता था १ मृत्युने 


र्र्‌ 








उक्त प्रश्रको ही सुनकर उत्तर देनेम बड़ी आनाकानी की । 
मृत्युने स्पष्ट दी कहा-्यह दुर्विशचेय हैः देवको भी इस 
विपयमे सन्देह हो जाता है । इसख्यि इसके उत्तरके चयि 
आग्रह मत करो--दुस्रा वर मागो ।› इस तरह शयुने 
उत्तर देने बड़ी आपत्ति की; प्रोभनतक दिखाकर अन्य 
वर र्मौगनेका बहुत तरहसे अनुरोध किया । परं नचिकेता 
जरा मी विचकित नहीं हुए । उन्दने स्पष्ट ही कहा--“जिस 
विषयमे देवता भी सन्दिहान है ओर जो दुर्वि्तेय हैः 
विषयमे तुम्हरे समान न तो कोई उत्तरदाता ही मिलेगा; 
इसके बराबर कोई दूसरा वर दी होगा । इसख्यि चाहे यह 
वर कितना मी दर्विक्ञय हो, इसके सिवा मै अन्य वर नहीं 
मोग सकता | 

मृत्युन नचिकेताकी दढता ओर छोभश्यत्यता देखकर 
उनकी, उनके प्रश्चकी ओर आत्मतचज्ञानकी प्रशंसा की | 
अनन्तर नचिकेताने आत्माका परमा्थ-स्वरूप जानना चाहा । 
आपके यथार्थं रूपको जाननेका अनुरोध करना प्रकारान्तरसे; 
पूर प्रभ्रका व्याख्यानमात्र है । वह इस प्रकार कि आत्मके 
देहादि खरूप होनेपर मूत्युके पश्चात्‌ आत्माका अस्तित्व 
नहीं सह सकता ओर देहादिसे मिनन होनेपर .मरग्रानन्तर भी 
आसमाका अस्तित्व रह सकता है | परंतु ननिकेताकी यथार्थं 
आत्मल्रूपकी जिज्ञासा परमात्मविषयक प्रर है, यह कर्मना 
नितान्त अलीक है । कारणः सत्यु प्रार्थित वरको दुर्विज्ञेय कहकर 
उनत्तरप्रदान करनेमे ही जब किं आपत्ति करते है, तब 
नचिकेताका एक अन्य दुर्विज्ञेय प्रहन कर बैठना असम्भव 
हे--यह वात पहले ही छ्खी जा चुकी है) मल्युने जिस 
प्रकार नचिकेताको उत्तर दिया है; उसकी सृषष्मतया परीक्षा 
करमेपर सष्ठ ही ज्ञात होता है कि, जीवात्मा ओर परमात्मा 


एक ही हैः मिन्न नदीः मृल्युको यही अभिपेत है । आगे 


दिये जानेवाले उत्तरके आरम्भमे मर्युने का है-- 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपा५सि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति । 
यदिच्छन्तो जह्यचर्यं चरन्ति तत्ते पद". संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ 
( कढ० १।२। १५) 
जिस पदका प्रतिपादन सरि वेद करते है, जिस 
पद-पासिका साधन सारी तपस्मार्प है ओर जिस सानकी 
प्रातिके चि ब्रह्मचर्यकां पाटन किया जाता हैः मेँ संक्षेपे 
वही पद. कहता हँ । बह है ओंकार । 
ओंकार ईश्वरका नाम ओर प्रतीक दै । श्रतिका यही 
मत है । योगी याक्तवस्क्यने कहा दै-- 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 


'्वाच्यः स हैद्वरः प्रोक्तो वाचकः प्रणवः स्प्रतः ॥: 


प्रणव वा ओंकार परमात्मक प्रतिपादक है › ठीक एेसा 
ही योगदर्शनमे पतञ्जलि ऋभिने मी कहा है--“तस्य वाचकः 
भ्रगथः ।' आगे चलकर मृयुने जीवात्मा ओर परमात्माकी 
अभिनता दिखायी है । यही उचित उत्तरका क्रम दै | 

यदि नचिकेताने जीवात्मविधयक प्र्नका उत्तर पानेके 
पटे ही परमात्मविपरयक असङ्गत प्रन क्षिया होता, तो 
मत्युने जीवात्मविपथक उत्तर॒देनेके बाद परमात्मविषयक 
उत्तर दिया होता| तव यह कैते सम्भव था क्रि पदे 
ही परमात्मसम्बन्धी बातें +ह दी जातीं ओर प्रथक्‌ सूपसे 
जीवात्माका उस्टेखतक्र नदी होता १ 

आगे चख्कर तो इसी उपनिषदे दरेत-वादका खण्डन 
मीदै- 

मनक्षेवेदम्ठव्यं नेह नानास्ति किञ्चन । 

गत्योः स शत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥ 

(२1१) ११ 

ष्टाख्र ओर आचार्यके द्वारा सुसंस्कृत मनने ही बह्म- 
दी प्राति चेती दै । इस ब्रह्मे अणुमा्र भी भेद नहीं 
है। जो ब्रह्मम मेद या नानापन देखता हैः वह बार-बार 
मूप्युको प्रास्त होता ह ! 

कठवल्छीको द्वैतवाद अभीष्ट रहता; तो य्ह उसका 
खण्डन क्यो किया जाता १ परस्पर-विरोध केसे उपशित 
होता १ इसङ्े यद निष्कं निकल करि कटोपनिषदूका 
प्रतिपाद्य अद्रेतवाद है द्वेतबाद नहीं| 

मुण्डकोपनिषद्का द्धा सुपर्णाः मन्त्र भी द्वैतवास्का 
प्रतिपादक नहीं है । यदमी चतं पिबन्तीः की तरह दही 
है) ष्ट्रा सुपर्णाः मन्त्र जीवात्मा ओर परमास्माके मेदका 
'अकास्यः प्रमाण तो क्या होगा; साधारण प्रमाण-कोरिमि भी 
नहीं आता । आश्चर्यं है कि द्ैतवादी धीर-गम्भीर रहौरीसे 
इसपर विचार नदीं करते । 

वस्तुतः यह मन्त्र अन्तःकरण ( सच्च ) ओर जीवात्माका 
प्रतिपादक है। 'ेङ्गि-रहस्यवराक्मणःमे इसकी व्याख्या इस 
तरह की गयी है-- 


+ ्तयोरन्यः पिष्परं ख्वाद्रत्तीति स्वम्‌ अनश्षन्नन्यो- 


ऽभिचाकशीव्यनश्चन्नन्योऽभिपश्यति श्षेश्रज्ञस्तावेतौ सस्व 
्षेत्र्ताविति ।: 

` अथात्‌ (तयोरन्यः पिप्पलं स्ाद्रत्तिः से सत्व वा अन्तः- 
करणका फल-मोकतृत्व कहा गया है / 'अनरनकनन्योऽभिखाक- 


॥ 


% उपनिषद्‌ ओर अद्धैतवाद # 


र्द 


द ज 


शीतिः से जीवात्माको द्रष्टा कहा गया है । इसखिये यह मन्त्र 
जीवात्मा ओर परमात्माका नही--अन्तःकरण जर जीवात्माका 
भरतिपादक है । 

इसी ब्राह्मणमे आगे चकर कहा गया है-- 

(तदेतत्सस्वं येन स्वध्रं परयति ! अथ योऽयं शारीर 
उपदवा स श्चेत्र्तस्तावेतौ सस्वक्षेतरत्ताविति ।? 

"जिसके द्वारा स्वप्न देखा जाता है उसका नाम 
सत्व वा अन्तःकरण है । जो शारीरः वा जीवातमा द्रशदहैः 
उसका नाम शरे है ।› अचेतन अन्तःकरणका भोक्तु कैसे 
सम्भव है । इसका उत्तर शङ्कराचार्यने यो दिया दै -- 

नेयं श्वुतिसचेतनस्य सर्वस्य भोक्तृत्वं वक््यामीति 
भदृत्ता किन्ति १ चेतनस्य श्ेतरज्स्याभोकतृस्वं ब्रह्मस्वभावतां 
ख वक्ष्यामीति । तदथं सुखादिविक्रियावति सर्वे भोक्स्व- 
सभ्यारोपयति । ` 

अर्थात्‌ अचेतन अन्तःकरणका भोक्तृत्व बताना मन्त्रका 
उद्धेद्य नदीं है । चेतन श्चतरज्ञका अभोक्तृ ओर ब्रह्म 
स्वभावत्वका प्रतिपादन करना दी मन्त्रका ककय है । इसी 
अभोक्तापन ओर बद्यकी स्रमावताको समञ्चानेके चि क्षेत्रजञके, 
उपाधिभूत ओर खुखादिके विकारे युक्त अन्तःकरणमे 
मवतृत्वका आरोप किया गया हैः क्योकि अन्तःकरण ओर 
क्चचल्ञके अविवेकके कारण कषेचज्ञमै कवल ओौर भोक्द॒त्वकी 
कल्पना की जाती है । सुखादि विकारो से युक्त सस्व (अन्तःकरण) 
म चित्परतिविम्ब पतित होनेपर चित्‌का मोक्ृत्व माटूम पड़ता 
है । फरुतः बह अवि्याजन्य है पारमार्थिक नहीं । 

कदाचित्‌ यर्दा यह ` छिखनेकी आक्द्यकता नदीं किं 
वेदमन्तौका यथार्थं अथं समञ्चनेके च्यि कितनी धीरता; 
सावधानता ओर बहुदर्शिताकी आवश्यकता होती है ओर 
दस दिका जरा-सी भी नुटि कितना बड़ा अनर्थं कर सकती 
है ! वेदवेत्ताओंके मतसे जो वाक्य जीवके बह्मभावका 
बोधक है वही वाक्य जीव ओर ब्रह्मके भेदका बोधक मादरम 
पड़ जाता है--अर्थ॑का अनर्थं उपस्थित कर देता हे । इसीच्यि 
वेदमन्त्रा रहस्य समञ्चनेवारोने कदा दै-- 

°बिभेस्यस्पश्ताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति । 

अस्पविद्य ८ नीम हकीम ) से वेद इसख्यि डरता दै कि 
यह्‌ मुञ्चे मार डाेगा । वेदने ओर भी कहा है-- , 
प्पौरवापयापरागृष्टः शब्दोऽन्यां कुरते मतिम्‌ । 

'पू्ीपरकी आलयेचना नहीं करनेसे राब्द विपरीत अर्थ 
बोधका कारण होता है | 


एक वात ओर। वन्ध्यापुत्रः कूर्मरोमः राराश्रङ्ग वा 
गगन-कमलिनीके समान दैत-प्पञ्चको अद्ैतवादी वच्छ वा 
अलीक नदीं कहते | वे केव इतना दही कहते हैँ कि 
श्ञैसे मनुष्यक्रे निद्रादोषरके कारण स्वभरमे देखा गया 
पदार्थं मिथ्या, वैसे ही अविद्यारूप दोषक्रे कारण जाग्रद- 
वस्थामे देखा गया पदार्थं भी मिथ्या है] एकमात्र बह्म ही 
परमार्थ सत्य है । ब्रह्मके अतिरिक्त कोई मी पदार्थं रमां 
सत्यः नहीं है; परंतु पारमार्थिक सत्ता नदीं होनेपर भी 
संसारी पदार्थोकी व्यावहारिक सत्ता ओौर सवभ्म देखे पदार्थो- ` 
की प्रातीतिक वा परातिमासिक सत्ता है | सपनेमे देखे पदार्थं 
जैसे खप्नकाख्मे यथार्थं मादूम . पडते है वैसे ही जागतिक 
पदार्थ व्यवहार-दयास यथार्थं ज्ञात होते है ब्रह्मवादियोने 
कहा भी है 
देह स्मप्रतययो यद्वत्‌ प्रमाणत्वेन कद्पितः 1 
रोकिकं. तद्वदेवेदं प्रमाणं व्वास्मनिश्चयात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ शरीरम आत्मबुद्धि वस्तुतः मिथ्या हैतोभी 
देह-भिन्न आत्मके ज्ञानके पहले सत्य विदित होती है । इसी 
तरह सारी कौक्रिक वस्तु्ओकि मिथ्या होनेपर भी आत्म- 
निश्चयतक्र वे सच्ची मादूम पड़ती है । “क्ताते द्वैतं न विदयतेः-- 
आत्मतच्वज्ञान होनेपर द्वैत नहीं रहता । 
निष्कर्षं यह है कि व्यवहार-दशामे अद्धैतवादी भी 
जीविदवर-भेद, द्ैत-पपञ्च तथा प्ररमात्मा ओौर जीवात्माका 
उपास्य-उपासक भाव सखीकार करते है । ` वेदान्तवेत्ताओनि 
ठीक ही कहा दै- 
मायाख्यायाः कामधेनोर्वत्सौ जीवरेदवरादुमो । 
यथेच्छं पिक्तां द्वैतं॑त्वं त्वद्रेतमेव हि ॥ 
प्माया नामकी कामघेनुके दो वच्डे है--जीव ओर 
ईदवर । ये दोनों इच्छानुसार दवैतरूप दुग्धका पान करः 
परन्तु परमार्थ-तत्व तो अद्वैत ही है ।› "~ 
पारमार्थिक ओर व्यावहारिक भावके उदाहरण संसारम 
भी देखे जाते है । जिसके साथ वास्तविक आत्मीयता नहीं 
है, उसके साथ भी लेग बाध्य होकर आत्मीयके समान 
व्यवहार करते ह । यह केवर व्यावहारिक आत्मीयता, हैः 
पारमार्थिक नहीं । अगले मन्म इस बातको बड़ी स्पष्तासे 
कहा गया है - 
यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं प्यति । यत्र 
त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन कं पञ्येतव्‌ ॥ 
(जबक दैत रहता है, तवतक एक दूसरेकरो देखता 
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हे सौर जब कि सारे पदार्थं आत्मरूप हो जाते है तब कौन 
किसको देख सकता है १ 

मुख्य वात यह है कि अद्दैतवाद ओर व्यावहारिक 
द्ैतवाद--दोनो ही वेदसम्मत है । इसख्ियि उपनिष्रदोमे 
उपास्य-उपासक-भावसे परमात्मा ओर जीवात्माका निदेश 
रहना कुछ विचित्र बात नहीं है । इससे अद्वैतवादकी कोई 
हानि मी नहीं ह| व्यावहारिक द्वैतावस्था माननेके कारण 





उपनिषदे द्वैतवादी वाक्यो द्वारा अद्वैतवादका खण्डन 
नहीं हो सकता । व्यावहारिक द्वैतावस्था अद्रैतावखाकी 
विरोधिनी हो ही नदी सकती । 

फारतः अद्रैतवादके सम्बन्धे दवैतवादियोकी आपत्तिरयो 
निर्मूल है ओर उपनिष्के अनुसार अद्रैतवाद ही परमार्थः 
सत्य है । किसी भी उपनिषदे किसी मी मन्तरसे द्वैतवादः 
परमार्थ सत्य सिद्ध नदीं होता । 


----क्््कष्स्=---- 


उपनिषदोंका नवीन वैज्ञानिक तथ्य 


( ठेखक-पण्डित श्रीरामनिवासजी शमौ ) 


वस्तुका ततः नाश (^.०४३1}19110४) नदीं होताः 
अपितु उसका रूपान्तर होता है--यह एक आधुनिक सत्य 
ह कंठ वैदिक ऋषिको आजसे बहुत पटे इसका पता 
था। वे इस बातको अच्छी तरह समश्चते थे कि वस्तुका 
आविर्भाव ओर तिरोभव दी होता हैः न करि नाश 
( ¢ पपर प्०प ) | उनकी माकी (जनीः ओर "गश? 
धातुर इस सत्यकी प्रतिपादक है; क्योकि इनका . अर्थं क्रमाः 
आविर्माव ओर तिरोभाव ही है। किं इसमे एक विरोष 
ओर विलक्षण बात भी हैः वहू यह कि वैदिक ऋषि न केवर 
तत्वतः अपितु स्वरूपतः भी प्राकृतिक वस्तुओंका नादा नहीं 
मानते थे । न केवर व्यष्टि-समूहका प्रत्युत समष्टि-समूहका भी । 
यह सत्य “नारायण ओर महानारायण उपनिषद्‌ निम्नद्िखित 
वचनसे पूर्णतः स्ट होता 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
. दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ` 
अर्थात्‌ विधाताने सूर्यः चन्द्रमाः चुखोकः परथिवी ओर 
अन्तरिश्चकी रचना पूर्-खष्टि्रमके अनुसार दी की दै । 
उपनिष्त््राण श्रीमद्धगवद्धीता इस सत्यका समधिक 
स्पष्टीकरण है । उससे पूण॑तः यह सिद्ध हो जातादैकि 
वस्तुतः खष्टि नयी नहीं बनती ओर न नष्ट ही होती हे, प्रत्युत 
अव्यक्तसे व्यक्त होती है ओर व्यक्तसे अव्यक्त । उसके अपने 
शाब्द इस प्रकार है 
अव्यक्तादीनि भूतानिं व्यक्तमध्यानि भारत । 
अन्यक्तनिधनान्येव तत्र॒ का परिदेवना ॥ 
(गीता २।२८) 


० 
१. .एृथिवीजर्तेजोवायुगगनरूपेषु गन्धादिविरेषवस्तुषु जन्तुषु 


भ्राणिषु च । श्च० मण 


~, 


ऊन्दो.व-उपनिषद्‌ भौ 
तरह स्पष्ट करता है-- 

प्राकृतिक राक्तिर्यो चयुखोकख अथिमें परमाणुरूप साहित्यका 
हवन करती रहती है जिससे इस निःसीम आकादा-परङ्गणतै 
नित्य ही आह्ादजनफ़ विश्व-्रह्माण्डो ओर वस्तुओका 
प्राक्रस्य होता रहता है । प्रव्यक्र वस्तु अपने अव्यक्तरूपसे 
व्यक्तरूपमे आती रहती है । यह बृहद्‌ यज्ञ परमात्माकी 


इसी सत्यको प्रकारान्तरे इस 


न्थोरते प्रकृति-पवाहमे सदैव होता रहता ड ¦° 


` यह्‌ खष्टि किन-किन त्वौ ओर साधनोसे अव्यक्ते 
व्यक्त-ददामै आती है--इसकी रूपकारङ्कार-सम्मत संश्चिप्त 
उपनिषत्ताछिका इस प्रकार है-- 


संक्षिप्त तालिका 

१. द्युरोक ˆ" " “** अि-कुण्ड 
२. युरोकस्थ राक्ति ˆ" ˆ" " प्रथमानि 

३. आदित्य -" समिधा 

४. इवनीय द्रष्य १ “*" परमाणु 

५. इवन-कतौ देवता ` `` `" प्राङतिक्र दाक्ति्यौ 
६, अध्व" - * ४ ˆ * * परमात्म-तच्व 
७. वसन्त-ऋतु ““" धृत-खथानीय 
८. ग्रीष्म-ऋतु ५ “** समिस्स्थानीय 
९, शरद्‌-ऋतु “** हवि - 
१०. यन्ञ-नाम  " * प्राक्रतिक 


य्ह यह कहते हुए. आश्व होता करि यह उपनिपदात्मक 


कु व्यक्ताव्यक्तविषयक विश्व-दुकभ सत्य इस समय मी 


भारतीय षर-ओगनकी वस्तु बना इञ है | आन भी सन्ध्या- 
वन्दनके समय कोटि-कोटि कर्ठसे अघमर्षण इस प्रकार 
दुहराया जाता है-- 


[षपप्यि 
१. छा० खण्ड ४। महामषोपाध्याय श्रीभयंसुनिकृत-माष्यं 1 


# उपनिषदोका नवीन वैश्ानिक तथ्य # 


९५ 








ॐ सूयौचन्द्रमसौ धाता यथापूर॑मकस्पयत्‌ । 

दिवद्ध परथिवीं चान्तरिक्षमथो सखः॥ 

इस तरह हम देखते है कि उपरुन्ध उपनिषद्वाक्य 
आज भी वैज्ञानिक संसारको यह बता रहा है कि व्यष्टि ओर 
समष्टि विश्च न केवर तत्वतः अपितु खरूपतः भी नादा- 
रहित दै । | 
परंतु यह कहते हुए भी दुख होता है किं आजके 
वैदिक विद्वानोकी दृष्टम यह सत्य पूर्णतः स्ष्ट नदी है; कितु 
यह जानकर थोड़ा सन्तोष होता है कि इस सत्यके सक्रिय 


मर्मको जाननेवाठे व्यक्ति अभी सर्वथा नाम-देष नहीं हुए है । . 


आज भी गिरि-गु्ाओंमें पेते छोग मौजृद्‌ दै जो इस सत्यके 
क्रियात्मक पक्षको खयं भी समञ्चते ओर दूसरोको भी समञ्च 
सकते है; ठेसे ही महात्माओंके एक खर्गीय दिष्य श्रीखामी 
विद्युद्धानन्दजी परमहंस भी थे । उनका मी यह विश्वास था 
कि वस्तु खरूपतः मी विनश्वर नहीं है । न केवल विश्वासः 
अपितु वे प्रायः एक प्रकारके पूरको दुसरे प्रकारके पएूटोमे 
परिणत कर दिखाया भी करते थे । वैज्ञानिक शब्दम इसी- 
को इस तरह भी कहा जा सकता है कि-- & 


उनम एक प्रकारके पूरको तिरोहित कर उसमैसे अव्यक्त 
नवीन पएूखको व्यक्त कर दिखानेका साम्यं था । यदी नदीः 
प्रत्युत वे प्राकृतिक विकारौ ८ वस्तुओं ) के अनुरोमज ओौर 
विलोम दोनों प्रकारोकी क्रमदाः विकासात्मक ओर ख्यात्मक 
परक्रियाओंको भी अच्छी तरह समङ्ते ये| साथ दहीवे 
अनुटोमज क्रियात्मक परीक्षणके साथ-साथ विखोमज परीक्षण- 
को भी दिखा सकते थे । इस विषयपर , उनके अपने शाब्द 
इस प्रकार है-- 

धवत्स ! वस्तुके अनुखोमज ओर विलोमज दोनों प्रकार- 
का विकास ओर छ्य सत्य है । उदाहरणार्थं दधसे दही, 
ददीसे नवनीत ओर नवनीतसे धृत उन्न होता है; परंवु 
धृतम नवनीतः नवनीतमे ददी ओर दहीमे वुधके उपादान 
अव्यक्त रूपसे रहते है । वास्तविक योगी या वैदिक विक्ञान- 
वेत्ता इन अदृष्ट उपादानोको विलोम पक्रियासे धृतको नवनीत- 
मैः नवनीतको दहीम ओर दहीको दुधमे परिणत कर सकता 
है| इतना ही नदी, अपिठि योगी दुग्धको मी विलोम क्रिया- 
के द्वारा तृण-राशिम भी परिवर्तित कर सकता दै ।; 

खामीजी ेसा कहते ही न थे, प्रत्युत वे योग्य अधि. 


` १. शीश्रीविंदयुद्धानन्दमसङ्ग । महाम्ोपाध्याय गोपीनाथ 


कविराजक्कृत । 


कारियोको कभी-कभी इस विोम यक्रियक्रे प्रयोग भी दिखा 
दिया करते थे । 

यह्‌ सत्य केवल वैदिक दी नहीं है, अपितु दार्शनिक भी 
है । इसका प्रमाण यह रै करि इस सत्यको आजसे ब्रहुत पटे 
हमारे दशनकारौनि भी प्रकारान्तरसे समश्चने-समञ्चानेकी कोदिदा 
की थी | महरि पतञ्ञछिने मी अपने पातज्ञल-दर्शानके केवल्य- 
पादमं इस विषयको इस तरह स्पष्ट फिया है- 

'जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ।° 

अर्थात्‌ प्रकृतिके आपूरणसे जात्यन्तर-परिणाम होता है? 
रतु वह क्यो ओर कैसे होता है १ इस विषयक उन्हैने 
निम्नङिखित सूल्दवारा समन्लाया है - 

निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ । 

तात्पयं यह है कि धमाँदि निमित्त प्रयोजक कारण उपादान- 
खखूप प्रकृतिको प्रेरित नदीं करते, वे तो केव प्रकृतिख 
आवरणको ही दूर कर सकते हैः परंतु प्रकृति आवरणसे 
उन्मुक्त होकर खतः अपने विकारो-- विभिन्न सूपौमे परिणत 
होने छ्गती ३ । उदाहरणके छि रजतम जो खणं-परकृति 
हैः वह आषरणसे आद्रत है ओर रजत-प्रकृति आवरणे मुक्त 
हे; किंतु यदि शखवणै-मकरतिका यह आवरण किसी उपायसे 
हया दिया जाय तों रजत-प्रकृति तिरोहित दहो जायगी 
ओर खर्णकृति-धारामे . विकार उतसन्न करेगी", 
इस तरह रजतप्रकृति अव्यक्त ख्ण-प्कृतिमे व्यक्त 
हो जायगी अर्थात्‌ रजत खर्णमे बदर जायगा । इसका यह 
अर्थं कदापि नहीं है क्रि धर्मादि प्रयोनक कारणसे ही एेसा 
होता है, अपि प्रकृति सख्यं भी अपनी ल्योन्पुखता ओर 
विकासोन्युखंतके कारण क्रमदाः अनन्त विकारौ सौर वस्वुओं- 
मे विकासोन्मुख ओर ल्योन्मुख होती रहती है । इसी सत्यको 
महर्षिं व्यसने अपने माष्यमे इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 


निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः 
कषत्रिकवत्‌। न हि घमौदिनिमित्तं तत्पयोजकं भवति ह्ृतीनाम्‌॥ ` 
न कार्येण कारणं प्राचत्य॑त इति । कथं तर्हिं ? वरणभेदस्तु 
ततः क्षेत्रिकवत्‌ । यथा क्षेत्रिकः केदारादपां पूणौत्केदारान्तरं ` 
पिष्कावयिषुः समं निम्नं निम्नतरं वा नापः पाणिनापकषै- 
त्यावरणं त्वासां भिनत्ति तस्मिन्भिन्ने स्यमेवापः केदारान्तर- 
माप्छावयन्ति तथा धर्मः प्रङृतीनामावरणधर्म॑ भिनत्ति 
तस्मिन्भिन्ने स्वयमेव प्रकृतयः स्वं स्वं विकारमाष्कावयन्ति ।” 

महाभारत मी इस सत्यका इस प्रकारं समर्थन करता 


१, अ. म. गो, ना. दारा समथितं मौर उदात । 


र्द 









'अदर्हानादापतिताः पुनश्वादर्शानं 
अर्थात्‌ सभी कुक अदर्शन (अव्यक्त) से दशन (व्यक्त) 
ओर ददन ८ व्यक्त ) से अदर्शन ( अव्यक्त ) ` अवस्ाओंमं 


परिवर्तित होते रहते है । अमावसे भाव ओर भावसे अभाव- 
की उत्पत्ति कदापि नहीं होती | 


इस उपनिषदात्मक सत्यका संस्कृत काव्योसे भी समर्थन 
होता है । निम्न पद्य-खण्ड इसके दिग्दर्यन दै । 
'स्पशणैनुद्खा अपि सूयंकान्ताः 
स्वकीयतेजोऽभिभवाद्‌ दहन्ति ।” 
तपोवनेषु 
गहं हि दाहात्मकमस्ति तेजः ॥ 
अर्थात्‌ पूर्यकान्त-मणिते अव्यक्त तेज सूथं-किरणके स्पशं 
से व्यक्त होता हैः वैसे ही शान्ति-प्रधान तपोवने दाहात्मक 
तेज अव्यक्त-अवस्थामे रहता दै । 


हमारा पुराण-सा्ित्य मी इस सत्यका सक्षी है | उसमें 
न केवट प्राकृतिक धिकारोके व्यक्ताव्यक्त भावोपर ही प्रकारा 
डाखा गया हैः प्रत्युत यह भी बताया गया है कि योग-बल- 
रूप निमित्तको प्राप्तकर बास्यावखा, युवावस्था जर ब्द्धा- 
वख्था मी एक वृसरीमे परिणत हो जाती द । साथ ही आकार 
प्रकार ओर रूप-रंग भी एकर दूसेम परिणत क्रिये जा सकते 
ह । कहा जाता हैः चीनके लामा लोग इस समय भी रेसे 
परीक्षण करिया करते है ¦ श्रीमती नील अपने यात्रा-बृत्तान्तमे 
ञ्विती है - 

“मै चुपचाप बैट हुई खमाको देलती रही । उनमें 
किसी तरहकी हरकत नहीं थी ओर वह जडवत्‌ प्रतीत होते 
थे | मैने देखा कि धीरे-धीरे उनकी आकृति बदरू रही दैः 
उनके चेहेर छ्य पैदा शो री है ओर चेदेेपर रेखा 


गताः |" 


(शमप्रधानेषु 


% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


भा-क 


भाव प्रकट हो रहा जो मैने उनम कमी नहीं देखा था। 
उन्होने अपनी अखिं खोखीं जर प्रिंस आश्वर्यसे कौप उटे | 


घ्हमलोग जिस आदमीको देख रहे थे, वह्‌ डारिगके 
गोमचेन नहीं थे । यह कोई दूसरा ही आदमी थाः ज्सि हम 
नहीं जानते थे । बड़ी कठिना्ईसे इस व्यक्तिने अपना मह 
खोला ओर डािगसे भिन्न वाणीम बोला ।? 
प्टूसके बाद उसने धीरे-धीरे अपनी खें बैद कर रीं 
फिर उसकी आक्रति बदलने लगी ओर डालिग रामकं 
रूपमे आ गयी । 
हमारी प्रान्तीय भाप्राओंमे मी हमे इम सत्यक प्रकारान्तर- 
से दर्शन होते है, प्रायः खोग कहा करते है 
१. पिण्डे सो ब्रह्माण्डे | 
२. ब्रह्माण्डे सो पिण्डे | 
३. सरमे सो हममे ओर हममे सो समे । 
इन वाक्योका यही अभिप्राय है कि प्रत्येक वस्तु प्र्येक 
वस्तुमे मौजूद है । अन्तर केवल इतना ही है कि एक वस्तु व्यक्त 
है कितु उसीमे अनन्त अव्यक्त वसन ( प्राकृतिकं चिकार-भेद ) 
विद्यमान है; परंतु वे नैमित्तिक ( 1५14<४६३1 ) उपासे 
खग्रकृतिवश व्यक्त हो उठती है; कितु इसका यह भाव 
कद्‌पि नहीं है कि नैमित्तिक उपाय म्बयं अन्यक्त वस्तुभौका 
रूप धारण करल्ेते ह । इसल्यि कि वस्तु-मरकरतिमे खतः 
व्यक्त होनेकी सत्ता विद्यमान है; किंठु है वह ॒पुखुप-साभ्य | 
फिर पुरुष ब्रह्म हो या व्यक्तिविरोष वैज्ञानिक । इसी रहस्यको 
अग्कि-माषरामे एक माष्यकारने इस तरह समन्ाया हे-- 
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साश्िका खमाव, 
नान्तर्विचिन्तयति किञ्चिदपि प्रतीप- 
माकोपितोऽपि सुजनः पिद्युनेन पापम्‌ । 
अकंद्धिषोऽपि हि मुखे पतिताग्भागा- 
. स्तारापतेस्प्रतमेव कराः किरन्ति ॥ 
चुगली खानेवटे दुष्ट मनुष्यके द्वारा क्रोध दिलनेपर भी साघुपुखप उसके विरुद्ध भमङ्गकमय प्रतियोधकी बात अपने 
नमे नदीं छते । रा चन्द्रमाका सहन विदधेषी दै; कठं चन्द्रमाकी सुधामयी किरणे उसके युखभे पड्कर भी अमृतकी ही 


जषा करती है । 


~~न 


उपनिषद्‌ ओर रामानुजेदान्तदर्शन ` 


( ठेखक--वेदान्ताचाय पं श्रीरामङकृष्णजी शाश, बी० ए० ) 


उपनिषदोको ही वेदान्त कहा जाता है; वरयोकरि प्रथम तो 
ये वेदक संहिता आदि मा्गोके अन्तिम अध्याय है जेखे 
माध्यन्दिनीय संहिताका अन्तिम अध्याय ईशावास्योपनिषद्‌ 
है; दूसरे वे वेदका अन्त अर्थात्‌ सार दै वेदका वास्तविक 
प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मज्ञान इनमे मर्यक्ष रूपसे निहित है । वेदके 
अवरिष्ट भागम तो कम॑काण्डः यकः देवप्रशंसा आदिके 
रूपमे अप्रत्यक्ष रूपसे ही ब्रह्मज्ञान कराया गया है । 

उपनिषदोके अर्थको भटीरभोति समन्नानेके च्वि ओर 
उपनिषदोकि वर्णनीय विषयको एक तक॑पूरणं तथा वे्ानिक 
रीतिसे क्रमबद्ध करनेके स्यि महर्मिं वेदव्यासजीने ब्रह्मसूत्रौका 
प्रणयन किया । इन ब्रह्मसूर्रोको वेदान्तदश॑न कहते द ओर 
वेदके उत्तर भागकी मीमांसा होनेके कारण इनको उत्तर- 
मीमांसा भी कहते है । साथ ही ब्रह्मकी मीमांसा होनेके कारण 
इन्हें ब्रह्ममीमांसा भी कहा जाता है | । 


ब्रह्मसूेकि अर्थको स्पष्ट करनेके खयि ओर बह्व तथा 
उनके विप्रय उपनिषद्‌ या शरुतियौका परस्पर सामञ्चस्य दिखत्मने- 
के छियि विभिन्न आचार्थपादोनि ब्रह्मसत्रौपर माष्योकी रचना की 
है, जिनके द्वारा उपनिषदोके प्रतिपाद्य विषयको अवगत कराया 
गया है ओर बह्मसूत्र उन अर्थक साश्ची हो जाते है, उपनिषदो - 
कावासविक अर्थ ब्रहमूर्जोमें निहित है; किंठ संक्षितरूपसे दै । 
उत्त अर्थक्रो विस्तृत कर देना मात्र भाष्यौका कार्यं है | इस 
परम्परासे भाष्य उपनिषदोके ही अर्थंको दानिक रीतिसे 
क्रमवरदरूपमे अवगत करते है । इन माष्योकानिर्माण करनेते पूरं 
आचा्येनि उपनिष्रत्पमतिपादित तको विभिन्न रूपसेदेखा हैः 
लेसे श्रीशङ्कराचार्थजीने अद्वैतरूपसेः, श्रीरामानुजाचार्यजीने 
वििष्टद्वैतरूपसे ओर श्रीवर्कमावचार्यजीने शुद्धादैतरूपये 
आदि । 

उसी तच्वको अपने दृष्िकोणमे रखते हुए उसे विस्तरत रूपसे 
अपने-अपने माष्येमि प्रतिपादित किया है ओर उस तवका ब्रह्म 
सूतौ सामञ्जस्य दिखलाया है । इस प्रकार श्रुति, चत्र ओर 
भाष्य-ये तीनो एक पूरणं दर्शन हो जति ह ओर भाष्योके 
अनुसार ही उनके नाम निदेश किये जाते दै जैसे शाङ्कर- 
वेदान्तः रामानुज-वेदान्त, माध्व-वेदान्त ओर वस्छम वेदान्त । 
इन्दीको क्रमशः अद्धैत-बेदान्तः विरिषटद्रेत-वेदान्तः दैत-वेदान्त 
ओर शुद्ध द्वैत-वेदान्त कहा जाता है इन्दी दर्शनः शब्द 


उ० अं० १३-- 


जोड़कर इने चाङ्कर-वेदान्तदर्शन या शाङ्कर दर्यन आदि 
कृहा जाता है । इन्दीं दरश॑नोमैसे एक रामानुज-वेदान्त- 
दर्शन है। 

यर्होपर हमे केवल यह दिखाना है कि उपनिषदो 
ओर रामानुन-वेदान्तदर्शनमे सामञ्स्य किस पकार है अर्थात्‌ 
उपनिषदोको ` रामातुज-वेदान्तदर्शानमे किंस प्रकार छ्गाया 
गया हे । 

उपनिषदे सामान्य रूपसे चार प्रकारकी श्रुतियों मिकती 
है--निगंणका प्रतिपादन करनेवारी, सगुणका प्रतिपादन करने 
वाख; अभेदवादिनी तथा मेदबादिनी । निरगुणपरतिपादक तथा 
सगुणप्रतिपादक श्रुतियोमे परस्पर विरोध प्रतीत होता है । 
इसी प्रकार अभेदवादिनी ओर भेदवादिनी श्रतिर्योम भी 
परस्पर विरोध दीखता है । इनका परस्पर सामञ्जस्य ही रामानुज- 
वेदान्तदर्शन है । 

जो निर्गप्रतिपादक भरुतिर्यो है । सैरे-- 

(निष्कलम्‌? "निरज्ञनम्‌ः 'निगुणम्‌ः 'अप्रतकर्यम्‌? 
(अविज्ञेयम्‌? “एष जात्मा अपहतपाप्मा विजरो विद्सु- 
विंशोकोऽविजिधित्सोऽपिपासः।› 


--आदि | इनका यह तादय है कि परब्रह्म काम, क्रोधः 
लोभः मोहः ईर्ष्या, देष, राग, योक बुक्षा; पिपासा, जरा, 
सत्यु आदि देय या त्याज्य गुण या विशेषण नहीं है, (गुण 
शब्द विरोषरणमात्रक श्रोतक है चि विरेषण सत्‌ हो या 
असत्‌ ) अतः पह नि्ुंण या निर्गिरोष है । जो सयुणप्रतिपादक 
ुतिर्यो है जैसे-- ` 

` "परास्य शक्तिर्विविधैव श्रयते 
स्वाभाविषधी ज्ञानबरश्छिया च ।? 
सत्यकामः सत्यसङड्ल्पः, "कविं नीषी 'सोऽकामयतः 
'सवंगन्धः स्वरसः 

--आदि । इनका यह ताद्य है किं पररह्मे जञानबङैदवर्; 
वीर्य, क्ति, तेजः सौशील्य, माद॑व, आर्जव, दया, श्चमा, 
ओदार्यः, करुणाः प्रेमः वात्स्यः, सव॑लोकदारण्यत्व, सत्य- 
कामत्व, सत्यसङ्कसपत् आदि असंख्येय, अनन्त कल्याणगुण 
है । इस प्रकार परस्पर सामज्ञस्य करनेपर रामानुजदर्शनमे 
ब्ह्मका खरूप निर्धारित किया गया है कि जह्य एकमात्र अनन्त 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 








ज्ञानानन्दसखरूपः समस्त त्याञ्य दौर्पसि सर्वथा शयूल्य एवं अनन्त 
कस्याणमय गुणस युक्त दै । 

जो अद्वैत या अभेदका प्रतिपादन करनेवाी श्रुतिर्य हैः 

जैसे-- 

^एकमेवाद्वितीयम्‌ः नेह नानादिति किञ्चनः शान्तं 
हिवमद्रैतम्‌? 

--आदि । उनका ताप्य दै कि चिदचिद्‌विदिष्ट बरह्मको 
छोडकर ओर कुछ भी नहीं है । चित्‌ अर्थात्‌ जीवः अचित्‌ 
अर्थात्‌ प्रकृति आदि अचेतन पदार्थं बरह्मके दारीर है ओर 
ब्रह्म इनका आत्मा है । चेतन तथा अचेतन नित्य है उनसे 
ब्रह्म सर्वदा विरि रहता दैः ग्योकि चिदचित्पदाथेकि नित्य 
होनेके कारण उनकी सत्ता अवदय की-न-कहीं रदेगी ओर 
जरह उनकी सत्ता रहेगी, वर्ह ब्रह्म भी अवदय रहेगा; क्योकि 
वह अनन्त दै, सव॑दा सर्वत्र विराजमान है । इसके साथ ब्रह्य 
उनम आत्मरूपसे प्रविष्ट रहता ह ओर चेतन-अचेतनका उसी 
प्रकार नियन्त्रण करता दै, जिस प्रकार जीव अपने शरीरका 
करता ह । जीव कर्मवशा होनेके कारण स्वेच्छपूर्वक अपने 
शरीरका प्रयोग किसी कालम न मी कर सके, किंतु ब्रह्य 
खतन्त्र ओर अनन्त ज्ञान तथा राक्तिसे युक्त होनेके कारण 
यथेच्छ प्रयोग कर सकता है । जिस प्रकार दारीरविरिष्ट 
आत्माको देवदत्त आदि नामोरे पुकारते है ओर "पुण्यवान्‌ 
देवदत्त खर्गको जायगाः आदि-आदि प्रकारसे आत्माका 
निर्देश करते है, ओर शरीर आत्माका विरोष्रण होनेके कारण 
आत्मके साथ ही एकताके व्यवहारमे आता है । उसी प्रकार 
चेतनावेतनदारीरक ब्रह्म एक ही हुआ । विदोष्यसे विरोपण 
पृथक्‌ नहीं गिना जा सकता । यहाँ यह शङ्का नहीं करनी 
चाहिये कि गुण ही विहेषण होता हैः चेतन॒चेतन तो द्रव्य 
हैः वे विरोषण कैसे हुए क्योकि विरोषण उसीको कहते हैँ 
जो विशेष्यते ्रथक्‌ रहनेमे असमर्थं हो । न यही राङ्का 
करनी चाहिये कि दारीर मोगायतन होता है; क्योकि वस्तुतः 
शरीर उस द्रन्यका नाम है जो अपने शरीरस अष्रथक्‌ रहते 
हुए उसके द्वारा धारितः नियन्ित किये जाते हुए दारीरीका 
सर्व॑तोभवेन शेष शे । 

चेतनाचेतनको ब्रह्मका शारीर शरुतिरयो ही कहती है, जेसे-- 
भ्यस्याहमा शरीरम्‌" “यस्य प्रथिवी शरीरम्‌? "यस्याक्षरं शरीरम्‌? 

--आदि । इस प्रकार सकर विश्च ब्रह्मका रारीर होनेके 
कारण ब्रह्य ही कहा जाता हैः इसीख्यि भगवती श्रुति कहती 

ह कि “सर्वं खस्विदं ब्रह्म, अर्थात्‌ सर्वको एयक्‌ मत समन्चो; 


कितु यह ब्रह्म है। यही भाव "सोऽहमस्मि, (अष्टं ब्रह्मासि", 
"त्वमसि" आदि श्रुतियोका दै कि जिस प्रकार दारीरको दारीरी- 
के द्वारा निर्दि होना पड़ता ह, उसी प्रकार चेतन या अचेतन 
बहयका शारीर हेनेकरे कारण अपनी थक्‌ सत्ता सापि 
नहीं रल सकता; किंतु उसे यही कहना पड़ेगा कि मैँबरहम हूँ | 
इस प्रकार अभेदवादिनी श्रुतियोका अथं है करि चिदचिद्धिरिष्ट 
ब्रहयसे व्यतिरिक्त कुक नहीं है । एकमात्र वही है । 

भेदवादिनी श्रुतिर्यौ, जैसे-- 

'भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा? 
(नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌ 

--आदि है । वे चेतन अचेतन ओर ब्रह्म--इन तीनों 
तस्वौका प्रथक्‌ थक्‌ निरूपणमान्न कर देती हं; जिससे रह्म 
ओर उसका रारीर सुविधासे समन्चा जा सके । इन तीनोकि 
सम्बन्धको ध्यस्यात्मा दारीरम्‌ः आदि घटक श्रुतिर्यो बतखाती 
दै ओर अभेदवादिनी श्रुतिर्यौ चेतनाचेतनसे विशिष्ट ब्रह्मको 
चतठाती है । अतः तीनों प्रकारकी श्रुतयो -दवैतपरकः घटकः 
अदरैतपरक ) का सामज्ञस्य हो जाता है । ओर पूर्वोक्त चारों 
भकारकी श्रुतिरयो भी इस प्रकार रामानुज-दर्शनमे समञ्जस हो 
जाती ह । सत्यं ज्ञानमनन्तं ह्मः भरुति व्रहमसरूपको 
उपस्थापित करती है । स्गुण-निर्गुणः भेद-अमेद बतराने- ` 
चटी श्रुति्योका सामज्ञस्य भी वहीं हो जाता दै, तव यह 
निष्कर्षं निकलता है कि सत्य, अनन्तन्ञानानन्दैकखरूपः 
अखिर्देयप्रत्यनीकः, सकक्क्रस्याणयु्रसागर, चिद चिच्छरीरकर 
एक पर्रम ही बस्वु-त्व दै । इससे अतिरिक्त सव मिथ्या 
हे । पूरौक्त गुणविरिष् सृक्ष्चिदचिच्छरीरक बरह्म कारण ड 
ओर पू्ौक्त गुणविरिष्ट स्थूरुचिदचिच्छरीरकं ब्रह्म कार्यं है | 
कारण ओर कार्यम अभेद ही इस प्रकार हुभा । अतएव 
दोनौ विरिष्टो-सृ्षमचिदचिद्धिरिष्ट बरह्म ओौर स्थूरचिद- 
चिद्धिशिष्ट शह्ममे अद्वैत होनेके कारण त्रह्मको विरिष्टद्ैत 
ओर तत्प्रतिपादक सिद्धान्तको विरिषटद्रैत-सिद्धान्त कहते है । 

जो चेतन अपनी इस सितिकरो समञ्च छ्तादैः उसे 
(ज्ञानी? कहते है । जो समञ्चकर अपने अन्तर्यामीकी ओर 
आकृष्ट होता है, उसे “भक्तः कहते ह । बही अपना उपाय 
समक्षनेवात्म 'दारणागत या प्रपन्नः कहटाता है । शरणागति 
ही प्र्ुको समञ्चनेके छथि, उसे प्राप्त करमेके खि एकमात्र 
उपाय है । दरणागतिका यह तास्पयं है क्रि शरणागतिको भी 
उपाय न समन्नकर केवर प्रयुके चरणारतिन्दोको परसुपदकमल- 
सेवाकी प्रातिका उपाय समञ्लना । प्रथुचरणकेङकरयं ही प्राप्य 


% उपनिषद्‌ गुर-वाक्य है # 
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ह | यर्दा किञ्चित्‌ दिग्दर्शनमात्र करा दिया गया हैः स्ानाभावसे 


तात्य परमारमामे हेय (स्याज्य ) गुणो का नित्य निराकरणमात्र 


अधिक विस्तार नहीं किया जा सका | अब हम उपनिषद्‌ है । सगुण स्वरूपके प्रतिपादक वचन अपने मुख्य अर्थम ही 


ओर श्रीरामानुज-वेदान्तदर्खनका सामज्जस्य वतत्यनेवाटे एक 
शोकको उद्धृत कर विराम लेते है-- 
नित्यं हेयगुणावधूननपरा नैर्ण्यवादाः श्रुतौ 
मुख्यार्थः सगुणोक्तयः छुभगुणप्रख्यापनाद्‌ ब्रह्मणः । 
अदवैतश्रुतयो विशिष्टविषया निष्कृष्टरूपाश्रया 
मेदोक्तिसदिह्याखिरश्रुतिहितं रामादुजोयं मतम्‌ ॥ 
रतिम जो निंण खरूपके प्रतिपादक वचन है, उनका 


तादय रखते है; क्योकि वे ब्रह्मे. नित्य कल्याणमय रुणोका 
ही वखान करनेवले है । अद्रैत्रुतिर्यौ चिदचिद्विरिष्ट 
्रह्मसे सम्बन्ध रखती ह अथात्‌ चिदचिदूविरिष्ट बहमसे भिन्न 
दूखरी कोई वस्तु नहीं है, यह बताती द । तथा भेद-परतिपादक 
श्रुति बरहमके ही चित्‌-अचित्‌ आदि खरूपोका एक्‌ एयक्‌ 
निरूपणमात्र करनेवाटी है । इस प्रकार श्रीरामातुजाचायंका 
मत सर्वभरुति-सम्मत है 





ध उपनिषद्‌ गुरुवाक्य दै 


(टेखक--श्रीदारथजी भोत्निय एम्‌ ८०, साहित्याचार्य, विद्याभूषण) 


१-हमरि यहो सम्पूणं बाड्यको साधारण रीतिसे तीन 
विभागे वाट दिया गया है । सम्पूणं वाद्य वाक्यमय है । 
अतः इन विभागको मी वाक्य कहा गया है । वे तीन विभाग 
ये है--प्रयु-वाक्यः सिच-बाक्यः कान्ता-वाक्य | ४ 


२-वेदोकरा तथा पाठकोका सम्बन्ध प्रमु-भूव्यका सम्बन्ध 


ह । जिस प्रकार श्रत्यका कर्तव्य प्रमुके वाक्योका रब्दरः- 


अक्षरदाः पाठ्न करना दै । प्रथुके वाक्य उसके स्वि अदेरा- 
माच है । उसे उनम हेर-फेर ननु-नच करनेका अधिकारं 
नहीं । इसी तरह वेद-वाक्यौ ( मन्त्रौ ) मे भी ठको या 
भरोताओको ननु-नच नहीं करना चाहिये } इसी कारण बेद्‌- 
वाड्यको 'परसु-वाक्यः कहा गया दै । वे शतःप्रमाणः है । 


३-पुराणों तथा स्पृति्योके साथ पाठकोका मित्र-मित्रका 
सम्बन्ध्‌ है । जिस प्रकार मित्रके वाक्यो (उपदे, परामर्श ) 
की सर्वथा परीक्षा करना. योग्य है तथां हित-बग्योका 
अनुगमन ओर अहित-वाक्योकी उपेश्चा करना स्वंथा उचित 
हे; उसी प्रकार पुराण-वाक्यो ( इन्हीमे इतिहासोका भी 


अन्तर्माव है ) एवं स्प्रृति-वाक्योकी भी सुतकंसि आटोचना ` 


करके उचितानुचित ग्राह्य ्राह्यका विवेक करना चाये । इस 
आलोचनाकी कसौरी वेद माने गये है । -अतः पुराण-स्परति- 
वाङ्यको “मि्न-वाक्यः कहा गया है । वे "रतः प्रमाणः है | 

४-वेद्‌-स्परति-पुराण-वाड््रयके अतिरिक्त जो उपयोगी 
वाच्य (वाक्यसमूह ) अवरिष्ट रह जाता है उको साहित्य 
कदा जाता है । सादित्यका तथा पाठककोौका परस्पर सम्बन्ध 
कान्ता-कान्त-सम्बन्ध रहता है । साहित्यकी निस्ख॒ति हृदय- 
प्रधान बुद्धिसे होती है । अतः सादित्यानुरीठनके समय 
पाठककी दधि कुण्ठित-सी हो जाती है। कान्ता (प्रिया-सुन्दरी ) 


के मधुरः वक्र तथा हाव-विटसित वाव्योसे जिस प्रकार प्रमी 
तत्क्षण अभिभूत हो जाता है, उसी प्रकार साहित्यका भी 
पाठकौपर वाश्छनीय मनोमोहक प्रभाव अवद्वम्भावी है ! इसी 
कारण सहित्य-वा्मयको (कान्ता-वाक्यः कहा गया है । बर्हो 
प्रमाणाप्रमाणका प्रश्न ही नहीं उठता । 


५-इन तीनों वाञ्छय-विभार्गोको यथावत्‌ समन्षते ओर 

अनुगमन करते हुए हम संसारमे सव प्रकारके अम्युदयके 

भागी हो सकते हैँ । अतः इन तीनों वार्यो ( विभागो ) को 

अर्थात्‌ सांसारिक सम्पूर्ण बाच्यको हम एक नाम 'अम्युदय- 

वाक्यः भी दे सकते हैँ । अम्युदय-वाक्य ( बाय ) को ही 

दाखरोमे (अपरा विद्याः कहा गया है । इसकी उपयोगिता 

मायामय जगत्‌तक ही सीमित है । मायातीत क्स ( उस 

सितिको सुबोधताकी दष्से ही हमने लोक कह है ) इसकी 

कोई उपयोगिता नहीं | इसीको कक्ष्य करके मगवान्‌ शीकृष्ण 
अपने अनन्य मक्तको उपदेशा करते दै ` 
्रेगुण्यविषया वेदा निश्ैगुण्यो भवार्जुन । 

( गीता २। ४५) 

अर्थात्‌ अर्जन ! संसारके हेतु उपयोगी सम्पूणं ज्ञान 

( य्हतक करि वेद भी ) मायाविषयक है । "तञ्च तो इससे 

परे मायातीत अवस्थामे पर्हुचनेके स्यि मायातीत ज्ञानका 

उपार्जन करना चाहिये । । 

्-मायातीत क्ञानके खरोत उपनिषद्‌ हैँ । उपनिषरदौको 

ही वेदान्त कहा गया है । वेदान्त-शञानसे परे कई कान नहीं 

तथा वेदान्त-बाद्छयसे परे कोई वाच्य नदीं । तो फिर इस 


. वाड्धयका भी कु नाम होना चाहिये । इसको हम शुर 
वाक्यः कह सकते ह । यह नाम सर्वथा उचित एवं युक्ति- 


१०० 


सङ्गत है । गुरुकी सिति प्रभु, मित्रसे सर्वथा मिनन है | एक 
अर्थम गुरु प्रयुसे मी.बड़ा है ¦ कवीरजी तो स्पष्ट कहते है - 
गु साहब दोनो खे, काके सभु पा \ 
बलिहारी गुरदेवकी, जिन खाद दियो दिखाई ॥ 
७-फिर तच्वातत्वदरीं गुरुकी कृपासे ही तो हम तत्वको ओर 
अतत्वको देख सकरेगे--जान सकंगे; अतः गुरुकी कक्षा इस 
संसारम सबसे ऊँची है । गुते ही हमे “उपनयनः द्वारा माया- 
विषयक ( संसारोपयोगी ) ज्ञान प्राप्त होता है ओर गुस्से ही 
हमे उपनिषद्‌” द्वारा मायातीत ज्ञान प्राप्त होता है । का 
भी है---“बिन गुरु होई न ज्ञान । उपनिषद्‌ भी कहती है-- 
भ्समित्पाणिः.भोत्रियं बह्मनिष्ठम्‌, इत्यादि । इसीको छ्य करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अञजैनको टोक-रिक्षार्थं उपदेश करते है - 
तद्िद्धि भ्रणिपतेन परिप्रदनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदर्दिनः ॥ 
( गीता ४। ३४) 
(अजुन ! त्‌ उस तन्ञानको तद्धी ज्ञानी 
गुखुओके समीप जाकर प्रणामपूर्वक युक्त प्रशद्वारा तथा उनकी 
सेवा करते हुए. प्राप्त कर ! इस प्रकार वे अवदय तुचे तच्व- 
श्ञानका उपदे करेगे । वस्तुतः गुर-कृपासे सब कुछ सुरुम 


हे प्रमु परमेश्वरकी कृपाका आधार भी गुर-कृपा दी ३ ! . 


बिना गुरुकी कृपाके परम प्रथुकी कृपा नहीं होती, ओर बिना 
परसुकी कपा तत्वज्ञान नहीं मिकुता | उपनिषद्का, स्पष्ट 
प्रवचनं है-- . 

यमेवेष ब्रणुते तेन रुभ्यस्तस्यैष 

आत्मा विबरृणुते तन्‌ स्वाम्‌ ॥ 
ध (कड० १।२।२६३) 

अर्थात्‌ यह परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करता ड, वही 
इसे प्राप्त कर पाता है । उसीके छ्य यह अपने यथार्थसखरूप- 
को प्रकादित कर देताहै। 


५ 


© 
त्वमेव सवम्‌ 
(स्चयिता--श्रीभगवतीग्रसादजी त्रिपाठी, विदयारद, काव्यतीर्थ, एम्‌०ए ०, ए -एल्‌० घी °) 
यात्री तम्दी भवसागर केवरं पोत -तुम्हीं पतवार तुम्हीं हो । 
दशक इद्य तुम्दीं नटनागर नायक नाटककार तुम्हीं हो ॥ 
व्यष्टि समष्टि अहंरृति हो मन बुद्धि वुम्दीं हो, विचार तुम्हीं हो । 
जाग्रत स्वमन खुषु्ति तुरीय अकार उकार मकार तुम्हीं हो ॥१॥ 
विष्णु पुकारते कोई तुम्हें शिव कों है शक्ति महा बताते । 
ईश्वर कोई परख कारण बह्म है कोर तुम्हे उहराते ॥ 
शांकर पक ही राम कमी घनद्याम स्वरूप तुम्दी बन जते । 
बुद्बुद वीचि प्रवाह यथा जख पक अनेक स्वरूपम पाते ॥२॥ 


# मष्ान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








<-इस प्रकार हमने देखा कि गुखुकी महिमा अनन्त है। 
उपनिषद्‌-वाङ्य अनेक तदश `गुख्ओके वाक्य ही तोह 
जो कि भिन्न-भिन्न कारोमे भिन्न-मिन्न रीतियौसे उसी एक 
तच्ज्ञानका उपदेश कर रहे द । हमे गुरूपदेशके समान 
भद्धपूर्वक ओपनिषदिक वारर्योका अनुशीख्न करना चाहिये । 
इतस्ततः उठी दुई शङ्काओकि उत्तर भी श्द्धपूर्वक उन्हीमिं 
इतस्ततः खोजमे चाहिये । अथवा किसी ज्ञानी गुरसे उन 
राङ्काओंका निवारण करना चाहिये । यदि शरद्धा है तौ अवदय 
ही रशङ्काओंका समाधान ह्येता जायगा--यह मेरा दृद्‌ विश्वास 
है | भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके द्वारा कितना दद्‌ आश्वासन दिया 
गया है-- ५६ 

श्रद्धार्वोह्धंभते ज्ञानं तस्परः संयतेन्द्रियः 1 
क्तानं ङञ्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(८ गीता४। ३९) 

न्ञान-परायरण, जितेन्द्रिय पुरुषः यदि श्रद्धावान्‌ 
हैः तो अवद्य तच्वज्ञानको प्रात करता है । ज्ञानको प्रा 
करके वह रीघ् ही परम शान्तिको मी पाता है 

९-सारांशा यह कि उपनिषद्‌-वाद््रयसे पाठकौका 
सम्बन्ध गुस-रिष्य-सम्बन्ध होना चाहिये । श््कर्ण उठे, कोई 
चिन्ता नहीं ! धेयपू्वंक श्रद्धां -समन्वित द्योकर उनका समाधान 
ग्रात्त करनेकी उत्कण्डा रक्ते, समाधान अवदय प्रात होगा-- 
शीघ्र ही प्राप्त होगा| श्रद्ाकी महिमा अपार दहै। अतः 
उपनिषद्‌ ८ वेदान्त ) के वाक्य साक्षात्‌ गुरुवाक्य है । इसी- 
को निःश्रेयस-वाक्य भो कह सकते हँ | यही परा विन्या है । 
यह आत्मानुमव प्रमाण है । इसको जानकर फिर कुछ जानना 
शेष॒ नहीं रहता । यही जानना परम-प्रयोजनरूप मोक्षका 
साधन है । 


। 
८ 
4 
८ 


¢ 


॥ 


गीतोपनिषद्‌ 


( केखक--स्वामी श्रीराजेश्वरानन्दजी ) 


भगवान्‌ श्ीकृष्णने भारतवर्षके कुरुक्षेत्र नामक रण- 
प्राङ्गणमें अजज॑नको अपनी भगवद्रीता सुनायी ओर यो अर्जुनको 
निमित्त बनाकर सारे संस्ारको वह दिग्य उपदेद प्रदान करिया। 
गीताका मूर खोत महाभारत नामक महाकाव्य हैः जो 
एक प्रकारका विश्वको है । 
गीता महामारतकी मुकुटमणि है। गीता विशवसेसकृतिकी 
कुजी हैः ओर गीताके प्रकादाकं खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ह । 
यह समूची मानव-जातिका धरमगरन्थ है । यह एक उपनिषद्‌ 
है; ज्ञानका उज्जय प्रदीप है । यही ब्रह्मविद्या है योगशाघ्न 
-हे एवं आध्यात्मिक जीवनका दिव्य संदेश है । यह श्रीकृष्ण 
ओर अजुन ८ नारायण ओर नर ) का संवाद है । गीता 
मनुप्यको भगवानूका सश्चात्कार कराती दै तथा जीवनमें 
सरसता एवं सरलता प्रवाहित करती है | अजुनके व्यष्टि 
चेतन्यका परिच्छिन्न भवन तोड़ देनेपर खयं श्रीकृष्ण ही 
सामने उपथित हो जाते हँ । समस्त जीवात्माभकि सामान्य 
केन्द्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण दही है । श्रीकृष्ण प्रथिवीके स्यि 
सख्गका द्वार खोर देते ह ओर बिना जातिः बर्ण, सम्प्रदायः 
देदा या ख्ी-पुरुषके मेदके जीवमा्रको अपने राज्यम प्रवेश 
करनेकी अनुमति प्रदान करते है । गीताकी सर्व॑तोमुखी रिश्चाः 
जीवनके प्रसेक कषेत्रसे रोगो को उननतिकी ओर ठे जानेवाटी 
ज्योति है । श्रीकृष्ण जगहर है । वे विश्वात्मा दै, दिव्य प्रेरणा 
तथा आध्यात्मिक प्रकारके केन्द्र है । 


यद्यपि गीता ऊपरसे जगत्कस्याणकी भावनाको लेकर 
लोकसंग्रहका निष्काम सेवके सिद्धान्तके रूपमे उपदेदा देती 
हैः तथापि उसका हृ्धत ध्येय भगवत्पाि है । अतएव गीता 
मानवताको भगवत्तासे ऊपर खान नहीं देती, ओर न उसे 
भगवानके ख्थानपर ही बिठाती है । गीताकी दृष्टिमै मानव- 
खेवा माधव-सेवा नदीं है वरं वह माधव-सेवामे ही मानव-सेवा 
मानती है । भगव्पराप्त पुरुष ही मनुरष्योकी यथार्थं सेवा कर 
सकता है । मन, वाणी ओर कर्म॑से दिव्य त्वका अनुभू 


एवं अभिव्यज्ञन ही जीवनका ठक्य है, वही जीव्ात्माका. 


गन्तव्य स्थान हे | 


कर्वव्यके स्यि कर्त॑न्यका अनुष्ठान; केवल समाज-सेवाः 
कोकदितकरे कार्थ; शाब्दिक सहानुभूति तथा इसी प्रकारके अन्य 


सिद्धान्त गीताकी सार्वमोम-रिक्षाको विजत ओर सीमाबदध 
कर देते ह । भगवत्‌-सखरूपकी अभिव्यक्ति ही इसका मूर मन्त्र 
हैः घमाज-पूजा नही 

व्यावहारिक दष्टिसे जीवनको साधनक द्वारा सुन्यवसितं 
बनाने ओर अपने खधर्मका ज्ञान प्रात करने, अपमे अधिक- 
से-अधिक अनुक्रूल पद्धतिके द्वारा अग्रसर होनेमै एवं अपने 
स्वधर्मका निर्णय करके उसका तदनुसार अनुष्टान करने 
गीतके उपदेशते बड़ी सहायता मिरूती है । अपने सवरूपके 
अनुकूल होनेके कारण सधर्म खभावरूप होता है ओर 
अपने वास्तव्रिक खरूपका अभिव्यञ्जक होनेके कारण वहं 
सहज होता है । खर्म सर्वश्रेष्ठ भगवत्ता है ओर उसीमें 
भगवदीय श्रेष्ठता रहती है । उसमे नित्यपूर्णता विमान 
रहती है । वह॒ मगवानूकी मुरछीके स्वर-मै-खर मिलकर 
जीवनके उदेश्यको पूरा करता है ओर इस प्रकार मर्त्यलोके 
दिग्यताको उतार देता है। बह व्यक्तिके समग्र जीवनक 


.मगवानके एक दिव्य मधुर सङ्गीतमे परिगत कर देता है 


कयोकरि वह॒ विश्वात्मा समी देर ओर सभी जातिर्योकेि 
मनुर्योमें समान रूपसे व्याप्त है । । 

गीता मनुप्यकी इन्द्रियोको उसके अधीन करके उसे 
उनका खामी बनाती है । उसका यह स्वामित्र नष्ट न हनि 
पाये, इसके स्यि गीता चाहती है कि वह मगवान्‌के बनये 
हए नियमौका दृदतासरे निरन्तर पाटन करे । इस प्रकार 
चलनेवाठे मनुष्यमे एक उज्ञ्वर सौम्यता एवं सौम्य कान्ति 
क्षल्कती है| उसके कमौमे योगिर्योका-सा; उपासना 
देवताओंक्रा-सा एवं ज्ञानम ऋषरियोका-सा तेन तथा गौरव 
दिखायी पड़ता है । गीता बाह्य उपरामताको धार्मिकतके 
रूपमे नहीं सजाती । प्रकृतिमेः अचकता नहीं है । मनुष्य 
अचानक अथवा एकाएक बादलसे महीं टपक पड़ता । वह 
यन्त्र भी नहीं ह । प्रव्येकका जन्म किसी उदेश्यकी पूर्वके 
ल्िि होता हेः जिसके छियि उसे भगवदीय शक्तिका साहाय्य 
मिलता रहता दै । जिन प्रशरौको ह करनेमे मानवीय बुद्धि 
कुण्ठित हो जाती है उनपर गीता प्रचुर प्रकाश डरूती है । 
वह विश्वका नियमन करनेवाठे आध्यातिमिकः नैतिक, मानसिक 
एवं मोतिक नियमोका निदेश करती दै । गीता अपनां 
निराखा तेन एवं प्रभाव रखनेवाढी जीवन-सुधा दै । 
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इस सार्व॑भोम शाखे विचारपूर्णं अध्ययनसे अहिंसाका 
मूर तच्च प्रकट होता है । श्रीकृष्णने अनके अज्ञानजनित 
मोहका नाश करके उसके संचित खजन-अमिमानको दूर 
कर दिया । युद्धारम्भ-जैसे अवसरपर अपनेको भगवदीय 
न्यायकी प्रतिष्ठामे निसित्त न मानना दी उनका अज्ञान था। 
श्रीकृष्ण अजजुनके भय, शोक, अमर्ष, दवेषः कामना ओर राग 
आदि उन दोरषको हर छेते है जो दिंखके दुष्ट सहचर है । 
बाहरसे देखनेमे हंसाका स्थूल आवरण अश्चुण्ण बनाये रख- 
- कर॒ भगवानूने अजुनके आध्यात्मिक आधारको सर्वथा 
परिवतित कर उन्ह अदिंसाकी प्रतिमूतिं बना दिया । इस प्रकार 
केवल मगवानूके आधित होकर; बिना किसी पुरस्कारकी 
आशाके तथा उनके ग्रति आत्मसमपैणकी मावनामें सिर 
हा अञ्न कम करता हुआ भी नहीं करताः मारता हुजा 
भी नहीं मारता; क्योकि गीतामे उसकी क्रियारपँ अब अहङ्कारके 
विषैले दंशसे युक्त हो गयी है । असा ओर अमरता गीताम 
साय-साथ चलती ह दूटसख साक्षीके रूपमे रहना अर्थात्‌ 
संसारम रहता हुआ प्रतीत होनेपर भी उससे बिस्कुक निरि 
रहना ही वह अमर जीवन है । इसी सिति अकर्ममे कमं 
ओर कर्मम अकर्मका विज्ञान ग्रकट होता है । 


शरीकष्ण साक्षात्‌ वह आत्मतख हैः जो समस्त ज्ञानका 
केन्द्र एवं परिधि दोन है। जगत्‌ी ठौकिकताके मोहक 
खरूपके परे दृष्टि लना; अपने सखरूपकेः अपनी खामाविक 
चरित्रगत विदोषताओंके, सहज प्रवर्तियोफे सम्बन्धमे विचार 
करना; नैसर्गिक प्रेरणाओंका तथा एकता एवं सामञ्ञस्य उसन्न 
करनेवाले रचनात्मक रगुर्णोका अध्ययनं कर उनपर सार्वभौम 
दृष्टिसे विचार करना; विशाख मानवताके ` धरातल्पर खड़े 
होकर सुख दुःखका अनुभव करना ओर अपने अंदर 
मगवत्तत्वको अभिव्यक्त करना सीखो । यही मानव-जातिके 
परति श्रीकृष्णका सनातन सन्देश है । इस प्रकार गीता धर्म॑ 
ओर अध्यात्मफरो हमारे दैनन्दिन जीवनस वियुक्त नदीं करती । 


संसारम आज एक धार्मिक भूकम्प हो रहा है । भोतिक- 
वादपर अवरूम्बितत त॑मान वैज्ञानिक इष्टिकोगसे उसन्न दुई 
छृत्रिम जीवनचर्यांका अनुगमन धर्मके उच्तर आद्कि 
पीछे ठकेक देना र सुखकी खरगवृष्णाके पीछे दौड़ना है । 
धर्म व्यापारकी वसु नहीं है । ध्म विनिमयका सिद्धान्त नहीं 
हैः सदे-वजारमे होनेवाल्म मानवीय सौदा नहीं है | धर्मं तो 
जीवनको दिव्य बनानेका एक राक्तिशाटी साधन ह । धर्म ही 
ब्‌ शक्ति हे जो दिनके प्रकाम भी तनकर चरती है, जन कि 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





अन्य समस्त विज्ञान रा्चिके अन्धकारमै मी अखिं बचाते 
हुए 2ैमेदे मागेसि छिपकर चकते । धर्म॑की अधिदेवता ही 
मनुष्यकी भगवत्ताका दावेके साथ प्रतिपादन करके मानव- 
जातिकी समस्या्ओंका निश्वयात्मक समाधान करती है | वही 
अलौकिक जगतूसे परेका ` तत्व है ओौर वही मनुष्यके 
भीतर रहनेवाी वस्तु है । धर्मका बाह्य रूप केवल छिलका 
ओर भूसी है । यथार्थं आध्यात्मिक जीवन सनातन तरवे 
सित ओर अनन्तम प्रतिष्ठित है । वह सदा अमर ओर नित्य 
वर्तमान है । बह सर्वदा पूरणं है, जर करि अनित्य एवं क्षणभङ्कुर 
प्रातिमासिक जीवनकी सिति इस परिवर्तनशीट जगतूमे हैः 
वह प्रकृति एवं मनतक पड्कमे इवा हुआ हे । अतएव यह 
जीवन प्रतिक्षण होनेवाटी मत्यु दै । गत्युमे ही जीनादहै। 
धमं ही संतोका संतपना हैः ज्ञानियौका ज्ञान है ओर बल्वार्नोका 
बल है । यही परात्पर शान्ति हैः. यदी व्यक्तियों एवं रष्टैकी 
पीड़ा-यन््रणाकी महौपध है । यह संसारकोः सारे रष्रौ एवं 
समस्त जाति्ोको मनुष्योके परस्पर भ्राव्रत्व तथा भगवानके 
पितृत्वसे भी अणे एकमात्र आत्मभावनाकी ओर छे जाता है । 
.संशचपमे आजके विच्छिन्न एवं श्रान्त जगत्‌के खयि यही एक 
्ुव आशा है । संसारे घावोको केवर यदी निश्ितरूमसे 
भर सकता है | 


कहा जाता है करि गायत्री-मन््रके प्रत्येक अक्षरके पीछे 
एक-एकके हिसाबसे श्रीकृष्णने चौबीस गीतार्णै कही है; 
परंतु उनमेठे केषठ भगवद्रीता तथा उत्तरगीता ही संसारम 
प्रसिद्ध हो पायीं । मगवद्रीताका संसारकी प्रायः सभी भामं 
अनुबाद जओौर व्याख्या हो चुकी है । 


गीतके आध्यास्मिक अथं बाह्याचरणेकि आडम्बरपूं 
त्याग नहीं दै | संसारका चरम तस्र मानव है | मनुप्यके 
चरम तत्व भगवान्‌ ह । ओर भगवान्‌का चरम. तच्च दै-- 
भैः एवं भेरा के त्यागद्वारा, सदसद्धिवेकके द्वारा तथा एक 
अद्वितीय निगुण सन्तके अपरोक्चानुमवके द्वारा उनकी परासि । 
आत्मतच् ( ब्रह्मतत्र ) का ज्ञान; जिसकी भूख मनुष्यको सदा 
बनी रहती है, उसके क्षुद्र अहङ्कर्फी सीमामे नहीं उदहरता । 
अहङ्कारी जीव उसको ग्रहण ही नहीं कर सफ़ता । वह अङ्कारके 
परे ह । सभी साधनों ओर फलके अन्तर्गत भी है तथा उन 
सवका चरम फर भी यही है । इसकी प्रतीति होती है 
एकत्वकी अनुभूतिर्मे, उस नैसर्मिक एवं॑चिद्युद्ध ज्ञानकी 
अवस्र्मै, जो अन्तरतम एवं अपरोक्ष है, जहो जाननेका 
सर्थ॑है वदी बन जाना ओर्‌ वही बन जाना ही जानना ३ । 


# जीवात्मा भौर परमात्भाकी पकता # 
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प्रतिदिन प्रातःकार एवं सायका गीताके एक या 
दो ही शछोकके भावका मननः चिन्तन एवं ध्यान मनुष्यके 
जीवनम दिव्य सुधाधाराका सञ्चार करनेमे बहुत बड़ा निमित्त 
वन जाता है । । 

यदि इन पंक्तियोको पट्कर किसके मनम भगवान्‌के 


सि तीव्र लाठ्सा जाग उठ ओर वह सच्वाईके साथ विस्तारः 
पूर्वक भगवद्रीतके गम्भीर अभ्ययनमे ख्ग जाय तो इसं शुद्र 
ठेलके उददेद्यकी उचित रीतिसे पूषि हो जायगी । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके सखा; तत्वोपदेशक ओर मार्ग 
दशक बनें | 





जीवातमा ओर परमासमाकी एकता 


( ठेखक--पं° श्र हरिकृष्णजी शा, न्याकरण-वेदान्ताचायै, वेद-शाङ्ञी, साहित्यालङ्कार ) 


[ तत्वमसि ] 


(उपनिषद्‌, शब्दका अर्थं है--उप समीपं निषीदति 
प्रामोति-इति उपनिषद्‌ अर्थात्‌ जिसके द्वारा परम समीप- 
भूत॒ब्रह्मका साक्षात्कार ॒होः वह हुआ उपनिषद्‌ । 
(तत्वमसि? इस उपनिषद्‌-महावाक्यमे (ततर्‌; त्वम्‌, असिः 
शब्दत्रयका सम्मिश्रण है । (तत्‌ अर्थात्‌ वह परवाचक 
शब्द है, (त्वम्‌, ( तू) यह खबोधार्थक है, "असिः ( हो )-- 
यह राब्द (तत्‌ ओर (त्वम्‌? दोनौकी एकताका प्रतिपादक है । 
जहत्‌-अजहत्‌-माग्यागके मेदसे छक्षणा तीन प्रकारकी होती है । ~ 
` जिस्म कहे हुएको छोड़कर तथा उससे सम्बन्धित दृसरौका 
ग्रहण किया जाय उसे जहस्टश्षणा कहते द । यथा "गङ्गायां 
यज्ञदत्तस्िष्ठतिः यर्होपर गङ्गाको छोडकर तत्र ग्रहका बोध 
ह्येता है । जिसमे कंडे हुए ओर उससे सम्बन्ध रखनेवारेका 
मी ग्रहण होः उसे अजहल्छक्षणा कहते है । यथा--“ककेम्यो 


दधि रश्यताम्‌ः--अर्थात्‌ कौओंसे दहीकी रक्षा कीन्यि । यह ` 


काकातिरिक्त जीवमाच्रका मी बोध होता है | भागत्यागलक्षणा 
उसे कहते दै, जिसमे उपाधि छोड़कर सत्यांशका ग्रहण हो । 
यथा 'अयं मनुष्यः स एवः--यह मनुष्य वही दै । दसम 
मनुप्यमात्रका ग्रहण. होता है । भूत ओर वर्तमानकाल 
उपाधि त्याञ्य हैँ । 

अव (तत्‌; पत्वम्‌ "असिश्मे (सोऽयं देवदत्तःण्के 
समान भागत्यागलक्षणाकी ही प्रसि होती है क्योकि 
शुद्ध स्वगुण, ओर मट्नि सगुणः चन्दीं 
उपाधि्ोस्े जीवात्मा आओौर परमात्माके मेद कर्त हँ । 
अर्थात्‌ शद्ध सच्वगुणमे पड़ा हुआ बिम्ब मायाको सख्वाधीन 
करनेसे दिरण्यगर्मताको प्राक्त होकर जगत्क्रा उपादान 
कारण है । इसी निमित्त.उपादानात्मकको ^तत्‌ बह्म? 
कहते हँ । फिर वदी निम्ब जो कि मछिन सच्वगुणमे पड़ता 
है, अविद्याके वशीभूत होकर विविध कामनाओं तथा क्से 


दूषित होनेसे (त्वम्‌? जीव शब्दसे व्यवहृत होता है । 
इन परस्परविरोधिनी शद्ध सच ओर मछिनि स्वरूप 
उपाधि्योकौ छोड़ देनेसे ‹त्वम्‌› (जीव ) तथा तत्‌ ( ईश्वर ) 
की एकता होती है । पुनः शुद्ध सत्वगुण उपाधिरदहित ईश्वर 
ओर मछ्नि स्वगुण उपाधिरदित जीवका अद्वितीय सच्िदानन्द 
परव्रह्ममे ही समावेद होता है । इस प्रकार माया ओर अविद्या- 
रूपी उपाधिको त्याग करक ही अखण्ड सचिदानन्द 'तत्वमसिः 
इत्यादि बेदान्त-महावाक्यसे छक्षित होता है; इस प्रकार 
जीवात्मा ओर परमात्माकी एकता होती है । 
मायाविद्ये विहायैवमुपाधी परजीवयोः । 
अखण्डं सच्चिदानन्दं महावाक्येन रक्ष्यते ॥ 
इस एकताकी यक्रिया यो है-- 
आस्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
सितन्यः आस्मसाश्षात्कारः कर्तच्यः । 
अर्थात्‌ अध्यात्मनिष्ठ गुरुदेवके पास जाकर उक्त तच्व- 
मस्यादि वाक्योका अर्थाध्ययन्‌ कर चित्तम सिर रखना “भवणः 
शब्दसे कथित है । श्रुत पदार्थका सयुक्तिक पुनः-पुनः विचार 
करना “मननः है । मनन ओर श्रवणद्वारा निस्वन्देहं हई 
चिनत्तकी एकाकार वृत्तिको "निदिध्यासनः कहते है-- 
ताभ्यां नि्विंचिकित्तेऽथे चेतसः स्थापितस्य यत्‌ । 
एऽतानस्वमेतद्धि निदिध्याखनसुच्यते ॥ 
जब्र पवनरहित दीपकके ठस्य ध्येयमे ही चित्त हो, ध्याता 
ओर ध्यानका ज्ञान न रह जाय, उसे समाधि कहते है । 
समाधिका दसरा नाम 
ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमादू ष्येयैकगोचरम्‌ । 
निवातदीपवश्चित्तं समाधिरथिधीयते ॥ 
समाधिकां अन्य नाम धर्ममेष भी हैः क्योकि इसे धर्म. 
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की सैकड़ धरर निकटी है | समाधिसे सञ्चित क्म॑नषट 
होते है तथा निर्म धर्मकी इद्धि होती है । प्रथम समाधिद्रारा 
परोक्च ब्रह्मज्ञान होता है, तदनन्तर अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान होता 
है । सदूगुरुओकी छपासे महावाक्य द्वारा पराप्त परोक्ष ज्ञान 


# महान्तं विभुमात्मानं म्वा घीरो न शोचति # 





[नन 


अिसटशच सम्पूर्णं पातकको जलाकर मस करता है । अपरोक्ष 
ज्ञान तो इस संसारते उत्पन्न अज्ञानरूपी अन्धकारको नष 
करनेवाल् सूरं ही है । इस रीतिसे (तखमसिः आदि वाभ्यो- 
दवारा जीवातैकयक्री अपूर्वानुभूति होती दै 





-------------------~ 


--- --च््छन्च~--- 


पाश्चाच्य पण्डितो पर उपनिषदा प्रमाव 


( ेडक--श्रीरासमोहन चक्रवती पौ-एच्‌० बी०; पुराणरत्न, विदयाविनोद्‌ ) 


वैदिक साहित्यके साथ पाश्चाच्य जातिका प्रथम परिचय 
होता है उपनिषरदौके द्वारा । सम्राट्‌ शाहजहेकि स्थेष्ठ पुत्र 
दाराशिकोह अपनी धर्मसम्बन्धी उदारताके स्यि भारतके 
इतिहासमे प्रसिद्ध दै । उन्होने दिदू तथा सुसट्मान-धरमके 
समन्वयके स्यि विरेष वेष्टा की थी जओौर इसल्यि उन्होने 
पारसीमे ्मज्ञमा-उल-बहरेनः# नामक एक म्रन्थका भी 
निर्माण करिया था | सन्‌ १६४० ईस्वीमे, जब दारा कादमीर- 
मेये तत्र उन्दै सर्वप्रथम उपनिषरदौकी महिमाका पता 
गा । उन्होने कासे कु पण्डितको बुखाया ओर उनकी 
सहायतासे पचास उपनिषदोका फारसीमे अनुवाद क्रिया । 
६५७ ईस्वी यह अनुवाद पूरा हा । इसके प्रायः तीन 
वषरके बाद सन्‌ १६५९ ईखीमे ओरंगजेबके दारा दारादिकोह 
मारे गये । 
अकबरके राजत्वकाल्मै भी (१५५६-- १५८५) कुछ 
उपनिष्रदोका अनुवाद हआ था; परंतु अकवर अथवा दारा- 
के द्वारा सम्पादित इन अनुवादोके प्रति सन्‌ १७७५ ईस्वीसे 
पषटलेतक किसी भी पाश्चात्य विद्वानकी दष्ट आकर्षित नहीं 
हुई । अयोध्याके नवाब सुजाउदयौलखकी राजसमकि फरासी 
रेजिडेंट श्री एम° गेँटिर ( 14. ©€४४१) ने सन्‌ १७७६ 
परसिद्ध यारी ओर जिन्दावस्ताके आविष्कारक एक्वेटिक इुपेर॑न 
, (^ ०पल्ता एषफएलया०य ) को दारािकोहके द्वारा 
सम्पादित उक्त फारणी अनुवादकी एक पाण्डुलिपि भेजी । 
एुक्वेटिर इुपेरनने कीस एक दूसरी पाण्डुट्पि प्राप्त की 
ओर दोनोको मिखकर फंच तथा छिन भाषास उस फारसी 
अनुवादका पुनः अनुबाद क्रिया । ठैटिन अनुवाद 
सनू १८०१.२ म "जौपनेखेतः ( 0४४०61६४०६). नाम- 
से प्रकारित हभ । फच अनुवाद नदीं छपा । 
उक्त `ठैटिन अनुवादके प्रकाशित होनेपर पाश्चास्य 


न 
+ कषभुणपा-8 9४. ( एतियादिक सोसायटी वंगारु, 


वोर्कत्ताक्गे द्वारा प्रकारित १९२९ ) 


पण्डितोकी दृष्टि इधर कुक आकर्धित तो हुई किं अनुवाद- 
का अनुवाद होनेके कारण वहं इतना अस्पष्ट ओर्‌ दुर्बोध हो 
गया था किं उसका मर्म समञ्चकर रसास्वादन करना सहज 
नही था। इसी समय सारस्वत क्षेत्रके अङ्कान्तकर्मी एक 
सृष््मदसीं दार्शनिक 'ओपनेखतःकी आलेचनाम लगे ओर 
गम्भीर अध्यवसायके साथ दुर्बौध्य भाषकि कठिन पदेको 
फाड़कर उन्दौने अन्तवाहिनी पीयूषधाराका आयिप्कार 
किया । ये महाशय ये--जर्मनीके सुप्रसिद्ध दार्यानिक 
श्रीअर्थर रोपिनष्र ( ^५1॥0€ 51070610 8प्ला )। 
(सन्‌ १७८८-- १८६०) शोपेनहरने बहुत कठिन परिश्रम करके 
उक्त अनुवादका अध्ययन क्रिया अर सुक्तकण्ठसे यह धोप्रणा 
की किः भ्मेरा अपना दानिक मत उपनिपद्‌के मूर तच्वोकि 
द्वारा विशेषल्पसे प्रभावित है । इस प्रसङ्कमे मनीप्री शोपेन- 
हरने उपनिष्द्के महव ओर प्रमावके सम्बन्धमे जो कुछ 
कहा हैः वह विशेपरूपसे ध्यान देने योग्य है-- 


मँ समज्ञता हूँ कि उपनिषद्‌के द्वारा वेदिक साहित्यके 
साथ परिचय खम होना वतमान शताब्दी ( १८१८ ) का 
सवरस अधिक परम खम है जो इसके पहले कन्दी भी 
शतान्दियोको नदी मिला । सन्ने आशा हैः चौदहवीं शताब्दी 
मे ग्रीक-साहित्यके पुनरभ्युदयसे यूरोपीय साहित्यकी जो उन्नति 
हुई थीः संस्कृत-साहित्यका परमाव उसक्री अपेक्षा कम फल 
उत्पन्न करनेवाला नहीं होगा । यदि पाठक प्राचीन भारतीय 
बिद्यमे दीक्षित हो सक ओर गम्भीर उदारताके साथ उसे 
अहण कर स्केतोम जो कुछ कहना चाहता हू उसे वे 
अच्छी तरह समन्न सकेगे । उपनिषदूमे सर्व करितनी सुन्दरता- 
के साथ वेदोके माव प्रकारित ह । जो कोई मी उक्त फारसी- 
केटिन॒ ( 5679०४-1.2४११ ) अनुवादका ध्यान देकर 
अध्ययन करके उपनिषद्की अनुपम भावधारासे परिचित 
होगा, उसीकी आत्मके गम्मीरतम प्रदेशतकमे एक हठचल 
मच जायगी | एक-एक पक्ति क्रितना हद्‌; सुनिर्दि्ट ओर 


# पाश्चाच्य पण्डितोपर उपनिषद्का प्रभाव # 








ुसमञ्जस अर्थं प्रकट कर रदी है । प्रत्येक वाक्यसे कितना 
गभीर, मौखिक ओर गम्भीरतापूण विचारसमूहं प्रकट हो 
रहा है, सम्पूणं अ्रन्थ केसे उच्च, पवित्र ओर एेकान्तिकं मारवेसि 
ओतप्रोत है । > >€ >€ सारे प्रथ्वीमण्डल्मे मू उपनिषद्‌- 
के समान इतना फकोत्पादक ओौर उच्च भावोदीपक ग्रन्थ 
कहीं भी नहीं है । इसने मुञ्चको जीवनम रान्ति प्रदान की 
है ओर मरणम भी यह शान्ति देगा” 1? 

जिस देशम उपनिषद्के गम्भीर सत्यसमूहका प्रचार थाः 
उस देम ईसार्ई-धर्मके प्रचारका प्रयल् व्रयर्थं होगा ओर 
निकट भविष्यमे यूरोपीय विचारधारा उक्त उपनिषद्के दवारा 
पूर्णरूपसे प्रभावित हो जायगी--इस सम्बन्धे रोपेनहरने 
कहा था-- 

'“भारतमे हमरे धमकी जड़ कभी नहीं गङ्ेगी । मानव- 
जातिकी पुराणी प्रज्ञाः गैक्िलिकी घटनाओंसे कभी निराकृत 
नहीं होगी । वरं भारतीय प्रज्ञाकौ धारा यूरोपमे प्रवाहित होगी 
एवं हमारे ज्ञान ओर बिचारमे आमूरू परिवर्तन त्म देगी 1 

उनकी यह भविष्य-वाणी सफठ हई । खामी विवेकानन्द 
की अमेरिकन रिष्या ्सारा बुः ( 38778 311 ) ने अपने^ 

एक पत्रमे छ्खा था कि (जर्मनीका दार्शनिक सम्प्रदाय; 
इग्टडके प्राच्य पण्डित ओौर हमारे अपने देशके एमरसन 
आदि साक्ची दे रहे है कि पाश्चास्य विचार आजकल सचमुच 
है ॐ 
ही वेदान्तके द्वारा अनुप्राणित है । 

सन्‌ १८४४ मे बिनमे श्री शेखिंग ( 5८९1६ ) 
महोदयकी उपनिषत्सेम्बन्धी व्याख्यान-माखको सुनकर 
प्रसिद्ध पाश्चास्य पण्डित श्रीमैक्समूलर (धच 70 प्याय) का 

1. एणा कलम इल€ण८€०66 तन्ल0, = गपक्णद्ा अत 
श्प 6 प्ण्ण्ठाणा8 क्ःा86, कणत 116 706 ॐ एनारय१९त्‌ 
ए 8 ॥3॥ 8० गक सणत्‌ कवलः शण, ,,... वण १४९ 
0916 णाप पणथाः€ 18 ०00 अवङ्‌, च्छब्लुणौ 0 न ४० 
ण्का०218, 80 एतपल्लश्‌ त्त्‌ 80 सृलभपडक क8 पशम 
प्ा€ 0प्फ़पलतकाज [आ 088 एष्य ल 86गृह्ठ भं गणड 
1४65, + पया] ४८ चट 8०८८ मभा प्प त्ल्म्. 

2. 19 1०8 गणतः अशर्म मरा छड्क अत्‌ क्लः 
8८6 २००६. प्रप्त एषण्णपतिरर आऽवमछा ० 06 प्ण 
906 णा पललः 26 एषणशत्त्‌ ०9१८ $ ४06 कन्ण8 ग 
@4ा1166., 00 € (्ण्णप्त्यदठ, [णता भष्तज्ण पा 
म्भ एषणः प्न एपप०6, अत्‌ ए7०तप्ल्ह अ = प्रागणाद् 

~ कण्व 79 छप्ण णक्ोणटठ बणत पधणिणाण्ड- 

३, १ @लपा१११० 86110015, ०6 एण्ड 0०88 
0 छाः ककण प्रिणलाः80 (लड 0० {व प्म ५ 38 


लशा पष्य च्छक एव्वदणंठ पए०ण0ा8 6१०१९ € 
` र्शलण ग्ट ग ४८०. 
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ध्यान सबसे पठे संस्कृत साहित्यकी ओर आकृष्ट हुआ । 
उपनिषदौके सम्बन्धे विचार आरम्भ करते ही उन्हौने 
अनुभव किया कि उपनिषरदोका यथार्थं ममं सम्ननेके स्यि 
पह उनसे पूर्॑रचित वेदमन्त्र ओर ब्ाह्यणभागपर विचार 
करनो आवश्यक है । इस प्रकार उपनिषदोसे उन्दने वेद- 
चचकिं ख्ि प्रेरणा प्रप्त की । शोपेनहरके बाद अनेकों 
पाश्चात्य विद्वान ने उपनिषदूपर विन्वार करके विभिन्न म्रकार 
से उसकी महिमा गायी है । किसी-किसीने तो उपनिषद्को 
ध्मानव-चेतनाका सर्वोच्च फलः बतलाया है ।* 

उपनिषत्‌-परतिपादित वैदान्तिक धर्म ही देर-सतवेर सम्पूणं 
एथ्वीका धर्मं होगा--्रहुतसे मनीषिर्योनि एेखी भविष्य-वाणी 
की है । शओपेनहरने “उन्नीसवीं शतन्दीःके प्रथम भारम 
छ्िखा है--"६ 15 १८७१०१९ 50०प८ 07 [ल्ल {0 
८८०16 ६८ {31 ग ६1€ €01€." विश्चकवि 
रवीन्द्रनाथने कदा है प्चक्षुसम्पन्न व्यक्ति देखंगे करि भारत- 
का बह्यज्ञन समस्त ुथिवीका धमं बनने खगा है । प्रातः- 
काटीन सूर्यकी अरण किरर्णेसे पूर्वदिशा आखोक्रित होने 
गी है, परंतु जब बह सूर्यं मध्याह-गगनमे प्रकादित होगा, 
उस समय उसकी दीस्षिसे समग्र भूमण्डल दीतिमय हो. 
उटेगा। 

स्वामी विवेकानन्दने वतमान भारतके जीवनम उपनिषद्‌- 
की कार्यकारिताकी सुक्तकण्ठसे घोष्रणा की है । गत सहं 
वसि हमारे जातीय जीवनम जो दोप-दौर्बस्य आ गया है, 
जिसने हमको नितान्त निर्वीयं बना डाखा है, उसको हटने- 
मे एकमात्र उपनिषदके महान्‌ वीर्यप्रद सत्य ही समर्थ है 
भारतीय जीवनम बेदान्तकी कायंकारिताः नामक व्याख्यान- 
भ खामीजीने कहा है-- 

शबन्धुओ ! स्वदेशवाधियो ! म जितना ही उपनिषदोको 
पदता हूँ उतना हवी ठ॒मङोगोके स्थि ओष. बहातां द्र । 
हमरे खि यह आवश्यक हो गया है कि उपनिषदुक्त 
तेजस्िताको ही हम अपने जीवनम बिशेषरूपसे परिणत करे । 
शक्ति, वसः शकि ही हमे चादिये, हमे शक्तिकी विशेष 
आवदयकता आ पड़ी है । हम कौन शक्ति देगा १। >< > > 

उपनिषदं शक्तिकी महान्‌ खाने ह । उपनिषद्‌ जिस 
_शक्तिका सञ्चार करनेमं समर्थं हैः वह एेसी है कि सम्पूणं 


1. एलका 1 सन्छहणत्‌ 5 एकप ¶११8 28 
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जगतूको पुनर्जीवन, शक्ति ओर शौर्य.वीरयं प्रदान करनेमे स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता ओर आध्यात्मिक खाधीनता- 
समर्थ है | जगत्‌की समसत जातयो, समस्त मतो ओर सभी यदी उपनिषदूका मूर मन्त्र है । जगत्‌भरमे यही एकमात्र 
सम्प्दायोकि दीनः दुर्बल, दुखी ओर पददछ्ति प्राणियोको शाख है जो उद्धार ( 921४२१० ) की वात नहीं कहता, 
पुकार-पुकारकर कहं रही है कि (सभी अपने वैपर खड़े सुक्तिकी बात कहता है । यथाथ बन्धनसे मुक्त होओ, दुता 
होकर युक्त हो जाओ । मुक्ति या खाधीनता-देहिक से युक्त द्योञओ।ः 





उपनिषदोमिं वाक्का खरूप 


( ठेखक--पं० श्रीरामसुरेशजी त्रिपाठी; एम्‌० ए० ) 


वाप्री चेतनाकी अमर देन है । वाणीके बिना जगत्‌ सूना 
है, जीवन पङ्क है । संसारके प्रायः सारे व्यवहार वाणी-व्यापार 
पर ही निर्भर है । सम्यता ओर संस्कृति इसकी गोदमें 
` फरती-फकती है । वाणी केवर विचारोके विनिमयका दी 
माध्यम नहीं, अपितु विश्वमे जो कु सत्य है, रिव हैः सुन्दर 
हैः उन सबका भी व्यञ्चक है । इस वाणीकी दूसरी प्राचीन 
संत्चा वाकं है! वाक्के विषयमे उपनिषदोमे मधुर उद्धार 
तथा युक्तिूर्णं विचार.मरे पडे है; साथ ही इसके भोतिकः 
दैविक तथा आध्यात्मिक रूमकी रेखा भी खींची गयी है; 
देख आजका भाषा-विज्ञानकरा विद्याथीं मी एक बार चकित रह 
जाता ह । 
उपनिषत्‌-काटीन वाकृके खरूपकी पीठिका वेदोमे ही 
तैयार हो गयी थी ओर उसी समय इसे रहस्यकी कोयिमें 
डर दिया गया था। जस्मे, थल्मै, ओषधियोमे--सवमें 
दैवी सन्ताको परखनेवाछे वैदिक ऋषि वाकूको अनुकरणमूक 
( 0010728.०0061€ ) या मनोराग-व्यज्ञक ( 1"४<7- 
16८००] ) कैसे मान सकते थे । शऋृ्बेदके अनुसार वाक्‌- 
को देवेन पैदा किया-- 
ष्देवीं वाचमजनयन्त देवाः । 
( ऋकसंहिता, निरुक्त ११। २९ मे उद्धूत ) 
इस वाकूकै चार विमाग है-- 
(चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि ।› 
( ऋकसंहिता १। १६४ । ४५) 
महाभाष्यकार पतञ्लछ्नि इन चारसे नाम, आख्यातः 
उपसग ओौर निपातकरा ग्रहण किया है । वाकके परा? पदयन्तीः 
मध्यमा ओर वैखरी रूपका संकेत भी इसी मन्म माना जाता 
ह । ब्राह्णम्रन्थोम चार भ्रकारके विमागको दूसरे सूपोमे मी 
व्यक्त किया है ( देखिये निरुक्त १३। ९) । ऋण्वेदके 
दसवे मण्डक्के १२५बे सूक्तकी द्रष्टा वाक्‌? नामकी एक 


विदुषी है । वह अम्भ्रग महर्षिकी पुत्री थी । उसने खयं 
अपनी ८ वाक्‌की ) स्वति परमात्माके रूपमे की दै । इस 
सूक्तम वाक्‌के अलौकिक रूपकी क्षकक है । पर साथ ही वैदिक 
तऋषिर्योने -वाकूके लोकिक रूपकी भी उपेक्षा नहीं की है | 
वाकम निष्णात व्यक्ति्योकी प्रचुर महिमा गायी गयी है । 
भ्वाकूको कोई देखते हुए भी नहीं देखताः सुनते हुए मी नहीं 
सुनता । पर कुछ रोग वाकूको निकसे जानते है ओर उन- 
के सामने वाक्‌ अपना रहस्य वैसे ही खोरू देती है जैसे कोई 


^ सुसजितः उत्कण्ठित पल्ली अपने-आपको अपने पतिके सामने 


डाल देती है । ( ऋकसंहिता १०। ६९।४ ) विञचुद् - 
वाकूक म्यवहार करनेवाखके बारेमे निम्नट्िखित मन्त्र प्रसिद्ध 
ह~ 


सक्ुमिव तितउना पुनन्तो 
यत्र॒ धीरा मनसा वाचमक्रत । 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते 
भद्रैषां लक्ष्मीनिहिताधिवाचि ॥ 
( ऋकसंदिता १०।६१।२) 
“जिस तरह चखनीसे सत्तको शुद्ध करते है उसी तरह जो 


विद्वान्‌ क्ञानसे वाणीको शुद्ध कर उसका प्रयोग करते ह, वे 
छोकमे मित्र होते दै, मित्रताका सुख पाते हैः उनकी वाणीम 
कल्याणमयी रमणीयता रहती द ।' ( इस मन्त्रके तृतीय पाद्‌ 
की व्याख्या पतञ्चकिः दुर्गाचायं, सायण ओौर नागेशने भिन- 
भिन्न रूपसे की दै, जिसे उनके गरन्ोमं देखना चाहिये । ) 


वेदौ वाके जो खरूप मिर्ते दहै वे उपनिषर्दोमिं 
विकसित रूपमे देख पड़ते ह॑ । वैदिक कवि्योके ददयमे जो 
. मावना उठी, बह शब्दके रूपमे बाहर आ गयी । वरहो बनावट 
नही, अतः क्रिसी वस्तुके परीक्षणकी इच्छाका मी अभाव है । 
उनकी अधिकाय समस्या द्न्द्रमय जीवनके बह्यरूपसे सम्बन्ध 
रखती ई, जीवनस परेकी केवर उनम जिञासा दै । सत्यकी 


# उपनिषदोमे वाकका खरूप # 
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ओर उनकी पर्हैच बहुत कु प्रातिभज्ञानके द्वारा ३ । 
उपनिषद्के ऋषियोके सामने बाह्य-जीवनकी समस्या्प नही 
थीं | उनका मुख्य उदेश्य सत्यकी खोज था । अतः उनकी 
विचारपरम्पराम तारतम्यका सौष्ठव है । उनकी रहस्यानुमूति- 
तकम तर्ककी छाया देख पडती है । उन्होने जीवनको गति 
देनेवाके अन्न, प्राण; मन आदि जो कुछ है, उन सबके 
याथार्थ्की वारी-वारीसे समीश्चा की है ¡ उपनिषदौ वाकूके 
खरूपका निदेश मी इसी समीक्षाका फर है । मोरेरूपमें 
उपनिषत्‌-कालीन वाक्‌ शन्दकी व्युत्पत्ति वही दैः जो वेदम 
देख पडती है अर्थात्‌ वाक्‌ बह हैः जो बोली जाय ( वाक्‌ 
कस्माद्‌, वचेः--निरुक्त २।२२।२ ) । जिस-करसी भी शब्द्‌- 
को वाक्‌ कहते दै ( यः कश्च शब्दः वागेव सा--ब्हदारण्यक 
उपनिषद्‌ १।५। ३ ) (तैत्तिरीय उपनिषद्‌ १।३।५ ) 
के (वाक्‌ सन्धिः, जिहा सन्धानम्‌ यह वाक्य वाक्‌ ओर जिहा- 
के सम्बन्धका स्पष्ट संकेत कर रहा है । उपनिषद्के ऋषिर्यो- 
ने इस जिहवा-व्यापारके पीछे छिपी हई प्राणयाक्ति ओर मानसिक 
शक्तिका भी सङ्केत करिया दै, जिनका अत्यन्त सक्षम विवेचन 
बादके उपनिषदौ ओर तान्िक मरन्थोमि बीजः बिन्दु, नाद. 
आदिके रूपमे ओर व्याकरण-दशंनमे स्फोरके रूपमे करिया 
गया है । 

यह वाक्‌ रोक-यात्रामै अद्वितीय सहायक है । जनकने 
याक्ञवस्क्यते पूछा--“जब सूर्यं अस्त हो जाता है, चन्द्रमाकी 
चौदनी मी नहीं रहती, जव आग भी बुद्ची रहती है, उद 
समय मानवको प्रकार देनेवाटी कौन-सी वस्तु है ? उत्तर 
मिला "वह वाक्‌ है । वाक्‌ ही पुरुषका प्रकाशक है ( बरहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ४।३।५९) | ध्यदि वाकूकीखष्टिन 
होती तो धम-मधमेका ज्ञान न होताः सोच-च्ूढका पता न 
चरता; कौन साधु है ओर कौन असाधु हैः कौन सद्धदय है 
ओर कौन अलुभूति-श्चु्य है--इसकी जानकारी न होती । वाक्‌ 
ही इन सबको सूचित करती है । वाकूकी उपासना करोः 
( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७ । २ ) । छग्बेद, यजुवेदः सामवेद 
ओर अथववेदका ज्ञान वाके ही होता दै । इतिहासः पुराण 


ओर अनेक विच्पँ वाकूषे ही जानी जाती है । उपनिषद्‌, , 


रोकः सृजः व्याख्यान ओर अनुभ्याख्यान वाकृके ही विषय 
ह । जो छु हवन किया गयाः खाया गयाः पीया गया-ये 
सभी वाके ही शात होते है । इस टोकका, परटोककाः 
सम्पूण भू्तोका ज्ञान वाक्से ही होता है ।› ८ बरहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ४। १।२ ) । ज्ञानका एकमात्र अधिष्ठान वाक्‌ है 


( सवेषां वेदानां वागेवायतनम्‌--जरृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
२।४।११)। 

उपनिषदोमे वाक्‌ ओर विचारके परस्पर सम्बन्धकी भी 
व्यज्ञना है । बिना भाषाके विचार सम्भव है कि नहः यह 
एक विवादात्मक प्रभ ह । माषाविज्ञानके भाषाकी उसत्ति- 
विषयक कुछ मत भाषा ओर विचारक परस्पर सम्बन्धपर दी 
आश्रित है । हे ८ त @8€ ) ओर मैक्समूखर ( 1097 
णाल) इसी मतके समर्थक है । प्राचीन आचार्यों 
मव्ंहरिका मी यही मत है । “संसारम एेसा कोई ज्ञान (प्रत्यय) 
नहीं जो शब्दके बिना जाना जा सकेः ( वाक्यपदीय 
१। १२४) । पतज्ञछिके “नित्ये शब्दार्थसम्बन्धेः ओर 
कालिदासके "वागर्थाविव संतो, म भी वाक्‌ ओर विचारके 
नित्य सम्बन्धकी अभिव्यक्ति है । उपयुक्त ्रश्वका उत्तर यदि 
उपनिषदोम ददा जाय तो समाधानके दो पट्‌ दिखायी 
देंगे । पहला यह कर विचार अथवा ज्ञान वाककी सहायताके 
बिना भी सम्भव है । ज्ञान इस कोटिकाभी हो सकताहैजो 
वाकूसे परे हो । जब्र उपनिषद्के ऋषि यह उदूघोषित करते 
है कि वेदाहमेतं पुरषं महान्तम्‌? मै उस परम पुरषको जानता 
र ओर दुसरे क्षण यह कहते दै कि श्नैव वाचा न मनसा? 
( कठोपनिषद्‌ & । १३) वहन तो वाणीसे न मनसे जाना 
जा सकता है तो इससे स्फष्टं है. कि जानकी गहरार्दतक बाणी- 
की प्हुच नहीं । यह भी कहा गया है-- 

वाग्वै मनसो हसीयसी । अपरिभिततरमिव हि मनः। 
परिभिततरेव वाक्‌ । ( शतपथब्राह्मण १।२ । ६ ) 

अर्थात्‌ वाक्‌ विचारसे हकी है । विचार असीम-सा दै, 
जन किं वाक्‌ सीमित-सी है । समाधानका वूसरा पट्‌ यह 
है कि वाक्‌ ओर विचारका घना सम्बन्ध है । खउशिकममे 
मन ओर वाकके, विचार ओरं वाणीके परस्पर घंकरमणका 
उल्छेख उपनिषदोमे मिरूता है ( स मनसा वाचं मिथुनं 
सममवर्त्‌--बरहदारण्यकं उपनिषद्‌ १।२।४) । एक 
स्थानपर कहा गया है कि वाक्‌ धेनु हैः प्राण इसका. ऋषम 
( खोड ) है ओर मन ( विचार ) इसका वत्स है ८ बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ५। ८ । १) । वाक्‌ ओर विचारक परस्पर 
सहयोगक्री अनिवार्यता देखकर ही कहा गया था-- 

वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्टिता, मनो मे वाचि प्रतिषिद्धम्‌ । 
( चेत्तस्य उपनिषद्‌, अन्तिम अश्च ) 

अस्तु, उपनिषद्‌ वाक्‌ ओर विचारके सम्बन्भको, उनके 
असम्बन्धको ओर वाक्के मूख्मे सित मानसिक क्रियाको 
अच्छी तरह प्रकट करते है । 





१०८ 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 








उपनिषद वाक्के कलापक्षकी भी अभिव्यज्ञना है । बृहदारण्यक-उपनिषद्मे उर्छेल है कि वाक्के द्वारा सृष्ट 


वाक्‌ स्वयं एक प्रकारकी अभिव्यक्ति दै । प्रभावान्वित 
अभिन्यक्तिका नाम कल है । अतः जब वाकूकी अभिव्यक्ति 
संवेदनरील हो उठती है, जब वाक्‌ आह्वादकताः माधुयं भाव 
या सत्चोद्रेकको जगानेमे समर्थं होती है, उसका करत्मक रूप 
निखर उठता दहै, जिसके मीत रख ओर बाहर सौन्दयं कहराता 
रहता है । वाककी सौन्दर्य -मीमांसामे कहा गया-- 
वाच ऋग रसः, ऋचः साम रसः, कन्न उद्रीथो रसः । 
( छान्दोग्य उपनिषद्‌ १। १।२) 

वाक्‌करा रस ८ सौन्दथं ) ऋक्‌ ( कविता ) है । छक्का 
रस साम ( क्य-नाद-सौन्दयं या समरसता ) है । सामका 
रस उद्धीथ है । (उद्रीथ सामवेदका द्वितीय मागः छान्दोग्य 
उपनिषदूम उद्रीथसे प्रणवका अहण किया गया दै 1) 

भाव यह है कि वाकूका सौन्दर्यं छन्दका परिधान पाकर 
चमक उठता है | तव वाक्‌ ऋक्‌, छन्द, दोक अथवा 
कविताके नामसे पुकारी जाती है । कषिता वाकूका निष्पन्द 
हे | गीतम एक समरसता ८ एक संठखन ) देख पडती दैः 
जिससे उनका सौन्दर्यं कवितके किमे बदु जाता है । साम- 
गानमे केवर खररौका ही सामञ्स्य नहीं खाना पड़ता, अपितु 
बाहरके नाद-सौन्दर्यका भीतरकी प्राण-शक्तिके साथ रेक्य 
स्थापित करना पड़ता है । कवितके बाह्य ओर आभ्यन्तरिक 
गुणोका गीतम स्वभावतः समन्वय .हो जाया करता है । गीत 
कबिताके शृङ्गार है । उद्रभैथ गीर्तौका परिपाक है | यह गीत 
( साम ) के आहादक खल्पका चयोतक है । आहादकतामं 
माघु्यं ओर मधुरम रस है । रखका ही नाम आनन्द है । 
अतः वाकूके कल्-पक्षकी विश्रान्ति आनन्दम ही होती है । 

उपर्युक्त बातें वाक्के भौतिक स्रूपको सामने रखकर 
कही गयी हैँ । उपनिषदों वाक्की अधिदैवत व्याख्या भी 
मिकती है । वाक्‌ ही यज्ञका होता हैः वही अग्नि है, वही 
युक्ति हैः वही अतिुक्ति हैः ८ बृहदारण्यक ३ । १।३ ) । 
"वह दैवी वाक्‌ दैः जिससे जे कहा जाय, हो जाता है" (बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ १। ५ । १८ ) । ध्वाक्‌ ब्रह्मका चतुथं पाद 
हैः ८ छन्दोग्य-उपनिषद्‌ ३। १८ ) | 

इससे कुछ ओर गहराईमे उतरकर उपनिषद्के ऋष्यो - 
ने वाके उस खरूपके भी दशन कथि हैः जिसि ह्म 
रहस्यात्मक कह सकते है । यहा वाक्‌ न तो एक साधारण 
बोख्चाककी वसत दै जर न ्ञानका असाधारण साधन है । 
वह साधारण-असाधारण दोसे परे है । वह सुक्ष्म है । नित्य 
है । अनन्त हे । सम्पूरणं विश्वका विकास वाकृते हुमा है । 


की गयी । 

स तया वाचा तेनात्मना इदं स्व॑मखजत्‌ । 

वाकसे सष्टि हुई इसकी पोषक श्रुति मी है - 

वागेव विश्वा ञुवनानि जज्ञे । आचार्यं शङ्कर -नैसे 
दार्शनिक भी इस मतकरा अनुमोदन करते है] (इम 
सभी इस बातको जानते है कि मनुष्य जो कुछ करता 
हैः उसके वाचक शब्द उसके मनम पह अति हैः 
बादमे वह उस कामको करता है । इसी तरह सृष्टि 
रचनेके पूर्वं प्रजापतिके मनम भी वैदिक श्दोका आभास 
हुआ, पीछे उन शब्दके अनुरूप वस्तु भओंकी उन्होने रचना 
कीः-( वेदान्तसूत्र १९ | ३। २८ पर शाङ्करभाष्य ) । 


 वाकूके रहस्यात्मक ख्वरूपका निदेशक प्रणव है । प्रणव वाक्‌- 


का मूल तस्व है । वाकका_ सम्पूणं वैभव प्रणवका विलास है । 
जो उद्धीथ हैः वही प्रणवदहै। जो प्रणव हैः वही ओम्‌ है। 
"यह ओम्‌ अक्षर ह । यह सव कुछ-- भूतः भविष्य ओर 
वर्तमान--ओंकार ही है ओौर जो इन तीन कालस परेद 


^ वह भी ओम्‌ ही है ८ माण्डरक्य-उपनिषद्‌ १। १) । इतनी 


दूर आ जानेपर उपनिषद्‌के ऋषियोको यह कहनेमे कोई -- 

उलक्लन न रही कि ध्वाक्‌ ही परम ब्रह्महैः ( ष्वाग्‌ वै 

सम्राट्‌ परमं ब्रह्म इृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४ । १।२) । 
वाक्‌क़ा यह रहस्यात्मक रूप अवद्य ही दैनिक व्यवहार 


के वाकूसे दूरका जान पड़ेगा । परंतु विचार करनेपर एेसा 


ख्गता है कि वाक्‌को जो यह उच्तम आसन दिया गया है, 
वह साधार है । इस गतिरीर रंसारमे क्रिसी भी पदार्थका 
सत्य जगतूके किसी दूसरे पदाथद्वारा ठीक-टीक - जाना नहीं 
जा सकता, क्योकि चह मापक पदार्थं खयं गतिच्ीर हे । 
अन्तम हमे वर्होतक जाना पड़ेगा जहोसि सभी गति्ीक 
पदार्थोको--जगत्‌को गति मिख्ती है । वहः जहति सभी गति 
पाते दै, अवदय ही जगत्‌से तरख होगा, साथ ही स्थिर भी 
होगा । पर गति देनेके कारण जगतूसे उसका एक सम्बन्ध हो 
जाता है । ओर इस सम्बन्धके सहारे प्रत्येक गतिदीर पदार्थ 
उस स्थिर विन्दुसे अपना नाता जोड़ सकता है । जगतूसे 
तरख होनेका अभिप्राय यह नहीं कि जगत्‌की कोई सीमा है 
ओर सििरबिन्दु उससे कीं परे है । गतिश्चीकता ही जगत्‌ 
दै ओर उसमे जो तरस दैः वही स्थिर-बिन्दु है । दूसरे 
शब्दम प्रत्येक परिवतंनरीरु पदार्थमे कुछ रेखा है जो 
अपरिवत॑नशीरु है । यदी अपरिवत॑नरीरुता उखका सिर. 
विन्दु हे । चाहे कोई इसे शक्तिः एनजीं, चिति या व्रश्च केः 
इससे उसके रूममे कोई अन्तर नहीं आता । प्रर बात यहीं 


भः वेष्णव-उपनिषद्‌ # १०९. 


समाप्त नहीं होती । हम यह भी देख सकते है किं उस 
परिवर्तनी वस्तु ओर उस स्थिर -विन्दुम कोई तास्विक भेद 
नहीं है । केव इतना ही है कि एक अपने शुद्ध रूपमे हे 
ओर दूसरा विक्रेत रूपमे । यदि उसकी विङृतिको परिञ्दध 


कर दिया जाय तो केवर एक ही श्रद्ध रूप रह जाता दै । . 


अमी करूतक इस चिर-प्रतिपादित सिद्धान्तको केव 
दार्शनिकोकी कपना समञ्चा जाता था । परंतु आजका भौतिक- 
विज्ञान यह सिद्ध कर रहा है कि मोतिक पदार्थं ( मैटर ) को 
शक्ति ( फोसं ) के रूपमे परिणत करिया जा सकता है । “अणु 
बमः इस परिवर्तनका प्रतयक्च प्रमाण है । साथ ही यह मी 
ध्यान देनेकी बात है कि वहं स्थिर-विन्दु यायो किये क्रि 
वह राक्ति जे प्रसेक पदार्थमे अपरिवतंनीय ओर अविनादी 
है दो नहीं हो सकती । दो पदार्थोकरी शक्ति्योम मात्राका 
( डिग्रीका ) अन्तर हो सकता हैः पर खमावका ८ नेचरका ) 
भेद नहीं हो सकता । अस्तु, “यह सव बह्म हैः के पीर एक 
हृद्‌ सिद्धान्त है ओर इसी दष्टिसे वाक्‌ मी ब्रह्म है । वाक्‌ 
सूष्म ब्रह्मसे मिन्न कोई दूसरी क्व हो ही नहीं सकता । 
स्थूल जगत्‌ ब्रह्मका विवतं है । स्थूल-जगत्‌ वाक्‌क्रा विकार 
ह क्योकि रूप ओर नाम एकदीके दो पद्‌ है । उनम 


ममयनक ~~~ ~~ -~~~-------------------------~--- ~ 


कोई भेद नीं । अतः वाक्‌ ओर ब्रह्मम भी कोई मेद नहीं । 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि उपनिषदोमं जरौ जीव ओर 
जगत्‌-सम्बन्धी अनेक गूढ तर््योका विवेचन है, वहो वाकपर 
भी प्रकार डाला ही गया है| अवद्य ही विचार-रौली भिन्न 
होनेके कारण ओर वाक्का सुख्य विषय न होनेके कारण 
किसी एक खथानपर वाकूपर क्रम-बद्ध गवेषणा नहीं मिलती । 


. फिर भमी जहो तहा जो विचार बिखेरे पड़े है, उन्हींके सहारे 


हम देख रहे है कि उपनिषदौमे वाकके प्रायः प्रत्येक अङ्गपर 
दृष्टिं डाली गयी है । टोक-जीवनये बाक्‌का जितना महत्व 
उपनिषद्के ऋषिने दिखाया हैः उससे अधिक कोई क्या कह 
सक्ता है ! उनके स्यि वाक्‌ केवर जिह्वा-व्यापार न होकर 
अन्तरात्माकी पुकार है । वहं दैवी है | आजका भौतिक-विन्ञान 
ध्वनि (साउंड ) के अनेकानेक व्यापक रहस्यौका उद्घाटन: 
कर हमारे जीवनमें प्रतिदिन नया रूप-रङ्ग डल रहा हे । 
मषाधिज्ञान वाकूकरे नित्य-नवीन विष्लेषणमे निरत है । पर 
उपनिषदो जो वाकका सरूप दैः उसकी महत्ता ज्यो -की-त्यो 
है । वाककी उपासना होती आ रही है ओर होती रदेगी । 
भविन्देय देवतां वाचमसरतामात्मनः कलास्‌? । ( मवमूति ) 
हम आत्माकी कठास्वरूप शाश्वत देवी वाकूको पावे । 


--^ञ खि 
[ #। 
पेष्णव उपनिषद्‌ 
( रेखक--पं० शरीवरूदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ए० साहित्याचाय ) 


भारतीय धर्म तथा दर्नके विकासका अनुशीखन इमं 
इसी सिद्धान्तपर पर्हुचाता है करि उनके बीज उपनिष्दमे 
संकेतरूपसे निहित है. । वेष्णव-धर्मके मूढरूपके अध्ययनकी 
सामग्री इन उपादेय उपनिषदो द्वी ब्रिखरी हुईं हैः परंतु 
कतिपय उपनिषद्‌ तो सर्वथा विष्णु तथां उनके विभिन्न 
अवतारोके रद्योके मरतिपादनमे दयी व्यस्त दीख पड़ते है । 
इन्हीं उपनिषर्दोका संक्षिप्त परिचय कराना इस छोटे ठेखकरा 
उदेश्य है । 

. वैष्णव-उपनिषद्‌ संख्याम चौदह है ओर इन सबका 
एक सम्पुटमे प्रकाशन थियासोफिकक सोसाइटीने अख्यार 
( मद्रास ) से किया है । अक्षर-क्रमखे इनका सामान्य निदेश 
इस प्रकार है-- 

१. अव्यक्तोपनिषद्‌--इस उपनिषद्भे सात खण्ड 
ह । विषय है अव्यक्त पुरुषको ग्यक्तरूपकी प्राति । इसमे 
'अआनुष्ुमी-विद्याः के स्वरूप तथा फठ्का पर्यास निर्णय 

किया गया दै । इसके. बर्पर परमेष्ठीको दसिंहका दशन होता 
हे ओर वे जगत्‌की सष्ठ समर्थं तथा सफर होते है । 


२. कछिसन्तरणोपनिषद्‌--इस उपनिषद्मे नारदनी- 
के प्रार्थना करनेपर हिरण्यगमंने कल्कि प्रपञश्चोको पार 
करनेवारा उपाय बतलाया है । यह उपाय है भगवान्‌का 
षोडदा नामवाखा मन्र-- 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 

हरे ष्ण हरे इष्ण कृष्ण ङृष्ण हरे इरे ॥ 

इस मन्त्रका एक रहस्य है । जीव षोडदा कलाओसि 
आत रहता है । इसलिये उसकी प्रत्येक कल्को दुर . 


, करमेके स्थि सोखह नामवाला मन्त्र अतीव समर्थं बतलाया 


गया है । 
इति षोडशकं नाम्नां कटिकस्मषनाश्नम्‌ । 
नातः परतरोपायः स्व॑वेदेषु इश्यते ॥ 
इति षोडदाकलङाच्रतश्य जीवस्यावरणविनाकङनम्‌ । 
ततः प्रकाशते परं ब्रह्म मेघापाये रविरदिममण्डकीवेति॥ 
३. ईृष्णोपनिषद्‌-यह उपनिषद्‌ बहुत ही छो 
ह । इस श्रीकृष्णकी भगवत्ताकरा परम प्रामाणिक वर्णन किया 
गया है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने मक्तौके ऊपर अनुग्रह करनेके 
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# महान्तं चियुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








स्थि ही समग्र वैकुण्ठको दी अपने साथ इस भूतल्पर 
अवतीर्णं किया था; इसका रोचकं वर्णन यहो उपरुन्ध होता 
हे | श्रीकृष्णके जीवनके आध्यात्मिक रूप जाननेके ल्ि 
इस उपनिषद्की महती उपयोगिता है । श्रीकृम्ण तो स्वर्यं 
शाश्वत ब्रह्य ही है ओर उनकी सेषिका गोपिकापैः तथा सोरु 
हजार एक सौ आठ रानिर्यो उपनिष्द्की ऋचा दी है - 
अष्टावष्टसहखे द्वे श्ताधिक्यः स्ियस्तथा । 
शटचोपनिषदस्ता वै बयरूपा टचः ख्यः ॥ 


४. गख्डोपनिषद्‌-इस खस्मकाय उपनिषदे गाख्डी 
विद्याके रहस्यका उद्घाटन दै । गण्डके खरूपका आध्यात्मिक 
रीतिसे विवेचन इस ग्रन्थकी विरिष्ठता ह ] 


५. गोपारुतापिनी-उपनिषद्‌-- इस मन्थके दो भाग 
है ८ क पूर्व, ( ख ) उत्तर । पूर॑तापिनीके छः अध्याय 
ह जिनमे गोपाल कृष्णके अष्टादशा अक्षरवाटे मन्त्रके रूपः 
फरु तथा जपविधानका पूर्णतया विद्र वर्णन ह । उत्तर- 
तापिनीमे अनेक आध्यात्मिक रहर्स्योका वर्णन है । मथुराके 
आध्यात्मिक स्पका निर्णय बड़ा ही मामिक है। इस 
उपनिषदूमे गोविन्दकी बड़ी ही सुन्दर स्ठति उपठग्च 
होती है-- 

नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे । 

कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 

श्रीकृष्ण सविमणीकान्त॒गोपीजनमनोहर । 
संसारसागरे मग्नं माुद्धर जगद्‌ गुरो ॥ 

६. तारसारोपनिषद्‌--इसमे तारक मन्त्रके खरूपका 
निर्णय किया गया है । भगवान्‌ नारायणके अष्टाक्षर मन्त्रका 
विस्तारके साथ उपदेरा-कथन है । 

७. ज्रिपाद्विभूतिमहानाययणोपनिषद्‌--यह 
उपनिषद्‌ वैष्णव उपनिषरदमिं सवसे बड़ा दै । महस तथा 
विस्तार दोनोकी इष्टे इस उपनिषद्को गौरव प्रात ह | 
इसमे आठ अध्याय है | प्रथम अध्यायमे परमेष्ठीने भगवान्‌ 
नारायणसे रह्मखरूपकी जिज्ञासा की ओर इसी जिज्ञासाकी 
पूर्तिक स्थि इस उपनिषद्‌का उपदेश है । बहक चार पाद 
बतरूये गये है-( क ) अविद्यापादः ( ख ) विद्यापाद 
८ ग ) आनन्दपाद ओर ( घ ) ठुर्यपाद । प्रथम पादमें 
अविद्याका संसगं रहता है । अन्तिम पाद इससे नितान्त 
विदध रहते हे । विचचापाद तथा आनन्दपादमे अप्नित तेजः- 
प्रवा्के स्प नित्य वैकुण्ठ विराजता है ओर यहीं तुरीय 


ब्रह्म अपने समग्र तेज तथा वेमवके साथ खित रहते है । 
अन्य अध्यायो साकार तथा निराकार शब्दौकी व्याख्या 
है| ब्रह्म खतः अपरिच्छिन्न दहै। अतः वह साकार होते 
हुए मी निराकार रहता है ओौर इन दोनोसे भी परे वतंमान 
रहता ह । महामायाका ही यह जगत्‌ विस है ओर अन्तम 
यह्‌ जगत्‌ महाविष्णुम छीन हो जाता है । पञ्चम अध्यायमे 
मोश्षके उपायका कथन है। सक्ति त्वज्ञानके रमसे ही 
होती है ओर उस ज्ञानका परिपाकं भक्ति तथा वैराग्यके 
कारण सम्पन्न होता ` है । षष्ठ अध्यायमें बरह्माण्डके खरूपका 
परिचेय कराया गया है तथा विष्णुके विभिन्न रूपौकी 
उपासनासे भिन-भिनन लोरकोकी प्रातिका निर्देश किया गया 
है । सत्तम अध्यायम नारायणके यन्का वर्णन है । अन्तिम 





` अध्याय आदि नारायण ही गुखरूमसे निर्दि क्यि गये है 


जिनकी एकमात्र निष्ठा करनेसे दी प्रपञ्चका उपशम होता 
है । . इस उपनिषद्के मूल सिद्धान्त पुरुयसूक्तमे उस्लिखित 
है । रामानुजदर्शन तथा अन्य वेप्णवदर्शनौपर इस 
उपनिषद्का प्रचुर प्रमाव पड़ा दै। रामानुजके अनुसार 
स्मचित्‌ तत्के तीन प्रकारोमे प्रथम मेद है-छुदधसत्व ओर 
यही शुद्धस्य चरिपादूविभूतिः परमपदः परमव्योमः 
अयोध्या आदि शब्दकि द्वारा व्यवहृत होता है । ८ द्रष्टव्य 
मेरा भारतीय दर्च॑न प° ४७२-४७३ ) 


८. दत्तात्रेयोपनिषद्‌--दइसमे दत्तत्रेयकी उपासनाका 
वर्णन है तथा तत्सम्बद्ध नाना मन्बेकि वर्णन तथा विधान- 
का कथन है । दत्तात्ेयके मन्त्रके बीजकी भी विरि व्याख्या 
है । उपनिषद्‌ छोय ही है । 


९ नारायणोपनिषद्‌--यह उपनिषद्‌ परिमाणमे बहुत 
छोटा है । इसमे चार खण्ड . है जिनमे नारायणके अष्टाक्षर 
मन्त्रका उद्धार तथा माहात्म्य प्रतिपादित क्रिया गया है । 


१०. सुसिहतापिनी-उपनिषद्‌--इस उपनिषद्के 
दो खण्ड है-पूर्वं ओर उत्तर । इसमे शसिंहके रूप तथा 
मन््का विस्तृत वरण॑न दहै । दरसिंहकी तान्त्रिकी पूजाकरा रहस्य 
इसमे विसारसे उद्घाटित किया है । इस प्रकार तान्त्रिक 
उपनिषदोम यह उपनिषद्‌ महत्वपूर्णं तथा महनीय है । इसके 
ऊपर शङ्कराचायंकी मी टीका मिरूती हैः जिसे अनेक आलोचक 
आद्य शङ्कराचार्यकी रचना माननेमे संकोच करते है । सिंह- 
के महाचक्रका वणेन पूर्॑तापिनीके पञ्चम उपनिषदूमे विस्तारे 
साथ करिया गया है| उत्तरतापिनी नव खण्ड है जिनमे 


# जह्यका स्मरण करो ओर आसक्तिका त्याग करो # 


निर्विशेष ब्रह्मके खरूपका प्रामाणिक चिवेन्न है । अष्टम खण्ड 
ठयं बह्मकी महनीयता तथा व्यापकताके व्णनमे समार हुभा 
है | नवम खण्डमे जीव तथा मायाके साथ ब्रह्मके सम्बन्धका 
प्रतिपादन है । इस प्रकार यह अरन्थ अदरेततच्वके सिद्धान्तकी 
जानकारीके च्यि नितान्त प्रौढ तथा उपादेय दै । 


११. रामतापिनी-उपनिषद्‌-इसके भी दो लण्ड ह जिनमे 
राकी तान्त्रिक उपासनाका विस्तरत विवेचन उपङन्ध होता 
है । राम तथा खीताके सन्न तथा मन्त्रके क्रमशः उद्धार तथा 
ङेखनप्रकारका वर्णन है । रामका षडश्चर मन्त्र यन्त्रमै किस 
प्रकार निविष्ट किया जा सकता है तथा उसका पूजनः किस 
विधिसे किया जाता हैः इसी विषयका यहो प्रामाणिक प्रतिपादन 
है । योगीरोग जिस परमात्मामे रमण करते हैँ वही ^रामः 
शब्दके द्वारा अमिहित किया जाता है- 


रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदार्मनि । 
इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते ॥ 


राम-मन्त्रका बीज है- रां ओर इसीके भीतर देवत्य 


तथा उनकी शक्तियोका समुचय विद्यमान रहता है । रेफसे, 


जरह्याका; तदनन्तर आकारसे विष्णुका तथा मकारसे शिवका 
तात्पयं माना जाता है ओर इस प्रकार इन तीनो देवताभौकी 
रक्तिर्यो-- सरस्वतीः रक्ष्मी तथा गौरी इस बीजम विद्यमान 
रहती है-- 
तथैव रामबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ । 
रेफारूढा मूर्तयः स्युः शक्तयस्तिल्र एव च ॥ 
तदनन्तर राममन्तरके उद्धारका विस्तरत विवरण उपलब्ध 
होता है । उ्तरतापिनीमे राम-मन््के तारकत्व तथा जपके 
कठ्का निर्देश दहै । प्रणवका अर्थं भरामः बड़ी युक्तिसे सिदध 
करिया गयाहै। रामके सा्चात्कार करा देनेवाले मन्तरौका भी यहो 
निदेश भिता है । राम-मन्नके माहात्म्यका प्रतिपादन कर 
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यह उपनिषद्‌ समाप्त होता है । उपनिषद्‌ बरह्मयोगीण्की 
भ्याख्याके अतिरिक्त “आनन्दवनः नामक मन्थकारने मी बडी 
सुबोध टीका इस म्रन्थपर छ्खिी है । यह टीका मूल अरन्थके 
साथ सरसखती-मवन ग्रन्थमाला (नं ° २४)मे कारीसे १९२७ ई० 
मे प्रकारित हई है । 

१२. मरहस्य-उपनिषद्‌--इस उपनिषदूका विषय 
है रामकी पूजाका प्रतिपादन तथा तदुपयोगी मन्त्रौ 
तथा विधारनौका विवेचन । राम-मन्तर एक अक्षरसे ` आरम्भ 
होकर इकतीस अशक्षरौतकका होता है । इसका पर्याप वर्णन यहो 
मिलता है । इसके अतिरिक्त सीता; ख्क्ष्मणः; भरतः रात 
तथा हनुमानके मन््रौका भी वर्णन है । राम-मन्त्के पुरश्चरण 
का भी विधान यह किया गया है । 

१३. वासुदेवोपनिषद्‌--इसमे वासुदेवकी महिमा 
बतलाकर गोपीचन्दनके धारण करनेका विशिष्ट वर्णन दै । 
वैष्णवजनोके मस्तकपर विराजमान तिपुण्डू, बह्यादि देवताच्यः 
तीन व्याहृति, तीन छन्द, तीन अभिः तीन काठः तीन अवस्थाः 
प्रणवके तीनो अश्षरोौका प्रतीकं बताया गया है । वासुदेव 
जगत्‌के आत्मखरूप है । उनका ध्यान प्रत्येक भक्तको 


करना चाहिये । 


१४. हयग्रीषोपनिषद्‌--हयग्रीव मगवानूके नाना 
मन्त्रके उद्धारका प्रकार इख छोटे उपनिषदूमे. विशेषरूपसे 
किया गया है । 

वैष्णव-उपनिषद्ौका यही संक्षिप्त वणन दहै । इसके 
अनुखीखनसे स्पष्ट प्रतीत होता है किं वैष्णवमतके नाना 
सम्प्रदायोम जो उपासना-विधि इस समय प्रचित है, उसका 
मूकरूप हमे यर्दा उपठम्ध होता है । इन्दं उपनिषदकि 
आधारपर ही पिच मर्तोका विकास सम्पन्न हुआ है | अतः 
वैष्णवमतके रदस्योको भटीर्भोति जाननेके स्यि इन ्रन्थ- 
रर्तोका अनुशीखन नितान्त आवश्यक है । 


-*@०+ 


बह्मा सरण करो ओर आसक्तिका त्याग करो 
अहो नु चित्रं यस्सत्यं बरह्म तद्‌ विस्छतं नृणाम्‌ । तिष्ठतस्तव॒ केषु मास्तु रागाचुरना ॥ ` 


अहो ! यह बडे आश्वरयकी बात है कि जो परब्रह्म परमात्मा नितान्त सत्य हैः उन्दीको मनुरष्योनि अला दिया ह । 
भाई ! करमोमि रगे रहनेपर भी ठम्हारे मनम रागानुरञ्ञना-उन कर्मोमि आसक्ति नीं होनी चाहिये । 


कडि ---- 


ओपनिषद आसत 


(लेखक--याहिक प॑९ श्रीवेणीरामजी शमौ गौड, वेदाचार्यः वेदरल ) 


(१) वाद्मयः मानवक विशेषताओंका (आदद) पुञच 
है । आहार-विहारपर्यन्त ही अपनी चर्याको सीमित न करते 
हए मावीकी ओर अग्रसर रहना, उसके चयि सतत ग्रयल 
करना, मानव-जीवनकी एक विशेषता है । यह्‌ उसकी जन्म- 
जात कला है । वाङ्मयमे इसी कराका सङ्कलन रहता दै । 
जिसका आकलन कर अन्य मानव अपने खि गतिपथ पाते 
है । वह कला साहित्यिक ह, आलङ्कारिकं होः भोतिक हो 
अथवा आध्यात्मिक हो; मानवके जीवन-विकासमे पर्यायेण 
आवद्यक है । प्रये कलका अपना वाङ्मय अपने विषयमे 
अव्य सराहनीय है, तथापि अध्यार्मबिवेक-कलपू्णं वाड्छय- 
का स्थान सर्वोच्च दै। क्योकि प्रसेक वस्तु जो किं विद्वकी 
 रङ्गमूमिपर प्रषठुत हुई हो अथवा होनेवारी हो, दीप-उ्योतिके 

समान इस अभ्यातमसे ही; आत्मसच्च किंवा आत्मप्रकारा 
प्रात करती है । यह वात स्पष्ट ही है क्षि जगत्‌का कोई मी 
व्यवहार भमै इस आमतस्यके भिना नहीं चर सक्ता । 
जगतके किसी भी देश एवं कालका उच्चकोटिका दाशंनिक 
हो, चाहे आत्मानं सततं रक्षत्‌ कहनेवाल कोई महास्वारथी 
व्यवहारी पुरुष हो, दोनों आत्मसपिक्च है । इसीच्यि 
अध्या्म--वाड्य किसी भी देर-काठ्का होः प्रशंसनीय दैः 
सत्क स्यि आदरणीय हैः संपराह्म है, ज्ञेय है । उपनिषद्‌- 
वाड्छय यह एक टेसा अद्भुत बाय है जो अध्यात्मका 
प्रकारा देनेवाला है । इस दिशामे विद्वकी यह अद्वितीय 
वस्तु है । इस बातको सभी विद्वान्‌ मानते है । बस, हम यहो 
उपनिषद्के उसी अभ्यात्म-तत्वका दिग्दर्शनं उपित कणना 
चाहते दै । 

(२) उपनिषदोका क्या विषय हैया होना चायः 
इसमे कोई विवाद नही; क्योकि इस बातको सभी जानते 
ह तथा मानते है कि उपनिषद्का सुख्य विषय ह्मः है । 
ओर मुख्य प्रयोजन श्रह्यज्ञानः है, जिससे कि ब्रह्म-पराधिरूम 
मोक्ष मिता दै । उपनिषद्‌ शब्द--उप-उपसर्गपूर्वक तथा 
नि उपसगंपू्वंक (षद्ल विशरणगत्यवसादनेषुः धातुसे 
निष्पन्न है, यदी अर्थं बतखाता है । निःशेषतया आत्मतत्त्वके 
समीप पर्चा देनेवाली विदाः इस अर्थम उपनिषद्‌ शब्द 
यथाथ है | । 


विवाद यदि हैतो केवर इस विष्रयमे ही कि-बह 


ब्रह्म क्या दैः ब्रह्म रब्दका अर्थं क्या जिया जाय अथवा 
उसका लक्षण क्था किया जाय १ इसका कारण यह्‌ है कि- 
श्रह्मः शाब्द जिस प्रकार उरी हुई वणमाखसे बना हैः 
उसी प्रकार बह अर्थके सम्बन्धे भी युथा हुआ है । 
घ्रह्मः शब्दः निम्नङ्िखित अर्थम व्यवहृत है 
परमात्मा; जीवः जगत्कारणः जड-प्रकृति; परमाणुः शब्द 
ओर पिच्य । 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः (तस्मै 
ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः-- 
यह रह्म" शाब्द परमेद्वरवाचक दै । 
मम योनिम्‌ ब्रह्य तस्मिन्‌ गर्भ॑ दधाम्यहम्‌ । 
( गीता १४। ६३) 
यर्होपर जड-ग्रकृति तथा परमाणु अथंमे श्रद्यः शन्द 
, मतमेदसे माना जाता है । रह्म एवेदमग्र आसीत्‌, यरहोपर 
जगत्कारण ८ उपादान ) बरहम-श्दार्थ है । 
(सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विरिष्यते ।* 
यहो विद्याः शब्द ८ वेद ) आदि अर्थं है । उपनिषदों 
(जगत्कारणः इस अर्थम ब्रह्म शब्द छेना उचित है ( यह 
वाक्य-गेष आदि प्रमाणसे सङ्गत है ) । 
इसपर भी शङ्का अवक््य है करि (जगत्‌-कारण जड 
प्रकृत्यादि स्यि जार्यै अथवा चेतन आत्मा इसका समाधान 
भी अति सरल है । उसी बरहमके बास वहीं मिक्ता ै- 


“तदैक्षत बहु सया भ्रजायेय' अर्थात्‌ उस ब्रह्मे इच्छा की 
कि सृष्टि करू इस प्रकारकी इच्छा किंवा मनन जड- 
परकृतिम सम्मव नहीं है, अतः रह्म शब्दसे चेतन आत्मा 
छेना ही उचित है | “अयमात्मा बरह्म" इन समानाधिकरण 
शब्दका मी यही खारस्य है । 


यही चेतन आत्मा खयंप्रकाश है । इसे ही बह्म; 
ओपनिषद पुरू क्रंवा उपनिषत्तिपाद् आत्मत्व कहते है । 
इस उपनिपरत्प्रतिपाद्य आत्मतच्वके खरूपके विषयमे उपनिषदो - 
के आधारपर ही वादि्योके उनेकं मत द । उनपर सप्रमाण 
समालोचना करते हुए हम कुछ छ्िखना उचित सम्षते दः 
जिसे उपनिषतपरतिपा्य आत्मतत्वका वास्तविक खर्प 
स्फुट हो सके | 


` # ओपनिषद आत्मवकव # 
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( ३ ) ओपनिषद आत्मतत््वसम्बन्धी निम्न प्रकारकी 
विप्रतिपत्तिर्यो उपस्ित की जा सकती है-- 


१-ओपनिषद्‌ आत्मतत्व शरीरादि (भौतिक तत) से विलक्षण 


हैया नहीं? 
र- 2 वियु र्किवा अणु १ 
रे- ॐ परिणामी सावयव किं वा नहीं! 
~ ॐ ज्ञानादि का आश्रय क्रं वा तत्खल्प १ 
५- > जगत्‌का उपादानकारण किंवा निमित्त ? 
६्- > अद्वितीय ही कारण; कं वां अनेक 


अन्य भी! 
का जीवसे भेद किं वा अभेद ? 
१, आत्मतत्व शरीरादिसे विर्षण 
पूर्वपक्ष -- 
'ङुवेन्नेवेह कमणि जिजीविषेच्छत समाः ।› 
( ईशा २) 


कर्मं करते हुए. ही सैकड़ों वरं जीवनेच्छाका आदेश देते. 
हुए यह श्रुति बतल्मती है कि (जीवन ही सव कुछ है ओर ~ 


मरनेके बाद कुछ नदीं हे ।› इछि इस प्रकारके कर्म करो 
जिससे तुम्हारा जीवन, जो किं पृथिव्यादि जड़तच्वके समुदाय- 
मे (किण्वादि्यो मदशक्तिवत्‌, है, बहुतः समयतक रहे । 
यदि शरीरादिसे बिलक्षण आत्मा हो ओर मरनेपर भी बह 
विन्रमान होः तो फिर सैकड़ वर्षं जीवित रहनेकी इच्छाका 
क्या महत्व १ जब कि बद्धावस्था भी सन्निकर ही रहती है । 
शरीरम कष्ट होनेपर उसके रक्षणका भी क्यो उपाय कर, यदि 
आत्माका कुक बिगडता न हो । - 

ध्यदेतदेतस्तदेतत्सरवेभ्योऽङ्गभ्यः तेजः समुद्धतम्‌, * ` 
स्धियां सिद्धति सास्यैतमात्मानम्‌ अत्रगतं भावयति ।* 

( देतरेय० ) 

'वीर्यखखूम आत्मा ख्रीमे सिञ्चित होता है "ओर स्री 
उसे ( पततिकी ) आत्मा मानकर पाठती है ।; 

'सस्थमिव मर्त्यः पच्यते? ( कठोपनिषद्‌ ) 

अथ चैनं निस्यजातम्‌? ( गीता २।२६) 

"जातस्य हि धरुवो शत्यं जन्मः ८ गीता २ । २७ ) 

उपयुक्त वचनोसे भी यही शात होता है करि आत्मा 
भोतिक तत्र हैः ररीरादिसे विलक्षण नहीं है । , 


उत्तरपक्ष--छवन्नेवेहः इस ॒शरुतिका पूर्वोक्त तात्पर्थ 


नही है | -आत्मतत्वको समञ्चकर पुजरैषणादिको छोडकर संसार. 


उण जर १५-- 


से परे जो निरतिशय सुख प्राप्त नही कर सकता, वह अनात्मज्ञ 
पुरुष यज्ञादि छम कमं करते हए ही अपना आयुष्य पूणं 
करे। यही तायं है | रेतःसिञ्चनको प्रथम जन्म एवं 
उत्पत्तिको द्वितीय जन्म जो कदा है वह आत्माके प्राकस्यके 
अवच्छेदक गारीरके सम्बन्धे है, आत्माम ओपचारिक 
कथन है | 


इसी शरीरात्माका निराकरण यमराजने नचिकेताके 
प्रनोत्तरमे क्रिया है 
"येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । 
.( कठोपनिषद्‌ १। १। २० ) 
ध्मनुभ्य मरनेके बाद रहता है या नहीं ? इस प्रभा 
उत्तर यमराजने यही दिया कि-- 
“तत्ते पद्‌५ संग्रहेण ब्रवीम्योमिस्येतत्‌ ॥ 
न जायते त्रियते वा विपश्चि- 
न्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १ ¡ २। १५५ १८ ) 
यहो यही आत्माका रक्षण बतखते हए सिद्ध कर दिया 
करि शरीरादि भौतिक त्व सब विनारी ह । वे आत्मा 
नहीं है; अयो कि आत्मा अजर.अमर है । अर्थात्‌ वह "जायते" 
आदि ्रडभारवोसे रदित है । 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । 
मनलतस्तु परा बुद्धिबदधरात्मा महान्‌ परः॥ 
( कठोपनिषद्‌ १। ३ 1 १० ) 
वह आत्मा इन्द्रियः प्रथिव्यादि विषयः अन्तःकरणादि 
सबसे मिनन है । शरीरसे सुतरां विलक्षण है । 


२, ओं० आत्मतत्व विथ ` 
--शरीरादि विलक्षण आत्मा अणु दहै, रेषा 
सम्प्रदायाचायादि मानते ह । उनका आशय है कि-- 
*अणोरणीयानू ( कठोपनिषद्‌ १ । २ । २० ) 
यह आत्माका सरूप है । 
अङ्कु्टमात्रः पुरुषोऽनन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । 
( कठोपनिषद्‌ २।३। १७) 


सर्व॑मूतान्तरात्मा * -तमात्मस्थम्‌ ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २।२। १२) 


इन शरुति्योखे आत्माका परिमाण अङ्कमा दी माम 


होता ह । 


एको वची 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








"वाराग्रशतभागस्यः ( दवेताश्वतर० ५। ९ ) इस मन्त्रम 
आत्माका अणु परिमाण स्पष्ट ही बतलाया है, एवं अणु 
परिमाण आत्माका तत्त्लोकगमन भी सम्भव है । अतः आत्मा- 
का परिमाण अणु है-- 

उत्तरपक्ष--अणोरणीयान्‌" इस मन्ववर्णेसे जो “अणुसे भी 
अणु, णेखा आत्माका खरूप कहा है यह उसकी स्तुतिमात्र हैः 
परिमाण-निर्णय नहीं । 

अणिमा महिमा चैव गरिमा रूधिमा तथा । 

ध्रासिः प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः ॥ 

ये अष्टसिद्धर्यो आत्मामं बतलायी गयी है ! इसीष्यि 
आगे “महतो महीयान्‌" ( बड़-से-ब्ड़ा ) यह वाक्य-रोष भी 
संगत होगा; अन्यथा परस्पर व्याघात उपसित होगा। जो 
अणु है वह महान्‌ कैसे १ यदि माना जाय तो परिमाणमेदसे 
आत्मामे मी मेद माना जायगा, जिससे कि आत्मको अनित्य 
मानना अनिवार हो जायगा । अस्तु, उङ्कुठादिमात्रखवरूपका जो 
कथन है वह छिङ्ग-ररीरादिके तात्प्थसे है । आत्मामं 
ओपचारिक है । इस प्रकार विपक्षका बाधन करके स्वपक्ष- 

( विरुत्व ) साधनार्थं श्रुतियोको प्रमाणरूपेण देते है-- 

“एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा? ( कठोपनिषद्‌ १ । ३ । १२) 

यहा बतखाया गया है कि प्रच्छन्नतया सर्वमू्ोमें आत्भा 
सित है । यह बात ब्रिना आत्माके विभु माने नहीं घटित हो 
सकती है । इसल्यि आत्मा वि है । 

देशा वास्यभिद्‌५ सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
( इेशोपनिषद्‌ १ ) 
सारा जगत्‌ परमेश्वरेण ८ ईदा ›) व्याप्त है--आच्छादित 
है ८ वास्यम्‌ ) । 
"एतस्मादात्मन आकादः सम्भूतः 1? 

आत्मासे विथ आका प्रकट हुभा। अणु आत्मासि 

विशु आकरादाका होना सम्भव नहीं है । 


अयमास्मा ब्रह्म "एकमेवाद्वितीयम्‌! 


ब्रह्म शब्दका ही अर्थं व्यापक है | ब्रह्मपदाभिधेय' 


आत्मा अणु केसा £" अद्धितीयता तथा एकताके बिना विभुताका 
सम्भव नहीं है । 


(तमाहुरभ्यं पुरुषं महान्तम्‌? ( शेत्ताश्वतसोपनिषद्‌ ) 
उस पुरषको अनादि जर महान्‌ कदा ह । 
'अस्थूकमनण्वहस्वम्‌ ( बरहदारण्यक० ) 





यह अणुताका शब्दशः प्रतिपरेध भी भिरूता है | अतः 
ओपनिषद आत्मा अणुन मस्युत विथु है, सर्वान्तर्यामी है । 


३. आत्मा परिणामी तथा सावयव नहीं 


पू्॑पकष-कायाकार परिणामी आत्मा है । यह सावयव 
होनेपर भी कथञ्चित्‌ नित्य ही है । उनका कहना दै कि जिस 
पदार्थके गुण जर्हो उपलब्ध हौ, उस परिधिमें ही वह पदार्थ 
मानना उचित है । आत्मके ज्ञानादि गुणोकी उपलन्धि 
यदि शारीरावच्छेदेन दी है तो शयीरव्यापी ही आत्मा मानना 
चाहिये । न अणु ओौर न विग्र । अवयत्रौमे संकोच-विकास 
होता है, अतः चींटीकी आत्मा हस्ति-शरीरमे व्यास हो सकती 
है ओर हस्तीकी आत्मा चीरदीम भी । ये उपनिषद्को प्रमाण 
न माननेवाठे कुतार्विकोमेसे ३ । ( जैन ) 

उन्तरषश्ष--यह सिद्धान्त `युक्स्या ओर श्रुत्या दोनौके 
विरुद्ध है । संकोच-विकास ये परिमाणमेद एक वस्तु सम्भव 
नहीं । यदि माना जाय तो आत्माकरो उत्पाद्‌-विनादशाटी 
मानना पड़ेगा । जिससे कृतहानि ओर अङ्ृताभ्यागमरूप दोष 


„आ सकेगे। 


अवस्थान्तरापत्तिको परिणाम. कहते हँ । नित्य आत्माका 
अवयखान्तर प्रात करना भी संगत नदीं है । उपनिप्रदोमें 
कूटस्ता बतायी ह । 

“रुवं तत्‌? ८ कठोपनिषद्‌ ) 

“न. जायते यते वा०? ( कठोपनिषद्‌ १।२। १८) 

'अविकार्योऽयसुच्यतेः ८ गीता २। २५ ) 

इस प्रकार ओौपनिप्रद आत्मत आत्मा परिणामी किंवा 
सावयव भी नहीं हैः यही ठीक है । 

४, आतमा ज्ञानखरूप, ज्ञानाश्रय नहीं 

पूर्वपक्ष- न्यायादि दशंनोमिं आत्माका यी मुख्य लक्षण 
माना गया दै कि आत्मा वही है जो ज्ञानाधार है। आत्मा 
सखतन्त द्रव्य हैः उसमे समवायसे ज्ञानः सुखः दुःखः, इच्छा 
आदि चदश गुण उत्पन्न होते है ओर कार्यक्रारणमावके 
पीर्वापियं नियमके ( (८० ग 09.52० ) अनुसार 
युक्ति भी सङ्गत है । प्रमाणः प्रमितिः प्रमेयः प्रमाता--इनमें 
मेद आवकष्यक है । इसी सक्रार यदि ज्ञान ही आत्मा है तो 
पटविषयक ज्ञान आत्मा है या परद्रिपयक्र १ यह्‌ प्रभ 
निरुत्तर रहेगा । 

'्यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌” इस श्रुति “सर्वज्ञः शब्दका यही 
अर्थं है कि 'सर्वपदाथंविषयक क्ञानवान्‌; । यौ आधारका 


# ओपनिषद आत्मतत्व # 


बोध अनिवार्यं हे । इसी प्रकार “असुखम्‌ इस श्रुतिका 
मी "अत्मा सुखभिन्न हैः यह अर्थं मानना चाहिय । 

उत्तरपक्ष--आत्मा ज्ञानसख्रसूप ही है । ्ञानमिन्न समी 
पदार्थं जड़ होते दै ओर आत्मको जङ्‌ मानना महामूखंताका 
लक्षण है । उपनिषदे कहा है 


'अत्रायं पुरषः स्वयंज्योतिः ८ इहदारण्यक्ोपनिषद्‌ ) 
"सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ) 
"अयमात्मा ब्रह्म सवौनुभूः, ८ बृदारण्यकोपनिषद्‌ ) 


भविज्ञानमानन्दं ब्रह्मः ( 

इन वाक्यम आत्माको क्ञानखरूप कदा है । 'विक्ञानम्‌ः 
इस वाक्यम विरोपण ज्ञान जिसका है, इत्यादि रीतिसे व्याख्यान 
खरशाच्रके विपरीत होनेके कारण नदी मना जा सकता । 
दसछियि ओपनिषद आत्मा ज्ञानखरूप है यह मानना उचित 
है | धटविषयक विज्ञान आत्मा है किंवा पटबिषयक १ इस 
प्रश्का यही उत्तर दै कि--“सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म 
( तैत्तिरीय० ) यर्होपर समी पद कक्षणडृत्तिसे खाथेतर- 
व्यादरृत्त वस्तुखरूपके बोधक है । 

ज्ञान शब्द ज्ञानेतरन्याडृत्त ब्रह्मका बोधक दै । अर्थात्‌. 
ब्रह अज्ञानरूप नहीं है अथवा स्वविषयकं ज्ञानको आत्मा 
कहा जाय तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योकि प्रत्येक सर्वज्ञ 
इसख्यि नदीं हो सकेगा किं वह उपाधिपरिच्छिन्न है । एषं 
ज्ञानके साधन जो कि अन्तःकरणबृच्यादिक है, वे सननिदित 
नहीं होते, जिस विषयके छथि सामभ्री होती है उस विषरयमें 
ज्ञान अव्य ही होता है । 


५, आत्मा उपादान-कारण ओर निमित्त-कारण 
पूपक्ष--भ्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येनं 
जातानि जीवन्ति यस्परयन्त्यभिसंविदान्ति तद्‌ ब्रह्म ।' 
--इत्यादि ्रुतियोसे जगत्‌का कारण ध्रह्चातमतत्वः है, 
यह अवगत हुमा । य्ह यह शङ्का हो सकती है कि टकी 
मृत्तिकाके समान उपादान-कारण है किं वा घटके प्रति 
ऊुखख्के समान निमित्तकारण है ‡ उचित यही होगा कि 
उसे भनिमित्त-कारणः माना जाय । क्योकि. उस बरह्मकेः विषय- 
म उपनिषदूम कहा गया दै किस पेक्षत दक्षकः 
( प्रशरोपनिषद्‌ ) ( खष्टिकी उसने इच्छा की ) । इच्छा तथा 
मननपूर्वक कायं करना यह निमित्त-कारणका ही लक्षण दै । 
आदान कारणके गुणधमेकि कार्यम अनुदृत्ति पायी जाती है । 
यदि चेतन आत्माको जगत्का उपादान कहा जाय तो जगम 
कुड भी जड़ न होकर व चेतनखरूप ही होना चाहिये । 


११५ 





उत्तरपक्ष-यह ठीक है करि ईक्षण करनेवाल्म ह्म जगत्‌- 
का कारण है कु उपादान मी मानना चाहिये । जो गुणधर्म 
अनुवर्त॑नका परर है वह विव माननेसे समाहित हो सकता 
है । जगत्‌ अविद्याका परिणाम है ओर्‌ ब्रह्मात्मतत्वका बिव 
है । किसी निश्वयात्मक वस्तुका यदि अन्य रूपसे भान होने 
लगे तो उसे ¶विवक्तः कहते है । जित प्रकार रज्जुका सर्पाकार 
भान होता है । उपादानके ज्ञानसे काय॑का भी ज्ञान सरक 
होता है, यह विषय आत्माके सम्बन्धे भी उपपन्न है । 

उपनिषदे प्रभ क्रिया गया है कि--, 

कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते स्वमिदं विज्ञातं भवति ।* 

“किसके ज्ञानसे यह सब जाना जा सकता है 

इस प्रका उत्तर यही है कि-- 

आत्मनि खल्वरे श्ट श्रुते मते विज्ञाते इद सर्वं 
बिदितं भवतीति । 

आत्मतच्वके ्रवण-मननादिसे यह सव॑ जगत्‌ ज्ञात हो 
सकता दे । यह भान बिना आत्मानुृत्ति ( आत्माव्यतिरेकिता ) 
के नहीं हयो सकता, ओर अव्यतिरेकिता आत्माको उपादान 
माने बिना नहीं आ सकती । अतः आत्माको उपादान मानना 
भी आवद्रयक है । 


६, ओपनिषद्‌ आत्मा ही केवल जगत्कारण 
जो मी यह कार्य॑जाढ दिखायी दे रहा है इस सवका 
कारण वह एक आत्मा ही है ओर कोई अन्य उसे अपेक्षित 
नहीं है । रेतरेयोपनिषदूे कहा गया है कि-- 
ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌, नान्यत्किञ्चन 
मिषत्‌ । स दश्चत छोकान्नु सजा इति । 
(१।१।१) 
यह सारा जगत्‌ पूर्वम आत्मा ही था, अन्य कोई 
ओर त्त्र नहीं थाः उस आत्माने अपनी इच्छसे छोकका 
सनेन क्रिया |; 
इससे यह सिद्ध है कि खष्टके मूलम एकं बरह्म-त्व 
ही रहा है । सर्वं जगत्‌ उसका भिवत्तं दहै, इसल्यि उससे 
विरूप है । 
तमेव भन्तमवुभति स्वं 
तस्य भासा स्वमिदं विभाति ॥ 
। ( कठोपनिषद्‌ ) 
यह एक कारणवाद युक्िसङ्गत भी है, दरशंनराल्रका 
उदेश्य मूरतत्वका परिचय कराना ही दै; क्योकि मानव. 
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# महान्तं विभुमातनानं मत्वा धीरो न शोचति # 








की यह सखाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अनैकोमे एकता 
देखना चाहता दै.। अनेक वस्तुर्ओका भी किसी रूपसे 
एकीकरण चाहता है । उदाहरणके रूपमे देखिये-- 


रामः रियः यज्ञदत्तः देवदत्त नामक व्यक्ति जब हमि 
सम्मुख आते दै तो हमरे अन्तस्तलमे प्रश्न उपखित होता दै 
किथ्ये सित्नदहीदहै किंवा किसी रूपसेएकभीदहेट 
उत्तर मिङेगा-भये सब पुरूष द: इसी प्रकार सीताः 
साविच्रीः गोमती, रम्भा आदिमे भी शङ्का होगी । फलतः 
ल्नीरूपसे उन्ह एक मान सकते ह । इन च््री-पुरपरसमुदायमें 
. मी मनुष्यत्वेन एकता मिर्ती है । यह मनुष्यसमूह? दुसरी 
ओर पदसमूहः अन्य प्षिसमूह. ओर ऊुक्छुरखम्‌ह--इनमे 
यदि मेद-दङ्का हो तो उसका समाधान दै--'ये सब सजीव 
है, अर्थात्‌ प्राणित्वेन ८ आत्मत्वेन ) सवको एक.कैगे । 
इस ओर आत्मा है, कुछ जड़ पदां भी दै इनमें 
भेदामेद-विचारम ही समसत दाशनिकौका मसिष्छ स्फोट है । 
कोर भी इनका एकीकरण नहीं कर पाते तथा जडके छथि 
एक प्रकृति-तत््व प्रथक्‌ भी मानते है, किल उपनिषद्की 
विचारधारामै--इसम सन्तोष करना उचित नहीं माना गया 
तथा जड ओर आत्मा-इनमे भी एकताका अनुभव चाहा 
ओर सकल जडको भी 'आत्मैवेदमम आसीत्‌? कहकर आत्मामं 
समाविष्ट क्रिया गया । इस प्रकार आत्मा रक ही मू कारण सिद्ध 
हुआ, यह श्ुति-सिद्धान्त ही नही, बल्कि युक्तियुक्त भी है । जैसा 
रि पूर्वम आत्माको कारण सिद्ध किया जा चुका है | छोक- 
व्यवहारे भी यह न्यूनतम कारणवादः ( 1.40. 0 
8781005 0 (९.४३€5 ) तथा सष्टिकी मितन्ययिता 
(थ ता द्त्०ण्ण्णङ ज पठचपरः€ ) प्रसिद्ध ही है । 
इम किसी कार्यकी उत्पत्ति यदि सव्य कारणोसे कर सके तो 
अधिक एकञ्चित ( सामग्री ) करना उचित नहीं मानते । 
्रस्युत एसा करनेवलेको 'अविद्धान्‌ः कहते है । 
इस प्रकार आत्मत्व ही केवर जगत्‌का उपादान माना 
जाय, यह श्रुतिसम्मत दही नही, प्रत्युत युक्तिसम्मत भी है । 


७, आत्मा ओर जीवमे अदैत 


उपनिषरतूमरतिपाद्य आत्मततत्वका उसके कार्यभूत जगतूसे 
तथा जीवसे मेद है अथवा अभेद इस दिशामे उपनिषत्‌- 
सिद्धान्त तो यदी है किं आत्मतत्त्व ओर जीवेतस्व--इनगे 
भेद नहीं हे ओर जगत्‌ भी उससे वस्युतः मिन नहीं है । 
इस विषयमे महान्‌ मतमेद दै 


पू्पक्ष-छुछ दाशनिक परस्येक दारीरमे मिन्न-मिन्न 
आत्मा है ओर ईश्वर नहीं है, एेसा मानते है । उनका कहना 
हैक्रि यदि आत्मा एक होतो एक ही आत्मामे एक कालः 
म भिन्न-मिन्न विरोधी गुण कैसे आ सकते है । 

कुछ अन्य दाशंनिक ईश्वरको मानते हुए भी आत्माओंसे 
उसी प्रकार भिन्न मानते हैः जिस प्रकार आत्मार्णँ सब परस्पर 
मिनन है । सुण्डकोपनिषद्य कहा है कि-- 

श्वा सुपण सयुजा सखाया" (२।१।१) 

यहौपर ईश्वर ओर जीवके अभिप्रायसे ही "द्वि" शब्दका 

प्रयोग किया गया है । 
` ननिरज्ञनः परमं साम्यसुपेतिः 

आत्मा निरज्ञन होकर परमेश्वरी समानता प्राप्त करता 
है। बह समानता दो भिन्न त्वक ही व्यवहारमै आ 
सकती है । 

क्तं पिबन्तौ सुतस्य रोके 
गुष्ां प्रविष्टौ परमे परार्धे । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति 
पञ्चाश्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १।१।१) 

संसारमे सुकतके फलका पान करते हुए यद्यपि जीव 
ओर ईश्वर--ये दोनों ही फल पान नहीं करते, तथापि जीवसे 
सम्बन्ध होनेके कारण "पिबन्तौ" कहा है | 

छाया तथा आतपके समान विरक्षण अर्थात्‌ जीवर संसारी ` 
ओर ईश्वर असंसारी है-एेसा ब्र्मज्ञजन कहते हँ । इस 


अर्थम जीवेश्वर-मेद स्फुट बतलाया है । 
>< >€ > 


इसी प्रकार अन्य उपनिषदोमे भी अनेक प्रकारसे 
आत्मतत्वका निदेश दै । 
१. कर्ता-मोक्ता संसारी पुरुष है । 
२. साक्षी जीव कर्मफकदाता ईश्वर दे । 
३. भ्यती वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सश, नेति नेतिः 
आदि षचरनोसे बोध्य असंसारी आत्मा । ( एेतरेयोपनिषद्‌ः 


शाङ्करभाष्यके अनुसार ) 
>€ 


9. विश्व-जागरितावयामे जिसको बाह्यका क्न होता हे । 
(भाण्डूक्योपनिषद्‌ ) 
२. तैजस-खप्नावस्थामे जिसको भभ्यन्तरका क्ञन होता है । 
(माण्डुक्योपनिषद ) 


# ओपनिषद आत्मतत्व % 
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३. प्राक्ष-सुषुपावस्थामे जिसे छ भी भान नहीं होता दै | 
( माण्डूक्योपनिषद्‌ ) 
४. त॒रीय-सर्वथा ईश्वर सर्वज्ञ अन्तर्यामी चतुर्थं है । 
( माण्डूक्योपनिषद्‌ ) 
ज्व किं आत्माके ये मेद उपलब्ध है, तो एकात्मवाद 
८ अद्वैत ) कैसे समन्ञा जाय १ यदि कहा जाय कि-- 
“तत्सत्यम्‌ ` ` ` `स आत्मा त्वमसि उवेतकेतोः 
` इस छन्दोग्योपनिषद्म तत्‌~्ह्यके साथ पत्वम्‌ पदार्थ 
जीवका अमेद बताया दैः तो द्वैत कैसे माना जाय १ टीक 
डैः कंठ यह अर्थं ठीक नहीं दै । तत्‌ शब्द सत्यका पराम 
करता है ओर '्तत्वमसिःका प्रसङ्गसे यही अथं होगा कि--ष्े 
वेतकेतो ! तू सत्य हैः तेरे बिना यह शरीर आदि सब शून्य 
है । अव अदत कैसे माना जाय १ 
यदि कटा जाय कि--“एकमेवाद्वितीयम' यहो अद्धितीय 
तत्वका उछेख दै, तो फिर जीव भिन्न करसे रहैगे १ यह मी 
ठीक नदीं । यहा "एकः शब्दसे एक जातीय भी ठे सकते दैः 
. जसे समस्त घट एकजातीय मत्तिकासे जायमान दँ न कि एक 
ही मृक्तिकासे समस्त घट बने । यह अनुचित भी दै क्योकि * 
एक ही मृत्तिकीसे नाना घट कैसे बन सकते है १ 
उत्तरपक्ष- पूवो क्त विषय उपनिषत्‌-सिद्ान्तके प्रतिक्ूर 
है तथा आपातरमणीय मी है। जो हमे प्रति शरीरम. 
आत्ममेदका अनुम होता है वह शरीरके मेदते ही है, जैसा 
कि एक ही आकारशके घटः, मठ आदि उपाधि-मेदसे मेद 
व्यवहारम आता है वस्तुतः भेद नहीं होता है । 
जो यह कहा गया क्रि बिपरीत गुणका समवेश 
कसे १ उसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि आत्मा 
निगुण है । समी गुण अन्तःकरणके ही आत्मामं प्रतिफड्िति 
होते दै । आत्मके व्यि कहा ग॑या है कि “असङ्गो हि सः 
( वह असङ्गनयुणादि धर्मरहित दै । ) बृहदारण्यकोपनिषदूमे 
क्हाहैकि- । 
“कामो विचिकित्सा हीर्धीरित्येतत्स्वं मन एव ।' 
इससे यह सिद्ध है कि--आत्मामे ये सब धमं नहीं है 
स॒ख-दुःखादि खव गुण अन्तःकरणमे ही है । 
द्वा सुपणौः आदि वक्योमे जो जीवेश्वर-मेदकौ 
कल्पना बतलायी दै, वह भी ओपचारिक दै, वास्तविक 
नहीं द । | 
कर्ता, ईशर; असंसारी; प्राज्ञ, विश्वः तैजसः तुरीय 


आदि एक ही आत्माकी ओपाधिक दे हैः न फि इन 
नामव कोई भिन्न आत्मा है । 
तत्सत्यम्‌. * * ०. - सख आत्मा..." -* “^^ - तत्त्वमसि ।* 
का जो आधुनिक आर्यजन अर्थं करते है वह दीक नही 
है; क्योकि उससे प्रकरणसद्गति नहीं बैठती , 

तत्‌ सत्यमू=वह ब्रह्म सत्य है ( असत्यव्यादृत्त है ) । 
स आत्मा~वही ब्रह्म आत्मा है । तच्वम्‌-त॒म भी वही रह्म 
हो, तत्‌ शब्दसे विशेषणवाचक सत्यका परामश करना 
अनुचित है । इससे जीवब्रहमैक्य सिद्ध है । 

"एकमेवाद्वितीयम्‌? यहो "एकः राब्दका अर्थ ४कैवस्यः 
है, जो कि (्तजातीयः विजातीय ओर खगतमेदद्यू्यः अर्थमे 
आता दै ] यदि पूर्वोक्त ही अर्थं माना जाय तो नेह नानास्ति 
किञ्चन इत्यादि वचन भी असङ्गत होगे । निम्नटिखित 
वाक्योसे मी अद्वैत कथित है - 

यथाग्नेः श्ुदराः स्पुलिङ्गा ग्युच्चरन्ति, पुवमेवा- 
स्मादस्मनः स्वै आत्मानो ध्युच्चरन्ति ।› । 


( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ) 
प्रथमावसमं एक ही आत्मत्व है ओर उसीके समसत 
अग्निकणके समान मेद ह $ 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ।› ( छन्दोग्योपनिषद्‌ ) 
'्देतदात्म्यमिदं सर्व॑म्‌ |॥ ( 99 ) 
"अहं बह्मस्मि। (9). 
"अयमात्मा बह्म ।' (+) 
- इन वाक्योसे जीव ओर ब्रह्मकी वास्तविकं एकता 
स्फुट ही हे । 
1 > >€ 


नेतिः "यतो वाचो निवर्तन्ते आदि वा्येोसे मी पूर्वोक्त 
अद्वितीय आत्मतत्व ही प्रतिपा है । जेरे--एक अपराधी 
सुगध-पुरभते उसका खामी कह दे कि पञ्चे भकार है, त्‌ 
मनुष्य नहीं है | यह सुनकर मु पुरुष सन्दिग्ध होकर 
अन्य किसी विज्के पास जाकर अपने खरूपके सम्बन्धे 
पूछने रगे किं पया सुने बतकद्ये मै कोन हूँ ।› वह 
विज्ञ पुरुष उसकी मुग्धतापर मन-ही-मन हंसक़र' ॐससे 
कहेगा कि करमशः तुञ्चे समन्ञा दुगा ।; इतना कहकर 
वह्‌ विज्ञ पुरष मुक्त पुरुपरको समञ्चवेगा कि (तू घट, पटः 
पृथिवी; शरीर आदि नहीं है, न पाषाण हः न जक है ओर 
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न तेज है अर्थात्‌ तू अमतुष्य नहीं है ।; इस प्रकार विज्ञ 
पुरुषद्वारा अमनुष्य प्रतिषरेधलूपसे "तू मनुष्य दैः यह समश्चाया 
जा सकता हे; कि वह मुग्ध पुरुष यदि समक्चदार होगा 
तभी समञ्च सकेगा न कि मुग्धावस्थामे । 

इसी प्रकार नेतिः शाख संसारकी हदय सकठ वस्तुओं- 
का प्रतिषेध करते हए ब्रहमखरूपका परिचथ कराते है । 
किं इन वाक्योसे आत्मावनोध अन्तःश्ुद्धि होनेपर ही होगाः 
न कि उस सुग्ध पुरुषकी तरह जिसे शू अमनुष्य नदीः यह 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 











कहनेपर तो क्या, विंतु प्तू मनुष्य है" यह कहनेपर भी बोघ 
नदीं हो पाताः अपवित्र रहनेपर । 

इस प्रकार पूर्व शङ्का-समाधानोसे ओ पनिपद आत्मतखका 
संक्षिप्त परिचय कराया जा सकता दै । वस्तुतः वह्‌ असंसारी; 


, अनिर्वचनीय अद्वितीय है । लेखके कलेवरबृद्धके भयसे 


इस विष्रयको यदीं समाप्त किया जाता है । यदि इस छेएके 
द्वारा पाठकोौका किञचिन्मात्र भी छाम होगा तो लेखक अपना 
परिश्रम सफर समन्चेगा । 





उपनिषदोंका महत्व ओर्‌ उदय 


( केखक--श्रीताराचन्द्रजी पाण्ड्याः बी° ए० ) 


वेदोकि कम॑काण्ड-मागकी तो गीतने अप्ररंसा-सी ही की, 


दे ( श्रीमद्धगवद्वीता २। ४२-४५; ९ । २०-२१ ); परंतु 
उपनिषर्दोसे ही तो गीताकी उत्ति हुई है--बह उपनिषद्‌- 
रूपी गार्योका दृध है ओर जैसा कि गीतके प्रयेकं अध्यायको 
समापन करनेवके शब्दौते सूचित है, गीता खयं भी एक 
उपनिषद्‌ है । उपनिषदोके अनेक मन्त्र भ्रयः ज्यो -के-त्यो 
गीताम गुम्फित है । 
अद्नाश्चतः, जड, परस्वरूप सांसारिके पदार्थोको शोड़्कर 
शाश्वतः विज्ञानघनः आनन्दमय; निजखरूपम आत्माको 
पहचाननेका ओर उससे तन्मय हो जनेका जो दिव्य ओर 
सनातन ज्ञान आदिम काठमे उदूमूल--भवतरित--हआ था? 
वह उपनिषदमरे निहित है । उपनिषदोका छक है- आत्मानं 
विद्धिः--आत्माको-अपने आपको जानो-पहचानो । जो इस 
आत्माको नहीं जानते ओर उसके खरूपसे विमुख रहते है । 
बे आत्मधाती दैः उनकी अधोगति होती है-- 
असुयौ नाम ते दखोका अन्धेन तमसावृताः । 
ता<स्ते प्रव्याभिगच्छन्ति ये के चात्मष्टनो जनाः ॥ 
( ईशावास्योपनिषद्‌ ३ ) 
आत्मन्ञानको ही विद्या माना है ओर शेषको अविद्या । 
अविद्यासे मोहजनक विनश्वर लौकिक सुख भे ही प्राप्त 
हो जाय, परंतु अनन्त ओर बास्तयिक आनन्द ( अमृतत्व ) 
तो विद्यास ही उपटन्ध हो सकता है । जो विद्यासे रहित है, 
वह न तो खयं कस्याण-पथपर चल सकता है ओर्‌ न दूसरोका 
ही मर्ग-पदर्शन कर सकता दै-- 
भविद्यायामन्तरे वर्तमानाः 
स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः । 


दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १।२।५) 
किंतु विद्या वही सुफल दे सकती है जो सची ओर 
हार्दिक हो; मिथ्या या कपयपूणे ( प्र ००८४०९1 ) होने 
प्र तो वह विद्या ( या विद्याभास् ) अविद्यासे भी अधिक 
अनर्थकारिणी हो जाती है-- 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविध्याञ्चुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ बिद्यायाष््रताः ॥ 
( ईशावास्योपनिषद्‌ ९ ) 
बिद्या श्रेय है ओर अविद्या येय है । प्रेयसे श्रेय अधिक 
उपादेय है । जो विद्या ओर अविद्याकी मिन्न-मिन्न सिद्धिरयोको 
समन्ता है ओर अपने उच्तर एवं एकमात्र रक्ष्य आत्मो- ` 
पलब्धिसे च्युत नदी हताः बह दोनोका सदुपयोग करके 
खम उठा सकता है अर्थात्‌ अविद्यासे मृत्यु अथात्‌ लोकिकं 
क्टौको दूर करके ओर इस प्रकार अयिक्षाकृत सुखपूर्वक 
विद्याका साधन करके अमृतत्वको प्राप्त कर सक्ता है-- 
अविद्यया ग्य तीर्त्वा वि्ययाखतमर्नुते । 
( श्छावास्य० १४ ) ` 
परंतु यथा्थं ओर एकमात्र उदेव्य तो अमृतत्वकरी प्राति 
ही रखना चाहिये ओर अन्य सव कामना्ेकि हेय ही 
सम्लना चाहिये । 
पराचः कामाननुयन्ति बाङा- 
स्ते अृत्योयंन्ति विततस्य पाशम्‌ । 
अथ धीरा अग्तत्वं विदित्वा 
शुवमध्ुवेष्विह न॒ भआाथयन्ते ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २। १।२) 


# उपनिषद्‌-भन्थोका सचनाकाल # 
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यदा सर्वे प्रसुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि शिताः । 
अथ मर््योऽद्धतो भवत्यत्र ब्रह्म समरनुते ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २। ३। १४ ) 
आत्माके छ्य शरीर दै, न करि दारीरके ख्ये आत्मा । 
शरीर तो आत्माकी गति ( ऊर्ध्वगति या अधोगति ) के 
स्यि एक साधन है । इसका उपयोग करनेवाला इससे 
भिन्न है । 
आत्मान ९. रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु । 
बुद्धि त॒ सारथि विद्धि मनः म्रग्रहुमेव च॥ 
नचिकेता, जाबा आदिकी अनेक कथा्ओंसे उपनिषदो 
की प्रमावकता ओर भी अधिक बद़ी हद है। ये सुन्दरः 


सर ओर दयस्पशीं कथा जिस साचिक प्राचीन काठ्की 
घटना्ओका वर्णन करती हैः उसे मानो हजारों ओर कसो 
वेकि व्यवधानको दूर करती हुई ओंखोके सामने ठे आती 
है ओर उसकी पवि्रताकी सुगन्ध हृदयम भर देती है । 

उच्च आध्यात्मिक ज्ञानके विषयवाङे होनेपर भी 
उपनिषदोके अनेक उाक्य निश्नस्तरके दैनिक जीवनके लिि 
भी अत्युपयोगी है । तिन त्यक्तेन युज्नीथा सा युधः 
कस्यस्विद्धनम्‌? “मा विद्टिषावहैः आदि वचनेके अनुसरणकी 
वत॑मान जगत्‌के हितः सुख तथा रक्षके स्यि कितनी 
आवद्यकता हैः यह सूर्य-पकारावत्‌ इतना सुस्पष्ट है किं 
इसको बतानेकी आवश्यकता नहीं है । 





उपनिषद्‌-ग्रन्थोका रचनाकार 


( केखक--चज्यो० भू०पं० श्रीश्द्रनारायणनी दिवेदी ) 


संस्कृत साहिस्यमे उपनिषद्‌-अन्थोका स्थान बहुत ऊँचा 
है । य्होतक कि बेदोके िरोभागके नामसे उपनिषदोका 


परिचय दिया जाता है ओर अध्यात्मज्ञानके स्यि उपनिषद्‌-' 


ग्रन्थ ही एकमात्र साधन हैँ । वेदान्तसूत्र जौर श्रीमद्धगदद्रीता 
आदि समस्त गीतार्पूँ उपनिषदोके ही ज्ञानरललोसे 
परिपूर्णं है । अव्य ही हमरे उपनिषद्‌ -गरन्धोमे सवे अधिक 
मान उन उपनिषदौका है, जो संहिता अथवा ब्राह्मणरूप वेदक 
अन्तर्मत है; कलु उन उपनिषदौका भी मान है, जिनके 
मूल वेद ओौर व्राह्मणके उपलन्ध भगो हमको वतमान 
समयमे नही मिलते ओर वेदानुयायी पौराणिक साहित्यमें 
जिनके प्रमाण मिक्ते दँ । ये सव्र उपनिषद्‌-ग्न्थः संस्कृत- 
साहित्ये हम भारतीक ज्ञानकाण्डके भण्डार माने जाते हैँ । 
हमारे उपनिषद्‌-मन्थोका इस प्रकार मान देखकर किसी 
चाटुकारने अक्रबरके समयमे (अस्छोपनिषद्‌? नामकी एक 
छोरी-सी पुस्तिका छली यी; जिसमे अर्वीं ओर संस्कृतकी 
मिश्रित भाषामे दस गथ है ओर रसू, महम्मद, अक्रबर 
आदि शब्द अयि है; किट इतने स्पष्ट प्रमाणेके होते हुए भी 
इस समयके एक इतिहासके विद्रानके सुखसे उसक्री गणना 
वैदिक साहित्ये कराके मुसल्मानोके पुष्टीकरणकी नीतिसे 
चाटुकारी दोहरायी गधी है--यह कितने आश्वर्यकी बात है । 
इतना ही नी, हमारे उपनिषद्‌ अरन्थोकी ओरसे श्रद्धा हटने- 
के अमिप्रायसे प्रो मेक्समूखर-जैसे विद्रान्‌ने एक 
ध्मक्स्योपनिषद्‌ः नामकी युस्तिंका रची थी ओर लोगोके आपत्ति 


करनेपर प्रोफेसर साहवबने छ्खा था क्रि हमने मज्ञाकके तौरषर 
इसकी रचना की है । पोफेसर साहवका वह पत्र सरस्वतीः 
मासिकपत्रिका ८ प्रयाग) मे छपा था] सम्मवतः इसी 
प्रकार दुसरे चाटुकोर, मज्ञाकी अथवा अपने धार्मिक मतके 
समर्थनमँ उपनिषरद्‌नामसे कुछ पुस्तके किखनेकी चेष्टा करने- 
वाङ ओर भी हए. शौ अथवा मविष्यमे हों, जिनकी रचनासे 
लोगोको उपनिषद्‌-अन्धोकि विषयमे सन्देह हो | अतएव केवर ` 
उपनिषद्‌ नामपर नृदी--उसतके आधार ओर ज्ञानोपदेशपर 
विचार करके हमको निश्चय करना चौहिये कि ये मन्थ वस्तुतः 
उपनिषद्‌-अ्न्थ दहै अथवा चाकारो ओर धूर्तेकी कोल- 
कल्पना है । 


जिन उपनिषद्‌-अरन्थोका हमरे संस्कृत-साहित्ये सर्वच 
खान है ओौर जिनका अस्तित्व हमारे वैदिक साहित्ये 
उपलन्ध है, आज हम उन्ही उपनिषद्‌-अन्थोके रचना-काखपर 
विचार करना चाहते दै । नैच्रायणीशाखाम अपाणिनीय 
सा्ग्दोको देखकर कुछ छोगोका मत है कि वह शाखा पाणिनि- 
के पूर्वकी है । अतएव मैच्युपनिषरद्‌ मी पाणिनिके पूवकारी 
हैः कितु भाषातच्के विद्वानके इस मतसे हम सहमत नहीं कि 
किसी ग्रन्थे अपाणिनीय शब्दके प्रयोगसे उसो हम 
पाणिनिसे पूर्वका मन्थ मानकं; अथवा उसके आधारपर 
पाणिनिके समयको हम पीछे हटनेकी चेष्टा करर; क्योकि 
संस्कृत-साहित्यमे न जाने कितने आधुनिक ग्रन्थ मी रेसे है 
जिनमे अपाणिनीय शब्दोकि प्रयोग अधिकताते मिरते ह । 


१२० 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


वव व् 


अवक ही जैन्युपनिषद्‌ ( ६ । १४) मे भ्योतिष-सम्बन्धी 
 प्मषादं भ्रविष्ठ्धम्‌*के रूपम दक्षिणायनका वर्णन आया हैः 
जिससे यह सिद्ध होता दै कि उस समय आधे धनिष्ठासे उत्तरायण 
( मक्ररका आरम्भ ) ह्येता था | स्व ° वा° छोकमान्यतिख्कने 
गीतारहस्य ( प्र° ५५२ ) म छिखा दै करि भ्मव्युपनिषद्‌ 
ईसाके पके १८८० से १६८० वके वीच कभी-न-कभी 
वना होगा } क्योकि छोकमान्यके मतसे वेदाङ्ग अ्योतिषर 
कारुका उदगयनः सच्युपनिषद्‌-काटीन उदगयनकी अपिक्षा 
गभग भे नक्षतरसे पीछे हट आया था । उ्योतिगणितसे 
यह सिद्ध होता है कि वेदाङ्ग-्यौतिषमे कही गयी उदगयन- 
स्थिति ईसाई सनक कगमग १२०० या १४०० वधं पहलेकी 
हैः ( गीतारहस्य प° ५५२ ) । सांशा यह करि छोकमान्यके 
मतसर यैन्युपनिषद्‌ मन्थका रचनाकारः ईससि पूवं कम-से-कम 
१२०० वर्प सिदध होता है । 
मैच्युपनिषरद्‌-गरन्थमे अनेक खलम छान्दोग्यः बृहदारण्यकः 
तैत्तिरीयः कठ ओर ईशवास्य-उपनिषदेके वाक्य तथा शोक 
प्रमाणा्थं उद्धृत क्रिये गये द । अतएव यह खयंसिद्ध दै कि 
अन्दोग्यः बृहदारण्यकः तेत्तिरीय, कठ ओर ईशावास्य 
उपनिषदूम्रन्थ ईसकि पू १२००-१४०० वर्षं ( मैच्युपनिषद्‌- 
ग्रन्थ रचनाकाल ) के भी बहुत पहल्के दै । अवश्य ही 
उयौतिषगणितके अनुसार खोकमान्यततिल्कने जो समय निश्चित 
कि हैः वे समय वस्तुतः निशित ही है--यह कहना.ठीक 
नहीं है; कर्योक्रि आधुनिक गणितज्ञके सतस स्यौतिषकी वृह 
सिति जे सैच्युपनिषद्‌-अन्थमर कही गयी है--आधे धनिषठासे 
उत्तरायणका आरम्भः ईइससे पूर्वं जिस प्रकार १८८०-१६८० 
वषं पूरं हुई होगी; ठीक उसी प्रकरारकी सिति ईसि 
२५८८०-२७१६८० वपं पूरं मी थी ओर उसके पूर्वं भी 
२६०००-२६००० वषं पूर्व होती रही है । अतएव हम इस 
वातकरो माननेके लिये बाध्य नहीं कि हमरे वैदिक साहित्यक 


शिरोभाग उपनिषरद्‌-अन्थ ईसासे पूवं १८८०-१६८० वर्षमे 
ही रचे गे है। अवय ही जिन पाश्चात्य विद्धानकि 
धर्म-गन्यानुसार मानव-खष्टिका आरम्म दी ईसासे पूवं ठ्गभग 
४००० वषे माना जाता हैः वे उपनिषद्‌-अन्थोके उत्तरायण- 
वर्णनसे अन्तिम कार ईसासे पूर्वं १८८०-१६८० उपनिषद्‌- 
रन्धौका रचनाकाक मानें तो इसमे आश्चयेकी बात नहीं हैः 
क्रतु वैदिकधर्मके माननेवाठे भारतवासी हम जिनके खष्टिका 
आरम्भक इस समय विक्रम संवत्‌ २००५ के 
१९५५८८५०४९ वर्णं॑पूर्यं माना गया है; ओौर जिनके 
सिद्धान्त ज्यौतिषके गणित सह चतुयंगीय कल्यके आधारपर 
करिये गये है अपने उपनिपद्‌-अन्थोका रचनाकाल नीः 
आवि्भावकार उस समयको मनिगे जो मघा-नक्षत्रसे 
दक्चिणायन ओर आधे धनिष्ठा नक्षत्रसे उत्तरायणका समय 
वर्तमान खष्टिमै ८ जिसके छः मन्वन्तर वीत चुके दै ओर 
सातवे मन्वन्तरे अष्टरस कलियुगके ५०४९ वर्प भी ब्रीत 
चुके हैँ ) सबसे प्रथम आया होगा । 

सारांश यह कि हमारे उपनिप्रद्‌-ग्रन्थोकरा रचनाकालः 
आधुनिक गणितज्ञोके गणितसे ही अतिप्राचीन सिद्ध होतादै 
ओर यदि पुरात्छन्ञानके प्रचारसे पाश्वाच्य विद्वानौको अपने 
मानव-खुषटिकार्के आरम्भकारुओी चुटि विदित हो गयी ओर 
वैदिक खष्टिकी ओरसे अचिश्वास हट गया तो वे भी यह वात 
मानकगे कि हमर वैदिक साहित्यक िरोभाग-उपनिषरदू-मरनथो- 
का रचनाकार शताब्दियौमे नहीं गिना जा सक्ता । हम 
आशा करेगे कि पक्षपात यौर धर्मविरोधी भावनाको त्यागकर 
एतिहासिक जन हमारे इस विचारकी ओर अवद्य ध्यान देँगे 
करि उपनिषदूयन्थेकि समय-निरूपणमे सवसे प्रथम धनिष्ठाद्धके 


उत्तप्यणक्रो न मानकर ससे अन्तके धनिष्ठाङधके उत्तरायण- 


को माननेके स्थि क्या कोई प्रमाण है १ जई यदि नहींतो; 
हमारा मत अवद्य सर्वमान्य होना चाहिये । 


---नयेषव्यः--- 
ओपनिषद सिद्धान्त 


बह्म, - सगुण, निगुण तथां निराकार, साकार । परमात्मा, परमेश, विसु, विश्व, विश्व-आआधार ॥ 
पणव, यज्ञः यक्ञेदा, सब परङृति, पुरुष, पर्‌, वेद्‌ । भेदरहित, नित भेदमय, संयुत भेदाभेद ॥ 
स्वरूप, शुचि, सर्वमय, रा{वत, स्वौतीत । शद्ध सस्व; पुनिच्चिगुणमय, यद्यपि चिगुणातीत ॥ 
नारायण, नरसिंह, श्रीङृष्ण, राम, गोपाल । सूर्य, शक्ति, गणनाथ, रिव, सदर, खयम्भू, काट ॥ 
नाम-रूप-खीखा विविध तत्तव॒ पक ` वेदान्त । वाणी-मन-मतिसे परे आंपनिषद सिद्धान्त ॥ 


३ 


वेदों ओर उपनिषदों मांस-मक्षण ओर अश्टीरता नदीं है 


( केखक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी राल्ली "रामः ) 


वेद॒ अपौरुषेय है--परमात्मके निःश्वासरूप ह । वे 
ज्ञानके अक्षय एवं अगाध भण्डार है । वेदवेद्य परमात्मा 
ओर वेद दोनों ही ्रह्ः नामसे प्रतिपादित होते ह| वेद 
ज्ञानमय ह ओर ज्ञान ही ब्रह्मका खरूप दै । अतः वेद्‌ ब्रह्मसे 
भिन्न नहीं है । ब्रह्मके लि विज्ञानः आनन्द; सत्य एवं 
अनन्त आदि विरोषण प्रयुक्त होते है ये सभी वेदम भी 
गतार्थं हो जाते है । यद्यपि ब्रह्म निर्विशेष है--अनिर्वचनीय हैः 
तथापि जब हम वाणीद्रारा उसके खरूपके सम्बन्धे कुर कहने- 
को प्रस्तुत होते है, तवर हम उसे सविरोषर कर ही देते है । यह 
ब्रहमकी न्यूनता नहीं, हमारी अपनी असमर्थता दै । जैसे 
ब्रह्म अनवद्य ओर अनामय है, वैसे हीवेद भी है; अतः 
वेदम कोई एेसी बात नहीं हो सक्ती जो मनुष्यके स्यि परम 
कस्याणमयी न हो । जब ब्रह्म ही शान्त ओर शिवरूप है 
तब उसीका ज्ञान वेद अरिवरूप कैसे हो सकता है १ वेदका 


शिरोभाग दहै उपनिषद्‌, जो केवर ज्ञानप्रधान होनेसे. 


(ज्ञानकाण्डः करती दै । वेदोौकां अन्त अथवा वेदौका 
चरम सिद्धान्तरूप होनेते उपनिषद्‌को वेदान्त-शास्र भी कहते 
है । जीवमात्रके अकारण सुहृद्‌ परमात्माने अपने खरूपभूत 
वैदिक ज्ञानका आलोक इसीलियि प्रकादित करिया कि.सव 
लोग इस तमोमय जगतसे निकल्कर प्रकाशमय परमात्मपद्की 
ओर बहूं । असतूसे सत्‌की ओर ओर मर्युसे अमृतपदकी 
ओर प्रगति. कर सके । 

इतनेपर भी कुछ लोगोने वेदोपर काञ्छन छ्गानेकी 
चेषट्णे की दै उनपर दोषारोपणका दुःसाइस किया है । 
उनकी समञ्चमे वेदसि मांस-मक्षणकी प्रहृत्तिको प्रोत्साहन 
मिलता है ओर वेदम उन्दै अद्ररीरूता भी दिखायी देती 
है । यह तो निर्विवाद सिद्धै कि प्रकाशम तम नहीं रह 
सकता । फिर भी; जब्र हम प्रकाराम खड़े होते ह तो हमें 
वहाँ अपनी ही छाया .दीख पडती है | निर्म जर या खच्छ 
दपंणमे निकटसे देखनेपर हमे अपने हयी प्रतिविम्बका दर्दान 
होता है । यदि हम उस काटी छाथाको भी प्रकारका अङ्ख 
तथा प्रतिबिम्बको भी जक ओर दर्पणका अवषयवविशेष 
मान छे तो इससे हमरे ही अज्ञानका परिचय मिकेगा; इससे 
उन प्रकाशादि वस्तुओंकी निमकतामे दोष नदीं आ स्करता | 
यही द्या उपरक्त आरोपोकी भी है.। वेदम न मांसकी 
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विधि हैः न अश्छीठताका नग्न चिच्रण ही । यह सब हमें 
अपने परिबतित दृष्टिकोणके कारण दृष्टिगोचर होता है । 
जैसे सव प्रकारकी आसक्तियोके त्यागपूर्वंक भगवान्‌के 
अनन्यरारण होनेसे दी श्रदधाञ् सक्तको उनके यथार्थं तत्वका ` 
बोध या साक्षात्‌ उनके खरूपकी प्राति ह्योती है, उती प्रकार 
मत-मतान्तरोके आग्रहसे रदित हो भक्तिमावसे वेद भगवान्‌- 
की दारणमे जनेसे ही वेदके यथार्थं तत्वकी उपठ्न्धि हो 
सकती है । "यमेवैष वृणुते तेन कभ्यः"--°वेद अथवा भगवान्‌ 
स्वयं ही दया करके जिसे अपना टे, उसीकों वे प्राप्त होते 
दै ।' अतः केवल मेधावी पण्डित हौनेसे या बहूतसे शाखरौका 
अध्ययन कर केनेमात्रसे अहङ्कारवडय कोई वेदके यथाथ 
तत्वको पूर्णतया नही जान सकता--न मेधया न 
बहुना श्रुतेन ।* 

मतुष्योमे अनिक प्रकृतिके रोग होते है; गीताम उनको 
दो भागम विभक्त करिया गया है--एक दैवी प्रकृति ओर 
दूसरी आसुरी प्रकृति-- 

द्वौ भूतसर्गौ रोकेऽसिन्‌ दैव आसुर एव च । 

मयका अभावः अन्तःकरणकी सखच्छता; तच्वज्ञानके 
छियि प्यानयोगमें निरन्तर खिति; दान; इन्द्रियसंयमः, यज्ञः 
खाध्याय, तप, सररता, अर्हिसाः सत्य, क्रोधका अभावः 

त्यागः शान्तिः चुगरी न खाना, समस्त प्राणियोपर दयाः 

अलोदधपताः मृदुताः कजा, अचञ्चरता, तेजः क्षमा; धृतिः 
दौचः कदी मी वैरभाव न होना तथा अमिमानका अभाव-- 
ये सवर दैवी प्रङ्तिके रगेमे विकसित होनेवाठे सद्गुण है । 

आसुरी प्रकृतिके रोग इनसे सर्वथा विपरीत होते है । 
कोन-सा काम करना चाहिये ओर कौन-सा नही--हम किसमे 
लगे ओर किंस कार्यसे अलग रहै-इन सब बार्तोको वे 
बिल्कुख नही समक्षते ! शोच, सदाचार ओर सत्य तों उनम 
रहता ही नही । वे जगत्‌को बिना ईश्वरके ही उदन्न हुआ 
मानते है । इसके मूले कोई सत्य है, इसका कोई नित्य चेतन 
आधार है--इन सब बातोको वे नहीं स्वीकार करते । उनकी 
समञ्च केवर काम दी इस जगत्‌का चेव है ओर यह खी- 
पुरषोके संयोगसे ही सतत उत्पन्न होता है । इस मिथ्या ज्ञान- 
का आश्रय ठेनेते उनका सष्छरूम आत्मा तिरोहित-खा हो 
जाता है; बे अस्पञुद्धि होनेके कारण सवका अहित करनेवलि 
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# महान्तं विभुभारानं मस्वा धीरो न शोचति ॐ 





कररक्मीं बन जति है ओर जगत्‌के विनायामँ ही कारण बनते 
ह । वे अपने मनमें एेसी-ठेसी कामनाः पाल्ते है जो कभी 
पूणं न हो सके । वे दम्भः सान ओर मदसे उन्मत्त होते दै 
ओर मोहवश मिथ्या सिद्धान्तौको अरहण करके भ्रष्टाचारसे 
संयुक्त हो स्वेच्छाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करते है । मरण- 
पर्यन्त अनन्त चिन्ताओंमे इवे रहते दै । सदा कामोपभोगमें 
संरूग्न होकर-इतना ही सुख है रेखा मानते रहते दै । 
सैकदा आदाके बन्धर्नेमि धकर, काम-कोधपरायण होः 
काम-मोगके स्मि दी वे अन्यायपूर्व॑क धनसंचय करना चाहते 
ह । आज यह पा छिया, कर्को असुक मनोरथ सिद्ध करूगा 
इतना धन तो मेरे पासदहैहीः फिर यह भीमेरादही हो 
जायगा । अशुक रातुको तो मार डाला ओर दूसरे जो 
बचे है, उनका मी सफाया करके छोडगा । मेरी शक्ति 
किसीसे कम नहीं हैमे ईश्वरः मै भोम दः मै सिद्धः 
बख्वान्‌ ओर सुखी हू । घनी ओर जनताका नेता ह 
संसारम दूसरा कोन है जो मेरी बराबरी कर स्के। मेँ 
इच्छानुसार यज्ञ; दान ओर आनन्दोपभोग करंगा । ये 
ही सव उनके सुखसे निकले दए उद्गार दँ । वे अपने ही 
बङ्प्पनकी डींग मारनेवाठे, घमंडी तथा धन ओर मानके 
मदसे उन्मत्त होते हैः ओर पाखण्डपूर्णं नाममा्रके यज्ञो- 
द्वारा अविधिपूर्वकं यजन करते दै । अहङ्कारः बलू, दप, 
काम ओर क्रोधका घाश्रय ले अपने ओर दुसरेके शरीरम 
सित अन्तर्यामी परमेश्वरते द्वेष करते ओर उनकी नित्य 
निन्दा करते दै । तथा इसीष्ि वे अन्ततोगत्वा बार-बार 
आसुरी योनि ओर नरकमे पडते है । ( गीता अध्याय १६ ) 
, कहनेकी आवद्यकता नहीं कि प्रायः रेतसे आसुरी 
्रकृतिके लेग ही मांस ओर. अदी सेवनकी रुचि रखते 
है ओर अधिकांशमे एेसे ही लोगोने अर्थका अनर्थं करके 
सर्वत्र मच, मांस ओर मैथुनकी मद्क्तिर्योको प्रसारित करने- 
की वेष्टैः की है ।* कहा जाता हैः वेदम यज्ञके चि 





# यह सत्य है किं इधरके कुक परम आदरणीय आचार्यौ 


ओर महालुमावोनि मी किन्दी-किन्दं शब्दोका मांसपरक अथं क्रिया 
है । इसका अ्रभान कारण यह है कि उनमेसे अधिकांदा परमार्थवादी 
महापुरुष ये । गूढ आध्यात्मिक एवं दादयैनिक विषयों पर विशेष 
दृष्टि रखकर उनका विश्चद अर्थं करनेपर उनका जितना ध्यान 
था, उतना लौकिक विषयोंपर नहीं था। इसीसे उन्दने रेसे 
विषर्योका वटी अथं छिछिं दिया जो देशकी परिखितिविशेषके कारण 
उक्त समय अधिकांरामे प्रचङ्ति था । ` 





पञ्चिंसाकी विधि है । अतः वेदोका मान रखनेके यि कुछ, 
लोग भ्वैदिकी हिसा हिसा न भवतति ।› वेदविहित हिंसाका 
नाम हिसा ही नहीं है रेता कहा करते है| परंतु हिंसा 
हिसा ही दैः फिर वह चाहे कैसी ही हो। वेदौकी तो यह 
स्पष्ट आज्ञा है--“मा हिंस्यात्‌ सवौ भूतानि । (किसी भी 
प्राणीकी हिसा न करे । ) फिर वैदिकी हिंसा क्या वस्तु है। 
जगत्के प्राणिर्योको कष्ट देनेवाङे दस्युओं, आततायियो तथा 
पापिर्योके खि जो प्राणदण्डका अदेश मिक्ता है; वह हिंसा 
नदीः दण्ड है। दण्ड अपराधीको ही दिया जाता हैः 
निरपराधको नहीं । '्दस्युताः; 'आततायीपनः अपराध दै 
अतः इनके स्थि दण्डका ओचित्य है; किंत उन मेड- 
बकरे आदि पञ्युओका क्या अपराध हैः जिनको दण्ड दिया 
जाय । वह भी यज्ञके नामपर । यज्ञ परमेश्वरकी आराधना 
है । परमेश्वर विश्वके पाठक ओौर शिवर्प है । अतः विश्वके 
संरक्षण भौर कल्याणमे योग देना दी परमेश्वरकी यथार्थं 
पूजा अथवा यन्न है । किसी निरपराध प्यके रक्त-मांससे 
परमेश्वस्को तृप्त करनेकी कस्पना कितनी बीमत्स दै! 
-यह तो-- 
मामत्मपरदेहेषु म्रदविषन्तोऽभ्यसूयकाः । 


--के अनुसार स्पष्टतः ईशवरद्रोद है । यह ईश्वरद्रोह ही 
जिनकी प्रकृति है, उन असुरौने दही समय-समयपर वेदोकि अर्थोको 
बदठनेकी चेष्टा की है। बृहदारण्यकोपनिषद्म प्रथम अध्यायके 
तृतीय बराह्मणम कथा आती दै कि प्रनापतिके व्येष्ठ पु्ो-- 
देवताओने ष्वाक्‌ः आदि प्राणोते काः ्वुम हमारे स्थि उद्गान 
करो ।; उन्दने वैषा ही किया । तव असुरोने समन्ना कि इस 
प्रकार तो ये देवता हम पराजित दी कर देंगे, अतः उन्होने 
उन वाक्‌ आदिको पापसे विद्ध कर दिया-पाप्मना- 
विध्यून्‌ ।› इससे उनम असत्य-भाप्रण आदिका दोष आ 
गया । जो अयुर हमारी इन्द्ि्योपर भी अपने संस्कार डाक 
सक्ते है; उन्होनि ग्रन्थोमे कुक मिखनेकी चेष्ठा कीहो तो 
क्या आश्रयं । इसील्यि कहा जाता है करि मांस खानेकी 
प्रबत्ति मनुष्यमे खामाविक नही; यह तो निशाचरौके 
प्रयलसे हई है-- 

मांसानां खादनं तद्वनिद्ाचरसमीरितम्‌ । 


महाभारत अनुशासनपर्वेमे कहा गया है क्रि प्राचीन 
कारम मनुष्योके यज्ञ-यागादि केवर अन्नसे ही हुआ करते 
थे । मच्-मांस आदिकी प्रथा तो पीडेसे धूतं असुरोने चला 


% वेदौ ओर उपनिषदो मांस-मक्षण भौर अद्लीरता नहीं है # 
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दी। वेदमै इन वस्तुओंका विधान नहीं है।* असुर 
शब्दका अथं है-प्राणक्रा पोषण करनेवास । जो अपने सुशखके 
स्थि दुसरे प्राणिर्योकी हिंसा करते दैः वे सभी असुर दँ । आसुरी 
प्रकरतिके मनुष्य पद-डिखकर विद्वान्‌ हो जानेप॑र भी देहा 
सक्ति ओर देहाभिमान नदीं छोड़ पाते । वे शाख इसीख्यि 
पठते है किं शाखरका मनमाना अर्थं करके अपने मतकी 
पुष्टि कर सके । अतः शास्रसे वे यथां ज्ञानको नहीं प्रहण 
कर पाते । केवर राब्दौकी व्युलत्ति करके खीचतानसे चाहे 
जो अर्थं निकार लेना अपनेको ओर दुसरोको भी धोखा 
देना है। वेद ईश्वरीय ज्ञान ह। महर्षयो तथा मेधावी 
महात्माओंने वेदार्थको समञ्चनेके च्वि भी ङु पद्धतिर्या 
निश्चित की दै; उन्दीकि अनुसार चख्कर हरमे श्रद्धापूरवैक 
वेदार्थको समश्चनेका यज्ञ करना चाहिये । भगवानूसे प्रार्थना 
करनी चाये किं वे अन्तःकरणमे स्थित होकर कृपापूरव॑क 
वेदक सत्य अर्थको प्रकट कर द । भगवानका आश्रय ठेकर 
यदि वेदार्थका विचार किया जाय तो मगवक्कृपासे निश्चय 
ही सत्य अर्थका साक्षात्कार हो सकता है । 
ग्वेद छिखा हैतेन वाचं पद्वीयमानम्‌ अर्थात्‌ 
समस्त वेदवाणी यकके द्वारा दी खान पाती है । अतः वेदका 
, जो भी अर्थं किया जायः वह यज्ञम करदी-न-कहीं अवद्य 
उपयुक्त होता हो --षह ध्यान रखना आवद्यक है । वेदार्थके 
ओचित्यकी दूसरी कसौटी यह है-- 
बुद्धिपू् वाक्म्रङृतिरवेदे । (वैरोषिकदशेन ) 
अर्थात्‌ वेदवाणीकी प्रकृति बुद्धिपूर्वक है । अतः वेदमन्त्र 
का अपना किया हुआ अथं बुद्धिके विपरीत न हो-बुद्धिमे 
बैठने योग्य होः इस बातपर भी ध्यान रखनेकी आवद्यकता 
है | साथ ही यह मी देखना उचित दहै कि हमने जो अथं 
क्रिया है, वह त्क॑से सिद्ध तो होता हैन १ हमारा अर्थं तक॑से 
असङ्गतं तो नहीं ठदहरता १ निरुक्तकार कहते है ऋ ष्रियोकि 
उत्रमण करनेपर मनुष्योने देवता ओते पूछा-“अव हमारा 
क्षि कौन होगा ? कौन हमे वेदका अर्थं निशित करके 
बतावेगा १ तब देवताओंने उन्है तकं नामक ऋषि प्रदान 


श्रूयते हि पुरा कल्पे नृणां त्रीहिमयः पहः । 
येनायजन्त यज्वानः पुण्यलोकपरायणाः ॥ 


(मह्य° अनु० ११५।५६ }. 


खरां मस्घान्‌ मधु मांसमासवं कृसरौदनम्‌ । 
पूतैः प्रवितं॑चतन्तैतद्‌ वेदेषु करपितम्‌ ॥ 
( महा० शछान्ति° २६५।९) 





किया ।% अतः तकैसे गवेषणापूर्वक निश्चित किया हुआ अथ 
क्रषिर्योके अनुकूक ही होगा । स्यृतिकार मी कहते है-- 

यस्तरफेणाुसन्धत्ते स॒ धर्म॑ वेद नापरः । 

धजो तकक॑से वेदार्थ॑का अनुसन्धान करता दैः वही 
धर्मको जानता ह, दूसरा नहीं ।› अतः समुचित तकंते 
समीक्षा करना वेदार्थके परीक्षणका तीसरा मार्ग है । चौथी 
रीति यह है कि इस बातपर दृष्टि रक्खी जाय कि हमारा 
किया हुआ अर्थं शब्दके मूलधाठुके विपरीत तो नहीं हैः 
क्योकि निसक्तकारे धातु अर्थको दही अ्रहण करिया है । 
पतञ्जलि भी अपने महामाष्यमे इसकी चचा की है--°नाम च 
धातुजमाह निरुक्ते | इन चारो हेठओंको सामने रखकर यदि 
वेदार्थपर विचार क्रिया जाय तो भ्रमकी सम्भावना नहीं रहेगी। 

प्रकृति स्वभावतः निम्नगामिनी होती है; अतः परकृतिके वरा- 
मे रहनेवडे मनुष्य परवरत्ति खभावतः विषयभोगकी ओर होती 
है । शार ईश्वरीय ज्ञान हैव मनुष्यकी उच्छृह्ल पररत्तिको रोकने 
ओर उसे धर्म एवं सदाचारमे प्रतिष्ठित करनेके च्य ही अवतीर्ण 
हुए है । वेद तो साक्षात्‌ भगवानकी वाणी है; अतः उनमें 
कोई एेसी बात हो ही नदीं सकतीः जो मनुष्यको अनग॑ल 
विषयभोग एवं हिंसाकी ओर जनेके च्वि योत्साहन देती हो । 
बह तो असतूसे सतूकी ओर जनेकी ही प्रेरणा देती है । 
अतः तद्ग ओर बुद्धिसे यदी ठीक जान पडता है किं वेद 
हिंसात्मक था अनाचारात्मक का्येकि ल्ि अदे नहींदे 
सकते । यदि कहीं कोई एेसी बात मिरूती है तो वह अथ॑ 
करनेवाखंकी दही भू है । प्रायः यज्ञम पञ्ु-वधकी बात 
बतायी जाती है | परंतु यक्तके ही जो प्राचीन नाम मिते 
है, उनसे यह सिद्ध हो जाता है कि यज्ञ सर्वथा अ्िंसात्मक 
हेते अयि है । “घ्वर' शब्दका अर्थं है हिंसा । जहा ध्वर 
अर्थात्‌ हिसा न हो, उसीका नाम “अध्वरः है । यह 'अध्वरः 
शब्द यज्ञका ही प्याय है ] अतः हिंसात्मक कृत्य कमी यज्ञ 
नहीं माना जा सकता । ध्यजः धाठुसे ध्यज्ञः बनता है । 
इसका अर्थ है-देवपूजाः सङ्गतिकरण ओर दान । ईनमेसे 
किसीके द्वारा भी दिसाका समर्थन नहीं प्रप्त होता । गो- 
यज्ञम गार्योकी पूजा ही होती है जर्दौ असुर सदसि गाय आदि 
पञ्चुओंको मारकर अपनी रक्त-पिपासा शान्त करते आये ईः 
वही देवयज्ञमे गोओौको “अघ्न्या ( न मारने योग्य ) वताकर 
पूज्य ठहराया गया है । आज मी देवतांके वंशज गोपूजक है 


य 
# मनुष्या वा @ऋपिषूतक्रामत्सु देवानन्रूवन्‌ को न ऋषिभिवतीति । 


तेभ्य धतं तववौतऋषिं प्रायच्छन्‌-"“"“ ` ' ° ( निरुक्तं २।१२) 
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ब्रेदिक यज्ञो तो मांसका इतना त्रिरोध है करि, मांस 
जलनेवाखी आगको सवथा त्याज्य निश्चित कर दिया गयां 
है। प्रायः चिताभि ही मांस जलानेवा्ी होती ३ै। 
जहो अपनी मद्युसे मरे दए मनुष्योके अन्तयेटि-संस्कारये 
. उपयोग की हुई आगका भी ब्रहिष्कार है, वहा पावन वेदीपर 
प्रतिष्ठापित विद्यद्ध अथिमे अपने मारे हए प्के होमका 
विधान कैसे हो सकता है १ आज भी. जब वेदीपर अग्निकी 
खथापना होती हैः तो उससे थोड़ी-सी आग निकाखकर 
बाहर कर दी जाती है । इसख्यि कि कीं उसमे क्रव्याद 
( मांस-भक्षी या मांस जलनेवाली आग ) के परमाणु 
मिरु गये हँ । अतएव “कन्यादां स्यक्स्वाः ( क्रव्याद का 
अदा निकार्कर ही ) होमकी विधि दै । रग्बेदका वचन है 
ऋव्यादमरिनं श्रहिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः । 
इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हभ्यं बहतु प्रजानन्‌ ॥ 
(ऋ० ७।६।२१ 1९) 
भमै मांस खाने या जलनेवाली आगको दूर हटता हूः 
` . यह पापका भार ढोनेवारी है; अतः यमराजके घरमे जाय । 
इससे भिन्न जो ये वृर पवित्र ओर सर्व॑ अग्निदेव दैः 
इनको ही यहा स्थापित करता हँ | ये इस हविष्यको 
दैवताओके समीप परहुचाये; क्योकि ये सव्र देवतार्ओंको 
जाननेवठे हैँ | 
यजुवेंदके अनेक मन्तो भगवानसे प्रार्थना की गयी है 
कि वे हमारे पुरः पञ्चओ--गाय ओर घोड़ौको दिंसाजनित 
मूत्युसे बचरे-- 
भमा नस्तनये मा नो गोषु मा नो अद्वेष रीरिषः! 
ङु मन्त्रके वाक्या इस प्रकार है - 
पञ्चन्‌ पाहि, गां मा हिंसीः, अजां मा हिसीः, अवि 
मा हिंसीः । इमं मा रदिसीरविपदं पञ्चम्‌, मा हिसीरेकशपं 
पञ्चम्‌, मा स्यात्‌ सव भूतानि । 
पपञ्यओकी रक्षा करो । श्गायकरो न मासे ।› बकरी- 
को न मारो ।› भेडकोन्‌ मारो । इन दो वैरवले प्राणियो- 
करो न मारो ।' (एक खुरवि घोडे-गधे आदि पञ्चुओंको 
न मारो । (किसी मी प्राणीकी हिंसा न करो | 
ऋग्वेद्मै तो य्हातके कहा गया है किं जो राक्षस 
मनुप्यः घोड़े ओर गायका मांस लाता हो तथा गायके दूध 
को चुरा लेता हो, उसका मस्तक काट डाछो-- . 
यः पौरूषेयेण क्रविषा समङ्क्ते यो अन्येन पञ्ना यातुधानः । 
यो अण्न्याया मरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि बश्च ॥ 
(८।४। ८) १६) 


ममयं ~--------------~---------------------------------------------- ~ ज ज~ 
~~ ~---~ षण 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


नन ~-----------------*---- 








अव प्रन होता है क्रि वेदम यदि मांसका वाचक या 
-पञयहिसका बोधक कोई शब्द ही प्रयुक्त न हुआ होता तो 
कोई भी केसे उस तरहका अर्थं निकार सकता था १ इसके 
उत्तरम हम महाभारतसे एक प्रसङ्ग उद्धत कर देना चाहते .. 
है । एक बार ऋषि्यो तथा दुसरे छोगोमे ८अजः शब्दके अर्थ 
प्र विवाद हुआ । एक पश्च कहता था “अजेन यष्टन्यम्‌? का 
अथं है ८'अन्नसे यज्ञ करना चाहिये । अजका अथं है- 
उत्पत्तिरदितः; अभ्नका बीज ही अनादि-परभ्परासे चला आ 
रहा है; अतः वही अजः का सुख्य अर्थं है; इसकी उत्पत्तिका 
समय किसीको ज्ञात नहीं है; अतः वही अज ह ।› दूसरा पक्ष 
अजका अर्थं बरकरा करता था । पहा प्रक्ष ऋषिरथोका था | 
दोनो राजा वसुके पास निर्णय करानेके छिये गये । वु अनेक 
यज्ञ कर चुका था । उसके किसी भी यन्मे मासका उपयोग 
नहीं हुमा था । वह्‌ सदा अन्नमय यज्ञ ही करता थाः परंतु 
भ्ठेच्छकि संसर्गसे पीछे चछकरर वह ऋषिर्योका द्वेषी बन गया 
था । रुषि उसकी बदखी हुई मनो्त्तिसे परिचित न थे । 
वे विश्वास करके गमे । राजा सहसा निर्णय न दे सका । ` 
उसने पूछा किसका क्या पश्च है १ जव उसे माम हुआ कि 
चऋषिलोग 'अजःका अर्थ अन्न करते है तो उसने उनके 
विरोधी पश्चका ही समर्थन करते हुए कहा 'छागेनाजेन 
युष्टन्यम्‌ ।* असुर तो यह चाहते ही थे । वे उसके प्रचारक 
बन गये; परंतु ऋरषियोने उस मतको ग्रहण. नहीं किया; 
क्योकि वह पूर्वोक्त चारो हेवुओंसे असङ्गत टदहरता दै । 


संस्छृत-वाड्छयमे अनेकार्थक राग्द बहुत दै । शब्दाः 
कामधेनवः यह प्रसिद्ध है | उनसे अनन्त अर्थका दोहन होता 
है । परंतु कौनसा अर्थं करटौ लेना. ठीक है; इसका 
निश्चय विवेकशीर विद्धान्‌ ही कर सकते हैँ । कोई यात्रापर 
जा रहा हो ओर सवारीकर स्मरि “सैन्धवः लनेक्रा अदेश दे 
तोः उस समय नमक कऊनेवाला मनुष्य मूखं समन्चा जाता 
ड वहो सिन्धुदेशीय अश्व ही छाना उचित होगा । इसी 
प्रकार मोजनमे सैन्धव डालनेका अदेश देनेपर नमक ही 
डाखा जायगा; अश्व नहीं । इसी प्रकार वेदके यज्ञ-प्रकरण्में 
अयि हुए शब्दका वहकि सासिक ब्राताघरणकरे अनुरूप ही 
अर्थं ठीक हो सकता है । जहौ दतरा बनानेके छ्परि श्रस्थं 
कमारिकामांखमः ` की आज्ञा है; वर्ह सेरमर धीकुर्ओरका 
गूदा ही डाला जायगा । कुमारी-कन्याका एक सेर मांस 
डाख्नेकी बात तो कोई पिशाच ही सोच सकता दै | 


यमे पञ्च बोधिनेकी बात आती है । मदन होता दै, वद 


# वेदो ओर उपनिषदो मांस-मक्षण ओर अदलीखता नहीं है # 








पञ्च क्या है १ इसका उत्तर शातपथ-तराह्मणके एक प्रभौत्तरसे 
स्पष्ट हो जाता है--+कतमः प्रजापतिः ? प्रजापति अर्थात्‌ 
प्रजाका पालन करनेवाला कौन है १ उत्तर मिता दै 
व्य्यरितिः- पञ ही प्रजापाखक है । तात्पयं यह कि जो 
पदार्थं या शक्तियो प्रजाका पोषण करनेवा्टी है; उन्द पञ्च 
कहा गया है । इसील्ियि भिन्न-भिन्न प्रकारके पञ्च ओंकी यकम 
चर्चा की गयी है । न्नृणां बीहिमयः पञ्चः सनुष्योके यज्ञम 
अन्नमय पञ्चका उपयोग होता आयां है । “यज्ञेन यज्ञमयजन्त 
, देवाः" देवताओंने यज्ञस ही यज्ञ करिया था; उनका यज्ञमय 
पञ्च॒ था । निरक्तमे इस मन्त्रका अर्थं करते हुए यास्काचा्थ- 
मे ङिखा है--“अभ्निः पञ्ुरासीत्तं॑देवा अरूमन्तः (अयि 
ही ञ्चु था, उसीको देवता प्रास्त हुए ।› इतना ही नीः 
अभि, वायु जौर सूर्यको भी "पञ्चः नाम दिया गया है-- 
अभिः पञ्युरासीत्तेनायजन्त । वायुः पञ्चुरासीत्तेनाय- 
जन्त । सूर्यः पञ्यरासीत्तेनायजन्त । 
"अबध्नन्‌ पुरषं पड्म इस मन्त्रे पुरुषरको ही प्य कहा गया 
ह । वर सात परिधि ओर इच्छीस समिधाओंक्री भी चचा है-- 
सप्तास्यासन्‌ परिधयच्िःसघ् समिधः कृताः । 
इसके दो अर्थ किये जाते है--शरीरगत सात धाठ॒ ही 
सात परिधि ह ओर पोच कञनेन्द्रियः पोच करमन्धिथः दस 
प्राण जौर एक मन- ये ही इक्कीस समिधा है; इनको 
लेकर (आत्मा रूपी पुखषसे देवतार्ओने ध्दारीर-यज्ञः किया । 
इन सवके सहयोगसे ही मानव-दारीरकी सम्यक्‌ सषटि दुई । 
दूसरा अथे सङ्गीत-यज्ञपरक होता है । उसमे सात खवर ही 
सात परिधि ओर इक्कीस मूञनर्पैः ही समिधार्पै है । नाद 
ही वहो पञ्च है । इनसे “सङ्गीत-यज्ञ सम्पन्न होता दै । , 
इसी प्रकार यदि विवेकको साथ रखते हुए वेदा्थपर 
चिचार किया जायगा तो वेद भगवान्‌ दी एेसी सामभ्री 
प्रस्तुत कर देंगे, जिससे. सत्य अर्थका भान हो जाय । र्हा 
दरयथ॑क शब्दोके कारण भ्रम होनेकी सम्भावना हो सकती दैः 
वरहो बहुतेरे खपर स्वयं वेदने ही अर्थका सयष्ठीकरण कर 
दिया है- 
"धाता घेनुरभवद्‌, वत्सोऽस्यास्तिरः ।› 
( अथववेद १८ ।४। ३२) 


अर्थात्‌ धान ही धेनु है ओर तिर ही उसका बड़ा 


हुआ है । अथवरवेदके ११।३।५ तथा ११।३। ७ मन्तर- 


मे कहा है--चावस्के कण ही अश्व ह । चावल ही गौ दै । 
मूसी ही मदक है । चावलोका जो `स्याममाग हैः वह माप 
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है ओर खाल्माग ही रुधिर दै# । यहो दिण्दरनमाच कराया 
गया है । 

इन सवे प्रमाणे सिद्ध है कि हवन-प्रकरणमे जर्हो कहीं 
मी अश्वः गौ; अजा; मांस, असि ओर मजा आदि शब्द 
अति हैः उने अन्नका ही प्रहण होता है; पडओं ओर उनके 
अवयवोका नहीं । शतपथ ब्राह्मणः आदिमे भी रेते खलोका 
स्पष्टीकरण क्रिया गवा है--केवर पीसा हु सूखा आट 
श्छोमः है । पानी मिनिपर वह पचमः कहलाता दै । गधनेषर - 
उसकी (मांसः संज्ञा होती है | तपानेपर उसीको असिः कते 
है । घी डालनेपर उसीका 'मजाः नामः होता है । इस प्रकार 
पककर जो पदार्थं बनता हैः उसक्ना नाम ष्पाक्तपशयः होता है।† 
अथर्ववेदके अनुसार तीहि .ओर यव क्रमशः प्राण ओर' अपान 
है} । अनड्वान्‌ मी प्राणका नाम है । अतः अनडवान्‌ शब्दसे 
भी जोको ग्रहण करिया जा सकता है । मीमांसासू्रमे तो पद्यु- 
हिसा ओर मांस पाकका स्पष्टतः निषेध मिरूता है-- 

मांसपाकमरतिषेधश्च तद्वत्‌ । (१२।२।.२) 

'यज्ञमे जैसे पशुहिंसाका निषेध है, उसी प्रकार मोस- 
पाकका भी निषेध है |; श्वेनुवच्च अश्वदक्षिणा, (मीमांसाऽ 
१०।३। ६५) गोकी भति धोडा मी यज्ञम दक्षिणाके 
च्वयि'ही उपयोगमे लाया जाता दै । 

अपि वा दानमान्नं खाद्‌ भक्षशब्दानभिसम्बन्धनात्‌ । 
(मीमांसा० १० । ७ । १५) 


अथवा बह केवर दानमाच्रके च्थि ही है; क्योकि गौकी 


# अश्वाः कणा गावस्तण्डुला मराकास्तुषाः । 
द्याममयोऽख मांसानि रोदितमस्य रोहितम्‌ ॥ ` 
† ध्यदा पिष्टन्यथ रोमानि भवन्ति । यदाप आनयत्यध 
त्वग्‌ मवति । यदा स यौत्यथ मांसं भवति । संतत इव हि ` तर्हि 
मवति संततमिव हि मांसम्‌ । यदा दृतोऽधास्थि भवति । दारुण शव 
तहिं मवति । दारुणमित्यसि । अथ यदुद्रासयन्नभिघारयत्ति तं 
मञ्नानं ददाति । णपा सा संपद्‌ यदाह: पाक्तः पद्युरिति । पेतेरेय 
बराह्मणम भी श्सी तरहका स्पष्टीकरण देखा जाता है- स वा पष 
पशुरेवारभ्यते यत्पुरोडाङस्तस्य । यानि किशारूपाणि तानि रोमाणि । 
ये तुषाः सा त्वक्‌ । ये फलीकरणा्तद्‌ असग्‌ यतिपषटं तन्मांसम्‌ । एष 
पद्यां मेषेन यजते ।' शस मन्ते पुरोडा्यके अन्तगंत जो अन्ने 
दाने हे, उन अन्नमय पञ्चुका रौमः भूसीको त्वचा, उकर्डको सींग 
ओर अटेको मांस नाम दिया गया ह । 
{ माणायानौ बरीदियनौ अनड्वान्‌ प्राण उच्यते । ' 
( मधववेद ११।४। १३) 


शरदे 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


च्ल 


ही मेति अश्वके व्यि मी कीं भश्चणः शब्द्‌ नही आया 

हे ।› ८ तात्प्य॑यह कि मनुष्यके भोजनम केवरु अन्नका ही 
उपयोग होता है, गौ ओर अश्च आदिका नदीं । ) आश्वायन- 
सूत्रम स्पष्ट कहा गया है करि हवन-सामग्री मांससे वनित होती 
हे--शहयोमियं च मांसवर्ज॑म्‌ । कात्यायनका मी यही मत है-- 
'आहवनीये मां सम्रतिषेधः ।? 


उपर्युक्त प्रमाणोसे सिद्ध है कि यज्ञमे मांसका उपयोग 
कमी शिष्टपुख्षोद्रारा खीकृत नहीं हुआ । कुछ खोग बलिः 
आलम्भः मधुपक ओर गोघ् आदि शब्दस पञच-दिसाका 
अर्थ निकाकते है; परंतु प्राचीन साहित्य या मध्यकारीन 
सादित्यमे भी इन रब्दौका कभी हिंसापरक अर्थं नहीं सखवीङ्घत 
क्रिया गया है । बह्ववैश्वदेवमे जो घलि दी जाती है; वरहो 
किसीकी हिंसा नहीं की जाती, अपितु सम्पूणं विश्वके प्राणियो- 
को तृप्त करनेकी भावनासे उन्दै अन्न ओर जरू अर्पण करिया 
जाता ३ । बलिका अर्थं किरण ओर कर ( टैक्स या कगान ) 
मी होता है | जीव-हिंसाके अर्थम “बकः शब्दका प्रयोग तो 
पीछे हुआ है ओर वह भी मांसभक्षी छोगोके अपने व्यवहार- 
से । बलिका अर्थ त्याग ही रिष्टसम्मत है । इसी प्रकार (आलमनः 
शब्द भी सपद ओौर प्रातति-अर्थमे आता है । मीमांसासूत्र 
(२।३। १७) की बोधिनी टीकामे छा है "भारुम्भः 
स्पशो भवति, अर्थात्‌ स्पर्शका नाम आखम्भ है | यज्ञोपवीत 
ओर विवाह-सस्ारमे "हदयमारूमतेः का प्रयोग आता है । 
वहो गुर दिष्यके ओर वर वधुके ृदयका स्पसमात्र ही करता 
है-छातीम छरा नहीं भौकता । “स्यर्शब्द दानके अर्थमे 
मी आता है । महाकवि काकिदासने "गाः कोटिशः स्पहौयता 
घटो्नीः" इस पद्मे स््पर्चयताणका प्रयोग (ददताश्के अर्थे 
ही करिया है । महाभारत अनुशासनपर्वमे स्परा-यज्ञकी च्चा 
देखी जाती है । पे जब अवरषरण होता था तो रोग पञ्यु- 
स्पद-यज्ञ करते थे £ । यही धञ्युका आलम्भनः या स्पर्ध 
-कहकाता शा | आजकठ भी लोग अन्न ओर पञ्च आदि 
छूकर्‌ ब्राहणोको देते है । यह उसी आलम्मन या स्पर्श॑यज्ञ- 
का एकरूप हे । पञ्चका ही आलम्भन ( दूकर छोड़ देना 
या दान देना) अधिक ग्रचङ्ति था; अतः जर्हौ अन्नका 
स्पश, दान या हवन होता है; उस यक्ञमै अन्नदहीप्टयुदैः 





# य॒दि द्वाददधवर्षाणि न विष्यति वासवः । 
स्पहोयशचं करिष्यामि विधिरेष सनातनः ॥ 


यह रूपक दिय। गया है । इसील्यि महाभारत अनुशासनपरव- 
मे कहा गया है 
श्रूयते हि पुरा कख्पे नृणां व्रीहिमयः पञः ।› 
इसी प्रकार मधुपक भी सर्वथा िसारहित ओर निदोष 
है । तीन भाग दही, एक भाग राहद ओर एक भाग धीको 
कंसिक पात्रमे रखनेपर उसकी (मधुपक संज्ञा होती है। 
ध्मधुपकैः नाम ही मधुर पदार्थौका सम्पकं सूचित करता है । 
अब रही 'गोष्नोऽत्तिथिः की बात } इसका अर्थं लोग भ्रमवदा 
ेसा मानने लगे हैँ किं अतिथिके छ्य गाय मारी जाती थी; 
परंतु बात एेसी नहीं दै । हन्‌ धाठुका प्रयोग रिसा ओौर गति 
अर्थे होता है । गतिके भी ज्ञानः गमन ओर प्राति आदि 
अनेक अथं है । इनमेसे प्रासि अर्थको लेकर ही यौ "गोच्नका 
प्रयोग होता ३ । बह अतिथि जिसे गौकी प्रापि हो--जिते गाय 
दी जाय वह गोषः कहटाता है । व्याकरणके आदि आचार्य 
महेषिं पाणिनिने अपने एक सूत्द्रारा इसी अभिप्रायकी पुष्ट 
की है । वह सूत्र है-दाशगोष्नौ सम्प्रदाने (३।४।७२ ) 
इसके द्वारा सम्प्रदान अर्थमे (दाशः ओर "गोष्नः शब्द सिद्ध 
होते है । यदि यहाँ चतु्थीमात्र ही अभीष्ट होता--अर्थात्‌ 
अतिथिके उदेश्यसे गायक्रो मारना ही सूचित करना होता ` 
तो “सम्बरदानेः न कहकर (“तस्मै इस विमक्तिपरतिरूपक 
अब्ययका ही प्रयोग कर देते; परु एेसा न करके सम्प्रदानः 
छिखा है; इससे यहो दाना्थ॑की अभिव्यक्ति सूचित होती है । 
अतः जिसे गाय दी जायः उस्र अतिथिको दी गोघ्नः कह 
सकते है । पूर्वकारम अतिथिको गौ देनेकी साधारण परिपाी 
थी । आज भी प्राचीन प्रथके अनुसार वित्राहम घरपर पधे 
हुए बरक आतिथ्यके छि गोदान करिया जाता है । आयुद्‌- 
मजो मांसप्रधान ओषधिर्यो हैः उन्द भी द्विजोनि कमी नहीं 
खीकरत किया था; अतएव चरकने छ्ला है--द्विजोकी 
पष्टके च्मि तो मिश्ीयक्त घी ओर दुध ही ओषध है# । मांस 
तो श्यक्षरक्षःपिशाचान्नम्‌?--\( यक्ष; राक्षस ओर पि्ाचो- 
का भोजन है) । यज्ञके नामपर की जानेवारी हिंसाको लश्य 
करके विष्णुशर्मानि पञ्चतन्तरम छि दै कि व्यदि यही सवर्ग. 
कामाद तो नरकमे कौन जायगा ¢ अतः यष्टी मानना 
# द्विजानामोपधीसिद्धं धृतं 
सितायुक्तं॑ प्रदातव्यं 


मांसतविवृद्धये । 

गव्येन पयसा भृद्‌ ॥ 
(चरक चि० ८ । १४९ ) 

† वृकषारिछत्वा पञशुन्‌ हत्वा शृत्वा रुषिरकद॑मम्‌ । 

यथेवं गम्यते सग नरके केन॒ गम्यते ॥ 


ॐ बैदौ ओर उपनिषदोमे मांस-भक्चषण ओर अद्लौरता नहीं है # 


चाहिये कि वेदौ ओर उपनिषदोमे यज्ञ अथवा भोजनके परसंग- 
मे जा कहीं मी "पञ्युश्वाचक्र शब्द आये दैः उन सवका अर्थं 
अन्न अथवा ओषध है। 

उदाहरणके लिये बृहदारण्यक उपनिषद्के (६।४। १८ 
वैँ ) मन््रपर दृष्टिपात कीजिये । वरहा सुयोग्य ओौर विद्वान्‌ ' 
पुत्र उन्न करनेके स्यि दम्पतिको ओश्च अथवा आर्ष॑भके 
साथ पकायी हई खिचड़ी खनेका अदेदा किया गया है । 
पायः मूंग या उड्दकी दाक मिलाकर ही खिचड़ी बनती है 
मूगकी खिचड़ीको “सुद्गोदनः.ओर उडदमिभ्िित खिचड़ीको 
'माषोदनः कहते है । इत 'माषोदनः को संभवतः चिन्हीं मांस- 
व्रेमियोने (्मांसौदनः कर दिया है । यदि किसीका यही 
आग्रह हो किं वरहो “मांसौदनः ही पाठ हैः तो भी उसका 
अर्थं वरहा ओषध या अन्न ही है । यह बात पहले, 
विवेचनके अनुसार माननी ही होगी । ओक्ष या आष॑भ- 
मिश्रित ओदनके स्यि भ्मापरौदनः या (मांसौदनः नाम॒ आया 
है; यही मानना प्रकरणसङ्गत है । अव ओक्ष या आप्रंमका 
तात्पय॑॑क्या है, यह जान केना आवद्यक है । “उक्षाः ओर 
“षमः नामक ओषध ही यहो "ओक्षः ओर भआर्षभः नामसे 
मरतिपादित हा है, उक्षा छषमका पर्याय है ओर सोमको 
भी उश्च कहते है । (ऋषभः एक पकारका कन्द है; इसकी 
जड़ ठहसुनसे मिरती-लुकुती दहै । सुश्रत ओर मावप्रकाशच 
आदिमे इसके नामः रूपः गुण ओर पयारयोका विरो विवरण 
दिया गया है । इस जङ्कके बृहदारण्यकम, जहाँ वह प्रसङ्ख है; 
छ प्रमाण भी उद्धृत कर दयि गये दै । ऋषभके% इषभः 
वीरः विषाणीः गोपति; ब्रृषः श्द्गीः ककु दान्‌ आदि जितने 
भी नाम अये है, सब षभ या बैरका अर्थं रखते ह । इसी 
भ्रमसे कु लोगोने वर्ह “इृषम-मांसः की बीमत्स कल्पना 
की है, जो श्स्थं कुमारिकामांसम्‌ः के अनुसार (एक सेर 
कुमारीकन्यके मांसः की कल्पनासे ही मेर खाती है । 
वैयक-अन्थोमे बहते पञ्च-पक्षियेकि-से नामारे ओष्रध देखे 
जाते ह । उदाहरणके चल्यिः दषम ( छषमकन्द );, श्वान 
( अन्थिपर्णं या ऊुत्त-घास ); माजार ८ चित्ता); अश्च 
( अश्वगन्धा ); अज ( आजमोदा ); सपं ८ सर्पगन्धा ); 
मयूरक ( अपामागं ); मयूरी ( अजमोदा ); कुक्कुटी 


# ऋषभो गोपतिवीरो विषाणी. धूरो वृषः । । 
ककुद्मान्‌ पुङ्गवो वोढा शृङ्गी धुर्यश्च भूपतिः ॥ 
( रजनिषण्ड ) 
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( शाल्मली ) मेष ( जीवशाक ): नकुर ( नाटी बूटी ) 
गौ ( गोलोमी )› खर ( खरप्णिनी ), काक ( काकमाची ); 
वाराह ( वाराहीकन्द ); महिष ( गुग्गुख ) आदि शब्द्‌ 
द्रष्टव्य है । यह भी सवरको जानना चाहिये कि फरकि गूदेको 
भ्मांसः, छाखको भ्चमंः; गुटटीको “असिः; मेदाको भेदः 
ओर रेशाको “स्नायुः कहते दै ।# 

वेदौ ओर उपनिषदोपर अश्ीरताका भी आरोप छ्गाया 
जाता है; परंतु पञ्युवध ओर मांससम्बन्धी आयोपौकी मेति 
यइ आरोप भी निरूधार ह । पहले अदटीरूता क्या हैः यह 
समश्च छेनेकी आवद्यकता है । एक आदमी जब सम्य-समाजमे 
कीं अपने गुाङ्ञो या इन्द्रियो को दिखाता या निछंजतावश 
कुस्सित च्चारणं करता है तो यह सब अटी समन्ना जाता 
है | परत एक रोभी मनुष्य जब डाक्टरके सामने नंगा खड़ा 
होता है तो उसकी यह क्रिया अदरक नदीं समश्ली जाती । 
वैद्यक या डाक्टरीके अन्धो, जहौ प्रत्येक अवयवका-गुस्त 
अङ्गका भी स्पष्ट वर्णन होता हैः वह अद्रटीर नहीं माना 
जाता | एक व्याख्याता समाज-युधारके स्यि बुराइयोका नग्न 
चित्र उपस्थित करता है उस समय उसकी वह बात अदीख 
नहीं समद्ी जाती । क्रिया एक ही हैः पर कीं बह दोषरूप 
है जौर कदी गुणरूप । अतः यदी निष्कं निकलता है कि 
खरूपतः अद्रटीकर कार्यं भी भाव ओर द्टिकोणकी श्ुद्धिसे 
शुद्ध बन जाता है ओर खरूपसे अच्छा कार्य भी भावदोषरसे 
दूषित हो जाता है । शस्यचिकित्सादिके खयि विचार्थीको 
खी तथा पुरुषके प्रत्येक अवयवका ही नदी, उसके सूक््म-से- 
सृक्ष्म विभागका भी वर्णन पढना पड़ता है, पर वह कमी 
अदली नहीं माना जाता । इसी प्रकार वेद इसं विषयकी 
पूणं शिक्षाके छि दी एेसी बातें भ्रस्येत करते दै । 

बृहदारण्यक उपनिषदूमे छठे अध्यायके चतुर्थं ब्राक्षणमें 
खियोके ुपताज्खाकी ओर मेधुन-कम॑की चर्चा आयी दै; 
परंतु वह गर्भाधानका प्रकरण है । मनुष्यकी उत्पत्तिका 
प्रारम्भिक कृत्य वही है । यदि वही दीक तरह्ते न हो तो 
अच्छी सन्तान कैसे हो सकती है १ प्रकरणके अनुसार वरहो 
ठ्खिी हू सभी बातोका महत्व बहत बद जाता है । मनुष्य 

# सुश्रुते आमके प्रसङ्गम जाया है-- अ 

अपक्वे वचूतकके साय्वस्थिमञ्नानः सुष्षमत्वान्नोपरभ्यन्ते 
पक्वे त्वाविभूता उपरूम्यन्ते ॥ 

(आमके कच्चे फल्मे सुक्ष्म होनेके कारण खाय, दडी ओर मञ्जा 
नदीं दिखायी देती; परंतु पकनेपर ये सव प्रकट हो जाती दै ।' 
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ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वां धीरो न रोचति # 





------------- ~ -----------------~ 


कामान्ध होकर भिवेक खो बेठते ओर मर्यादाका त्याग करके 
पड्युवत्‌ आचरण करने छ्गते है । इससे जो सन्तान उन्न 
होती हैः उनमे मी वैसे ही दुगुंण मर जते है । अतः 
वैदिक रीतिसे गर्भाधान आदि समी संस्कारौको करना 
चाये; इसी श्रेष्ठ मानवक, जो अपने बल, पौरुषः ज्ञान 
ओर विज्ञानसे श्वयं अपने जीवनको सफर करता है ओर 
संसारकी बडी भारी सेवा करता हैः उत्पत्ति हो सकती हे । 
वेदोम जो कुछ कहा गया है, वह सब्र जगत्‌के कल्याणके 


ल्िदही दै वेदोके तात्पर्यपर विचार करनेवाछे विद्रानोको 
उचित है कि वे मनमाना अर्थं न करके वेद-वेदाङ्गौकरे 
अनुशीकनपूर्वक महषियोद्वारा निर्धारित शरीक अनुसार 
वेदरूपी कामधेनुसे कल्याणमय अर्थका ही दोहन करं | 
वेदके कितने ही मन्त्र काम्यमय है । वरहो रसोद्रेकके चि 
सरस सरूपकोका आश्रय च्वि गया है। एेसे सलपर 
अद्टीरुताका आरोप न करके यथार्थं मर्मको समन्चनेका 
प्रयास करना चाहिये । 


# ज 
उपनिषद्मे युगट खरूप 


भारतके आर्य-सनातनधर्ममे जितने भी उपासतक-सम्प्रदाय 

है, समी विभिन्न नाम-रूपो तथा विभिन्न उपासना-पद्वतियोके 
द्वारा वस्तुतः एक ही शक्तिसमन्वित भगवान्‌की उपासना 
करते हँ । अवद्य ही कोई तो रक्तिको खीकार करते ह 
ओर कोई नहीं करते । भगवान्‌के इस शक्तिसमन्वित रूप- 
को ही युगल-सखरूप कहा जाता है ] निराकारवादी उपासक 
भगवानूको सर्वशक्तिमान्‌ बताते दै ओर साकारवादी भक्त 
उमा-महेश्वर, खक््मी-नारायणः सीता-रामः राधा-क्ृष्ण आदि 
मङ्गरूमय खरूपमे उनका मजन करते है । महाकाली, महा- 
` छक्मीः महासरस्वती, दुर्गाः ताराः उमा, अन्नपूर्णा, सीताः 
राधा आदि स्वल्प एक ही मगवत्स्वरूपा राक्तिके है, जो 
टी्गवैचित्यकी सिद्धिके लिपि विभिन्न रूपमे अपने-अपने 
धामविरेषमे नित्य विराजित द । यह शक्ति नित्य शक्तिमान्‌- 
कै साथ है ओर शक्ति है इससे वह दाक्तिमान्‌ है| ओर 
इस ङ्य वह नित्य युगलस्य है । पर यह युगल्खरूय वैसा 


नहीं द जैसे दो परत्मर-निरपघ्च सम्पूर्णं खतन्त्र व्यक्ति या. 


पदाथं किती एक खानपर्‌ खित ह । ये वस्नुतः-एक होकर 
ही थक्‌ पृथक्‌ प्रतीत होते है । इनमेसे एक्का त्याग कर 
देनेपर दूसरेके असित्वका प्ररिविय नदीं मिलता । वस्तु 
ओर उसकी श्तेः तत्व ओर उसका प्रकारा, विशोष्य 
ओर उसके विशेपणसमूह, पद ओर उसश्रा अर्थ, सूर्यं 
ओर उसका तेज, अञ्चि धर उसका दाहकत्व--इनमे 
जेसे नित्य युगरुभाव विमान हैः वैसे ही व्रह्म भौ 
युगर्भाव है । जो नित्य दो होकर मी. नित्य एक ह ओर 
नित्य एक होकर मी नित्य दो हैः जो नित्य भिन्न होकर मी 
नित्यं अमिन है ओर नित्य अभिन्न होकर भी नित्य भित्र 
ह । जो एकमे दी सदा दो है ओर दोमे ही सदा एक है । 


जो स्वरूपतः एक होकर भी द्वं धभावके पारस्परिक सम्बन्धके 
द्वारा ही अपना परिचय देते ओर अपनेको प्रकट करते है । 
यह एक एेसा रहस्यमय परम विलक्षण तत्व है कि दो अयुत- 
सिद्ध रूपौमे ही जिसके स्वरूपका प्रकाद्य होता है, जिसका 
परिचय प्रा होता है ओर जिसकी उपलब्धि होती है | 
वेदमूरक उपनिषद ही इस युगरू सखरूपका प्रथम ओर 
स्पष्ट परिचय प्रा होता दै । उपनिषद्‌ जिस परम तत्त्वा 
वर्णन करते है उसके मुख्यतया दो खर्प है एक 
'सर्वातीतः ओर दूसरा 'सरवेकारणात्मकः । सर्धकारणात्मक 
स्वरूप्के द्वारा ही सर्वातीतका सन्धान प्राप्त ह्येता है ओौर 
सर्वातीत खरूप , ही सर्भकारणात्मकर स्वरूपका आश्रय है | 
सर्वांतीत खरूपको छोड दिया जाय तो जगत्‌की कार्य-कारण- 
शरद्धा ही द्रुट जाय; उसमे अप्रतिष्ठा ओर अनवखाका दोष 
आ जाय | फिर जगत्के किसी मूच्का ही पतान ल्गे। 
ओर सर्वकारणात्मक श्वरूपको न माना जाय तो सर्वातीतकी 
सत्ता की नहीं मिके । वस्तुनः ब्रहमकी अद्तपू्णं सत्ता इन 
दोनो खरूपोको लेकर ही दै । उपनिषदूके दिव्य-दष्टिसम्पन्न 
ऋषिर्योनि जहा विश्वके चरम ओौर परम तस्व एकः अद्वितीय, , 
देशकराल-अवखा-परिणामसे सर्वथा अनवच्छिन्न सच्चिदानन्द. 
खरूपको देखा, बरही उन्दयैने उस अद्वैन परब्रह्मको दही उसकी 
अपनी ही विचिच्र अचिन्त्य शक्तिके द्वारा अपनैको अनन्तं 
विचित्र स्पौमे प्रकट मी देखा जओौर यह भी देखा कि वही 
समस्त देशो, समस्त कालो; समसत अवम्थाभो भौर समस्त 
परिणामौके अंदर छिपा हमा अपन घ्नन्त्र सञ्िदानन्दमय 
स्वरूपकी, अपनी नित्य सत्ताः चेतना भौर आनन्दकी मनोर 
कक करा रहा है। ऋषिर्योने अहौ देशकार-अवखा- 
परिणामसे परिच्छिन्न अपूर्णं पदार्थौको “यह बह नदीं है, यह 


# उपनिषदूमे युगरू खरूप # 
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वह नहीं है" (नेतिनेति) कहकर ओर उनसे विरागी होकर 


यह अनुमव किया कि--'वह परमतत्व ठेस है जो न कमी 


देखा जा सकेता हैः न ग्रहण करिया जा सकता है, न उसका 
कोई गोत्रैः न उसका कोई वर्णं हैः न उसके च्चु-कणं 
ओर हाथ-पैर आदि है ।› वह न मीतर प्रावा है न 
बाहर प्रज्ञवाखा हैः न दोनों प्रकारकी प्रज्ञावाला दैः न प्रज्ञान 
घन है, न प्रज्ञ हैः न अग्ज्ञ है; वह न देखनेमे आता हैः 
उससे कोई व्यवहार किया जा सकता दैः न वह पकडे 
अता दहै, न उसका कोई लक्षण ( चि ) दै; जिसके सम्बन्ध 
म न चित्तसे कुछ सोचा जा सकता है ओर न बाणीसे कुक 
कहा ही जा सकता है । जो आत्मप्रत्ययका सार है, प्रपञ्चते 
रहित है; शान्त, शिव ओर अद्वैत है-- ` 
यत्तदङ्ेदयमग्ह्यमगोत्रमवणैमचक्षुःश्रोत्र॑  तदपाणि- 
पादम्‌ । ( सण्डक० १।१।६) 
नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्चं नोभयतःस्क्तं न प्रज्तानघनं 


न भ्रह्तं नागप्रजतम्‌ । अदृष्टमव्यवहार्य॑मम्राद्यमरक्षणमचिन्त्य- 
म्पञ्चोपरमं शन्तं श्िव- 


मनग्यपदेर्यमेकात्मप्रत्ययसारं 


महैतम्‌ 1*** 
( भाण्डूक्य० ७ ) 


किसी भी स्श्यः ग्राह्य, कथन करनेयोग्यः चिन्तन करने- 
योग्य ओर धारणामे छानेयोग्य पदार्थके साथ उसका कोई मी 
सम्बन्ध यां साद्य नहीं हे । इसीके साथः बही, उसी क्षण 
उन्होने उसी देद्र-काल्यतीत, अवसखा-परिणाम-दयूल्य, इन्द्रिय 
मन-लुद्धिके अगोचर शान्त रिव अनन्त्न एकमात्र सत्ताखरूप 
अक्षर परमात्माको ही सर्वकाम ओर समस्त देशम नित्य 
विराजित देखा ओर कहा कि--“धीर साधक पुरुष उस नित्य 
पूरणः सरवर्यापकः अत्यन्त सृष्मः अविनारी ओर समस्त भूतो 
के कारण परमात्माको देखते दै 
नित्यं विभुं स्वंगतं सुसृष्ष्म 
तदग्ययं यदुभूतयोनि परिपर्यन्ति धीराः ॥ 
( यण्डकण० १।१।६) 
उन्दने यह भी अनुभव किया किं (जव वह दरश उस 
खबके ईश्वरः ्रह्मके भी आदिकारण सम्पूणं विश्वके खष्टा; 
दिव्य प्रकाशस्वरूप परम पुरुषको देख ठेता हैः तब बह निर्म॑ङ 
इदय महात्मा पाप-पुण्यसे चछूटकर परम साम्यको प्राप हो 
साता दै-- 
यदा पयः पद्यते स्क्मवर्णं 
कतारमीदं पुरषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 


उ० अ० १७--१८- 


तदा विद्धान्‌ पुण्यपपे विधूय 
निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥ 
( सुण्डक० ३।१।३) 
यहौतक कि उन्हे भ्यानयोगमे सित होकर परमदेव 
परमात्ाकी उस दिव्यं अचिन्त्य खरूपमूत शक्तिका भी 
प्रत्यक्ष साक्चात्कार क्रिया जो अपने ही गुणोसे छिपी हुई हे । 
तब उन्होने यह निर्णय किया किं काठसे केकर आत्मातक 
(काकः स्वभाव, नियति, अकसमात्‌? पञ्चमहाभूतः योनि ओर 
जीवात्मा ) सम्पूरणं कारणोका स्वामी प्रेरक सवका परम कारण 
एकमा परमात्मा ही है-- 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ 
देवात्मशक्तिं स्वगुणेर्निगूढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिरानि तानि 
कारात्मयुक्तान्यधितिष्ठव्येक 
( श्ेताश्रतर० १।३) 
ऋषिर्योनि यह अनुभव किया कि वह सर्वातीत परमात्मा 
ही स्ैकारण-कारणः सवगतः सवम अनुस्यूत ओर सबका . 
अन्तयामी है । वह सृष्मातिचृक्ष्म; मेदरष्ितः परिणामद्यल्यः 
अद्वय परमतत्त्व ही चराचर भूतमा्रकी योनि है, एवं अनन्त 
विचित्र पदार्थोका वही एकमात्र अभिन्न निमित्तोपादान-कारण 
है । उन्दने अपनी निर्भान्त निर्मख दृष्टिसे यह देखा कि जो 
विश्वातीत तत्व है वही विश्वकृत्‌ हैः बही विश्ववित्‌ है ओर 
वही विश्च है । विश्वमे उसीकी अनन्त सत्ताका; अनन्त रेच्य; 
अनन्त ज्ञान ओर अनन्त शक्तिका प्रकाश है । विश्व-खजनकी 
खील करके विश्वके समसत वैचिग्यको, विश्वमे विकेसित 
अखि दधर्थ ज्ञन ओर शाक्तिको आकिङ्गन कि हुए ही वह 
नित्य विश्वके ऊर्ध्वम विराजित है । उपनिषद्के मन्द्र 
ऋषिरयोने अपनी स्व॑काङत्यापिनी दिव्य दृष्टस देखकर 
कहा--“सोम्य ! इस नामरूपात्मक विश्वकी सुटि पूर्वं एक 
अद्वितीय सत्‌ ही था-- 
सदेव सोम्येदमग्र असीदेकमेवाद्धितीयम्‌ । 
( छन्दोग्य० ६।२। १९) 
परंतु इसीके साथ तुरंत ही युक्तकण्ठसे यह भी कह दिया 
कि उस सत्‌ परमात्माने ईक्षण किया--इच्छा की किमे 
बहुत हो जार्ज, अनेक प्रकारसे उत्पन्न होजँ-- 
"तदैक्षत बहु स्यां जायेय इतिः ( छन्दो्य० ६।२। इ ) 
यह बहूतौको यह बात सममे नहीं आती कि जो 


 भसवसे अतीतः हैः वही “सर्व॑रूप' कैसे हो सकता है, परव 
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ओपनिषद -ट्टिसे इसमे कोई भी विरोध या असामञ्जस्य नहीं 


ह । मगवान्‌का नित्य एक रहना, नित्य बहुत-से रूपम अपने ` 


आसादनकी कामना करना ओर नित्य बहुत-से रूपमे अपने- 
कोप ही म्रकट करना एवं सम्भोग करना--यह सब 
उनके एक नित्यसखरूपके ही अन्तर्गत है । कामनाः ईक्षण 
ओर आखादन--ये सभी उनकी निरवच्छन्न पूरण चेतनाके 
कषेत्रम समान अर्थं ही रखते है । भगवान्‌ वस्ठतः न तो एक 
अवस्थासे क्रिसी दूसरी अवस्थाविरेषमे जानेकी कामना ही 
करते है ओर न उनकी सहज नित्य सख्वरूप-खितिमे कमी 
कोई परिवतंन ही होता है । उनके बहुत रूपमे प्रक होनेका 
यह अथं नहीं है कि वे एकत्वकी अवस्थासे बहुत्वकी अवस्था- 
म, अथवा अद्वैत-स्थितिसे दवैतसितिम चख्कर जाते है । 
उनकी सत्ता तथा खरूपपर काठ्का कोई भी प्रभाव नहीं है 
ओर इसीख्यि विश्वके प्रकट होनेसे पूर्वकी या पीछेकी 
अवस्थामे जो भेद दिखायी देता है, वह उनकी सत्ता ओर 
सखरूपका स्पशं भी नहीं कर पाता । अवस्था-भेदकी कल्पना 
तो जड जगतूम ह । सिति ओर गतिः अव्यक्त ओर व्यक्तः 
निडत्ति ओर म्र्त्तिः विरति ओर भोगः साधन जर सिद्धिः 
कामना ओर परिणामः भूत ओर भविष्यः दूर ओर समीप 
वं एक ओर बहूत--ये समी भेद वस्तुतः जड-जगत्‌के 
संकीणं धरातले ही है । विशद पूर्णं सच्चिदानन्द-सत्ता तो 
सवथा भेदञ्यन्य है । बह विद्युद अमेद भूमि है । वर्ह 
सिति ओर गति, अव्यक्त जर व्यक्तः निष्ियता ओर 
सक्रियता अमेद है । इसी प्रकार एक ओर बहुतः साधना 
ओर सिद्धिः कामना. जौर भोगः भूत-मविष्य-वत॑मान तथा 
दूर ओर निकट भी अभेदरूप ही है । इस अमेदमभूर्िमे 
चैतन्यघन पूणं परमात्मा परस्परविरोधी धर्मोको आखिङ्जन 
किये नित्य विराजित है । वे चरते है ओर नहीं चूते; वे 
वूर भी दैः समीप भी है; वे सबके. भीतर भी है ओर सवके 
बाहर मी है - 


तदेजति तन्नैजति तद्‌ दुरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सवैस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ 
( ईंदावास्योपनिषद्‌ ५ ) 


वे अपने विश्वातीत रूपभ खित रहते हए ही अपनी 
वैचि्यप्रसविनी कर्मशीटखा अचिन्त्य शक्तिके द्वारा विश्वका 
सुजन करके अनादि अनन्तकाठ उसीकै दारा अपने विश्वातीत 
सखरूपकी उपखन्धि ओर उसका सम्भोग करते रहते है । 
उपनिषदे जो यह आया है कि वह ज्म पडे अकेला था, 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति क 


~~~ ----------~- -----------------------~ -*~ -- ˆ -- -- ~ थ 


वह रमण नहीं करता था | इसी कारण आज भी एकाकी युरष 
रमण नहीं करता । उसने दृसरेकी इच्छा की `` ` उसने अपनेको 
ही एकसे दो कर दिया - वे पति-पल्ञी दो गये । 
शस वै मैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स हितीयमैच्छव्‌ ` 
+ स॒ इममेवात्मानं देधापातयत्ततः पतिश्च पली 
चाभवताम्‌ |` ˆ `" ' ८ बृहदारण्यक० १ । ४। ३ ) 
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इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इससे पूर्वं वे अकेले थे 
ओर अकेठेपनमे रमणका अभाव प्रतीत होनेके कारण वे 
मिशुन ( युग ) हो गये । क्योकि कारपरम्पराके क्रमसे 
अवस्थामेदको प्रास्त हो जाना ब्रह्मके लि सम्भव नहीं है । वे 
नित्य मिथुन ( युगरू ) ह ओर इस नित्य युगकत्वमे ही उनका 
पूणं एकत्व है । उनका अपने खरूपमे ही नित्य अपने ही 
साथ नित्य रमण-अपनी अनन्त सत्ताः अनन्त ज्ञानः अनन्त 
रेश्वयं ओर अनन्त माधुर्यका अनवरत आस्वादन चर रहा 
है । उनके इस खरूपगत आत्ममैथुनः आत्मरमण ओर 
आत्मास्वादनसे दी अनादि-अनन्तकार अनादि-अनन्त देम 
अनन्त विचित्रतामण्डितः अनन्त रससमन्वित विश्वके खनः 
पाठ्न ओर संहारका टीला-प्रवाह चठ रहा है । इस युग 
रूपमे ही ब्रह्मके अद्ैतसवरूपका परमोत्क्रष्ट परिचय प्राप्त होता 
है । अतएव श्रीडमा-महेशवर, श्रीरक्ष्मी-नारायणः श्रीसीता-रामः 
श्रीराधा-कृष्णः श्रीकाटी-रद्र आदि समी युग खरूप नित्य 
सत्य ओर अकारान्तरसे उपनिषत्‌-परतिपादित है । उपनिषदूने 
एक ही साथ सर्वातीत ओर सर्वकारणरूपमे, सितिशीर ओर 
गतिरीकल्पमे, निच्रिव जर सक्रियरूपमे, अव्यक्त ओर 
व्यक्तरूपमे एवं सच्चिदानन्दघन पुरुष ओर विश्वजननी नारी- 
रूपमे इसी युगर खरूपका विवरण क्रिया है ।-परतु यं 
विषय है बहुत ही गहन । यह वस्तुतः अनुभवगम्य रस्य 
है । मगाद्‌ अनुमूति जब तार्किकी बुद्धिकी दन्द्मयी सीमाका 
सर्वंथा अतिक्रमण कर जाती है-- तभी सक्रियत्व जौर निष्कियत्वः 
साकारत्व ओर निराकारत्व, परिणामत्व ओर अपरिणामत्व शं 
बहुरूपत्व ओर एकरूपत्वके एक ही समय एक ही सथ 
सर्वाङ्गीण मिलनका रहस्य खुलता है- तभी इसका यथार्थं 
अनुभव प्रास्त होता है । 

यद्यपि चिद्द् तत्वमय चैतन्य-राज्यमे पराकृत पुरूष ओर 
नारके खटा देदेन्वरियादिगत भेद एवं तदनुकूल किसी 
लोकिक या जढीय सम्बन्धकी सम्भावना नहीं है, तथापि-- 
जब अप्राकृतं तत््वकी प्राक्त मन-बुद्धि एवं इन्द्ियोके द्वारा 


ॐ जा कैसे १ # 
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उपासना करनी पड़ती हैः तब प्राकृत उपमा भौर प्राकृत 
संज्ञा देनी ही पडती है | पराकृन पुरुप ओर प्राकृत नारी एवं 
उनके प्रगाद्‌ सम्बन्धका सहारा केकर ही परम चित्तत्वके 
खरूपगत युगल-मावको समन्नेका प्रयन्न करना पड़ता है । 
वस्तुतः पुरुषरूपमें ब्रह्मका सर्वांतीत निर्विकार निष्किय भाव 
है, ओर नारीरूपमे उर्न्दकी स्वैकारणात्पिका अनन्त खीला 
वैचित्यमय्री सखरूपा रक्तिका सक्रिय भाव है । पुर्षमूर्तमं 
भगवाम्‌ विश्वातीत हैः एक हैँ ओर सर्वथा निच्िय है, एवं 
नारीमूर्तिमे वे ही विश्वजननी, बुप्रसविनी, लीलाविलासिनी 
रूपमे प्रकारित ई पुरुष-विग्रहमे वे सच्िदानन्दसवरूप हैँ 
ओर नारी-विग्रहमे उन्हीकी सत्ताका विचित्र प्रकाश, उन्दकि 
चैतन्यकी विचित्र उपलब्धि तथा उन्हीकि आनन्दका विचित्र 
आलवांदन है ¦ अपने इस नारी-माव संयोगे ही वे परम 
पुरुष ज्ञता कर्ता ओर भोक्ता है--सननकर्ता, पाठनकर्ता 
ओर संहारकतां दै । नारीमावके सहयोगसे ही उनके खरूपगतः 
खभावगत अनन्त रेव, अनन्त वीर्य, अनन्त सौन्दय ओर 
अनन्त माधुर्यका प्रकारा है; इसीमे उनकी मगवत्ताका परिचय 
है । पुरुषरूपसे वे नित्य-निरन्तर अपने अमिन्न नारीरूपका 
आस्वादन करते रह ओर नारी ८ शक्ति ) रूपसे अपनेको ही 
आप अनन्त आकार-पकारोमे रीत्मरूपमे प्रकर करके नित्य 
चिदुरूपमे उसकी उपलन्धि ओर सम्मोग करते ह -इसीख््यि 
ब्रहम सव्ञः सवंशक्तिमान्‌; सवैलोकमहेश्वर; षडेशवयपूणं 
भगवान्‌ ई ¦ सचिदानन्दमयी अनन्त-वैचित्यप्रसविनी टील- 
विसिनी महाराक्ति व्रक्मकी सखस्पभूता दै; ब्रह्मे विश्वातीत; 
देशकालातीत अपरिणामी सच्िदानन्दखसरूपके साथ नित्य 


मिथुनीमूता है । ब्रह्मकी सर्वपरिच्छेदरहित सत्ता, चेतनता ओर 
आनन्दको अगणित स्तरोके सत्‌-पदार्थरूपरमे, असंख्य प्रकारकी 
चेतना तथा ज्ञानके रूपरमै एवं असंख्य प्रकारके रस्-- 
आनन्दके रूपमे विसित करके उनको आस्वादनके योग्य 
बना देना इस महाशक्तिका कार्यं है । स्वरूपगत महाशक्ति 
दरस प्रकार अनादि-अनन्तकाछ व्रहमके खरूपगत चित्‌की सेव 
करती रहती ह । उनका यह शक्तिरूप तथा शक्तिके समसत 
परिणाम ८ टीला ) ओर कायं खरूपतः उस चित्तस्वसे 
अभिन्न हैँ । यह नारीभाव उस्र पुरुपरमावसे अभिन्न दै, यह 
परिणामसीक दिखायी देनेवाखा अनन्त विचित्र लीलादिलास 
उनकरे कूट नित्यमावसे अमिन है । इस प्रकार उभयमाव 
अभिन्न होकर ही भिन्नरूपमे परस्पर आलिङ्गन कयि हुए एक 
दूसरेका प्रकाश सेवा ओर आखादन कसते हए एक दुसरेको 
आनन्द्-रसमे आ्मवित करते हुए निव्य-निरन्तर ब्रह्यके 
पूर्णं खरूपका परिचय दे रदे दै । परम पुरुष ओर उनकी 
महाशक्ति--मगवान्‌ ओर उनकी प्रियतमा भावती 
मिनामिनरूपसे एक दही ब्रह्मखरूपमे सखरूपतः प्रतिष्ठित 
है | इसीष्यि ब्रह्म पूर्णं सच्चिदानन्द हँ ओर साथ ही नित्य 
आखादनमय है । यही विचित्र महारास है ज अनादिः 
अनन्तकार विना विराम चल रहा है । उपनिषदि द्यके 
इसी सरूपका ओर उनकी इसी नित्य टीलाका भिविष 
दानिक शब्दम परिचय दिया है ओौर इसी सखरूपको 
जानने; समक्षने, उपठन्ध करने ओर सम्भोग करनेकी विविध 
पकरिया, विचारण ओर साघनार्पँ अनुमवी ऋषिर्गोकी दिव्य 
वाणीके द्वारा उनमें प्रकट हुई है ।# 


& भस, 
| जाऊ कंसे ? | 
५ ( स्चयिता-- श्रीपरबोध, बी° ए० ( आनसं )› सत्यरतः साहित्याल्कार ) ट 
९ ईंगित पानो दूर क्षितिज से, जाऊँ कैसे १- द निःसम्बङ | र 
् पथ मे शचह्लावात, शत-शत विधु के कटु घात र 
२ द्र कोड मे जिनके खिल्ते उल्का के उत्पात र 
ध ओर अति भीषण कोटाहक | ५ 
५ अगणित हँ इस कटिनमारः . -सरित, गिरि, वन, दल-दल, र 
1 इन सरिताभं मे करु करो !--केवल है आवत्तं य 
५ ओर ये निदधर प्रखर्तर धार, जो बहती है खल-खर || ध 
किसी मति चट गिरं उपर-सी छ दं भिय पद्‌ पिघरू-पिघर ! = 
1 भौर द्र, जन्म-मरण से परे उसी क्षण हो जाद निश्चर ॥ क 





# आचायै श्रीअक्षयकुमार बन्बोपाध्यायके एक निबन्धके आभारषर । 


उपनिषदि भने क्या सीखा ! 


( रेखक--पं० श्रीहरिभाऊजी उपाध्याय } 


उपनिषदोसे मैने यह सीखा करि सवै एक ही आत्मा समाया हुआ है ¡ अतः सुच सवके साथ समान भावस 
बर्तना चाय; परंतु यह भूमिका सहजलाध्य नहीं । यह आत्म-विकासकी उपेक्षा रखती है ओर सतत साधनासे दी प्रात 
ढो सकती ह । इसकी पटी सीदीके रूपमे सुञ्चे अपने प्रति कठोर ओर दूसरोके प्रति उदार ओर सहनशीक रहना आवद्यक 


मादधम होता है । अपने प्रति कठोर रहना तप है ओर दूसरेके प्रति उदार रहना अर्दिसा है । इस तरह आत्मततत्वकी प्रा्तिके 
स्यि तप यर अंसा अनिवायं हो जति है । ` 


आत्मसिद्धि या आत्मसितिके बाद क्या हो १ आत्मख केसा व्यवहार करे १ इसका सही उत्तर आत्मख ही दे 
सकता ह } साधक इस चर्चसि उदासीन रहे तो अच्छा ही है । उस सितिमे पर्हुचनेपर उसे अपने-आप सृञ्लतर जायगा कि 
उसे क्या करना चाहिये ओर कैसे रहना चाये । इतना अवश्य है कि वह मनुष्य-समाजके बनाये नियर्से परे हो जाता द । 
इसका यह अथे नहीं कि वह उन नियर्मोका पान नहीं करणा । बर्कि यह कि वह उन्द अपने छथि बन्धनकारक 


नदीं समङ्गा । वह उसके च्यि नियम नहीं रदेगा;, खमाव हो जायगा ¦ वह रासन ओर नियमसे ऊपर उठकर संहज 
जीवनम ओतप्रोत रहेगा । 


उपनिष्दोनि ओ ह्मे दिया है बह संसारक क्रिस ग्रन्थन शायद उससे पहठे नहीं दिया था । उसी आत्मतत्वका 
इम सदेव सरण करे, मनन कर, ध्यान करं ओर उसीकी साधना जीवनके प्रत्येक क्म॑की आदति देँ । 


-- --अच्यष्वड~---- 


उपनिषद्‌की व्युत्पत्ति ओर अथं 
( ठेखक--¶० श्रीगोबिन्दनारायणजी आसोफर, वी० ० ) 


भदू विशरणगत्यवसादनेषुः धाक पे "उपः ओर ननि" ये दो उपसर्ग ओर अन्तम “किप्‌? प्रय रगानेे 
उपनिषद्‌ शम्द बनता है । 


“उपनिषद्यते--प्राप्यते ब्रह्मत्मभावोऽनया इति उपनिषद्‌ +” 


इसका अथं है-जिसपसे ब्रह्मका साक्षत्कार किया जा सके, ह उपनिषद्‌ कहाती दै । उपनिषदो दमहञान 
अथक त्रहमविदयाका ही प्रभानतासे विवेचन तथा वणन करिया हुआ है जिसे उपनिषदूको अध्यात्मविद्या भी कदते ३ । 
अह्यके प्रतिपादक वेदके शिरोभाग अथवा अन्तम होनेसे ये वेदान्त या उत्तरमीमांसा मी कदी जाती है । ब्रह्मजा, आत्मज्ञान 
तवज्ञान ओर ब्र्मविद्या-ये सब पर्यायवाची चन्द्‌ ह ¦ बेदके अङ्गभूत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक्मेसे ही ब्रह्मज्ञानग्रति- 


पादक मागोको थक्‌ कर उनको “उपनिषद्‌ नाम दिया गया है । अकेले अथर्ववेद ५२ उपनिषद्‌ है । सुकिकोपनिषदूम 
१०८ उपनिषदौकी गणना हुई ह । 


अमरकोषकार उपनिषद्‌ शन्दका अर्थधर्म रहस्युपनिषत्‌ स्यात्‌, उिखते है; इसके | अनुसार (उपनिषत्‌; गन्द 
गह भम॑ एवं रदस्यके अर्थमे प्रयुक्त होता है । 


- -भक््म = ~ 


कृत्याण-मागं 
( केखक--श्रीयोगेन्द्रनाथजी बी एतस्‌-सी° ) 


कठोपनिषदूरे कहा है-- 
अन्यच्छरेयोऽन्यदुतैव त्रेय- 
स्ते उभे नानार्थे पुरुष सिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानस्य सादु 
भ॑वति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो णीते ॥ 
( १।२।१) 
मेय ओर श्रेय दो प्रथक्‌-षथक्‌ मार्ग है, ये दोनो विभिन 
परु देनेवाले साधन मनुष्यको बन्धनम डक्ते है। मेय 
खोकोनतिका मार्गं है ओर श्रेय परटोकोन्नतिका मार्गं है । 
हइनमेसे श्रेयके ग्रहण करनेवाठेका कल्याण होता दै; प्रेयको 
रहण करनेवाला पतित हो जाता दै । 
दूरमेते विपरीते विषूची 
अविद्या या च विद्येति ज्ञाता! 
जिद्यामीष्सिनं नचिकेतसं मन्ये 
न स्वा कासा बहवोऽरोद्धुपन्त ॥ 
अचिद्यायामन्तरे वर्तमानाः 
स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । 
डन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
न सखास्परष्यः प्रतिभाति बां 
प्रमाधन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं कोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनवशामप्पयतेः मे॥ 
( कठ० १। २1.४-&) 
भये दोनो मार्ग एक-दूसरेसे विपरीतः विरुद्धार्थसचक ओर 
दूर ह । ये अविद्या ओर विद्या इस नामसे जाने गये हँ । 
दुम नचिकेताको मै विद्याका चाहनेवाख्म मानता हूँ । ह्रुमकों 
नहुत-सी कामना प्रकोमित नहीं करती है । अविद्यामे पड़े 
इष्ट अपनेको धीर ओर विद्धान्‌ माननेवाठे छेग उब्टे रास्तौ- 
पर चरते दै ओर वे मूढ अन्धके द्वारा छे जाये जनेवाके 
अन्धेकी मति मटकते रहते ह । धनके मोहसे मूढ़ः प्रमादपू, 
विवेकरहित पुरुषको परलोककी बात पसंद नदीं आती । 


यही खोक दै, परलोक कुछ नहीं । ेसा मननेवाल बार-बार ` 


मस्युके बदामे आता हे । 
ईयोपनिषदके ११ बं मन्त्रम कहा ह-- 


विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सद । 
अविद्यया शस्य तीस्व विद्ययाद्तमर्नुते ॥ 

धजो विदा जौर अविद्या इन दोनंको साथ-साथ जानताः 
हैः वह अवियासे मृल्युको तरकर ज्ञानसे अमरताकेो प्रास्त कर 
ठेताहै। 

प्रत्येक कल्याणपथक्रे पथिकका उदे६य श्रेय होना चाहिये; 
ओौर प्रेयकरा इस प्रकार उपयोग करना चाहिये करि बह श्रेय- 
का साधन बन जाय । जिस मनुध्यको हरद्वार जाना है, उखे 
अपने उदेश्यकी पूर्तिके कयि इतना-सा घन चाहिये, जिससे 
उसका मार्ग-व्यय आदि सध जाय ओर यदि बह अपने 
समस्त धनको साथ केकर हरद्वार जाना चाहेगा, तो वह उसके 
उददेश्यकी पूर्विका बाधक ही होगा । उसे अपने सरि आराम- 
के प्ररोभनोको व्यागकर उदेदयकी ओर अग्रसर होना 
पड़ेगा ! इसी प्रकार जीवको श्रेयमार्गके अनुखरणमें धन-संग्रह 
इत्यादि रोकोन्नतिके मारको केवर साधन समञ्चना चाहिये 
ये प्रेय वस्तु जहो साध्य हुई करि मनुष्य अपने मागंसे च्युत 
हुआ । अतः धन आदिको केवर अपने आत्मकल्याणकाः 
ही साधन बनाना चाहिये । जो छोग विषयभोगकी इष्टिसे 
केवर लोकोश्नतिको अपना लक्षय बना छेते है ओर श्रेयकीः 
कुछ मी चिन्ता नहीं करते, वे दुःखोकी अत्यन्त निवृत्तिरूष 
मानव-जीवनके यथार्थ ध्येयसे च्युत हो जाते है । 

इस खम्बन्धमे एक बड़ी शिक्षाप्रद आख्यायिका प्रसिद्ध 
है । एक युवक भावावेशमे आत्मज्ञान पातत करनेकी इच्छाखे 
गुरुके पाख आया । गुरने उसक्रो अनधिकारी समञ्चकर उपदे 
नहीं दिया, परंतु वह आग्रह करता ही रहा । एक दिन उखे 
साथ छेकर्‌ गुर घूमने गये 1 रास्तेसे कु ही दुरीपर एक गवि 
दिखायी दिया । गुरुजीको प्यास ख्गी । युवक ॒गविसे पानी 
खने गया । कुर्पेपर एक सुन्दरी युवती पानी भर रही थी ॥ 
युवकको उसने पानी ` दे दिया; परं युवक उसके रूपपर. 
मोहित होकर गुरुके प्यासकी बात भूर गया ओर उस युवती- 
के पीछे-पीे उसके घर पर्हुचा 1 वह अविवाहिता थी, अतः 
उसके पिताने युवकको योग्य समञ्चकर उसका विवाह' युबककेः 
साथ कर दिया। चिवाहके बाद वह गृहस्थ बनकर वहीं 
-रहने क्गा । क्रमशः उसके तीन पुत्र हुए 4 युवतीका पिता 
मर चुका था" कुछ समय बाद नदीम बाद आनेसे भ्राम्म 


१३४ 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न श्शोचति # 


"~~~------~~---~------------- 





„ ` ~~~ ----~-- 


पानी आ गया । चारौ ओर तो जल-ही-जर था । उसने अपनी 
खी ओर तीनौ बच्चौको केकर प्राण बचानेके छिथ गोव- 
से बाहर निकलनेका पथल्ञ किया | पानीका वेग बदता ही 
जाताथा | बड़ी भारी सावधानी करनेपर भी एक-एक 
करके उसके तीनो पुत्र ओर खरी पानीमे बह गये 1 वह वड़ा 
दुखी इभा ओर कठिनतासे प्राण बचाकर उस स्थानपर 
हुवा, जसि गुरुजीके स्वि जल केने चखा था । वहा 
परहुचनेपर उसको यह स्मरण आया “मै अपने उद्यसे पतित 
होकर किंस प्रकार श्रेयके मा्गपरः चरू दिया था ।› 

प्रेयको साध्य समञ्लकर महमूद गजनवी रोता हुआ संसार- 
ञे मया । जीवनभर द््ट-खसोटसे एकन्नित धनके कोपको 
शत्युके समय अपने सामने जमा कराकर ललसापूणं दृष्टि ाक्ता 
हृभा वह निरादा होकर संसारसे चर गया । मत्युने बर्पूक 
प्रिय वस्तुओंसे उसको अख्ग कर दिया । इधर कणाद ऋषि 
कटे इए. चेतसे कण-कण अन्न बीनकर जीवन-निर्वाह 
करते थे । जब राजा धनकी मेंट लेकर जाते तो कते थे कि 
इषे दरिद्रो को बट दो | प्रेयको त्यागकर श्रेयका इससे अनुपम 
उदाहरण क्या होगा । यदी कणाद ऋषि बेशेषधिक-दर्शनके 
रचयिता थे । । 

यमाचार्यने उपर्युक्त मन्तोमे नचिकेताको तपका स्वरूप 
जतस्मया । तपका जीवन प्रलोभनोसे बचकर चर्नेका है, प्रेय- 
डे खगातार युद्ध करनेका है । प्रेयसे युद्ध करके ही मनुष्यकी 
सति ऊपरको हो सकती ह । नचिकेताके तीसरे वरके उन्तर- 
म अमराजने प्रलोभन देते हए. उसे पुच्र, पौत्र, घोड़े, हाथी; 
सुवणं, चक्रवतीं राज्य मोगनेको कदा संसारे दुरम-से-दुकंम 
ऋमनाओकी पूर्तिं करनेका वचन दिया; परंतु नचिकेताने 
'भोगंखि मनुभ्य कमी वृस नहीं हो सक्ता ओर भोग विनारी 
ः--यह समश्चकर ठुरंत सबको इकरा दिया । उस समय यमने 
मरने; पश्चात्‌ जीवकी क्या गति होती दैः इसका उपदेश 
विवा । परंतु इस उपदेशसे पूर्वं यमने नचिकेतके तपखी-- 
अक्िकारी होनेकी पूरी परीक्षा कर खी । - 

अनन्त नित्य ओर पूणं सुखकी परासि ही भ्य है । प्रत्येक 
मड्भ्यकी स्वभिविक इच्छा सुखप्रा्िकी होती है; परंतु 
सुख क्या है १ नारदजीने सनल्छुमारखे यदी ्रभ्र ( छान्दोग्य 
उपनिषदूमे ) किया-- 

शुखं भगवो विजिन्ञासेः इति । 

(७।२२। १) 


¶मगेवन्‌ ! भे खुखका स्वरूप जानना चाइता हूं ।› बहुत ही 





टेदा प्रक्र है | कच्चा खिलोना देखकर रोता है | ज 
खिलौना मिल जाता है तो समक्ता दै किमे सुखी हो गया 
परेतु कुक देर खेकनेके पश्चात्‌ उसक्रा जी ऊब जाता है 
ओर वह खिोनेको फँककर रोने रुगता है । अब उरे 
उख खिलोनेमै सुख नहीं मिरता । वस्तुतः खिलौनेमे सुरू 
समञ्चना उसका बाक्पन ही था । खिलोनेमे असी सु 
नहीं था । इस प्रकार धन आदि संसारफे पदार्थ 
हाल दह | फिर प्रभ्र होतादहैकितो फिर सुख क्या दहै 
सनक्कुमारने उत्तर दिथा-- 
भ्यो वै भूमा तत्सुखं नाष्पे सुखमस्ति! भूमैव सुरं 
भूमा स्वेव विजिज्ञासितव्य इति । 
( छन्दोग्य० ७।२३। १) 


भ्मूमा ही सुख है, असमे सुख नहीं है । भूमाको ही 
समञ्चना चाहिये । नारदने फिर पूड्ठाः (महाराज ! भूमा क्या 
है । सनक्कुमारने उत्तर दिया-- 


यत्र॒ नान्यत्पर्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजानाति 

स॒ भूमाथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छरुणोत्यन्यद्‌ विजानाति 
तदल्पम्‌ । यो यै भूमा तददतमथ यदट्पं तन्मर्त्यम्‌ । 
( छन्द्ोम्य० ७! २४१ १) 


(भूमा वह है, जिसमे अन्यको नहीं देखता, अन्यको 
नहीं सुनता, अन्यको नहीं जानता । वह अस्प है जरह अन्यको 
देखता है, अन्यक सुनता है, अन्यको जानता ह । भूमा ही अमूत 
हि। अस्व ही दुःख है ।› संसारम दो प्रकारफी मनोदृत्तिर्यो 
मनुष्य है--एक तो वे जो अखिर वस्तु ओंम सुख देखते है । 
दूसरे वे जो विवेकके द्वारा अनित्य पदार्थोकी निःसारता सौर 
इःख-परिणामताको देखकर नित्य अखण्ड सुखरूप भूमाको 
चाहते है । जो लोग अनित्य पदाथोमे सुख मानते है, 
उनको कभी खायी सुख नहीं मिता । क्षणिक सुखके 
बाद दुःख आ जाता है । संसारम प्राकृतिक पदाथेसि सुख- 
मासिक आशा इसी प्रकार है । इसमे एकके चाद दूसरी, 
दूसरीके बाद ॒तीसरी--इस तरह सुख प्राप्त करनेवाटी 
वस्वुओंकी खोज होती रहती है । अभी एफ़ पुरुष हजार 
स्पर्योकी प्रा्िम सुख समक्चता है । उसकी प्रासिषर दसं 
हजारमे सुख समञ्चता है । होते-होते उसको काखलो-करोडोकी 
पातिके पश्चात्‌ भी यख नदीं होता । एक मनुष्य सुस्वाड 
भोजनका आनन्द ठे रहा इतनेमे ही उसे अपने युवक पुत्रकी 
अ्युका खमाचार मिरुता है । अब उसे भोजनम कोई आनन्द 
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नहीं रहता । यदी अस्प है । भूमामे पर्हूचकर सुख क्षणिक 
नहीं होता । वर्ह किसी भी अन्य वस्तुकी प्रातिका मनोरथ 
सुखका हेतु नहीं रह जाता । वह सुख किसी अन्य वस्तुसे 
बाधित नहीं होता । भूमामे ही सतत शन्ति है । भूमा दी 
श्रेय है । अस्पहीव्रेयहै। 

नारदजीने प्रक्र कियाः (्मूमा किसके सहरि दहै 
सनक्कुमारने उत्तर दिया,^भूमा अपनी महिमान ठहरा हभ है।› 
यो मी कहं सकते है, वह करिंसीके आश्रय नहीं है । संसारे 
मौ, घोडे, हाथी, सोना, नौकर आदिके अर्थहीमे महिमाको 
ङ्त हैः परंतु ये एक दूसरेके ऊपर प्रतिष्ठित हैँ । यह महिमा 
कैसी १ भूमा अपनेमे ही प्रतिष्ठित है । भूमा ही अमृत है । 

सनत्छुमारजी कहते है--मूमा स्वयं अपना आधार है । 
वही नीचे हैः वही ऊपर है, वही पीछे हैः वही अगे है । वही 
दाय-बाये है । वही सव कुछ है । अव यदि इस भूमाको भैः 
कहकर पुकारो तो ेसा कैगे कि भ्मै ही नीचे हः मै ही ऊपर 
हः मैदहीपीछेमँदही अगेःगैदहीदयेःम ही ववेद । 
नै ही सब कुर टर ।› ८ छन्दोग्य० ७ । २५ १ ) 

अर्थात्‌- 

अथात अत्मादेद्च॒ एवात्मैवाधस्तादाद्मोपरिष्टादास्मा 
षश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दश्िणत आत्मोत्तरत्त आत्मैवेद ९ 
सवंमिति। स वा एष एवं पर्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नात्म- 
रतिसत्मकीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स्॒स्वराड भवति 
तस्य सर्वेषु रकेषु कामचारो भवति । अथ येऽन्यथातो 
विदुरन्यराजानस्ते क्ष्यरोका भवन्ति तेषा सर्वेषु रोकेष्व- 
कामचारो भवति । । 
( छन्दोग्य० ७। २५।२ » 

«अब्र यदि उसको (आत्मा? कहकर पुकारे तो करेगे कि 
आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर दै, आत्मा ही पीछे हैः 
आत्मा ही अगि दै) आत्मा दी दायें है, आत्मा ही बयं है। 
आत्मा दी सब क्रु हे । जो इस प्रकार जानता हैः वह अपने- 
हीमे रमण करता है, अपनेहीम खेखता हैः अपने ही साथ 
आप रहता है । अपने ही आनन्द केता है । वदी खराय है । 
सव लोकम उसकी कामना पूरी होती है; परंतुजो खोग 
उख तिपरीत भावना रखते है, उनका किय।-कराया नारको प्रा 
ह्येता है । उनकी भवनार्णँ कीं पूरी नदीं होती । उनको 
कहीं सुख प्रास नहीं होता । 

यर भूमा, शरेयः आत्मा शब्दोसे एक ही तायं है । 
शराकृतिक जगत्‌को अपने कार्यका ध्येय बनाना “अस्ता? दहै, 


मेय है ओर आत्माको ध्येय बनाना भूमाषन है । इन दोर्नौका ` 
समन्वय करते हुए आत्मोचति करनेका उदाहरण विदेहराज 
महाराज जनकका जीवन है । 

बृहदारण्यक उपनिषदूर्मे याज्ञवस्क्य ऋषि भैत्रेयीको 
उपदेश देते हुए कहते है-- 

न वा अरे पत्युः कामाय पत्तिः प्रियो भवति । आत्मनस्तु 
कामाय पतिः भ्रियो भवति । न वा अरे जायायै कामाय जाया 
श्रिया भवति । आत्मनस्तु कामाय जाया भरिया भवति । 
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न वा जरे सर्वस्व कामाय सवं प्रियं भवति । आत्मनस्तु 
कामाय सर्व भियं मवति । आत्मा वा अरे द्ष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तन्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयि आत्मनि खलु अरे दष्टे 
श्रुते मते विज्ञाते इद ५ सर्वं विदितम्‌ । 

'अरी मैत्रेयी ! पतिक्रे छि पति प्थारा नहीं होता, 
आस्माक ल्यि पति प्यारा हेता है | खीके चयि खरी प्यारी 
नहीं होती, आत्मके छथि खरी प्यारी होती हे । 

>< >< >८ >< >< 

सबके छिये सव प्यारा नही होताः आत्मके खयि सब प्यारा 
होता है । इसल्यि हे मैत्रेयी ! अत्माको ही देखने, सुनने; 
सोचने ओर जाननेसे सव कुछ समञ्च आ जाता है 1? 

मनुप्यको अपने जीवनके सव विभागो कायं करते हुए 
आत्माको दी ध्येय बनाये रखना चाहिये । पर्वु यह ध्येय 
नने केसे १ मनकी प्रडृत्ति भ्रेय-मार्गकी ओर क्षे कै 

। ८२). । 

ग्रश्र यह होताहैकिक्या कारण है कि इतने उपदेशोके 
होते हुए मी मनुष्य आत्मो्नतिकी ओर प्रृत्ति नहीं होती । 
जिनका इधर ध्यान जाता मी है, वे मी सफठ नहीं होते ह 
साधकको परमपद प्ासिके छियि सबसे प्रथम आरम्भ करसि 
करना चाहिये । सनक्छुमार वतरते दै 

आहर्द्धौ सख्वञुद्धिः सस्व्ुद्धौ श्ुवा स्तिः स्छति- 
रम्मे सर्वेअन्थीनां विग्रमोक्षस्तरमै खदितकषायाय तमसस्पारं, 
दशयति भगवान्‌ सनक्छुमारस्त स्कन्द इस्याचश्चते तस्कन्द्‌ 
इर्याचक्षते । ( छान्दोग्य० ७१ २६ ।२) 

'आहारके शद्ध होनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि होती है ! 
अन्तःकरणके शद्ध होनेपर स्मृति दद्‌ हो जी है जर स्मृति- 
रप्तिपर हृदयकी समसत गेटि सुर जाती है । भगवान्‌ सनत्कुमार्‌- 
ने ( रागदरेषल्प >) दोष मढ दिये ( विनष्ट कैर दिये )। नारद्‌ 


दद 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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, को अन्धकारका परखा किना दिखा दिया । उस सनक्कुमार- मे कहा है कि “जो केवल अपने स्थि ही कमते-खाते है वे 


को छोग स्कन्द कहते द 
सन्छुमारने उप्यक्त प्रका मूर कारण आहार बताया 


है । शरीरकी सबसे पहरी आवदयकता !आहारः अर्थात्‌ 


भोजन है । जैसा भोजन भिलेगाः वैसा ही शरीर बनेगा, वैसा 
ही मन बनेगाः वैसी ही बुद्धि होगी । यदि भोजन छद होगा 
तो बुद्धि दध होगी । बुद्धिके श॒ होनेपर राङ्कारूपी गडि खुख 
जाती है । सत्यपर विश्वास ओर श्रद्धा दद होती है ओर मोक्च- 
की प्राति हो जाती है । 
भोजनसे ही मन बनता है । जैसा भोजन होगा वैसा दी मन 
होगा; वैसा ही सभाव होगा । डारविनका कथन है कि सुच 
किसी भी प्राणीका भोजन बताओ, ओर म उसका खभाव 
बता दुंगा ।› इसी सिद्धान्तको उन्होने खद्योत ८ जुगनू ) आदि 
कीड़का उनके भोऽ्य-पदार्थोदरारा सभाव बताकर पुष्ट किया । 
यदि हमारा मोजन मनको चञ्चल करनेवाला होगा तो हमारी 
गति आ्मदर्शनकी ओर नहीं हयो सकेगी । मांस-मद्य तथा 
अन्य मादक द्रव्योके सेवनसे तमोगुण बढता है, ओर विचार 
मी मङिनि होते दै । मन भी अन्त रहता है । अनेक प्रकार 
के शारीरिक ओर मानसिक रोग पीछे छग जाते दै । अण्डे, 
प्याज इत्यादि सेवन करनेवाला मनुष्य ब्रह्मचय॑का साधन कभी 
नही कर सकता । मांस इत्यादि दंसासे प्राप्त पदार्थौका सेवन 
करनेवाला घोर स्वार्थी कामी जौर क्रोधी ( 23551018 ) 
हो जाता.हे ] वासवम जिस भोजनसे बह्मचरय॑की सिद्धि हो, 
वही भोजन हितकर है । वेद कहते दै - 
श्रह्मचर्येण तपसा देवा मृद्यसुपाघत ।* 
(रह्मचर्यके तपसे देवता मृत्युको जीत ङेते है | ब्रह्मचारी- 
को मरनेके समय कष्ट नहीं होता । जिस प्रकार एक मनुष्य 
पुराने कपड़ेको छोड़ देता है, इसी प्रकार ब्रह्चचारी अपने 
शरीरको छोड देता है । परंतु साधारण छोगोकी अवसा 
एक बोन्ञसे छदी गाढ़ीके समान है जो चच करती हुई बड़े 
कष्टसे धीरे-धीरे बढती हे । उनका आत्मा बड़े कष्टसे शरीरसे 
निकलता है । 
मोजन-छद्धिमै ईमानदारीसे कमाये हुए अरथसे प्रात 
भोजन मी स्मिति है । वह भोजन जिसमे एक मनुष्ये 
केवल अपना ही माग ब्रहण करिया है अर्थात्‌ आजीविका 
भी शद्ध दो ओर अपनी आजीविकामेसे यथायोग्य भाग अपने 
प्रिवारके व्यक्तियों अथवा आश्रितोको देकर तत्पश्चात्‌ शेष 
भागको खयं अहण करे । यही यज्ञरिष्ट अमृतमोजन है। गीता- 


तो पाप खाते है ।' ईशोपनिषद्मे कहा है-- 
मा गृधः कस्यस्िद्धनम्‌ 12 

"किसीके धन ओर मोगको लोभवदा मत छो ।? 

किसीके मागको छले स्वयं ग्रहण कर छेना ही चोरी है । 
योगदरश॑नमे बताया है कि चोरी न करनेवाली परबृत्ति--अस्तेय- 
की प्रदृ्तिको सिद्ध कर छेनेसे सव रलौकी प्राति होती ह । 
अतः कहा है कर उत्तम वस्तु खाय ओर धर्मपूर्वक उपाजित 
की हद्‌ बस्तु ही खाओ। 

शुद्ध आहारके सेवनसे अन्तःकरण शुद्ध होता ह ! जब 
अन्तःकरण शद्ध होगा तो भगवत्‌-कथा कहने-सुनने जौर 
उसके अनुकर आचरण करनेम भी मन लगेगा । चारक 
मनुप्व, जो धमंपर नहीं चता है ओर जिसका मन विष्यो 
लगा रहता दै, अपने अन्तःकरणको बिगाड़ लेता ३ ! एेते 
मनुप्यको भगवत्‌-चर्चामिं कोई आनन्द नदी आता ! परमपदकी 
प्राति एक ऊँचे पर्व॑तके उच्च शिखरपर चदनेके समान £, जे 
शनेः-दानैः सदाचरण करनेसे हो सकती है । 

(३) 

बृहदारण्यक -उपनिषद्‌के पञ्चम अध्यायमे एक सुन्दर 
कथा आयी है । प्रजापतिकी तीन संतान ष्देव?, (मनुष्यः ओर 
“असुरः उनके पास उपदे ्रहण करने गये । प्रजापतिने तीनो- 
को एक अक्षर ष्द्"का उपदेश दिया ओर उनसे पूछा करि 
“इसका अभिप्राय समश्च च्या ? देवताओने उत्तर दिया 
प्हमने यह समन्ञा है कि-- 

दाम्यत इति न आत्थ इति। 

( बृहदारण्यक ० ५१२)।१) 

दम--इन्द्रियोको दमन करो । प्रनापतिने उत्तर दिया कि 
(ठीक समह्च गये ।' मनुष्योने उत्तर दिया--हमने समक्ञादै-- 

दत्त इत्ति न आत्थ इति । 
( उहदारण्यक० ५।२।२) 

--दान करो । प्रजापतिने कहा ष, दम मी 

समह्म गये । फिर अरोस पूषनेपर उन्होने उत्तर दिया-- 


“हमने यह्‌ समञ्चा है कि--ष्दयष्वम्‌ इतति दया करो ।' 


भरजापतिने उनको भी सही बतलाया । इस प्रकार तीन रिक्ष 
मिली । ष्टम, दान ओर दथाः अर्थात्‌ इन्द्ियोका दमन 
करो, दान करो ओर दया कसे । 

खारम तीन प्रकारके मनुष्य हैँ । देव, मनुष्य ओर 





# कट्याण-माग ॐ 


~~~ 


असुर । तीनो प्रजापतिकी संतान हैँ । पर॒ अपने संस्का्से 


(केकि द्वारा खभाव बन जनेसे) देव शष्ठ है; मनुष्य - 


साधारण है ओर असुर निकृष्ट है ! जैसे संस्कार पूर्वजन्ममे 


हते है, वैसा ही खमाव इस जन्ममे होता है । परंतु जो ईश्वर- ` 


के उपदेशको सुनते है, उसपर ध्यान देते है, उनकी उन्नति 
हो जाया करती है ! असुर इसी उपदेशके प्रभावसे मनुष्य 
बनता है ओर मनुप्य देवता बन जाता है । 


असुर वे ह जो अपने खाभकरे सामने किसी दृसरेके खाम- 
की परवा ही नहीं करते । खार्थ॑सिद्धि ही उनका परम ध्येय 
हे । अपने लामके स्थि वे दूसरोको मारने-दटने अथवा अन्य 
प्रकारसे हानि पर्ुचानेमे जरा भी सङ्कोच नहीं करते । वे 
ग्रकृति्मसे अपने लभके व्यि हिंसक पञ्चओके उदाहरण इकट्ठे 
कर रखते है जो दूरोकी हानि करके. अपना पेट मरते है । 
एक कसा चार वैसेके स्यि वक्रे या गायको मार डालता है 
ओर उसके मांसके प्रसन्न होकर बाजारमे बेचता ह । यह है 
कसाईका असुरपन । एक . मनुष्य जीभके सरादके छ्य एक 
पक्षीकी गदंन मरोड्‌ देता दै । यह है उस्र मनुष्यका असुरपन | 
रावणने सीताहरणके समय कव सीताजीके कष्टोक़ी परवा की 
थी! भरी सममे द्रौपदीको अपमानित करके दुर्योधनने 
असुरपनका ही परिचय दिया था । इन क्रूरहृद्य प्राणिर्योके 
स्यि 'दया्े बदृकर उत्तम ओर कौन उपदेश हो सकता 
हे १ इनका मानसिक रोग ही निर्द॑यता है । ये दूसरे प्राणीको 
अपने-जैसा नहीं समक्षते । इसका उपचार दया है! जब (दयाः 
का माव उदयहोगा तो कार्ईकी दरी कुण्ठित हो जायेगी । 
डादरूका पैर दया-भाव उदय होनेपर आगे ही न बद्‌ सकरेगा। 
इसके उदाहरण महात्मा ुद्धके जीवनमे भिक्ते है । महान्‌ 
घातको ओर डकुओंका भगवान्‌ बुद्धसे सम्पकं हुभा ओर 
महात्मा बुद्धे प्रजापतिके इस (्द"का उच्चारण किया ओर 
उनका जीवन शुद्ध हो गया । 


साधारण मनुष्य निदंयी नहीं होते; परंतु वे वृसरेके 
कष्टोको दूर करनेके ल्ि त्याग नहीं करते । उनका मत है 
श्रत्येक मनुष्य अपने चयि है ओर परमात्मा सबके खयि ।› उनकी 
मनोडृत्ति बहुत संकुचित रहती है । यदि उनम थोडा-सा कष्ट 
उठाकर दूसरोके कष्ट दूर करनेका समाव आ जायः तो दया- 
का माव सार्थक हो जाय । दुसरोके कष्ट दूर करनेके मावसे 
हमारा आतमा उच्चे हो जाता है ओर हममे विशाक्ताके भाव 
आ जाते दै । यदी यज्ञ है । इसीके प्रमावसे मनुष्य देवता 
बन्‌ जाते द} 


` १३७ 
शतपथ बराह्मणम कहा है-- 
देवाश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः पर्एधिरे । 
ततोऽसुरा अतिमानेन एव (कस्मिन्‌ चु वयं जुहुयाम इति 
स्वेषु एव आस्येषु जुह्वतः चेरः । ते अतिमानेन एवं पराबभूदुः 
तस्मात्‌ न अतिमन्येत । परामवस्य ह एतत्‌ सुखं यत्‌ अति- 
मनः ! अथ देकः अन्योन्यस्मिन्‌ एव जतः चेरः । देवेभ्यः 
ग्रजापत्तिः आत्मानं प्रददौ । थक्ञो ह एषाम्‌ आस, यदतो इ 
देवानामद्धस्‌ ॥ 





( कतपथकाण्ड ५ बाह्मण १ । १.२ ) 
प्रनापतिके दोन पुत्र देव यौर अयुर आपसे ल्ड पडे । 
उनम अर अति अभिमानी थे । वे कहने कगे हमे ओरोकी 
क्या परवा है । इसल्यि वे अपने ही महम आहूति्या ग्ने 
लगे । इस अभमिमानके कारण वे परास्त हो गये । अभिमान 
नहीं करना चाहिये । यह प्राजयका मूढ दै । देवता अपने 
महम न डाङकर प्रत्येक दूसरके हमे आहूतिर्यो डरने खगे । 
प्रजापति उनसे प्रसन्न हो गये, ओर अपने-आपको उनके भेट 
कर दिया । उनका यज्ञ हे गया | यज्ञ ही देवोका अन्न है, 
अर्थात्‌ जो यज्ञ करता है वह देव हो जाता है । अपने स्वार्थ 
को छोडकर दूसरेका उपकार करना ही यज्ञ है । 
दया जब्र एक क्वा ओर अगे वद्‌ जाती है तो वह दान- 
के रूपमे परिवर्तित हो जाती है | दान वही है जिससे हम 
अन्य प्राणियोकि कर्टौको दूर कर सफ । कहीं धनका देना दान है, 
कदं विन्याका देना दान है । कदी यन्य शारीरिक सहायता 
देना दान दै । रोगीको ओषधि देना दान है ! भूखेको अत्न 
देना दानहै । परंतु दान वह्‌ है जिम अन्य खोगोके कल्याण- 
की भावनां हो 1 दान इस प्रकारसे दे कि छऊेनेवाला भी ऊपर 


- उदे, पतित न हो जाय । यही भावना उस दानकीदै, जो 


देवोकरिकिया । इस दानसे देमि पारस्परिक तुर्य दूर हु 
लोगोकि व्यक्तिगत कष्ट ओर विपत्तय कम हुईं । क्रमशः 
उनका संघटन हृद्‌ हुआ ओर समाज बल्वान्‌ हो गया । 
असुर इस कामको न कर सके । उन्मेस प्रत्येकने यही चाहा 
कि न्तरे भोगम ही मोः सवका सवामी मै दी वर्नू।› वेणेसा 
ही करने खगे । प्रवेक असुर सवर मोको खयं ही भोगकर 
दूसरोको वञ्चित कएने खगे | अघुर परास्त हो गये । अघुरोका 
यह काण्ड इस समय यूरोपके अंदर धयित हो रहा है । - 
प्रसेक राष्ट सारी वस्त खयं ही इड़प लेना चाहता दै । 
प्रजापति उनसे विमुख हो जायगा ओर बे पराभवको परास होगे । 
[[ खच कदा जाय तो एक यूरोप दी क्यो, आजका प्रयु 


१३८ 





% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





---------------------- ~~~ ~= = 


सारा मानव-समाज बडे वेगसे इसी अयुरभावकी ओर दौड रहा 
हे । व्यक्तिगत -संुचित खारथने उसको महान्‌ र्यते च्युत 
कर दिया है। पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा ! गीतके 
शवे अध्याये वर्त अश्धर-मानव्के ल्र्णोकरा मिलान 
करनेसे आजका मानव-समाज उसमे पायः पूरा उतरता द । | 

द्या ओर दानक पश्चात्‌ एंक त्रुटि शेष रह जाती ह । 
वह है इन्द्रियनिग्रह । देवता अपने देवत्वके पदसे इसीके 
अभावे शिर जाता है । एक कामी पुरुषका कीं मान नही 
सगा । जव इन्द्र्यो अपने विषयसे एक्‌ होने र्गती ह॑तो 
उनकी अन्तर्बत्ति दो जाती है । गीताके १६ वे अध्यायमे 
कहा है-- 


विधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा रोभस्तसमादेतत्त्रयं स्यजेत्‌ ॥ 


(२१) 
वकाम, क्रोध ओर कोभ तीनों आत्माके नाशक ओर 
नरकके दयार है । इसख्यि इनको त्यागना ही चाहिये ।° 
यः श्ाख्रबिधिसुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाभरोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
( गीता १६। २३) 
(जे वेद-शाख्विित विधिको छोडकर ( कामनासे प्रेरित 
होकर ) सनमाना काम करते दै, उनको न तो फठ्की सिद्धि 
` होती न सुख मिक्ता है, न मेक्षकी ही प्राति होती है? 
(४) | 
त्रयो धर्मस्कन्धा यत्तोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव 
द्वितीयो ब्रह्मचायौचा्ंकुरुवासी तृतीयः । अत्यन्तमास्मान- 
माचार्यकुकेऽवसादयन्‌ । सं एते पुण्यलोका भवन्तिः 
अद्यसंस्थोऽशतत्वमेति । ( छन्दोग्य० २1 २३। १) 
धर्मे तीन भाग ह । यज्ञः घवध्यायु ओर दान मिरूकर 
प्रथम खन्ध या भाग. होता हे । तपस्या ही दूरा भाग इ 
आचार्यकुरूमे रहता हुआ अपनेको जो तपस्वी बनाताः है यह 
तीसरा माग हे। वे समी पुण्यरोकवलि होते है; परंतु 
इनमेषे ब्रह्मनिष्ठ मुक्तिको पाता दै । 


यन्न 
यके सम्बन्धे मुण्डकोपनिषद्म उपदेश है 
यदा केकायते हयर्धिः समिद्धे हव्यवाहने 1 
तदाज्यभागावन्तरेणाहतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
ध अभि मरीरभोति जलयी जा चुके ओर उसमे ले 
-उडमे कगे तब उसमे धीः सामग्री आदिकी आहृतिर्या ्रदधा- 


पूर्वक देनी चादिये ।: क्योकि हवनको जलानेवाटी अमन 
"हव्यवाहनः है । अर्थात्‌ हविको सूक्ष्म करके वायुमण्डले 


` फैला देती है । इसते वायु छद होकर रोगके कीटाणु नष्ट हो 


जाते है, ओर खास्थ्यको छाम पहुंचता है । यज्ञके रसायनराख्र 
( दप्रलापाऽ्फ के अनुसार ^104€11‰५65 नामक वायु 
( ७25 , वैदाहोती है जो रोर्गोकरो दूर्‌ करनेवाखी तथा 
स्वास्थ्यवर्धक होती है । 

आश्वरयन-ग्यसूमे यज्ञके ये खम वतर्य ईै-- 

ॐ अ्य॑त इध्म आत्मा जातवेदस्तेन इध्यश्च वधस च 
इृद्धय वर्धय चास्मान्‌ प्रजया पञ्ुमिव्रह्यवच॑सेन अन्नाच्ेन 
समेधय स्वाहा । (१।१०।१२) 

षे अमि! तू प्रज्वलित होकर हम प्रज्वछित कर नू 
बद्‌ ओर हमको भी बदा प्रजया अर्थात्‌ संतानसे, पर भसि; 
आत्मन्ञानसे तथा अन्नसे । यज्ञे इन चारो पदार्थाकी प्राप्ति 
हो जाती है । 

यक्ञते हव्य पदाथं सुक्ष्म होकर रोगोकरो नाश करते हुए; 
पु्टिदायक पदाथंसि शरीरको पुष्ट करते है । पटे हरवाईं 
कमी मी दुबे नहीं देखे जाते थे । क्योकि वे कदार्ईके पाश 
बैठकर असी घीकी वाष्पको बराबर ग्रहण करते रहनेसे 
पुष हयो जाते थे । यह है घौके वाप्पका प्रमाव । जब यह 
वाष्प अन्य ओषधयो तथा सौम्य पदाथेके वाप्पसे युक्त होकर 
शरीरम प्त्रे करेगी तो उसके लामते शरीर तथा मस्तिष्क 
पुष्ट होगा ओर मन शान्त होगा । इनके शान्त होनेपर 
उपर्युक्तं छाभ अर्थात्‌ सन्तानः ` पञ्च आदि रेर्थसाखी 
पदार्थोकी प्रासि होती ही है। 

मुण्डकोपनिषदूमे कहते है-- 

यस्याञनिहोत्रमदहौमपौणेमास- 

मचातुमौस्यमनाम्रयणमतिथिवर्जितं च 1 

अहुतमचैशवदेवमविधिना इत 
मास्षमांस्तस्य शोकाय हिनस्ति ५ 

कारी करारी च मनोजवा च 
सुरोषिता या च सुधूम्रवणौ । 

स्फुरि्गिनी ` विश्वरू्वी च देवी 
छेरायमाना इति सप्त॒ जिदह्ाः ॥ 





एतेषु यश्चरते ाजमानेषु 
यथाकारं चाहुतयो श्याददायन्‌ । 
त॑ नयन्त्येताः सूर्य॑स्य रदइमयो 


यत्र॒ देवानां पतिरेकोऽधिवाक्षः ॥ 


# कल्याण-मागे # 


= ~न 


एद्येहीति तमाहुतयः सुवच॑सः 
सूर्य॑स्य ररिमभिर्यजमानं वहन्ति । 
वाचमभिवदन्स्योऽचैयन्त्य 
पष वः पुण्यः सुतो ब्रह्मरोकः ॥ 
( १।२। ३-६ } 
यज्ञ कर्द प्रकारके दै । अग्निहोत्र जिसका नित्य 
सायं ओर प्रातः करनेका विधान है । दूसरी ददि, जो 
अमावस्याको की जाती है, ओर पौर्ण॑मास-इष्टि ज पूणिंमाको 
की जाती है । तीसरी चादुर्मास्य-इष्टि जो वर्पा्रठमे की 
जाती है । चौथी आग्रयण-इष्टिः र्पोच्खा अतिथि-यङः 
छटा वैशवदेवयज्ञ है । जो गृहस्थ इन यज्ञोको नदीं करता, 
उसके सात लोक नष्ट हो जाते दह । कारी, कराली, मनोजवाः 
सुरोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्छुलिङ्गिनी, विश्वरुची-े अग्निकी 
सात जिहर्णे है । जो लोग इस प्रकार प्रदीप्त अग्निम 
आहुतियाँ देते है, उनकी आहुतिरयोको सूर्यकी किरणे उस 
खानपर पर्चा देती है, जर्हा देके पति अर्थात्‌ ब्रह्मा 


प्रियाँ 


निवास है । ये आहूतिर्यो सूर्यकी किरणेकि साथ चती हुई ` 


मानो यजमानको बड़ी मीटरी बोरीमे पुण्यटोककी ओर 
ब्रुखाती हैँ । तात्प य है कि नित्य श्रद्धाके साथ यज्ञ करनेते 
-जीवन पवित्र होता है ओर परलोक बनता है ° 


अभ्ययनम्‌ 


तैत्तिरीय उपनिषद्भै शिक्षाक विषय मुख्यतया 
प्रतिपादित किया ह । उसमे स्वाध्यायके विषयमे छिखा है-- 


ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च खाध्यायप्रवचने 

च्व । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । शमश्च सखाध्यायप्रवचचने 

नच । अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्निहोत्रं च 

सखाध्यायप्रनचने .च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । 

मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च 

स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । 

प्रजातिश्च स््नाध्यायग्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा 

राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरशिष्टिः । स्वाध्याय- 
अवचने एवेति नाको मौद्रल्यः । तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥ 

.-(१।९।१) 

(रत अर्थात्‌ सष्टिके नियमोँको यानी विज्ञान 

{ 9५८०४५९) को पदो-पदाओ । सवाधयाय करते है खयं 


पद्नेको . एवं म्वचन कहते ह दृसरोकि पदानेको । तपके 


साथ पदो-पदाओ । ठप कहते दँ सासिक श्रमको । इन्दर्योको 
वदाम श्खते हुए षदो-पदा । शन्तिपू्वक पदो-पदाओ । 
सग्नि ( शक्ति 2०८" अर्थात्‌ भौतिक विज्ञान पं 


इंजिनियसि ) को पदो-पदाओ । अग्निहोत्रको करते 
हए पदो-पदाओ । अतिथिकी सेवा करते हुए पदो-पदाओ । 
मनुष्यमा्रके कल्याणपर विचार करते हुए ॒पदटो-पटाओ । 
प्रजा अर्थात्‌ सर्म॑साधारणके हितका ध्यान करते हए पदो 
पटाओ । प्रजन अर्थात्‌ सन्तानब्ृद्धिकी समस्याओंपर विचार 
करते हुए. पदो-पदाओ । इसके अन्तर्गत केष मनुष्यकी 
नहीं वरं पञ्यु-पक्षी तथा ब्रक्षादिकी उतत्ति तथा बरद्धिके 
नियम भी आ जति दै । अपनी जातिके हितक्ी कामनासे 
पदे । राथीतर आचारयंका मत है कि सत्यमाषण सबसे बड़ी 
न्वीज है । सत्यभघ्रण कमी न छोड़ना चाहिये । पौरुदिष्टि 
आचार्यका कथन ह करि तप मुख्य हैः तपपर बर देना 
चाहिये । मुद्र आचार्यके शिष्य नाकःस्वाभ्याय ओर प्रषचन- 
पर बहुत बरु देते है ।' 

स्वध्यायसे मस्तिष्कब्रद्धिके साथ-साथ आसिक उन्नति 
भी होती है । जैषा मन सोचता हैः वैसा बोलता है । जैसा 
बोरूता है, वैसा करता है । दुसरे, पुराना अनुमव बरावर 
प्रात होता रहता दै ओर हम केर मिलता हैकिं उन 
अनुभवोमे हम बरद्धिः कर सके । जा पठन-पाठनफी क्रिया 
नही है, वह पैतुक अनुभव न प्राप्त दोनेसे क्रमदाः ज्ञान- 
बृद्धि सुक जाती दै । यही ऋषि-ऋछण हैः¢जो तीन ्रृणोमेसे 
एक है; जिसके पालनार्थं हम यज्ञोपवीत धारण करते है । 
गरहस्थिर्योको प्रतिदिन थोड़ा-थोडा खाध्याय करते रहना 
चाद्ये । कभी छोडना नदीं चाहिये । 

दान. . 

धर्मकी तीसरी शाखा दान है । उपनिषदोम कहा है 
श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्धया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । हिया 
देयम्‌ । भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । । 

श्रद्धाते देना चहिये, अश्रद्धासे देना चाहिये । 
सैौन्दर्यसे देना चाहिये । ोक-कजासे देना चाहिये । भय अर्थात्‌ 
पाप-पुण्यके विचारसे देना चाहिये । संविदा अर्थात्‌ ज्ञानपूवेक 
दो ।› अर्थात्‌ जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्यमाच्रके 
कस्याणकों समद्कर देना चहिये । दान पापौकी बृद्धि 
करनेवाख न हो । 

धर्मका दूसश स्कन्ध तप है । अर्थात्‌ इन्दरियदमनके 
साथ-साथ आत्मोन्नतिके चि घोर परिश्रम करना तप है । 
तीस स्कन्ध है कि नियमके साथ आचायंकुख्मे नियमित 
समयके ख्य निवास करना । गृहस्थ अपनी सन्तान तथा 


अन्य बालकौको शिक्षा-दान कराकर इस नियमका पालन , 
कर सक्ते है । । 


१४० 


आध्यात्मिक मार्गम अग्रसर होनेके ल्यि आहारञ्यद्धिते 
-चलना चाहिथे ।! ओर अपने अंदर दयाः; दान ओर 
हृन्दरियदमनकी भावनाको बढाना चाहिये । निरन्तर 
यज्ञ करते हुए अध्ययनको भी ब्रराबर करते रहना 
वाहय । आहारदयद्धिः यज्ञ ओर दान कमं है, जिनको 
प्रयक्से कर सकते ह । दया स्वथं आहारदयद्धिसे पैदा 
होने ख्गती है । आहारका प्रभाव इन्द्ियदमनपर पडता दै । 
दूस, अध्ययन मनोविचा्को भी शद्ध करता ई । 
खामी दयानन्दसे जब वंगाल्के प्रसिद्ध नेता अश्चिनीकुमार- 
ने ब्रह्मचर्यके साधनोपर प्रदन करते हुए पू्ठा किं “मदाराज | 
आपने यह ऊँची खिति किस सधना ओर कित उपायसे 
प्राप्त की है।; तो उन्हयौने बडा ही सुन्दर उत्तर दिया कि 
पसक उपाय बड़ा सरू है । मै कमी अपने मनको खाटी 


नहीं रहने देता । मै हर समय किसी-न-किसी काममे क्गा . 


रहता हू । कभी वेदमाष्यः कमी वेदाङ्गप्काश छ्खिनाः 
कभी दरकेकि प्ररनौका समाधानः कमी दाख्ार्थं ओर कमी 
पत्रोत्तर छिखिवाता हूँ । जब कोई ओर काम नहीं होता तो 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








ओंकारका ( भगवन्नामका ) जाप कर रहा होता हू | काम 
आता होगा तो मेरे मनकी ब्योदीको बैद पाकर लट जाता 
होगा ।2 अतः मनको खाखी न रखना सबसे उत्तम 
ब्रह्मचर्य॑का साधन है । । 
इन साधनो को अपनाने मनुष्यका कल्याण होता है, 
ओर रष्क मी कल्याण होता है । एक विद्वान्‌ धर्मात्मा 
योगी राष्टफी गतिविधिको बदर देदा है । रेने पुरुप देवता 
हो जाते दै । जिनमे दिव्य गुण हो, वह्‌ देवता दहै । धन्य है 
वह राष्ट जरा एेसा देव-समाज प्रधुख हो । जर्हो असुर अर्थात्‌ 
सारथी, क्रूरकर्मा तथा दुराचारी व्यक्ति्योका प्राधान्य हैः 
वहीँ कष्ट दै, दुःख है ओर निश्चित पराभव हे । हमारे रा्टके 
नैता; हमारे राज्यके सूत्रधार इसी उपनिपद्‌-धर्मको पाख्न 
करते हुए राषट्को परमोन्नत दशाम प्रवा सक्ते टै । 
“ब्रह्मचर्येण तपसा राजा रार चिरक्षतिः । वेद कहना है कि 
श्रह्मचर्यं ओर तपसे राजा राष्ट्की रक्वा करता है !› धर्मके 
इन नियमपर चख्ना ही ब्रह्मचर्यं हैः तप है । ये ही नियम 
महाराज जनककी तरह व्यक्तिको विदेह बना सक्ते रै । 


---+= ऋ 
उपनिषत्सार 


०९५० दद द द द ज ८८" 


( स्वयिता--श्रीमवदेवजी सचा ) 
यष्ट सब उपनिषदोका सार । 
सार-रूय केवल ह्वर दै, यह संसार असार ॥ १ ॥ 
क्षणभङ्कर दुरम मानव-तन, विषय सभी निस्सार 1 
वरवस इस मनको वराम कर, करो आत्थ-उद्धार ॥ २ ॥ 
भू मण्डलके कण-कणमे है, विसुका ही विस्तार । 
सबमे जीव समान जानकर, करो तुख्य-व्यवहार ॥ २ ॥ 
अनासक्तं होकर करना दै, निज आहार-विहार । 
अ्टंकार-परिहार न जबतकः नही कमं-निस्तार ॥ ४ ॥ 
सत्य-रोध ही भव-रोगोंका, एक मान्न उपचार । 
आत्म-बोध हयी प्ुचाता है, जगन्मुक्तिके दार ॥ ५॥ 
देही अजर-अमर-अक्षर है, देह विकारागार। 
यही देह-देही-विवेकं ही, देता पार उतार ॥ ६॥ 
है सखरूप-विस्य॒ति दी माया, ओर बह्म ओंकार । 
निशंण-सगुण एक ईश्वर है, निराकार-साकार ॥ ७ ॥ 
नमै ह निर्व्यापार ।न मेर, नाम-रूप-भाकार । 
मै" भी वही बरह्म ह, सत्‌-चिव्‌-सुखका पारावार ॥ ८ ॥ 
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भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ओर ओपनिषद ब्रह्य 


( ठेखक--पं० श्रीरामकिङ्करजी उपाध्याय ) 


गिरिराज हिमाल्यके सर्वोच्च शिखरका नाम है केस 
{ आनन्दका निवास-खान) । सचभुच आनन्द यदो मूर्तिमान्‌ 
होकर निवास करता है । यह है भगवान्‌ भूतमावन शिवकी 
क्रीडाखली । इस रिखरके ही एकान्त-शान्त प्रदेदाम एक है 
विशाल वटवृक्षः जिसे भगवान्‌ रिवका विश्रामखर कहा 
जाता है । पर यह विश्राम शाब्द भी है सकितिक ही- 


सो सुख घास राम भस नामा \ अखिर सोक दायक बनिष्रामा ॥ 
-- मानकर राम्यु विश्रामके मिस यहो आकर प्रभु-पेम॑मे 
तन्मय हो उनके नाम-रूपका सरण करते रहते है । 
एक दिन रादाङ्कशेखर अपने गोसे बिना कुछ के दी 
वटकी सुश्ीतकु छायामे व्याघ्रचर्म ॒बरि्ा सहज ही जा 
विरजे । गिरिराज-नन्दिनी भवानी सुभवसर देख अनिमन्तरित 
होनेपर भी भगवान्‌ शिवकरे चरणोंम जाकर प्रणत हुई । परम 
कृपां महेदाने उनके मानरहित प्रेमको देखकर उनका बत्कार 
करते हुए बैठनेको आसन दिया । रौकजके हृदयम पूर्वन्मसे 
ही एक संदेह भून रहा था । उसको पूणं रीिसे निदत्त कर 
लेना ही उन्दं उचित जान पड़ा । प्रमथेशकी आज्ञा पाकर 
उन्होने प्रश्न क्रिया--प्ममु ! मैने वेदवक्ता सुनि्योके मुखसे 


अह्यका जो यन सुना है उसमे उन्हे व्यापक, विरजः, अज, ` 


अकल, अनीह ओर अमेद आदि नामस सम्बोधित क्रिया 
गया है } क्या एेपे ्रहमकरा अवतार सम्भव है 


जहम जे व्याप्त निरज अजं अकर अनीह मेद्‌ \ 
सोक देह धरि होई नर जाहि न जनत बेद ॥ 
हौः बरेलोमेय.पारुक भगवान्‌ विष्णुका अवतार राम-रूपमे 
होता दै । यह मैने ऋषिक सुखरे सुना दै । परंतु बरहमका 
अवतार तो बुद्धिभे न आनेवाली बात है । उपनिषरदोमे भी 
विोषरूपसे निगुंण-निरविंेषका वर्णन आता है, यह भी मैने 
सुना है । क्या उपनिषत्‌-कथित निुण-निर्विरेष बरह्म ओर 
रधुवंशशिरोमणि रामम कोई भेद नहीं ! आस्तिकोके लि 
तो श्रुति ही परम प्रमाण है । ओर जव वह निर्युंण बरहमके 
वणेनको ही विरोषरूपसे अपना लक्ष्य बनाती दै. तव सगुण- 
साकार रामके प्रति आपका यह प्रेममय भाव उछ ` समञ्च 
नहीं आता । राम ही ब्रह है, स्या यह आपका श्तन्त्र मत 
हे १ आपसे वट्कर्‌ वेदार्थका ज्ञाता ओर कौन है १ 


तुमह त्रिभुवन गुर वेद्‌ बलान \ आन जीव पवर का जाना॥ 
` अस्तु । 
प्रयु जे मुनि फमारथनादौ \ कहहिं राम क जरह अनादी ॥ 
रामु सो अघ तरुषि सुत सेई । कौ अन अगुन अरखगति केर ॥ 
जँ अनीह ज्यापकः न्रिमु कोउ \ कहु बुद्‌ नाथ मेहि सोर ॥ 
अपणाकी छलविहीन वाणी सुनकर कामारि परम प्रसन्न 
हए क्योकि इसी मिससे उन्हे रुके गुणानुवाद गनेका एक 
सवस प्राप्त हो गया । परक रूपगुणका सरण होते दी ` 
गङ्गाधरके नेत्रोसे प्रेमाश्रु छलक पड़े । हदयसे भक्तिकी एक 
नव-मन्दाकिनी निकल्कर भगवती मपानीको आ्टावित ओर 
सीतल करने लगी- 
मगन ध्याना दंड जुम्‌ पुनि मन बहर कौन्ह , 
रघु पति चरति मेस तब इषित बलै लैन्ह ॥ 
उत्तर देते हुए भगवान्‌ दिने कहा--उमा | प्रभु- 
तरिषयक प्रभ तो सदा ही परम कल्याणकारी ३ । पर तुम्हास 
यह कहना मुञ्चे रुचिकर नहीं छ्गा कि क्या वेद्‌-प्रतिपादित 
ब्रह्मही रामह एसा संदेह तो वेदार्थक्रा दीकज्ञनन 
रखनेवटे दी कसे है । 
कहहिं सुनहि अस अथम्‌ नः प्रते > मोह पिन्‌ \ 
पडी हरि-पद्‌ विमुख जानि ऽ न संच ॥ 
शिवे ! बासत्मे (्रहम-तसः अचिन्त्य ही हे । इसीघ्यि 
बेदोने भी उसका वर्णन नेतिः नेतिः स्पते ही करिया है । 
नेति नेति ञहि वेद निरूप \ निजान्‌ निरुपाधि निरूप ॥ 
तुमने कटा कि भ्राम ही ह्रै । क्या कह आपका खतन्त् 
मत है £ पर वहारा यह कथन समीचीन नदौ । श्रुतिविरुद्ध 
तो भगवत्‌-कथन मी आस्िकको न्य नहीं । इसीसे तो 
बुद्ध भगवान्‌के प्रति श्रद्धाकां भाव रखते हुए भी उनकी वेद- 
विरुद्ध कथित बातोको कोई भी भासिक खीकार नदीं करता-- 
अतुलित महिमा येद्‌ की तुरसी न्ह बिचार \ 
बेदनिन्द निन्दित मगो निदित बुद्ध अनतार्‌ ॥ 
इखि मे जे कुक करूंगा, वह श्ुति-तम्मत ही कर्टरगा । 
जैसा मैने पूर्वमे ही कहा कि वेद मी उस ब्रह्मके खरूपका 
यथार्थ निदेश करनेमे मोन ही रहते दै । दम्डारा यह कथन किसी 
मे यद्यपि ठीक ही है कि उपनिषदोमिं नियुंण अचिन्त्यरूपका 
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ही विशेषल्पसे निदेश करिया गयाहै | पर यह तो असमथ॑ताके 
कारण ही; क्योकि निर्गुण व्यापक शकूपसे तो उसका समन्ञाना 
कु सरल भी हे । पर उसके दिव्य चिदानन्दमय सोन्दरय- 
माधुर्य-सधा-समुद्र॒सगुण-साकार मंगल-विग्रहके असमोध्वं 
अचिन्त्यानन्त कल्याण-गुणगण र उसकी सुनि-मन-हारिणी 
कमनीय रूप-माघुरीका न तो वथार्थ॑तः वणेन ही क्रिया जा 
सकता है न उसे समन्चाया ही जा सकता है-- 
निशुन रूप्‌ सुरम्‌ अति सगुन न जानई कोई \ 
सुगम अमम नाना चरित सुनि मुनि मन श्रम होई ॥ 
निर्गुण रूपम तो विचारगम्य है ओर विचारका उलयादन 
साधनोसे संमव है । पर सगुण स्वरूप तो ्रिना प्रेमके समन्ा 
ही नी जा सकता । ओर प्रेम साधनसे उन्न नहीं क्रिया 
जा सकता । वह तो प्रथु-करपासे दी सम्भव है | इसल्यि अर्हो 
तक साधन-बल है, बहतकके खरूपका निदे कर सगुण- 
रूपका केवल. संकेत करते हुए. ही उपनिषद्‌ मौन हो जाते 
है । वेद तो श्यं श्रीभगवानके ददन एवं उनके प्ेमकी सदा 
आकाङ्का करते रहते है । इसील्यि तो मूपाख्चूडामणि 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्ीराघवेन्द्रके राज्याभिषेकके अवसर- 
पर चारो वेद व्वंदी बेषः मेँ प्रमुके स्वरूपका विराद विवेचन 
करते हुए अन्तम कहते है - 
ज_ ब्रह्न अजमद्रैतमनुभवगम्य मनप ष्या \. 
ते कहं जानं नाथ हम तव सगुन जसनित गावी ॥ _ 
करनायतन प्रयु स्दूनाकर देव यह बर मेही \ 
मन बन्चन कमे विकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं ॥ 
वास्तवमे पाकृतगुणरदित सगुण ब्रह वण्यं हे ही नहीं | वे 
तो प्रेम ही करनेयोग्य है । वर्णन तो निरुणका ही सम्भव है। 
इससे अगसत्यजीने प्रघुके चिन्मय खरूपका विवेचन करते हए 
अन्तम कहा-- 
` जद्यपि जह अखंड अरनन॑ता \ अनुभवस्य मजदिं जहि संता ॥ 
अस तव्‌ रूप बखानडे जान \ फिरिफिरि समुन ब्रह्म रति मानँ ॥ 
जचतक प्रमु-कृपा किंवा संत-कृपसे हृदयमे प्रेमका 
प्राकव्य न हो जाय; ठबतक प्रभुकी मङ्गरमयी टीटाका वर्णन 
सार्थक नही । गिरिजे! मै खयं-मी अनधिकारीके ग्रति इसका 
उपदेश नदीं करता । व्ह मै अपनी एक चोरी बता रहा हँ । 
बात उस समयकीहैः जब तुम दक्ष-तनया सर्तीके रूपम मेरे निकट 
थी, उस समय वुम्हारा चित्त वड़ा दी संरयप्रस था। 
- इसीसे जब मेने युना किं प्रमु अपनी दिव्य शीकाका प्राकस्य 
करनेके ल्थि अयोध्यामे अवतरित हो गये रै तब मैने इस 


सुसंवादका सुनाना ठुमते उचित न समश्चा । कयोकरि रस्का 
परसङ् सच्चा रसिक ही सन्न सकता है । हाः मैने परमप्रसु- 
प्रेमी काकमुद्युण्डिको अवद्य ही सथले किया 


ओश्ड पक कँ निज चोर \ सुनि भिरि अति दद मति तरी ॥ 
कागुसुडि संग हम दोऊ ) मनुज रूप जानई नहिं कोर ॥ 
परमानेद प्रेम सुख पू बथिन्ह पिरहिं मगन मन भूरे ॥ 
पर अयोभ्यकी बीथियोमे विहरण क्रनेपर भी तिना 
परु-ददंनके हमारी वसि न हुई । तव हम दोनोनि गुरूशिष्य- ` 
रूपसे ज्योतिषीका बाना बनाया ओर अपने गुणका ख्यापन 
कृरनेके छनि अयोभ्यके राजप्रासादकी दासियोके पु्रोके दाथ 
देखने प्रारम्भ कि । अन्तमे दासि्योने जाकर कौसस्या 
अम्बासे इसकी सूचना दी-- 
अवध आज्ु भागमि एक आयो \ 
बो बो प्रमनिक ब्राह्न संकर नम सुदायो ॥ 
अन्तमे इम दोनोकी मनोकामना पूर्णं हुई ओर 
कौसल्या अम्बाने अपने लटका भविष्य जाननेकी इच्छसे 
हम मीतर बुख्वा लिया गिरिजे ! रिश्ह्यके इत नव-नीर- 
नीरद दिव्य वपुषुको निहारकर नेर्नोको जो आनन्द हज, 
वह ॒वर्णनातीत है । यह उपनिषत्‌-कथित व्यापक ब्रह्य 
कौसल्या अभ्बाकी नन्दी-सी गोदीमे पड़ा मन्द-मन्द सुसतकया 
रहा था । सर्व॑तन्त्र-खतन्त्रकी यह प्रेमपराधीनता देख मेरे सुखदे 
बरस ही निकर पड़ा कि-- 
व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्न नित निनद \ 
सो अन प्रेम-मगति-बस कौसल्या क गोद ॥ 
प्रि ! दिद-जह्यकी यह अद्भुत क्लोकी, वाणीका नहीं, 
नेत्रका विषय ह । 
रूप सवदि नरं कहि श्रुति रेष \ सो जानः सपने जं देखा ॥ 
प्रभु सोमा सुख जानि नयना\ कटि क्रिमि सकट तिन्दहि नहिं बयना॥\ 
मङ्गलमय प्रयुके श्रीकररविन्दोको अपने हाथमे ठे मैने 
कालारीत ग्रभुका भविष्य-कथन भी कर डात्म । इस सौभाग्य- 
सुखसे मै कुछ कालम वञ्चित कर दिया गया । करयो, उन 
अनीह प्रमु टीला-मेम-विहारीको बुयुश्चा सता रही थी ओर 
वह पूर्णकाम वात्सल्य-सुधापरिपूणं पवित्र मातृ-स्त्नका पान 
करनेके छ्य अत्यन्त लाछायित हो रहा था । प्रुक्री इस परम 
कौतूहलमयी लीरूका बार-बार स्मरण करता हु मै कैलास- 
शिखरपर जट आया । पर छटनेपर भी यह रहस्य मैने उस 
समय तुम ( सती ते छिपा दी रक्खा ओर आज उसे तब 
व्यक्त कर रहा दः जब ठम्हारे हृदयम प्रधुको पहचाननेकी 
सच्ची जिज्ञासा जाग्रत्‌ हो गयी हे । 


ॐ भगवान्‌ भरीरामचन्द्र ओर ओपनिषद ब्रह्म # 
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निरुंण निराकार ब्रह्मकी उपनिषत्‌-कथित पद्धतिसे 
उपासनाके पश्चात्‌ ही प्रभुके पुनीत पाद-पञ्मौमे प्रेम उतपन्न 


होता दै । उपनिषद्‌-शानकी परिसमासिपर ही पर्ु-पेमका पावन ` 


प्रारम्भ होता है-- 
जँ सुगि साधन वेद बखानी \ सब कर फर हरि मगति मवानी ॥ 
, सो रघुनाथ मगति श्रुति माई} रामक्ृपा काद्‌ इक पाई ॥ 
ज्ञान-वैराग्यके द्वारा जिन्होने अपने सच्चे नेर्नौको प्रात 
कर छिया है, उपनिषद्‌ केवल उन्दींको रघुवंशमणिक्रे इस 
खरूपका संकेत करते है । 
अब भै तुम्हरे परदनोकी ओर आता हू । ठम्हारा यह 
कथन “अगुण सगुण कैसे हो सकता है १ इसके स्यि केबर 
जख्का उदाहरण देना पर्यात है । जसे ` जर बफं रूपमे 
परिणत शकर भी जल ही रहता है--उसमे कोर विकृति 
नही आती, उसी तरह निगंणका सगुण रूपमे परिणत 
` होना है- 
जो गुनरहित सगुन सोई कैसे \ जर हिम उपर निरग नहिं जैसे ॥ 
ठम्हारा यह कथन भी सर्वथा भ्रान्त ही है --्यापक 
एकदेशीय हूए बिना अवतरित कैसे हो सकता है १४ वास्तवमे 
अवतरित होनेपर भी सर्वं देश उनमे ही निवास करते ह । 
एक देदामे उनका द्धन तो हमारे मेत्रकी सीमित शक्तिके 
कारण ही प्रतीत होता है। यदि विचारपूरवैक देखा जाय 
तो सवैव्यापकताकी सच्ची सिद्धि तो प्रभुके प्राकय्यकाल्मे ही 
ङम्भव है; क्योकि निगंण-निराकार रूपसे बह सर्व॑ द हीः 
इसका क्या प्रमाण १ उसका होना तो केवल माना हुआ ही 
. द; क्योकि वह रूपवान्‌ तो ` है नहीं । अवतारकार्मे एक 
देदामे प्रतीत होते हुए भी (स्वदेश उषम है ओर बह सवे- 
देशम हैः यह स्पष्ट रूपसे सिद्ध हो जाता है । एक बार परम 
भक्त कागजीको एेसा ही सदेह हो गया था । 
ए भीदररथजीके मणिमय प्राङ्गणमे रिशु-बह्म बाकी डमे 
? नमग्न था । महामाग काग मी कौसस्यानन्दनकी इस 
मङ्रूम्र रीखाका आनन्द लेनेके स्वि श्लु बायस बपुः 
धारण केर उनके निकट ही विचरण कर रहा था । अचानक 
मयुको एक विनोद सृज्ञा । कागको ओर भी निकट बुदखानेके 
स्यि अपने हाथका माखपुआ उसकी ओर बदा दिया । पर श्यो 


ही प्रसादके छोभसे भुदण्डि नि ˆ आया, त्योही प्रभुने ` 


अपने श्रीकरारविन्दौको खीच छिय' | इस प्रकारका विनोद्‌ 
कु श्चणोतक चरता रहा । कागके ददयमे एक नवीन 
अदन उठ खड़ा हुआ; प्रभुको न पकड़ सकनेकी इस असमथंता- 
को देखकर-- 


रकृत सिसु श्व लीला देखि मयञ मोहि मेह \ 
कवन चरित्र कप्त प्रमु चिदानंद-संदोद ॥ 
फिर क्या था । प्रन अपनी सुज फैखा दीं पकडनेके 
खयि ओर काग भी अपनी सम्पूणं शक्तिके साथ उड़ चखा । 
अपनी इस अवस्थका वणेन उसने इन शब्दम किया है - 
स्ाबरन भेद करि अः कगे रति मरि \ 
गय ततं ्रमु भुज निरस न्यकुरु भयर योरि \ 
लोटकर आना पड़ा प्र्के उन्दीं अमयद चरणो ॥ 
पर प्रथने सोचा सर्वन्यापकताके दरनको अधूरा ही क्यो 
छोड़ा जाय । 
मुसकराकर राधवेन्द्रने गहं खोला ओर ठुर॑त कामको 
उद्रस्थ कर छया । तब दिखायी पड़ा कागको वह आश्वयैमय 
कौतुक, जिसका वर्णन उसने इन शन्दोमि किया है 
उ्दर माङ सुनु अंखजराया \ देख गहु ज्याड निकाया ॥ 
अति विचित्र त लोक अनेका \ स्वना अधिकं एकं ते एका ॥ 
केटिन् चतुरानन गौरीसा \ अनित उडगन सनि रजनीसा ॥ 
अगनित लेकपल जम काला \ अगनित मूघर मूमि निसस ॥ 
सागर सरि सर विपिन अपारा \ नाना मति सृष्टि निस्तर ॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर विक्र \ चि प्रकार जीव सचराचर # 
जै नहिं देला नहिं सुना जे मनू न समह \ 
सो सब अद्भूत देखे बनि क्वनि निधि जाद्‌ ॥ 
एक पएक ब्रह्य महँ र्द गरष स्त॒ एकं \ 
एहि निधि देखत पिठ मै अंड कथाह अनेक ॥ 
इस प्रकार रामने भक्त कागको अपनी सवेकारणता उर 
सर्वाश्रयता दिखा दी | 
भ € >< 14 
वास्तवमे अवतार-काक्मे मी ब्रह्म एक देशमे सीमित नी 
हो जाता । जैसे सू्मण्डल उतना ल्घु नदीः जितना इमि 
रु नेत्से दीखता हैः वह तो अकेला ही समय नाण्डको 
परकादित करता रहता है । उसी तरह बह्यका एक दे प्रतीन्न 
होनेमे भी अपना श्रम ही मानना चाहिये । वरहा भी वह स्व॑ 
देदीय ही है एकदेशीय नही । 
रमिमंडर देखत र्षु सणा \ स्ट तासु तिभन तम मान 
व्हारा यह कथन करि वहं देह कैसे धारण कर सकता 
हे १ यह भी व्रह्म रामके देका ठीक खरूप न जाननेके कारण 
ही ह । क्या उसका शरीर साधारण प्राणियोका-सा पञ्चतत्वखि 
निमित है वासवे प्रमे तो देद-देदीका कोई मेद दै ही नही, : 
दसीख्यि उनके देहको भी सन्िदानन्दघन-विग्रह कहा जाता द! 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


यन गवनयययथनन्यच् 1 


चिदानेदमय देह ॒तुस्हारी \ नित बिकार जन अधिकारी ॥ तुम जानती ही हो, उनका दिव्य-देह भौतिक नहीं; जिनकी 


सचिदानन्दमय होनेसे उनको इन मायिक ने्रोसे देखा 
भी नटी जा सकता । प्रसुका सरूप इन्दर्योका विषय है ही नीः 
इसीखे बस्मीकिजीने प्रयुकी बन्दना करते हुए कहा-- 
रम ॒सरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धिपर \ 
अबिगत अकथ अपार नेति तेति नित निगम कह ॥ 
गिरिजे ! खष्टिकी एक भी बस्तुका समग्र रूपसे वर्णन 
नही क्रिया जा सकता; फिर सर्वमय ओर सर्वकारण एवं साथ 
ही सर्व॑पर तथा सव कार्थुकारणातीत बह्म रामका विवेचन 
बुद्धि या वाणीस कैसे सम्भव है । प्रकाश्य प्रकाशकको प्रकारित 
करे, क्या यह कमी देखा-सुना गया है १ राम तो इन्द्रियः 
मन, देवता-सभीके प्रकादाक; जीवके भी परम प्रकााकं दै | 
फिर अपनी उस बुद्धिस हम उनके टीक खरूप समञ्चन या 
समन्ञानेकी चेष्टा करे, यह कितनी हास्यास्पद' बात है १ 


बिषम करन्‌ सुर जीव समेता \ सकर एक त एकः सचेता ॥ 

रब कर परम प्रकासक जर \ राम अनादि अबधपति सोई ॥ 
इसील्यि कहना पड़ता है 

सम अततक्ये बुद्धि मेन बानी \ सत हमार अस सुनहु भवानी ॥ 
वे अवतार ही यों ठेते हँ १ इषश्रा मी ठीक उत्तर नहीं 


दिया जा सकता १ यह ह भी उनके खरूपके अनुरूप ही । - 


जदि ठीक बताया जा सकता तो वे भी ज्ञात विषयोकी भ्रेणीमे 
आ जाते | उनके अवतरित होनेके विषयमे प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी भावनाके अनुरूप ही अर्थ ठेता है । देवता समन्ते है-- 
हमारी रष्वके स्यि, धार्मिक मुनि सम्षते है धर्मरश्चाके स्थि 
ओर राश्सको मी यह सोचनेका अधिकार है कि वे उन्दँ 
गति देनेके ल्यि आते है । वास्तवमे देखा जाय तो प्र्ुके 
अवतार लेनेसे सभी जीरको कुक-न-कुछ प्राप्त होता है } वे 
तो कारणातीत होनेसे सहज ही अवतरित होते दै, पर उनके 
इस सहज कारुण्यसे असंख्य जीवको सन्मार्ग ओर कस्याणकी 
आपिष्य नाती है। 


अथवा यह भी कडा जा सकता है फ जिन अमलस्मा 
परमहंसोने निगुणोपासनासे अपने कर्म-बन्धनोका सर्वथा 
उच्छेद्‌ कर डाला है ओर ज्ञाननिष्ठामे सर्वथा परिनिष्ठित ई, 
उनके अपर प्रसन्न होकर उनको अपने इस सच्निदानन्द्‌- 
निष्का प्रयश्च दर्ौन ओर मक्तियोगमे प्रदत्त करानेके खयि 
ही परभु अवतरित होते है । 


मे ! सनक; सनन्दन, सनातन ओर सनल्छुमा्ोको तो 


सदा एकदी-सी बाल्यावस्था बनी रहती है ओर नित्य-निरन्तर 
ब्रह्यानन्दमे सर्वथा परिनिष्ठ है जिन्हे मूतिमाय्‌ वेद कहना 
मी अ्युक्ति न होगी-- 
ब्रह्मानंद सदः रयलीना \ देखत बालक बहुकालीना ॥ 
रूप घेर जनु चारिउ येदा \ समद्रसी मुनि निमत विभेद ॥ 

उन्हौने भी जितस समय आनन्दकन्द म्रञुका श्रीजवध- 
घाममे द्॑न किया, सारी ज्ञाननिष्ठाको बहा"दिया । करते भी 
क्या प्रभुके कोटि-कन्दर्प-कमनीय श्रीअङ्खके दशनका प्रभाव 
दी एेसा है । उन्होने मनको निष्ठायुक्तं बनाये रखनेकी बड़ी 
चेष्टाकी; पर-- ` 

मुनि रघुबर छवि अतुस बिरकी \ 

मए मगन मन स्के न रेकी॥ 

नज सिर हो गे? पल्के मी नहीं गिरती, प्रेमसे प्रभुके 
श्रीचरणोमे बार-बार प्रणाम करते है ओर फिर तो उन्द इस 
खरूपमे इतना अधिक अनन्द आया किं उन्दयौने सदा-सर्वैदाकै 
च्य प्रयसे प्रेमभक्तिकी ही कामना की | 

परमानंद कपायतन मन॒ परिपुरन काम्‌ \ 
प्रेम भेगति अनपायनी देह महि श्रीराम ॥ 

क्या ब्रहमविद्वरिष्ठ॒सनकादि-जैसे प्रम त्क्ष ओर 
-वेदार्थके यथार्थं ज्ञाता किंसी साधारण राञजकुमारको किंवा किसी 
लोकिक रूपको देखकर इस प्रकार विदल हो सकते है १ इससे 
तुम समञ्च सकती हो कि मै ही नीः अपितु अन्य सभी 
वेदान्तपरिनिष्ठ महापुरुष रघुवंशरिरोमणि संचिदानन्दविग्रहं 
मगवान्‌ श्रीराधवेन्द्रको ब्रह्मे अभिन्न ही नदी--उनसे बद्कर्‌ 
मानते है ओर ब्रह्मानन्दको भुखाकर उनकी भक्तिमे संलञ् 
हो जते है । 

मेद तो उनको ही जान पड़ता है जो वासनानि ओर 
शञाननेत्रविहीन ह । यदि पसे छोग वेदका नाम छेकर भी 
वेदका प्रतिपादन करं तो उन्ह नासिक ओर बेदक्ानश्रूल्य 
ही समञ्चना चाहिये । उनकी बातपर ध्यान न देना दही 
उचित दै । 
अग्य अवोनिद्‌ अघ अभामी \ का निषय मुकुर मन रामी ॥ 
ङंषट कपटी कुटिर बिसेषी \ सपनेहु संत समा नहि देखी ॥ 
कृं ते येद्‌ असंमत जानी \ जिन्ह के सुह न साम्‌ न हानी ॥ 

ओर तबं भगवान्‌ पञ्चमुख शङ्करने अपना दृट्‌ मत 
व्यक्त करते हुए पचि मुखोसि कहा किं “जिनं वेद सा 


# भगवान श्रीरामचन्द्र अर भौपनिषद बह्म # 








कहते हैः वे ही रघुवंश-दिरोमणि राम मेरे खामी है-- 
१) पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ, 
रघुकुरुमनि मम स्वामि सेड कहि सिर नायर माय ॥ 
(२) निषय करन सुर अवर समेता \ सकर प्क तें एक सचेता ॥ 
सब कर परम्‌ प्रकासक जोई 1 राम अनदि अग्रवपति सोई ॥ 
(३)जीं सपने सिर कटै कोई \ निनु रगे न दूरि दुख हई ॥ 
जासु क्पू; अस भ्रम मिटि जाई \ भिरिजा सेद्‌ कपारु रघुराई 
(४) बिनु पद चर सुनई बिनु काना \ करनिनु करमकरइ विभिनाना ॥ 
आननरहित सवसं रस भोणी \. बिनु वान वकता बड़ जेमी ।। 
तन बिनु परस नयन चिनु देखा \ गई घ्रान बिनु वाख असे्ा ॥ 
जहि इमि गवं बद बुघ जहि घरहिं सुनि ध्यान \ 
सोद दसरथ सुत भगत हित कोससपति भगवान ॥ 
(५) कार्स मरत जंतु अवलोकी \ जासु नाम बरु करई बिसोकी 
सेद प्रमु मोर चरा्चर स्वामी \ रघुबर सब उर अंतरजामी ॥ 
ओर अन्तम उपसंहार करते हुए. भगवान्‌ शङ्करने 
कहा-- 
अस निज हदय बिचारि तज संसय भजु राम पद्‌ \ 
सुनु गिरिराजकुमरि भ्रम-तम रनिकर बचन मम ॥ 
कल्याणमय दिवकी भ्रमभज्ञक वचनावखीकों सुनकर 
गिरिराजनन्दिनीका सारा संदेह जाता रहा ओर राघवेन्द्र 
श्रीरामके श्रीचरणोमे उन अनुपम अनुराग हो गया । भगवान्‌ 
शङ्करके प्रति कतज्ञता प्रकट करते हुए वे बोरीं-- 
ससिकर सम्‌ सुनि गिरा तुम्हारी \ मिटा मोह सरदातप भारौ ॥ 
तुम्ह॒ षार सनु संस देर \ राम स्वरूप जानि मेहि परेड ॥ 
नाथ कृपौ अब गयञ निषादा \ सुखी भयर प्रभु चरन प्रसादा 1 
ीपार्व॑तीजी ही नही, भूतमावन भगवान्‌ रिवके इस 
पवित्र भाषणसे वर्का कण-कण अपनेको कृतकृत्य अनुम 
करने र्गा । । 
उपर्युक्त विवेचनते अवघेशदिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामका 
उपनिषद ब्र्मसे अभेद दी नदीं सिद्ध शेताः चर्कि उनके 
विशेषत्वका भी प्रतिपादन होता है । श्रीरामचरितमानसमे एेसे 
असंग ओर मी है, उनभेसे एक प्रसंगको संकषेपमे छिखकर ठेख 
समासत किया जाता है । 
भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र तथा उनके अनुज श्रीक्ष्षणजी 
महापुनि गुद विश्वामित्रजीके साथ मिथिला पधारते है । 
बिश्वामिजजीकी आज्ञासे नगरसे बाहर समी एक सुन्दर आघ्र- 
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वाटिकामे ठहरते है । यह समाचार जब श्रीमिथिढेदाको मिरूता 
हे तो वे परम प्रसन्न होकर पवित्र मन्त्री, सैनिकः ब्राह्मणः 
रेष्ठ गुरु ओर जातिके सरदारोको साथ ठेकर स॒निराजके 
दर्शनार्थं पधारते दै । उस समय शीराघवेन्द्र अनुज भरीटक्ष्मण- 
जीके साथ पुष्पवारिका देखने गये हुए थे । उनके पीछेसे 
सौभाग्यदाटी महाराज जनक सुनिराजको साष्टाङ्ग प्रणाम 
करके ओर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके एवं अन्यान्य 
जह्मणोको सादर नमस्कार करके मुनिकी आज्ञासे वर्ह बैठ 
जते है! इतनेमे ही गदु-बयस क्रिरोरः नेत्रानन्द-दाताः 
विश्वचित्त-चौर श्याम-गौर दोन भ्राता वरहा आ पर्हुचते है । 
उनके वो पचते ही इतना सहज प्रभाव पडता है कि सभी तेज- 
ज्ञान-वयोद्धः योगीन्द्रः सुनीन्द्रः वीरेन्द्र; विपेन््र॒ आदिके 
सहित जीवन्पुक्त-दिरोमणि तथा सच्चे जिज्ञायुओंको ब्रह्म-तत्वका 
उपदेदा देनेवठे पिदेहराज जनक सहसा उठ खड़े होते हैँ 
ओर अपने-आप बैठना भूक जाते हँ । मुनि विश्वामित्रके 
बैठानेपर बैठते है । उस समय सबकी क्या ददा होती है ओर 
प्रम-सुधा-सागर-निमञ्र बिदेहराज मुनिराजसे क्या पूछते हैः 
इसको रामचरितमानसकी भाषामें ही स॒निये- 
भए स सुखी देखि दोड भ्राता \ नारि 'बिशेत्वन पुरक्ति गाता ॥ 
भूरति मधुर मनोहर देखी \ भयउ विदु ब्द निसेषी ॥ 
प्रेममणन मनु जनि नृषु करि विबिकु धरि धीर \ 
बेड मुनि पद नाई सिरु गदगद गिरं गभीर ॥ 
कहहु नाथ सुंदर दोउ बारक \ सुनिकुरु तिरक कि चृपकुरु पारकौौ 
जह जो निगम नेति कि गावा \ उमय नेष घरि की सोई आवा ॥ 
सहज निराणरूप मनु_मेोरा. \'थक्ति होत जिमि चंद चकोरा 1 
_इन्हहि बिलोक्त्‌ अति अनुशणा \ बरबस ब्रहमसुखहि मन त्याग ॥ 
जिनके दिव्य मधुर सौन्द्के दर्शनमात्रसे सदज वैराग्य- 
मय चित्तवाले जनक चकोर बनकर भीराधवेन्द्रके सुखचन्द्रको 
निनिमेष देखते रह जाते है, इतना आत्यन्तिक परमानन्द . 
उत्पन्न होता ह करि उनका बरह्मानन्दमै नित्य-निमन्न मन उसे 
छोड़ देनेको बाध्य होता है ओर अखिसे सु बहाते हष 
गद्गद होकर वे बड़ी गम्भीरताके साथ जिन सौन्दर्य-सुधा- 
निथिका सचा परिचय जानना चाहते ई, वे रामचरितमानखके 
श्रीराघवेन्द्र साक्षात्‌ ओपनिषद जह्य ह या ब्रह्मसे भी बदृकर्‌ 
कोई परम तत्वविशेष है, इसका विचार विज्ञ ओर रसिक 


पाठक ही करं । 
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जेन उपनिषदोंका सार 
( र्वयिता--श्रीसूरजचंदजी सत्यप्रेमी (ईडोगीजी' ) 
आनन्द शान्तिमय हम, मंगर-सरूप पायें । 
अविचल विमल खपदमे अविलम्ब जा समाये ॥ घु०॥ 
कल्याणमय हरण है परमात्म-भाव अपना। 
जगका ममत्व सारा, समञ्च अनित्य सपना ॥ 
हम दहै सदा अकेडे, कयो स्युग्ध मन बनायें । 
अविचल विमर्‌ खुपदमं अविलम्ब जा समाये ॥ १ ॥ 
अपवित्र देहम अव आसक्ति छोड देगे। 
मिशथ्यात्व अव्रतोसे निज वत्ति मोड देँगे ॥ 
सम्यक्त्व चमं संयम तपमे हदय रमायें । 
अविच विम खुपदमं अविरस्ब जा समाये ॥ २॥ 
परदेश्षा खोक सारा, निज देशा सिद्धि-थल दै। 
खोका् स्थित हमारा प्यारा अनन्त वर दै ॥ 
निथेन्थ शुरु मिरे जब सत्पन्थ क्यो सुखाय । 
अविर विमख खपदमे अविलम्ब जा समाये ॥ ३ ॥ 
अन्त देवका जब रूपस्थ ध्यान च्याया। 
पद ओर पिडको भी उस रूपमे मिखाया॥ 
सब नाम रूप तज करः फिर रोकमे न आये । 
अविचरू विमरु खुपदमे अविखम्ब जा समाये ॥ ४ ॥ 
निदचय अवाच्य ही है, व्यवहार सब कथन हे । 
पय्यौय दष्िसि ही, यह आगमन गमन दहै ॥ 
द्रव्याथं नय अपेक्षा हम मुक्त ही कहायें। 
अविचरू विम॑रु खुपदमे अविरम्ब जा समायं ॥ ५ ॥ 
जब तक खदेहमे हम, तव तक न ध्येय पृरा। 
आलस्य भाषसे क्यों, कतव्य दहो अधूरा ॥ 
पर तुच्छ वासनाका बन्धन नहीं . गाये । 
अविचरु विमर सखुपदमं अविरूम्ब जा समाये ॥ ६ ॥ 
क्या सोयं-चन्द्रने भी कड अंधकार जाना। 
अज्ञान तम हराया, यह लोक चदाब्द माना॥ 
निजमे अकम बनकर, भव कमं भय मिरायं । 
अविच विम सखुपदमं अविरम्ब जा समाये ॥ ७ ॥ 
आनन्द शान्तिमय हम, मंगट-खरूप पायें । 
अविच बिमक सखुपवमे अविरम्ब जा समाये ॥ 


गन्म पिय 


भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ओर ओपनिषद बह 


पद्मयोनिः प्रपञ्चनिर्माता पितामहके नेतरोसे अश्रके निञ्खर 
क्र रहे ये । त्रजन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रके नवजरुधर श्याम 
अङ्गः अङ्गम विद्युत्रभ पीताम्बर, कर्णयुगले गुञ्ञानिरमित 
अवतंस, चूडापर राजित मयूरपिच्छः वक्षःखकपर वनमालः 
हस्तपुटमे दधिमिभित ग्रासः कखम दतर हुए. वेत्र एवं श्रङ्गः 
कटिफेटम खोसी हुई सुरली, सुकोमल चरण-सरोज--इनकी 
शोभाः इनके आरोक वेद्‌-उपनिषद्‌ श्ञानके प्रथम अनुभवी 
उन आदि-ऋूषि ब्ह्माका समस्त सञ्चित ज्ञान्‌ हतप्रम शे सुका 
था । जिनके खवरूपका साक्षात्‌ वर्णन करम श्ुतिर्यां सवथा 
असमर्थं हैः केवरुमात्र खरूपे अतिरिक्त वस्तु्ओंका निेध- 
मात्र करती है-- 
अस्थूरमनण्वहस्वमदीर्घमरोहितमस्नेटमच्छायमतसो- 
ऽवाय्वनाकाशमसङ्गमरसमगन्धमचश्चुष्कमश्रोत्रमवागमनो- 
ऽतेजस्कमप्राणमसुखममात्रमनन्तरमबाद्यम्‌ । 
( ब्रहदारण्यक० ३। ८ । ८.) 
व्वह न स्थूख दहः न अणुः न्द्रः न विशाल दैः 
न असुणद् नद्रवहैः नछ्ायाहैः न तमह न वायुः 
न आकादादैः नसङ्गदहैः न रसद, न गन्धहेः नने, 
न करण॑हैः न वाणीदैःन मनै, न तेजैः न प्राणै, न 
सुख है, न माप हैः उसमे न अन्तर है, न बाहर है 
--इस प्रकार निरसन करते-करते जर्हा जाकर वे 
परिसमाप्त हो जाती है; जिनमे अपने आपको खो बैठती हैः 
जिनमे अपना अस्तित्व विीन कर सफल हो जाती है - 
यच्छरुतयस्त्वयि हि फरन्त्यतन्निरसनेन भवश्चिधनाः । 
( श्रीमद्भागवत वेदस्तुति १०,। ८७ । ४१ ) 
--वे आज खयं ब्रह्मे सामने दृष्टे विषय होकर 
खडे थे | इतना ही नदी; क्षणरमर-पूरव उनके अपने निर्निमेष 
नयनेनि देखा था--त्रजेनद्रतनयके पादववर्ती बे समस्त 
गोवत्स, गोपदिद्यः नव-नीक-नीरद-व्णै, पीतपञ्म्बर- 
परिदोमित रा्ख-चक्र-गदा-पद्म-करधारी, मणिमुकुरघारीः 
मणिङ्कुण्डर-युक्ताहारयोभितः वनमाटी चतुभंजके रूपमे 
परिणत हो गये थे | उनमेसे प्रत्येक मूरतिके वक्षःस्ल्म श्रीवत्सः 
भुजा्मं अङ्गदः हाथमे रमय वख्य एवं कङ्कणः चरणोमे 
नुपूर एवं कदे, कटिदेशमे करधनीः .अङ्कखियोमे अङ्कुरीयक 
( ओॐगूढी ) विराजित थी । अतिदाय भाग्यदारी भक्तौके दारा 
समर्पित नव-वुलसीकी माह्ग्णैँ नख-से-सिखपर्यन्त समस्त 


अङ्गोमे आमरण बनी थी; चन्द्रव्योत्सना-सी मन्द मुस्कान 
अधरोपर व्रत्य कर रही थी | अरुणिम नेत्रौकी चितवनसे मधु 
श्वर रहा था । अरुण नेत्र मानो रजके प्रतीक ये, भक्तके 
अन्तस्तल्मैः क्षण-क्षणमे नव-नव मनोरथ ( सेवा-वासना ) 
का सुजन कर रदे थे ओर वह उज्ज्वल हास मानो स्वका 
प्रतीक था, जो अधरोपर नाच-नाचकर भक्तौके मनोरथकरा 
पालन कर रहा था | फिर अगणित असंख्य ब्रह्मा वर्ह 
उपसित ये; ब्रह्मा ही नही; उनसे लेकर तृणपर्यन्त समस्त 
चराचर जीव मूर्विमान्‌ होकर उपखित थे ओर टृत्य-गीत- 
सहित यथायोग्य वित्रिध उपहार समर्पित करते हुए उन 
अनन्त चघुर्भुज मूर्वियोकी उपासना कर रहे ये । अणिमादि 
सिद्ध्या, माया विद्या आदि विविध शक्तिर्या, महततव आदि 
चौबीस तच्वोके अधिष्ठातृदेवता--सभी सेवाकी प्रतीक्षामे 
उन्हे घेरे खड ये । प्रकृति-श्लोभमे हेतु कारः प्रकृदि-परिणाममे 
हठ खभावः वासनाका उद्रोधक संस्कारः कामः क्म, गुण 
आदि--इन सवके अधिष्ातरदेवता उन प्रवेक मगवद्रूपकी 
अच॑ना कर रदे थे । भगवत्‌-प्रमावके समश्च उन देवकी सत्ता- 
महत्ता नगण्य बन चुकी थी । ब्रह्मने देखा-वे अगणित 
भगवर्रूप--ओह ! सब-के-सव त्रिकालाबाधित सत्य है । जान- 
खरूप--खप्रकाश ह । अनन्त दै | आनन्दखसूप दै । एक- 
रस है । इनके अचिन्त्यः अनन्तः माहात्म्यकी उपलब्धि तो 
उपनिषद्‌-आत्मज्ञानकी दृष्ट रखनेवाछे पुरुषोके च्य भी 
सम्भव नदी-- 
सत्यक्तानानन्तानन्दमात्रैकरसमूर्तयः 
अर्ष्टभूरिमाहार्म्या अपि द्युपनिषदूदराम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा १०। १३।५४) 
आज ब्रह्मा “सत्यं ज्ञानमनन्तं ह्म" # परब्रह्म सत्य है, 
ज्ञानखसूप दै, अनन्तसखसूप दैः “विन्ञानमानन्दं बह्म" परब्रह्म 
विज्ञानखरूप दहै आनन्दखरूप है, इन श्रुति्योसे प्रतिपाद 
तत््वको प्रत्यक्ष देख चुके थे । जिन परब्रह्यात्मक गोपेरातनय 
श्रीकृष्णचन्द्रकी स्प्रकारा-राक्तिसे यह परिदद्यमान सचराचर 
विश्च प्रकाशित होता है, उनके नित्य पाष॑द-गोपरिद्यओं- 
को, गोवत्सौको ब्रह्मान आज उप्यक्त रूपमे एक साथ पक 
समय देखा था-- ॥ 


% तैत्तिरीय० २। १1१ 
ग बृदारण्यक० ३।९।२८ 
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एवं सजङ्ददशौजः परब्रह्मात्म नोऽखिखान्‌ । 
यद्य भासा स्वैसिदं विमाति सचराचरम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० १२०। १३। ५५ ) 
यह देखकर उनकी क्या ददा हुई थी, यह वे ही जानते भे \ 
पिरतो उनकी दशासे करणाद हुए श्रीकरृष्णचन्द्रने अपनी योग- 
मायाकी यवनिका हय दी थी जौर तब उन्होने देखा था-- 
वदी दृन्दावन है, वरहा ठीक पटेकी मति अद्वयः अनन्तः 
श्ञानखरूप पर्रह्म अपने भिय गोप-रिद्ु भौको, गोवत्सोको 
दता फिर रहा है टीलारस-पानमे प्रमत्त दै, दधिसिभित 
उस भी कर-कमछमं ठीक वैसे ही सुयोभित है- 
तत्रोद्रहसड्धुप्वश्िद्ुत्वनाव्यं 
ब्रहद्रयं परमनन्तमगाघबोधम्‌ । 
वत्सान्‌ सखीनिव पुरा परितो विचिन्व- 
देकं सपाणिकवकूं परमेष्टयचष्ट ॥ 
(श्रीमद्धा० १०।१३।६१) 
पितमेह देखकर विहर हो गवे । श्रीकृष्णचन्द्रको 
असंख्य प्रणाम कर चुकनेपर उन्है कही घैर्यं आया था । फिर 
ओ र्यखोसे अनगं अश्-पवाइ बह रहा था तथा अशरुपूरित 
(व वे ब्रजेन्द्रनन्दन-- नराकृति परब्रह्मका स्तवन कर रहे 
1 
त अन्तस्रलमे पश्चात्तापकी ज्ाखा जर रही थी--'आह्‌ ! 
क्य इतना शुद्र मै, ओर कर्हो इतने महान्‌ नन्दनन्दन 
शरीङृभ्णचन्द्र । म अपनी श्चुद्र मायासे इतने मदानूो मोहित 
करने चल्प्र था ¦ इस गुख अपराधके श्यि क्षमा कपे मिलेगी १ 
पर नदीं |--आदाकी एक किरण परमेष्ठीके अन्तस्तल्में 
सञ्चित एक श्रुतिने जगा दी | 
"यच्चास्येहास्ि यच्च नासि सर्वे तदस्सिन्समाहितम्‌ 1 
इस परह्यका जो कुछ भी यहो है ओर जो कुछ भी 
नहीं दै, वह सब सम्यक्‌ मरकारसे दसी खित है । वेदगर्भ 
। मानन्दप्डत होकर स्तुतिमे पुकार उठे--“अधोक्तज ! शि 
अपनी जननीके गर्भम रहता है अज्ञानवश न जने कितनी 
बार चरणोसे प्रहार करता है; किंठु माता क्या इसे रुष्ट 
होती हे ! फिर तुम्हीं बताओ श्रीकृष्णचन्द्र ! दै, ओर (नहीं 
&' इन न्दो लक्षित कोई भी वस्तु तुम्हारी. कुक्षि -उदरसे 
बाहर हे क्या १ अनन्त बरहमण्डः ब्रहमाण्डगत समस जीव- 
ससरदाय, खमसत वस्तुरटे--सवर कुछ तो तम्हरे भीतर अवसित 
"ह ¦ परमहर करिसी एक कषुद्रतम देशम अवसित प्राणीको तुम्हारी 
ऋ छन्दोग्योपनिषद्‌ ८ । १। २ 


अनन्त महिमा, अनन्त स्वरूपका ज्ञान होः यह भी कभी सम्भव 
है तुम्हे न जानकर ठम्हरे प्रति जो कोई भी कुक सोच 
लेगा, कर लेगा--वह अनुचितः अयथार्थ हयनेपर ठुम क्या 
र्ट हो जागे ? नर्ही, कदापि नदीं | आवोध चिकी 
मति ही, तुम्हारी महिमासे अनभिज्ञ रहकर यैन यह अपराध 
करिया दैः त॒म सृन्ञे निश्चय क्षमा करोगेः-- 
उल्श्चेपणं गर्भगतस्य पादयोः 
किं कल्पते मातुरधोक्षजागक । 
फिसम्तिनास्तिञपरपदेशभूषितं 
तवासि ङुक्चिः क्रियदप्यनस्दः ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। १४1 १२) 
विधाताने सारा वेदज्ञान खगा दिया था दप प्रमासमे ` 
कि कदाचित्‌ किसी अरा त्रनेन्द्रनन्दनकी महिमा क्षुद्रतम 
अंदाको भी वे स्यश्च कर सके । कहते-कहते वे भ्रान्त नहीं 
होते थे; कितु सहसा अब्र उनके चित्तम व्रजवासिर्योका 
स्फुरण हो आया ! वे बजवासिर्योकी महिमाकरा कीर्तन करने 
कगे- 
अदो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपव्रजोकसाम्‌ । 
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । १४। ३२) 
'अहो ! व्रनराजः त्रजवासी गेपरका ही मग्य धन्य है । 
वस्तुतः उनका ही अहोमग्य है । प्रमानन्दम्बरूप सनातन 
परिपू ब्रह्म जिनका बुद्ध, मित्र, पुत्र कलत्र, परियजन होकर 
रहे, उनके अनन्त असीम सौमग्यकरा क्या कहना 
फिरतो पितामहम एक ही चाह बन्री थी ओर उसे 
पूणं करनेके छिथ वे प्राथना कर रदे थे-- 
तद्‌ भूरिभाग्यमिह जन्म किमष्यटन्यां 
। यद्‌ गोकुरेऽपि कतमाङ्धिरजोऽभिषेकम्‌ । 
यज्जीवितं तु निखिलं भगवान्‌ मुङकन्द्‌- 
स्तवद्यापि यस्यद्रजः श्रुततिखग्यमेव ॥ 
( श्रीमद्वा० १०! १४। ३४) 
'गपन्द्रतनय ! अनादिकार्से अवतक्र श्रुतिर्यो ठुम्हारी 
चरणधूलिकी खोज कर रही है करि पा नहीं रदी है । फिर 
साक्षात्‌ तमह कते पासफेगी १ प्र इन ्रजवापियोनि द्द 
पा छया । पाकर एकमात्र ठम्है ही अपना जीवनसर्वख 
वनाया । अतः प्रभो ! मेरे छ्यि परम सौमाग्यकी बात एक 
ही है। वद यह फ्रि मनुम्यल्कमे ओर पिर बृन्दावने; 
ओर वरदो भी नन्दगोकुख्मे कीटः पतङ्गः वृण, गुरम आदिर्मे- 


# भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ओर ओपनिषद्‌ व्रह्म # 


से कुछ भी होकर--क्रिसी योनिका कुक भी बनकर मेरा 
जन्म हो जाय तथा इन व्जवासियोमेसे किसी एककी मी 
चरणधूटधि-कणका स्पदाँ पाकर गँ कृतार्थं हो जाः ब्रह्मपद मुञ्च 
नदीं चाहिये नाथ! 
काहु मष्ट त्रज-रनु देहु बुंदाक्न नासा \ 
। मणिं यदै प्रसाद ओ मरै नदिं आसा ॥ 
जद भत्र सोद करहु तुम, रता सिला द्रुम, महु \ 
ग्डारु माह कौ घृत करौ, सानि स्त्य तत ण्टु॥ 
ज दरसन नर नाग अमर्‌ सुरपतिं न पायौ \ 
सोजत जुम गष बति अत गेहूं न रखायौ प 
इहि नज यट रम नित्य है, मै अन समुद्य आई । 
दानम है रौ, बह्म लोक न सुद्‌ ॥ 
जगद्विधाताने उन पख्रह्न श्रीकष्णचन्द्रकी तीन परिक्रमा 
की ओर वे अपने धामी ओर चर पडे । यह दै उपनिषत्‌- 
ग्रतिपादित परब्रह्मकी एक क्लेकीः जो एक बार वेदन्ञानके 
आदि-आचार्यः आदि-ऋषि व्रह्लाको हई थी । 
एक वार देवर्षिं नारदको भी पर्रह्मकी विचित्र दी लोकी 
दुद थी । नन्दपाङ्गणकी धूमे परब्रह्म छोट रहा थाः एवं 
समीपम खड़ी यदोदारानी स रही थीं । वीणाकी स्चकार करते, 
इरिगुण गाते देवि सौभाग्यसे वहीं जा पर्हुचे । वर्या जो छु 
देखा; उसपर न्यौछावर हो गये । बोर उठे-- 
किं ब्रूमस्तवां यशोदे कति कति सुङृतकषत्रदृन्दानि पूं 
गत्वा कीदग्‌चिधानेः कति कति सुङ्ृतान्यनितानि स्वयैव । 
नो शक्रो न स्यस्ध्रूनं च मदनरिपुयंस्य ऊेभे असाद 


तल्‌ पूरणं ब्रह्म भूमौ बिल्युडत्ति विरूपत्‌ कोडमारोडुकामम्‌ ॥ ` 


भ्यदोदे ! जेश्वरि ! ठम्हं क्या करू न जाने तुमने किन- 
` किन पुण्यक्षचोमिं जाकर किन-किन विधि-विधानोँसे कितने- 
कितने पुण्य सञ्चय कयि हैः जिसके फर्स्वरूप वुग्दै यह 
अनुपम सौभाग्य प्राप्त जा । सुन्द्रने जिसके कूपाकयाक्षके 
द्धन नहीं पये, कमल्योनिने जिसकी पां नहीं पायीः 
मदनारि महादेवने जिसकी अन॒मूति नहीं की, वहं कृपाः वह 
श्रसाद व्ह मिरा । .ओह | बह पूरण तम्हारी गोदे 
नवद्नेके खयि रो-रोकर्‌ प्रथिवीपर रो रहा है ओौर ठम उसे 
उठा नहीं रही हो 1 वष्र सौभाग्यकी यदी तो चरम सीमा 
है ्रजरानी 

अस्तु; ब्रह्मको क्रन्दन करते देखकर देवर्षिका रोम 
सेम खिर उठा; हरिगुणके स्थानपर वे यदयोदारानीका खयदय 
गाते चर पदे । 
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टीखाद्युकको भी एक अकी मिरी । उन्हँने देखा-- 
अगे-मे परह्य मागा जा रहा है, पीरे-पीे गोपमिषी. 
श्रीययोदा उसे पकड़नेके खि, हाथमे छड़ी ठेकर दौडी जा 
रही है । . शकने एक इष्टि पखह्यकी ओर डाली ओर फिर 
परब्रह्मकी जननीकी ओर । परत्रह्म एवं जननीकी चास्ये 
अन्तर अवश्य था; वह उस दौड़े अगे वद्‌ रदा थाः जननी 
श्रीअर्खोकी स्थूकताके कारणं अस्त-व्यस्त होकर पीके होती 
जा रही थी-- 
जघु चैतैस जाई न जा श्रोकी-मर अर्‌ कमर पट्‌ \ 
खत जु सिर तै सुमन सुदेखः जनु चए्नन षर रौद्चे केस \ 
अगि पूर की रषा करः तिन पर व्रजरानैः घम्‌ धैः \ 
षर इससे बया हुभा ! जननीने परत्रह्यके हाथ पकड़ खैः 
व्यि- 
जोभीजन-मन जहा न अर्ह, इत सब वेद्‌ प निररं ॥ 
ताहि जसोमत्ति पकरति भै, रपर एक बदन षर दई ॥ 
तथा फिर १ उसे पकड़कर ऊखल्से बोध दिका-- 
जपि अस ईश्व जण्दीस, जके बस विधि, निष्नु, शिरस \ 
ताहि जसोमति रबेधति भई, रसना प्रेमदं दिढ न ॥ 
€ [१ >€ 3 
जिन बध्यो सुर असुर नामः मुनि प्रवर कर्मी डोरी \ 
सोद अनिच्छित् ब्रह्म जसुमति हि नेये सकत न छेरी ॥ 
4 >८ >€ मद. 
निभम सार देखौ भकु हरि \ 
ज दरि दरस देवनिको, सो मध्यौ जसुमति रखत घरि १ 
दीखाद्यक इस श्ोकीपर न्योक्ावर हो गये । पुकार उटे- 
परसिमसुपदेशामाद्धियर्ध्वं 
निगमवनेषु नितान्तखेदखिन्नाः ¦ 
विचिनुत भवनेषु वह्धवीना- 
सुपनिषदर्थमुदखरे निबद्धम्‌, ॥ 
५अरे, ओ व्रह्म द्द्नेवाखे } इधर सुनोः वेदान्त-दन- 
मे परबरह्यको द्वँदते-ददते ठम उसे न पाकर दुःखसे अतिदतयः 
खिन्न होरे हो ] इधर आ जाय, मै ठम्है परम उपदे 
दे रहा हः उसका आद्र करो । सनो । गोपसुन्द्रियोके ' 
मवनोमै उसे द्वद । यह देखो--यहा उपनिषद्का अर्थं 
उदूखल धा पड़ा है ! इसेरदेदरोःपाढो। 
श्ुकका यह उपदेश अनन्त -आकादामे विरीन दो मय्‌ ६ 
पर्‌ न्ट नदीं हो गया | उसके अक्चर-अश्चर व्त॑मान्‌ ई । इमि ` 
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किसी श्रान्त पथिकनेः परत्रह्मके अन्वेषणे निराश एः किसी 
मनीष्रीने इसे हठात्‌ सुन ख्या । इस आर आया ओर उसे 
प्ररतरह् मि गये } आनन्दोन्मत्त दए. उसके प्राण गने ल्मे- 
निगमतरोः प्रतिशाखं शगितं 
भिरितं न तत्परं 
भिङितमिद्‌ानीं 
गोपवधूटीपराच्ररे नद्धम्‌ ¶ 
पअह ! कितना परिभम किया था, वेदान्त-बृक्षकी प्रत्येक 
शखा दरद री थी, पर वह परन्रह्म तो नीं ही मिख । पर 
देखो ! देखो ! मिक गया ! मिक गया | अब मिल हैः 
` खह रहा, गोपुन्दरीके अञ्चल्ते संनद्ध होकर वह प्रब्ह्म 
भवस्थित हे! 
एकने परनद्यकी अनुभूति एसे की थी-वह चित्सरोवर- 
भ निममर हो चुक्रा था। सहसा अनुमूति दुर्दम ह मेरी 
एक देह मीहे मनमभीदहैः बुद्धिमीहेःप्राणमीहै।ये 
देह आदि तत्वतः क्या दै १ चिदानन्दसरोवरकी छहर है, 
इतना ही कहना सम्भव है, वस्तुतः अचिन्त्य है, अत्य 
है, अनिर्वचनीय है} अस्व, उसने अनुमथ क्रिया-- ! 
भ तो एक गोधपमुन्दरी हँ ! ठीकः ये कौन है ! मेरी सखिर्यो 
ह । ओर यह क्या है १ उस गोपयुन्द्रीने उस्न ओर देखा । 
देखते ही वह दद्य नेर््ोमेः प्राणो समा गया | विक्षिप्त-सी 
इई वह दौड ची । उसकी सखिर्यो उससे पू रही थी, 
पर उसे बराह्यजञान नहीं था । बड़ी देरके पश्चात्‌ बाह्यचेतना- 
का सञ्चार हा ओर बह बोटी-- 
श्वणु सखि ! कोतुकमेकं नन्दनिकेताङ्गने मया दृष्टम्‌ । 
गोधृक्िधूसरिताङ्गो चर्यति वेदान्तसिद्धान्तः ॥ 
ध्री सखि } सुन ! मेने एक कौतुक देखा है । नन्द- 
प्रासादके प्रङ्गणमे चटी गयी थी । वर्य देखा--अरे ! यह 
तो वेदान्तका सिद्धान्त दत्य कर रहा है ! आह बहिन ! अर 
क्या वतां | इत्यशीर उस परब्रह्मके नवमेषदयामल अङ्ग 
गोधूटिते सन रे ये, समसत अङ्ग धूटिधूसरित थे ¡ उस 
छनिको कैसे वताञँ 
एक ओर माम्बवारेले नन्दमधनमे परतरहमको देखा था } 
बह तो लोटा नहीं । उस ङ्त शरीरके मन, प्राण, इन्द्रियो. 
भ उस अनुमूतिकी छाया पड़ी जर वाणी बोर उटी-- 
श्रुतिमपरे स्त्तिमपरे मारतमपरे भजन्तु भवमीताः + 
-भहमिह नन्दं वन्दे यस्याङन्दे परं ब्रह्म ॥ 
शजो संसारके भयते डरे हुए हौ, वे भञे ही कोई तो 
श्ुतिकाः कोई स्पतिका, कोई महाभ।रतका मजन करे । मै ते 


जह्य । 
भिरिति 


नन्दवाबाका भजन करता हू, उन्हे प्रणाम करता हू जिनके 
अङिन्ददेरा (बाहर ॐ चवते) पर सक्षात्‌ परब्रह्म विराजित है|? 

उसीकी चित्तभूमिपर परबरह्यकी एक ओर अभिनव 
क्ोकीकी छाया पड़ी ओर वह गने ल्गा-- 

कं प्रति कथयितुमीशे सम्प्रति को वा प्रतीतिमायातु । 
गोपतितनयाङुञ्जे गोपवधूटीविरं जह्य ॥ 

“किससे जाकर करं १ ओर कह देनेपर भी मेरी इस 
विचित्र अनुमूतिपर विश्वास हीं कौन करने र्गा; किंतु 
मत करर सत्य तो सत्य ही रहेगा । ओह ! मैने देखा है-- 
रविनन्दिनी श्रीयभुनाके पुछिनपर एक निङुञज्ञमे एक गोप- 
सुन्दरीके विद्ध प्रेमा्ृतके पानसे मत्त हुआ; रसकग्यट हुमा; 
परह्य क्रीडने संल दै | 

भक्त रसलानने भी परत्रह्मका अनुभव किया । आत्म- 
विस्प्रत हो गगरे | उस्र अनुभूतिका रस इतना मादक था क्रि 
वाणी नियन्त्रणे न रदी । बुद्धि वि्यद्ध हो, इन्द्र्यो संयमित 
हो, दिनचर्यां परम साच्िक हो; विपय दृट गये हँ, राग- 
देषका अभाव हो गया हो, ब्रह्मकी ओर वृत्ति सदा एकतान 
छगी हो, उक्कट वैराग्य हो; अहङ्कार, वल, दर्प, कामः क्रोधः 
परिग्रहः ममतासे मन सर्वथा अल्ग हो गया हो, नित्य शान्ति- 
की धारा अन्तःकरणको छावित करती द्यो #--उसफे सामने 
यह अनुभूति मरकरारित करनेमे आपत्ति नही; क्रि इसे पूरव 
तो इस अनुभूतिको सुनकर कोई समञ्ञेगा ही नही, युनना भी नहीं 
चादेगा ओर कदाचित्‌ सुनकर दुव॑क्तावश दुरुपयोग भी कर 
लेगा । पर (रसखान' खयं तो कहते समय; मन-इन्दिर्यौसे 
सदाके छे सम्बन्ध तोड़ चुके थे, अवदय ही लोकट्टमे ज्यो 
केत्यो थे । किसने पूछा उनसे पररह्मका पता ओर ब्रहमरस- 
मेँ निमग्न रसखानक्री बाणी सररूतावदय सङ्केत कर बेटी-- 
नह्न भै दढ पुरानन गानन, बे सचि सुनि चौगुने ऋयन । 
देस्यो सन्यः कहूं न कितु, वह कैसे सरूप ओं कैसे सुभायन ॥ 
ठेर हेएत हारि पन्यो स्सखानि, तायो न लेण हुगायन्‌ \ 
देखो, इन्यो बह कुंज-कुरीरमे, वै पलेय्त राधिका पायन ॥ 


# बुद्ध्या विद्ुदधया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च॥ 
विविक्तसेवी . र्व्वारी यतवाक्षायमानसः । 
ध्यानयोगपये नित्यं वैराग्यं समुपाभितः ॥ 
अहङ्कारं बलं दर्पे कामं कों परिग्रहम्‌ । 
विसुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कर्पते 

(गता १८। ५१-५९) 





# मगवानु शरीरृष्णचन्दर ओर आओपनिषद्‌ बरह्म # 


= 


भक्त सूरदासकी ज्योतिदीन ओमि भी पर्रह्यकी ज्योति 
जाग उटी ओर उन्दने मी- 





यथा नद्यः . स्यन्दमानाः समुदधे- 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वाज्नामरूपाद्विसुक्तः 
परात्परं पुरुषद्ुपेति दिव्यम्‌ ॥ 


( सुण्डक० ३।२।८) 
४जिस प्रकार निरन्तर बहती हुईं नदिर्यो अपने नाम-सूप- 
को त्यागकर समुद्रम अस्त हो जाती है उसी प्रकार विद्धान्‌ 
जाम-रूपसे मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुषको प्रा हो जाता है ।? 
--रेसा ही वर्णन अपने एक गीतमे घुनाया । वेगने रगे-- 
जैसे ससि! मिरी सिधु उरुटि प्रवाह न अवि हो \ 
वै सूर कमस मुख निरखत चित इत उ्त न सवे ह ॥ 
> ९ >< 4 
ससि निकट तड़ागके हो दीन कूर विदारि \ 
नाम भिय्यै सरिता भद अन्‌ कौन निर बरि॥ 
>< ९ >< >९ 
बिधि भाजन ओको सव्यो हो लीरसिंघु अपार \ 
उकरुटि मग्न तमे भयौ अब कौन निकासनहार ॥ 
प्रद्यका वास्तविक पूणं अनुमव तो व्हा ही हैः जहो 
इमारा मनः; हमारी इन्द्र्यो मर नही, अपितु उस चिदा- 
नन्द्-रसका स्यच पाकर अमर हो जाये । पद्य रसस्वरूप दै, 
उस रसको पाकर ही पुरुष आनन्दका अनुमव करता दै-- 
रसो वै सः। रसश ह्येवायं रञ्ध्वाऽऽनन्दी भवति। 

( तैत्तिरीय० २। ७) 
फिर बह किसीको मरे, यह सम्मव नहीं । यह सत्य है-- 
भयतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।*® 
इन्द्ियोके सहित मन पखह्यको न पाकर छट आताहै; 

कितु यदि यह खयं मन-इन्दरियोम उतर आवि तो उसे कोन 
योक सकता है १ क्या उसपर मी कईं बन्धन है १ ओर वास्तव- 
म तो वह मिरूता ही ह उसे, भिते बह खयं वरण कसा दैः 
अरण करके अपने सखरूपको उसके प्रति अभिव्यक्तं कर 
देता है-- 
यमेवैष द्ृणुते तेन रम्य 
स्तस्यैष आरमा विवृणुते तनुस्वाम्‌ ॥ 
। (कठड० १।२।२३) 
अतः यह्‌ तो वरण करनेवाटेकी इच्छा है कि वह अपने 


किस स्वरूप किसका वरण करे । बह तो स्वैतन््खतन् दै? 
विष्ये न णमि 


# तैत्तिरीय० २।४ 
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श्रुतिरयोकी, सीमामे नहीं है । इसीषल्यि कभी-कभी वह मन- 
इन्दियोमे भी अपना चिदानन्दमय रस भरकर वरहा क्रीड़ा 
करने छग जाता है । नराृति परबह् शीङृष्णचन्द्रने तो यही 
किया । चाहनेवल्के मन-इन्दियोमे भी वे अपना खसूपभूत 
शस देकर खयं उत्का रस लेने लगे- 
परम्‌ सख पायो त्रजकी नारि \ 
जो रस ब्रह्मादिक रंभ सो रस दियो मुरारि ॥ 
दरसन सुख लयननको दीनो रसनाके गुन गान \ 
बचन सुनन श्रवननको दीनो बदन अध्र-रसं पान्‌ ॥ 
आसिंगन दीनो सब अंगन भुजन दियो युजर्बव \ 
दीनी चरन निबिध गति रसकी नासाको सुख गंध ॥ 
दियो काम्‌ सुख भोग परमफरः त्वचा रोम आनंद \ 
दण चैनो दियो नितंबन जै. उष्‌ दनद ॥ 
मनको दियो सदा रस-मावन सुख-समूह्की खान 
रकिक-चरन-रज ब्रजयुवतिनकी अति दुरम जिय जान ॥ 
से रसमय परघ्रह्म नन्दनन्दन भीकृष्णचन्द्रसे चित्तवरृत्ति- 
का जुड़ जाना दी उपनिष्रद्के खध्यायक्रा फर है । 
यदी उपनिषद्‌-ज्ञानका मधुर परिणाम है । सच्ची बात ते 
यह है कि उपनिषदूकी ज्ञानसरितार्प्‌ जव प्रम-पषुदरमे जाकर-- 
उसमे घुल-मिककर अपने प्रथक्‌ असित्वको सवथा छिपा 
ठेती है, तमी नित्य-नवीनः सौन्दर्य-मधुय-सुधा-रस-सिन्धु 
योगीन्द्र-मुनीन्द्र-परिसेवित-पादारविन्द परब्रह्म मदनमोहन 
्रन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र दिव्य नित्य चिदानन्द्रखमय 
खरूप-साम्रज्यमे प्रवेशका पथ मिक्ता है । इस रस-सम्राज्यमे 
किञ्चित्‌ प्रवेश पाकर किन्दीं एक परम विद्वान्‌ महात्मान 
युक्तकण्ठसे कहा था-- 
ध्यानाम्यासवश्ीकृतेन मनसा तन्निगणं निष्ियं 
उयोतिः किंचन योगिनो यदि परं परयन्ति पश्यन्तु ते । 
अस्राकं तु तदेव छोचनचमस्काराय भूयाच्धिरं 
काछिन्दीपुखिनोद्रे किमपि यन्नरं महो धावति ॥ 
वंश्षी विभूषितकरान्नवनीरदा भात्‌ ` 
पीताम्बरादरूणविम्बफरधरोष्टात्‌ । 
पू्णनदुसुन्दरसुखाद्रविन्दनेत्रात्‌ 
कष्णात्परं किमपि त्वमहं न जने ॥% 
ध्यदि योगीजन ध्यानके अम्याससे वशमे क्रिये हुए मनके 
दवारा उस निगणः निष्किय एवं अनिवेचनीय परम ज्योतिका 
दर्शन करते है तो वे करते ररह हमरे नेत्रो तो वह एकमात्र 
श्याममय प्रकार दही चिरन्तन काकुतक चमत्कार उयन्न करता 


# देखिये मीता मधुखदनी टका अध्याय १३ जौर १५ की टीकां 
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रहे जो कि श्रीयमुनाजीके उभय तके भीतर इधर-उधर 
दौडता फिरता है } 

“जिसके दोनों हाय बुरी बजाते हुए शोमा पा रहे हैः 
श्रीजङ्खौकी कान्ति नूतन जरधरके समान श्याम है, शरीरपर 
पीताम्बर सुशोभितहै, ओष्ठ पके हुए. विम्बराफख्के समान लाल- 
समक है, परम सुन्दर मुख पूर्णं चन्द्रमाके समान आनन्ददाय॒क 
है ओर नेत्र विकसित कमल्की-सी शोमा धारण करते हैः 
उस श्रीकृष्णसे वद्कर या उससे परे क्रिसी श्रेष्ठ त्वक मेँ 
नही जानता । 

यही नहीं श्रीकृष्णके पेम-ताम्राज्यमे अन्तम क्या दशा 
हो जाती है, एक अनुमवीकी बाणी सुनिये-- 

अद्रैतवीथीपथिकैरपास्याः सखाराज्यसिहासनरुन्धदीक्षाः । 
कठेन केनापि चयं हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन ॥ 

'उद्वैतकी वीथिर्योम बिचरनेवठे पथिक ( साधक ) जिन- 
को अपना उपास्य गुरुदेव मानते है तथा आत्मराज्यके 


#% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


सिंहा्नपर जिनका अभिषेक हो चुका हैः एसे होते हुए भी 
हम गोपाङ्गनाओंसे प्रम रखनेवले किसी छल्यिने हदपू्वैक 
अपना दास बना छिया है -- 

यह तो ब्रड़ोकी बात दै । हमरे-जैते कोगोकी तो एक- 
मात्र यदी आका्घा होनी चाहिये कि हमारी चित्त-चकरई 
भवसागरे तरसे उड़कर अनन्त पारावाररहित श्ीकृष्ण-रख- 
सिन्धुके तपर अपना नित्य निवास बना छेः बस-- 

चकर रौ चर चरन-सरोबर अर्ह नहिं प्रम-नियोग्‌ \ 

जरह ्रम-निसा हेत नहिं कहँ सो सायर सुख-जोग ॥ 

सनक-से हंस, मीन सिव-मुनिजन, नख रविप्रभा प्रकास्‌ \ 

्रफुलित कमर निमिष निं ससि उर शुंजत निगम सुबास ॥ 

जहि सर सुभग मुक्ति मुकताफरः निम सुङृत-जरू षीजै \ 

सो सर छँडि कुबुद्धि निदंगम इह र्दे कहा कीजै ॥ 

जरह श्री सहस सहित हरि कीड़त सोमित सूरजदास \ 

अब्‌ न सुहाय निषय-रस छीरर चह समुद्रकः आस ॥ 


----अ=- 


| उपनिषत्‌ 
उप-समीपः निषत्‌-निषीदति-बैठनेवाका । जो उस परमतचके समीप पर्ैचाकर चुपचाप बैठ जाता दै, वह उपनिषद्‌ 
ह । परमततत्व अवर्णनीय हैः नाना प्रकारके वर्णनौका अभिप्राय नेति-नेक्ति मे है । वर्णन ओर बोध-ज्ञाता, ज्ञानः जेय 
नरिपुटीसे परे अनुभूति-खरूप परमतत्त्व है । उपनिषरद्‌-जञानकी परिसमासि अनुभूतिके कषेत्रम होती है । 
भगवान्‌ आन्य शङ्कराचायके दो वाक्य स्मरण आ रदे दै-- 
शश्वरानुभ्रहादेव पुमानेद्ैतवासनाः 


ओर- 


कथं त्वत्कशक्षं बिना तस्वबोधः" - 
अनुभूति-आवरणका विनाश-- त्रिपुटीकी परिषमासि तो भगवदनुग्रहसे ही सम्भ है । 
जरह उपनिषद्की समाति होती है, वरहीसे अनुग्रहकी पतीक्षा--उपासनाका प्रारम्भ होता है । अनुग्रहकी प्रतीश्चारूक 


उपासना भगवानूको अत्यन्त समीप स्र-देती हे 


1 


, वेद्य कर्मकाण्ड है | कम॑के द्वारा मरुकी नित्त होनेपर एकाग्रताकी पराके छथि शानकाण्ड--उपनिषद्का विधान 
है † थं विक्षेप-चाञ्चल्यकी निदत्ति करेगा । जहौ त्रिविधा, अनेकता है ही नही, वर्ह चलता क्यो १ किसल्ि १ कहौ १ 
स्थैैकी प्रतिष्टा हेनेपर भावका उद्रेक हेता है । उपासना आरम्म होती है । उसका रूप है--भगवत्कृपाकी प्रतीक्षा | कृपाकेः 


ही ड) 


बिना आवरः नित जो नदी. होता, यौ तो मरयेक साधन अपने पूणं हे निष्ठाका आधार मिनेयरः कदु करम भी होता 


ˆ" उपनिषदा छक्यं {---परनिर्वीणंी शानिः अभेद ! सायुज्य क तो भी बाधा नहीं । अन्तर इतना ही हे कि उपनिषद्‌ 


रनिर्वीगकी "मिं अविणःमननभनिदिष्यासनते करतां है ओर अघुर देषसे सायुज्य पातत 


करते है--अमेदः दूरी है उसमे । 


षन सान्निध्य -भोगवतीय, शन, वहं ती उपनिषद्कीं सर्मासिते प्रारम्भ होता है । बहौ तो-- 
` _ “ म्लारोक्यसोर्धिसामीष्यघारूष्यैकल्वमध्यंत । दीयमानं नं गृणन्ति विना मस्तेवनं जनाः ॥› 


~ : 1 व ~. 
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| उपरम्ध उपनिषदु-ग्रन्थोकी सूची 


उपनिषदोकी बडी महिमा है । श्ञानकी चरम सीमा ही 
उपनिषदे नामसे प्रसिद्ध हुई है । वैदिक वायका शीष 
सथान उपनिषद्‌ है--इस कथनमात्रते ही उपनिषदोकी 
कोकोत्तर महत्ता स्पष्ट हो जाती है । प्राचीन काले ओपनिष्रद 
ज्ञानका बड़ा मद्वत था ऊँचे-ते-ऊँचे अधिकारी ही इस 
विचयामे पारङ्गत होते ये । वैदिक काख्से दी उपनिषदोके खाध्याय- 
की परम्परा प्रचित हुई है । अतः कुछ उपनिषद्‌ तो बेदके ही 
अंशाविरोष है । कुछ ब्राह्मणभाग ओर आरण्यकोके अन्तर्गत 
है । कुछ इनकी अपेक्षा अर्वाचीन होनेपर भी आजसे बहुत 
मराचीन काठके ह तथा कुछ उपनिषद्‌-गन्ध पेसे भी है, 
जिनपर विष देदाः कारः परिखिति तथा मतका प्रभाव पड़ा जान 
पड़ता है । उपनिषद्‌-मन्थ प्राचीन हो या अर्वाचीन--सभी 
जञानप्रघान दहै । सवका आविर्भाव किसी-न-किसी गूढ त्व 
या रहृस्यका प्रकाशन करनेके लियि ही दुआ दै । अतः इनके 
खाध्यायसे ज्ञानकी वृद्धि ही होती है--यह निश्ितरूपसे कदा 
जा सकता है । सुक्तिकोपनिषदुमे एक सौ आठ उपनिषदि 
नाम अति दै! वे सभी "निणैयसागर प्रेसः बम्बईसे मूल गुरका- 
के स्प प्रकाशित है । इसके सिवा? 'अडियार लाइत्रेरीः 
मद्राससे मी उपनिषदोका एक संग्रह प्रकाशित हुआ है, जो अनेक 
भगम विमक्त है | उस संग्रहमे कगभग १७९ उपनिषदोका 
प्रकाशन हो गयादै । इसके अतिरिक्त शगुजरात्री _भिधिय-गरेख 
बम्बर्ईसे मुद्रित उपनिषरद्‌-वाम्य-महाकोषर्मे २२३ उपनिषदौ - 
की नामावली दी गयी है । इनमे दो उपनिषद्‌--१ उपनिप- 
 स्स्त॒ति तथा २ देव्युपनिषद्‌ नं ° २ की चर्चां दिषरहस्यनामकं 
। अन्थमे की गयी है ये दोनो अभीतक उपर्न्ध न हो स्की है । 
शेष २२९ उपनिषदो वाक्यांश इस महाकोषमे संकटित हुए ई1 
इनमे भी माण्डूक्यकारिकाके चार प्रकरण चार जगह गिते गये 
है; इन सबकी एक संख्या मानें तो २१८ ही संख्या होती । करई 
उपनिषदे एक दही नामकी दो-तीन जगह आयी है; पर वे स्तन्न 
न्थ है । इस प्रकार सवपर दृष्टिपात करनेसे यह निश्चित होता 
है किं अबतक छगभग२२० उपनिषद परकारमे आ चुकी है। जर 
. मी प्रकादित हु हौगी तथा कितनी ही अव मौ अप्रकाशित 
रूपम उपरुन्ध हो सकती ह । प्राचीन काठ्ते ही अद्वितीय 
ज्ञान-विज्ञानशाटी भारतवर्षमे ज्ञान-विज्ञानकी अपरिमित न्थ 


राशिका होना आश्चर्यकी बात नदी है । भारतपर एक-एक , 


करके अनेक बार विदेदी दस्युकि आक्रमण हुए जौर उनके 
द्वारा हमारी पराचीन हस्तङ्खित करिंतनी ही पुस्तकों तथा 
पुस्तकाटयोको भस्मावशेष कर दिया गया ! इतनेपर भी जो 


कुछ शेप हैः उस्रा भी यदि मारतीय जन आदरपूर्क अनुदीकन 
कटं तो पूवंजोकी ज्ञान-ज्योति यव भी इस देगरमे प्रकाशचित 
हो सकती हे । य्ह उपर्युक्त २२० उपनिषरदोकी नामावली 
अकारादि क्रमसेदीजारदी दै 
१. अक्षमाटोपनिपद्‌ 
२. अक्षि-उपनिष्रद्‌ 
३. अथरवंशिखोपनिषद्‌ 
»४, अथवरिर उपनिषद्‌ 
५. अद्वयतारकोपनिषद्‌ 
६. अद्धैतोपनिपद्‌ 
७, अद्रतभावनोपनिपद्‌ 
८. अष्यात्मोषनिषद्‌ 

° ९, अनुभवसरोपनिषद्‌ 

१०. अन्नपूर्णोपनिषद्‌ 

११. अमनस्कोपनिषद्‌ 

२. अमृतनादोपनिषद्‌ 

१३. अमतचिन्दुपनिषद्‌ ( व्रह्मनन्दुनद्‌ ) 

१४. अरुणोपनिषद्‌ 

१५. अछ्छोपनिषद्‌ 

१६. अवधूतोपनिषद्‌ ( वा्य्मक एवं ष्याप्मकर ) 

१७. अवधूतोपनिषद्‌ ( पद्ात्मक ) 

१८. अव्यक्तोपनिषद्‌ 

१९. मचमनोपनिषद्‌ ए 

२०. आत्मपूजोपनिषद्‌ 

२१. आत्मग्रबोधोपनिषद्‌ ( आत्मगोधोपनिष््‌ ) 

२२. आत्मोपनिषद्‌ ( वाक्यात्मक्‌ ) 

२३. आत्मोपनिषद्‌ ( पद्यात्मक ) 

२४. आथर्वणद्धितीयोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक एवं मन्त ). 
अआयुवंदोपनिषद्‌ ` 

२६. आख्णिकोपनिषद्‌ ( आदणेय्युपनिषद्‌ ) 

२७. आषेयोयनिषद्‌ 

. २८. आश्मोपनिषद्‌ 

२९. इतिहासोपनिषद्‌ ( वाक्यात्मक एवं पएत्स्मिक ) 

२०. ईशावास्योपनिषद्‌ ~ , 
उपनिषत्स्ठुति ( शिवरहस्यान्तग॑तः अभीतक अनु- 
पठब्ध ) 

३१. ऊर्वपुण्डोपनिषद्‌ ८ वाक्यात्मक एवं पच्यल्मक ) 

~ ३२. एकाक्षरोपनिषद्‌ 
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३३. एेतरेयोपनिषद्‌ ( अध्यायात्मक ) 

३४. एेतेयोपनिषद्‌ ( खण्डात्मक ) 

३५. एेतरेयोपनिष्रद्‌ ( अध्यायात्मक ) 

२६. कटरुद्रोपनिषद्‌ ( कण्ठोपनिषद्‌ ) 

३७. कठोपनिषद्‌ 

२८. कटश्ुत्युपनिषद्‌ 

३९. कङिसंतरणोपनिषद्‌ ( हरिनामोपनिषद्‌ ) 

४०. कात्यायनोपनिपद्‌ 

४१. कामराजकीलितोद्धारोपनिषद्‌ 

-४२. काला्िरुद्रोपनिषद्‌ 
-४३. कालिकोपनिषद्‌ 

४४. काटीमेधादीक्षितोपनिषद्‌ 

४५. कुण्डिकोपनिषद्‌ 

४६. कृष्णोपनिषद्‌ 

४७. केनोपनिपद्‌ 

४८. कैवस्योपनिषद्‌ 

४९. कौटोपनिपद्‌ 

-५०. कौपीतकिनाह्यणोपनिषद्‌ 

-५१. श्षुरिकोपनिषद्‌ 

५२. गणपत्यथ्ेशीपौपनिपद्‌ 

५३. गणिरापूरवशपिन्युपनिषद्‌ (वरदपूर्वतापिन्युपनिषद्‌) 

‰ ४. गणेदोन्तरतापिन्युपनिपद्‌ (वरदोत्तरतापिन्युपनिषद्‌) 
९५५) गभौपनिषद्‌ 

-५६. गान्धर्वोपनिषद्‌ 

गायच्युपनिषद्‌ 
(थि गाय॒तरीरहस्योपनिषद्‌ 
-५६. गाख्डोपनिषद्‌ ( वाक्यात्मक एवं मन्त्रात्मक ) 
गुह्यकाल्युपनिषद्‌ 

:६१. गुद्यषोढान्यासोपनिषद्‌ 

६२. गोपालपू्॑तापिन्युपनिषद्‌ 

:६३. गोपाखोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 

६) गोपीचन्दनोपनिषद्‌ 


६ चलठवेदोपनिषद्‌ 

ए चाष्षोपनिषदु ( चश्ुरुपनिषद्‌, चश्षूरोगोपनिषद्‌, 

नेत्ोपनिषद्‌ ) 

५६७. चित््युपनिषद्‌ 

६८, छागलेयोपनिषद्‌ 

६९. छान्दोग्योपनिषद्‌ 

७०. जाबाठदशनोपनिष्द्‌ 

७१. जावारोपनिपद्‌ 

७२. जावाद्युपनिषद्‌ 

५७३. ठारसारोपनिषद्‌ 
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७४. तारोपनिषद्‌ 

७५. ठुरीयातीतोपनिषदरू ( तीतावधूतो° ) 
७६. तुरीयोपनिषद्‌ 
७ वलस्युपनिषद्‌ 

७८. तेजोबिन्दूपनिषद्‌ 

७९. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

८०. त्रिपादूविभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ 
८१. त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ 

८२. च्िपुरोपनिषद्‌ 

८३. त्रिपुरामहोपनिषद्‌ 

८४. त्रिदिखित्राह्मणोपनिषद्‌ 

८५. त्िसुपर्णोपनिषद्‌ 

८६. दक्षिणामूत्यपनिषद्‌ 

८७, दत्ात्रेयोपनिषद्‌ 

८८. दत्तोपनिषद्‌ 

८९. दुर्बासोपनिषद्‌ 

९०. ( १ ) देव्युपनिषदू ( पवात्मक एं मन्त्रात्मक ) 

(२ )देवयुपनिषरद्‌ (दिषरहस्मान्तर्गत--अनुपरन्ध) 

९१. द्वयोपनिपरद्‌ | 
& २; ध्यानचिन्दुपनिषद्‌ 
नादबिन्दूपनिषद्‌ 

९४. नारद्परिवाजकरोपनिषद्‌ 

९५. नारदोपनिषद्‌ 

९६. नारायणपूवंतापिन्युपनिषद्‌ 

९७. नारायगोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 

९८. नारायणोपनिषद्‌ ( नारायणाथर्वदीर्षं ) 
९९. निरारम्बोपनिषद्‌ 
१००. निरुक्तोपनिषद्‌ 
१०१. निर्वाणोपनिषद्‌ 
१०२. नीकष्द्रोपनिषद्‌ 

१०३. व्रसिंहपूंतापिन्युपनिषद्‌ 

९०४. दसिंहषयचक्रोपनिषद्‌ 

१०५. सिंहोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 


-- १०६. पञ्चव्रह्मोपनिषद्‌ 


१०७. परब्रह्मोपनिषद्‌ 

१०८. परमहंसपरिनाजकोपनिषद्‌ 
१०९. परमहंसोपनिषद्‌ 

११०. पारमास्मिकोपनिषद्‌ 
१११. पाराथणोपनिषद्‌ 

११२. पाञ्युपतब्रह्मोपनिषद्‌ 
११३. पिण्डोपनिषद्‌ 

१.१४. पीताम्बरोपनिषद्‌ 
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उपनिषद्‌ हिद्‌-जातिके प्राण है 
( ठेखक-- मक्त रामहारणदासजी ) 


उपनिपद्‌ ्दू-जातिके प्रण हँ । यदि दहिदू-जाति जीविन रह सकती है तौ वह उपनिपदेकि द्वार ही स्ह खक्रती 
&ै । जिस समयं मारतकी प्रवेक सन्तान उपनिषदोकी इस रिष्षाको किः आत्मा अमर है- कमी मरता नरी, याद रखता था 
ओर आत्माकी अमरतामे विश्वास रखता था; उस समय वह धर्म, गौ, खजाति; खधर्म ओर सम्यता-संस्कृतिक्री रश्चकरे 
स्मि उह्छासके साथ मृप्युका आिङ्खन करता था ओर प्राण देकर उन्दँ बचाता था । दस प्रकार वह दिवूधरम॑की 
पताकाको शानसे फहराता था, कभी शकने नहीं देता था | यवनकाक्मे हजारो-रूखों क्षत्रि्ोने धर्मरता; चोरी-जनेऊकी रक्षा- 
के स्थि सिर दे दिये । श्रीगुरुगोविन्दसिंहजीके स्र दीवासन हसते -हसते चुने गये । मतीराम आसे चीरे जानेषर मी दंसते रहे । 
बदावरीरका मांस नोचवाया गया, पर उसने उप्‌ तक नही की } यह सव क्या था १ यह था उयनिपदौकी दि्चाका चमत्कारः 
जिससे आत्माकी अमरतामे विश्वास कर भारतीयौने धर्म-देशके दि मरमियना सीखा था । जिस दिनसे दमने उपनिषदि 
शख मोड़ा ओर गेदे साहित्यको अपनाया, ठभीसे हमारा घोर पतन हयो गया । अतः यदि फिरसे भारतका ओर िदू-जातिका 
उत्थान करना है तो उपनिषदौकी शरणम आना होगा ओर आस्माकी अमरतामे ओर विश्वमे एक दी परमात्माकी व्यापकतापर 
विश्वास्त कर रारीरका मोह दूर करना ` होगा । महाप्रमु श्रीकृप्णचेतन्यदेवने भी रिंदू-जातिका धरोर परतन होते देख कलि 
संतरणोपनिषद्‌का सदारा ठे उसके बताये हुए महामन्त्र-- 

हरे राम हरे णय राड राम हेरे हरे । हरे फष्ण हरे कृष्ण छ्ष्ण छृष्ण हरे हरे ॥ 

--का जप ओर इसीका कीतन कराकर जेरगोको जगाथ । श्रीहरिनामके बलपर दिंदू-जानिका कल्याण कर दिखाया । 
कङिपावनावतार गोस्वामी श्रीदुल्सीदासजी महाराजने श्रीरामनाम-महिमाको जान खयं तो प्रयु श्वीरामक्ा साक्षात्कार करिया ही, 
खखौको श्रीरामनाम-मन््र देकर सन्मागंपर ख्गाया ओर देश-धर्मक़री इती नैयाफो बचाया । इत प्रकार िदू-जाति जित 
समय उपनिषदोके बताये मागंपर चरती थी, उन्नतिके रिखरपर शी ओर जिस दिन इसने इनसे मुख मोडा, इसका पतन 


हयो गया | आज भी यदि हवू-नाति अपनी भूलको समन्च ठे ओर उपनिषदोके मार्गपर चके तो इसमे तनिक भी सन्देह नहीं 
करि यहं पुनः सच्ची उन्नतिके रिखरपर पर्हुच जायगी । 


"नम -- 
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अध्याद्छवाद 
( रचयिता-- प° श्रीरधुनाथप्रसादजी शास्त्री (साधकः ) 
जागो पुनः अमर भार्तमे, ओ अय अध्यात्मवाद | 
देश्-जाति-जनकवा-उर-नममे, आज धिरे धघन-सघन-विषाद्‌ 
अनाचार, अतिचार, पाप, पर-फिडनक्छी रणमेखे हे । 
[क्व्‌ (9 
अपना खस्व छुरत करने, पर-िनाशक्ी ठेस है । 


सवं सस्व -खंरश्ित कर्मे, हस्ते आततायी अतिवाद , 
निभेय स्ण्प्रागणमे आकर, माओ व्ह्मी-विजयनिनाद ) 
ओ अजेय अध्यात्मवाद ' 
मेद-माव वहु मति भरे है, बन्घु-मावना दुक्त इर । 
सहयोगिक्त, खुसेका, खभता, मेन-भावना खुक्त इर । 
अन्तदौह करुद-कायरता, कट्टरुषित कम-कोध दुर्बाद । 
आकर शीघ्र समाज जातिके, दुर करो खवर निद्य विवाद । 
ओ अजेय अभ्याल्यवाद्‌ ! 
विविध मतोके पन्थ-घवर्तंन, सतिमय बहु बिध अग जगमे ¦ 
उयापकः राख, समर्थन कस्ते खयं सिद्ध बन प्रति पगमे । 
किन्तु मानवोक्तो कर पथि वे गत-खंशाय तनिक न आज) 
ओं वेदान्तकेसरी ! गजेन करो, भिदखा दो गीदड-गाज । 
ओं अजेय अध्यात्मवाद ! 


वर्गवाद, श्रमवादं अनेको, वतमान जमतीतसख्मे । 
है संधषे-भूमिका स्ते, नित उत्पाती प्रतिपटमे । 


शान्त, महाप्रभु हांकरके ओं! चिर्परिचित अद्धैत्बाद्‌ 1 
करो समन्वय सभी वगंके, करके यावत्‌ सान्त विवादं 1 
ओओ अजेय अध्यात्मवाद ! 
ठयापकः आस्म-तत्व चेतनका, मानवको दे कर्के ज्ञान । 
फेक्य-भावना-नि्ठ, श्ट हो, .साघकः' विश्व-जगत्‌ उत्थान। 


आदिसखरोत कल्याण ! ध्यानमय अवण समुत्खुक शुभ संवादं । 
सरस्-खुचा-खम-वरद्‌ प्राक्त कर सरसित, खागर-सम आहवाद्‌ । 
जागो पुनः अमर भारतमे--म अजेय अध्यात्मवाद ! 


ओं अजेय अध्यात्मवाद ! 
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ृहदारण्यकोपनिषदमे एेतिहासिक अभ्ययनकी साम्र 


(ठेखक--आचायै बी० आर० श्रीरामचन्द्र दीक्षितार एम्‌० ८० ) 


भारतवर्घैकी वास्तविक प्रतिभा यकि प्राचीन ऋषि 
सुनिये पायी जाती है । उनकी दृष्टि बड़ी दूरदर्विनी थी । 
वे वस्तु्ओको उनके वासिक रूपमे देखते थे । इन्दी ऋषि- 
मुनि्ोकी कृपासे वह वैदिक एवं वैदान्तिक वाय उपठब्ध 
हुआ ह जिसे आज हम बड़ी रचिकरे साथ एक निधिके रूप- 
सँजोते है । इस वाञ्छयमे उपनिषद्‌-साहित्यका बहुत ऊँचा 
सान है ओर उसका यह गौरव न्याय्य भी दै। 
उपनिषदोमे बृहदारण्यकोपनिषद्‌ एक विरो स्थान रखता है । 
उपनिषदोकी महत्ताका पार पाना दुष्कर है । उनकी 
गणना उस श्रेणीके साहिप्यमे की जा सकती हैः जिसका 
सजन तव होता था, जवं देशके गण्यमान्य व्यक्ति- प्रधानतया 
राजा तथा ऊँची श्रेणीके राजनीतिज्ञ अपने कठिन कमठ 
जीवनके बाद वन्य आ्रमोमे चले जाते थे ओर मेोक्षकी 
आकाह्कासे अपने जीवनके सन्ध्याकाको भजन-ध्यानमें 
व्यतीत करते थे । उन्‌ आश्रमम उन शिष्ट नेशो एवं विद्वान्‌ 
जद्यणेके बीच जो वा्तंखाप होता थाः उसे भावी सन्तततिकरे 
दिताथं छिपिवेद्ध कर लिया जाता था ।. उपनिषद्‌ शब्दके 
वाच्यां निकट उपवेरानसे ही उपनिषदौके उद्धवकी उप्यक्त 
सम्भावनाका सङ्केत मिक जाता है । उपनिषदोौके नामेसे ही 
उनको जन्म देनेवाले भौगोखिक प्रदेशोका भी सङ्केत मिरता 
है ओर यह मी पता चता दहै कि सबका ल्य उसी एकर 
दुरधिगम महान्‌ तत्व अर्थात्‌ आसम-साक्षात्कारका ही विवेचन 
ओर निय करना है | उपनिषदौम मुख्यतया पुनर्जन्मके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन हुमा है । इस सिद्धानतका धरम 
अथवा इतिहासकी अपेक्षा ददु -ददनसे अधिकं सम्बन्ध 
ह| सकषपमे यह सिद्धान्त हमे वतस्मता है किं समी 
प्राणियोके हृदयम एक दही परमात्माका निवास है जो अमर 
ओर अविनाशी है । शरीरके शान्त हो जानेपर उसमे रहने- 
नाला देही उसको त्यागकर दूसरे दारीरमे प्रेद कर जाता दै । 
` इसख्यि वास्तवमे मृत्यु शारीरकी होती है आत्माकी नहीं । 
इस तथ्यका अर्थात्‌ आत्माकी अमरताका जिसको ज्ञान हों 
जाता है, वह जीवन-मरणके चक्रे चूटकर मह्यसे एकत्व 
प्राप्त कर केता है । 


बृहदारण्यकका शाग्दिक अर्थं है एक विशार वनसे 
सम्बन्धित । एेसा अनुमान होता है कि करंसी आत्मदर्शना- 


मिट विद्वत्समाजने इस प्रन्थरत्को किसी ब्हद्रनमे जन्म 
दिया होगा; जो प्राचीन भारतम पर्याप्त प्रसिद्ध था । 
आज यह कहना सम्भव नहीं है कि वह वन कौन-सा था 
तथा क्रिस युगम यहं ग्रन्थ छ्खिा गया था । यहं प्रमाणभूतः 
वैदिक ग्रन्थ माध्यन्दिनि ओर ऋण्व नामक दो शाखांमि' 
प्राप्त है, पर श्रीदाङ्कराचागयंजीने अपनी भाप्यरचनाके चयि. 
काण्व शाखाके पाठको ही ग्रहण किया है । यह अन्थ महत्वपूर्ण 
उपनिषदौकी कोटिमे आता है । मधु, याज्ञवस्व्य ओर खिल 
नामसे इसके तीन खण्ड हैँ । पर दम इस उपनिषदे यत्र 
तत्र प्राप्य एतिहासिक सामभ्रीपर ही विचार करेगे । 


अश्वमेध 


प्रथम अध्यायके आरम्भे ही अश्वमेध यज्ञका उस्छेख ` 
है । वासवम प्रथम अध्यायके अन्तर्गत प्रथम खण्डका 
नाम ही अश्वब्राह्मण है। इसमे यज्ञीय अश्वके शरीरके 
यज्ञके अधिषठात देवता प्रजापतिका विराट्‌ देह मानकर 
वर्णन क्रिया गया है । अश्वमेध एक वैदिक यत्त है। 
ऊर््वलोकोे सवसे ऊँचे ब्रह्मलोककी प्राति ही इसके. 
अनुष्टानका उदय होता दै । पर यह सिति नित्य नहीं है । 
यज्ञ करनेवलिको फिर जन्म ठेना पड़ता है ओर आवागमन 
उसे तवबतक मुक्ति नहीं मिती; जव्रतक क्रि वह अन्ञानपर. 
विजय पाकर ब्रह्मके साथ एकाकार नहीं ह्यो जाता । 
, वैदिक संदिताओंमे उष्छिखित तीन कर्म रेसे है, जिनका 
सरूप राजनीतिक दै । इन कर्मोका राज्याभिपेक-संस्कारसे घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । राजसूय-यज्ञके अनुष्ठानसे मनुष्य राजा बनता है । 
इसल्ि जैसा कि मैने अपने "प्०0४ धत पधण्ट 
10500705 नामक ग्रन्धे कहा हैः यह्‌ यज्ञ॒ राजके 
स्यि राज्याधिकरार-ग्रहण-संस्कार है । बाजपेय-यज्ञक्रा करनेवाखा 
सम्राट्ूकी पदवी प्राप्त करता है । स्मृतिकार काप्यायनने 
राजसूयते वाजपेय-यज्ञकी श्रेष्ठता ताय दै । रातपथ-बाह्यणर्मेः 
राजसूय-य्ञका विस्तृत वर्णन मिक्ता है । वाजपेयक्री मदत्ता- 
का वणन भी इस ग्रन्थे पाया जाता ह। 


, अश्वमेधका उदेश्य मी राजनीतिक होता था | प्रत्येक 


प्रतापी नरेदासे यह आशा की जाती थी कि वहं इस इन््रपद 


(१) १५. १.१.२८२) ५.२८(३२)५.१.१.८ 


# च्रृहदारण्यकोपनिषद्मे एतिहासिक अध्ययनकी सामग्री # 


१५९. 


न्न ~~~ 


ग्रदान करनेवाले यज्ञका. अनुष्ठान करे । यद्यपि इस यक्ञका 
सरूप बड़ा जयि दैः फिर भी एगोटिग (€ ०& ) 
के राब्दोमे यह एक राजकीय महोत्सव था | इस यज्ञके मूलका 
हमे कोई पता नदीं है । पर ऋग्वेदे, यर्हातक किं पठे 
ही मण्डल ( १। १६२-१६३) मे इसका उल्टेख मिलता हे । 
अश्वमेधका, जिसका रातपथब्राह्मणके १२ वें खण्डमे निरूपण 
करिया गया है महामारतमे भी रोचक वर्णन भिकता है । वरहो 
पाण्डवोने बडे समारोहसे इसे क्रिया है । उक्त इतिहापस्त-गन्थमें 
इस ग्रसञ्के अन्तम छिखिा है "अश्वमेध यजमानको समस्त पाप- 
कर्मो ओर दुष्कृतेसि मुक्तं कर देता है ।? पर प्रायः इसका 
अनुष्ठान विश्च-विजय कर लेनेके उपरान्त दी होता था । दूसरे 
शब्दोमे इसका वह अथं है कि प्राचीन हिन्दू राजा भारतवषं- 
को अपने शासनाधीन भूमण्डकका एक परदेश तथा अपनेको 
अखि पृथ्वीका अधिपति मानते थे । ` 

उपनिषदौका प्रधान विषय ब्रह्मज्ञान है ओर इसको प्राप्त 
करनेके ल्य उन विधियो ओौर साधनोौका उल्छेख किया गया 
हे, जिनसे हम आत्म-सम्बन्धी अपने अज्ञानको मिटाकर 
ब्रह्मत्व समभ करं । प्रथम अध्यायकरे दूसरे खण्डका नाम 
अथि-बाह्यण है । इसमे अश्वमेधमें पयुक्तं होनेवाखी अभिकी 
उत्पत्ति ओर खरूपका वर्णन है । यहो ध्यानपर भी जोर 
दिया गया हे । जसे यज्ञीय अश्वका प्रजापतिके रूपमे ध्यान 
किया जाता है वैसे दी अग्निका भी उसी रूपमे ध्यान करना 
वाहये । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ने इस वैदिक अनुष्ठानको 
प्रयेकं सच्चे क्चत्नियक्रे लि विधेय बताया है । एतिहासिक 
कालम भी पुष्यमित्रः ङ्ग ओर समुद्रग आदि राजाओंने 
इस मदान्‌ यज्ञको किया था ओर इस प्रकार विजित प्रदेशौपर 
अपने चक्रवर्वित्वकरी प्रतिष्ठा की थी । इसका अनुष्ठान ईस्वी 
सनकी दसवीं शताब्दीके आसपास बंद हा प्रतीत होता है । 

धर्मं 

शर्मः शब्द बड़ा व्यापक ओर विभिन अरथेमिं प्रयुक्त 
होता ह । इससे सदाचारके विविध खरू्पौका बोध होता हे । 
प्रयेक मत एवं सम्परदायका एक विदिष्ट धर्मं होता दै । 
इसीको हम हिदू-धर्म, बौद्ध-धममं या जेन-धर्मं आदि नामे 
पुकारते दै । परव एक हिंदुके छवि समी कुछ धरम है; करयोकिं 
उसका सत्यमे विश्वास है । संसारकी सृष्टिके समय केवल 
मात्र एक विराट्‌ था । इस विराट्ने अपनेको एकाकी पाया 


ओर अपने हितके स्यि एवं परिणामतः जगतूके हितार्थं 
स 


( १ ) शतपथब्राह्मण १२. ७. १. 


उसने न केव लखी-पुरपोी वरं इतर जीवो तथा अन्य 
पदार्थोक्री खष्टि की । फिर मी उसको संतोष नहीं हमा, तव 
उसने ब्राह्मण जातिकी स्वना की । तत्यश्वत्‌ क्षत्रियोकी उत्पत्ति 
हुई, जिनं रक्षाका भार सौपा गया । क्षत्रियोको रेते विशेष 
गुणोसे विभूषित किया गया; जिनकी व्राह्मण भी प्रशंसा करते 
है । राजसूय यज्ञम ब्राह्मणकरा आसन सदेव नीचे रहता है, 
यन्यपि क्षत्रियोको प्रकट उन्होने ही किया दै | यज्ञके समाद्ये 
जानेपर क्षत्रिय यजमान ब्राह्मणको प्रणाम करता था} रेस 
कयि चिना वह अपने मूख्को दी नष्ट करनेवाला हो 
जायगा | क्षत्नियकी राजक ष्पमे प्रतिष्ठा होती थी! 
इस वर्णकी भी सष्टिके बाद धनक्रा अभाव प्रतीत हुआ 
जिसके निना यज्ञादिका संपूर्णं होना असंमव था | अतः 
वैद्योकी उत्ति हुई । कु विराटो जीवनम एेशर्यसम्पनन 
होनेके स्यि एक शत्यकी मी आवद्यकताक्रा अनुभव हुआ । 
अतएव चद्र जातिका आविभौव हुमा । इव वर्णके अधिष्ठातू 
देवता पूषण है । इसका वाच्यार्थ है "पोषण करनेवाख । 


यह वर्णधरम॑का दी वर्णन है । इससे हमे यह मान लेना 
चाहिये करि समाजका चार वणोमि विभाजन एक वैदिक. 
व्यवसा है; ओर हिंदू होनेके नाते हमे यह भी मानना चाये 
कि यहं मनुष्यङृत नही, भगवल्छरत हे । ऋम्वेदके पुरुषसूक्तसे ही 
इस बातका प्रमाण मिक जाता दै] वैदिक कारके बादके. 
सादित्यमे एतद्धिषयक प्रचुर परमार्णोका तो कहना दी क्या है । 
इसीष्यि श्रीकृष्ण महाराज भगवद्रीतामे कहते दै - 

न्चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभष्वञ्चः 


आधुनिक विद्वान्‌ "यष्टम शब्दके वास्तविक तात्पय॑को 
बिना समञ्ञे ही इसकी इस प्रकारसे असदालोचना करते है - 
मानो यह व्यवसा भगवान्‌की नर्ही, बर्कि भारतीय प्राचीन. 
पूर्वजोकी बनायी हुई हो । यदि ओर कुछ नदीं तब भी यह 
एक हृद्‌ आर्थिक व्यवसा थी, जिसमें आधुनिक सम्यताकेः 
प्रतियोगिता, योम्यतमावशेष आदि कर्द निङ्ष्ट दोषोका 
सर्वथा अभाव था । दुःखकी बात है कि यह व्यवस्था धीरे 
धीरे मिट रही है ओर अन्यवस्यग्रस जगत्‌की दुरबखा ओर 
मी बढती जा रही है । जवतक हम एेसी ही क्रिसी व्यवस्थाकाः 
जिसको संसार खीकार कर के; पुनर्निमाण नहींकरलेगे 
तबतक विश्वके अनेक आर्थिक ओर सामाजिक दोषोकाः जो 
आज हमारे सामने उपखित दैः सन्तोषजनक परिहार नदीं दोगाः 
चाहे हम कितने ही समा-सम्मेखन कर ठं । 


(१) १,४. १०, १, 


२६० 


# सहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 








वृहदारण्ककोपनिषदूमे च्छि है क्रि ब्राह्मणः क्षत्रियः 
वेदय एवं शूद्र आदि चारौ वणोकी खष्टि कर लेने बाद मी 
विराट्को पूणं संतोष नहीं प्रास्त हुभा । उसके मनम यह 
आशङ्का छिपी दुई थी कि क्षत्रिय रोग उच्छरृह्धुल दो जर्येगे । 
उनको नियन्त्रणमे तथा अपने उचित स्थानपरर खिर 
स्खनेके स्थि धर्मी उयत्ति हुई ओर सच्चे क्षन्नियकरो 
बताया गया कि धरम दी राजाधोका भी राजाह । दुसरे शब्दोमे 
धर्मसे बड़ा भौर ङु नहीं था । चाहे कोई राजा कितना "भी 
रक्तिशाली होः, धर्मका अनुदासन मानना उसके लि 
अनिवार्यं था । दुर्वर व्यक्ति भी धर्मी शरणमे लाकर चाण 
पा सकते थे । उपनिषदोकि अनुसार धर्म ही सप्य है ओर 
सत्य ही ध्म है | क्रिस वस्तुके सैद्धान्तिक ज्ञानका नाम स्य 
है; पर आचरणे छमनेपर वही धर्मं कहा जाता है । किसी 
विशेष धर्मका आचरण कप्नेके ल्ि मनुष्यको पहले चारं 
वणोमेसे किसी एकसे सम्बन्ध सिर करना. चहिये; क्योकि 
म्यक वर्णका अपना विरेष धर्म है 1 
यह कहा जा चुका है कि धर्मसे वद्कर कुछ नहीं है 
जर धरम ही राजारओका भी राजा है । इसक्रा यह अर्थं हुमा 
किं राजाओका कर्तव्य नयी धाराओंक्रो बनाना नहींहैः 
चरं पूर्वनिश्चित नियर्मोको दी शासनव्यवहारे लाना है । 
अतः राजाका कतव्य धमकी व्याख्या करके निर्णय देना है ] इससे 
यह प्रकट होता है कि हिदू-काल्के भारतवरष॑मे कोई धारासमा 
नहीं थी } वास्तवे उच्छेलके योग्य कोई धार-निर्माण- 
विभाग नहीं था । राजाको अनीति-मा्गपर जनेसे रोकनेकै 
कदं उपायोमेसे एक यह भी था कि उसे देशाके विधानोकि 
अनुसार ही शासन करनेको बाध्य किया जाताथा। इन 


विधानोकि निर्माणका कायं आर्थिक बुद्धिवाखे उ्षक्तियोके 
ई ब्ाह्मणोके ) हाथमे था | 


उपनिषदू्मे आये हुए इछ नाम 


इृहदारण्यकोपनिषदमे आये हुए. करई नामेमसे याज्ञवल्क्य 
-एवं जनक वैदेहका नाम मुख्यरूपसे उर्केखनीय है । गग॑ 
-छुरके भी एक वंशजका उच्छेल है, जिसने काररीके किन्ही 
राजा अजातक्ातरुसे मिलकर उन्हे ब्रहमसम्बन्धी वास्तविक सत्यका 
उपदेश किया था ( अध्याय २.१ ) । कुछ अन्य व्यक्तियोके 





नाम मी है जसे विश्वामित्र ओर जमदि गौतम ओर मरद्राजः 
वसिष्ठ जर कर्यपः, अचि ओर मैत्रेयी | यह मैत्रेयी 
याज्ञवस्क्य ऋष्रिकी पली थी । उपनिषद्के दूसरे अध्यायके 
चोभे ब्राहमणमे जो कथा है, उसक्रा समवेश अआत्म-वि्याकी 
प्रिके स्थि त्यागी आव्द्यकता बतानेके खयि किया गया 
है, याज्ञवस्क्य ओर तै्ेधरीका संवाद है} इस संखापका 
निष्कर्षं यह है कि केवर अत्मा दी ध्यानीय है । एक 
इतिहासा विद्यार्थं इससे इस निश्चयपर पर्हुचता है किं 
ये व्यक्ति बृहदारण्यकोपनिषद्की रचनकर पूर्वके एक युगम 
विद्यमान थे । उनमैसे कुछ परसिद्ध वेदिक छषि है । मैत्रेयी 
इस वातके उदाहरणके रूप उपसित की जा सकती हैँ किं 
वैदिक काल्प भारवे र्यो न केव रिक्षित ओर 
संस्कृत ही होती थी, परंतु वे आत्मज्ञानकी प्राप्ति मी स्वतन्त्र 
थीं । यह कहना भूर दै किं वे अरिश्षित, अज्ञ ओर पराधीन 
थीं | यहो एक प्रश्न यह उठता दै कि क्या यान्ञवस्क्य- 
स्मृतिकी स्वना करनेवठे ही वे ष्रि है, जिनका उच्केख 
उपनिषरदुमे हभ ह । याज्ञवस्कय-सछततिको ध्यानसे देखनेपर 
यह पता चरता है कि इसका आचार, व्यव्हार ओर प्रायश्चित्त 
नामक तीन खण्डो विभाजन एक पेसी प्रणाटी है जो पीछेकी 
अपेक्षा प्राचीन धर्मदारं दी अधिक पायी जाती दै । 
मेरी सम्मतिमे यह स्मृति जिस रूपमे प्राप्त दैः वह पर्याप्त 
पहठेकी रचना दैः सम्भवतः कौटिदयके अथंशाख्रसे भी 
पूर्वकी । यद्यपि अपने वत॑माम खलूपमे यहं ग्रन्थ आदिसे अन्त- 
तक्र रुषि याज्ञवस्क्यकी ही स्चनान मी हयो, पर यह विस्कुख 
सम्मव है कि यह याज्ञवल्क्यके सम्प्रदायकी बस्तु हो ओर 
सम्भवतः उनके किसी उत्साही शिष्यद्यारा किपिवद्ध हुई हे । 


` बृहदारण्यकके स्वरूपः इसके विषय तथा शतपथ बाक्मणका 
अन्तिम भाग होनेके कारण आधुनिक -विद्धानौकी सम्मतिमे 
इसके रचना-का्को आठवी ओौर सातवीं शताब्दी ईसापूरव 
माना जाता है । परंतु इसका रचनाकार चाहे जो भीहो; 
यह ्रन्थ है अत्यन्त प्राचीन । विश्वमे व्याप्त मायापर विजय 
पानेका सर्वोत्तम साधन क्या है- -यही इसका प्रतिपाद्य विषय ह 
ओर अन्तम यह इस निष्कर्षपर परहुचता है किं परमा्माका 
ज्ञान हुए बिना मायापर विजय सम्भव नहीं | 


~~~->0& ००० ~~ 





(१) उसी अन्धे १. ४. १४--२५ 


कल्याण स्स्व 





पूषन्नेकर्षं यम सुर्यं प्राजापत्य व्युष्ट रदमीन्‌ समूह । 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पदयामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ 
( शंया० १६) 


| ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ईशावास्योपनिषद्‌ ` 


यह ईशावास्योपनिषद्‌ श्कयजुवेदसंहिताका चा्ीसर्वा अध्याय दै ] मन्त्र-भागका अंश होनेसे इसका विरो महत्व 
दै । इसीको सक्से पटी उपनिषद्‌ माना जाता दै । चङ्कयवदके पथम उनताटीस अध्यायो कमंकाण्डका निरूपण 
हआ हे । यह उख काण्डका अन्तिम अध्याय है ओर इम भगवक्त्वरूप ज्ञानकाण्डका निरूपण क्रिया गया है । इसके 
पठे मन्तरमे “ईशा वास्यम्‌" वाक्य आनेते इसका नाम ईशावास्यः माना गया है । 


रान्तिपाठ 
ॐ पूणमदः पृणमिदं पूरणात्‌ ` पूरणषद्यते। 
प्णख पूणंमादाय पूणमेवावचिष्यते ॥ # 
ॐ शान्तिः शान्तिः शन्तिः 
2“=िदानन्दधन; अद्‌ः=ह परब्रह्म पू्णम्‌=व प्रकारे परण है; इदम्‌=यह ८ जगत्‌ मी ); पूणेम्‌ गूं ( ह ) 
हैः (वोम) पूणीत्‌=उस पूर्णं ( पणम ›से ही; पूर्णम्‌=यह पूं; उदच्यते=उसन हुभा ह; पणंस्यनूणेके) 
, पूणंम्‌पूर्णको; आदायनिकार उेनेपर ( भी); पूणेम्‌-पू; पवश; भवरिष्यते=वच रहता ह । 
व्याख्या--पह सच्िदानन्दषन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकारसे सदा-सर्वदा परिप है । यह जगत्‌ मी उस परतरहमसे 
पूरण ही है; क्योकि यह पूरणं उस पूरणं पुरषोत्तमसे ही उलन हभ ६ । इ मकार पखहमकी पूर्णतासे जगत्‌ पूणं होनेपर भी 
वह्‌ परत्र परिपूर्ण है । उस पूरणमेसे पूर्णको निका छेनेपर भी वहं पूरणं ही बच रहता दै । 
निबिध तापकी शन्ति हो। 


ईला बाखमिद९ स्व॑ त्किश्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन युज्जीथा मा गृधः कख सिद धनम्‌ ॥ १॥ 
जगत्याम्‌-अखिल ब्हमण्डमे; यत्‌ कि च=जो कुछ भी; जगत्‌=नड-चेतनखरूप जगत्‌ दै; ददम्‌=यहः 
सर्वम्‌-षमस; दशारे; वास्यम्‌-म्यात है; तेन=उस ईशवरको साथ रसते हुः त्यक्तेनन्स्यगपू्कः भुजीथाः= 
( इते ) भोगते रे; मा गृधः=( इसमे ) आसक्त मत होओ; ८ क्योकि ) धनम्‌=धन-मोग्य-पदाथं, कस्य खित्‌ 
किसका है अर्थात्‌ किसीका भी नदी है ॥ १ ॥ 
व्याख्या--मनुष्योके प्रति वेद भगवान्‌का पवि अदेश हे कि अखिल विश्व-अह्याण्डमे जो कुछ भी यहं चराचरात्मक 
जगत्‌ तुम्हरे देलने-यननेमे आ रहा है, सब-का-खब सर्वाधारः सर्वनियन्ता? सवाधिपति स्वैदाकतिमान्‌ः सर्वज्ः सर्वकस्याण- 
गुणखरूप पश्वे व्याप्त है; सदा सरवर उन्दीसे परू हे ( गीता ९।४) । इसका कोई मी अंश उनसे रहित नही हे 
( गीता १० । ९१४२ ) । एसा समक्चकर उन ईश्वरो निरन्तर अपने साथ रखते हुए--खदा-स्वदा उनका स्मरण 
करते हए ही ठम इख जगते स्थागमावते केवल कर्तव्यपाठनके व्मि ही विषरयोका यथाविधि उपमोग करो अर्थात्‌ 
यलारथ- विश्वरूप ईशवरकी पूजाके ल्थि ही कर्मोका आचरण करो । विषर्योम मनको मत कसते दो, इसीमे ठम्हाय निश्चित 
कल्याण है ( गीता २। ६४; ३। ९; १८।४६)] वस्ततः ये मोम्ययदाथं किसके मी नहीं ई । मनुष्य भूलते ही इनम 


# यह मन्व इदारण्यक उपनिषदे पांचवे अघ्यायत प्रथम नादाणकी प्रथम कष्डिकाका पूवौदरूप दै। 
उ° अ° २१-- ॥ 


१६२ # महान्तं वियुभात्मानं भत्वा धीयो नं शोचति # 








ममता ओर ` आसक्ति कर वैठता है । ये सव परमेश्वरे है ओर उन्दीकि स्थि इनका उपयोग होना चादिये # ॥ १ ॥ 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि निजीविपेच्छत९ समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं रिष्यते नरे ॥ २॥ 
कर्माणि-शाखरनियत कर्मौको; कुर्वन्‌-( ईश्वरपूजा्थं ) करते हुए; एवनदी; इद=दस जगतमे; शतम्‌ समासौ 
वररोतक; जिजीविषेत्‌-जीनेकी इच्छा करनी चाहिये; पएवम्‌~इस प्रकार ८ त्यागमावसे, परमेश्वरके स्यि ); कम=करयि 
जानेवाठे कमै; त्वयिन्॒ञ्च; नरे=मवुष्यमे; न किप्यते=लिति नदीं होगे; इतः=इसते ८ भिन्न ); अन्यथा=अन्य कोई 
प्रकार अथात्‌ माग; न अस्ति=नही है ( जिसे कि मनुष्य कर्मसे सुक्त दो स्के ) ॥ २॥ 
व्याख्या--अतएव समस्त जगत्के एकमात्र कर्ता, धर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान्‌ सर्वमय परमेश्वरका सतत स्मरण 
रखते हए सब छु उन्दीका समञ्चकर उन्दी पूजके स्यि श्ाख्ननियत कर्तव्यकर्मोका आचरण करते हुए ही 
सौ वर्तक जीनेकी इच्छा करो--इस प्रकार अपने पूरे जीवनको परमेश्वरे प्रति समर्पण कर दो । एेखा समञ्ञो कि शाखोक्त 
स्वकम॑का आचरण करते हुए जीवन-निर्वाह करना केवर यजञर्थ--परमेश्वरकी पूजाके वि दी है; अपने व्यि नदी--भोग 
मोगनेक खि नहीं । कम करते हुए करमौमं ठित न शोनेका यदी एकमात्र मागं हे । इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग 
कर्मबन्धनसे मुक्त होनेका नही है (गीता २। ५०; ५१; ५।१०) ॥ २॥ 
सम्बन्ध-ईस प्रकार कंफरुरूप जन्भबन्धनसे मुक्तं हेनिके निश्चित मामका निर्दशा करके अन इसके विपरीत मा्ैपर चजनेवि 
मनुष्यो गतिका वर्णन करते है-- । 
असुयां नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽब्ता 
तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३ ॥ 
अस्ुयीः=असुरके; ८ जो ) नामनपसिद्ध; छोकाभ्=नाना प्रकारकी योनिर्यो एवं नरकरूप लोक दहै; ते=वे सभी; 
अन्धेन तमसा=अज्ञान तथा दुःल-क्छेशल्प महान्‌ अन्धकारे; आवृताः=आच्छादित है; ये के चो कोई भी; 
आमहनः=आत्माकी हत्या करनेवठे; जनाभ=मनुष्य हौ; ते=वे; प्रेत्य =मरकर; तान्‌=उन्दीं भयङ्कर लोकोको; 
अभिगच्छन्ति-वारबार प्रात होते ह ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--मानव-शरीर अन्य सभी शरीरे श्रे ओर परम दुकभ है एवं वह जीवको भगवान्‌की विरोष कृपासे 
जन्म-मत्युरूप संसार-समु्रसे तरनैके खयि ही मिकृता हे । एसे शरीरको पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्मसमूहको ईश्वर-पूजाके 
स्यि समर्पण नहीं करते ओर कामोपभोगको दी जीवनका परम ध्येय मानकर बिषर्योकी आसक्ति ओर कामनाक्य जिस किसी 
प्रकारसे भी केवर विषर्योकी भराति ओर उनके यथेच्छ उपभोगमे ही ठ्गे रहते रै बे वस्तुतः आमाकी ह्या करनेबाे दी 
ई; क्योकि इस प्रकार अपना पतन करनेवाठे वे छोग अपने डीवनको केवर व्यर्थ ही नहीं खो रहे है वरं अपनेको सौर भी 
अधिक कर्मबन्धनमें जकड़ रह है । इन काम-भोग-परायण टे्गोकोः-- चाहे वे कोई भी क्यो न हो, उन्हं चाहे संसारम कितने 
ही विदा नामः यशः वैभव या अधिकार प्रात हौः--मरनेके बाद उन कमक फठ्खरूप बार-बार कूकर-्ूकर; कीर- 
पतंगादि विभिन्न शोक-सन्तापपूरणं आसुरी योनिर्ोमं ओर मयानक नरको मटकना पड़ताहै। (गीता १६! १६, १९; २० ) 
इसील्यि श्रीभगवानूने गीताम कहा है कि मनुष्यको अपनेद्वारा अपना उद्धार करना चाये; अपना पतन नदीं करना 
चाहिये ( गीता £ ।५) | ३॥ 
सम्बन्ध--जो परश्वर सम्पूणं जपते व्यास है, जिनका सतत सरण करते हुए तथा निनकी पूनः कथि दौ समसत 
क्म करने चाहिये, वे कैसे हैँ १ इस जिज्ञासापर कहते है-- 
# कुर आदरणीय विद्वानेनि श्सका भावार्थं देस्ता माना 8 


इस गह्माण्डमे जो ङु यद जगत्‌ दै, सव ईश्वरसे व्याप्त है । उस शधरके दवारा तुम्हारे लिय जो त्याग ` किया गया ई अथौव्‌ 
 .रदान विया गया दै, उसीकरो' अनासक्तरूपसे मोगो । किसके भी धनकी श्च्छा मत कते । - 


# देशावास्योनिषद्‌ #% ` १६३ 


अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आप्नुवन्‌ पूम्‌ । 
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्त्सिन्नपो सातर्था दधाति॥४॥ 

# तत्‌ }=वे परमेश्वरः अनेजत्‌=भचल; एकम्‌=रक; ( ओर ) मनसख=मनसे ( भी ); जवीयः्=अधिक तीव 
गतियुक्त दै; पूर्वमू-वके आदि; अर्ष॑त्‌=शानखरूप या सबके जाननेवारे है; एनत्‌=इन परमेश्वरफो; देवाः=दन्दरादि 
देवता भी; न आप्लुवन्‌=नहीं पा सके या जान सके दै; तत्‌=वे ( पसल्च पुरुषोत्तम ); अन्यानूदूररेः धावतः=दौडने- 
वाको; तिष्ठत्‌=( खयं ) सित रहते हए ठी; अव्येतिनअतिक्रमण कर जाते है; तसिन्‌=उनके ` होनेपर दी--उन्दींकी 
सत्ता-शक्तिसे; मातरिश्वा-वायु आदि देवता; अपः=जखवर्घा, जीवकी प्राणधारणादि क्रिया प्रभृति कर्म; कघाति-~सम्पादन 
करनेमे समर्थ होते है ॥ ४ ॥ 





व्याख्या-वे सर्वान्तयांमी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर अचल ओर एक हैः तथापि मनसे भी अधिक तीव वेगयुक्त है । 
जर्हातक मनकी गति है, वे उससे मी कहीं आगे पहक्े ही विद्यमान दै! मन तो वर्दोतक प्च ही नदीं पाता । वे सवके आदि 
जोर क्ञानखरूप ह अथवा सबके आदि होनेके कारण सत्रको पहले ही जानते है । पर उनको देवता तथा महर्भिगण मी पूण 
रूपसे नहीं जान सकते ( गीता १०। २ ) । जितने मी तीत्र वेगयुक्त बुद्धिः मन ओर इद्धिर्यौ अथवा वायु आदि देवता 
हैः अपनी शक्तिमर परेश्वरके अनुसंधानमे सदा दौड़ ख्गाते रहते दै; परह परमेश्वर नित्य अचर रहते हुए ही उन सबको 
पार करके आगे निकल जाते ह । वे सब वर्होतक पर्हुंच ही नदीं पाते । असीमकी सीमाका पता ससीमको कैसे कग सकता 
हे १ बच्छि वायु आदि देवतार्जौमि जो शक्ति है, जिसके द्वारा वे जल्व्षणः प्रका प्ाणि-प्ाणथारण आदि कर्म करनेमे 
समर्थ होते दै, वह इन अचिन्त्यरक्ति परमेश्वरकी शक्तिका एक अंरामा्र दी है ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--भन परमेश्वरी अचिन्त्यराक्तिमत्ता तथा व्यायकताका प्रकारान्तरसे पुनः वर्णन करते ईै-- 


तदेजति तन्नैजति तदृद्रे तद्वन्तिके । 
तदन्तरसख सर्व॑स्य तदु सवैखाख बाह्यतः ॥ ५॥ 
तत्‌=वे; पजति=चरते है; तत्‌-वे; न एजतिन्नदीं चरते; तत्‌=वे; दुरेवूरे भी दूर है; तत्‌; ड अन्तिके 
अत्यन्त समीप है; तत्‌-वे; अस्य इस; सर्वस्य~खमसत जगत्के; अन्तः=मीतर परिपूर्णं है; ( ओर ) तत्‌~वे; अस्य इस; 
सर्व॑स्य~षमस्त जगत्के; उ बाह्यतभ्न्बार भी ह ॥ ५॥ | 
व्याख्या--वे परमेश्वर चलते भी हँ ओर नदीं मी .चरूते; एक ही कार्म परस्परविरोधी भाव; गुण तथा क्रिया 
जिनमे रह सकती हैः वे दी तो परमेश्वर है । यह उनकी अचिन्त्यं शाक्तिकी महिमा है । दुसरे प्रकारसे यह भी कहा जा 
सकता है कि मगवान्‌ जो अपने दिव्य परम धामम ओर लीखधाममे अपने प्रिय मर्तोको सुख परहुचानेके चि अग्राङृत सगुण- 
साकार रूपमे .परकट रहकर टीला किया करते है यह उनका चलना है; ओर निर्गुंणरूपसे जो सदा-सर्व॑था अचर खित है, 
यह उनका न चलना हे इसी प्रकार वे श्रद्धा-पेमसे रहित मनुर्ष्यौको कमी दर्न ही नहीं देतेः अतः उनके स्थि दुरसे-दुर हैः 
ओर प्रेमकी पुकार सुनते ही जिन प्रेमीजनोके सामने चाहे जरह उसी क्षण प्रकट हो जाते है, उनके ल्थि वे समीप-से- 
समीप है । इसके अतिरिक्त बे सदा-सर्वन परिपूर्ण है इसच्ि दुर-तेदूर भी वदी ह ओर समीप-रे-खमीप भी वही है; 
क्योकि एेसा कोद खान ही नहीं हैः जर्हा वेन हयँ । सवके अन्तर्यामी होनेके कारण भी वे अत्यन्त समीप ई; 
पर जो अज्ञानी ल्मेग न्द इस रूपमे नहीं पहचानते, उनके ल्य वे बहुत दूर द । स्तुतः वे इस समसत जगत्‌के परम आधार 
है ओर परम कारण है; इस्ि बाहर-भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्णं ह ! # ( गीता ७ । ७ ) ॥ ५॥ 


# कुछ आदरणीय विद्वानोने इसका मावा इस प्रकार माना है-- 
यह आत्मतत्त्व अचर रहकर दही चरता इआ-सा जान पढ़ता है, अन्ञानियोकि ल्यि अमराप्य होनेसे बहुत दूर ई जोर 
शानिर्योका आत्मा होनेसे समीप है । महाकारमे षटाकाशचकी मति भीतर जर बाहर भी वही दै । 
पक दूसरे विद्वान्‌ यह अथं करते है-- । 


१६४ # महान्तं विभुमारमानं मत्वा धीरो न शोचति # 








सम्बन्ध--अनब अभर दो मन्त्रम इन पर तरह परमेश्चरको जाननेबासि महापुरुषकी स्थितिका वर्णन किया जाता है-- 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवाुपर्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ॥ 
तु~पस्ठ; यम्=नो मनुष्य; ख्वौणि-समपू्णः भूतानिनपराणियोको; आत्मनिनयरमात्मामे; पवन्डी; 
अनुपद्वयति=निरन्तर देखता है; चौर; सर्वभूतेषु=तम्पूण प्राणिमि; आत्मानम्‌=परमात्माक्ो ( देखता दै ); ततः= 
उसके पश्चात्‌ ८ वह कमी भी ); न बिजुगुप्सते=किसीसे घृणा नदीं करता ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमात्रको सर्वाधार परत्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मामे देखता है ओर सर्वान्तर्यामी 
परम ग्रसु पस्मात्माको प्राणिमात्रम देखता हैः बह कैसे किससे धृणा या द्वेष कर सकता है १ वह तो सदा सर्वत्र अपने 
परम प्रयुके ही दर्शन करता हुआ ( मीता & । २९२० ) मन-दी-मन सबको प्रणाम करता रहता है तथा सबकी सव प्रकार सेवा 
करना ओर उन्दै खख पर्हुचाना चाहता है #॥ ६ ॥ 
यसिन्‌ सर्वाणि भूतान्यातमैवाभूद्धिजानतः। 
तत्र॒ को मोहः कः श्लोक एकत्वमनुपश्यतः । ७ ॥ 
यस्मिन=जिस सतिम; विज्ानतः=परजह्य परमेश्वरको मलीर्मोति जाननेवाठे महापुरषकै ( अनुभवमे ); सबोणि= 
सम्पूर्ण; भूतानिन्माणी; आत्मा=एकमात्र परमात्मखरूप; एवनदी; अभूत्‌-दो चुकते है; तच्र=उस अवखारमे; ( उस ) 
पकत्वम्‌=एकताका--एकमात्र परमेश्वरका; अनुपदयतः=निरन्तर साक्षात्‌ करनेवाठे पुरषके य्यि; कञ=कोन-सा; मोहः= 
मोदं ( रद जाता है जौर ); क=कौन-सा; शोकः=शोक १ (वह ोक-मोहसे स्व॑था रदितः आनन्दपरिपूणं हो जाता है) ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार जब्र मनुष्य परमात्माको मलीर्मोति पहचान ठेता है, तव उसकी सर्वत्र भगवदृदृष्टि हो जाती 
ह तवर वह प्राणिमाच्मे एकमात्र त्व श्रीपरमात्माको ही देखता है । उसे सदा-सर्वत्र परमात्माके दर्शन होते रहते है ओर ` 
इस कारण वह इतना आनन्दमग्न हो जाता है करि योक-मोहादि धिकारोकी छाया भी कीं उसके चित्तप्रदेशमे नदीं रह जाती । 
लोगेकि देखनेमे वह सब छु करता हमा भी वस्ुतः अपने प्रसुम ही क्रीड़ा करता है ( गीता ६ । ३१ ) । उसके लि 
प्रयु ओर प्रथुकी रीखके अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नदीं जाता † ॥ ७ ॥ + 
सम्बन्ध--भन इ प्रकार परमभ्रमु परमेश्वरको तच्छसे जाननेका तथा सर्व॑त्र देखनेका फर बतसति है-- 


स पर्यगाच्छुक्रमकायमणमस्नाविर९ छद्धमपापबिद्धम्‌ । 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूयीथातथ्यतोऽथान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीम्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ 
सवद महापुरुष; शुक्रम्‌-( उन ) परम तेजोमय; अकायम्‌=सुक्षमरारीरसे रदित; अबणम्‌<छिद्ररहित या क्षत- 
रहित; अस्नाविरम्‌=िराअसि रदित- स्थूल पाञ्चभौतिक शरीस्ते रदित; शयुद्धम्‌=अपराकृत दिव्य सच्िदानन्दखरूप; अपाप- 
दूसरे सवर उससे भय-प्रकम्पित रते दै, पर वे किसके भयसे नहीं कोपिते । वे दूर भी दै, समीप मी दै, सवके भीतर 
मी है जौर बाहर भी। 
# ङु आद्रणीय विद्वान्‌ शस मन््रका मावारथं इस प्रकार करते है-- 
८ १) जो सुयुश्च सम्पूणं प्राणिर्योको अपने आत्मासे पृथक्‌ नहीं देखता ओर उन प्राध्योके आत्माको अपना ही आतमा 
जानता है, वह सम्पूणं प्राणियेमिं अपने आत्मखरूपको देखनेवाखा पुरषं किंसीसे भी प्रणा नदीं करता । 
(९ ) जो पुरुष सब प्राणिर्योको परमात्मा ओर सब भ्ाणि्योमिं प्रमात्माको देखता दै, वट निर्भय हो जाता है । फिर बह 
अपनी रक्षाकी कोड. चिन्ता नद्दीं करता । 
† कुछ आदरणीय विद्वान्‌ श्सका रेस भावाथ मानते है-- 
जिस. समय आत्मखरूपमे परमाथतत्वको जाननेवाठेकी दमि समसत प्राणी आत्ममावको ही प्राप्त शे गये होते है, उस समय 
मथवा उप्त आत्मामे कर मोह रह सकता है ओर करट शोक १ 


# ईशावास्योपनिषद्‌ # ` | १६५ 








विद्धम्‌्माद्यभकर्म-सम्पकंद्यत्य परमेश्वरको; पयगात्‌~पास शे जाता है; ( जो ) कविः; मनीषी=र्वल एवं 
ज्ञानस्वरूपः; परिभूः-=सवोपरि विद्यमान एवं सर्वनियन्ता; खयम्भूः-स्वेच्छसे प्रक होनेवाे हँ ( ओर ); शाभ्वतीभ्यः= 
अनादि; समाभ्यः=कच्ते; याथातथ्यतः प्राणियोके कर्मानुसार यथायोग्य; अथौन्‌-सम्पूरणं पदार्थोकी; व्यदधात्‌ 
सचना करते अये हैँ ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--उपयुंक्त वर्णनके अनुसार परमेश्वरको सर्व जानने-देखनेवास्म महापुरुष उन परत्रह्म पुरुषोत्तम 
सर्वश्वरको प्राप्त होता है, जो द्यमाञ्चभ कर्मजनित प्राकृत सष्षम देह तथा पाञ्चमौतिक अखि-शिरा-मांसादिमय षडूविकारयुक्त 
स्थूर देहसे रहितः छिद्ररषितः, दिव्य शुद्ध सच्चिदानन्दघन है; एवं जो क्रान्तदर्शी सर्वद्र दै, सबके श्ञाताः सबको अपने 
नियन्वणमे रखनेवे सर्वाधिपति ओर कर्मपरवदा नही, वरं स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैँ । तथा जो सनातन काल्ते सब 
भ्राणिर्योके च्वि उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थौकी यथायोग्य स्वना ओर विभाग-ग्यवस्था करते अयि है # ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध अगले तीन मन्त्रम बिदा ओर अव्रिद्याका तत्तव समञ्चाया जाया \ इस प्रकरणम परत्रह्ध परमेश्वरकी प्रासिके 
साधन ज्ञान'को विद्यके नामसे कषा गया है ओर स्वगदि रोकोकी प्रापि अथा इस सोकके वित्रिध मेनैश््य॑की प्रासिके साधन 
“कर्मु*को अविद्यके नामसे \ इन ज्ञान ओर कम॑-- दोनेकि तवको भीमेति समद्कर उनका अनुष्ठान करनेवासा मनुष्य ही इन 
दोना साधनक दारा सर्वोत्तम तथा वास्तविक फर प्राप र सकता है, अन्यथा नही--श्य रदस्यको समस्चनिके रिथ परे उन दोनेकि 
यथार्थं स्वरूपको न समद्यकर अनुष्ठान करनेवासेकी दुर्भतिका वर्णन कसते है-- 


अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविदयाुपासते। 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया९ रताः॥ ९॥ 

ये=जो मनुष्य; अविद्याम्‌-अविद्याकी; उपासते=उपासना करते हँ; ते=वे; अन्धम्‌=अज्ञानखरूप; तमः=घोर 
` अन्धकारमै; प्रविरन्तिनयवेश करते है; ( ओर ) ये=जो मनुष्व; विद्यायाम्‌=विद्यामे; रताः-ए्त है अर्थात्‌ ज्ञानके 
मिथ्याभिमानमें मत्त है; ते=वे; तत=उससे; उभी; भूयः इवनमानो अधिकतर; तमः=अन्धकारमे ( प्रवेश करते है ) ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--जो मनुष्य भोगम आसक्त होकर उनकी प्रासिके साधनरूप अविद्याका--विविष प्रकारके क्मौका अनुष्ठान 
करते हैः वे उन करमोकि फखरूप अज्ञानान्धकारसे परिपूर्णं विविध योनि्यो ओर मोगोको ही पास होते दै । वे मनुष्य-जन्मके चरम 
ओर परम लक्षय श्रीपरमेश्वरको न पाकर निरन्तर जन्म-मत्युरूप संसारके. प्रवाहे पड़ हुए विविध तापसे संतप्त होते रहते दै । 

दूसरे जो मनुष्य न तो अन्तःकरणकी शद्धिके स्यि कर्तापनके अभिमानसे रदित कर्मौका अनुष्ठान करते हँ जौर 
न विवेक-वैराग्यादि ज्ञानक प्राथमिक साधनका ही सेवन करते है, परंतु केवर शाखो को पद-सुनकर अपनेमे विद्याका--ज्ञानका 
मिथ्या आरोप करके क्ञानाभिमानी बन बैठते है रसे मिथ्याज्ञानी मनुभ्य अपनेको क्ञानी मानकर, मरि स्यि कोई भी 
कर्तव्य नहीं है इस प्रकार कहते हुए कर्तव्यकर्मौका त्याग कर देते है ओर इन्दरियोकि वशम होकर शास्रविधिसे विपरीत 
मनमाना आचरण करने लगते हँ । इसे वे लोग सकामभावसे कर्म॑ करनेवाठे विषयासक्तं मनुरष्योकी अयश्चा भी अधिकतर 
अन्धकारको-- पर्-पश्ची, श्चुकर-कूकर आदि नीच योनियोको ओर रौरव-कुम्भीपाकादि घोर नरकौको प्रास्त होते है ।॥ ९ ॥ 

सम्बन्ध--राखके यथार्थं तात्पर्यको समञ्चकर ज्ञान तथा कर्मका अनुष्ठान करनेसे जे सरमत्तम परिणम्‌ होता ह, उसक! 
सकेतसे वर्णन करते है-- ` 
अन्यदेबाहूर्वि्ययान्यदाहुरविद्यथा | 
इति शुश्वुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १०॥ 

# शस मनतरका भावाथं कुछ आदरणीय मष्ाुभाोने इस प्रकार मी किया दै-- 

वह पू्ोक्त निविंशेष आत्मा आकादके सदृश सरवन्यापकः दीपिमान्‌, अशरीर, अक्षत, लाघुरहित ( स्थूढशरीरसे रदित ) 

तथा धमौधर्मरूप पापसे रित दै 1. वह सर्वद्रष्टा, सर्वश, सबके ऊपर ओर स्वयं ही सब छु है 1 उस नित्यमुक्त ैश्वरने संवत्सर नामक 
प्रजापतिर्योको उनकी येोम्यताके अनुसार अर्थौका--कतैम्य-पदाथोका--यथायोग्य विभाग कर दिया हे । 


१६६ | # महान्तं वियुमात्मानं मत्वा धीरो भ शोचति # 








बि्यया=कानके यथार्थ अनुष्ठाने; अन्यत्‌ एवनदूसरा ही फर; आद्ुः=वतलते है; ( ओर ) अविद्यया=कमकि 
यथार्थं जनुष्ठानसे; अन्यत्‌=दूसरा ८ दी ) पठ; आहुः=वतल्ते है; इतिच प्रकार; ( हमने ) धीराणाम्‌ उन ). 
धीर पुरषेकि; श्ुशचुम=वचन सुने है; ये=जिन्हौने; नः=द्े; तत्‌ =उस विषयको; विचचश्िरे=व्याख्या करके भली- 
मति समञ्चाया था ॥ १० ॥ । 

व्याख्या--सवोत्तम एल प्रात करानेवाले ज्ञानका यथाथ खरूप है--नित्यानित्यवस्तुका विवेकः क्षणमङ्कर विनाश- 
शील अनित्य इहलौकिक ओर पारलौकिक भोगसामभ्रिय ओर उनके साधनो पूरणं विरक्तिः संयमित पवित्र जीवन 
आर एकमात्र सच्चिदानन्दघन पूर्णव्रहमके चिन्तनमे अखण्ड संरूनता । इसके अनुष्टानसे परत्र पुरुषोत्तमका यथार्थ 
ञान होता है ओर उसके अनन्तर उनकी प्राप्ति होती है ८ गीता १८। ४९५५ ) । ज्ञानाभिमानमे रत स्वेच्छाचारी 
मनु्योको जो इुगतिरूम फछ मिलता है, यथार्थं ज्ञानका यह सर्वोत्तम फल उससे सर्वथा भिन्न ओर विलक्षण हे । 


इसी प्रकार स्वौत्तम फर प्राप्त करानेवाठे कर्म॑का खूप है-कर्मम कर्तापनके अभिमानका अभावः राग-देष ओर 
फलकामनाका अभाव एवं अपने वर्णाश्रम तथा परिख्ितिके अनुरूप केव भगवत्‌-तेवाके मावसे श्रद्धपू्व॑क शाखरविहित 
कर्मोका यथायोग्य रेवन । इसके अनुष्टानसे समस्त दुग ओर दुराचारोका अशेष सूपते नाश हो जाता है ओर ष्ष- 
शोकादि समस्त विकारोसे रहित होकर साधक ग्रद्युमय संसार-सागरसे तर जाता है । सकाममावसे किये जानेवाठे 
कर्मौका जो फट उन कर्ताओंको मिलता दै, उससे इस यथार्थं कर्म-सेवनका यह पा सर्वथा मिन्न ओर विलक्षण है । 


.. इस प्रकार हमने उन परम ञानी महापुरुस सुना है, भिन्दन हमै यद विष्य थक्‌ थ्‌ रूपसे व्याख्या करके 
भरीभोति समञ्ञाया था ॥ १० ॥ 


अः उपर प्रकारसे ज्ञान ओर कर्म-दोनेकि त्वको एक साथ ` मलीमेति समदनेका फरु स्पष्ट रशाब्दोमे 
नतरति ह-- 


विद्यां चाविद्यां च यक्तद्रेदोमयस९ सहं । 
अविद्यया त्युं तीत्वा विद्यथामृतमद्सुते ॥ ११॥ 

यः=जो मनुष्य; तत्‌ उभयम्‌=उन दोनोको; ( अर्थात्‌ ) विदधाम्‌~ज्ञानके त्को; च=जौरः) अविद्याम्‌ 
कर्मके तत्वको; चमी; सह~साथ-साथ; वेद्‌=यथार्थतः जान ठता है; अविद्यया=८ वह ) कमेकि अनुष्टानसे; स॒त्यम्‌ 
मृत्युको; तीत्व यार करके; विद्यया~जानके अनुषानसे; असतम्‌=अमृतको; अद्नुते=मोगता है अर्थात्‌ अधनारी 
आनन्दमय परब्रह्म पुरषोत्तमको प्रक्ष प्रास हो जाता है ॥ ११ ॥ 

व्याख्या--कमं ओर अकर्मका वास्तविक रहस्य समञ्चनेमे बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ पुरुष मी भूर कर बैठते ह ( गीता 
४ । १६ ) । इसी कारण करम-रहस्यसे अनभिज्ञ ज्ञानाभिमानी मनुष्य कमकरो ब्रह्मज्ञाने बाधक समञ्न ठेते है ओर अपने वर्णा 
भमोचित अवदयकर्तन्य कर्मोका त्याग कर देते है; परंतु इस प्रकारके त्यागे उन्हे त्यागका यथार्थं फल--कर्मबन्धनसे छुटकारा 
नहीं मिक्ता ( गीता १८। ८ ) । इसी प्रकार ज्ञान (अकर्मावखा-- नैष्कर्म्यं ) का तत्व न समञ्चनेके कारण मनुष्य अपनेको 
शान तथा संसारसे ऊपर उठे हुए मान ठेते है । अतः वे या तो अपनेको पुण्य-पापसे अक्ति मानकर मनमाने कर्माचरणमे 
अदत्त हो जते है, या कमौको माररूप समञ्नकर उन्द छोड़ देते है ओर आसय; निद्रा तथा प्रमादे अपने दुरम मानव- 
जीवनके अमूल्य समयको नष्ट कर देते है । 

. इन दोनो प्रकारके अनथोसे बचनेका एकमा्न उपाय क्म ओर ज्ञानके रदस्यको साथ-साथ समन्चकर्‌ उनका यथा- 
योग्य अनुष्ठान करना ही दै । इसील्यि इस मन्तरमे यह कडा गया है करि जो मनुष्य इन दोनोके तत्को एक ही साथ 
मटीर्मोति समश्च ठेता है, वह अपने वर्गाशम ओर परिखितिके अनुरूप शास्रविदित कर्मोका खलूपतः त्याग नहीं करता, 
बरिक उनम कतपनके अभिमानते तथा राग देष ओर फल्कामनासे रदित होकर उनका यथायोग्य आचरण करता है । 
इसे उसकी जीवनयात्रा मी युखपूवैक चल्ती है ओर इस भावसे कर्मानुष्ठान करनेके फाटखरूम उसका अन्तःकरण समस्त 


# ईशावास्योपनिषद्‌ # १६७ 





। व 


दु्ुणों एवं विकारोसे रहित होकर अत्यन्त निर्मल हो जाता ह ओर भगवक्छृपासे वह ॒मूप्युमय संसारसे सहज ही तर जाता 
है । इस करम॑साधनके साथ-दी-खाथ विवेक-वैराग्यसम्पन्न होकर निरन्तर ब्रह्मविचारल्प ज्ञानाभ्यास करते रहनेसे थी- 
परमेश्वरके यथार्थ ज्ञानका उदय होनेप्र वह शीध ही परब्रह्म परमेदवरको साक्चात्‌ परास्त कर छता है % ॥ ११ ॥ 


सम्बन्ध---भन अगे तीन मन्त्रम असम्मूति ओर सम्भूतिका तस्व बतसाया जायगा \ इस प्रकरणम 'असस्भूति, शब्दका 
अर्थं है--जिनकी पूर्णरूप सत्ता न हो, पेसी विनादारीरु देव, पितर ओौर मनुष्यादि येोनिरयो एवं उनकी भोणसामभ्रियौ \ इसीस्यि 
चौदह मन्त्रम 'असम्मूति के स्थानपर सपध्तया 'विनाक शान्दका प्रयोग करिया गया है ! इसी प्रकार (समृति, रब्दका अर्थं है-- - 
सम्पूणं जगत्की उद्पत्ति, स्थिति ओर संहार करनेवासा अविनारौ परब्रह् पुरषेत्तम ( गीता ७ \ ६-७ ) । 

देव, पितर ओर मनुष्यादिकौ उपासना किस प्रकार करनी चाहिये ओर भविनारी परत्रहकी किस प्रकार--इष तत्को 
समद्चकर उनका अनुष्ठान करनेवासे मनुष्य ही उनके सर्बोत्तम फरको प्राप हो सक्ते है, अन्यथा नहीं ! इस भावको समञ्चनिके 
शि, परे, उन दोनेकि यथार्थं सख्वरूपको न समञ्चकर अनुष्ठान करनेवाली दुैतिका वर्णन कसे है-- 


अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूवि्ुपाते । 


ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यार्रताः ॥ १२॥ 


ये=जो मनुष्य; असम्भूतिम्‌विनारशीर देव-पितरादिकी; उपासते=उपासना कसते है; ( ते )=वे; अन्धम्‌= 
अज्ञानरूप; तमः=पोर अन्धकारे; परविशन्तिन्पवेय करते है; ( ओर ) ये=जो; खम्भूत्याम्‌-=जविनाशी परमेश्वरम; 
रताभ=ए्त है अर्थात्‌ उनकी उपाखनाके मिश्यामिमानमें मत्त हँ; तन्वे; ततः=उनखे; उ =मी; भुयः इव मानो अधिकतरः 
तमभ्=अन्धकारमें ८ पवेश करते ह ) ॥ १२ ॥ 
व्याख्या--जो मनुष्य विनाशी स्री, पुत्र, धनः, मानः, कीर्ति, अधिकार आदि इख खोक ओर पररोककी भोग- 
सामग्रर्योमि आसक्त होकर उन्दीको सुखका हेत समन्ते हँ तथा उन्दीके अर्जन-सेवनमै सदा संख्न रहते है एवं इन भोग- 
सामभ्रर्योकी प्राप्तिः संरक्षण तथा वृष्िके ख्थि उन विभिन्न देवता, पितर ओर मनुष्यादिकी उपासना करते है जो खयं जन्म- 
मरणके च्रे पडे हुए होनेके कारण शरीरकी इष्टि विनाशद्यी ह । एेसे वे मोगासक्त मनुष्य अपनी उपासनाके फार्ससूप 
विभिन्न देवताओकि लोर्कौको ओर विभिन्न भोगयोनियोको प्रा शते दै । यदी उनका अश्ानरूप घोर अन्धकारमे पवेश करना है । 


दूसरे जो मनुष्य शाछ्के तादय्य॑को तथा भगवान्‌के दिव्य गुणः प्रमाव, त्व ओर रहस्यको न समन्ननेके कारण 
न तो भगवानका मजन-ध्यान ही करते ह ओर न श्रद्धाके अभाव तथा भोगासक्तिके कारण लोक्ठेवा ओर शाल्ञविित 
देवोपासनामे ही प्रदृत्त होते है रसे वे विषयासक्तं मनुष्य श्ट-मूट दी अपनेको ईशवरोपासक्र बतखाकर सरख्ह्दय जनता- 
से अपनी पूजा कराने ख्यते है । ये ल्येग मिथ्या अमिमानके कारण देवतार्ओको तच्छ ॒बतखते है ओर शास्रानुसार 
अवर्यकर्तव्य देवपूजा तथा गुख्जनका सम्मान-सत्कार करना भी छोड देते है । इतना ही नदी, दूसरोको भी अपने वाग्‌- 
जाखे फंसाकर उनके मरमं भी देवोपासना आदिमे अश्रद्धा उन्न कर देते है । ये लेग अपनेको ही ईश्वरके समकश्च मानते- 
मनवाति हए मनमाने इराचरणमे दृत दो. जाते है । एेखे दम्भी मनु्योको अपने दुष्करमोका कफल भोगनेके चयि बाध्य 
होकर कूकर-श्कर आदि नीच योनिर्योमे ओर रौरव-कुम्भीपाकादि नरकोमे जाकर भीषण यन्त्रण भोगनी पडती 
है । यही उनका विनाशीर देवताओं की उपासना करनेवा्ैकी अपेश्चा भी अधिकतर घोर अन्धकासें प्रवेश करना है | १२ ॥ 


सम्बन्ध-- राके यथार्थं व्पर्यको समदचकर रण्मूति ओर भसम्भूतिकौ उपासना करनेसे जे सर्वोतम परिणाम होता है, 
अब संकेतसे उसका वर्णन कसे है-- 


# कुछ म्ानुमावोमे श्सका यह भावाथं माना दै- ~ 
अविद्या जात्‌ अग्नियो्ादि कम यानौ प्य" शब्दवाच्य स्वामाविक कर्म जौर शान--श्न दोनोंको तरकर, विधा अथौत्‌ 
देवताक्ानसे अगत यानी देवास्ममावको प्रप्त हो जाता दै । स देवात्मभावकी पराको ष्टी अमृत कदा जाता दै । 
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अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति श्वम धीराणां ये नस्तद्धिवचधिरे ।॥ १३॥ | 
सम्भवाच्‌=अविनाशी बरहमकी उपासनासे; अन्यत्‌ एवनदूसरा ही फल; आहुः=वतसते ह; ( ओर ) असम्भवात्‌ 
बिना्सीरु देव-पितरादिकी उपासनासे; अन्यतू=दू्स ८ दी ) फल; आहुः=चतलते दै; इति=इस प्रकार; ( हमने ) 
धीरा्ाम्‌-८ उन ) धीर पुरपोके; श्युशवुमनवचन ने हैः ये=जिन््ेने; ननम; तत्‌=उस विषयको; विचचक्षिरे 
व्याख्या करके भठीर्मोति समक्नाया था ॥ १३॥ 
व्याख्या--अविनाशी ब्रहमकी उपासनाका यथार्थ खूप है--पर्रह्म पुरुषोत्तम भगवानूको सवंशक्तिमाय्‌; सर्व॑ 
सर्वाधारः सर्वमयः सम्भूर्ण संसारके कता, धरता, र्ता, नित्य अविनासी समश्चना ओर भक्ति-भद्धा तथा प्ेमपरिपूरित दयसे 
नित्य-निरन्तर उनके दिव्य परम मधुर नामः रूपः खीला, धाम तथा प्राकृत गुणरहित एवं दिव्य गुणगणमय सच्चिदानन्द- 
घन खरूपका श्रवणः कीर्तनः स्मरण आदि करते र्ना ! इस प्रकारकी सच्ची उपासनासे र उपासकको शीघ्र ही 
अविनाशी पखह्म पुरुषोत्तमकी प्रापि हो जाती दहै ( गीता ९। ३४ ) । ईशवरोपासनाका मिथ्या खग भरनेवके दम्भियो- 
को जो फल मिता है, उससे इन सच्चे उपासकोँको मिनेवाखा यह फर सर्वथा भिन्न ओर विरुक्षण है । 


इसी प्रकार विनाशी देवता आदिकी उपासनाका यथाथ खसूप है--शाखोके एवं भीमगवानके आश्ञानुसार ( गीता 
१७ । १४ ) देवता; पितर, ब्राह्मण; माता-पिताः आचाय ओर ज्ञानी महापुरषौकी अवद्यकतन्य समञ्चकर सेवा- 
पूजादि करना ओर उसको भगवान्‌की आश्ञाका पालन एवं उनकी परम सेवा समञ्चना । इस प्रकार निष्कामभावसे अन्य 
देवताओंकी सेवा-पूजा करनेबालोके अन्तःकरणकी शुद्धि होती है तथा श्रीमगवानकी कृपा एवं प्रसन्नता प्रा होती दहे, जिससे 
वे मृत्युमय संसारसागरे तर जति है । बिनाराशीख देवता आदिकी सकाम उपासनासे जो फल मिर्ता हैः उससे यह 
फर सवथा भिन्न ओर विलक्षण है । | 
इस प्रकार हमने उन धीर तस्वज्ञानी महापुरुषोखे सुना दैः जिन्दौने हमै यह विषय पथक्‌ थक्‌ रूपसे व्याख्या 
करके भटीरमोति समञ्नाया था ॥ १३ ॥ 
सम्बन्ध--अन उप्यक्त भ्रकारसे सम्भूति ओर असएम्मूति दनक तत्छको एक साथ मसीर्भेति समड्नेका फर स्प 
अतरत रै-- 
सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्ेदोभय९ सह । 
विनाशेन मृत्य वीत्वा सम्भूत्यागृतमस्ुते ॥ १४ ॥ 


यजो मनुष्य; तत्‌ उभरयम्‌=उन दोनौको; ८ अर्थात्‌ ) सम्भूतिम्‌-अविनाशी परमेश्वरको; च=ओर; 
विनाशाम=विनाशयी देवादिको; चमी; सद्द=साथ-सराथ; बेद=यथार्थतः जान ठेता है; विनादोन=८ वह ) विनाराशीख 
देवादिकी उपाखनासे; सुत्युम्‌=गल्युकोः तीर्वी=पार करके; सभ्मूत्या अविनाशी परमेश्वरकी उपासनसे; अस॒तम्‌-अयृत- 
को; अद्नुते=भोग करता है अर्थात्‌ अविनाशी आनन्दमय परज्ह्म पुरषरोत्तमको प्रत्यक्ष प्त हो जाता है | ९४ ॥ 

व्याख्या--जो मनुष्य यह समञ्च ठेता है किं परब्रह्म पुरषोत्तम नित्य अविनारीः सर्वव्यापी, सर्वराक्तिमान्‌; सर्वाधार, 
सर्वाधिपति, सर्वात्मा ओर सर्वशरे्ठ हैः वे परमेश्वर नित्य निगुय ८ प्रकृत गुरसे सर्वथा रहित ) ओर नित्य सगुण ८ खरूप- 
भूत दिम्यकस्याणगुणगणविभूषित ) ह । ओर श्सीके साथ जो यह भी समञ्च केता है कि देवताः पितरः मनुष्य आदि 
जितनी भी योनिर्यो तथा भोगसामभिरयो है खमी विनाशी, क्षणभङ्कर ओर जन्म-मृलुसील होनेके कारण महान्‌ दुःखकी 
कारण है; तथापि इनमे जो सत्ता-स्पूरति तथा शक्ति दै वह खमी मगवानूकरी है ओर भगवानके जगचक्रके सुचादरूपसे 
चरते रहनेके खयि भगव्परत्य्थ ही इनकी यथास्थान यथायोग्य सेवा-पूजा आदि करनेकी गाखरौनि आज्ञा दी है ओर 
शास्र भगवानूकी ही वाणी है । वह मनुष्य इदटोकिक तथा पारलैक्षिक देव-पितरादि लोकोके भोगम आसक्त न होकर 
करामना-ममता आदिको दयसे निकालकर इन स्वकी यथायोग्य शा्नविषिस सेवा-पूजादि करता है । इससे उसकी जीवन्‌- 





# रशावास्योपनिषद्‌ # ` । १६९ 





"~~~ 


यात्रा सुखपूर्वक चती है,# ओर उसके आभ्यन्तरिक विकारोका नाख होकर अन्तःकरण शद्ध हो जाता है एवं भगवत्करपासे 
वह सज ही मूव्युमय संसार-सागरको तर जाता है । बिनाशीर देवता आदिकी निष्काम उपासनाके साथ-दी-साय अ्विनारी 
परात्पर प्रभुकी उपासनासे बह री ही अमृतस्य परमेश्वरको प्रतयक्च प्रात कर स्ता है † ॥ १४ ॥ 


सम्बन्ध--श्रीपरमेशवरकी उपासना करनेवक्िको परमेश्वरकी प्रधि होती रै, यह कदा गया है \ अतः भगवान के मक्तको 

अन्तकारूमे परभेश्वरसे उनकी प्रा्िके स्थि किस प्रकार प्राथैना करनी चाहिये, इस जिज्ञासायर कहते दै -, 
हिरण्मयेन पत्रेण सत्यस्यापिहितं खम्‌ । 
तत्वं पूषन्नपाब्णु सत्यधर्माय द्टये ॥ १५॥ 

पूषन्‌=दे सवका भरण-पोषण करनेवारे परमेश्वर; सत्यस्थछत्यखरूप आप सवेश्वरका; सुखम्‌=श्ीमुख; 
दिरण्मयेन-=ज्योतिरमय पूर्मण्डकल्प; पात्रेण~पात्रसे; अपिहितम्‌=ठका हुआ है; सत्यघमौय-भापकी भक्तिरूप सत्व- 
धरमंका अनुष्टान करनेवाले युद्चको; दश्टये=मपने दर्य॑न करानेके स्थि; तत्‌=उस आवरणको; त्वमू्‌=आप; अपाब्ृणु-हग 
छीज्यि ॥ १५ ॥ 

व्याख्या--भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि ह भगवन्‌ ! आप अचिर ब्ह्याण्डके पोषक हैः आपसे टी सबको पुष्टि प्रात 
होती है । आपकी भक्ति दी सत्य धर्म है ओर मैँ उसमे छ्गा हु हू; अतएव मेरी पुष्टि-मेरे मनोरथकी पूति तो आप अक्ख्य 
हौ करेगे । आपका दिव्य श्रीसुखल-सच्चिदानन्दस्वरूप प्रकाशमय सूर्यमण्डस्ते चमचमाती हुई उयोतिर्मयी यवनिकासे आत 
है । मै आपका निरावरण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, अत्व आपके पाख पहुंचकर आपका निरावरण ददन करनेमे बाधा 
देनेवाठे जितने भी, जो मी आवरण-- प्रतिबन्धक हौ, उन सबको मेरे स्थि आप हटा डीज्यि ! अपने सचचिदानन्दखरूपको 
परतयक्च प्रकट कीजिये { ॥ १५ ॥ 

पूषननेकथै यम घ््ं॑प्राजापत्य व्यहं रदमीन्‌ समूह । 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमसि ॥ १६ ॥ 

। पूषन्‌ भक्तोका पोषण करनेवाले; पकषं~हे मुख्य ज्ञानखसूप; यमह सवके नियन्ता; खुयं३ मक्ता या नियो 
( सृरियो ) के परम छक्रूप; प्राजावत्य = प्रजापतिके प्रिय; रदमीन्‌=इन रदिमियोको; धयूहन्कत्र कीजिये या हटा 
ीजिये; तेजः=दस तेजको; समूष्ठ~समेट ठीजिये या अपने तेजमे मित॒ टीन्यि; यत्‌-~जो; ते=अपका; कल्याणतमम्‌= 
अकि्य कल्याणमय; रूपम्‌=दिव्य खरूप है; ततत्‌=उसः ते=आपके दिव्य स्वरूपको; पदयाभिनमै आपकी कपास ध्यानके 
दवारा देख रहा ह, यः=जो; सौव ( सूर्यका आत्मा ) है; असौ वह; पुखषःन्यरम पुरुष ( आपका ही स्वरूप है ); 
अदहम्‌=म ( मी ); सः अस्मिन्वदी दर ।॥ १६ ॥ 

व्याख्या--मगवन्‌ ! आप अपनी स्न पासे मक्तोक्रे भक्ति-साधनमे पुटि प्रदान करे उनका पोषण करनेवाले ईः 
आप समस्त ज्ञानियोमे अग्रगण्यः परम ज्ञानरूप तथा अपने भक्तौ को अपने खरूपका यथार्थ ॒ज्ञान प्रदान करनेवाठे हैँ 
.( गीता १० । १२); आप सवका यथायोग्य नियमन; नियन्बण जौर शासन करनेवाठे है; आप ही भर्तो चा ज्ञानी 
महापुरुषरकि र्य ह ओर अविद्य होनेपर भी अपने भक्तवत्सल सखभावके कारण मकतिके द्वारा उनके जाननेमे मा 

# कर आदरणीय महानुभारवोने अपम्भूतिका अथं “अव्या परकृत" ओर सम्भूतिका अथं “कार्य्॑म' किया दे । वं कहा है कि 
कार्यब्रह्मकी उपासनासे अधरम तथा कामनादि दोषजनित अनैश्वयरूप सृत्युको परार करके, हिरण्यगमेकी उपासनासे अणिमादि देश्वयकी 
प्राधिरूप फल मिकूता है। अतएव उससे अनैशवयं आदि भृत्युको पार करके शस अब्यक्तोपासनासे प्रङृतिर्यरूप अमृत भाप कर छेता है । 

† कुछ अन्य महावुमा्वोने असम्भूतिका अथं 'संहारकत्तौ" ओर सम्भूतिका (सष्टिकत्त" माना है । 

प्क महालुमावने शस मन््रका यह अथं किया है-- 

हे पूणं परमात्मन्‌ ! सोनेके «कनेसे ( सोनेके समान मन-छभावने विषयरूपी मायाके परदेसे ) रुक्ष सत्यका सुख ठका इका 
हि अथात्‌ हम विषरयोमि पसे इए ह । हे सवके पोषक ! उस ढकनेको मुञ्च सत्य-परायण साधकके ल्यि वु उठ दे, जसति मैश्च्ंन कर सदुः। 


उ० अं २२-- 
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व ्प््् 


जाते है; आप प्रजापतिकै भी परिय है 1 हे प्रमो ! इस सू्मण्डल्की तत्त रदमरयोको एकव करके अपनेमे छत कर 
लीज्यि । इखके उग्र तेजको समेटकर अपनेमे मिल ठीजिये ओर मुञ्चे अपने दिव्यरूपके प्रत्यक्ष दशन कराइये । अभीतो 
्ै मपकी पासे आपके सौन्दथ-माधरय-निथि -दिव्य परम कल्याणरूप सचिदानन्दस्रूपका ध्यान-दष्टित दशन कर रहा 
ह; साथ ही बद्धक धारा म्न भी राद कि वही आप परम पुष इस सूर्यके ओर समस्त विश्वके आत्मा है । अतः 
आपके स्थि जो बह सूरयमण्डरुख पुखष हि, वदी मै भी हूँ । उस पुखपमे ओर युञचमे करसी प्रकारका भेद नही हे # | १६ ॥ 


सम्बन्ध श्यानये दारा मघवान दित्य मङ्गरमय खरूपके दर्यंन करता इमा सायक ` अन मगवानकौ साक्षात्‌ सेवे 
पटच्ेके समथि व्यग्र हो रह है ओौर दरीरका त्याम्‌ करते समय सृकषम तथा स्थूरु रारीरके सर्वथा विधटनकी मावना करता हुभा 
मगबानसे प्रार्थना करता है- 
बायुरनिरमग्रतमयेदं मसान्त शरीरम्‌ । 
ॐ क्रतो खर इत खर क्रतो सर कृत सर ।॥ १७॥ 
अथ~अव; वायुभ्=ये प्राण ओर इन्दर्यो; अख्तम्‌=-अविनाशी; अनिङम्‌-समष्टि बायु-त््म; ( प्रविशतु~पविष् 
हो जाँ; ) शदम्‌=यह; शरीरम्‌-स्थूल शरीर; भस्मान्तम्‌=अग्निम जख्कर भसमरूप; ( भूयात्‌ जाय; ) = 
तचचिदानन्दधनः क्रतो=यज्ञमय भगवन्‌ ; सर=( आप युद्च भक्तको ) स्मरण करे; छृतम्‌=मेरे दारा कयि हुए कर्मोकाः 
सर-सरण करे; ऋतो यज्ञमय मगवन्‌ ; सर आप मुङ्च भक्तको ) स्मरण करे; कृतम्‌=( मेरे ) कर्मोको; स्र 
सरण करें । १७ ॥ । 
व्याख्या--परमधामका यात्री बह साधक अपने प्राण, इन्द्रिय ओर शरीरको अपनेसे सर्वथा मिन्न समञ्चकर उन सबको 
उनके अपने-अपने उपादान तत्रमे सदाके ल्मि विलीन करना एवं सुम ओर स्थूल-शरीरका सर्वथा विघटन करना चाहता है | 
इसस्मि कहता है कि प्राणादि समष्टिवायु आदिमे प्रविष्ट हो जारयँ ओर स्थूख शरीर जलफर भस हो जाय । फिर वह अपने 
आराध्य देव पसह पुरषोत्तम श्रीमगवानले परा्थना करता है छि हे यज्ञमय विष्णु--सचिदानन्द विज्ञानखरूप परमेश्वर | 
आप अपने मिजजन मुद्चको ओर मेरे क्मोको सरण कीभ्यि । आप खमाव्ते ही मेरा ओर मेरे द्वारा बने हए भक्तिरूम 
कारयोका स्मरण करगे; क्योकि अपने का है, (अहं सरामि मद्धक्तं नयामि परमां गतिम्‌ः--म अपने भक्तका सरण 
कता दं ओर उसे परम गतिम पर्चा देता अपनी खेवामे स्ीकार कर ठता दरः करयोकि यही सर्वश्रेष्ठ गति दै । 
. इसी अमिप्रायते मक्त यौ दूसरी बार फिर कहता ह किं भगवन्‌ | आप मेरा जओर मेरे कर्मोका स्मरण कीजिये । 
अन्तकाल्मे म आपकी स्पृतिमे आ गया तो फिर निश्चय ही आपकी सेवामे रीर पर्व जाऊँगा { ॥ १७ ॥ 


सम्बन्ध--इद प्रकार भप्ने आराघ्यदेव पङ्क पुरुषोत्तम भगवान प्रार्थना करके अब साधक अपुनरावतीं अन्वि आदि 
माके दाश परम धामने जति समय उस मारगके उश्रि-अमिमानी देवति पाथना ऊण्तः 3-- 





पक आदरणीय विद्ानूने १६ वे मन्वका यह अर्थं किया द-- । 

ह जगत्का पोषण करमेवाे पूषन्‌ ! अकेठे विचरण करनेवाले एकँ ! सवका नियमन करनेवे यम ! प्राण जौर रोका शोषण 
करमेवाटे घुं ! प्रजापति-पुतर प्राजापत्य ! अपनी किरणोको हश को, अपने तेजको समेट लो । तुम्हारा जो परम कल्याणमय भौर अत्यन्त 
श्लोमन खरूप है, उसे तुम आत्माकी पासे भै देखता हँ । तथा यह मै तुमसे सेवककी भति याचना नं करता; क्योकि यह जौ 
व्याहृतिरूप अङ्गोवाला आदित्यमण्डरुख पुर दै--जो पुरूपाकार दोनेसे अथवा जो प्राण जौर बुदिरूपमे सम्पूणं जगत्ो पूणं किये इ 
हेयाजो श्रीरूप पुरम शयन करनेकरे कारण पुरुष दै--वष्ट मै दी हँ ॥ १६ ॥ 


अनुसार सत्यात्मक अभ्रिनामक बरहम ही जमेदरूपसे कदा गया है; क्योकि ॐ उप्रका प्रतीक दै । हि क्रतो संक्पात्मक मन ¡ चू शस ` 
खमय ज भेरा सरणीय है, उसका सरण कर; अब यद उसका समय उपस्थित हो गया है, अतः तू सरण कुर । क्रतो स्मर कृतं रकी 
पुनरुक्ति यरहौ.भादरके छि ३। 


# ईशावास्योपनिषद्‌ % १७१ 








अग्रे नय सुपथा राये असान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विदान्‌ । 


युयोध्यसञ्जुहुराणमेनो . भृणिष्टां ते नमरक्तिं विधेम ॥ १८॥ 

अञ्चे=दे अश्रिके अचिष्टात देवता !; अस्मान्‌-दमे; रायेनयरम धनरूप परमेश्वरी सेवामे पहुचानेके स्थि; खुपथा-= 
सुन्दर श्म ८ उत्तरायण ) मार्गसे; नय=(आप) ले चच्यि; देव=हे देव; ( जप हमरे ) विश्वानि-पम्पू्णः वयुनानि 
कर्मोको; विद्धान्‌=जाननेवठे है; ( अतः ) अस्मत्‌दमरर; जुहुराणम्‌ =दस मागे मतिबन्धकः एनः-८ यदि कोई ) पाप 
है ( तो उन स्वको ); युयोधि=( आप ) दूर कर दीभ्यि; ते=भापको; भूविष्ठाम्‌=वार-बार; नमउक्तिम्‌: 
नमस्कारके वचन; विधेम=( हम ) कते है--बारबार नमस्कार करते ह ॥ १८ ॥ 

व्याख्या--साधक कहता है--दे अमिदेवता ! मै अब अपने परम पमु भगवानूकी सेवामे पर्हवनां ओर सदाके 
स्यि उन्दीकी सेवामे रहना चाहता हूँ । आप शीघ्र ही मुञ्चे परम सुन्दर मज्ञख्मय उत्तरायणमार्गसे भगवान्‌के परमधाममें 
प्हुचा दीजिये । आप मेरे कर्मकरो जानते दै । मैने जीवनम भगवान्‌की भक्ति की है ओर उनकी कपास इख खमय भी मै 
ध्यानने्रोसे उनके दिव्य खरूपके दर्शन ओर उनके नार्मोका उच्वारण कर रहा हँ । मेरा अधिकार षि इसी मार्गसि 
जाऊं । तथापि यदि आपके ध्यानमे मेरा कोई एेसा क्म शेष हो, जो इस मार्गमे प्रतिबन्धकरूप हो, तो आप कपा करके उसे 
नष्ट कर दीजिये । मै आपको बार-बार विनयपूर्वक नमस्कार करता हूँ ५-{ ॥ १८ ॥ 

॥ यजुवेदीय ईशावास्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
०५ 92.^ 27 ~ 


दान्तिपाठ 
ॐ पूणमदः पूणमिदं पूर्णात्‌ पूर्णयुदच्यते । 
पूणस्य . पूणंमादाय पू्ण॑मेवायशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्ति 
इसका अर्थं ईदावास्योपनिषद्के प्रारम्भे दिया जा चुका है ।. 
-- त्क्व 


> शस मन्त्रका भावाथ एक सनन दस प्रकार करते ह-- 

हेः सवके अग्रणी ( जगहर ) ¡ तु हमे धनके छ्थि- लोक ओर प्ररोकके सुखके ण्यि नेकीके रास्तेसे चखा । हे सबके 
अन्तयौमी प्रकारामान ! तू हमारे सब ज्ञानोको जाननेवारा है । हमसे अच्छे मार्गम बाधा देनेवाे इटि पापको दूर कर । हम त॒ 
बार-बार नमस्कार करते हैँ । 

† श्स उपनिषद्का प्रह्वां ओर सोरु मन्त सवके स्यि मननीय ह । उन मन्त्रके भावके अनुसार सबको भगवानूसे ददन 
देनेके ल्यि प्राना करनी चादिये । “सत्यधमौय इष्टये का ह भाव मी समक्ना चाये कि भगवन्‌ ! आप॒ अपने स्वरूपका वह 
आवरण--वह परदा हटा दीजिये, जिससे सत्यधरमरूप आप परमेश्वरी माधि तथा आपके मङ्रुमय श्रीविग्रहका दयन टो सके । इसी 
प्रकार सत्र जौर अशरदवे मन्त्रके मावका भी प्रव्थेक मनुष्यको विचेषतः सुपू षुं अवस्थामे अवदय सरण करना चाद्ये । ` श्न मन्तरोकि 
अनुसार अन्तकरारूमे मगवानूकी प्राना करनेसे मलुष्यमात्रका कल्याण हो सकता है । भगवानूने खयं भी गीताम कष्टा दै--“अन्तकाठे च 
मामेव समरन्‌ सुक्त्वा कठेवरम्‌ । यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संदायः ॥' मुमू वमात्रके लामके छ्यि श्न दो मन्त्रोका वार्थे इस 
भ्रकार दै--हे परमात्मन्‌ ! मेरे ये शन्द्िय जौर आण आदि अपने-अपने कारण-तत्वोभ छीन हो चार्यँ जौर मेरा यह स्थूर दरीर मी भस 
हो जाय । इनके प्रति भरे मनमे किञ्चित्‌ भी आखक्छि न रहे ! हे यज्चमय विष्णो ! आप पा करके भेरा ओर मे क्का सरण कर । 
आपके सरण कर ठेनेसे मै ओर मेरे कमं सव पवित्र हो जार्यैगे । फिर तो भ अवदय हयी भापके चरणोकी सेवामे पहुंच जागा ॥ १७ ॥ 
हे अभचिखरूप परमेश्वर ! आप ही भेर धन ईै--स्ंस्व है, उतः आपकी ही पराध्िके छ्य आप युञ्चे उठम मार्म॑से अपने चरणके समीप 
पहंबाश्ये । मेरे जितने भी शयुभाश्चुम करम है, वे आपसे चछ्पि नदीं है, आप सबको जानते है, मे उन कोके वल्पर आपको नदीं पा सकता; 
आप स्वयं ही दया करके सुन्ञे अपना रीभिये । आपकी पराप्िम जो मी भरततिकन्थक पाप ष्टौ उन सबको आप दूर कर दे; भै बारंबार 
आपको..नमस्करार करता हूँ ॥ १८. ॥१. 


॥ ॐ ओीपर मात्मने नमः ॥. 
केनोपनिषद्‌ 
यृह उपनिषद्‌ सामवेदके तख्वकार ब्राह्मणे अन्तर्गत है । त्वकारको जैमिनीय उपनिषद्‌ भी कहते है । ^तख्वकार ब्राह्मणः 
के अस्तित्वके सम्बन्धे कु पाश्चाच्य विद्रानौको सन्देह शो गया थाः परन्तु डा० बर्नेखको कहीसे एक प्राचीन प्रति मिर गयी, तवसे 
वह सन्देह जाता रहा । इस उपनिषदूम सबसे पहले केनः शन्द आया दैः इसीसे इसका केनोपनिषद्‌” नाम पङ गया । इसे 
(तर्वकार उपनिषद्‌” ओर श्राह्यणोपनिषद्‌, भी कहते हँ । तरकार बराह्मणका यहं नवम अध्याय दै । इसके पूर्वके आठ 


अध्यारयोमिं अन्तःकरणकी श्ुदधिके स्थि षिमिन्न क्म जओौर उपासनाओंका वर्णन है । इस उपनिषरद्‌का प्रतिपा्य विषय परब्रह्म 
तत्व बहुत ही गहन दहै, अतएव उसको मीर्मोति समन्ञानेके स्यि गुर-रिष्य-संवादके रूपमे तच्वका विवेचन करिया गया दै | 


शान्तिपाट 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणश्चक्षुः भोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सरव 
ब्रह्मोपनिषदं माहं बरह्म निराया मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । 


तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति 

हे परतरह परमात्मन्‌; ममर; अङ्गानि सम्पूण अङ्ग; वाक्=वाणी; प्राणनप्राणः चश्षुः=ेत् शचोत्रम्‌=कानः 
ओर; सवौणि-~सव; इन्द्रियाणि-दन्दरयो; अथो=तथा; बरम्‌=रक्ति; आप्यायन्तुनपरिपुष हो; स्वम्‌ ८ यह जो ) सर्वरूपः 
आओपनिषदम्‌=उपनिषद्‌-पतिपादितः बह्म ह्न है; अहम्‌=मै; बह्म=इस ब्रह्मको; मा निराकुयौम्‌=अखीकार न करः 
( ओर ) ब्रह्मद; मा-सन्नको; मा निराकरोत्‌=परित्याग न करे; अनिराकरणम्‌=( उसके साथ मेरा ) अद्ूट सम्बन्ध; 
अस्तु दो; मे=मेरे साथ; अनिराकरणम्‌-( उसका ) अद्रूट सम्बन्ध; अस्तु-दो; उपनिषत्सु-उपनिषदोम प्रतिपादितः 
ये=जो; धमौः=धर्मसमूह ई; ते=बे सब; तदातमनिन्उस परमात्मा; निरतेनल्गे हुए; मयिनमुदयमे; सन्तु दो; 
ते=वे सव; मयिनए्षमै; सन्तु-हो । ॐ परमात्मन्‌; क्षान्तिः शान्तिः शान्तिः-त्रिविध तपेकी निडृ्ति हो । 

व्याख्या--हे परमात्मन्‌ | मेरे सारे अङ्ग, वाणीः नेज-श्रोत्र आदि समी करमन्द्यो ओर नेन्दर्योः प्ाणसमूह्यारीरिक ओर 
मानसिक राक्ति तथा ओज--सव पुष्टि एवं बृद्धिको प्रास शँ । उपनिषदोमे स्वरूप बह्मका जो खरूम वर्णित दै, उसे म कमी अस्वीकार 
न करः ओौर वह ब्रह्म भी मेरा कभी प्रत्याख्यान न करे । मुञ्चे सदा अपनाये रक्वे । मेरे साय ब्रह्मका ओर ब्रह्मके साथ मेरा 
नित्य सम्बन्ध बना रहे | उपनिषदे जिन धर्मोका प्रतिपादन किया गया हैः वे सरे धर्मः, उपनिषदोके एकमात्र रक्ष्य परब्रह्म 
परमात्मा निरन्तर खगे हुए सुद्च साधकमै खदा प्रादित रहै सुद्चमे नित्य-निरन्तर बने रह । ओर मेरे त्रिविध तर्पोकी 
निवृत्ति हो । 

सम्बन्ध--रिष्य गुरदेवसे पुरता है-- 

ॐ केनेषितं प्रतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः त्रैति युक्तः 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः भत्रं क उ देवो युनक्ति॥ १॥ 

केन=किसके दारा; इषितम्‌=तत्ता-सपरतिं पाकर; ( जौर ) प्रषितम्‌-पररित- सञ्चाछिति होकर ( यह ); मनस्=मन 
( अन्तःकरण ); पतति=अपने विषर्ोमे गिरता है--उनतक पहुंचता ड; केननकिसके द्वारा; युक्तः=नियुक्त होकर; 
भथमभ््अन्य सवसे शरेष्ठ प्राणः=ाण; प्ैति=चरता दै; केन=किसके दवारा; श्षिताम्‌~करियाञचील की दु; ध्मासलदसः 
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वाचम्‌=वाणीको; बदन्ति-छोग बोलते है; कः=( ओर ) कौन; उन=मषिद्ध; देवदेव; चश्चुः=ेतरेन्दिय (ओर ); 
श्रो्रम्‌=कणेन्द्रियको; युनक्ति नियुक्त करता है ( अपने-अपने परिषयोके अनुभवमें खाता है ) ॥ १ ॥ 

व्याख्या-इस मन्त्रम चार प्रभ है । इनमे प्रकारान्तरसे यह पूछा गया है करि जडरूप अन्तःकरण, प्राण, वाणी 
आदि कर्मेन्द्रिय ओर चक्षु आदि क्ञनेन्दरियोको अपना-अपना कार्य करनेकी योग्यता प्रदान करनेवाल ओर उन्हे अपने. 
अपने कार्थमें भ्हृत्त करनेवाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान्‌ चेतन दैः वह कौन है १ ओर कैसा है १॥ १ ॥ 


सम्बन्ध--इसके उत्तरे गुर कहते है- 


श्रोत्र शरोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाच स॒ उ प्राणख प्राणः। 
चश्षुषशश्चरतिएव्य धीराः प्रेत्याखाष्टोकादगृता भवन्ति ॥ २ ॥ 
यत्‌-जोः मनसम्=मनका; मनः=मन अर्थात्‌ कारण है प्राणस्य =प्ाणका; प्ाणः=पराण है; वाचः=वाक्‌ इन्दरियका; 
वाचम्‌=वाक्‌ दै; धोस्य=ध्ोत्रेन्द्रिका; ओोच्रम्‌=्रोच दै; उ= ओर; चश्चुषभ=चश्च-इन्द्रियकाः चश्चुः=चक्च दे; सवद; 
हन्द ८ इन सवका प्रेरक परमात्मा है ); धौीराः=ज्ञानीजन ८ उसे जानकर ); अतिमुच्यजीवन्मुक्तं होकर; 
अस्मात्‌-दसः; खोकात्‌~लोकसे; प्रेत्य =जानेके बाद ८ मत्युके अनन्तर ); अख्रुता=अमर ( जन्म-मृत्युसे रहित ); 
भवन्तिनदो जाते है ॥ २॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रम रुख रिष्ये प्रशषोका स्पष्ट उत्तर न देकर “जो श्रो्रका भी श्रोत्र हैः इत्यादि रन्दोके द्वारा 
संकेतसे समञ्ा रहे हँ कि जो इन मनः प्राण ओर सम्पूर्ण इन्दियोका--समस्त जगत्‌का परम कारणं है जिससे ये सवर उन्न 
इए है, जिसकी शक्तिको पाकर ये सब अपना-अपना काथं करनेमे समर्थं हो रे है ओंर जो इन सबको जाननेवास् हैः वह 
परब्रह्म पुरुषोत्तम दी इन सबका प्रेरक है } उसे जानकर ज्ञानीजन जीवन्मुक्त होकर इस ोकसे प्रयाण करनेके अनन्तर 
अग्रतसवरूप- विदेहमुक्त हो जाते ह अर्थात्‌ जन्म-मृपयसे खदकि स्मि दयूट ति है ॥ २ ॥ 


ˆ सम्बन्ध--उह मन, प्राण ओर इन्दरियोका प्रेरक ऋय प्येसा' है, इस भ्रकार स्पष्ट न कहकर संकेतसे ही कयो रमन्चाया -- 

दस जिज्ञासा पुनः गुरं कहते है-- 

न तत्र चक्ु्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विदो न विजानीमो यथेतदनुरिष्यादन्यदेव 
तद्विदितादथो अविदितादधि । इति शु्वुम पूर्वेषां ये नस्तद्वयाचचक्षिरे ॥ २ ॥ 

तवरा ( उस ब्रह्मतक ); नन तो; चश्चुः=वक्षु-इन्दरिय ( आदि सव शञनेन्द्र्यो ); गच्छतिन्यरहुंच सकती दहै; 
नन; वाक्‌=वाक्‌.इन्दरिय ( आदि कर्मनद्र्यो ); गच्छविन्हुैव सकती है ( ओर ); नोन; मन्मन ( अन्तःकरण ) 
ही; ( अतः ) यथान्जिस प्रकार; एतत्‌=दस ( बहे स्वरूप ) को; अयुद्िष्यात्‌~तलाया जाय कि वह एेसा है; 
न विश्चः=(इस बातको ) न तो हम खयं अपनी बुद्धिषे जानते ह ( जर ); न विजानीमः=न दूसरोखे सुनकर ही जानते है; 
( क्योकि ) तत्‌=वहः विदितात्‌=जाने इए ( जाननेमे आनेवाठे › पदार्थसमुदायते; अन्यत्‌ पवनमिन्न ही है; अथो=गौरः; 
अविदिताव्‌=( मन-इन्द्रयोद्यारा ) न जाने हुए ( जाननेमै न अनेके ) से ८ भी ); अधिनऊपर है; इति-~यह; 
पूरवैषाम्‌=भपनेपूर्वाचायोके सरे; श्चुमन्ख॒ना है; ये जिन्न; नमे; तल्‌ः=उस बरहमका तत्व; व्यचचक्िरि=मलीमोति 
व्याख्या करके समन्चाया था ॥ ३ ॥ 3 

व्याख्या--उन सच्चिदानन्दघन परब्रह्को प्राकृत अन्तःकरण ओर इन्द्र्यो नहीं जान सकतीं । ये वशतक प्च 
ही नहीं पातीं । उस अछोकरिक दिव्य तत्वे इनका प्रवेश दी नहीं हो सक्ता । बर्कि इनम जो चेतना ओर क्रिया प्रतीत होती 
हे, यह उसी बरह्मकी मररणासे जौर उसीकी शक्तिसे होती है । एेसी अवसाम मन-इन्दरयोकि दारा कोई कैसे बतरये कि वह 
ब्रह्म खा दः । इस प्रकार ब्रह्मतत्वके उपदेशका कोई तरीका न तो हमने किसके भी द्वारा सुनकर समञ्चा है ओर न हमं 
स्ववं अपनी बुद्धिखे ही विचारे द्वारा समच रे दै । हमने तो जिन महापुरषोसे इय गूढ तवका उपदेश. पास किया दै) 
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उनसे यही सुना है .कि बह परह्य परमेश्वर जड-चेतन दोनोंते ही मिनन है--जाननेमे सनेत्राठे सम्पूण द्य जड-वगं (क्षर) 
से तो वह सर्वथा भिन्न है ओर इस जड-वर्गको जाननेवाके परंतु खयं जानने न आनेवाे जीवात्मा (अक्षर )से मी उत्तमहै। 
ेसी सितिमे उसके खरूपतत्वको वाणीके द्वारा व्यक्त करना कदापि सम्भव नष्टं है । इसीसे उसको खम्चानेके स्यि संकेतका 
ही आश्रय ठेना पडता है ॥ ३ ॥ 
सम्बन्ध--अन उसी ब्रह्को प्रशन अनुखार पुनः फौत मन्त्रम समदते रै-- 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव बह्म स्वं॑विद्धि नेदं यदिदयुषासते ॥ ४॥ 
यत्‌=जो; वाचा=वाणीके दारा; अनभ्युदितम्‌=नहीं बतलाया गया है; [अपि तु=्स्किः | येन=जिसरे; वाक्‌ =वाणी; 
अभ्युद्यते=बोरी जाती हे अर्थात्‌ जिसकी शक्तिसे वक्ता बोल्नेमे समर्थं होताहैःतत्‌=उसको;एवन्दीः त्वम्‌ =तू; ह्यन; विद्धि= 
जानः इदम्‌ यत्‌=वाणीके दवारा बतानेमे आनेवाटे जिस ततवकी; उपासते=(रोग) उपासना कसते है इदम्‌-=यदह; नह्य नहीं ह ४ 
व्याख्या--वाणीके द्वारा जो कुछ भी व्यक्त कियाजा सकता है तथा प्राकृत वाणीस बतलाये हुए जिस तत्वकी उपासना की 
जाती, वह बरह्मकां वासविक सरूप नहीं दै । ब्रह्मत्व वाणीसे सर्वथा अतीत दै । उसके विषयमे केवर दतना ही कहा जा सक्ता कि 
जिसकी राक्तिके किसी अंशसे वाणीम पकारित दोनेकी--बोनेकी शक्ति आयी दै, जो वाणीका भी ज्ञाता, प्रेरक ओर प्रवर्तक, 
वह ब्रह्म है । इस मन्त्रम “जिसकी प्रेरणासे वाणी बोली जाती दै, वह कौन है £ इस प्रश्रका उत्तर दिया गया है ॥ ४ ॥ 
यन्मनसा न मलते येनाहुर्मनो मतम्‌ । 
तदेव बहम त्वं विद्धि नेदं यदिदुपासते॥ ५॥ 
यत्‌=जि्को; (कोई भी) मनसान्मनसते (अन्तःकरणके द्वारा ); न= मजुतेसमञ्च सकता; [ अपि तु=बस्किः ] 
येन-निसते; मन्मन; मतम्‌=( मनुष्यका ) जाना हुआ हो जाता ह; आहुः=ेखा कहते है; तत्‌=उसको; एवन्ीः 
त्वम्‌=त्‌; ब्रह्मद; विद्धिन=जान; इदम्‌ यत्‌=मन ओर बुद्धके द्वारा जाननेम आनेवारे जिस तत्वकी; उपासते 
( ल्मेग ) उपासना करते है; इदम्‌=यह; नह्य नदीं है | ५॥ 
व्याख्या-जद्धि ओर मनका जो कुछ भी विषय हैः जो इनके द्वारा जाननेमे आ सकता है तथा प्राकृत मन-बुद्धिसे 
जाने हुए जिस तत््वकी उपासना की जाती दै, वह ब्रह्मका वास्तविक खरूप नहीं है । परह्य परमेश्वर मन ओर बुदधिये सर्वथा 
अतीत है । उसके विषयमे केवर इतना ही कहा जा सकता है कि जो मन्ुदधिका ज्ञाताः उनमे मनन ओर निश्चय करनेकी 
शक्ति देनेवाल तथा मनन ओर निश्चय करनेमें नियुक्त करमेवाखा है तथा जिसकी शक्तिके किसी अंरासे बुद्धिम निश्चय करनेकी 
सामर्थ्यं ओर मनम मनन करनेकी सामर्थ्यं आयी है, वह ब्रह्म है । इख मन्त्रम ५जिसकी शक्ति ओर प्ररणाको पाकर मन 
अपने क्ेय पदार्थौको जानता है, वह कौन है ¢ इस ग्शका उत्तर दिया गया है ॥ ५ ॥ 
यच्क्षुषा न पश्यति येन चक्षुश्षि पर्यति। 
तदेव अहम त्वं॑विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ६ ॥ 
यत्‌=जिसको ( कोई भी ); चश्चुषा=चक्ुके द्वारा; ननी; पद्यतिन्देख सकता; [ अपि तु~बरिकः ] येन=जिससे; 
चश्षुषिनच्ु; ( अपने व्िपरयोको ) पदयति-देखता है; तत्‌=उखको; पवन्दी; त्वम्‌=त्‌; बरह्मरह्; ` विद्धि-जान; 
श्वम्‌ यत्‌चष्ुके दवारा देखनेमे आनेवाछे जिस हदयवग॑की; उपासते=( ठोग ) उपाखना करते है; द्म्‌=यह; 
ननम नही है ॥ ६ ॥ 

- व्याख्या--च्ुका जो छुछ भी विषय है, जो इसके दवारा देखने-जाननेमे आ सकता है तथा प्राकृत ओसि देखे 
जानेवाढे जिस पदारथसमूहकी उपाघना की जाती है, बह बरह्मका वासविक रूप नहीं हे । परतरहम परमेश्वर चश्च आदि इन्द्रिय 
सर्वथा अतीत है | उसके विषयमे केवर इतना ही कहा जा सकता है कर जिसकी शक्ति ओर प्ररणासे चक्षु आदि. शञनेन्दरमो 
न-अपने विपरयको म्यच करनेमे समर्थ होती है, जो इनको जाननेवाख्र ओर इन्द अपने विषरयोको जाननेमे भदत्त. करनेवाद 
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है तथा जिसकी शक्तिके किसी अंशका यह्‌ प्रभाव है, वहं ब्रह्म है । इस मन्त्रम जिसश़ी शक्ति ओर प्रेरणासे चक्षु अपने विषरयोको 
देखता है, वह कौन है १ इस प्रभ्रका उत्तर दिया गया है ॥ ६ ॥ | {५ 
यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिद\ श्रुतम्‌ । 
तदेव बहम खं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ७॥ 
यत्‌=जिसको ( कोई भी );शरोत्रेण=भोतरके दारा; नन्ही श्णोतिनछुन सकता; [ अपि तु=वद्कि; ] येन=जिससेः 
श्दम्‌=यद; भरोम्‌-भोत्र-इन्द्ियः श्चुतम्‌=युनी हुई है; तत्‌=उखको; पवनदी; स्वम्‌=त्‌; ब्रह्म~बह्य; विद्धि-=जानः 
इदम्‌ यत्‌=श्रो्-इन्दरियके द्वारा जाननेम आनेवाङे जिस तखकी; उपासते लोग ) उपासना करते है; इद्‌म्‌~यहः 
नत्र नहीं है ॥ ७ ॥ 
घ्याख्या--जो कुक मी खुननेमे आनेवा पदार्थ है वथा पराकृत कानेोसे सुने जानेवाङे जिस वस्तु-सपुदायकी उपासना 
की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक स्वरूम नही दै । परब्रह्म परमेश्वर भोबरेन्द्रियसे सर्वथा अतीत दै । उसके विषयमे केवल इतना 
ही कहा जा सकता है क्रं जो श्रो्-इन्दरियका ञाता, प्रेरक ओर उसमे सुननेकी शक्ति देनेवाख है तथा जिसकी शक्तिके किसी 
अंरासे शरोज-इन्दरियमे शब्दको रहण करनेकी सामर्थ्य आयी है, बह बरह्म है | इस मन्त्मे “जिसकी शक्ति ओर पररणासे श्रोत्र अपने 
विषर्योको सुननेमे प्रदत्त होता है बह कौन है £ इस प्रशवकरा उत्तर दिया गया है ॥ ७ ॥ 
यत्माणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 


तदेव बह्म त्व॑॑विद्धि नेदं यदिदयुपासते॥ ८॥ 
यतो; प्राणेनन्पराणके द्वारा; न प्राणितिचवेष्टायुक्त नदीं होता; [ अपि तु-बस्कि; ] येन=जिससे; प्राणःनप्राणः 
प्रणीयतेनचेष्टायुक्त होता है; ततुल=उसको; एवन्दी; त्वम=तू; ब्रह्म~्रह; विद्धिजानः इदम्‌ यत्‌मा्णोकी ' सक्तिस 
. चेषटायुक्त दीखनेवारे जिन तत्क; उपासते=८ खोग ) उपासना करते है; इदवम्‌~ये; नच नहीं है ॥ ८॥ 
व्याख्या-प्राणके द्वारा जो कुर मी चे्टायुक्त की जानेवारी वस्तु है तथा प्राकृत प्रासे अनुप्राणित जिस त्वक 
उपासना की जाती £; ह ब्रह्मका वासविक सखरूप नहीं है । परब्रह्म परमेश्वर उनसे सर्वथा अतीत है । उसके विषयमे केवल 
इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्राणका ज्ञाता, प्रेरक ओर उसमे शक्ति देनेवाला है जिसकी शक्तिके करिसी अंशको प्रास 
करके ओर जिसकी प्रेरणासे यह प्रधान प्राण सबको चेष्टायुक्त करनेमे समर्थ शेता हैः वदी सर्धराक्तिमान्‌ परमेश्वर ब्रह्य है । इस 
मन्त्रम जिसकी परेरणासे पाण विचरता दै, वह्‌ कौन है १ इस प्रका उत्तर दिया गया है । 
सारांश यह कि पराकृत मनः प्राण तथा इन्द्रियोसे जिन विषर्योकी उपकन्धि होती हैः वे समी प्रात होते है अतएव 
उनको परह्य परमेश्वर परात्पर पुरषोत्तमका वास्तविक खरूप नही माना जा सक्ता । इसल्यि उनकी उपासना भी परत्रह्म 
परमेश्वरकी उपासना नहीं दै । परन्रह्म परमेश्वरके मन-बुद्धि आदिसे अतीत खशूपको साकेतिके माप्रामे समन्नानेके स्यि ही य 
गुरने इन सवके शाता, रक्तिपरदाताः स्वामी? प्रेरकः पर्वकः सर्वशक्तिमान्‌; नित्य, अप्राकृत परम तत्को बरह्म बतखाया है ॥ ८ ॥ 
| । प्रथम खण्ड समस्ति ॥ १॥ 


द्वितीय खण्ड ` 

यदि मन्यसे ` सुषेदेति दभ्रमेवापि नूलं॑तवं वेत्थ बरह्मणो सपम्‌ । 

यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ जु मीमाश्सयमेव ते मन्ये षिदितम्‌ ॥ १॥ 
यदि=यदि; त्वम्‌~व्‌; इतिय; मन्यसे=मानता है ( कि ); खुवेद=( मै ब्रह्यको ) भलीर्मति जान गया ई 
" अपिन्तोः नूनम्‌=निश्चय ही; ब्रह्मणः=हयका; रूपम्‌=खरूपः द ्रम्‌=थोडा-सा; पन्दी;( व्‌ ) वेत्थ जानता दै; (कर्कि ) 
अस्यनदस ( परत्रह्म परमेश्वर ) का; यत्‌=जो ( आंदिक ) खरूप; त्वम्‌ है; ( ओर ) अस्यइसका; यत्‌-जो( आंशिक ) 
स्वश; देवेश्ुनदेवताओंमिं ई; [ तत्‌ अरूपम्‌ पववद सव मिलकर भी अल्प ही है; ] अथ जु=इसीष्यिः मन्येन मानता 
कि; ते विदितम्‌-तेरा जाना हुभा; ( खरूप ) भीमांस्यम्‌ पवननिस्सन्देह विचारणीय दे ॥ १ ॥ 








१७६ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








व्याख्या-इख मन्त्रम गुर अपने दिष्यको सावधान करते हुए कहते है कर हमारे द्वारा संकेतखे बलये ह 
ब्रहमतरवको सुनकर यदि तू फेला मानता है कि मै उस ब्ह्मको मलीर्मोति जान गया द तो यहं निश्चित दहै कि तूने जहमके 
खरूमको बहुत थोड़ा जाना दै; क्योकि उस परतरहमका अंशभूत जो जीवात्मा है, उसीको, अथवा समसत देवताओंमि--यानी मनः 
दधिः प्राण, इन्द्रिय आदिम जो ब्रह्मका अंशा है, जिससे वे अपना काम करनेमे समर्थ हो रहे दै, उसको यदि त्‌ ब्रह्म समन्ता 
हे तो तेरा यह समक्षना यथार्थ नहीं है । बह्म इतना ही नहीं है । इस जीवात्माको ओर समसत विश्व-ब्ह्माण्डमे व्याप्त जो बरहल- 
की दाक्ति है, उस स्वको मिलाकर भी देखा जय तो वह ब्रह्का एक अंश ही है । अतएव तेरा समञ्चा हुमा यद ब्रह्मतत्् 
तेरे स्थि पुनः विचारणीय हैः एेसा मै मानता द" ॥ १॥ 

सम्बन्ध--गुरेवके उपदेशणर मम्भीरतापूर्क विचार करगेके अनन्तर शिष्य उनके सामने अपना निचा प्रकट करता है-- 

नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 
यो न्वेद तेद नो न वेदेति वेद च॥२॥ 
अहम; सुबेद~रह्मको भटीर्मोति जान गया हू; इति न मन्येनयो नहीं मानता; ( ओर ) नोन्न; दतिन्येसा 
( ही मानता हँ कि ); न वेद~=नदी जानता; ८ क्योकि) वेद्‌ च~=जानता भी ह; ( विन्ठ॒ यहं जानना विरक्षण है) नःन्डम 
रिष्योमेसे; यः=जो कोई भी; तत्‌=उस ब्रह्मको; वेद=जानता है; तत्‌=( बही ) मेरे उक्त वचनके अमिप्रायको; चमी; 
वेद्‌=जानता है; ८ किं ) वेदँ जानता हू ( ओर ) न वेदनं जानता; इतिये दोनों दी; नोननदीं है ॥ २॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रम शिष्यने अपने गुखदेवके प्रति संकेतते अपना अनुमव इस प्रकार प्रकट किया है कि “उस ब्रह्म 
को म मलीर्मोति जानता हू यह मै नदीं मानता ओर न यह ही मानता हूँ कि मै उसे नहीं जानता । क्योकि मै जानता 
मी द्र । तथापि मेरा यह जानना वैसा नींद, जैसा कि किसी ज्ञाताका किसी ेय वस्तुको जानना है । यह उससे सर्वथा विलक्षण 
ओर अलौकिक दै । इसछ्यि भ जो यह कहरहा ह कि भँ उसे नदीं जानता एेसा भी नही, ओर जानता हूँ एेसा मी नही; 
तो भी उसे जानता द |? मेरे इस कथनके रदस्यको हम रि्योमिसे वदी टीक समञ्च सकता दै, जो उस ब्रह्मको जानता है ॥२॥ 
सम्बन्ध--भव श्रुति स्वयं उपर्युक्त गुर-शिष्य-संबादका निष्क कहती है-- 
यसामतं तख मतं मतं यख नवेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ २ ॥ 
यस्य अमतम्‌-जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जाननेमे नहीं आता; तस्यउस्का; मतम्‌=( तो वह ) जाना हआ 
है; ( जर ) यस्य=जिसका; मतम्‌-यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुमा है; खः=वह; नन्ही; वेद्‌ जानता; ( क्योकि ) 
विजञानताम्‌-जाननेका अभिमान रखनेवाकोके व्यि; अविज्ञातम्‌=( वह॒ ब्रह्मत्व ) बिना जाना हुमा है; (ओर) 
अविजानताम्‌=जिनमें ज्ञातापनका अभिमान नहीं हैः उनका; विक्षातम्‌=( वह जह्यत् ) जाना हभ है अर्थात्‌ उनके व्यि 
वह अपरोक्च है ॥ ३॥ 
व्याख्या--जो महापुरुष परब्रह्म परमेश्वरका साक्षात्‌ कर ठेते रै, उनमें किञ्चिन्मा् भी रेखा अभिमान नहीं रह 
जाता कि हमने परभेश्वरको जान छया ह । वे परमात्माके अनन्त असीम महिमा-महार्णवमे निम्र हए यही समक्चते है कि 
परमात्मा खयं द अपनेको जानते दै । दुरः कोई भी एेसा नहीं है जो उनका पार पा सके । मला, असीमकी सीमा ससीम 
करौ पा सकता है १ अतएव जो यह मानता दै मने अहयको जान ल्या है, मँ ज्ञानी हूः परमेश्वर मेरे ज्ञेय दै, बह वस्तुतः 
सर्वया भ्रम है । क्योकि ब्रह्म इस प्रकार शानका विषय नहीं है । जितने भी ज्ञानके साधन है, उनमेखे एक भी रेखा नदीं जो 
ब्ह्मतक परु सके । अतएव इस प्रकारके जाननेषालोके ल्थि परमात्मा सदा अज्ञात है; जघतक जाननेका अभिमान रहता है, 
तबेतक परमेश्वरका साक्षात्कार नहीं होता । परमेश्वरका साक्षातरार उन्दीं भाग्यवान्‌ महापुरपोको होता है जिनमे जाननेका 
अभिमान कश्चित्‌ भी नहीं रह गया हे ॥ ३ ॥ 
प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि निन्दते। 
आत्मना विन्दते वीयं विद्यया विन्द्तेऽरतम्‌ ॥ ४॥ 


ॐ केनोपनिषद्‌ # १७७ 


भ्रतिबोधविदितम्‌=उपर्यक्त प्रतिबोध ८ संकेत ) से उद्यन्न शान ही; मतम्‌=वास्तविक ज्ञान है; हिः््योकि इससे; 
अग्तत्वम्‌=अस्ृतखरूप परमात्माको; विन्दते=मनुष्य रात करता है; आत्मना=अन्तर्यामी परमात्मत; वीर्यम्‌ =परमात्मा- 
को जाननेकी शक्ति ८ ज्ञान ); चिन्दतेन्पास करता है; ( ओर उस ) विद्यया~तरि्या--ज्ञानसे; अग्तम्‌-भखतरूप परब्रह 
पुरुषोत्तमको; विन्दतेनप्रास्त दोता ह ॥ ४ ॥ 

व्यास्या--उपर्युक्त वर्णनमे परमात्माके जिस खरूपका लक्ष्य कराया गया था, उसको भीर्भोति समश्च छेना टी वास्तविक 
ज्ञान है ओर इसी श्ानसे परमात्माकी प्रासि होती है । परमात्माका क्ञान करानेकी यहं जो श्ञानरूपा शक्ति है यह मतुष्यको 
अन्तर्यामी परमात्मासे ही मिरुती है । मन्म °बिचासे अमृतरूप परत्रह्मकी प्राप्ति होती दैः यह इसीख््यि कडा गया दै 
किं जिससे मनुष्यमे परब्रह्म पुरुषोत्तमके यथार्थं स्वरूपको जाननेके चयि टचि ओर उत्साहकी ब्रृद्धि हे ॥ ४ ॥ 

खम्बन्ध--अय उस ब्रहमततत्को इसी जन्ममे जान ठना अत्यन्त प्रयोजनीय है, यह बतसकर इख प्रकरणका उपसंहार किया 
जाता दै-- 


इह वेदवेदीदथ सत्यमसि न वेदिहावेदीन्महती बिनष्टिः। 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यासाह्ोकादगखरता मवन्ति ॥ ५ ॥ 
चेत्‌=यदिः; इ्ट~इस मनुष्यशरीरमे; वेदीत्‌-( पखरह्यको ) जान लिया; अश्वन्त तो; सत्यम्‌-बहुत शखः 
अस्ति; चेत्‌=यदि; इहः=इस रारीरके रहते-रहते; न अवेदीत्‌-८ उसे ) नदीं जान पाया ( तो ); महती=महान्‌ ; 
बिनष्टिभन्विनादा दै; ८ यदी सोचकर ) धीराभनवुद्धिमान्‌ पुरुष; भूतेषु भूतेषुन्प्राणी-प्राणीमे ( प्ाणिमात्रमे ); 
विचित्य=८ परजह्य पुरपोत्तमको ) समन्षकर; अस्मात्‌=इसः खोकात्‌=लखोकसे; प्रेत्यन्परयाण करके; अग्ताः=अमर्‌ 
( परमेश्वरको प्राप्त ); भवन्ति-हो जते है ॥ ५॥ । 
व्याख्या--मानव-जन्म अत्यन्त दुछभ दहै । इसे पाकर जो मनुष्य परमात्माकी प्रा्िके साधनमें तत्परताके साथ नहीं 
ख्ग जाताः वह बहुत बड़ी भूक करता है । अतएव श्रुति कहती है करं “जवतकं यह दुभ मानकरीर विद्यमान हैः 
भगवल्छृपासे प्राप्त साधनसामग्री उपकग्ध दहे, तभीतक शीघ्र-से-शीघ परमातमाको जान छया जाय तो सवर ्रकारसे कुशरू है-- 
मानव-जन्मकी परम सार्थकता है । यदि यह अवसर हाथसे निकक गया तो फिर महान्‌ विनाश्च हो जायगा-- वार-बार स्त्युरूप 
संसारके प्रवाहमे बहना पडेगा । फिर रो-रोकर पश्चात्ताप करनेके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जायगा । संसारके त्रिविध 
तापो ओर विविध यले बचनेका यही एक परम साधन है क्रि जीव मानव-जन्ममे दक्चतके साथ साधनपरायण होकर अपने जीवन- 
करो सदाके स्थि सार्थक कर ठे । मनुष्यजन्मके सिवा जितनी ओर योनिर्यौ हैः सभी केवर कर्मोका कर मोगनेके.ल्यि ही मिती 
ह । उनमें जीव परमात्माको प्रास करनेका कोई साधन नहीं कर सकता । बुद्धिमान्‌ पुरुष इस बातक्रो समञ्च ठेते हैँ मौर इसीसे 
बे प्रसेक जातिके परस्ेक प्राणीमे परमात्माका साक्षात्कार करते हुए सदाके लिये जन्म-मृतयुके चक्रे छुट कर अमर हो जाति ह ॥५॥ 
॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 


तृतीय. खण्ड 

सम्बन्ध--त्रथम्‌ प्रकरणम जहका स्वरूपत समद्चानेके स्मि उसकी रक्तिका संकेतिक भाषामे विभि अ्रकारसे दिग्दसन 
कराया गया \ द्वितीय प्रकरणमे ब्रह्मज्ञानकी बिरुक्षणता बतसनेके स्मि यदह कडा सया किं प्रथम प्रकरणके बर्ण॑नते आपाततः हका 
नसा स्वरूप समह आता है, वस्तुतः उसका पूण॑स्वरूप बही नीं है \ बह तो उकौ मदिमाका अंशामात्र है \ जीवात्मा, मन, प्राण, 
इन्दरियादि तथा उनके देवता--समी उसीलि अनुप्राणित, प्रेरितं ओौर शक्तिमान्‌ होकर कारयश्चम हेते है \ अब्‌ इस तीसरे प्रकरणम 
दष्टन्तके द्वारा यह समस्चाया जाता हे कि बिश्व जो कोई भौ प्राणी या पदां शक्तिमान्‌, सुन्दर ओर ्रियप्रतीत हेति. है, 
` जीवनम जो सफरूता दौखतीं टै, चह समी उस परब्रह्म परमेश्वरे एक अंशक ही -महिमा हे ( गीता ९० \ 8९ ) \ इनपर यदि 
कोद अभिमान करता हे तो बह. बहुत बङी भूरु करतः है-- ` 

अहम ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य इ ब्ऋह्मणो विजये देवा अमहीयन्त त॒रेशन्ता्ाकमेकाय 
धिजयोऽसाकमेचायं महिमेति ॥.१॥ । 


० अ० रद 
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अह्यपरबरह्मपरमेश्वरने नदी; देबेभ्यः=देवता ओके ल्य ( उनको निमित्त बनाकर ); विजिम्ये=( असुरोपर ) विजय 
परास की; ह=किन्तु; तस्य~उसः ब्रह्मणःन्परब्रह्म पुरुषोत्तमकी; विजयेनव्रिजयमे; देवाः=नद्रादि देवताओनि; अमहीयन्त 
अपनेमे महतत्वका अभिमान कर ख्या; तेन्वे; इतिनेसा; पेश्चन्त=समञ्चने खगे ( कि ); अयम्‌=यह; अस्माकम्‌ एव= 
हमारी ही; विजयभ्=तरिजय है; ८ ओर )भयम्‌=यद; अस्माकम्‌ पवनदमारी दी; महिमा=मदिमा हे ॥ १ ॥ 

व्याख्या--परत्रह पुरषोत्तमने देरवोपर कृपा करके उन शक्ति प्रदान की, जिससे उन्दने असुरोपर विजय प्राप कर 
ली । यह्‌ विजय वस्तुतः भगवान्की हयी थी, देवता तो केवर निमित्तमात्र थे; परंतु इस ओर देवताओंका ध्यान नहीं गया 
ओर वे भगवान्‌की कपाकी ओर लक्ष्य म करके भगवान्की महिमाको अपनी महिमा समन्न बैठे ओर अभिमानवशा यष्ट मानने 
चे कि हम बड़े भारी शक्तिदारी है एवं हमने अपने दी बल-पौरषसे असुरो को पराजित क्रिया है ॥ १॥ 


तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति ॥ २॥ 

ह तत्‌~पसिद्ध है कि उस परत्रहमने; पषाम्‌दन देवताओकि; ( अभिमानको ) विजकञौ=जान छिया ( भोर छपा- 
पूवक उनका अभिमान नष्ट करनेके लि वह ); तेभ्यः्=उनके सामने; हीः भ्रा दुर्बभूवनखाकाररूपमे प्रकट हो गयाः 
तसू=उसको ( यक्षरूपमे प्रकट हु देखकर भी ); इदम्‌=यद; यक्षम्‌=दिव्य यक्ष; किम्‌ इतिनकौन है, इस बातको; न 
व्यजानत=( देवताओंने ) नही जाना ॥ २ ॥ 

व्याख्या-देवताओके मिथ्याभिमानको करणावखणाख्य भगवान्‌ समश्च गये । भक्त-कल्याणकारी भगवान्‌ने सोचा कि 
यह अभिमान बना रदा तो इनका पतन हो जायगा । भक्त-युद्धद्‌ भगवान्‌ भक्तौका पतन कैते सह सकते थे । अतः देवताओं- 
पर छपा करके उनका दं चूर्णं करनेके खयि वे उनके सामने दिष्य साकार यक्षरूपम प्रकट हो गये । देवता आश्वर्यचक्रित 
होकर उस अत्यन्त अदभुत विशार रूपको देखने ओर विचार करने खगे कि यह दिव्य यश्च कौन है; पर वे उसको पहचान 
नहीं सके ॥ २॥ 


तेऽग्निमह्ववज्ञातवेद एतद्विजानीहि किमिदं यक्षमिति तथेति ॥ ३ ॥ 

तेन्उन इन्द्रादि देवताओंने; अञ्चिम्‌=अभिदेवसे; इतिनदस प्रकारः; भत्रुवन्‌~कहा; जातवेद्‌ः=दे जातवेदा; ( आप 
जाकर ) पतत्‌=इस बातको; विजानीदिनजानिये--इसका भलीर्भोति पता रूगादये ( कि ); इदम्‌ यक्षम्‌=यह्‌ दिव्य यक्ष; 
किम्‌ इतिन्कौन है; ( अभनिने कहा ) तथा इतिनबहुत अच्छा ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--देवता उस अति बरिचिन्न महाकाय दिव्य यकश्चको देखकर मन-ही-मन सहम-ते गये ओर संका परिचय 
जाननेके चि व्यग्र हो उडे } अम्निदेवता परम तेजखी ई, वेदारथके ञाता है, समसत जतपदार्थोका पता रखते ह ओौर सर्वजञसे 
है । इसीसे उनका गौरवयुक्त नाम “जातवेदाः है । देवतार्ओनि इस कार्यंके व्यि अभिको ही उपयुक्त समना ओर उन्होने 
कहा--हे जातवेदा ! आप जाकर इस यक्षका पूरा पता शगादये कि यह कौन है । अभ्निदेवताको अपनी बुद्ि-शक्तिकां गवं 
था | अतः उन्दौने कहा--“अच्छी बात है, अभी पता ख्गाता हूः ॥ ३ ॥ 


तदम्यद्रवत्‌ तमम्यवदत्‌ कोऽसीत्यग्रिर्या अहमसीत्यत्रवीजातवेदा वा अहमखीति ॥ ४ ॥ 
तत्‌=उसके समीप; (अभ्िदेव ) अभ्यद्रवत्‌<्दौडकर गया; तम्‌-उस अमिदेवसे; अभ्यवदत्‌ उस दिव्य यक्षे ) , 
पूछा; कः असि इति=( कि ठम) कौन होः अव्रवीत्‌ अगिने ) यह कष्टा (कि); अहम्‌नमै; वै अधिःन्प्रसिद अमिदेवः 
अस्मि इतिनः ( ओर यह कि ) अहम्‌ वैन ही; जातवेदाभ=जातवेदाके नामे; असि इतिन्थसिद हू ।। ४॥ 
व्याख्या-अभिदेववाने सोचा, इवमे कौन कड़ी वाव हे; ओर इ्सस्मि वे रंत यक्षके समीप जा पर्वे । उन 
अपने समीप खड़ा देखकर यक्षे पूषा--आप कौन हैँ { अभिने सोचा--मेरे तेनःुङ् खस्पको समी पहचानते ई, .हसने कते 
नही जाना; अवः उन्दने तमककर उन्तर दिया--भै सिद्ध अभि ह, मेरा ही गोरवमय ओर रदस्यपू्णं नाम जातवेदा हेः ॥५४॥ 
सम्बन्ध-तव यक्षरूपौ दले अभ्निते पूठा-- 
तसिस्त्यि  षी्यमिति । अपीद्‌९ सवं देयम, यदिदं एथिम्यामिति ॥ ५॥ 
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तसन्‌ त्वयि=उक्त नामोवाले वञ्च अभिमे; कि वीर्यम्‌=वया सामर्थ्य हे; इति=यह बता; ८ तब अभिने यद 
उत्तर दिया कि) अपिन्यदि (मै चाहूँ त); पूथिन्याम्‌~एष्वीमे; यत्‌ इदम्‌=यद जो कु भी है; श्वम्‌ सर्व॑म्‌-इत सबको; 
देयम्‌ इति=जलाकर भस कर दू ॥ ५॥ 

व्याख्या-अभिकी गवौक्ति सुनकर हममे अनजानकी मति कदा-- “अच्छा | आप अभिदेवता है ओौर जातवेदा- 
नवका ज्ञान रखनेवाठे भी आप दी है १ बड़ी अच्छी बात दै; पर यह तो बताइये कि आर्पमे क्या दाक्ति है, आप क्या कर 
सकते ह ।› इसपर अभिने पुनः सगर्वं उत्तर दिया स्या कर सकता हूँ, इते आप जानना चाइते द १ अर मै चाहूँ तो इव 
मारे भूमण्डले जो कुछ भी देखने आ रहा दै, सबको जलकर अभी राखकरा देर कर दूँ, ॥ ५॥ 


तस्म तृणं निदधावेतदहेति । तदुपप्राय सर्वजवेन तन्न श््राक दग्धुं स॒ तत पव निववृते, 
नैतदशकं शिज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति ॥ ६ ॥ 


( तब उस दिव्य चने ); तस्मैस भभिदेवके सामने; ठुणम्‌=एक़ पिनका; निदधौनरख दिया; (ओर यह का 
करि) पतव्‌=दस तिनकेको; दद इति=नला दो; सः=उह ( अमि ); सव॑जयेननपर्णं शक्ति क्यार, तत्‌ उपपरेयाय~उस 
तिनकेपर टूट पड़ा ( परंतु ); तत्‌=उसको; दृग्धुम्‌-=जलनेमे; न पव शाद्याकन्करिसी प्रकार समर्थं नदीं हभ; ततः=(तब 
जित होकर ) बरठे; निबद्ृतेनछोट गया ८ ओर देवता्ओखि बोढा ); पतत्‌=यद; विज्चातुम्‌=जाननेमे; न अश्शकम्‌= 
मै समर्थं नहीं हो सका ( कि बस्तः ); पतत्‌=यद; यक्तम्‌-दिम्य यश्च; यत्‌ शतिन्कौन है ॥ ६ ॥ 

ग्याख्या--अभ्रिदेवताकी पुनः गरवोक्ति सुनकर सबको सत्ता-शक्ति देनेवले यश्चरूपी परनद्च परमेश्वरने उनके भागे 
एक सूखा तिनका डाख्कर कदा--*भआप तो समीको जा सकते द, तनिक-सा बढ ठगाकर इख सूते तृणको जला दीजिये । 
.अभिदेवताने मानो इसको अपना अपमान समज्ञा ओर वे सहज ही उस वृणके पाव पबे । जलाना चाहा; जब नदी जला तो 
उन्होने उसे जलनेके स्थि अपनी पूरी शक्ति ठ्गा दी । पर उसको तनिकर-सी ओंच भी नदीं रगी । ओं कगती कैसे | 
अभ्िमे ओ अभित्व है--दादिका क्ति दैः व तो शक्तिके मूर भंडार परमात्मासे दी मिखी हई हे । वे यदि उख शक्ति- - 
ल्लोतको रोक दं तो फिर शक्ति कसि भयेगी । अम्िदेव इस बातको न समञ्चकर दी डीग हाकि रदे थे । पर जब ब्रह्मने अपनी 
शक्तिको रोक ख्या, सूखा तिनका नदीं जख खकरा, तब तो उनका घिर कंजासे चचक गया ओर वे इतप्रतिज्ञ भौर इतप्रभ होकर 
चुपचाप देवताओकि पाख लोट आये ओर बटे कि भँ त्रो भलीर्भोति नदीं नान सकरा कि यह्‌ य्च कौन हैः ॥ ६ ॥ 


अथ बायुमहुवन्‌ बायवेतदू विजानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति तथेति ॥ ७ ॥ 


अथ~तव; वायुम्‌=वायुदेवताखे; अल्रुवन्‌=( देवतार्ओनि ) का; बायो=ई बायुदेव ! ८ जाकर ); पतत्‌=दव 
बातको; विजानीदिमाप जानिये-दइखका भीर्मोति पता ख्गाद्ये ( कि ); पतत्‌=यद; यश्चम्‌-दिन्य यक्च; किम्‌ इति= 
कौन दै; ८ वायुने कटा ) तथा इतिनहूत अच्छा | ॥ ७ ॥ 


व्याख्या--जब अग्निदेव असपाठ होकर छोट आये, तब देवताओंने इस कार्यके स्यि अप्रतिम्क्ति बायुदेवको 


चुना ओर उनसे कहा कि ्वायुदेव ! आप जाकर इस यक्षका पूरा पता गाद्ये कि यह कोन हे । वायुदेवको भी अपनी 
बुदधि-शक्तिका गवं था; अतः उन्डने भी कश--अच्छी बात दै, अमी पता छगाता द्रः ॥ ७ ॥ 


तद्म्यद्रवत्‌ तमभ्यवदत्‌ कोऽसीति । वायुबा अहमसीत्यत्रवीन्मातरिश्वा वा अहमसीति ॥ ८ ॥ 

, तव्‌=उसके समीप; अभ्यद्रवत्‌(वायुदेवता) दौडकर गया; तम्‌=उससे (भी ); अभ्यवदत्‌ उस दिव्य यक्षने) 
पूछा; कः असि इति=(कि दुम) कोन दो; अव्रवीत्‌=( त वायुने ) यह कडा (कि); अहमून्मैः वै वायुः=पसिद्ध 
वायुदेव; अस्मि इतिनः ( मौर यह कि ) अम्‌ वैन्य ही; मातरिभ्वा=मातरिश्वके नामे; असि इतिन्मसिद्ध टरं ॥ ८ ॥ 


उ्याख्या--वायुदेवताने सोचा; अग्नि कीं भूल कर गये होगे; नहीं तो यक्चक्रा परिचय जानना कौन बड़ी बात 
थी ] अस्तुः इस सफरताका श्रेय मुञ्चको दी मिलेगा । यह सोचकर वे तुरंत यश्चके समीप जा पहुचे । उन्दं अपने समीप 


१८० ॐ बष्ान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरे न शोचति # 


खडा देखकर यक्षने पूछछा-+आप कौन है! वायुने भी अपने गुण-गौरके.गर्वसे तमककर उत्तर दिया शँ परसिद्ध बायु हः 
मेरा ही गौरवमय ओर रहस्यपू्णै नाम मातरिश्वा दैः ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध-मधषरूपी ब्रहते वायुस पू 

तसिरस्त्वयि रविः वयमिति ! अपीद्‌< सर्वमाददीयम्‌, यदिदं पृथिव्यामिति ॥ ९॥ 

तस्िन्‌ त्वयि =उक्त नामोबारे वञ्च वायुम; किं वीर्यम्‌-क्या सामर्थ्यं है; इत्ति=यद बता; ( तवर बायुने यह उन्तर 
दिया कि ) अपिनयदि ८ मै बाहू तो); पृथिन्याम्‌=एष्नीमे; यत्‌ इद म्‌=यह जो कुछ भी है; इदम्‌ सर्न॑म्‌-इस सबको; 
भद्दीयम्‌ इति=उया दू--आकारमे उड़ा दू ॥ ९॥ 

व्यांख्या--वायुकी भी वसी दी गोौक्ति सुनकर ब्रह्मने इनसे भी वैसे ही अनजानकी मति कहा--*अच्छा ! आप 
मायुदेवता ह ओर मातरिश्वा--अन्तरिशवमे बिना दी आधारके विचरण करनेवाठे भी आपह ह १ बड़ी अच्छी बात है! 
पर यड तो बताइये कि आपमे क्या याक्ति है-- आप क्या कर सकते हैँ £ इसपर वायुने भी अभिकी भति दही पुनः सगरव 
उत्तर दिया कि भमै चूं तो इस सारे भूमण्डलं जो कुछ मी देखनेमै आ रहा दैः सबको बिना आधारके उग द 
उड़ादूंः।॥९॥ 

तस्तरै ठणं निद्धावेतदादत्स्वेति । तदुषतरेयाय सवेजवेन तन्न शशाकादातुं स॒ तत एव निववृते, 
नैतदश्चकं विज्ञातुं यदेतद्‌ यक्षमिति ॥ १० ॥ 
| तस्मै=( तब उस दिव्य यक्षने ) उस बायुदेवके सामने; ठृणम्‌=पकं तिनका; निद्धौ=रख दिया; ( ओौर यह का 
कि) एतवत्‌-इख तिनकेको; आदत्ख इति~उढा लो--उड़ा दो; सखमभ=वह ८ वायु ); स्वंजवेन=गू्णं शक्ति लगाकर; तत्‌ 
उपप्रेयायनउस तिनकेपर क्षपा (परव ); तत्‌=उसको; आशातुम्‌=उडनेमे; न एव शद्ाकनक्रिसी प्रकार भी समथ नहीं 
हया; ततः=( तब खनित होकर ) वहंषि; निवदृते=छोट गया ( ओर देवताभंसि बोरा ); पतत्‌=यद; विल्ञातुम्‌= ` 
` जाननेमे; न अक्वाकम्मै समर्थं नदीं हो सका ८ कि वस्तुतः ); पतत्‌=यहः; यक्चम्‌=दिव्य यश्च; यत्‌ इतिन्कौन दै ॥ १०॥ 

उ्याख्या--वायुदेवताकी भी पुनः वैसी ही गवक्ति सुनकर सबको सत्ता-दाक्ति देनेवाठे परत्रह्म परमेश्वरे उनके 
अगि भी एक सूखा तिनका डालकर कहा--“आप तौ सभीको उड़ा सकते है, तनिक-सा बर ख्गाकर दस सूले वरणको उड़ा 
दीजिये ।› वायुदेवताने भी मानो इसको अपना अपमान समन्ञा ओर वे सदज ही उस वृके पास पहु, उसे उड़ाना 
वाहा; जच नहीं उड़ा तो उन्होने अपनी पूरी शक्ति खगा दी । परंदु शक्तिमान्‌. परमात्माके द्वारा शक्ति रोक चये जानेके 
कारण वे उसे तनिक-सा दिला भी नदी सके ओर अभिक दी मति हतप्रतिक्ञ ओर इतपभ होकर र्जासे सिर छकाये बरसे 
छोर आये एवं देवताओंसे बोले कि भम तो भलीर्मोति नदीं जान सका कि यइ यक्ष कौन है ।; ॥ १० ॥ 


अयेनद्रमहुवन्‌ मधवन्नेतद्‌ विजानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति । तथेति । तदभ्यद्रबत्‌ । तसात्‌ 


तिरोदधे ॥ ११॥ | 

अथनतदनन्तरः ईन्द्र म्‌=इन््रसे; अत्रुवन्‌=( देवता्ओने ) यह का; मघवन्‌ इन्द्रदेव; पएतत्‌इस बातको; 
विजानीदिःआप जानिये--भली्मति पता ल्गाहये ( कि ); पतत्‌=यह; यशक्चमू=दिन्य यक्ष; किम्‌ इतिनकौन है; 
(क्ब इन्द्रम यह कडा ) तथा इतिन्बहुत अच्छा; तत्‌ अभ्यद्ववत्‌-( ओर वे ) उस यश्चकी ओर दौड्कर गये 
८ पर॒ वह दिव्य यश्च ); तस्मात्‌=उनके सामनेठे; तिरोदधे=भस्तर्षान हो गया ॥ ११ ॥ 

व्यास्या--जव अग्रि ओर वायु-तरीसरे अप्रतिम शक्ति ओर बुद्धिखम्पन्न देवता असफल हाकृर लौट आय ओर 
उन्हने कोई कारण भी नहीं ब्रताया, तवर देवताओंने विचार करके खयं देवराज इन्द्रको इस काके स्थि चुना आर उन्दने 
कहा---*हे महान्‌ बरशाली देवराज ¦ अब आप ही जाकर पूरा पता लगाये कि यह यश्च कौन दै । आपके सिवा अन्य 
किसीसे इस कामम सफल होनेकी सम्भावना नहीं है । इन्द्र हुत अच्छाः कहकर तुरंत यक्चके पास गये, पर उनके बहौ 
प्ुचते ही नह उनके सामनेसे अन्तर्धान हो गया । इन्द्रम इन देवताओं अधिक अभिमान शा; इसल्यि ब्रह्मने उनको 
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वार्तारापका तो अवसर नहीं दिया । परन्तु इस एक दोषके अतिरिक्त अन्य सव प्रकारसे इन्द्र अधिकारी भरे, अतः उन्दै 
ब्रह्मतत्वका ज्ञान कराना आवरयक समञ्चकर इसीकी व्यवस्थकि चि वे स्थं अन्तर्धान हो गये ॥ ११॥ 


स तसि्ेवाकारे सियमाजमाम बहुशोममानायुमा९ हैमवतीं तारदोवाच किमेतद्‌ यक्षधिति ॥१२॥ 


{वे इनदर; तस्मिन्‌. पवनउसी; आकाशे-जाकागप्देदां ८ यक्षके खानपर दी ); वह्ुशलोभस्मनाम्‌- 
अतिशय सुन्दरी; खियम्‌=देवी; हैमवतीम्‌=दिमाचक्छुमारी; उमाम्‌=उ माके पारः भाजगाम=आ पहने ( यौर ); ताभ 
उनते; ह उवाच=( साद्‌ ) यह ब्रोे ( देवि ! ); णततल्यहः यक्चम्‌=दिग्य यक्ष; करिम्‌ शइतिन्कौन णा ॥ १२॥ 

व्याख्या--यक्षके अन्तर्धान हो जानेपर इन्द्र बही खड़े रेः अगि-वायुकी भति वहति छौटे नहीं इतने दी उन्हयने 
देखा करि जरह दिव्य यक्ष था, ठीक उसी जगह अत्यन्त योमामयी हिमाचच्कुमारी उसदेरी प्रकर हो गयी हैँ | उन देखकर 
इन्द्र॒ उनके पास चठे गये । इन्द्रपर कृपा करके करुणामय परब्रह् पुरुपरोत्तमने ही उमारूमा साक्षात्‌ ब्रह्मविद्याको प्रचट करिया 
था । इन्द्रने मक्तिपू्वंक उनसे कहा--“भगवती. ! आप सर्व्ञशिरोमणि ईश्वर श्रीराङ्करकी स्वरूपा-दक्ति द । भतः आपको 
अदेय ही सब बातोंका पता दै । कृपापूर्वक मुञ्चे बतलादये करि यद दिव्य यसः ज दर्वान देकर तगत दवी छिय गया. व्लुत 
कौन दै ओर किस देसे यदौ मकट हुआ थाः ॥ १२ ॥ 

॥ चतीय खण्ड समाप्र ॥ ३ ॥ 
चतुथं खण्ड 

सा ब्रह्मति होवाच । ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयष्वमिति, ततो हवं बिदाश्चकार ब्रहेति ॥१॥ 

सा=उस ( भगवती उमा देवी ) ने; ह उवाचन=स््ट उत्तर दिया किं; जह्य इति=( वे तो ) परह्य परमात्मा हँ 
ह्मणः बे=उन प्रमात्माकी ही; पतद्धिजये=इस विजये; महीवभ्वम्‌ इतिन्तुम अपनी मिम मानने चप ये; ततः एक~ 
उमाके इस कथनसे हीः ह=निश्वयपूर्वक; विदाञ्चकार = इन्द्रने ) समञ्च लिया (.कि ); ब्रह्म इति=( यह ) ब्रहम दै ॥ १॥ 

व्याख्या-देवराज इन्दरके पूनेपर भगवतीं उमादेवीने इन्द्रस कहा करि त॒म जिन दिव्य यक्षको देख रदे थे भौर 
जो इस समय अन्तर्धान हो गये हैः पे साक्षात्‌ परजह्म परमेश्वर ह । ठमटोगोने जो भयुरोपर बिजेव प्रास्र की दै, यह्‌ उन 
ब्रह्मकी राक्तिसे ही की है; अतएव वस्तुतः यह उन प्रजद्यकी ही रजय दै । तुम तो इसमे निमित्तमात्र ये । परं दुमलेोगेनि 
ब्रह्मकी इस विजयकेो अपनी भिजय मान छिवा जौर उनकी महिमाको अपनी महिमा समक्षे लयो ] यदं तुम्हारा भिध्यामिमान 
था सौर जिन परम कारुणिक परमात्माने तुमलेगोपर कृपा करके असुरोपर तु्दं विजय प्रदान करायी; उन्दी परमात्माने 
दु्हरे मिथ्याभिमानका नारा करके दुग्हारा कल्याण करनेके लि य्चके रूपम प्रकट होकर अग्नि ओर वायुका गर्वं वृण 
किया एवं तुम्हे वास्तविक ज्ञान देनेके ल्थि मच प्रसिति किया! अतएव तुम अपनी स्वतन्त्र शक्तिके सरे अभिमानका त्याग करकेः 
जिन बह्मकी महिमासे मदिमान्वित ओर शक्तिमान्‌ बने छ्य, उन्दीकी महिमा समसो ! सवप्नम मी यहं भावना मत करो कि 
ब्रह्मकी शक्तिके बिना अपनी स्वतन्त्र शक्तिसे कोई भी ऊं कर सकता है । उमाके इस उन्तरे देवताओंमें सवरस परे इन्द्रको 
यह निश्वय हया किं यक्चके रूपमे स्वयं ब्रह्म ही उन खेगोकि सामने प्रकट हट ये ॥ १ ॥ 


तसाद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌. यदभिवायुरिन्द्रसत यननेदि्ंपसणयसतेदयेनत्‌ प्रथमो 
विदाश्वकार ब्रह्येति । २॥ 


तस्मात्‌ वै-दसील्थि; एते देवाभ्=मे तीनो . देवता; यत्‌ .कि; अग्निनअग्नि; वायुःल्वायु ( जर ); 
इन्द्ः=इनद्रके नामसे परसिद्ध है; अन्यानू=दूसरे ८ चन्द्रमा आदि ); देवानूत्देवोकी अक्षा; अत्तितयम्‌ इकनमातो 
अविदाय श्रेष्ठ ‰; हि=क्योंकि; ते=उन्हने हीः एनत्‌ मेदिष्ठम्‌-दन अप्वन्त प्रिय ओर समीपम्ध परसेश्वरकोः पर्यु 
८ दर्नदवारा ) सदयं किया है; ते हिन ओर ) उन्दने ही; पएनत्‌=इनकोः परश्रम्=मवते पटे; वरिदा्वकाए्=जाना दै 
(कि ); ब्रह्म इतिनये साक्षात्‌ परह्य परमेश्वर हं ॥ २ ॥ 


१८२ ® महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धौरो न शोखति ® 





व्याख्या--समस्त देवता्ओंमं अभिः वायु ओर इन्द्रको ही परम शे मानना चादि; क्योकि उन्हीं तीनोने ब्रह्मका 
संसप्ं प्रास्त करिया है । पर्क्ष परमात्मक दर्ानका; उनका परिचय परास्त करनेके प्रय मे प्रदत्त होनेका ओर उनके साथ 
बार्तालपका परम सौभाग्य उन्दीको प्रा हमा ओर उन्हौने दी सबसे पके इस सत्यको समश्च कि हमलोगोने जिनका दर्शन प्रास 
करिया दे, जिनसे वार्तालाप किया है जौर जिनकी शक्तित असुरोपर विजय प्रास्त की है, बे ही साध्ात्‌ पूर्णरह्म परमात्मा है । 
सारश्च यद्‌ भि जिन सौभाग्य्ाटी महापुरुषको किसी भी कारणते मगवान्के दिव्य संस्य्दीका सौभाग्य प्रास्त ह्ये 
गया दै, जो उनके दर्शन, स्पशं ओर उनके साथ सदालाप करनेका सुअवसर पा चुके है, उनकी महिमा इस मन्त्रम इन्द्रादि 
तार्भोका उदाहरण देकर की गयी हे ॥ २॥ 
सम्बन्भ--भन्‌ मह कहते है कि इन तीना देवता मी अग्नि ओर बागूकौ अपेक्षा देगराज इन्दर परेढ है-- 
तखाद्‌ बा हनदरोऽतितरामिबान्यान्‌ देवान्‌ स॒ शेनन्नेदिष्टं पस्यद, स दयेनत्‌ प्रथमो भिदाश्वकार 
ब्रह्मेति ॥ ३॥ 
तसात्‌ वैनरसील्यि; इन्दरः=दन्द्र; अन्यान्‌ देवान्‌दूसरे देवतार्भोकी अपेक्षा; अतितराम्‌ इवन=मानो अतिद्यय 
प्रे है; हि=वर्योकि; सः=उसने; पनत्‌ नेदिष्ठम=दइन अस्यन्त प्रिय ओर समीपसथ परमेश्वरको; पस्पदै-८ उ मादेवीसे 
सुनकर ससे पहले ) मनके द्वारा स्य करिया; स दि ओर ) उसीने; एनत्‌=इनको; प्रथमः्=अन्यान्य देवतास पके 
विदाश्चकार्भलीभति जाना दै ( कि ); ब्रह्य इतिन्ये साक्षात्‌ परत्र पुरुषोत्तम है ॥ ३ ॥ 
भ्याश्या--भग्नि तथा त्रायुने दिभ्य यक्षके रूपम बरह्मका दर्शन ओर उसके साथ वार्तारापका सौभाग्य तो प्रा 
किया था, परंतु उन्दं उसके खलूपका ञान नष हुआ था । भगवती उमाके द्वारा ससे पके देवराज इन्द्रको सर्वशक्तिमान्‌ 
परजद् पुरुषोत्तमके तत्वका शान हभ । तदनन्तर इनद्रके बतङानेपर अग्नि ओर वायुको उनके खरूपका पता ल्गा ओर 
उसके बाद इनके द्वारा अन्य षब देवताओने यई जाना कि र्मे जो दिव्य यश्च दिखलायी दे रहे थे; वे साक्चात्‌ परन्रह्च 
पुरुषोत्तम ष्टी ह । इस प्रकार अन्यान्य देवतान केव सुनकर जाना; परंतु उन्हं परमब्रह्य पुरुषोत्तमके साथ न तो 
मार्तालाप करनेका सौभाग्य मिला ओौर न उनके तत्वको समक्षनेका दी । अतप्व उन सब देवताओंसे तो अग्नि; वायु ओर 
इन्द्र भेष्ठ ई; क्योकि इन तीनोको बह्मका दर्च॑न ओर त्वज्ञानकी प्रापि हृद । परत इन्दरने सबसे पके उनके तत्वको समन्नाः 
दसल्मि ईन्द्र ससे शरेष्ठ मने गये ॥ ३ ॥ 
सम्बन्ध--अब उपरत ह्मतर्तवको आपिदैनिक दषान्तके द्वार सङ्केते समरति दै-- 


तस्यैष आदेशो यदेतद्‌ िदुतो व्यदयुतदा इतीन्न्यमीमिषदा इत्यधिदैवतम्‌ | ४ ॥ 


तस्य=उस ब्रहमका; एषः=यह; आदेशः=पाङ्ेतिक उपदेश है; यत्‌=जो कि; पतत्‌=यह; विदयुतः-निजलीका; 
व्यद्युतत्‌ आचमकना-सा है; इतिनइस प्रकार ( क्षणखायी हे ); इत्‌=तथा जो; न्यमीमिषत्‌ आनेत्रोका सपकना-सा है; 
इतिनइस प्रकार; अधिदैवतम्‌=यह आधिदैविक उपदेश है ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--जब साधकके हदये ब्रहमको साक्षात्‌ करनेकी तीतर अभिकाषा जाग उठती दै, त्र भगवान्‌ उसकी 
उक्करण्डाको ओर भी तीव्रतम तथा उत्कट बनानेके लि व्रिजरीके चमकने ओर ओंखेकि क्षपकरनेकी मति अपने खरूपकी 
क्षणिक स्ोकी दिखलाकर छिप जाया करते दै । पूर्वक्त आख्यायिकामे इसी प्रकार इन्द्रके सामनेसे दिव्य यक्षके अन्तर्धान हो 
जानेकी बात आयी दै । देवि नारदको भी उनके पूर्वजन्म क्षणभरके कि अपनी दिव्य श्ोक़ी दिखलाकर भगवान्‌ 
न्तर्षान हो गये थे । यह कथा श्रीमद्भागवत ( स्कं १।६। १९-२० ) मे आती है | जब साधक्के नेत्रके सामने या 
उसके इदय-देशमें पदे-पहर भगवान्‌के साकार या निराकार खसूपका ददन या अनुभव दता दै, तब वह आनन्दाश्ववसे 
चकित-सा हो जाता दै । इसते उसके हृदयम अपने आराध्यदेवकरो नित्य-निरन्तर देखते रहने या अनुमव करते रदनेकी 
अनिवार्यं ओौर प्रम उत्कट अभिव्मषा उत्पन्न हो जाती है । फिर उसे क्षणभरके स्थि भी इष्ट-साक्षात्कारके चिना शान्ति 
नदी मिती । यदी बात इष मन्त्रम आधिदैविक उदाइरणसे समञ्चायी गयी ३े-पेसा प्रतीत होता है । वस्तुतः यहो बड़ी ही 


# केनोपनिषद्‌ # १८३ 





गोपनीय रीतिसे एेसे शब्दोमे ब्रहमतत्त्वका संकेत किया गया है कि जिसे कोई अनुभवी संत-महात्मां ही बतला सकते है । 
शब्दौका अर्थ तो अपनी-अपनी भावनाके अनुसार विभिन्न प्रकारसे ख्गाया जा सकता है ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध--अब इसी बातको आध्यात्मिक मावते समद्वति ईै-- 

अथाध्यात्मं यदेतद्रच्छतीव च मनोऽनेन चैतदुपसरत्यभीशष्ण^ सङ्कल्पः ॥ ५ ॥ 

अथनअवः; अध्यात्मम्‌=भाध्यात्मिक ( उदाहरण दिया जाता है ); यत्‌ल=जो कि; मनः=( हमारा ) मन; पतत्‌ 
इस ८ बरह्म ) के समीप; गच्छति इव जाता हभा-सा प्रतीत होता है; चन्तथा; एतत्‌=इस ब्रह्मको; अभी्ष्णम्‌-निरन्तरः 
उपस्मरतिनअतिय परमपूर्वक स्मरण करता है; अनेननइस मनके द्वारा ( ही ); संकटठपः च~संकस्प अर्थात्‌ उस ब्रह्मके 
सा्चात्कारकी उत्कट अमिखाषा भी ( होती है ) ॥ ५॥ 

व्याख्या--जब साधकको अपना मन आराघ्यदेव श्रीभगवान्‌के समीपतक पहुंचता हुआ-सा दीखता है, वट अपने 
मनसे भगवानके निरण या सगुण--जिस खरूपका भी चिन्तन करता दै, उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभृति-सी होती है, तब 
खामाविक ही उसका अपने उस इष्टम अत्यन्त प्रेम हो जाता है । फिर वह्‌ क्षणभरके छिये भी अपने इष्टदेवकी विस्परतिको 
सहन नहीं कर सकता । उस समय वह अतिराय व्याङुङ हो जाता है ('्द्िस्मरणे परमव्याङुक्ताः-- नारदभक्तिसूत्र १९) । वह 
नित्य-निरन्तर प्रेमपूर्वक उसका स्मरण करता रहता है ओर उसके मनम अपने इष्टको प्रास करनेकी अनिवायं ओर परम 
उत्कट अभिलाप्रा उयन्न हो जाती है । पिके मन्त्रम जो बात आधिदैविक दृष्िसे कटी गयी थी, वही इसमे आध्यात्मिक 
दष्ट कही गयी दै ॥ ५॥ | 

सम्बन्ध--अन उस ब्रह्ठकी उपासनाका प्रकार ओर उसका कठ बतरति ईै-- 


तद्ध तदनं नाम तद्ननमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदामि दैन९ स्ाणि भूतानि संवाञ्छन्ति ।।६॥ 
ततू-=वह परब्रह्म परमात्मा; तदूवनम्‌=( प्राणिमात्रका प्रापणीय होनेके कारण ) नतद्रनः; नाम हन्नामसेः प्रसिद्ध 
ह; ( अतः ) तदूवनम्‌=वह आनन्दघन परमात्मा प्राणिमा्रकी अमिताषाका विषय ओर सबका परम प्रिय है; इतिनदस 
भावसे; उपासितव्यम्‌=उसकौ उपासना करनी चाहिये; सः यः=वह जो भी साधक; एतत्‌-उस ब्रह्मको; एवम्‌ः-इस प्रकार 
( उपासनाके द्वारा ); वेद=जान ठता है; पनम्‌ ह~उसक्रो निस्छन्देह; सवौणिनपम्पूरण; भृतानिन्पाणी; अभिनसत् 
ओरसे; संवाञ्छन्तिहदयसे चाहते ई अर्थात्‌ बह पाणिमात्रका प्रिय हो जाता है ॥ ६॥ 
ब्याख्या--वहं आनन्दस्वरूप परत्रह्म परमेश्वर सभीका अत्यन्त प्रिय है । सभी पराणी किसी-न-किसी पकारसे उसी- 
को चाहते है, परंतु पहचानते नही; इसीख्यि वे सुखके रूपमे उसे खोजते हुए दुःखरूप विषरयोमं भटकते रहते है, उसे पा नहीं 
सकते । इस रहस्यको समश्चकर साधकको चाये किं उस परब्रह्म परमात्माको प्राणिमात्रका प्रिय समञ्चकर उसके नित्य अचक 
अमल अनन्त परम आनन्दस्वरूपका नित्य-निरन्तर चिन्तन करता रहे । एेसा करते-करते जब वह आनन्दसखरूप सर्वप्रिय 
परमात्माका साक्षात्कार कर ठेता हैः तब वह खयं भी आनन्दमय हो जाता है । अतः जगतके सभी प्राणी उसे अपना परम 
आत्मीय समश्चकर उसके साथ हदयस येम करने ख्गते है | & ॥ 


उपनिषदं मो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद्‌ ब्राह्मीं वाव त उपनिषदमब्रूमेति । ७ ॥ 

भोःदे शुख्देव; उपनिषदम्‌<्ह्यसम्बन्धी रहस्यमयी षिदाका; जहि =उपदेश कीनिये; इति-इस प्रकार ( रिष्यके 
प्रार्थना करनेपर गुरुदेव कते हँ कि ); वेन्दुस्षको ८ हमने ); उपनिषत्‌-रहस्यमयी ब्रह्मविद्या; उक्तानवतख दी; ते= 
वञ्चको ( हम ); वावन्निश्चय ही; घ्राह्मीम्‌-जह्यविषयकः उपनिषदम्‌=रदस्यमयी विद्या; अन्रूम~=वतसख्र चुके है । इतिन्दस 
प्रकार ८ वुं समञ्लना चाहिये ) ॥ ७ ॥ 

व्यास्या-रुष्देवते सोकेतिक भाषे ब्रहमविद्याका श्रे उपदेश सुनकर रिष्य उखको पूरणसूपसे हृदयङ्गम नदीं कर 
सका; इसलिये उसने पार्थना की किं (भगवन्‌ | सुक्े उपनिषद्‌-रहस्यमथी बरद्यविद्याका उपदेश कीजिये । इसपर गुखदेवने 
कहा--“वस्स | हम वु ब्रह्मविद्याका उपदेदा कर खुके ह । द्डारे अशे उत्तरे चस्य भोचम्‌ से छेकर उपयुक्त मन्वतक 
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जो छु उपदेश करियादः तुस यह हद्पस्न समञ्च छो करि वह सुनिश्चित रहस्यमयी ब्रहमविद्याका ही उपदेश है ।॥ ७ ॥ 

सम्बन्ध--न्रभिद्पके सुननेमात्रे हौ तके स्वरूपका रदस्य ममद्मे नीं भाता, इसके ल्य विदो साभ्रं 
आवज्यकता हेही दै; दसनय स्व उन प्रमान सायकः वर्णन कसे दै-- 

द, , मति [न सर्वाङ्गानि सत्यम्‌ 
तस्थै तपो दमः कररुति प्रतिष्ठा वेदाः सवोङ्गानि सत्यमायतनम्‌ ।। ८ ॥ 

तस्यै=उस रहस्यमयी ग्रह्मविद्यके; तपः=तपस्या; द्‌ मः्=मन-इन्दरियोका नियन्त्रण; कैनिष्काम कर्म; इतिन्ये 
तीनो; श्रतिष्ठाभ्=साधार है; वेदान्वेद; खवौङ्घनि=उस विदयके सम्पूणं अज्ञ है अर्थात्‌ वेदम उसके अङ्-प्रत्यज्खो का सविस्तर 
वर्णन है; सत्यम्‌-=सत्यस्दरूप परमेश्वर; आयतनम्‌=उसका अधिष्ठान --प्रासन्य है ॥ ८ ॥ 

्याख्या- युन-पढकर रट .छ्िया ओर ब्रह्मज्ञानी हो गये । यह तो ब्रह्मनि्याक्रा उपहास है ओर अपने-आपको धाला 
देना है । व्हमत्रिद्याखूयी ग्रासादकी नीव है--तपः दम ओर कम सादि साधन । इन्दीपर वह रहस्यमयी ब्रह्मविद्या सिर हो 
सकती है । जो साधक साधन-सम्पत्तिकी रक्षाः इद्धि तथा खधर्मपाकनके छ्य कठिन -पे-कठिन केष्टको सहं स्वीकार नदीं करतेः 
ज मन ओर इन्द्र्योको भटी्भोति वराम नहीं कर ठेते ओौर जो निच्कामभावसे अनासक्तं होकर वर्णाश्रमोचित अवदयकर्तन्य 
कर्मका अनुष्ठान नहीं करते, वे द्रह्मविद्चाका यथार्थ रहस्य नहीं जान पाते; कयौकि ये ही उसे जाननेके प्रधान आधार है | साथ 
ही यह मी जानना चाद्ये कि वेद उस व्रह्मविद्यकरे समसत अङ्ख है । वेदभे दी व्रह्मविन्याके समस्त अर््ग-प्रत्यज्गौकी विशद व्याख्या 
£, अतएव वेदौका उसके अङ्खस्ित अध्ययन करना चाहिये । ओर सत्यस्वरूप परमेश्वर अर्थात्‌ तचरिकालाबाधित सच्चिदानन्दघन 
परमेश्वर दी उस ब्रह्मविन्याका परम अधिष्ठानः आश्रयखर ओर परम लक्षय है | अतएव उस ब्रह्मको रक्ष्य करके जो वेदानुसार 
उसके तत्वा यनुखीलन करते हुए तप, दम ओौर निष्काम कर्म आदिका आचरण क्रते हुए साधन करते दहैःवेही 
ब्रह्मवि्रकरे सार रदस्य परत्रह्म पुरुषोत्तमकरो प्राप्त कर सकते ह ॥ ८ 


यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खगे सोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ९॥ 
खः=जो कोई भी; एताम्‌ वै=इस प्रसिद्ध ब्रहाविदाको; एवम्‌=पूोत्त प्रकारसे मटीरभोति; वेद जान ठेता दै; [ सः=हः] 
पप्मानस्‌=समस्त पापसमूहको; अपहत्यननष्ट करके; अनन्ते=अविनारीः असीम; ज्येयेनसर्वभरेषट; खरे सोकेन्यरम धामे; 
प्रतितिष्ठतिन्प्रतिष्टित हयो जाता है; प्रतितनिष्ठतिन=सदाके छथि स्थित हो जाता है ९॥ 
 व्याख्या--अपर बतलातर हुए प्रकाससे ज उपनिपदूरूया व्रह्मविच्ाकेः रहस्यको जान टेता दै अर्थात्‌ तदनुसार साधनम 
्रवरृत्त हो जाता दैः बह समस्त पा्पोका--परमात्म-साश्चात्कारम पतिबन्धकरूप समस्त शुभाग्युम कर्मकरा अशेघरूपसे नाच करके 
नित्य-सव्य सर्दशरष्ठ परमधाम सित हो जाता दै, कभी वर्हेसे छोय्ता नही, सदे खयि वर्दी प्रतिष्ठित दो जाता दहै । य॒ 
्रतितिष्ठति्पदका पुनः उचारण प्रन्थ-समातिका सूचक तो दे दी, साथ दी उषदेदाकी निश्चितनाकरा प्रतिपादक भीदडै॥ ° ॥ 
॥ चतुथे खण्ड समाप्ति ॥ £ ॥ 
॥ सामवेदीय केनोपनिषद्‌ समापन ॥ 


+" 2 क 


रान्तिपाट 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणथक्षुः श्रोत्रमथो -बमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वं 
बर्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराया. मा. मा ह्मः निराकरोत्‌, .अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु ।॥ - . ` .. ध 

- ~ `> शन्तिः शान्तिः दान्तिः ~ - ` ` प 
इसका अर्थ केमोपनिषदके प्रारम्भे दिया जा चुका हे } 








॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः 7 


कृटोपनिषद्‌ 


कठोपनिषद्‌ उपनिषदोमे बहुत प्रसिद्ध है । यह कृष्णयजुवेदकी कठ-राखाके अन्तर्गत है । इसमे नचिकेता ओर यमके 
छंबादर्ममे परमात्माके रहस्यमय तत््वकरा बड़ा ही उपयोगी ओर विशद व्ण॑न है । इसमे दो अध्याय है ओर प्रत्येक अभ्यायमे 


तीन-तीन वच्छिर्यो है । 
दान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नौ ुनक्तु । सह वीयं करवापहै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषा । 
ॐ शान्तिः शान्ति; शान्तिः 

डश=ूर्णब्रहम परमात्मन्‌; ( आप ) नौनहम दोनों ( गुरू-शिष्य ) कीः खह=ाय-साथ; अवतु कषा करे, नौनहम दोनोका; 
खष्ट=ताथ-साथः भुनक्तु=पारन करे; सह=८ हम दोनों ) साथ-साथ ही; वीर्यम्‌-रक्ति; करवावहै-पात करे; नौदम 
दोनोकी; अधीतम्‌ हुई विद्या; तेजखि-तेजोमयी; अस्तुन्दो; मा विद्धिषावदै-हम दोनों परस्पर द्वेष न करे । 

व्याख्या--हे परमात्मन्‌ ! आप हम गुरु-शिष्य दोर्नोकी साथ-साथ सब प्रकारसे रक्षा कर, हम दोनोका आप साथ-षाथ 
समुचितरूपसे पालन-पोषण करे, हम दोनो साथ-दी-साथ सब प्रकारसे बक प्राप्त कर, हम दोनोंकी अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण 
हो- कीं किसीसे हम विद्याम परास्त न हौ ओर हम दोनो जीवनभर परस्पर सनेह-सूत्रसे षे रहै, हमारे अंदर परस्पर कभी 
देष न हो । हे परमात्मन्‌ ! तीनो तार्पोकी निदृत्ति हो । 


प्रथम अध्याय 


ॐ उन्‌ ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ । तख ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ 
ॐ=तचिदानन्दघन परमात्माका एक नामः; ह वैनपसिद्ध है कि; उदान=यज्ञका फर चाहनेबाठे; वाजभवसः= 
बाजभवाके पुत्र ८ उदालक ) ने; सर्ववेदसम्‌ विश्वजित्‌ यज्ञम ) अपना सारा घनः; द्वौ=( बाहम्णोको ) दे दिया, 
तस्यनउसका; नचिकेता-नचिकेता; नाम हननामसे प्रसिद्ध; पुश्रः=एक पुत्र; आसन्था ॥ १ ॥ 
व्याख्या-मन्थके आरम्भे परमात्माका सरण मङ्गख्कारकं दह, इसस््यि यहा सर्वप्रथम “ॐ कारका उच्चारण 
करके उपनिषद्‌का आरम्भ हुआ है । जिस समय भारतवर्का पवित्र आकाशा यजञपूम ओर उसके पनि सौरभसे परिपूर्ण रहता 
था स्यागमूतिं छषि-महर्षियोके द्वारा गाये हूए बेद-मरन्तरोकी दिव्य भ्वनिसे सभी दिश जती रहती ्थी, उसी समयका यह्‌ 
प्रसिद्ध इतिहास दै । गोतम्वंशीय बाजश्वात्मज महर्षिं अरुणके पुत्र अथवा अन्ने प्रचुर शानसे महान्‌ कीरति पाये हए ( वाजन 
सन्न; भवनउसके दानसे प्राप्त यश्च ) महर्षिं असरुणके पुत्र उदाखक ऋूषिने फर्की कामनासे विश्वजित्‌ नामक एक महान्‌ यञ्च 
किया । इख यज्ञम सर्वसख दान करना पड़ता है । अतएव उद्दाल्कने मी अपना सारा धन ऋत्विजो ओर सदरस्योको दक्षिणाम 
दे दिया । उददालकजीके नचिकेता नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र था ॥ १९॥ 
ह कमार्सन्तं दक्षिणासु नीयमानाषु शरद्वाऽऽबिवेश्च सोऽमन्यत ॥ २॥ 
दक्षिणासु नीयमानासु-८ जिस समय ब्राहमर्णोको ) दश्षिणाके सपमे देनेके व्थि ( गर्णँ ) छायी जा रही थी, 
उस समय; कुमारमनछोटा बाख्क; सन्तम्‌=शेनेपर मी; तम्‌ इनस ( नचिकेता ) मे; अद्धाद्धा ( आसिक 
बुद्धि ) का; आविवेश=भवेड दो गया ८ ओर ); स+ उन जराजीण गा्योको देखकर ) वह; अमन्यत~विचार 
करने खगा ॥ २॥ 
उ्याख्या-उस समय गो-धन ही प्रधान धन था ओर वाजथवस उद्दाककके धरम इस घनकी प्रचुरता थी । एेसा माना 
गया हे कि होता, अध्व, अद्या जौर उद्भाता--ये चार प्रधान ऋत्विजं होते है, इनको सबसे अधिक गोठ दी जाती ई परसाखा 
उ० अर २५ २५- 


१८६ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति भै 


प्रतिपखाता; ा्षणाच्छंसी ओर प्रसोता-इन चार गोण ऋतिजोंको सुख्य ऋरूविजोंकी अपश्चा आधी; अच्छावाकः नेष्टाः 
आग्नीध्र ओर प्रतिहर्ती--इन चार गोण ऋत्विजोको मुख्य ऋखिजोंकी अपेक्षा तिहाई एवं प्रावस्तुत्‌; नेता, होता ओर 
सुब्रह्मण्य--इन चार गौण ऋत्िजोको मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा चौथाई गेर्पँ दी जाती ह । नियमानुसार जब इन 
सबको दक्िणाके रूपमे देनेके ल्ि गोपैः लायी जा रही थी, उस समय बाखक नचिकेताने उनको देख ल्या । उनकी 
दयनीय दशा देखते ही उसके निर्मठ अन्तःकरणमे श्रद्धा--आस्तिकताने प्रवेश किया ओर वह सोचने ख्गा--।। २॥ 


पीतोदका जग्धठणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌ ॥ ३॥ 


पीतोदकाम्=जो ( अन्तिम बार ) जरु पी चुकी ईँ; जग्धठृणास्=जिनका घास खाना समाप्त हो गया दै} 
दुग्धदोहाम्=जिनका दध ( अन्तिम बार ) दुह ख्या गया हे; निरिन्दरियाःजिनकी इन्द्र्यो नष्ट हो चुकी है; ताः=रेसी 
( निरर्थक मरणासन्न ) गौओंको; ददत्‌=देनेवाखा; स=वह दाता ८ तो ); ते खोकाः=वे ( शकर -कूकरादि नीच योनिर्यो 
ओर नरकादि ›) खोक; अनन्दाः=जो सब मकारके सुखेसे श्य; नामनपसिद्ध ह; तान्उनको; गच्छति-प्रा् होता ह 
( अतः पिताजीको सावधान करना चाहिये ) ॥ ३ ॥ 


स होवाच पितरं तत कस्मे मां दास्यसीति । हितीयं तृतीयं तरहोवाच मृत्यवे खा ददामीति ॥ ४॥ 
सः ह~यह सोचकर वह; पितरम=अपने पितासे; उवाचनबोला किं; तत (तात)=हे प्यारे पिताजी !§ 
मामप; कसमै आप ) किसको; दास्यसि ईतिनदेगे १; ( उत्तर न मिुनेपर उसने वही बात ) द्वितीयम्‌दुबारा; 
हृतीयम्‌=तिवारा ( कदी ); तम्‌ ह=( तब पिताने ) उससे; उवाच=८ इस प्रकार कोधपूर्वक ) क्य त्वान्तक्ञे ( मै ), 
षटत्यवेमृत्यको; ददामि इतिन्देता हू ।। ५ ॥ 
 व्याख्या--पिताजी ये कैसी गेण दश्िणामे दे रदे दै ! अब इनमे न तो ककर जल पीनेकी शक्ति रही हैः न इनके 
खमे घास चानेक स्थि दति ही रह गये ह ओर न इनके स्नोमं तनिक-सा दुध ही क्वा है । अधिक क्या; इनकी तो 
इदर्यो मी निश्चेष्ट हो चुकी है--इनमे गर्भधारण करनेतककी भी सामर्थ्य नहीं है ! भला, एेसी निरर्थक ओर मूत्युके समीप 
प्टची हई गौर जिन ब्राह्मणक घर जार्यैगी, उनको दुःखके सिवा ये ओर क्या देंगी १ दान तो उसी वस्ठुका करना चाहिय, 
शो अपनेको सुख देनेवाटी हो, भिय हो ओौर उपयोगी हो तथा वह जिनको दी जाय उन्हं मी सुख ओर सभ पहैचानेवाी 
शे । दुःखदायिनी अनुपयोगी वस्वुओंको दानके नामपर देना तो दानके व्याजसे अपनी विपद्‌ यलना है जौर दान ग्रहण 
करनेवारोको धोखा देना है । इस प्रकारके दानसे दाताको वे नीच योनिर्यौ ओर नरकादि रोक मिते है, जिनमें सुखका 
कहीं ठेदा भी नहीं है । पिताजी इस दानसे क्या सुख पार्येगे १ यह तो यकम वैगुण्य है, जो इन्दो ने सर्वख-दानरूपी यज्ञ करके 
भी उपयोगी गोओंको मेरे नामपर रख छया है; जौर सर्वसमे तो मै मी द मुद्चको तो इन्हे दानमे दिया नहीं । पर मै इनका 
पुर दहः अतएव मँ पिताजीको इस अनिष्टकारी परिणामसे बचानेके छ्य अपना बखिदान कर दूंगा । यदी मेरा धर्म है ¦ यद 
निश्चय करके उसने अपने पितासे कहा--"पिताजी ! मै भी तो आपका धन टः आप मुञ्चे किसको देते हैँ £ पिताने कोई 
उत्तर नहीं दिया, तवर नचिकेताने भिर कहा--“पिताजी ! मुके किसको देते ह  पिताने इस भार भी उपक्चा की} पर धर्मभीङ 
ओर पुत्रका कर्तव्य जाननेवाऊे नचिकेतसे नहीं रहा गया । उसने तीसरी बार किर बही कहा--शपिताजी ! आप मुशन 
किसको देते है १ अव ्षिको क्रोध आ गया ओर उरन्होने आशम आकर कदा-- “ञ्चे देता हं मूस्युको ! ॥ ३-४ ॥ 
सम्बन्ध--यह सुनकर नचिकेता मन-दी-मन' विनवारने रगा कि-- 
बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः । 
फिभ्खिद्मस्य कतव्य यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५॥ 
बहूनाम्‌=मे बहुत-ते रियम तो; भ्रथमः्थम ्रेणीके आचरणवर; धमि=चकता आया रं ( ओर ); बहूनाम्‌ 
बहुतमि; मन्यमन्=मन्यम श्ेणीके आचारपर; पमिनचख्ता हू ( कमी भी नीची अेणीके आष्वरणको मैने नदीं अपनाया, फिर 


# कठोपनिषद्‌ #% ` १८७ 








पिताजीने ेला कयो कहा ! ); यमस्य~यपका; किंम्‌ खित्‌ कतंग्यम्‌=ेसा कौन-सा कार्यं हो सकता है; यत्‌ 
अद्य=जिते आज; मयान्मेरेद्वारा ८ सुनने देकर ); करिष्यति=( पिताजी ) पूरा करेगे ॥ ५॥ 


व्याख्या--रिष्यो ओर पुत्रोकी तीन श्रेणियो होती है उत्तमः मध्यम ओर अधम। जो गुरु या पिताका मनोरथ समन्चकर 
उनकी आज्ञाकी प्रतीक्षा किये बिना ही उनकी सचिके अनुसार कार्यं करने गते दै, वे उत्तम हैँ । जो आज्ञा पानेपर कार्य 
करते हैः वे मध्यम हँ ओौर जो मनोरथ जान लेने ओर स्पष्ट आदेश युन ठेनेपर भी तदनुसार कार्यं नहीं करते; वे अधम है । 
मै बहुत-से रि्योमि ते प्रथम भरेणीका ह, प्रथम श्रेणीके आचरणपर चर्नेवा् द, क्योकि उनसे पहले दी मनोरथ समञ्चकर 
कार्यं कर देता द; ब्रहुत-ते रिष्योसि मध्यम श्रेणीका भी हूः मध्यम श्रेणीके आचारपर मी चरता आया हूँ; परंतु अधम 
भरेणीका तो दर ही नहीं । आज्ञा मिके ओरसेवानकर्ःएेसा तो मैने कभी किवा दही नदीं | फिरः पता नही, पिताजीने 
मुञ्चे एेसा क्यो कदा १ मूद्युदेवताका भी एेसा कौन-सा मरयोजन है, जिसको पिताजी आज मुञ्चे उनको देकर पूरा करना 
चाहते दँ १ ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध-सम्भव है, पिताजीने क्रोधके अविरमें ही पसा कह दिया हो; परंतु जो कुछ भी हो, पिताजीका वचन तो सत्य करना ही 
है\ इधर पसा दीख शहा है कि पिताजी अब पश्चात्ताप कर रटे है, अतएव उन्हे सान्तना देना भी आवदयक दै \ यद विचारकर 
नचिकेता एकान्तमे पिति पास जाकर उनकी शोकनिवृक्तिके स्थि इ प्रकार आश्वासनपूण वचन वेोरा-- 


अनुपश्य यथा पूरवे प्रतिपश्य तथापरे । 
सस्यमिव मत्यः पच्यते सखमिवाजायते पुनः ॥ ६ ॥! 


पूर्वै -आपके पूर्वज पितामह आदि; यथा~जिस प्रकारका आचरण करते आये दैः अचुपदयनउसपर विचार कीजिये 
( जौर ); अपरे=८ वर्तमानम भी ) दूसरे शरेष्ठ लोग; [ यथा =जेसा आचरण कर रे दै; ] तथा प्रतिपश्य =उसपर भी 
दृष्टिपात कर लीजिये ८ फिर आप अपने कर्तन्यका निश्चय कीज्यि ); मरत्य॑ः=( यह ) मरणधर्मा मनुष्य; सस्यम्‌ इव= 
अनाजकी तरह; पच्यतेपकता है अर्थात्‌ जराजीणं होकर मर जाता है ( तथा ); सस्यम्‌ इव=अनाजकी भति ही; पुनः= 
फिर, आजायते=उलयन्न हो जाता है | ६ ॥ 


व्याख्या--पिताजी | अपने पितामहादि पू्वोका आचरण देखिये ओर इस समयक दूरे शरे पुररषोका आचरण देलिथ। 
उनके चरित्रमे न कमी पठे असत्य थाः न अव है ! असाधु मनुष्य ही असत्यका आचरण करिया करते है; परंतु उस 
असत्यसे कोई अजर-अमर नहीं हो सकता ! मनुष्य मरणधर्मा है | यह अनाजकी माति जरा-जी्ण होकर मर जाता है ओर 
अनाजकी मति ही कर्मवशा पुनः जन्मल्ेकेताहै | ६॥ 

सम्बन्ध--भतप्व इस अनित्य जीवनके लिमि मनुष्यको कमी कर्तैन्यका त्य करके मिथ्या आचरण नहीं करस्ना चाहिय \ 
आप ज्ोकका त्याग कीजिये ओर अपने सत्यका पालन कर्‌ मञ्चे मृत्यु ( यमराज ) के पास जनिकी अनुमति दीजिये \ पुत्रके च्चन 
सुनकर उद्दासकको दुःख हुआ; परंतु नच्िकरेताकौ सत्यपरायणता देखकर उन्हने स्ते यमराजके पास भेज दिया \ नचिकेताको 
यमसदन प्ुचनेपर पता रमा कि यमराज कहीं बाहर गमे इए है; अतप्प्र नचिकेता तीन दिरनोतक अक्ञ-जस ग्रहण कयि मिना ही 
यम॒राजकौ प्रतीक्षा करता रहा \ यमरज्के सव्नेपर उनकी परवैने कदा-- 


वैश्वानरः परविरत्यतिथित्राह्मणो गृहान्‌ । 
तस्यैताः शान्ति इुर्वन्ति हर वैवखतोदकम्‌ । ७॥ 
वेवखत=दे सूर्यपुत्र; वैश्वानरः=स्लयं अमिदेवता ८ दी ); ब्राह्मणः अतिथिः््ाद्यण अतिथिके रूपमे; 
गृ्ान्‌=( गदखके) घरमे; प्रविरातिनपधारते है; तस्यन्उनकीः( साधुपुरुष ) एताम्‌~रेसी (अर्थात्‌ अर््य-पाद-भसन आदिके 


द्वारा ); शान्तिम्‌=शान्ति; कुवैन्तिः=किया करते दहै; ८ अतः आप ) उच्‌कम्‌ हर=(उनके पाद.प्र्षालनादिके 
कयि ) जर ठे जाइये ॥ ७ ॥ 
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व्याख्या--साक्चात्‌ अभि ही मानो तेजसे प्रज्वङ्ति होकर ब्राह्मण-अतिथिके रूपमे गहस्थके घरपर पधारते है । 
साधुदधदय गहस्थ अपने कल्याणके छ्य उस अतिथिरूप अभ्निके दाहकी शान्तिके छि उसे जल ( पा्-अर््यं आदि ) दिया 
करते है; अतएव हे सूर्धपुत्र ! आप उस ब्ाह्मण-बाख्कके पैर धोनेके स्थि तुरंत जल ठे जाइये । बह अतिथि लगातार तीन 
दिनेसे आपकी प्रतीक्चामे अनदान कयि बैड है; आप स्वयं उसकी सेवा करेगे; तभी वह शान्त हयेगा ॥ ७ ॥ 
आशाप्रतीक्षे संगत< घनृतां च इषटापूतं पुप्रपश५थ सर्वान्‌ । 
एतद्‌ ब्रदक्ते पुरुषस्याल्यमेधसो ययानश्चन्‌ वसति ब्राह्मणो गृहे ॥ ८ ॥ 
यस्य= जिसके; गृहे-घरमे; ब्राह्मणः=ाद्यण अतिथि; अनश्चन्‌~बिना भोजन कयि; वस्तिननिवास करता है; 
[तस्य=उसः; ] अल्पमेधसः=मन्दबुदधि; पुखषस्य=मनुष्यकी; आहाप्रतीक्षे=नाना प्रकारकी आशा ओर प्रतीक्षा; संगतम्‌= 
उनकी पूर्तिसे होनेवाठे सब प्रकारके सुख; सुनरताम्‌ चनखुन्दर माषरणके फल एषं; इृष्टापूतं चनयज्ञः दान आदि शम 
कमेकि ओर कुर्ज, बगीचा, तालाब आदि निर्माण करानेके फर तथा; खवौन्‌ पुत्रपदान=मस्त पुत्र ओर पञ्च; 
पतद्‌ चूङनक्ते= इन सबको ( वह ) नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या-जिसके घरपर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है उस मन्दवुद्धि मनुष्यको न तो वे इच्छित पदार्थ 
मिङते है, जिनके मिर्नेकौ उसे पूरी आशा थी; न वे ही पदार्थ मिरूते हैः जिनके मिलनेका निश्चय था ओर वह व्रार ही 
देख रहा था; कभी कोई पदार्थं मिरू भी गया तो उससे सुखकी प्राति नही होती । उसकी वाणीमैसे सौन्दर्य; सत्य ओर 
माधुयं निकठ जाति है; अतः सुन्दर वार्णीसे प्राप्त होनेवाखा सुख भी उसे नदी मिक्ता; उसके यज्ञ-दानादि इष्ट-कर्म ओर 
कूप, तालाब, धर्मशाा आदिक निर्माणरूप पूर्वकर्म एवं उनके फर नष्ट हो जाते हैँ । इतना ही नदीः अतिथिका असत्कार 
उसके पूरवपुण्यसे प्राप्त युत्र ओर पञ्च॒ आदि धनको भी नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध-- पीक वचन सुनकर धरमभू्तिं यमराज तुरंत नचिकेताके पास गये भौर ॒पा्य-अस्यं आदिके द्वारा विधिवत्‌ ` 
उसकी पूजा करके कहने स्गे-- 


तिख्लो रात्री्यदबत्सीगहे मे अनश्नन्‌ ब्रहम्नतिथिनमखः। 
नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्‌ खसि मेऽस्तु तखत्म्रति त्रीन्‌ वरान्‌ वृणीष्व ॥ ९ ॥ 
बरह्मन्‌-ह बाह्मणदेवेता; नमस्यः अतिथिभ्आप नमस्कार करनेयोग्य अतिथि है; ते=आपको; नमः अस्तु 
नमस्कार हो; जह्मन्‌=दे बाह्मण; मे खस्तिन्मेरा कल्याण; अस्तु-हो; यत्‌=भपने जो; तिखभ्=तीन; रात्रीः=रानिर्योतकः 
मेरे; गृे=घरपरः अनश्चन्‌=बिना मोजन क्रि; अवात्सीः=निवास करिया है; तस्मात्‌=इसष्यि (आप सुञ्चसे ); प्रति= 
भत्येक रात्निके बदठे ( एक-एक करके ); त्रीन्‌ वरान्‌=तीन वरदान; च्रृणीष्व मोग टीजियि ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-ाह्यणदेवता ! आप नमस्कारादि सत्कारके योग्य मेरे माननीय अतिथि है; कहा तो सञ्च चाहिये था कि 
मै आपका यथायोग्य पूजन-सेवन करके आपको सन्तुष्ट करता, ओर कँ मेरे प्रमादसे आपर्गातार तीन रात्रिये भूखे बैड दै । 
मुस यह बढ़ा अपराध हे गया है । आपको नमस्कार है ] भगवन्‌ ! इस मेरे दोषकी निचत्ति होकर मेरा कस्याण ह । 
आप प्रत्येक रात्रिके बदले एक-एक करक मुञ्चसे अपनी इच्छाके अनुरूप तीन वर मोग छीज्यिः ॥ ९ ॥ 


-  सम्बन्ध--पोमूरतिं तिथि ब्राह्ण-नालकके अनरानसे भयभीत केकर धर्मज्ञ यमराजने जब इस प्रकार कहा, तब पिताको 
सुख पर्हुचनिकी इच्छसे नचिकेता बोर-- 
शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्वीतमन्युर्गोतमो माभि मृत्यो । 
त्वल्सृषटं मामिवदेत्प्रतीत एतत्रयाणां प्रथमं वरं वृणे ॥ १०॥ 
खत्योनदे शरयुदेव; यथानजिस मकार; गौतमः=( मेरे पिता ) गोतमवंशीय उदारक; मा अभिर परति; 
शान्तखंकल्पः=गान्त संकत्मवारे; सुमनाभपसन्नचित्त (ओर); बीतमन्युः=कोध एवं सेदसे रदित; स्याव्‌=हो जावे ( तथा ); 
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त्वल्मखृष्टम=आपके द्वारा वापस भेजा जानेपर जव मै उनके पास जाऊँ तो; मा प्रतीतः=वे मुञ्षपर विश्वास करके ८ यह वही 

मेरा पुत्र नचिकेता है, ेसा भाव रखकर ); अभिवदेत्‌=मेरे साथ ` प्रेमपूर्वक बातचीत करे; षतत्‌=यडह; अयाणाम्‌= 
अपने तीनो वरोमेसे; प्रथमम्‌ वरम्‌=पहला वर; ब्ृणिन्तं मोगा हूँ ॥ १० ॥ 

व्याख्या-मृत्युदेव ! तीन वरोमेसे मेँ प्रथम बर यदी मोगता हू करि मेरे गौतमवंशीय पिता उदारकः जो क्रोधके 
आविशम सुञ्चे आपके पास भेजकर अब अशान्त ओर दुखी हो रहे है मेरे प्रति क्रोधरदित, शान्तचित्त भौर सर्ष॑था सन्तुष्ट हो 
जार्यै । ओर आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मँ घर जार्जँ, तब वे मुञ्चे अपने युर नचिकेताके रूपमे पहचानकरः मेरे साथ 
पूवंवत्‌ बडे स्नेहसे बातचीत करं ॥ १० ॥ 

सम्बन्ध--यमराजने कदा--- 


यथा पुर्ताद्धषिता प्रतीत ओदारकिरारुणिर्मत्मसुष्टः । 
सुख९ रात्रीः छयिता बीतमन्युस्त्वां ददविवान्मृत्युखात्मक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
त्वाम्‌ठमको; शत्युसुखात=खलयुके मुखते; प्रमुक्तम्‌ दूय हज; ददशिवान्‌=देखकरः; मत्पखुष्टः=मु्षसे 
मस्ति; आरुणिः ठम्दारे पिता ) अरुण-पुकर; ओदालकिंः=उदाख्क; यथा पुरस्तात्‌=पहलेकी मति ही; ग्रतीतभ=यह 
मेरा पुत्र नचिकेता ही है, एेसा विश्वास करके; वीतमन्युः=दुःख ओर क्रोधसे रदित; भवितानहो जर्येगे; राज्नीः=( ओर 
वे अपनी आयुकी शेष ) रा्रियेमि; सुखम्‌=सुखपूर्वकः; शायितादायन करेगे ॥ ११ ॥ 
व्याख्या-तुमको मृत्युके मुखस च्ूटकर घर लोटा हआ देखकर मेरी प्रेरणासे तुम्हरे पिता अरुणपुत्र उदारक बडे 
प्रसन्न होगे, तुमको अपने पुच्ररूपम पहचानकर तुमसे पूर्ववत्‌ प्रेम करेगे, तथा उनका दुःख ओर क्रोध सर्वैथा चान्त छे 
जायगा । तुम्हे पाकर अब वे जीवनमर सुलकी नींद सोयेगे | ११ ॥ 
सम्बन्ध--इस करदप्नको पकर नचिकेता ने, हे यमरान !-- 
खरग रोके नः भयं किंचनास्ति न त्त्र खं न जरयां बिमेति। 
उमे रीत्वाशनायापिपासे शोकातिगो मोदते ख्भलोके ॥ १२॥ 
स्वगे लोकेनस्वम॑रोकर्मे; किचन भयम्‌=किंचिन्माज भी मय; न सस्ति-नदीं है; तत्र त्वम्‌ नवय . म्युरूप 
खयं आप भी नदीं है; जस्या न विमेतिवर्दा कोई बुढापेसे मी मय नहीं करता; खर्गखोके=सखर्गरोकके निवासी; 
ओर प्यास; उभे तीत्वौनदन दोनेसि पार होकर; शोकातिगः=डुःसखौसे दूर रकरः मोदते= 
आनन्द भोगते है ॥ १२ ॥ 
स  तमभ्नि< समयमध्येषि मृत्यो प्रव्रूहि स श्रदधानाय महम्‌ । 
सगैरोका अग्ृतत्वं भजन्तं॒एतद्‌ द्वितीयेन वरणे वरेण ॥ १३ ॥ 
सत्यो गयुदेव; सः त्वम्‌े आपः खग्य॑म्‌ अग्निम्‌उपर्यक्त खर्मकी परातिके साधनरूप अधिको; अध्येकि= 
जानते ह ( अततः ); त्वमूमपः मह्यम; धद धानायन्रद्धाको ( वह अभिविय्ा ); प्रनू्दिनमरी्मोति . समल्ला- 
कर कषये; खर्गरोका्=खगैरोकके निवासी; असूतत्वम्‌=अमरत्वको; भजन्ते=पात होते ह (इसस्मि); तत्त्‌=यह (मै ); 
द्वितीयेन वररेणनदूसरे वरके रूपमे; च्णे्मोगता दूँ ॥ १३ ॥ 
व्याख्या जानता हूँ कि सवर्गरोक बड़ा सुखकर हैः वौ किसी प्रकारका भी भय नहीं है । स्वर्ममे न लो कोई 
बरद्धावस्थाको प्राप्त होता है जौर नः जैसे मर्त्यखोकम आप (मृत्यु) क द्वारा खेम मारे जाते हँ वैसे, कोई मारा ही जाता हे \ वहो 
मृ्युकाटीन सङ्कट नहीं है । यँ जैसे भ्रतयेक प्राणी भूख जौर प्यास दोनोकी जवाखसे जल्ते है, वैसे वरहो नहीं .जख्ना 
पड़ता । वदोके निवासी शोके तरकर खदा आनन्द मोगते है } प्रन्वु बह खग अभिवि्ञानको जाने बिना नहीं मिख्ता । 
हे भूसयुदेव ! आप उस खर्गके साधनभूत अभिको यथाथैरूषसे जानते ह ! जेरी उख अभिनि ओर आषमेः अद्धा दे, 
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अद्धावान्‌ त्का अधिकारी होता है; अतः आप कृपया मुञ्चकरो उस अभिविद्याका उपदेश कीजिये जिसे जानकर लोग 
खर्मलोकमे रहकर अमृतत्वको--देवत्वको प्रास होते है । यह म आपसे दूरा वर मागता हूँ ॥ १२-१२ ॥ 
सम्बन्ध--तब यमराज बेरू-- 
प्र ते वीमि तदु मे निबोध खर्ग्यम्रिं नचिकेतः प्रजानन्‌ । 
अनन्तरोकासिमथो प्रतिष्ठां विद्धि तमेतं निहितं गुहायाम्‌ ।॥ १४ ॥ 
नचिकेतः-३े नचिकेता; स्वर्ग्यम्‌ अग्निम्‌-खर्गदायिनी अभिविद्याको; भजानन्‌=अच्छी तरह जाननेवाला मे; 
श्रनवीमिन्तम्दरे स्थि उसे भलीर्मोति बतलाता हू; तत्‌ उ मे निबोध=८ ठम ) उसे सुन्षसे भटीर्भोति समञ्च खो; त्वम्‌ 
पतमू-तम इस वि्राकरो; अनन्तसोकाधिम्‌-मविनाशी छोकरकी प्रापि करनेवाली; प्रतिष्ठाम्‌=उसकी आधारस्वरूपा, 
अथो-ओरः; गुहायाम्‌ निहितम=द्धिरूय गुफामे छिपी हई; विद्धि=समञ्मो ॥ १४॥ 
व्याख्या-नचिकेता ! मै उस खर्गकी साधनरूपा अमिविच्याको भरीर्भोति जानता हू ओरं वुमको यथार्थरूपसे बतखाता 
हूं । ठम इसको अच्छी तरहसे सुनो । यह अभिषिद्या अनन्त--विनाशरहित लोककी प्राति करानेवाटी है ओर उसकी 
आधारखसूमा दहै । पर तुम ेखा समज्चो कि यह है अत्यन्त गुप । विद्वारनोकी हदय-गुफामे छिपी रहती हे ॥ १४॥ 
सम्बन्धनदूतना कहकर यमराज्ने-- 
लोकादिमधरिं त्वाव तस्मे या इष्टका यावतीवां यथा वा। 
स॒ चापि तस्रत्यबदद्यथोक्तमथाखय मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः ॥ १५॥ 
तम्‌ रोकादिम्‌ः=उस खर्ैलोककी कारणसूपा; अग्निम्‌=अभ्रिविदयाका; तस्मै उवाच उस नचिकेताको उपदेश दिया; 
याः चा यावतीः=उसमे कुण्डनिर्माण आदिके स्थि जो-जो ओर जितनी; द्काः=ईटं आदि आवदयक होती है; वा यथा 
तथा जिस प्रकार उनका चयन क्रिया जाता है (वे सव बात भी बतायीं ); च सः अपिन=तथा उस नचिकेताने मी; तत्‌ 
यथोक्त म्‌-ह जैसा सुना थाः ठीक उसी प्रकार. समश्चकरः ्रत्यवदृत्‌= यमराजको पुनः सुना दिया; अथन=उसके बाद; स्त्यः 
अस्य तुष्टः=यमराज उसपर सन्तुष्ट होकर; पुनः एव आह फिर बोठे-॥ १५॥ 
व्याख्या-उपयुक्त ्कारसे अयिवि्याकी महत्ता ओर गोपनीयता बतलकर यमराजने खर्गलोककी कारणरूप 
अभिबिद्याका रहस्य नचिकेताको समन्ञाया । अगिके व्यि कुण्ड-निर्माणादिमे किस आकारकी, कैसी ओर कितनी 
टे चाये एवं अभिका चयन किस प्रकार किया जाना चाहिये--यह सव भलीर्भोति समञ्चाया । तदनन्तर नचिकेताकी 
हद्धि तथा स्मृविकी परीक्षाके लिय यमराजने नचिकेतसे पृछा कि तुमने जो छु समन्ना हो, वह्‌ सुश्च सुनाओ । तीक्ष्णुद्धि 
नचिकेताने सुनकर जैसा यथार्थं समन्चा था, सब ज्यो -का-त्यो सुना दिया । यमराज उसकी विलक्षण स्मृति ओर प्रतिमाको 
देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए जौर बोटे--॥ १५ ॥ 


तमनरवीस्ीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः। 
तवेव नाघ्ना भवितायमग्निः सृङ्कां चेमामनेकरूपां गृहाण ।॥ १६ ॥ 


परीयमाणः (उसकी अछोकिक बुद्धि देलकर ) प्रसन्न हए; महात्या=महा्मा यमराज; तम्‌-=उस 
नचिकेतासे; अत्रवीत्‌=बोठे; अद्य=मव गै; तवनठमको; इह=यरहो; भूयः वरम्‌=पुनः यह ८ अतिरिक्त ) वर; ददामि-= 
देता हूँ कि; अयम्‌ अश्चिः=यह अभिबिा; तच एव नान्नानवमहरे दी नामे; भवितानयपिद् होगी; च इमाम्‌=तथा 
इतः अनेकरूपाम्‌ खङ्काम्‌=अनेक सूपोवाखी रलकी मालको भी; गृहाणनतुम खीकार करो ॥ १६ ॥ 

व्याख्या-महाप्मा यमराजने प्रसन्न होकर नचिकेतासे कहा--तुम्दारी अप्रतिम योग्यता देखकर मुञ्चे बड़ी प्रस्ता ह्रं 
है, इससे अब मै तमद एक वर ओर व॒म्हारे बिना मोगि ही देता दँ । वह य क्रि यह अभि, जिसका मैने ठ॒मको उपदेश किया 
हैः ठम्दारे दी नामसे प्रसिद्ध होगी । ओर साथ ही, यह लो, मँ तुमे म्हारे देवत्वकी सिद्धिके स्यि यह अनेक स्पोवाली विविध 
यज्ञ-विज्ञानरूपी रतोकी माल देता हर । इसे सखीकार करो | १६ ॥ 
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सम्बन्ध--उस अभ्निबि्याका फर बतठति हए यमराज कहते है-- 


त्रिणाचिकेतख्िमिरेत्य संधि त्रिकर्मकृत्तरति जन्ममृत्यू । 
ब्रह्मजज्ञं देवमीढ्यं विदित्रा निचाय्येमा९ शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७ ॥ 
न्रिणाचिकेतःन=इस अभिका ८ शाखरोक्त रीतिसे ) तीन बार अनुष्ठान करनेवाका; अभिः सन्धिम्‌ पत्य 
तीनों ८ क्‌, सामः यजुर्वेद ) के साथ सम्बन्ध जोड़कर; जिकर्म॑ृत्‌=य्ञः दान ओर तपरूप तीनों करमाको निष्कामभावसे 
करता रहनेवाला मनुष्य; जन्मख्यू तरति-जन्म-इ्युसे तर जाता दै; अह्मजश्षम्‌=( पह ) बह्यासे उन्न स्के जाननेवाखे; 
श्यम्‌ देवम्‌-सतवनीय इस अभ्िदेवको; विदित्वा=जानकर तथा; निचाय्यन्दसका निभ्कामभावसे चयन करके; 
शमाम्‌ अत्यन्तम्‌ शान्तिम्‌ पति=इस अनन्त शान्तिको पा जाता है ८ जो ुञ्चको प्रास्त है ) ॥ १७ ॥ 
व्याख्या--इस अथिका तीन बार अनुश्रन करनेवाला पुरुष ऋक्‌; यजुः साम--तीनो वेदसे सम्बन्ध जोडकरः 
तीनो वेदोके तत्व-रहस्यमे निष्णात होकर, निष्कामभावसे यज्ञ, दान ओर तपरूप तीनों कर्मोको करता हुजा जन्म-गरतयुसे तर 
जाता है । वह ब्रह्मासे उलयन्न सुष्टिको जाननेवाछे स्तवनीय इस अभिदेवको भटीर्मोति जानकर इसका निष्कामभावसे चयन 
क्रकरे उस अनन्त शान्तिको प्रास्त हो जाता है, जो मुद्चफो प्राप्त है ॥ १७॥ 


त्रिणाचिकेतश्चयमेतद्विदित्ा य एवं विदार्ितुते नाचिकेतम्‌ । 
स॒मृस्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोद्य श्लोकातिगो मोदते खर्मरोके ॥ १८ ॥ 
पतत्‌ ्रयम्‌=ईयेके खूप, संख्या ओर अभि-चयन-विधि--इन तीनों बातोको; विदित्वा=जानकर; ज्निणाचिकेतः= 
तीन बार नाचिकेत-अभिविद्याका अनुष्ठान करनेवाला तथा; यः एवम्‌ कोई भी इस प्रकार; विद्धान्‌=जाननेवाल्य पुरषः 
नाचिकेतम्‌ =इस नाचिकेत-अभ्रिका; धिलुते=चयन करता है; सः सरत्युपाशान्‌=वह मूदयुके पाको; पुरतः प्रणो 
अपने सामने ही ८ मनुष्य-द्रीरमे ही ) काटकर; शोकातिगः=गोकठे पार शोकरः खगखोके मोदतेसर्गरोकमे आनन्द 
हा अनुभव करता है | १८ ॥ 
उ्याख्या-करंस आकारकी कैसी ई हौ ओर फितनी संख्याम ह एवं किस प्रकारसे अभ्निका चयन किया जाय--इन तीनों 
बातको जानकर जो विद्वान्‌ तीन बार नाचिकेत अभिविद्याका निष्काममावसे अनुष्ठान करता है-अभ्िका चयन करता है, 
बह देहातसे पटे ह ८ जन्म- )प्युके पाचको तोड़कर शोकरदित होकर अम्तम स्वगंखोकके ( अविनारी ऊ्वरोकके ) 
आनन्दका अनुभव करता है ॥ १८ ॥ 


एष तेऽपिर्नचिकेतः ख्यो यमव्रृणीथा द्वितीयेन वरेण । 
एतम तैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्त्तीयं षरं नचिकेतो इणीष्व । १९ ॥ 
-नचिकेतःदे नचिकेता; पषः ते=यह ठह बतरायी हुई; खग्यः अश्चिः्=खगं प्रदान करनेवाली अभिविया हैः 
थम्‌ द्वितीयेन वरेण अचृणीथाभ=जिसको तमने दृरुरे वरते मोगा था; एतम्‌ अश्चिम्‌=इष अभिको ( अरे 9; जनासम= ` 
ोग; तव पवन्तम्हारे ही नामसे; प्रवश्यन्तिनकहा करेगे; नचिकेतः नचिकेता; दृतीयम्‌ वरम्‌ च्णीष्व= 
(८ अबतुम) तीसरा वर मगो ॥ १९ \ । 
्याख्या--यमराज कहते है नचिकेता ! तुमह यह उसी स्पर्मकी साधनल्पा अन्निविद्चाका उपदेश दिया गवा 
है, जिसके लिये ठुमने दूसरे वरम याचना की थी । अवसे लेग वु्दारे ही नामे इस अभिको पुकारा करेगे । नचिकेता | 
अब तुम तीसरा वर मागो ।॥ १९ ॥ 
सम्बन्ध---नचिकेता तीस बर मंता है-- 
येयं प्रते विचिकित्सा मलुष्येऽसतत्येके नायमस्तीति चैके । 
एतद्विधयामनुशिषटस्त्रयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः ।॥ २० ॥ 
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म्रेते मचुष्ये=मे हुए मनुप्यके विषयमे; या श्यम्‌=जो यद; विचिकित्सानसंशय है; पके ( आहुः ) अयम्‌ 
अस्ति दति=कोई तो एेसा कहते हँ कि मरनेके बाद यह आत्मा रहता है; च पके ( आहुः ) न अस्ति इतिनभौर 
कोई एेसा कहते ई कि नहीं रहता; त्वया अनुहिष्टः=आपके द्वारा उपदेश पाया हआ; अहम्‌ पतत्‌ विद्याम्‌ इसका 
निर्णय भटीरमोति समश्च द; एषः बराणाम्‌=यही तीनो वरोमेसे; तीयः वर+=तीसरा वर दै ॥ २० ॥ 

व्याख्या--इस रोके कस्याणके स्थि पिताकी सन्तुष्टिका वर ओर परलोकके चि स्वर्गके साधनरूप अभिवि्मनका 
वर प्रात करके अव नचिकेता आत्मकि यथार्थं स्वरूप ओर उसकी प्रातिका उपाय जाननेके स्यि यमराजके सामने दूसरे 
होगोके दो मत उपस्थित करक उसपर उनका अनुभूत बिचार सुनना चाहता ह । इसस्ि नचिकेता कहता हे किं भगवन्‌ | 
मृत मनुष्यके सम्बन्धमे यह एक बड़ा सन्देह फौत हुभा है । कु लेग तो कहते ह कि मू्युके बाद भी आत्माका अस्तित्व रहता 
हे ओर कुक रोग कहते हैः नहीं रहता । इस विषयमे आपका जो अनुभव होः वह मुञ्चे बतलादये ।# आप सुञ्चे अपना अनुभूत 
विन्वार बतरर्येगे, तभी मै इस रदस्यको भलीर्भोति समञ्च पाशा । वस; तीनो व्ोमेसे यही मेरा अभीष्ट तीसरा बर ह ॥२०॥ 

सम्बन्ध-नचिकेताका मह्वपूणं शरश्च सुनकर यमराजने मन -ही-मन उसकी प्रकंसा कौ \ सोत्या कि ऋषिकुमार नारक 
हेनेषर भी बड़ा प्रतिमारारी है, कैसे भोपनीय विषयको जानना चाहता है; परेतु आत्मतर्व उपयुक्त अधिकारीको ही बतसाना चाहिि \ 
अनधिकारीके प्रविं आत्मतच्चका उष्देरा करना हानिकर होता रै, अतएव परे पत्र-परीक्षाकी आवद्यकरता है \ यो विचारकर यमराजने 
इख तत्त्लकी कठिनताका वर्णन करके नच्किताको टाना चाहा ओर का-- 

देवैरत्रापि. विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः। 
अन्यं बरं नचिकेतो ष्रणीष्व मा मोपरोत्सीरति मा सृजेनम्‌ ॥ २१ ॥ 
नचिकेतः नचिकेता !; अघर पुरानइस विषयमे पहर; देवैः अपिन्देवताओंने भी; विचिकित्सितम्=संदेद 
किया था ( परंतु उनकी भी समञ्चमे नहीं आया ); हि एषः ध्मः अणुः न स्ुविज्ञेयम्‌=क्योकि यह विषय बड़ा सूषूमः हैः 
सहज ही समक्नमे आनेवाखा नदीं है ८ इसल्यि ); अन्यम्‌ वरम्‌ श्रृणीष्वनतुम दूसरा वर मोग खो; मा मा उपरोत्सीः= 
ुञ्चपर दबाव मत डालो; एनम्‌ मा=इस आत्मक्ञानसम्बन्धी वरको मुञ्चे; अतिखजन्खीय दो ॥ २१ ॥ 
व्याख्या-नचिकेता | यह आत्मतत्व अत्यन्त सूष्षम विषय है । इसका समञ्चना सहज नहीं है । पहठे देवतार्ओको 
भी इस विषयमे सन्देह हुआ था । उनमें भी बहुत विचार-विनिमय हुआ था; परन्तु बे भी इसको जान नहं पाये । 
अतएव ठुम दूसरा बर मोग छो । मैं ठम तीन वर देनेका वचन दे चुका दू, अतएव वुम्दारा ऋणी हँ; पर ठम इस वरे 
खयि, जैसे महाजन ऋणीको दबाता है वसै, सञ्चको मत ॒दबाओ । इस आत्मतत्वविषयक वरको सन्ने टौया दो । इसकै 
लवि मने छोड दो ॥ २१॥ । 
सम्बन्ध-नचिकेता आत्मतच्वकी कडिनताका नाम सुनकर तनिक भी घवबराया नरह न उरुका उत्साह ही मन्द्‌ हभ, 
बरं उसने ओर भी ददतकि साथ कहा- 
देवेर्ापि विचिकित्सितं किर त्वं च मृत्यो यन्न सुवि्ेयमात्थ । 
वक्ता चाख त्वादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतसय कथित्‌ ॥ २२ ॥ 

# मृत्युके पश्चात्‌ आत्माका अस्तित्व रहता है या नही, इस सम्बन्ध नचिकेताको खयं को॑सन्देह नदीं है ¦ पिताको 
दक्षिणाम जराजीणै गोप देते देखकर नचिकेताने स्ट कहा धा कि देसी गौ्का दान कटएनेवाले आनन्दरहित ( जनन्दाः ) नरकाद 
रोकोको पराप्त होते है। इसी प्रकार दूसरे वरम नचिकेताने स्लग॑युखका वर्णन करफे स्वग॑परा्िके साधनरूप अभषिविधाके उपदेङकी 
आना की थी । इससे सिद्ध है किं वह खगं ओर नरक विश्वास करता था । सरग-नरकादि रोर्कोकी प्रापि मरनेके प्रश्वाव्‌ दीः रोती 
ह । आत्माका अस्त्व न हे तो ये लोक किंसको प्राप हो । यद सौर्य नचिकेताने अपना मत न बताकर कहा है विं कुछ लोग मरनेके 
बाद आात्माका असित्व मानते ह ओर कुछ रोग नदीं मानते । यह प्रक्चका एक देसा सुन्दर प्रकार है कि जिसके उत्तरम आत्माकी नित्य 
स्ता, उसके खरूप, गुण ओर परमरुक्ष्य परमात्माकी प्राध्िके साधनोका विवरण भपरे-मप ही आ जात्ता है । अतः यह प्रञ्च आ्मक्ञान- 
बिषयक हैः न किं आत्माके असित्वमे सन्दे्विषयक । तैरिरीय बाह्मण नचिकेताका जो इतिहास मिरूता है, उस्म तो नचिकेतताने तीसरे 
ब्म दुनजरतयु ( जन्ममृत्यु ) पर विजय पानेका--सुक्तिका साधन जानना चाहा ड ( तृतीयं इृणीष्वेति । पुनभृत्योरमेऽपचितिं नूह ) । 
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सत्यो यमराज; त्वम्‌ यत्‌ आत्थभपने जो यह कडा कि; अतर किल देवैः अपि=इस विषरयपर देवतओंने 
भी; विचिकित्सितम्‌=विचार किया था (परंतु ब निर्णय नहीं कर पाये ); च न सुविक्ञेयम्‌-ओर यह सुविज्ञेय भी नदीं हैः 
च त्वादक्‌ इसके सिवा आपके-नैसा; अस्य वक्ता-स विषयका कहनेवाल मी; अन्यः न रभ्यः=दूसरा नहीं मिक सकता 
[ अतमन्इसल्ि मेरी समक्षम तो; ] एतस्य तुल्यः=इसके समानः; अन्यः कथित्‌दूसरा कोई मी; वरः न~र नहीं है ।॥२२॥ 

व्याख्या त्यो ! पूर्वकर्म देवताओंने मी जब इस विषयपर विचार-विनिमय क्रिया था तथा वे भी इसे जान नहीं 
पाये थे ओर आप भी कहते है कि यह विषय सदन नहीं है, बड़ा ही सूषम हे, तव यह तोसिद्ध ही दै करि यह व्डे ही 
महत्वका विषय है ओौर एसे महत्त्पूर्ण विषयको समञ्चानेवाला आपके समान अनुभवी वक्ता मुज द्रँदनेपर मी कोई नही 
मिल खकता । आप कहते दैः इसे छोड़कर दूसरा वर मंग शो । परन्तु मै तो सम्चता हँ कि इसकी ठुख्नाका दूसरा 
कोद वर है ही नहीं | अतएव कृपापूर्वक मुञ्चे इसीका उपदेश कीनिये ॥. २२ ॥ 

सम्बन्ध-विषयकी करिनतसि नचिकेता नरी धनराया, वह अपने निश्चवयपर उरयो-कात्यो दं रहा \ इस एक परीक्षामे बह 
उती हो गया \ अब यमराजने दूसरी परीक्षके रूपमे उरुके सामने विभित प्रकारके रलोभन रखनेकौ बात सोचकर उससे कहते ईै-- 


शतायुषः पुत्रपत्रान्‌ इणीष्व बहूम्‌ पान्‌ हस्िदिरण्यमश्वान्‌ । 
भूमेमहदायतनं वृणीष्व खयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २२ ॥ 
शातायुषः-=सेकडं वर्षोकी आयुवाठे; पुतरपौजान्‌=ेटे जोर पोतौको ( तथा ); बहून्‌ पदाल=वहुत-से गौ. आदि 
पश्ु्ओको ( एवं ); हस्तिहिरण्यम्‌-दाथी, सुवणं ओर; अश्वान्‌ चृणीष्वन्धोडोको मोग रो; भूमेः महत्‌ मयतनम्‌= 
भूमिके बड़ विस्तारवारे मण्डल ( साम्राज्य ) को; चृणीष्व्मोग छो; खयम्‌ चनठुम खयं भी; यावत्‌ शारः=जितने वपरौतकः; 
इ्छसिनयाहो; जीव=जीते रहो ॥ २३ ॥ 
व्याख्या-नचिकेता ! तुम बड़ भे हयो } क्या करोगे इस वरको लेकर । ठुम प्रहण करो इन सुखेकी विद्चाल 
खामग्रियोको । इस सौ-सौ वर्षं जीनेवाठे पुत्रपौत्रादि बड़े परिवारको मोग खो । गौ आदि बहुतः से उपयोगी पञ्च, हाथी, सुवर्णः 


धोड़े ओर विशार भूमण्डकरुके महान्‌ साम्राज्यको मोग शो ओौर इन सरको भोगनेके खयि जितने वपँतक ओनेकी इच्छा दो, 
उतने ही वर्पोततक जीते रहो ॥ २३ ॥ 


एतततुखयं यदि मन्यसे वरं व्रणीष्व॒ वित्तं चिरजीविकां च। 
महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४ ॥ 
नचिकेतः-दे नचिकेता; वित्तम्‌ चिरूजीविकाम-धन, सम्पत्ति ओर अनन्त कार्तक जीनेके साधर्नोको 
यदि त्वम्‌=यदि तमः; पतत्तुर्यम्‌=दइस आत्मह्लनविषयक वरदानके समान; वरम्‌ मन्यसे च्ृणीष्ववर मानते हो तो 
मोग लो; च महाभूमौजौर ठम इस एथिवीोकमे; षूथिबडे मारी सम्राट्‌ बन जाओ; त्वा कामानाम (मै ) वरं सम्पू 
भोगेमिखे; काममाजम्‌-अति उत्तम मोगोका पाज; करेमि=वना देता हू ॥ २४ ॥ 
व्याख्या-श्नचिकेता ! यदि तुम प्रचुर धन-सम्पत्तिः दीर्घजीबनके स्थि उपयोगी सुख-सामग्नर्यो अथवा ओरं भी 
जितने भोग मनुष्य मोग सकता है, उन सक्को मिकाकर उस आत्मतत्त्व-विषयक वरके समान समक्षते हो तो 
इन स्वको मोग रो । ठुम इस विशार मूमिके सम्राट्‌ बन जा ! मै दह समस्त भोगोको इच्छानुसार भोगनेवारा 
बनाये देता हूं! इस प्रकार यहो यमराजने चाकादरयते आत्मतरवका महत्व बदति हुए नचिकेताको विशाक मोगोका ्रख्ममनः 
दिया ॥ २४ ॥ 
सम्बन्ध -दतनेषर भी नचिकेता अप्ने निश्चमषर अस रहः, तब स्के देवीः भोर्मोका प्रलोभन देते हुए यमराजन्‌ कदा 


ये थे कामा दुमा मर्त्यलोके सर्वान्‌ कामा^श्छन्दतः प्राथेयख । 
हमा ४ सरथाः सतया न दीद्या लम्भनीया मनुष्यैः | 
सरत्तामिः षरिजास्मख नचिकेतो . मरणं मालुप्रा्षी; ॥ २५ ।। 
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ये वे कामाः-जो-जो भोग; मरत्वरोकेन्मनुष्यलोकमे; दुछभाः=दुलम हँ; खबौन्‌ कामान्‌=उन सम्पूर्णं भोरगोको; 
छन्दतः प्रा्थयखइच्छानुसार मोग से; सरथाः सतूयौः इमाः गमाः=रय ओर नाना प्रकारके बाजक सदित इन 
-खर्गकी अप्ठराओंको ( अपने साथ ठे जाओ ); मवुष्यैः ईदशाः=मनुर्योको एेती छिर्योः न हि लम्भनीयाः=जरम्य हैः 
-मत्यत्ताभिः=मेर दारा दी हई; आभिः-इन लि्यस; परिचार्यसखर=ठम अपनी सेवा कराओ; नचिकेतः=दे नचिकेताः 
-मरणम्‌=मरनेके बाद आत्माका क्या होता है; मा अनुपराक्षीः=इस बातको मत पूरो ! ॥ २५ ॥ 


व्याख्या-नचिकेता ! जो-जो मोग मृत्युटोकमे दुर्म है, उन सबको ठम अपने इच्छानुसार मोग ले । ये रथों 
-ओर विविध प्रकारके वाद्योखदित जो शर्मकी न्दरी रमणिर्यो हैः एसी रमणिर्यो मनुष्योमे कहीं नहीं मिल सकतीं | बद़ध- 
-बड़े ऋषि-मुनि इनके किमि रुकचाते रहते ह । मै इन सव्रको ठह सहज दी दे रहा ह । ठम इन्दं ठे जाओ ओर इनसे अपनी सेवा 
-कराओः परन्तु नचिकेता ! आत्मतत्व-विषयक प्रभ्च मत पूष्धो ॥ २५ ॥ 


सम्बन्ध--यमराज दिम्यषर स्वाभाविक ही दया करमेषारे महान्‌ अनुभवी आचाय ह \ इन्दनि अधिकारि-परीक्षाके साथ ही 
इस प्रकार भय ओर कके बाद एक उत्तम मेका प्रलोभन दिखाकर, जैसे खंभेको हिसा-हिराकर द्द किया जाता दैः वैसे ही 
-नचिकेतके वैराग्यसप्पक्च निश्चयको ओर भी इट्‌ किया \ परे कडिनताका भय दिखाया, फिर इस कोकके एक-से-एक बयदुकर मोगेकि 
-चित्र उसके सामने रक भौर अन्तमे स्वर्भजेकमे भी उसका वैराग्य करा देनेके शपि स्तर्भके दैवी भोर्णेका चित्र उपस्थित किया ओर 
कद कि इनको यदि तुम अप्ने उस आत्मतत्तसम्बन्वी वरे समान समङ्ते हो तो इन्दं मेभ सो \ परंतु नच्किता तो द्टनिश्चयी 
ओर स्वा अथिकारी था \ वह जनता था कि शस लोक ओौर परलोकके गडे-से-बडे भेभ-सुखकी आत्मनज्ञानके सुखके किसी शुदरतम 
अंरके साय मी तुरना नरह की जा सकती \ अतएव उसने अपने निश्वयका युक्तिपुैक समर्थन करते हए फणं वैराम्ययुक्त वचनम 
अमराज्से करा 


श्ोभावा मर्त्य यदन्तकैतत्सर्न्दरियाणां जरयन्ति तेजः । 
अपि सवं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव सृत्यगीते॥ २६॥ 
अन्तके यमराज ( जिन मोरगोका आपने वर्णन किया वे ); भ्वोभावा~श्षणमङ्कर भोग ( ओर उनसे प्रात हयेने- 
वाठ सुख ); मत्व॑स्य=मनुष्यके; सर्वँन्द्रियाणाम्‌=अन्तःकरणसदित सम्पूरणं इन्द्र्योका; यत्‌ तेजः=जो तेज दहै; पतत्‌= 
उसको; जरयन्ति-श्रीण कर डाके हैः अपि स्व॑म्‌-( इसके सिश्रा ) समस्त; जीवितम्‌=मायुः चाहे वह कितनी भी 
बड़ी क्यो न हो; अट्पम्‌ एव=अस्प दी है, इसल्यि; तव वाहाभ्=ये आपके रथ आदि वाहन ओर; चृत्यगीते=ये 
-अप्सरा्ओकि नाच-गान; तव एवआपके दी पास रदं ८ मुञ्चे नदीं चाहिये ) ॥ २६ ॥ 
उ्याख्या-हे सवका अन्त करनेवारे यमराज ! आपने जिन भोग्य वस्तुओंकी मदिमाके पुरु बधि दः ये सभी क्षणभङ्कर 
है । करुतक रहेगी या नहीं, इसमे भी सन्देह है । इनके संयोगसे प्राप्त होनेवाला सुख वास्तवमे खुख ही नदीं हैः वह तो दुःख 
टी है ( गीता ५। २२) । ये भोग्यवस्तु्णँ कोई खाम तो देती ही नहीं, वरं मनुभ्यकी इन्द्रियोके तेज ओर धर्मको हरण 
कर छती ह । आपने जो दीर्धजीवन देना चाहा है, वह भी अनन्तकाक्की तुख्नामे अत्यन्त अव्य ही दै । जब ब्रह्मा आदि 
देवताओंका जीवन भी अद्पकाख्का है--एक दिन उन मी मरना पड़ता हैः तब ओरोकी तो बात ही क्या दहै १ अतएव 
न्यह सब नदीं चाहता । ये आपके रथः हाथी, घोड़े, ये रमणिर्यो ओर इनके नाच-गान आप अपने ही पास रक्लं ॥ २६ ॥ 


न॒ वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्सामहे वित्तमद्राक्ष्म चेता । 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स॒ एव ॥ २७॥ 
मचुष्यः=मनुष्य; वित्तेननधनसे; त्पैणीयः ननकमी मी तृप्त किये जाने योग्य नहीं है; चेत्‌जब कि ८ हमने ) 
त्वा यद्राक्ष्मन=आपके दर्यन पा स्थि है, ( तव ); वित्तम्‌=घनको; रुष्स्यामे=( तो हम ) पा दी कगे; (गोर) त्वम्‌ यावत्‌ 


-आप जबतकः इशिष्यसिनशासन करते रहैगे, तबतक तो; जीविष्यामः=हम जीते ही रगे ८ इन स्वको मी क्या मोमना दै; 
अतः ); मे वरणीयः वरः तु= मेरे मोगने खायक वर तो; सः एवह ( आत्मज्ञान ) दी ३ ॥ २७ ॥ 
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व्याख्या-आप जानते ही है, धनसे मनुष्य कमी तृप्त नहीं हो सकता । आगमे धी-ईधन डारूनेसे जैसे आग जोरोसे 
भड़कती है, उसी प्रकार भ्न ओर भोगोकी प्रासे मोग-कामनाका ओर भी चिस्तार होता ह । व्हा तृनि केसी १ वर्ह तो 
दिन-रात अपू्ण॑ता ओर अमावकी अभम ही जल्ना पड़ता है । रेते दुः्खमय धन ओर भोरगोको कोई मी बुद्धिमान्‌ पुरुष 
नहीं मोग सकता । मुञ्चे अपने जीवननिर्वाहके ल्यि जितने धनकी आवदयकता होगी, उतना तो आपके दर्यनसे ही प्रास्त हो 
जायगा { रही दीर्धनीवनकी वात, सो जबतक मृ्युके पदपर आपका शासन है, तबतक मुञ्चे मरनेका भी भय भ्यो होने ल्या । 
अतएव किसी भी दृष्टिसे दूसरा वर मोगना उचित नदीं माद्धम होता । इसल्यि मेरा प्रार्थनीय तो वह॒ आत्मतच.वरिषयक 
वर ही है। मै उसे लटा नहीं सकता ॥ २७॥ 
सम्बन्ध-इस प्रकार भर्ोकी तुच्छताका वणेन करके अब नचकिता अप्ने वरका महत्त्व बतराता हुआ उसीक) प्रदान करनेके 
स्मि दृदतापूर्वक निवेदन करता दै-- 
अजीर्यताममृतानायपेत्य जीर्यन्मत्यंः . कधःखः प्रजानन्‌ । 
अभिध्यायन्‌ वणैरतिप्रमोदानतिदीरे जीषिते को रमेत ॥ २८॥ 
जीर्यन्‌ मत्यैः=यह मनुष्य जीणे होनेवाला ओर मरणधमां दै; प्रजाननू=इस तच्वको भमलीरभति समन्ननेवालः 
कधःस्थभ=मनुष्यल्रकका निवासी; कम्=कौन ( रेखा ) मनुष्य है ८ जो कि ); अजीयंताम्‌-घदापिसे रहित; अश्रुतानाम्‌= 
न मरनेबाठे ८ आप-सदृरा ) महात्माओंका; उयेत्य~षङ्ग पाकर मी; बणैरतिप्रमरोदान्‌=( खियोके ) सैन्दर्य, क्रीडा ओर 
आमोद -प्रमोदका; अभिध्यायन्‌=वार बार चिन्तन करता हुआ; अतिदीधेनबहुत कार्तक; जीविते=जीवित रदनेमे; रमेत= 
ग्रेम क्रेणा॥ २८ ॥ 
व्याख्या-दहे यमराज ! आप ही वतादये, मल आप-खरीखे अजर-अमर महास्मा देवता्थका दुर्भ एवं अमोष 
सङ्घ प्राप्त करके मू्युखोकका जरामरणरीर ठेसा कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य होगा जो खियोके सौन्दर्य, क्रीड़ा ओौर आमेोद-परमोदमम 
_ आसक्त होकर उनी ओर दृष्टिपात करेगा ओर इस लोकम दीर्थकारतक जीवित रहने आनन्द मानेगा १ ॥ २८ ॥ 
यसिनिदं धिचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌ । 
योऽयं चरो भूढमुप्रविष्टो नान्यं तसान्नचिकेता इणीते । २९ ॥ 
सृत्यो३ यमराज; यस्मिन्‌-जिस; महति साभ्पराये=महान्‌ आश्चर्यमय परलोकम्बन्धी आत्मज्ञानके विषयमे; 
इदम्‌ विचिकित्सन्ति-८ रोग ) यह शङ्का करते ह कि यह आप्मा मरनेके बाद रहता है या नदी; ( तत्र ) यव्‌=उखमे 
जो निर्णय दै; तत्‌ नः जूदहिनह आप हमे बतल्ये; यः अयम्‌=जो यई; गूढम्‌ अयुप्रविष्टः वर +=अत्यन्त गम्भीरताको 
श्रा हुआ वर है; तस्मत्‌-इससे; अन्यम्‌-दूसरा वर; नचिके ताभ=नचिकेता; न ब्ृणीते=नदीं गता ॥ २९ ॥ 
व्याख्या-नचिकेता कहता है--दे यमराज | जिस आत्मत -सम्बन्धी महान्‌ ज्ञानके विषयमे छोग यह शङ्का करते 
ड कि मरनेके बाद आप्माका अस्तित्व रहता है या नदी, उसके सम्बन्धे निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत ज्ञान होः सले 
कृपापूर्वक उसीका उपदेदा कीजिये यह आत्मतत्वसम्बन्धी वर॒ अत्यन्त गूढ है-यह सत्य हे; पर आपका रिष्य यह्‌ 
नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नदीं चाहता ! । २९ ॥ 
॥ प्रथम वही समाप्त ॥ १॥ 
०5 


---<- 
द्वितीय वही 
सभ्बन्ध--दस प्रकार परीक्षा करके जन यमग्ने समद सिया कि नचिकेता दढनिशचमी, परम वैराग्यवान्‌ पं निमक हे, 
ॐत, ब्रह्मविदयाकाः उन्तम अधिकारी है, तब, ्रहविद्याच उष्देक आस्म करनेके परे उसका महत्त्व प्रकट कसते हुए यमराज बेरि-- 
अन्यच्छरेयोऽन्युतेद प्रेयस्ते उभे नानार्थे परुषः सिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानख साघु भवति दीयतेऽथ्य उ प्रेयो धृणीते ॥ १ ॥ 
सेयः=कल्याणका साधनः; अन्यत्‌=अल्ग है; उतन=ओरः प्रेयः=परिय रूगनेवाले मोगोका साधनः अन्यत्‌ प्व 
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अलग ही दै; ते=वे; नानाथै=मिन-मिन्न पल देनेवाटे; उभेन्दोनं साधन; पुरुषम्‌=मनुष्यको; सिनीतः्बोधते ईै-- 
अपनी-अपनी ओर आकर्षित करते है; तयोभ=उन दोनेमिंसे; ्रेयः=कल्याणके साधनको; आददानस्यनग्रहण करनेवाठेका; 
साधु भवतिकल्याण होता ह; उ यः=परंतु जो; प्रेयः ब्ृणीतेसांसारिक उन्नतिके सार्धनको स्वीकार करता ₹ै; 
[ खभ्=वह ; ] अथौत्‌=यथा्थं नमते; हीयते=भ्रष्ट हो जाता हे ॥ १ ॥ 

व्याख्या--मनुष्य-रारीर अन्यान्य योनिर्योकी मति केव कर्मौका फल भोगनेके ल्ि दही नहीं मिला है। इसमे 
मनुष्य भविष्यसे सुख देनेवाठे साधनका अनुष्ठान भी कर सकता है । वेदम सुखके साधन दो बतये गये है--( १ ) श्रेय 
अर्थात्‌ सदाके व्यि सब भरकारके दुःखेसि सर्भथा चकर निस्य आनन्दस्वरूप परह्य पुरुषोत्तमको प्रास्त करनेका उपाय ओर 
( २ ) प्रेय अर्थात्‌ खी पुर, धनः मकान, सम्मानः यञ्च आदि इस खोककी ओर स्वर्गलोककी जितनी भी प्राकृत सख- 
भोगकी सामग्िर्यो है, उनकी प्रातिका उपाय । इस प्रकार अपने-अपने ठंगसे मनुष्यको सुख पर्चा सकनेवटे ये दोनो साधन 
मनुष्यको बोधते है -उसे अपनी-अपनी ओर खीं चते है । अधिकांश छोग तो भमोगेमि परतयक्च ओर तत्काट सुख मिख्ता 
दैः इस प्रतीतिके कारण उसका परिणाम सोचे-सम्े बिना ही प्रेयकी ओर सिच जाते हैँ । परंतु कोर्ई-कोई भाग्यवान्‌ मनुष्य 
भगवान्‌की दयसे प्राकृत भोगोकी आपातरमणीयता एवं परिणामदुःखताका रहस्य जानकर उनकी ओरसे विरक्त हो यकी 
ओर आकर्भित हो जाता दै । इन दोनों प्रकारके मनुष्यौमेसे जो भगवानूकी कृपाका पात्र होकर श्रेयको अपना छेतां है ओर 
तत्यरताके साथ उसके साधनम खग जाता द, उसका तो सब प्रकारसे कस्याण हो जाता है । वह सदाके स्थि सव प्रकारके 
डुःखसि सर्वथा दयुटकर अनन्त असीम आनन्दस्वरूप परमात्माको पा केता है । परंतु जो सांसारिक सुखके साधनम र्ग 
जाता दै, वह अपने मानव-जीवनके परम छक्ष्य परमात्माकी प्राप्िरूप यथार्थं प्रयोजनको सिद्ध नहीं कर पाता; इसख्ि उसे 
आत्यन्तिक ओर नित्य सुख नहीं मिर्ता । उसे तो भ्रमवश सुखरूप प्रतीत होनेवाठे वे अनित्य भोग मिकते दै, जो वास्तबरमे 
डुःलस्प ही है । अतः वह वास्तविक सुखसे भ्रष्ट हो जाता है ॥ ९ ॥ 


श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विबिनक्ति धीरः । 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो इणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ धरणीते ॥ २॥ 
श्रेयः च प्रेयः च=भ्रेय ओर प्रेय-ये दोनो ही; मचुष्यम्‌ पतः्=मनुष्यके सामने आते है; धीरःनबुद्धिमान्‌ भूनुष्य; 
कतौन्उन दोनेकि स्वरूपपरः; सम्परीत्यमटीरमोति विचार करके; विविनक्कि=~उनको पथक्‌ पथक्‌ समन्च केता है; 
( ओर ) धीरःभ=वह शरेष्ठलुद्धि मनुष्य; श्रेयः हिपरम कत्याणके साधनको ही; ग्रेयसः=भोग-साधनकी अयिश्षा; 
अभिदृणीते=शरेष्ठ समश्चकर ग्रहण करता है ( परंतु ); मन्द्‌=मन्दलुद्धिवाल मनुष्य; योगक्षेमात्‌=लैकरिक योगश्चेमकी 
इच्छते; प्रेयः बृणीते=मोगोके साधनरूप प्रेयको अपनाता ३ ॥ २ ॥ 
व्याख्या--अधिकंश मनुष्य तो पुनज॑न्ममे विश्वास न होनेके कारण इस विषयमे विचार ही नदीं करते; वे मोगेिं 
आसक्त होकर अपने देवदुकम मनुष्य-जीवनको पञ्चवत्‌ भोगोके भोगनेमे दी समाप्त कर देते ह ! किंतु जिनका पुनर्जन्ममे 
ओर परलोक विश्वास दै, उन विचारी मनुष्येकि सामने जब ये श्रेय ओर प्रेय दोनों आति ह, तव वे इन दोनेक गुण- 
दोधोौपर विचार करके दोनोंको एथक्‌ थक्‌ सम्लनेकी चेष्टा करते हैँ । इनम जो भे बुद्धिसम्पन्न होता दै, बह तो दोनेकि 
तत्वको पूर्णतया समञ्चकर नीर-श्चीर-विवेकी हंसकी तरह प्रेयकी उपेक्षा करके श्रेयको दी ग्रहण करता है । परंतु जो मनुष्य 
अव्यलुद्धि हे, जिसकी बुद्धिम विवेकरक्तिका अमाव ई, बह श्रेयके फलम अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाठे लौकिक 
योगक्षेमकी सिद्धिके स्वि प्रेयको अपनाता है; वह्‌ इतना ही समञ्चता है कि जे कुछ मोगपदार्थ प्राप्त दै, वे सुरश्चित बने रह 
जओौर जो अप्रास् है, वे प्रचुर माच्रामें मिरु जार्ये । यदी योगक्षेम है ॥ २ ॥ 
सम्बन्ध--परमातमाकौ प्राक्िके सावनरूप श्रियकी प्ररंसा करके अन यमराज साधारण मनुष्येति नचिकेता विरेषता सिक्तसते 
हुए उसके वैसप्यदी प्रदांसा करते है-- | 


स॒स्वं॑भियान्‌ ग्रियरूपा\अ कामानमिष्यायनचिकेतोऽत्यन्नाशीः । ` 
नैवा सृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मजन्ति बहवो ` भलुप्याः ॥ ३ ॥ 
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नचिकेतःदे नचिकेता ! (उन्दी मलुष्योमि); खः त्वम्‌=ठम ( पेते निःसह हो कि ); पियान्‌ चग्रिय लगनेवाढे 
ओर; प्रियरूपान्‌-अत्यन्त सुन्दर रूपवाले; कामान्‌-इस रोक ओर परखोकके समस मोगोको; अभिध्यायन्‌=मली्मति 
सोच-समञ्चकर; अत्यखाक्षीःनत॒मने छोड़ दिया; एताम्‌ वित्तमयीम्‌ सङ्खाम्‌=दस सम्पत्तिरूप शङ्खा (बड़ी) को; न 
अवाप्त+=( ठम ) नहीं परा हुए ( इसके बन्धनमे नदी पसि ); यस्याम्‌-जिसमे; बहवः मजुष्या=बहुत-से मनुष्व; मजजन्ति= 
फेस जाते है ॥ २॥ । 
व्याख्या--यमराज कहते है--हे नचिकेता ! ठम्हारी परीक्षा करके मैने अच्छी तरह देख लिया करि त॒म बड बुद्धिमान्‌ 
विवेकी तथा वैराग्यसम्प्न हो । अपनेको बहुत बड़े चतुर, विवेकी र तारक माननेवारे खोग भी जिस चमकर-दमकवाटी 
सम्पत्तिके मोहजाल्मे पंस जाया करते श, उसे भी दुमने स्वीकार न किया । मेने बड़ी दी कभावनी मापामे तुमह बार-बार 
पुत्र, पोच, हाथी, घोडे, गौ, धन, सम्पत्ति, मूमि आदि अनेक दुष्याप्य ओर लेभनीय भोगोका प्रलोभन दिया; इतना दी 
नही, खर्गके दिव्य भोगों ओौर अप्रतिम सुन्दरी खरगीय रमणि्ोके चिर-मोगयुखका खख्च दिया; परंतु तमने सहज दी उन 
सबकी उपेक्षा कर दी । अतः ठम अवदय ही प्ररमात्मतका श्रवण करनेके सर्वोत्तम अधिकारी हो ॥ ३॥ 
दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विधेति ज्ञाता । 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न॒ त्वा कामा बहवोऽरोपन्त ॥ ४॥ 
या अविद्या कि अविया; च विद्या इति क्ञाता=ौर विद्या नामसे षिख्यात है पते=ये दोनो; दूरम्‌ चिपरीते= 
परस्पर अत्यन्त विपरीत ( ओर ); विषूची =मिनन-मिन्न फर देनेवाटी है; नचिकेतसम्‌=टम नचिकेताको; विद्याभीष्सिनम्‌ 
मन्येन वि्ाका ही अभिलाषी मानता हू, ( क्योकि ); त्वा वहवः कामाःवुमको बहत-से भोग; न अलोलयुपन्त= 
(किसी प्रकार भी ) नहीं छमा स्के ॥ ४॥ 
व्याख्या-ये अविद्या ओर विद्या नामसे परसिद्ध दो साधन प्रथक्‌ थक्‌ फल देनेवाे ह ओर परस्पर अस्यन्त विरुद 
ह । जिसकी भोगम आसक्ति है, वह कस्याण-साधने आगे नहीं बद्‌ सकता ओर ओ कल्याण-मार्गका पथिक है, वह भोगोकी 
ओर इष्टि नहीं डाकता । वह सब पकारके भोगोको दुःखरूप मानकर उनका परित्याग कर देता ३ । हे नचिकेता ! मै मानता 
द्र कि ठम विद्याके दी अभिली हो; कर्योफि बहुत-ते बडे-बड़े मोग भी तु्हारे मनम किञ्चिन्मात्र भी लोम नहीं उ्यन्न 
कृर सके || ४ ॥ 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः खयं धीराः पण्डितम्मन्यमाना; । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ ५॥ 
अविद्यायाम्‌ अन्तरे वत॑मानाः=अविचयके भीतर खित होकर (मी); खयं धीराः=भपने-मापको बुद्धिमान्‌ (ओर) 
्ण्डितम्‌ मन्यमानाभ्=विद्रान्‌ माननेवल; मूढा=( मोगकी इच्छा कएनेवाके ) े मूखैलोगः दन्द्म्यमाणाः=नाना योनिर्योि 
चारौ ओर मटकते हुए; (तथा) परियन्तिन्टीक वैसे ही ठोकरँ खाते भयकते रहते है; यथा-=जैसे; अन्धेन एव नीयमानाः्=अन्धे 
मनुष्यके द्वारा चये जानेवटे; अन्धाप्=अन्धे (अपने लक्यतक्र न पहर इधर-उधर भटकते ओर कष्ट भोगते है ) ॥५॥ 
व्याख्या--जब अन्धे मनुष्यको माग दिखलनेवाख भी अन्धा दही मिरु जाता हैः तब जैसे वह अपने अभीष्ट खान- 
पर नहीं परहुच पाता, बीचमे ही ठोकरं खाता भटकता है जर कंटि-कंकड़से बरंधकर या गहरे गङ्ख आदिमे गिरकर 
अथवा किसी चद्टानः दीवार ओर पशु आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता है ! वैसे दी उस मूर्खो भी पञ्चः 
पक्षी, कीट, पर्तग आदि विविध दुःखपूणं योनि्योमे एवं नरकादिे प्रवेश करके अनन्त अन्मोतक अनन्त यन्त्रणाओंकषा भोग 
करना पड़ता है, जो अपने-आपको ही बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ समन्ता दै, विद्या-बुदधिके मिथ्याभिमानमे शाख ओर महापुरषके 
वचरनौकी कुक भी परवा न करके उनकी अबेदेलना करता ओर प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेवाञे मोर्गोको भोग करनेमे तथा 
उनके उपाज॑नमे ही निरन्तर संढश्च रहकर मनुष्यजीवनका अमूस्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है ॥ ५ ॥ 


न साम्परायः प्रतिभाति वारं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ | 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥ ६॥ 
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वित्तमोहेन मूढम्‌=इस प्रकार सम्पत्तिके मोहसे मोदितः प्रमाद्यन्तम्‌ बाखम्‌=निरन्तर प्रमाद करनेवारे अज्ञानीको; 
साम्परयायः=परत्येक; न प्रतिभातिननदीं घञ्लता; अयम्‌ छोकः=वह समक्ता है कि यह प्रत्यक्ष दीखनेवाखा शोक 
दी सत्य दै; परः न अस्ति-इसके सिवा दुसरा ( खर्म-नरक आदि रोक ) कुछ भी नहींहै; इति मानीनदस प्रकार माननेवाला 
अभिमानी मनुष्यः पुनः पुनः=ार-बार; मे वश्ाम्‌ेरे ८ यमराजके ) वमे; आपद्यते=आता है ॥ ६ ॥ 
याख्या-इस प्रकार मनुष्य-जीवनके महत्वको नहीं समञ्चनेवाखा अभिमानी मनुष्य सांसारिक भोग सम्पत्तिकी प्राधिके 
साधनरूप धनादिके मोहसे मोहित हुआ रहता है; अतएव भोगम आसक्त होकर वह प्रमादपूर्वक मनमाना आचरण करने ख्गता 
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वर्णन करनेवलि पुर्पेकी दुरंमताका वर्णन करते दै-- 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न रस्यः शृष्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः 
आर्यो वक्ता इशलोऽख रुब्धाऽऽशर्यो ज्ञाता इशलानुरिष्टः ॥ ७ ॥ 
यः बरह्ुभिः=जो ( आत्मतत्त्व ) बहु्तोको तो; ्रवणाय अपिनसुननेके स्यि भी; न रुभ्यः=नदहीं मिक्ता; यम्‌= 
जिसको; बहवः=्रहुत-ते लोग; शण्वन्तः अपि~युनकर भी; न विद्युः=नहीं समञ्च सकते; अस्यएेसे इस गूढ आत्मतस्वका; 
वक्ता आश्चयःरणैन करनेवाला महापुरुष आश्चर्यमय है ( बड़ा दुम द ); न्धा कदाकभ=उसे प्रास करनेवाला भौ 
बड़ा शल ( सफलठजीवन ) कोई एक ही होता है; कशत्माञुंशिष्ठः= भौर जिसे ततत्वकी उपरन्धि हो गयी दे, एेसे ज्ञानी 
महापुरुषके द्वारा रिक्षा प्राप्त किया हाः; ्ञातानआत्मतत्वका ज्ञाता मी; आश्चर्यः=आश्वर्वमय है (परम दुर्भ है ) ॥ ७ ॥ 
व्याख्या-आत्मतत््वकी ुक॑मता बतलनेके हेतुसे यमराजने कहा-- नचिकेता ! आत्मतत्व कोई साधारण-सी बात नहीं 
है ¦ जगते अधिकांश मनुष्य तो रेस है-- जिनको आत्मकल्याणकी च्चा॑तक सुननेको नहीं मिलती । वे एसे बातावरणये 
रहते है कर जहा प्रातःकाल जागनेसे लेकर रात्रिको सोनेतक केटर वरषय-चचा ही हुआ करती है जिससे उनका मन आँ 
पकर विषय-चिन्तनें इवा रहता है । उनके मनम आत्मतत्व सुनने-समक्चनेकी कमी कल्यना ही नहीं आती, ओर भूले-भरके 
यदि एेसा कोई प्रसङ्ग आ जाता है तो उन्है विषय-तेवनसे अवकाश नहीं मिलता । कुक खेग एसे होते दहै जो सुनना-सम्चना 
उत्तम समन्ञकर सुनते तो दैः परंतु उनके विषयामिभूत मनमे उसकी धारणा नहीं ह पाती अथवा मन्दघुद्धिके कारण वे उसे समञ्च 
नदीं पाते । जो तीकष्णबुद्धि पुरुष समन्न छेते है उनम भी रेतसे आश्चर्यमय महापुरुष कोई विरे ही होते है जो उस आत्म- 
तत्वका यथार्थरूपसे वर्णन करनेवाठे समर्थ वक्ता हो । एवं एेसे पुरुष मी कोई एक ही होते ह जिन्न आत्मत्वको मास करके 
जीवनकी सफरूता सम्पन्न की हो; ओर भलीर्मोति समञ्ञाकर वर्णन करनेवाे सफलजीवन अनुभवी आत्मदीं आचार्यक द्वारा 
उपदेश प्राप्न करके उसके अनुसार मनन-निदिष्यासन करते-करते तच्वका साक्षात्कार करनेवाके पुरुष भी जगतम कोई विरले 
ही होते ह । अतः इसमे सर्वत्र दी दुकंभता हे ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध-अन आतमज्ञानकी दुमताका कारण तति ३ै-- 
न॒नरेणाषरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यपरोक्तं गतिरत्र नासि अणीयान्‌ ्यतक्यमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 


सवरेण नरेण प्ोक्तः=अस्पर मनुप्यकरे दवारा बतत्मये जानेपर; बहुधा चिन्त्यमानः=( ओर उसके अनुसार > 
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बहत प्रकारे चिन्तन कयि जानेपर मी; पषः=यह आत्मत; खुविज्ञेयः=सहन ही सम्म आ जाय; नन्येसाः नही है; 
अनन्यप्रोक्ते=किसी दूसरे ज्ञानी पुखषके द्वारा उपदेश न किये जनेपर; अञ्न गतिः न अस्ति विषयमे मनुष्यका 
पवेश नहीं होता; हि अणुप्रमाणात्‌=क्योकि यह अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुसे मी; अणीयान्‌=अधिक सूम है; अतकत्यम्‌~ 
८ इसल्यि ) तकैते अतीत है ॥ ८ ॥ 

` व्याख्या -गरकृतिपरयन्त जो मी सुक्मातिसृकषम तत्व है, यह आतमतस्व उससे भी सूष्म है । यह इतना गहन है 
किं जवतक्र इसे यथार्थरूपसे समन्नानेवारे कोई महापुरुष नदीं मिते, तवतक मनुष्यका इसमे प्रवेश पाना अत्यन्त ही कठिन, 
हे । अल्यज्ञ--साधारण ज्ञानवाछे मनुष्य यदि इसे बतछाते है ओर उसके अनुसार यदि कोद विविध प्रकारसे इसके चिन्तनकाः 
अभ्यास करता है, तो उसका आत्मज्ञानरूपी फल नहीं होता । आत्मतत्व तनिक-सा भी सममे नही आता । न यदह रेस दीद 
कि दुसरेसे सुने बिना केवर अपने आप तकै-वितक॑युक्त विचार करनेसे सम्म आ जाय । सुनना आवद्यक है; पर सुना 
उनसे दै, जो इसे भटीरभोति जाननेवारे महापुरुष हो । तभी इस तसे सर्वथा अतीत विप्रयम जानकारी हो सकती है ॥ ८ ॥ 


नेषा तकण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सु्ञानाय प्रष्ठ । 
यां त्वमापः सत्यधरतिरब॑तासि त्वाड्नो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९॥ 
र्ठ प्रियतम !; याम्‌ त्वम्‌ आपः=जिसको तुमने पाया दे; एषा मतिभ्=यह बुद्धि; तकण न आपनेया=तकंसे 
नहीं मिख सकती ( यह तो ); अन्येन प्रोक्ता पवनदूसरेके द्वारा कदी हुई ही; खुक्ञानायनजत्मज्ञानम निमित्त; [ भवति 
होती हैः] बत=षचमुच दी; ( त॒म ) सत्यथतिः=उत्तमपैर्यवले; असि=दो; नचिकेतः=दे नचिकेता ! ( हम चाहते है कि ); 
त्वादक्‌ =म््ररेजेसे दी; पष्टानपूछनेवाटे; नः भूयात्‌-हमे मिला करं ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-नचिकेताकी प्ररंसा करते हुए यमराज फिर कहते हँ किं हे प्रियतम ! तुम्हारी इस पवित्र मति-निर्मलः 
निष्ठाको देखकर मुषे बड़ी प्रसन्नता हुई है । एसी निष्ठा तकंसे कमी नहीं मिक सकती ! यह्‌ तो तमी उत्प होती है, जवः 
भगवत्छकृपासे किसी महापुरुषका सङ्ग पराप्त होता है ओर उनके द्वारा लगातार परमात्माके महत्वकाः विशद विवेचन सुननेका 
सोभाग्य मिता हे । एेसी निषा ही मनुष्यको आत्मज्ञाने स्थि परयत करनेमे परदृत्त करती हे । इतना प्रलोभन दिये जानेपर 
करम अपनी निष्टापर दद रहे--इससे यह सिद्ध है किं वस्तुतः तुम सची धारणासे सम्पन्न हो । नचिकेता ! हमे वुम-जैसे ही 
 पूछठनेवाले जिज्ञासु मिखा करं ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध-भब यमराज अपने उदाहरणसे निष्काम मावकी प्ररंसा कसे हुए कहते है-- 
जानाम्यह ९ शेवधिरित्यनित्यं न धवैः प्राप्यते हि धरुवं तत्‌ । 
ततो मया नाचिकेतथितोऽभ्िरनित्ैदरव्यैः प्राप्रनानसि नित्यम्‌ ॥ १०॥ 
अहम्‌ जानामि मै जानता हूँ कि; दोवधिः=कर्मफटरूम निधि; अनित्यम्‌ इतिअनित्य है; हि अधुवैभ=वयोकि. 
अनित्य ( विनाशरील ) वस्तुओसे; तत्‌ श्ुवम्‌-वह नित्य पदार्थ (परमात्मा ); न हि प्राप्यते=नहीं मिरु सकता; ततः=इसच्ि; 
मया=मेर दवारा ( कतंन्यबुद्धिसे ); अनित्यैः दब्यैः=अनित्य पदाथौके द्वारा; नाचिकेतःननाचिकेत नामक; अञ्चिः चितः= 
अभ्रिका चयन किया गया (अनित्य मोग की प्रासिके स्थि नही, अतः उस निष्काम भावकी अपूर्वं शक्तिसे मँ ); नित्यम्‌ 
नित्य वस्वु परमात्माको; प्राक्षवान=प्रास हो गया; असिनं ॥ १० ॥ 
व्याख्या-नचिकेता ! मै इस बातको मलीर्मोति जानता दँ कि कमि फरसखरूप इस छोक ओर परलोके भोगसमूहकी' 
जो निषि मिती है, वह चाहे कितनी ही महान्‌ क्यो न हो, एक दिन उसका विनाश निशित है; अतएव वह अनित्य हे । 
ओर यह सिद्ध है कि अनित्य साधनेंसे नित्य पदार्थकी प्राति नहीं हो सकती । इस रदस्यको जानकर ही मैने नाचिकेत. 
अभरिके चयनादिरूपसे जो कुछ यज्ञादि कमं अनित्य वस्तुओंके द्वारा क्ये, सब-के-सतरे कामना ओर आसक्तिसे रदित होकर 
केवर कर्व्यलुद्धिसे कयि । इस निष्काम भावकी ही यह महिमा है कि अनित्य पदाथेकि द्वारा यजन करके मी मैने नित्य 
सुखरूप परमात्माको प्रास्त कर छिया# ॥ १० ॥ 


# कुछ आदरणीय मदानुमावोने श्सका यह अथं किया है-- 


२०० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





सम्बन्ध--नचिकेतामें बह निष्कामभाव पूर्णरूपसे है, इसस्मि यमराज उसकी श्रदंसा के इए कहते हँ-- 
कामस्या्चि जगतः प्रतिष्ठं क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌ । 
स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां ॒द्षटरा श्त्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्नाकषीः ॥ ११॥ 
नचिकेतः नचिकेता }; कामस्य आसिम्‌-जिसमे सब प्रकारके मोग मिरु सकते है; जगतः प्रतिष्ठाम=जो 
जगत्‌का आधारः क्रतोः अनन्त्यम~यज्ञका चिरस्थायी फठ; अभयस्य पारम्‌=निर्भयताकी अवधि जरः, स्तोममहवत्‌= 
स्तुति करनेयोग् एवं महत््पू्ण हे (तथा); उख्गायम्‌=वेदौमे जिसके गुण नाना परकारसे गये गये है प्रतिष्ठाम्‌=( ओर ) 
जो दीर्थकारतकरकी स्थितिसे सम्पन्न दैः एेते स्वरगरोकको; दष्टा धत्या=देखकर भी तमने चैर्पूर्वक; अत्यस्नाश्चीभ=उसका 
त्याग कर दिया; [ अतः=इसल्ि मै समन्नता हूँ कि ]; धीरः ( असि ) ठम बहुत दी बुद्धिमान्‌ हो ॥ ११ ॥ 
व्याख्या-- नचिकेता ! ठम सब प्रकारसे शरेष्ठ बुद्धिसम्पन्न ओर निष्काम हो । मैने तुम्हारे सामने वरदानके रूपमे 
उस स्वग॑लोकको रक्ला, जो सव प्रकारके भोगेसे परिपूर्ण, जगत्‌का आधारस्वरूपः यज्ञादि चभकर्मौका अन्तरित फल, सब 
प्रकारके दुःख ओर भयसे रहित, स्वुति करनेयोग्य ओर अत्यन्त महस्वपूर्णं है । वेदौने मोति-मोतिखे उसकी श्योभाके गुणगान 
किय ह ओर बह दीर्धैकाल्तक सित रहनेवाका दै; तुमने उसके महत्वको समन्चकर भी बड़ घैेयके साथ उसका परित्याग 
कर दिया, तुम्हारा मन तनिक मी उसमे आसक्त नहीं हआ; ठम अपने निश्चयपर हृद्‌ आओौर अटक रहे । यदह साधारण बात 
महीं ह । इसख्यि म यह मानता दू कि तुम बडे ही बुद्धिमान्‌ › अनासक्तं ओर आत्मतत्वको जाननेके अधिकारी हो* ॥११॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार नचिकेतके लिष्काममावको देखकर यमरज्ने निश्चय कर सिया कि यह परमात्मक तच्वज्ञानका यथां 
विकार हे; अतः उसके अन्तःकरणे पर्छ पुरषोत्तमके तत्वकी जिज्ञासा उत्पन्न करनेके स्थि यमराज अब दो भर्त्रे परत्र 
प्रमात्माकी महिमाका व्णैन कसते है-- 


त॑ दुद गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गहरेष्टं पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥ १२॥ 

गूढम्‌=जो योगमायाके पदम छिपा हृ; अदुपरविष्म्‌~र्वग्यापी; गुह्ाहितम्‌=सवके हदयरूप रुफामे खित 
( अतएव ); गहवरेष्ठम्‌~संसाररूप गहन वनमें रहनेवाला; पुराणम्‌=सनातन ह, एेसे; तम्‌ दु्व॑शेम्‌ देवम्‌=उस कठिनतासे 
देखे जानेवाले परमात्मदेवको; धीरभ=छद्ध बुद्धियुक्त साधक; अध्यात्मयोगाधिगमेनन=अध्यात्मयोगकी प्रािके द्वारा; 
मत्वाम्चकर; हषशोकौ जहातिनद्ष ओर ोकको त्याग देता है ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--यह सम्पूर्ण जगत्‌ एक अत्यन्त दुर्गाम गहन बनके सरा है परंतु यह परब्रह्म परमेश्वरसे परिपूर्णं हे । 
वृह सर्वव्यापी इसमें सर्वत्र प्रविष्ट है ( गीता ९ । ४ ) । वह सबके दयसूपी ुफामे खित है । ( गीता १३। १८; १५। १५; 
यदह जानते हए भी मैने लगके साधनमूत नाचिकेत अक्षिका अनित्य पदार्थकि द्वारा चयन विया था; उसीसे भैने अधिकारसम्पन्न होकर 
यह आपेक्षिक नित्य ( दूसरे प्दोकी अपेक्षा अधिक कार्तक रहनेवाला तथा श्रेष्ठ ) यमराजका पद प्राप्त किया । 

# १-श्सका अधं एक आदरणीय महानुभाव इस प्रकार करते दै-- 

नचिकेता ! तुमने उस परमपदा्थं प्रमात्मके सम्मुख जगत्की चरम सीमाके भोग, प्रतिष्ठा, यशका अनन्त फरूरूप दिरण्यगर्भका 
प्रद, अभयकी मयौदा ( चिरकारश्चायी दी्ेजीवन )› स्तुत्य ओर महान्‌ अणिमादि रेशवयै, श्युभफर ओर अत्युत्तम गति--श्न समीको हेब 
समञ्षकर चैयंके द्वारा त्याग दिया है । इसल्यि तुम बडे दी बुद्धिमान्‌ हो । 

२-एक दूसरे महानुभावने इसका अथं यो किया है-- 

जरह कामनाकी परिसमाधि हो जाती है, जो जगत्का आभार दै, जयौ शानकी अनन्तता है, जो अभयकी सीमा दै, जो सबके 
दवार स्तुतिके योभ्य दै जो सवसे महान्‌ है, जिसकी सब स्तुति करते हँ ओर जो आप दी अपनी प्रति्ा है, उस ॒परमात्माको देखकर-- 
श्सको सामने रखकर बडे धैयके साथ तुमने इस अनित्य निधिका त्याग कर दिया है; श्सल्यि तुम बडे बुद्धिमान्‌ श । 


# कठोपनिषद्‌ #% २०१ 





१८ | ६१ ) } इस प्रकार नित्य साथ रहनेपर भी खोग उसे सहजम देख नहीं पाते; स्योकि वह अपनी योगमायाके 
पदमे छिपा हे ( गीता ७ । २५)» इसलिये अप्यन्त गुस्त है । उसके दर्शन बहुत दी दुम ह । जो छयद्-बुद्धिसम्पन्न 
साधक अपने मन-बुद्धिको नित्य निरन्तर उसके चिन्तनमे संख्य रखता हैः वह उस सनातन देवको प्रास्त करके सदाके खयि 
इर्ष-शोकते रहित हो जाता है । उसके अन्तःकरणमेसे हर्ष-शोकादिके विकार समूरू नष्ट हो जति ५ ॥ १२ ॥ 


एतच्छरत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य . धरम्यमणुमेतमाप्य । 
स मोदते मोदनीय< हि लब्ध्वा विचरत सद नचिकेतसं मन्ये ॥ १३॥ 


मत्यैः=मनुष्य (जव ); एतत्‌=दसः; घम्यम्‌=घरममय ( उपदे ) को; शरुत्वा=सुनकर; सम्परि श्य =भलीर्भोति 
अण करके; भबरह्य=( ओर ) उसपर विवेकपूरव॑क विचार करके; पतम्‌=इस; अणुम्‌=षुष्टम आत्मतच्वको; आप्य~जानकर 
अनुमव कर छेता है, ( तब ); स्=वह; मोदनीयम्‌=आनन्दस्वरूप परत्रह्म पुरषोत्तमको; छब्ध्वान्पाकरर; मोदते हि= 
आनन्दम ही मभ हो जाता है; नचिकेतसम्‌नठम नचिकेतके स्यि; वि्ृतम्‌. सद्म मन्ये=( मे ) परमधामका द्वार खुल 
हआ मानता हं ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--इस अध्यात्मविषयक धर्ममय उपदेशको पटे तो अनुभवी महापुसप्के द्वारा अतिशय श्नद्धापूर्वक सुनना 
चादियेः सुनकर उसका मनन करना चाहिये । तदनन्तर एकान्तम उसपर धिचार करके बुद्धिम उसको सिर करना चाहिये ¦ 
इस प्रकार साधन करनेपर जब मनुष्यको आत्मस्वरूपकी प्रासि हो जाती है अर्थात्‌ जब वहं आत्पाको तत््से समञ्च छेता हैः 
तब आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्माको प्राप्त दो जाता है । उस आनन्दके महान्‌ घमुद्रको पाकर वह उसमे निमय हो जाता है । 
हे नचिकेता ! वुश्हरे स्थि उस परमधामका द्वार खुल हुआ है । तुमको वरहो जानेसे कोई रोक नदीं सकता । चुम बह्म- 
_ आसिक उत्तम अधिकारी हो, देखा मै मानता हूँ ॥ १३ ॥ 


सम्बन्ध--यमराजके मुखसे परनह्य पुरषोत्तमदी महिमा सुनकर ओर अप्नेको उका अधिक्रार जानकर नचिकेताके मनम 
यरमात्मतः्तवकी जिज्ञासा उत्पन्न हो गयी \ साथ ही उते यमराजके द्वा अपनी प्रङंसा सुनक सायु-सम्मत सङ्गोच भी हमरा \ इसस्यि 
उसने यमराजे बीचमे ही पुा-- 
अन्यत्र धममादन्यत्राधमीदन्यत्रासात्कृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भन्याच्च यत्तत्पर्यति तद्रद्‌ ॥ १४॥ 
यत्‌ तत्‌=जिस उस परमेश्वरको; धमौत्‌ अन्य्रनधर्मसे अतीत; अधमौत्‌ अन्यत्रनअधर्मते भी अतीत; चन्तथाः 
यस्मात्‌ छृताङतात्‌=इष कार्यं ओर कारणरूप सम्पूण जगत्स मी; अन्यत्र चनमिज ओर; भूतात्‌ भव्यात्‌= 
भूतः वर्तमान एवं भविष्यत्‌- तीनों कालस तथा इनसे सम्बन्धित पदाथेसि मी; अन्यत्रनप्थक्‌; पयसि आप ) जानते दै; 
ततु~उसे; चद्=बतरादये | १४ 
व्याख्या-- नचिकेता कहता है--भगवन्‌ | आप यदि मुञ्चपर पसनन है तो धर्म ओर अधर्मके सम्बन्धसे रदित 
कार्य-कारणरूप प्रकृतिसे पृथक्‌ एवं मूत, वत॑मान जौर भविष्यत्‌--इन सबसे भिन्न जिस परमात्मतखको आप जानते है, उसे 
स॒द्को बतलादये ॥ १४ ॥ 
# १-कुक आदरणीय महाुमावोने इसका अथं यो किया ह कि-- 
'उस दुद॑दौ, शब्दादि प्राकृत विषयविकाररूप विक्ञानसे छिपे हए, बुद्धिम स्थित, अनेक अन्थौसे व्याप्त देहम स्थित, चिरन्तन-- 
युरात्तन देवको जो अध्यात्मयोगकी प्र्षिके द्वारा जान छेता है वष्ट धीर पुरुष श्ष-शोकका परित्याग कर देता है । 
२-प्रातःस्मरणीय भाष्यकार श्रीडङ्कराचायैजीने भी ब्रह्मसूरके भाष्यमे इस प्रकएणको परमात्मविषयक माना ई ( प्रकरणं चेदं 
परमात्मनः'--देसिये ह्यसूच अध्याय १ पा०२० के १२ वें सृत्रका भाष्य }। 
¶ भाष्यकार श्रीशङ्कराचार्यजीने शस भ्रकरणको भी अपने बह्त्रमाष्यमे परमेश्वरविषयक दी माना है ( शृषटं चेद नडा--देखिये 
जष्यसत्न अध्याय १ पा० ३ के २४ वें सूत्रका भाष्य) 1 


उ० अ २६--२७- 


२०२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 








सम्बन्ध--नचिकेततं इस प्रकार पूरनेषर यमराज उस ब्रहतत्वके वणेन करकी प्रतिज्ञा करते हए उपदेश आस्म 
क्रे न 

सर्वे वेदा यत्यदमामनन्ति तपाभ्सि सवौणि च यद्वदन्ति । 

यदिच्छन्तो ५ ४4 [^ संग्रहेण 
यदिच्छन्तो ब्रह्चयं चरन्ति तत्ते पद्‌५ ग्रहेण बवीम्योमित्येतत्‌ ।॥ १५॥ 
सरे वेदाभ=पम्पूर्णं वेद; यत्‌ पदम=जिस परम पदका; आमनन्तिवारवार प्रतिपादन करते है; च=ओरः 

सवीणिनसम्ूर्णः, तपांसि तप; यद्‌-जिस पदका; वदन्तिरक्षय कराते दै अर्थात्‌ वे जिसके साधन है; यत्‌ इच्छन्तः 
जिसको चाहनेवाटे साधकगणः; ब्रह्मचयंम्‌-ह्चर्यका; चरन्तिनपाखन करते दै; तत्‌ पदम्‌=बह पद; तेनठम्दे; संग्रहेण 
पसे; अवीमि=८( मे ) बतलाता दू; ( वह हे ) ओम्‌=मोम्‌; इति-रेसा; एतत्‌=यह ( एक अक्षर ) ॥ १५ ॥ 

„ बव्याख्या--यमराज य्ह परब पुरषोत्तमको परमप्राप्य बतलाकर, उसके धाचकर कारको प्रतीकरूपसे उसका खरूप 
बताते है । वे कहते हँ कि समस्त वेद नाना प्रकार ओर नाना छन्दसे जिसका प्रतिपादन करते है, सम्पूर्णं तप आदि साधनोँ- 
काजो एकमात्र परम ओर चरम ठ्क्ष्य है तथा जिसको प्राप्त करनेकी इच्छसे साधक निष्ठापूरवक व्रह्मचयका अनुष्ठान क्रिया 
करते है, उस पुरुषोत्तम भगवान्‌ का परमतत्व मै ठुम्हं सशरम बतलाता हूँ । वह दै “ॐ यह एक अक्षर ॥ १५ ॥ 


सम्बन्ध--नामरहित हेनिषर भी परमात्मा अनेक नामस पुकर जति दै \ उनके सब नामस “ओम्‌ सर्वश्रेष्ट माना सया दै; 
अतः यहं नाम ओर नामीका अभेद मानकर ध्रणव'को पररह पुरपेत्तमके स्यानमे वर्णन करते इए यमराज कहते है-- 
एतद्धयेवाक्षरं ब्रह्म॒ एतद्धयेवाक्षरं परम्‌ । 
एतद्धचेवाकषरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तख तत्‌ ॥ १६॥ 
पतत्‌=यद; अक्षरम्‌ प्व हि ब्रह्म=अक्चर ही तो बरहम है (ओर); पएतत्‌=यद; अक्षरम्‌ एव हि=अक्षर ही; परम्‌= 
परत्रह्म है; पतत्‌ एव हिन्दसी; अश्चरम्‌-अक्षरको; श्षात्वा=जानकर; यः=जो; यत्‌-जिसको; इच्छतिनचाहता दै; 
तस्य~उसको; तत्‌=वही ( मिल जाता है ) ॥ १६॥ 
व्याख्या--यद अविनाशी मणव-- ॐकार ही तो ब्रह्म ( परमात्मा ) का निर्विरोष स्वरूप है ओर यही स्वयं समग्र 


बहम परम पुरुष पुरुषोत्तम है अथात्‌ उस ब्रह्म ओर परतरहम दोनका दी नाम ॐकार हे । अतः इस तत्को समन्चकर साधक 
इसके द्वारा दोसे किसी भी अभीष्ट रूपको प्रात कर सकता है # ॥ १६ ॥ 
| एतदालम्बन९ , शष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ । 
एतदारम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मरोके महीयते ॥ १७॥ 
यतत्‌=यही; श्ठम्‌=च्युत्तम; आकम्बनम्‌-=माटम्बन है; पएतत्‌ः=यदही ( सवका ); परम्‌ आलस्बनम्‌=अन्तिम 
आभ्य दै; पतत्‌नदस; आलम्बनम्‌=आलरम्बनको; शक्षात्वा=मरीर्भोति जानकर; बह्मलोकेनतरह्यलोकमे; महीयते 
( साधक ) मदहिमान्वित होता है ॥ १७ ॥ 
व्याख्या--यह “कार ही परत्रह्म परमात्माकी प्रपिके ल्म सब प्रकारके आकम्बनेमेसे सवसे शरेष्ठ आरम्बन है ओर 
यही चरम आटम्बन है । इससे परे ओर कोई आलम्बन नदीं है अर्थात्‌ परमात्मक श्रेष्ठ नामकी शरण हो जाना दही उनकी 
भ्रासिका सर्वोत्तम एवं अमोघ साधन है । इस रहस्यको समञ्नकर जो साधक श्रद्धा ओर प्रेमपूर्वक इसपर निर्भर करता दै, वह 
निस्सन्देहं परमात्माकी प्रातिका परम गौरव खम करता है | १७ ॥ 
“ # इस मनका यह अर्थं मी किया गया है-- 
यद अक्षर द्री अपर ज्म है ओौर यह अक्षर दी परब्रह्म है । यह दोनोका दी प्रतीक है । इसीको उपास्य ब्रह्म जानकर जो "पर 
वंश्वा-“अप' ` जिस ब्रह्मकी इच्छा करता है वह उसीको प्राप्त यो जाता है । यदि उसका उपास्य परब्रह्म ( निर्विरेष आत्मा ) दो 
तो वह केवर जाना जा सकता है जौर यदि जपरबरह्य ( सविशेष सगुण ) हो तो प्राप किया जा सकता है । 


# कठोपनिषद्‌ #% . २०.) 





सम्बन्ध--इस प्रकार ०कारके बह् ओर परब्रह्म इन दोर्नोका प्रतीक बताकर अन नचिकेतक्ते प्रशरानु र चमराज पके 
आत्मके स्वरूपका वर्णन करते है-- 


न॒ जायते भ्रियते वा पिपश्चिनायं इतथिन्न बभूव कथित्‌ । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८॥ 


विपश्चित्‌=नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा; न जायते=न तो जन्मता है; वा न चियते=ओर न मरता दी है 
ने=यह न तो स्वयं कृतथित्‌=करसीसे हुआ है; [ नन ( इससे ); ] कश्ित्‌-कोई भी; बभूवनहुजा है अर्थात्‌ यह न तो 
किसीका कार्यं हे ओर न कारण दही है; अयम्‌=यह; अजञः=अजन्मा; नित्यभ्=नित्य; शाश्वतःन=तदा एकरस रहेनेवाखा 
( ओर ); पुराणःनपुरातन है अर्थात्‌ क्षय ओर ब्रदधिसे रहित ह; शरीरे हन्यमाने =यरीरके नाञ्च कयि जानेपर मी ( इसका ); 
न हन्यते नादा नहीं करिया जा सकता# | १८ ॥ 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतेन्मन्यते हतम्‌ । 
उमौ तौ न विजानीतो नाय९ हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 
चेत्‌=यदि कोई; हन्तानमारनेवाखा व्यक्ति; हन्तुम्‌-मपनेको मारनेमे समरथ; मन्यते=मानता दै ( ओर); चेत्‌=यदिः 
हतः=८ कोई ) मारा जानेवाला व्यक्ति; हतसू-अपनेको मारा गया; मन्यते=मञ्चता है (तो ); तौ उभौ=वे दोनो हीः 
न विजानीतः=(आत्मस्वरूपको ) नहीं जानते ८ क्योक्रि ); अयम्‌=यह आत्मा; न इन्तिन्न तो ( किसीको ) मारता दै 
८ ओर ); न हन्यते=न मारा (ही ) जाता है† ॥ १९ ॥ 


व्याख्या--यमराज यहो आत्मके शुद्ध खरूपका ओौर उसकी नित्यताका निरूपण करते है; क्योकि जबतक साधक 
को अपनी नित्यता ओर निर्विकारताका अनुभव नीं हो जातां एवं बह जबतक अपनेको शरीर आदि अनित्य वस्तुओंसे मिन्न 
नदीं समञ्च केता, तवतकं इन अनित्य पदार्थौ उसका वैराग्य होकर उसके अन्तःकरणम नित्य ततत्वकी अभिकाषा उव्यन्न नदीं 
होती । उसको यह हद्‌ अनुभूति होनी चाहिये कि जीवात्मा नित्य चेतन ज्ञानसखरूप ह; अनित्य, विनाशी, जड शरीर ओर 
मोगेसि वास्तवमे इसका कोई सम्बन्ध नहीं ह । यह अनादि ओर अनन्त दै, न तो इसका कोई कारण है ओर न कायं ही; 
अतः यह जन्म-मरणसे सर्वथा रदित, सदा एकरस, सर्वथा निर्विकार है । शरीरके नारसे इसका नारा नहीं होता । जो ोगं 
इसको मारनेवाल या मरनेवाख. मानते है, वे वस्तुतः आत्मसखरूपको जानते ही नीं; वे सर्वथा भ्रान्त हैँ । उनकी बा्तोपर 
ध्यान नहीं देना चाहिये ! वस्तुतः आत्मा न तो क्षिसीको मारता है ओर न इसे कोई मार दी सकता है । 

साधकको शरीर ओर भोगोकी अनित्यता ओौर अपने आत्माकी नित्यतापर विचार करके; इन अनित्य भो्गसि 
सुखकी आशाका त्याग करके सदा अपने साथ रहनेवाठे नित्य सुखस्वरूप परब्रह्म युरुषोत्तमको मात करनेका अमिखाषी 
क्नना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 


# गीताम इस मन्त्रके भावको इस प्रकार समञ्चाया गया है-- 


` न जायते मरियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता बा न भूयः । अजो नित्यः दाशवतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ । 
(८२।२०) 
ष्यद आत्मा किसी भी कार्म न तो जन्मता है ओौर न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर किर होनेवाला ही है । क्योकि 

यह अजन्मा, नित्य, सनातन ओर पुरातन है; मारे जानेपर मी यह नहीं मारा जाता !? 


† गीताम शस मन्त्रके सावको ओर भी स्यष्टरूपसे व्यक्त किया गया है-- 


य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं भन्यते हतम्‌ 1 उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ (२) १९) 


भजो इस आत्माको मारनेवाडा समक्चता है तथा जो इसको मारा गया मानता हैः चे दोनो दी नदीं जानते; क्योकि यदह आत्मा 
वादये. न तो किसीको मारता है, न किसीके द्वारा मारा जाता दहै! . 





२०७ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





सम्बन्ध--ईस प्रकार आत्मतच्वके वर्णनदारा नचिकेतकि अन्तःकरणमे परन्रह्ध पुरषोत्तमके तच्वकी जिज्ञासा उत्पत करके 
यमरान अन परमात्मक स्वरूपका वर्णन कसते है-- 


अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः पश्यति वीतक्ोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ २० ॥ 

अस्यनदस; जन्तोभ=नीवात्मके; गुद्दायामहृदयरूप रुफामे; निदहितःन=रहनेवाला; आत्मानपरमातमा; अणो 
अणीयान्‌=््मसे अति ुक्ष (जोर ); महतः महीयान्‌=महानसे मी महान्‌ है; आत्मनः तम्‌ महिमानम्‌परमात्माकी उस 
मिमाको; अक्रतुः=कामनारदित ( ओर ); चीतशोकभ्=चिन्तारदित कोई बरिरला साधक; धातुप्रसादात्‌=र्वाधार परब्रह्म 
परेश्वरकी छ्ृपासे ही; पयतिनदेख पाता है ॥ २० ॥ 

उ्याख्या--इससे पके जीवात्माके शद्ध स्वरूपका वणंन करिया गया दै, उसीको इस मन्त्रम (जन्तु, नाम देकर 
उसकी बद्धावस्था व्यक्त की गयी है । भाव यह कि ययपि परब्रह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्माके अत्यन्त समीप--जर्हा यद स्वयं 
रहता दै, वहीं हृदयम चपि दए. है तो मी यह उनकी ओर नहीं देखता । मोहवश मोगेमे भूखा रहता है । इसी कारण यह 
श्न्तु, दै मनुष्य-शरीर पाकर मी कीट-पतङ्ग आदि ठच्छ प्राणिरयोकी मति अपना दुर्कभ जीवन व्यर्थं नष्ट कर रहा है । 
जे साधकः पूर्वोक्त विवेचनके अनुसार अपने-भापको नित्य चेतनस्वरूप समन्चकर सब प्रकारके भोगोकी कामनासे रदित ओर 
श्ोकरदित क्षे जाता है, बह परमात्माकी कृपासे यह अनुमव करता है कि परब्रह्म पुरषोत्तम अणुसे मी अणु ओर महान्‌ 
से भी महान्‌- सर्वव्यापी ह ओर इस प्रकार उनकी महिमाको समञ्चकर उनका साक्षात्कार कर छेता है । ८ य्ह “धातु- 
प्रषादात्‌+का अर्थं (परमेश्वरकी कपाः किया गया है । "धातुः शब्दका अर्थं सर्व॑धारक परमात्मा माना गया है । विष्णुसहस्त- 
नामने मी (अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरत्तमः--पधातु*को भगवानका एक नाम माना गया है# ॥ २० ॥ 

आसीनो ) शयानी ¢ 
ग दूरं व्रजति श्यानी याति सवतः । ,. 
कस्तं मदामदं देव॑ मदन्यो ज्ञातमहैति ॥ २१॥ 

आसीनः=( वह परमेश्वर ) बैठा हुआ ही; दुप्म्‌ बज्तिनदूर पटच जाता दै; शयानः्=सोता हुआ (भी ); 
स्वतःस ओर; यातिनचर्ता रहता है; तम्‌ मदामदम्‌ देवम्‌=उस रेश्वयके मदसे उन्मत्त न होनेबाछे देवको; मदन्यः 
क्मुङसे भिन्न दूसरा कोनः श्ातुम्‌=जाननेमे; अहतिनसमर्थ है ॥ २१ ॥ 

व्याख्या--परत्रह्म परमात्मा अचिन्त्यराक्ति है ओर विरुद्धधर्मा्रय है । एक दी समयमे उनमें धिरुदध धर्मोकी 
छीखा होती है । इसीसे वे एक ही साथ सूष्षम-ते-सृक्म ओर महान्‌-से-महान्‌ बताये गथे है । यहा यह कहते हैँ कि बे परमेश्वर 
अपने नित्य परमधाम विराजमान रहते हुए. ही भक्ताधीनतावश उनकी पुकार सुनते ही दूर-दूर चङे जति दै । परम 
धाममे निवास करनेवाठे पाद भक्तौ की द्मे वर्ह शयन करते हुए ही वे सव ओर चरते रहते है । अथवा वे परमात्मा 
सदा-सरवदा सर्वत्र सित है । उनकी सव॑व्यापकता एेसी है कि बैठे भी वही है, दुर देशमे चरते मी वही है, सोते भी वही है 
ओर सब ओर जाते-आते मी वही है । वे सर्वत्र स्व स्पोमें नित्य अपनी महिमामे खित है । इस प्रकार अलौकिक प्रमैशर्य- 
सखस्य होनेपर भी उन्दँ अपने एेश्र्यका तनिक मी अभिमान नदीं है । उन परमदेवको जाननेका अधिकारौ उनका कृपापात्र 
मैरे ( आत्मततव्ञ यमराजके सदा अधिकरारियोके ) सिवा दूसरा कौन हो सकता है ¢ ॥ २९ ॥ 


# एके आदरणीय महानुमावने इसका निग्नर्खित अथं करते हुए श्वातुप्रसादाचका अर्थं न्धि्योको निमल्ता' माना है-- 

^““""यह॒ आत्मा ही स्म-से-यक्मतर ओर महान्‌-से-महान्‌ है; क्योकि नाम-रूपवाली समी वस्तुर्णँ इसकी उपाधि दै \ बाह्य 
विध्योसे उपरत दृिवाखा निष्काम साधक अपनी इन्द्ियो--जो दारौरको धारण करनेके कारण "वातु" कराती है--के प्रसाद-- 
निर्मरूतासे उस आत्माकी कर्मनिमित्तक वृद्धिः ओर क्षयसे रहित मदिमाको देखता है, अथात्‌ शस बातकेः साक्षात जानता है कि यहद भै हु, 
तदनन्तर वह शोकरहित हो जाता ह । 

† छ आदरणीय महानुभावोने देसा अर्थं किया है-- 

वह अचर होकर भी दूर चला जाता है तथा शयन करता इम भी सव भर पुता है, इस प्रकार वह आत्मा समद ओर 


ॐ कठोपनिषद्‌ # २०५ 


सम्बन्ध--अन इस प्रकार उन परमेश्वरकी महिमाको समनेव पुरषकी पहचान वतत है-- 


अरारीर\ शरीरेष्वनवस्येष्ववयितम्‌ । 
महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २२॥ 


अनवस्थेषु=( जो ) स्थिर न रहनेवाठे ( विनारशील ); शरीरेषु शरीरो मे; अशरीर म्‌=शरीररदित (वं ); अव- 
ख्ितम्‌=अविचलमाघते सित है; महान्तम्‌=( उस ) महान्‌; विभुम्‌=सर्वव्यापी; आत्मानम्‌=परमात्माको; मत्वाचजानकरः 
घीरः=छद्धिमान्‌ महापुखषः; न शोचति=( कमी किसी भी कारणे ) योक नहीं करता ॥ २२॥ 

व्याख्या--प्राणियोकि शरीर अनित्य ओर विनाखारीट ई, इनमे प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है । इन सब सम- 
भावसे सित परब्रह्म पुरषोत्तम इन शरीरोसे सर्व॑था रहितः अररीरी ह । इसी कारण वे नित्य ओर अचर हैँ । रात 
देश-काल-गुणादिसे अपरिच्छिन्न उन महान्‌ ; सर्वव्यापी; सवके आत्मरूप परमेश्वरको जान केनेके बाद वह ज्ञानी महापुख्ष कमी 
किसी मी कारणसे किञ्चिन्मान्र मी योक नदीं करता । यक्षी उसकी पहचान ईै# | २२॥ 

सम्बन्ध--भव यह बतरति हँ कि वे परमात्मा भने पुरार्थसे नदीं भिल्ते, वरं उसीते मिस्ते है, जिसको वे स्वीकार 
कर र्ते है 


नायमात्मा प्रक्चनेन ङभ्यो न मेधया न बहुना श्वेतेन । 
यमेवैष श्रृणुते तेन रम्यसतस्यैष आत्मा विरुते तन्‌\ खाम्‌ ॥ २३॥ 
अयम्‌=यह; आतमा ननपरबरह्म परमात्मा न तो; प्रवचनेननप्वचनसे; न मेधया=न बुद्धिस (जर); न बहुना 
श्ुतेन=न बहुत स॒ननेसे ही; खभ्यः=पाप्त हो सकता दै; यम(=जिसको; पषः=यहः; चणुतेनस्वीकार कर छेता है; तेन एव 
कभ्यः्=उस्के द्वारा दी प्रास्त किया जा सकता है ८ करयोक्रि ); पषः आल्मा=यह परमात्मा; तस्यन्उस्के व्यि; खाम्‌ 
तनूम्‌=अपने यथार्थं खरूपको; विच्रूणुते=पकट कर देता है ॥ २३॥ 


व्याख्या--जिन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन मै कर र्हा वेनतो उनको मिलते दैः जो शासख्रौको पट्‌-सुनकर 
कच्छेदार भाषास परमात्म-तचका नाना प्रकारसे वर्णन करते ह; न उन तर्$शीर बुद्धिमान्‌ मलुभ्योको ही मिते है, जो बुद्धि- 
के अभिमानमें प्रमत्त हुए तर्के द्वारा विवेचन करके उन्द समञ्ननेकी चेष्ट करते टै; ओर न उनको ही मिलते दै, जो परमात्माके 
पिषयुमे बहुत कुक सुनते रहते है । बे तो उसीको प्रात होते दै, जिसको बे खयं सकार कर ठेते हँ ओर वे सखीकार उसीको करते 
है, जिसको उनके छि उत्कट इच्छा होती है, जो उनके विना रह नदीं कता । परंतु जो अपनी बुद्धि या साधनपर भणेसां 
न करके केवल उनकी कपाकी ही प्रतीश्चा. करता रहता द, ठेते कृपा-निर्मर साधकपर परमात्मा कृपा करते ह ओर योगमाया- 
का परदा हटकर उसके साभने अपने सच्चिदानन्दघन खरूपमें प्रकट हो जाते है{ ॥ २३ ॥ 


सम्बन्ध--अय यह्‌ बतसाते है कि परमातमा किन्न प्रा सीं देते-- 


नाषिरतो दु्चरिता्नाान्तो नासमाहितः [\ ^ 
नाशान्तमानसो वापि भ्रज्ञानेनेनमाप्युयात्‌ । २४ ॥ 





अमद--हरषसदहित ओर हरदित--श्स प्रकार विरुड धर्मवाख है ! उस मदयुक्त ओर मदरहित देवको मेरे सिवा ओर कौन जान सकता है १ 
# इस मन्त्रका यह अथं भी माना गया है-- 
आत्मा अपने खरूपसे आकाराके समान है, अतः देव, पित्त ओर मनुष्यादि शरीरयोम शरीररदित है, अवस्थित्िरदित--अनित्योमे 
अवसित नित्य अविकारी है; उस महान्‌ ओर सर्वव्यापक आत्माको प्य मे ह" देखा जानकर बुद्धिमान्‌ पुरूष शोक नदीं करता । 
† इस मन्वरका यह अथं भी माना गया है-- 
यद आत्मा वेदोके प्रवचनसे विदित होने योग्य नहीं है, न मेधा--यन्थ-धारणकी राक्तिसे ही, ओर न केवल बहुत भवण करने 


० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न दोचति # 








ध्रज्ञानेन-पष्षम बुदधिके दवारा; अपि=भी; पनम्‌=इस परमात्माको; न दुश्चरितात्‌ अविरतः आष्रुयात्‌=न तो वह 
मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जे बुरे आचरणेसि निदत्त नदीं हुआ है; न अश्ान्तः=न बह प्रास्त कर सकता है, जो अरन्त है 
न असमादितः=न वहं कर जिसके मनः इन्द्र्यो संयमित नदीं है; वा=ओरः; न अशान्तमानसः ( आश्रुयात्‌ )=न वही 
प्राप्त करता है जिसका मन चञ्चरु है ॥ २४॥ 


व्याख्या--जो मनुष्य बुरे आचरणोसे धृणा करके उनका स्याग नहीं कर देताः जिखका मन परमात्माको छोड़कर 

'दिन-रात सांसारिक भोगम भध्कता रहता है परमात्मापर विश्वास न होनेके कारण जो सदा अशान्त रहता हैः जिसका मनं; 
बदधि जौर इन्द्र्यो वदाम की हुई नदीं है; एेसा मनुष्य सृष्षम बुद्धिद्धारा आत्मविचार करते रहनेपर भी परमात्माको नदं पा 
सकता । वरयोकि वह परमात्माकी असीम पाका आदर नहीं करता, उसकी अवेहेक्ना करता रहता दै; अतः वह उनकी 
क्रपाका अधिकारी नहीं होता ॥ २४॥ 

॥ सम्बन्ध--उस प्रह परमेश्वरके तर्वको सुनकर ओर बुद्धिद्धारा विचार करके भी मनुष्य उसे स्यो नीः जान सक्ता १ इस 
जिज्ञासापर क्ते है-- ् 

यख ब्रह्म चश्षत्रं च उमे भवत ओदनः । 
म्यु्यखोपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः ॥ २५॥ 
यस्य=(संहारकार्मे) जिस परमेश्वरे; ब्रह्म च श्रम्‌ च उभेनाह्ण ओर ्षत्रिय-ये दोनो ही अर्थात्‌ सम्पूरणं प्राणि- 

माज; ओदनः्=भोजनः भवतःच=न जाते द (तथा ); सरत्युः यस्का संहार करनेवाटी मृत्यु (भी ) जिसका; उप्‌- 
खेचनम्‌=उपवेचन ( भोज्य वस्ठुके साथ क्गाकर खानेका व्यज्ञनः तरकारी आदि ); [ भवति =बन जाती है; ] सः यत्वं 
परमेश्वर जहो ( ओर ); इत्थानजेसा है, यह दीक-टीकः; कः वेद्‌=कौन जानता हे ॥ २५॥ 

। व्याख्या--मनुष्य-शरीरम मी धर्मश बाह्मण ओर धर्मरक्चक क्षत्रियका दारीर परमात्माकी प्राभिके छथि अधिक 
उत्तम माना गया है; कितु बे मी उन काल्खरूप परमेश्वरके भोजन बन जति है, फिर अन्य साधारण मनुष्य-शरीरौकी ते 
बात दही क्या है। जो सबको मारनेवले मृब्युदेव है वे भी उन परेश्वरके उपसेचन अर्थात्‌ भोजनके साथ सप्माकर खाये 
जनिवलि व्यञ्ञन--चटनी-तरकारी आदिकी माति दै । रेस ब्राह्मण-क्षत्रियादि समस्त प्राणि्योके ओर खयं मल्युके संहारक अथवा 
आश्रयदाता परेश्वरको मला; कोई भी मनुष्य इन अनित्य मनः बुद्धि जौर इन्दरियोके द्वारा अन्य ज्ञेय वस्तुजओकी मति केसे 
जान सकता है । किसकी साम्यं है, जो सबके जाननेवाखेको जान छे । अतः (पूर्वोक्त २३ वे मन्त्रके अनुसार ) जिसको 
परमात्मा अपनी पाका पात्र बनाकर अपना तत्व समञ्ाना चाहते है, वही उनको जान सकता है । अपनी शक्तिसे उन्द कोई 
भी यथार्थं रूपम नहीं जान सक्ताः क्योकि वे टोकिक ज्ञेय वस्त॒ओंकी भोति बुद्धिके द्वारा जाननेमे आनेवाञे नहीं है । २५॥ 


॥ द्वितीय बह्वी समाप्त ॥ २ ॥ 
व - 


तृतीय बही 


खम्बन्ध-दवितीय बरसीम जीवात्मा ओर परमात्मक स्वरूपका पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णैन किया गया ओर उनको जनक प्रहे 
रात कर ठेनेका फर भी बतलाया गया \ सक्षम यह बात भी कही गयी कि जिसको वे परमात्मा स्वीकार करते है, वही उन्ह जान 
सकता है; परंतु परमा्माको प्रा कएनेके साधर्नोका व स्पटरूपे वर्णन नही हुभा; अतः सघर्नेका वर्णन करके सिपि तृतीय बल्सी- 
का आएम कते हुए यमराज पसे मन्म जीवात्मा ओर फमात्माका निरय सम्बन्ध ओर निबास-स्यान बतरते है-- 
ऋतं पिबन्तौ सुतस रोके गुहां प्रविष्टौ परमे पराध । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पश्चप्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १॥ 


दी जाना जा सकता है ! साधक जिस आत्माका वरण करता है, उस वरण करनेवाठे आत्मके द्वारा यद आत्मा ख्य हयी प्राप्त किया जत्रा है । 
उप्त आत्मकामीके प्रति वेह आत्मा अपने पारमाधिकं सख्रूपको यथार्थं रूपमे प्रकट कर देता ह । 


# कठोपनिषद्‌ # . . . २०७ 








सुदतस्य खोकेनछम कमेके फल्खसरूप मलुष्य-दारीरमे; परमे पराध =परबरहमके उत्तम निवासख्यान ८ हृदय- 
आकरा ) मै; गुहाम्‌ प्रवि्ठौन्डदधिरूप ुफामे छ्पि हुए; ऋतम्‌ पिवन्तौ=पत्यका पान करनेवाे (दो है); छयातपौ= 
( वे ) छाया ओर आतपकी भोति परस्पर भिन्न है; ( यह बात ) व्रह्मविदः=्हवे्त कानी. महापुखष; बदन्ति=कहते है; 
च ये=तथा जो; त्रिणाचिकेताः=तीन बार नाचिकेत अधिका चयन कर छेनेवाठे ( ओर ); पश्चाञ्नयः्=्राभिसम्पन्न 
यदस दै; [ ते वदन्ति=वे भी यदी बात कहते है ] ॥ १ ॥ 

व्याख्या-यमराजने यर्दा जीवात्मा ओर परमास्माके नित्य सम्बन्धा परिचेय देते हए कहा कि ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी 
महानुभाव तथा यज्ञादि छम कर्मोका अनुष्ठान करनेवाडे आस्तिक सजन--सभी एक खरसे यही कहते है कि यह मगुष्य-दरीर 
बहुत दी दुलभ हे । पूर्वजन्मार्जित अनेको पुण्यकमेकि निमित्त वनाकर परम कृपाङ् परमात्मा कपापरवय हो जीवको उसके 
कल्याण-सम्पादनके लिये यहं श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते है ओर फिर उस जओीवात्माके साथ ही खयं मी उसीके हदयके 
अन्तस्तर्मै-परवरह्यके निवासखरूप श्रेष्ठ खानमे अन्तर्यामीरूपते प्रविष्ट हो रहते है । इतना ही नही, बे दोनो साथ-दी-साथ 
व्हा सस्यका पान करते है--श्म कमक अवश्यम्भावी सत्कखका भोग करते ह ८ गीता ५-२९ ) । अवद्य ही दोनेकि भोगमें 
वड़ा अन्तर है । परमात्मा असंग ओर अमोक्ता है; उनका प्रयेकं प्राणी द्दयमे निवास करके उसके द्यभकमके फर्का 
उपमोग करना उनकी वैसी ही खीला है, जैसी अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना । इसख्ि यह कहा जाता है कि बे भोगते 
हुए भी वस्तुतः नहीं मोगते । अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्यको पिखते ह्म कर्मा फल भुगताते 
दः ओर जीवात्मा पीता है--फर भोगता है । परंतु जीवात्मा फलभोगके समय असंग नहीं रहता । वह अभिमाना उसमे 
` ख॒खका उपभोग करता दै । इस प्रकार साथ रहनेपर भी जीवात्मा जौर परमात्मा दोन छाया ओर धुपकी ति परस्पर भिन्न 
ह । जीवात्मा छायाकी मति असप्रकाश--अस्स है, ओर परमात्मा धूपकी भोति पूरणप्रकाश्--सर्वज् । परन्तु जीवात्मामे जो 
क अस्पज्ञान ह, बह भी परमात्माका ही है, जसे छायाम असप्रका् पूर्णपरकाशरूप धूपका ही होता हे ।% 

इस रहस्यको समन्चकर मनुष्यको अपनेमे क्रिसी प्रकारकी भी शक्ठि-सामर्थ्यका अभिमान नहीं करना चाहिये ओर 
अन्तर्यामीरूयते सदा-सर्वदा अपने हृदयम रहनेवाठे परम आत्मीय परम कृपा परमात्माका नित्य निरन्तर चिन्तन करते रहना 
चाये ॥ १॥ 

सम्बन्ध--प्रमः्माको जानने ओर प्रा करनेका जो सर्वोत्तम साधन (उन्दे जानने मौर पनिकी शि प्रदान केके समि 
उन्हसि प्रार्थना कना दै" इस बातको यमराज स्वयं प्राना करते हुए तरति ईै-- 


यः सेतुरीजानानामक्षरं त्म यत्परम्‌ । 
अभयं तितीषैतां पारं नाचिकेत९ शकेमहि ॥ २॥ 
दजानानाम्‌=यजञ करनेवालके थि; यः सेतुः=जो दुःल-समुद्रसे पार परवा देन योग्यसेत॒ है; ( तम्‌ ) नाचिकेतम्‌ 
उस नाचिकेत अभ्रिको ( ओर ); पारम्‌ तितीष॑ताम्‌=संसार-समुदरसे पार होनेकी इच्छावारोके च्ि; यत्‌ अभयम्‌=जे 
भयरहित पद्‌ है; (तत्‌ ) अक्षरम्‌=उस अविनाशी; परम्‌ ब्रह्म~परव्रह्य पुरुषोत्तमको; श्केमदिनजानने ओर पात कसे 
मीहमस्मथ॑हो॥२॥ । 
व्याख्या-यमराज कहते हँ कि हे परमात्मन्‌ ! आप हमे बह सामर्थ्य दीजिये, जिससे हम निष्कामभाक्से यज्ञादि 
खभ कम करनेकी भिधिको भलीर्मोति जान सक ओर आपके आज्ञापाखनार्थं उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता प्रा 
कर सके । तथा जो संसार-समुदरसे पार होनेकी इच्छावाठे विरक्त पुरुषोके स्यि निर्भयपद दै, उस परम अविनासी जाप परब्रह्म 
पुरुषोत्तम भगवानको भी जानने ओर पराप केके योग्य बन र्ये । 
इस मन्त्रम यमराजने परमात्मासे उन्हं जाननेकी शक्ति प्रदान करनेके खयि पार्थना करके यह भाव दिखाया है कि 
परत्रह्य पुरुषोत्तमको जानने ओर प्राप्त करनेका सबसे उत्तम ओर सरल साधन उनसे प्रार्थना करा दी है ॥ २ ॥. 


आतमन मका मपा ्णकयला 
# इस मन्त्रम “जीवात्मा ओर “परमात्मा को ही युदामे प्रविष्ट बतराया गया है, शुद्धिः ओर "जीवग्को नदीं ! 'गुद्दाहितप्वं च्‌“ 
परमात्मन एव दृयते" (देखिये--ह्यस त्र अध्याय १ पाद ₹ घू० ११ का शाङ्करमाव्य ) | 


२०८ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 








सम्बन्ध-अब उर प्त्रह् पुरषेततमके परमथाममे किन सानि सम्पन्न मनुष्य पहुंच सकता हे, यह बात रथ ओर रथी- 
के रूपककी कपना करके समद्यायी जती है-- 


॥ आत्मान रथिनं॑विद्धि शरीर९ रथमेव तु । 
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च।॥३॥ 


आर्मानम्‌=८ ३ नचिकेता ! ठम ) जीवाप्माक्नो तो; रथिनम=रथका सवामी ८ उसमे बैठकर चल्नेवाला ); 
विद्धिनतमन्नो; तु=ओर; शरीरम्‌ पव=शरीरको दी; रथम्‌=र्थ ( समन्नो ); तु बुद्धिम=तथा बुद्धिको; सारथिम्‌-तारथि 
( स्यको चत्नेवाख ); विद्धिनसगस्लो; च मनः एव=ओौर मनको ही; प्ररहम्‌=टगाम ( समक्षो )॥ ३ ॥ 


इन्द्रियाणि हयानाहुविंषयार स्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्दरियमनोधुक्तं भोक्तेत्याहुमेनीषिणः ॥ ४॥ 


मनीषिणः=जञानीजन ८ इस रूपकम ); इन्द्रियाणि-इन्दिरयोको; हयानू-=घोडे; आडुः=वतलते ह ८ ौर ); 
विषयान=विषयोको; तेषु गोचयन्‌=उन धोडोके विचस्नेका मार्ग ( बतत्ते द ); आसेद्वियमनोगुक्तम्‌=( तथा ) 
शरीर, इन्द्रिय ओर मन--इन सबके साथ रहनेवातपर जीवात्मा ही; भोक्तान्भोक्ता हैः इति आडुः्=यों कहते दै | ४ ॥ 


व्याख्या--जीवार्मा परमास्मासे बरिदुडा हुआ ह अनन्त कार्ते वह॒ अनवरत संसाररूपी वीहड़ वनम इधर-उधर 
मुखकी खोजमे मटक रहा दै । सुख समश्चकर जरह मी जाता है, वहीं धोखा खाता है । सर्वथा साधनदहीन ओर दयनीय है । 
जबतक वह परम सुखस्वरूप परमात्मके समीप नदीं पर्हुच जाताः तबतक उसे सुल -शान्ति कमी नदीं मिक सकती । उसकी इत 
दयनीय दशाको देखकर दयामय परमात्मने उसे मानव-दारीररूपी सुन्दर सर्वसाधनसम्पन्न रथ दिया । इन्द्रियरूप वलवान्‌ घोदे 
दिये | उनके मनरूमी लगाम लगाकर उसे ुद्धिरूपी सारथिके हार्थोमे सौप दिया ओर जीवात्माको उस रथम बैठाकर--उसक्रा 
सामी बनाकर यह बतल् दिया कि वह निरन्तर बुद्धिको प्रेरणा करता रहे ओर परमात्माकी ओर ठे जानेषाढे भगवानके 
नामः रूप, लीलाः धाम आदिके श्रवणः कीर्तनः मननादि विषरयरूप प्रशास्त ओर सहज मार्गपर चछखकर शीघ्र परमात्माके 
धाममे परटुच जाय । 


जीवात्मा यदि एेसा करता तो बह शीध दी परमात्मातक पर्हुच जाता; परंतु वह अपने परमानन्दमय मगवत्पाप्िरूप 
इस महान्‌ क््यको मोह्वदा भूक गया । उसने बुद्धिको प्रेरणा देना व्रेद कर दिया, जिससे बुद्धिरूपी सारथि असावधान हो 
गया, उसने मनरूपी ल्गामकरो इन्द्रियरूमी दुष्ट घोडौकी इच्छापर छोड़ दिया । परिणाम यह हुम क्रि जीवात्मा विषयप्रवण 
इन्द्रियेके अधीन होकर सतत संसारचक्रमे डाखनेवाठे लो्रिक राब्द-सपर्शादि विषथोमे भयकने लगा । अर्थात्‌ वट जिन शारीरः 
इन्द्रिय; मनके सदयोगसे भगवानको पराप्त करताः उन्दके साथ युक्त होकर वह्‌ भिषय-विपरके उपभोगे ख गया ॥ ३-४ ॥ 


सम्बन्ध--प्रमात्माकी ओर न जाक उसकी इन्द्रिये; लोकिक विषर्योमे क्यो कम गयी, इसका कारण बतसते दै-- 


यस्त्वविज्ञानवान्‌ मवत्ययुक्तंन मनसा सदा । 
तस्येन्दियाण्यवश्यानि दुष्टा्रा ख सारथेः॥ ५॥ 


यः सद्‌ा~जा सदा; अविक्ञानवान त=विवेकहीन बुद्धिवाल्र ८ ओर ); अयुक्तेन =अवदीभूत ( चञ्चल ); मनसा 
मनसे ( युक्त ); भवतिनए्ता दै; तस्य~उसकीः इन्द्रियाणि-इन्दर्यो; सास्थेः=मसावधान सारथिके; दुष्टाश्वाः इव= 
दृष्ट घोड़कौ भाति; अवदयानिनवरामे न रहनेवाखी; [ भवन्ति जाती ह ] ॥ ५॥ 


व्याख्या--प्थको घोड़े ही चल्यते है; परंतु उन धोोको चाहे जिस ओर, चाहे जिस मार्मपर ठे जाना- ल्गाम 
हाथमे थामे हुए बुद्धिमान्‌ सारथिका काम है । इन्दरियरूपी ब्वान्‌ ओर दुर्धर्ष घोडे सखामाविक ही आपातरमणीय विषयो 
मेर संसररूप हरी-हरी पासके जगक्की ओर मनमाना दौड़ना चाहते है; परंतु यदि बुद्धिरूप सारथि मनरूपी र्गामको जोरसे 
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सवीचकर उन्हे अपने वदामे कर केता है तो फिर घोडे मनरूमी ख्गामके सहारे विना चाहे जिस ओर नहीं जा सकते । 
"यह सभी जानते ह कि इन्द्र्यो विष्रयौका महण तभी कर सकती दैः जब मन उनके साथ होता है | धोड़े उसी ओर 
दौड़ते है जिस ओर रूगामका सहारा होता है; पर इस छ्गामको ठीक रखना सारथिकी बल-बुद्धिपर निर्भर करता है । 
यदि बुद्धिरूपी सारथि विवेकयुक्तः स्वामीका आज्ञाकारी, ल्क्ष्यपर सदा सिर, वख्वान्‌५ मार्गके ज्ञानसे सम्पन्न ओर इन्द्रियरूपी 
घोड़ोको चखनेमे दश्च नदीं होता तो इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़े उसके व्यम न रह कर लगामके सारे सारे रथको दी अपने वदां 
कर ठेते हँ ओर फर्सवरूप रथी ओर सारथिसमेत उस स्थको व्व हुए गहरे गड गिर पडते हं ! बुद्धिके नियन्त्रणसे 
रहित इन्द्र्यो उत्तरोत्तर उच्छ्र ही होती चली जाती है ।॥। ५ ॥ 
सम्बन्ध--भब स्वयं साबघान रहकर अपनी युद्धिको बिनेकशीर वननिमे हेनेवारा साभ वतरुति है--- 
यस्तु ॒विज्ञानवाच्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि व्यानि सदश्वा इ सारथेः ॥ ६॥ 
तु यः सदा=परंवु जो सदा; वि्ञानवानू=विवेकयुक्त बुद्धिवाला (ओर ); युक्तेन~वरमे क्थ हट; मनखा=मनसे 
सम्पन्न; भवतिन्रहता डैः तस्यन=उसकी; इन्द्रियाणि-=इन्दर्य; सारथे्=सावधान सारथिके; सदश्वाः इव=अच्छे घोडोकी 
मति; वद्यानिनवदमे; [ भवन्ति=रहती दै ] ॥ ६ ॥ 
व्याख्या-जो जीवात्मा अपनी बुद्धिको विवेकसम्पन्न वना चेता इ--जिसशरी बुद्धि अपने लक्ष्यकी ओर ध्यान रखती हुई 
नित्य-निरन्तर निपुणताके साथ इन्दरियोको सन्मार्मपर चलानेके स्यि मनको वाध्य किय रखती है, उसका मन भौ लश्षयकी ओर 
खगा रहता है एवं उसकी इन्द्र्यो निश्चयात्मिका बुद्धिके अधीन रहकर भगवत्सम्बन्धी पवि्र विपयोके सेवनमे उसी प्रकार 
संख्य रहती हैः जेसे श्रेष्ठ अश्च सावधान सारथिके अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्गपर चरूते द ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध यौत मन्त्रके अनुसार जिसके वुद्धि ओर मन आदि विवेक भौर संयमसे हीन हेते टै, उसकी क्या मति देती दै-- 
इसे बतरूति है-- 
यस्त्वविज्ञानवान्‌ मवत्यमनस्कः सदाछ्चिः । 
न स तत्यदमामोति सभ्सारं चाधिगच्छति ॥ ७॥ 
यः तु सदा=नो कोई सदा; अविज्ञानवान्‌भिवेकदीन बुद्धिवाल; अमनस्कः=असंयतचित्त ओर; अद्युचिः= 
अपवित्र; भवति=रहता है; खः तत्पदम्‌=उह उस परमपदको; न आभ्रोतिननदीं पा सकता; चनअपिनु; संसारम्‌ 
अधिगच्छति-=बार-वार जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्रमे ही भयकता रहता है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या-जिसओी बुद्धि सदा दी भिवेक--कर्तग्याकर्तव्यके ज्ञानसे रहित ओर मनको वयय रखनेभै असमर्थं रहती 
देः जिसका मन निग्रहरदित--असंयत ओर जिसका विचार दूप्रित रहता है ओर जिस इन्द्र्यो निरन्तर दुराचारमे प्डृत्त रहती 
है, ेसे बुद्धिशक्तिसे रदित मन-इन्दरियोके वामे रहनेवाटे मनुष्यका जीवन कमी पवित्र नहीं रह पाता ओर इसख्ि बह 
मानव-ररीरसे प्राप्त होनेथोग्य परमपद को नदीं पा सकता, चरं अपने दुष्कमेके परिणामस्वरूप अनवरत इस संसार-चक्रमे ही 
भटकता रहता है--द्यकर-कूकरादि डिभिन्न योनि्योमे जन्मता एवं मरता रहता है ॥ ७ ॥ 


यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः । 
स॒ तु तत्पदमामोति यखाद्‌ भूयो न जायते ॥८।। 
तु यः सदान=परंतु जो सदा; विज्ञानवान्‌=विवेकगीर ब॒द्धिते युक्त; समनस्कः=संयतचित्त (ओर); शुचिःपविच्र; 


भवति=रह्ता हे; सः तुह तो; तत्पदम्‌=उस परमपदको; आप्नोतिन्प्रा्त हो जाता है; यस्मात्‌ भूयः=ज्खि 
८ स्मैटकर >) पुनः; न .जायते=जन्म नदीं केता ॥ ८ ॥ 


व्याख्या-इसके विपरीत जो छटे मन्तके अनुसार स्वयं सावधान होकर अपनी बुद्धिको निरन्तर विवेकी बनाये 
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रखता ह ओर उसके दवारा मनको रोककर इन्द्रयोके द्वारा भगवानकी आज्ञके अनुसार पवित्र कर्मोका निष्कामभावसे आचरण 
करतां है तथा भगवानको अर्पण कयि हुए भोगोका राग-दवेषसे रहित हो निष्काम मावसे शरीरनिर्वाहके चयि उपमोग करता 
रहता दै, वह परमेश्वरके उस परमधामको माप्त कर ठेता है जहि फिर छौटना नहीं होता ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--आण्वे मन्म कदी हुई बातको फिरसे स्पष्ट कते हुए रथे रूपकका उपसंहार कते है-- 


विज्ञानसारथियेस्तु मनःप्रगरहयान्नरः । 
सोऽध्वनः पारमामोति तद्विष्णोः परमं॑पदम्‌ ॥ ९॥ 
यः नरभ्=जो ( कोई ) मनुष्य; विक्ञानसारथिः तु=विवेकशीक बुदधिरूप सारथिसे सम्प (ओर); मनपरग्रहवान्= 
मनरूप ल्गामको वराम रखनेवाला है; सभ=वह; अभ्वनभ्=पंसार-मागकि; पारम्‌=पार पर्हुचकरः; विष्णोःन्परवरह्च पुरुषोत्तम 
भगवानफरे; तत्‌ परमम्‌ पदम=उस सुपरसिद्ध परमपद को; आ्नोतिन्मास हो जाता हे ॥ ९ ॥ 
व्याख्या- ततीय मन्ते नवम मन््रतक--सात मन्त्रम रथके रूपकसे यहं बात समश्चायी गयी ह कि यह अति 
दुरम मनुष्य-शरीर जिस जीवात्माको परमात्माकी कपास मिक गया है, उसे शीघ्र सचेत होकर भगवत्प्ा्िके मार्गमे खग 
जाना चाहिये । शरीर अनित्य दैः प्रतिक्षण इसका हास हो रहा है । यदि अपने जीवनके इस अमूल्य समयको पञ्चजोकी 
भोति सांसारिक भोगेकिं मोगनेमे ही नष्ट कर दिया गया तो फिर बारंबार जन्म-मृ्युरूप संसारचक्रमे घुूमनेको बाध्य 
होना पड़ेगा । जिस महान्‌ कार्यकी तिद्धिके स्मि यह दुकंम मनुष्य्ररीर मिला था, वह पूरा नहीं होगा । अतः मनुष्यको 
मगवानकी कपासे मिली हुई भिवेकशक्तिका उपयोग करना चाहिये । संसारकी अनित्यताको ओर इन आपातरमणीय विषय- 
जनित सुखौकी यथार्थं दुःखसूमताको समञ्चकर इनके चिन्तन ओर उपभोगसे स्व॑था उपरत हो जाना चादिये । केवर शरीर- 
निर्गाहके उपयुक्त कर्तव्यकर्मौका निष्काममावसे भगवानकरी आज्ञा समन्चकर अनुष्ठान करते हुए अपनी बुद्धिम मगवानके 
नामः रूपः टीला? धाम तथा उनकी अलीकिक शक्ति ओर अदैठकी दयापर हद्‌ विश्वास उत्पन्न करना चाहिये ओर सर्व॑तो- 
भावे भगवान्पर ही निर्भर हो जाना चाये 1 अपने मनको भगवान्‌के तत्व-चिन्तन्मैः वाणीकों उनके गुण-वर्णन्मे, नेको 
उनके दर्शनम तथा का्नोको उनकी महिमा-भवणमे छगाना चाये । इस प्रकार सारी इन्द्रियोका सम्बन्ध भगवानूसे जोड़ 
देना चाये । जीवनका एक क्षण भी भगवान्‌की स्पृतिके बिना न बीतने पाये । इसीमे मनुष्य-जीवनकी सार्थकता है । जो 
येसा करता हैः वह निश्चय ही परब्रह्न पुरुषोत्तमके अचिन्त्य परमपदको प्रास्त होकर सदाके स्थि कृतकृत्य हो जाता ह ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--उपर्क वर्णनमे रथके रूपककी कट्पना करके मगवत्राधिके स्थि जो साधन बतलाया गया, उसमें निवेककरीर 
जुडधिके द्वारा मनको वामे करके, इन्द्र्यो विपरीत मामले हकर, भगवसरािके मार्गमे स्गनिकी बात कटौ गयी \ इसपर यह जिज्ञास 
होती डे किं स्वमावसे दी दुष्ट ओर बसवान इन्द्र्योको उनके प्रिय ओर अभ्यस्त असत्‌-मार्णसे किस प्रकार हटाया जाय; अतः इस 
नातका तारिवक विवेचन करके इन्दरियोको असत्‌-मारभसे रोककर भगवान ओर रुणानेक प्रकार बतकति है-- 


इन्द्रियेभ्यः परा ह्यथ अर्थेभ्यश्च परं मनः । 

मनसस्तु परा बुद्धिबदधरात्मा महान्‌ परः ॥ १० ॥ 
हि इन्द्रियेभ्यः=व्योकरि इन्द्रियोसे; अथौः=ब्दादि विषय; पराः चन्बल्वान्‌ है ओर; अर्थभ्यःशब्दादि 
` विषयेति; मनभ्=मन; परम्पर (प्रर) है; तु मनसः=ओर मनसे भी; वुद्धिःनछद्धि; परापर (बख्वती ) ह; बुद्धेः 
(त॑था ) बुद्धिखे; महान्‌ आत्मा=महान्‌ आत्मा; (उन सवका खामी होनेके कारण); परः=अत्यन्त श्रेष्ठ ओौर बरवान्‌ है ॥१०॥ 
व्याख्या-इस मन्त्रम "परः शब्दका प्रयोग बख्वानकरे अर्थये हुमा है, यह बात समश्च ठेनी चादियि; क्योकि कार्य 
कारणभावसे या सृष्षमताकी दषस इन्दियोकी अपेक्षा शब्दादि विषरयोको श्रेष्ठ बतखाना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता } इसी 
प्रकार “महान्‌? विोषरणके सहित “आत्माः शाब्द भी (जीवात्माःका वाचक है, (महत्तच्च'का नहीं । जीवात्मा इन सबका 
खामी दै, अतः उसके गरे "महान्‌? र्दिषण देना उचित ही है । यदि महत्तखके अर्थम इसका म्रोग होता तो आत्मा 
शन्दके प्रयोगी कोई आवद्यकता दी नहीं यी । दुसरी बात यह भी है कि बुद्धि-तत्व दी महत्तत्व है ! तच्व-विचारकाख्मे 
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इसमे मेद नहीं माना जाता । इसके सिचा; आगे चर्कर जहौ निरोध ( एक त्वक दूसरेम छीन करने ) का प्रसङ्ग दैः 
र्हा मी बुद्धिका निरोघ भमहान्‌ आत्मा करनेके च्वि कहा है । इन सव्र कारणोसे तथा ब्रहषसू्रकारको सांख्यमतानुसार 
महत्व ओर अव्यक्त प्रकतिरूम अर्थ सखीकार न होनेसे भी यही मानना चाहिये कि यहा महान्‌ विशेषणके सहित “आत्मा? 
दका अर्थं जीवात्मा ही है । # इसल्यि मन््रका सारांश यह है कि इन्द्ियोसे अर्थं ८ विष्रय ) बल्वान्‌ है । वे साधककी 
इन्दर्योको बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते रहते है; अतः साधकको उचित दै कि इन्द्ियोको विषोसे दूर रक्वे । 
विष्येसि बख्वान्‌ मन है । यदि मनकी विषर्ोमं आसक्ति न रहे तो इन्दिर्यो ओर विषय--ये दोनों साधककी कुक भी हानि 
नहीं कर सकते | मनसे भी बुद्धि वख्वान्‌ है; अतः बुद्धिके द्वारा विचार करके मनको रागदवेषरहित बनाकर अपने वदाम करं 
छना चाये । एवं बुद्धिसे मी इन सवका खामी (महान्‌ आत्मा" बख्वान्‌ हें । उसकी आक्षा माननेके व्यि ये सभी बाध्य है; 
अतः मनुष्यको आत्मरक्तिका अनुमव करके उसकै द्वारा बुद्धि आदि सबको नियन्त्रणमे रखना चाहिये ॥ १० ॥ 


महतः परमन्यक्तमन्यक्तात्पुरुषः परः । 
पुरुषान्न परं किंचित्सा कष्टा सा परा गतिः ॥ ११॥ 

महतः=उस जीवात्मासे; पर म्‌-बरूवती हे; अव्यक्तं म=मगवान्‌की माया; अव्यक्तात्‌~अव्यक्त मायासे भी; परः= 
शरेष्ठ है; पुदषःन्परमपुरुष ८ स्वथं परमेश्वर); पुरूषात्‌=परम पुरुष भगवान; परमश्रेष्ठ ओर वलवान्‌; किञ्चित्‌-कुख 
भी; ननदी है; सा काष्ठा=वदी सबकी परम अवधि (ओर); सा पया गतिः=वदी परम गति है ॥ ११ ॥ 

व्याख्या-दस मन्त्रम “अव्यक्तः दाव्द भगवान्‌की उस त्रिगुणमयी देवी मायाशक्ति षयि प्रयुक्त हभ दै, जो गीतामे 
दुरत्यय ( अति दुस्तर ) बतायी गयी है ( ७ । १४ ); जिससे मोहित हुए जीव भगवान्‌को नहीं जानते ( गीता ७ । १३) । 
यही जीवात्मा ओर षरमात्माके नी चमे परदा है जिसके कारण जीव सर्व्यापी अन्तर्यामी पर्मेश्वरको नित्य समीप होनेपर भी 
नहीं देख पाता । इसे इस प्रकरणमे जीवसे भी बरुवान्‌ बतलखानेका यह भाव है किं जीव अपनी शक्तिसे इस मायाको नहीं 
हटा सकता, मगवान्‌करी शरण ग्रहण करनेपर भगवासूकी दयाके बरसे ही मनुष्य इससे पार हो सकता है ( सीता ७। १४ )। 
यहो “अव्यक्तः शब्दसे सांख्यमतावरम्नियोका (प्रधान तत्व नदीं अहण करना चादिये । क्योकि उनके ममे ्रधानः खतन्तर हे, 
वह आत्मासे पर नहीं है; तथा आत्माको मोग ओर गुक्ति--दोनों वस्तुर्पँ देकर उसका प्रयोजन सिद्ध करनेबाखा है । परंतु 
उपनिषद्‌ ओर गीताम इस अव्यक्त प्रकृतिको कीं मी युक्ति देनेमे समर्थं नदीं माना है । अतः इस मन्त्रका तासं यह 
कि इन्द्र्यो, मन ओर बुद्धि--इन सबपर आत्माका अधिकार है; अतः यहं खयं उनको वशम करके भगवान्‌की ओर बद 
सकता है । परंतु इस आत्मासे भी बलवान्‌ एक ओर तत्व है" जिसका नाम “अव्यक्तः है । कोई उसे प्रकृति ओर कोई माया 
मी कहते ह । इसीसे.सव्र जीवसमुदाय मोहित होकर उसके वमे हो रहा है । इसको हटाना जीवके अधिकारकी बात नदीं है; 
अतः इससे भी बरूवान्‌ जो इसके स्वामी परमपुरुष परमेश्वर है -जो बर, क्रिया ओर ज्ञान आदि समी शक्तियोकी अन्तिम 
अवधि ओौर परम आधार दै--उन्हीकी शरण छेनी चाहिये । जब वे दया करके इस मायारूप परदेको खयं हया ठगे, तब 
उसी क्षण वहीं मगवान्‌की राति हयो जायगी; वरयोकि वे तो सदासे ही सर्व॑ विद्यमान दै ॥ ११ ॥ 

सम्बन्ध-यही भाव अगले मन्त्रे स्पष्ट कते है-- 

, # भाष्यकार परातःसरणीय स्वामी शंकराचायेजीने भी यहो “महान्‌ आत्माको जीवात्मा दी माना है, महत्त्व नदीं (देखिये बह्मपत 
अ० १ पा०४सु० १ का डाङ्करमाष्य)। 

† इन ( १०-११ ) मन्त्रके कुछ मदरणीय विद्वानेद्वारा निम्नलिखित अथं मी किये गये है-- 

( १) श्द्ियोसे उनके विषय सृष््म, महान्‌ जीर प्रत्यगात्मस्वरू दै; विषयोसे युष्म महान्‌ ओर भरत्यगात्मस्वरूप मन है; मनसे 
सुक्षमतर, महत्तर ओर प्रत्यगात्मस्वरूप बुदिश्चब्दवाच्य भूतष्ष्म है; उस बुदिसे खम ओर महान्‌ दै सक्ते पदे उत्यन्न होनेवारा 
हिरण्यगर्म-तत्न महान्‌ आत्मा ( महत्त्व ); इत महसे खश्ष्मतर ्रत्यगात्मस्वरूपर ओर सवते महान्‌ अव्यक्त ( मूर भृति ) है; इस अव्यक्त 
की अपेक्षा समततत कार्णोका कारण ओर म्रत्यगात्मस्वरूप होनेसे पुरुष सक्ष्मतर ओर महान्‌ हे 1“ इस्त चिदूघनमात्र वस्तुसे भिन्न 
जर छ भी नदं है, इतकिपे यहा घुम, मइस्व ओर प्रत्यगात्मसवका परराकाका खिति या परथवसान दै ओर यहो उछ्ृष्ट गति हे । 


२१२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते | 
इश्यते त्वग्यया बुद्धया सखक्ष्मया षष््पदशिभिः ।॥ १२॥ 


पषः आट्मा=यह सवका आत्मरूप परमपुरुष; सर्वेषु भूतेषु=मस्त प्राणि्योमे रहता हुमा भी; गूढः्=मायाके 
परदेम छिपा रनेके कारणः; न प्रकाशाते=वके प्र्यक्च नदीं होता; तु सक्ष्मदर्हिमिः=केवल सूष्मतत्वोको समन्चनेवाके 
पुरषरदरारा ही; खक्ष्मया अग्र्यया बुद्धया~अति सूम तीक्ष्ण बुदधिते; इश्यते=देखा जाता है ॥ १२ ॥ 

व्याख्या-ये परत्रह्च पुरूषोत्तम भगवान्‌ सवके अन्तयौमी हैः अतः सव प्राणियेकरि हृदयम विराजमान है परंतु 
अपनी मायाके परेम छिपे हए. है इस कारण उनके जाननेम नदीं आते । जिन्हौने भगवान्‌का आश्रय लेकर अपनी बुद्धिको 
तीक्ष्ण बना छया हैः वे सृष्षमदरीं दी भगवानकी दयासे सृ्षमबुद्धिके द्वारा उन्दं देख प्राते है ॥ १२ ॥ 


सम्बन्ध--विवेकरीरः मनुष्यको भगवान्के शरण होकर किस प्रकार भगवान प्राक ठिमि साधन करना चादहियि {-इस 


जिज्ञासापर कहते दै-- 
यच्छेद्वाङ्मनसी प्रज्ञस्तयच्छेज्ज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छे्तयच्छेच्छान्त आत्मनि ॥१२॥ 
पराक्ञः=ुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि; वाक्‌=(पहरे) वाक्‌ आदि (समस्त इन्द्रियो ) को; मनसी =मनमे; यच्छेत्‌ 
निरुद्ध केरे; तत्‌-उस मनको; ्ञाने आत्मनिनजञानखरूप बुद्धिम; यच्छेत्‌=विठीन करे; क्ञानम्‌-जानखसरूप बुद्धिको; 
महति आत्मनि~महान्‌ आत्मा; नियच्छेत्‌-विरीन करे ( जौर ); तत्‌=उसको; शान्ते आत्मनिनशान्तस्वरूप परमपुखष 
परमात्म्मँ; यच्छेत्‌=विखीन करे । १३ ॥ 
व्याख्या--जुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित ह करं वहं पटे ता वाक्‌ आदि इन्दरियोको बाह्म विषरयोसि हटाकर मनमें 
विलीन कर दे अर्थात्‌ इनकी एेसी स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो-मनमे विषर्योकी स्फुरणा न - 
रहे । जब यह साधन भीर्मोति होने कगे, तवर मनको ज्ञानखसूप बुद्धिम विदीन कर दे अर्थात्‌ एकमात्र विज्ञानस्सूप 
निश्चयात्मिका बुद्धिकी इत्तिके सिवा मनकी मिन्न सत्ता न रहे, किसी प्रकारका अन्य कोई भी चिन्तन न रहे । जब यर्होतक 
हृद्‌ अभ्यास हो जायः तदनन्तर उस ज्ञानस्वरूपा बुद्धिको भी जीवात्माके शद्ध खरूयमे विरीन कर दे । अर्थात्‌ ठेसी स्थितिमें 
स्थित हो जाय; जर्यो एकमात्र आत्मतत्वके सिवा--अपनेसे मिनन क्रिसी भी वस्तुकी सत्ता या स्मृति नहीं रह जाती । इसके 
पश्चात्‌ अपने-आपकरो मी प्रवं निश्वयके अनुसार चान्त आस्मारूप परब्रह्म पुरुपोत्तमे विलीन कर दे% ॥ १३ ॥ 
खम्बन्ध--द प्रकार परमात्मक स्वरूप्काः वणेन, तथा उसकी प्रापिका मह ओर साधन बतक्ताकर भव श्रुति मनु््योको 
सावधान करती हुई कहती दै । 
उिष्टत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
रख धारा निशिता दुरत्यया दुगं पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ १४ ॥ 


(२) इन्द्ियोकी अभिषटात्री देवता सोम, कुमेर, सूर्य, वरूण, अश्विन, अचि, इन्द्र, जयन्त, यम॒जौर दक्षकी अप्वा अथं ( विषयों )के 
अधिष्ठात्री देवता सोपरणी, वारुणी ओर उमा ( शब्द-स्प्रकी अधिष्ठात्री सौपर्णीः रूप-रसकी वारुणी ओर गन्धकी उमा है › शरेष्ठ दै; इनसे 
मनके अधिष्ठात्री देवता रुदर, वीनद्र(पक्षिराज गरड) ओर शेष श्रेष्ठ है; मनर देवताओंसे बुद्धिकी अधिडात्री देवता सरस्वती श्रेष्ठ हैःसरस्वतीसे मह त्त््वके 
अभिषठात्री देवता ह्या श्रेष्ठ है बह्मासे अव्यक्तकी अभिष्ठात्री देवता श्री या रमा श्रेष्ठ है जौर उनसे त्रे पुरुपङाब्दवाच्य बिष्णु है । बे 
परिपू है, उनके तुल्य ही कोई नहीं है, फिर उनसे श्र्ठ तो कैसे हो ? 

# इसका यह अधं भी कया गया है-- 

विवेकी पुरुष वाक्‌ -इ्रियका मनम उपसंहार करे; यहो वाक्‌ शब्द उपक्षणमात्र है, तात्पर्यं यह है विं समस्त इ्दियोको मनके, 
अधीन करे; उतस्त मनको श्वान शब्दवाच्य बुद्धिरूप आत्मामं संयत करे; उस बुद्धिको हिरण्यगर्मको उपाधिस्वरूप मह्तत्त्मे छीन करे ओर 
मदत्त्त्वको भी शान्त ( निष्क्रिय ) आत्मामं निरोध करे । 


‰ कठोपनिषद्‌ » २१३ 








उत्तिष्ठत हे मनुष्यो !) उ; जाग्रतन=जागो (सावधान हो जाओ ओर ); वरान=शरे्ठ महापुरुपोकेः प्राप्यनपास 
जाकर ( उनके द्वारा ); निबोधत~उस परत्र परमेश्वरको जान रो ( क्योकि ); कवयः=त्रिकालज्ञ ज्ञानीजन; तत्‌ पथः= 
उस तत्वज्ञानके मार्गको; श्षुरस्यनदरकी; निशिता दुरत्यया=तीकष्ण एवं दुस्तर; धारा ( इव )=घारके सदश; दुग॑म्‌= 
दुर्गम ( अत्यन्त कठिन ); वदन्तिनवतलाते है । १४ ॥ 

व्याख्या--हे मनुष्यो ! तुम जन्म-जन्मान्तरसे अक्ञाननिद्रामे सो रदे हो । अवं वमह परमात्माकी दयासे यह दुम 
मनुष्य-दारीर मिला है । इसे पाकर अवर एक क्षण भी प्रमादे मत खोओ । शीघ साधान हो जाओ । शरेष्ठ महापुरुषोके 
पास जाकर उनके उपदेशद्वारा अपने कस्याणकरा मार्ग ओर परमात्माका रहस्य समञ्च छो । परमार्माका तस्व बड़ा गहन है; 
उसके खरूपका ज्ञानः उसकी प्रातिका मागं महापुरुषो की सहायता ओर परमात्माकी कृपाके चिना वैसा ही दुस्तर दहै, जिष 
प्रकार दयुरकी तेज धारपर चना । एेसे दुस्तर मार्मसे सुगमतापूर्वक पार होनेका सरर उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बता 
सक्ते हैः जो स्वयं इसे पार कर चुके ह ॥ १४॥ 


सम्बन्ध-्रहप्रा्िका मार्गं इतना टु्तर क्यो टै ! -इस जिज्ञासापर परमात्मक स्वरूषका वर्णन करत हुए उसको जानने- 
का फर तरति है-- 
अरब्दमस्यर्मरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः परं धरुवं निचाय्य तन्प्रत्युयुखास्श्ुच्यते ॥ १५॥ 
यत्‌=जो; अशाब्दम्‌=शब्दरदित; अस्पर्शम्‌-संरदित; अरूपम्‌=ल्परहित; अभरसम्‌=स्सरहितः चरः 
अगन्धवत्‌=विना गन्धवा है; तथातथा ( जो ); अन्ययम्‌मविनाशी; नित्यम्‌=नित्य; अनादि अनादि; अनन्तम्‌= 
अनन्त ८ असीम ); महतः परम्‌=महान्‌ आत्मासे श्रेष्ठ ८ एवं ); शुवम=पर्वथा सत्य तत्र दै; तत्‌=उस परमप्माको; 
निचाय्य~जानकर ( मनुष्य ); खत्युमुखात्‌=मृ्युके सखस; भ्रमुच्यते=सदाके सिये छूट जाता हे ।॥ १५ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रम उस परब्रह्म परमात्माको प्राकृत शब्द, स्पश, रूप, रस ओर गन्धसे रदित बततमकर यह 
दिखलाया गया है कि सांसारिक धिप्योको ग्रहण करनेवाटी इन्द्रियो की वरहो परु नदीं ह । वे नित्यः अनादि ओर असीम 
है । जीवात्मासे भी शरेष्ठ ओर सर्वथा सत्य हँ । उन्हें जानकर मनुष्य सदाके छिगरे जन्म-मरणते छूट जाता है# । १८ ॥ 


सम्बन्ध--यरतकः एकः अध्याये उपदेशो पूणं करंके अब इस आख्याने श्रवण ओर बणनका मात्य बतरति है-- 
नाचिकरेतञुपाख्यानं मत्यप्रोक्त९ सनातनम्‌ । 
उक्त्वा श्रुखा च मेधाबी ब्रह्मरोके मीयते । १६ ॥ 

मेधावी-बुद्धिमान्‌ मनुष्य; सत्युपरोक्तम्‌=यमराजके द्वारा के हए नाचिकेतम्‌=नचिकेताके; सनातनम्‌= 


{ इख ) सनातन; उपाख्यानम्‌=उपाख्यानका; उक्त्वा=वर्णन करके; च=ओोर; शरुत्वा=भवण करके; बरह्मलोकेनजहरोकमे; 
मह्ीयते=मदिमान्बित दोता है ८ प्रतिष्ठित शेता है ) ॥ १६ ॥ 
उ्याख्या--यह जो इस अध्याये नचिकेताके प्रति यमराजका उपदेश है, यह कोई नयी बात नहीं है; यह परम्परागत 
खनातन उपाख्यान है । इसका वणैन करनेवाला ओर श्रवण करनेवाखा मनुष्य ब्रहमरोकम परति्ठावाङा होता है ।॥ १६ ॥ 
य॒ इमं परमं गुह्यं श्रावयेद्‌ ब्रहसंसदि । 
प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्यते 
तदानन्त्याय कल्यत इति ॥ १७॥ 
# एक आदरणीय महानुभावने इसका यह अथं किया दै-- 
जो जक्द, असप, अरूप, अव्यय, अरस, नित्य ओर अगन्ध है, जो अनादि, भनन्त, महत्त्लसे भी विलश्चण ओर कूटस्थ नित्य 
ह, उस बरह्म आत्माको जानकर पुरुष सत्युके सुखपे छूट जाता दै । 


२९४ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 








य्=्जो मनुष्य; प्रयतंः=सर्वथा शुद्ध ` होकर; इममदसः; परमम्‌ ` शुद्यम्‌-रम गुह्य रहस्यमय परसङ्गको; 
बह्मसंसदिन्राहरणोकी समामे; भावयेत्‌=खनाता है; वा=अथवा; श्राद्धकाले=श्रादकाख्म; श्रावयेत्‌ भोजन करने- 
वालको ) खुनाता दै; तत्‌=( उसका ) बह श्रवण करानारूप कर्म; आनन्त्याय करपते=अनन्त होनेमे ८ अविनास्षी फल 
देनेमे ) समर्थं होता है; तत्‌ आनन्त्याय कल्पते इतिनवह अनन्त होनेते समर्थं होता है ॥ १७ ॥ 


व्याख्या--जो मनुष्य विद्यद्ध होकर सावधानतापूर्वैक इस परम रहस्यमय प्रसज्गको तत्त्वविवेचनपूर्वक भगवत्पेमी 
छद्लुद्धि ब्राह्य्णोकी समामे सुनाता है अथवा श्राद्धकाले भोजन करनेवारे ब्राह्मणको सुनाता है, उसका वह वर्णनरूय कर्म 


अनन्त फरू देनेवाखा होता है । अनन्त होनेम समर्थं होता है ! दुबारा ककर इस सिद्धान्तकी निश्चितता ओर अध्यायकी 
समानिका ङक कराया गया है ॥ १७ ॥ 


॥ ततीय वदी समाप्त ॥ ३ ॥ 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 





९, 


ॐ 


द्वितीय अध्याय 


प्रथम बही 


सम्बन्ध--तूतीय वह्ने यह बतसाया गया कि बे पल्रह्ध परमेश्वर सम्पूर्ण ्राणिर्थमिं वर्तमान है, परंतु सबको दीखते नहीं \ कोई 
विरस दी उन्हे सूषषम बुद्िके दाय देख सकता है \ इसपर यह प्रश्च होता दे कि जब ३े ब्रह अप्ने ही हृदथमे है तो उन्दे शप सष 
अपनी बुद्धिरूप नेत्रद क्यो नहीं देख तेते १ कोई बिरसा ही स्ये देखता दै १ इधर कलते टै-- 


प्राञ्चि खानि व्यवृणत्खयंभूस्तसात्पराङपस्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कथिद्रीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदवृत्तचक्ुरतत्वमिच्छन्‌ ॥ १ ॥ 
स्यंभूः-=स्वयं प्रकट होनेवाके परमेदवरने; खानि~समस्त इन्दरयोको; पराञ्जि=वादहरकी ओर जानेवाटी ही; 
व्यतुणत्‌~वनाया है; तस्मात्‌-इसषे ( मनुष्य इन्दियोके दारा प्रायः); पणङ=ाहरकी वस्वेओंको ही; प्यति 
देखता है; अन्तरा्मन्‌=अन्तरात्माको; ननदी; कश्चित्‌=किती माग्यदाखी; घीरःनछदधिमान्‌ मलष्यने ही अ्रृतत्वम्‌= ) 
अमर पदको; इच्छन्‌=पानेकी इच्छा करके; आचत्तचश्चुभ्= चक्षु आदि इन्दरियको वाह्य विषरयोकी ओरसे लोटाकर; 
रत्यगात्मानम्‌=अन्तरात्माको; रेश्चत्‌=देखा है ॥ १॥ 

उ्याख्या--गन्द-सपरो.रूप-रस-गन्ध--इन्द्रियोकि ये खमी स्थू व्रिषय बाहर हँ । इनका यथार्थ ज्ञान करानेके लि 
इन्द्रियोकी रचना हुईं है । क्योकि इनका ज्ञान हुए बिना न तो मनुष्य किसी वरिषयके स्वरूप ओर गुणको ही जान सकता , 
दै ओर न उसका यथायोग्य व्याग एवं ग्रहण करके भगवानके इन्द्रिय -निर्माणके उदेश्यको सिद्ध करनेके ख्थि उनके द्वारा 
नवीन छम कर्मौका सम्पादन दी कर सकता है । इन्द्रिय-निर्माण इसीखियि है कि मनुष्य इन्द्रियोके द्वारा स्वास्थ्यकर; 
सुबुद्धिदायकः विदध विघर्योका ग्रहण करके सुखमय जीवन बिताते हुए परमात्माकी ओर अग्रसर हो । इसीलयि स्वयंभू भगवानने 
इन्द्रर्योका सुख बाहरकी ओर बनाया; परत विवेकके अभावसे अधिकांश मनुष्य इक्ष बातको नहीं जानते ओर विषयासक्ति- 
वश उन्मत्तकी मेति आपातरमणीय प्ररु परिणामे भगवानप्े हटाकर . दुःखद्योकमय नरकेमे पर्हुचानेवाञे अद्ध विषय- 
भोगेमिं ही रचे-पचे रहते दै । वे अन्तर्यामी परमात्माकी ओर देखते ही नहीं । कोई विरला ही बुद्धिमान्‌ मनुष्य एेखा होता 
है जो सत्संगः स्वाध्याय तथा भगवकत्करृपासे अदद विषयमो्गोकी परिणामदुःखताको जानकर अगरृतस्वरूप परमात्माको प्रात 
करेकरी इच्छसे इन्द्र्यो को बाह्य विषयेसे कोटाकर उन भगवत्सम्बन्धी निप्ोमं गार, अन्तरात्माको--अन्तयामी 
परमात्माको देखता हे% ॥ १ ॥ । । 

पराचः कामानयुयन्ति बारास्ते ृत्यो्न्ति विततख याञम्‌ । 
अथ धीरा अयृतत्वं षिदित्वा श्रुवमधुेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥ २॥ 

( ये ) बाख: परंतु ) जो मूर्ख; पराचःनबाह्य; कामान्‌=भोगोका; अयुयन्तिअनुसरण करते है ( उरी 
रचे-पचे रहते हँ ); ते=वे; विततस्य~=सर्व फैठे हुए; मत्योभ=त्युके; पाशाम्‌=जन्धनमे; यन्तिन्पइते है; अथकितुः 
धीराभन्लुद्धिमान्‌ मनुष्य; श्ुवम्‌=नित्य; अश्तत्वम्‌=अमरपदको; विदित्वा=बिवेकदयारा जानकर; इहः=इस जगते; 
अधुवेषु-अनित्य भोगेमिसे किसीको ( मी ); न भार्थयन्ते=नहीं चाहते अर्थात्‌ उनम आसक्त नहीं होते ॥ २ ॥ 

# एक महानुमावने पेसा अथं किया है-- 

„+ स्वयम्भू भगवानूने कृपा करके ८ उसं मक्तके ) बाहरकी ओर जानेवाङे इन्द्रिय-प्रवादको रोक दिया--भीतरकी ओर मोड दिया, 
अत्व वह पुरुष॒ बाहरकी वस्तुओको नदीं देखता, अन्तरात्माको देखतां है । अगृतत्वकी इच्छा करनेवारा कोई शान्तस्वभाव संत दी ' 
भगवत्छपासे इस भकार बदिविंष्योसे च्च आदि इद्दियोको भोडकर अन्तयौमी प्रमात्माको देखता ई । ' 


२१६ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








्याख्या--जो बाह्म (भगवद्‌-वियुख) विषयकी चमक-दमक ओर आपातरमणीयताको देखकर उनमे आसक्त हुए रहते 
है ओर उनके पाने तथा मोगनेम दी दकम एवं अमूल्य मलुष्यजीवनको खो देते हैः वे मूर्खं है । निश्चय ही वे सर्वकारब्यापी 
मृत्युके पारामे वैध जाते है; दीर्धकारुतक नाना गरकारकी योनियोमे जन्म धारण करके बार.बार जन्मते-मरते रहते है; परंवु जो 
सुदधिमान्‌ है वे इस विप्रयपर गहराईसे यो विचार करते हैँ कि ये इन्््येक भोग तो जीवको दूसरी योनिर्योमिं भी पर्याप्त मिक 
सकते द । मनुष्य-शरीर उन सवरस विलक्षण है । इसका वास्तविक उदेश्य विषयोपभोग कमी नदीं हो सकता । इस प्रकार 
विचार करनेपर जब यह बात उनकी सम्म आ जाती दहै कि इसका उदेश्य अमृतस्वरूप नित्य परह्य परमात्माकी प्रासि करना 
है ओर वह इसी शरीरमे परास्त की जा सकती हैः तब वे सर्वतोभावसे उसीकी ओर खग जाते हैँ । फिर वे इस विनाशशीर जगते 
क्षणमङ्खर मोगोको प्रात करनेकी चेश नहीं करते; इनसे सर्वथा धिरक्त होकर सावधानीके साथ परमा्थं-साधनमे खग 
जते ह| २॥ 


येन स्पं रसं गन्धं शब्दान्सर्शा<थ मैथुनान्‌ । 
एतेनैव विजानाति किमत्र परििष्यते । एतद्वै तत्‌ ॥ ३॥ 


येन=जिसके अनुगरहसे मनुष्य; शब्दान्‌नशन्दोको; स्परौन्‌-स्प्लोको; रूपम्‌ लप-तमुदायको; रसम्‌=रस- 
समुदायको; गन्धम्‌=गन्ध-समुदायको; चौरः; मैथुनान्‌ लली-परसंग आदिके सुखोको; विजानातिन=अनुमभव करता द 
( ओर ); एतेन एव=इसीके अनुग्रहे यह भी जानता है फि; अज्र किम्‌=यहोँ क्या; परिशिष्यते=दोष रह जाता दै; एतत्‌ 
वै=यह ही है; तत्‌=वह परमात्मा ( जिसके विषयमे वुमने पूछा था । ) ॥ ३॥ 

व्याख्या--शब्द, स्प, रूपः रस ओौर गन्धात्मक सब प्रकारके विषरयोका जौर ज्नी-खहवासादिसे होनेवाठे सुखो का मनुष्य 
जिस परम देवसे मिरी हुई जञानरक्तिके द्वारा अनुमव करता है, उन्दीकी दी हुई शक्तिसे इनकी श्चणभङ्करताको देखकर वह 
यह मी समञ्च सकता है कि इन सबमत एेसी कौन वस्तु दै, जो यहो शेष रहेगी १ विचार करनेपर यही समञ्चमे आता दै 
किं ये समी पदार्थ प्रतिक्षण बदलने्राठे होनेसे विनादाशीर ह । इन सत्रके परम कारण एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही नित्य 
ह । वे पहले मी थे ओर पीडे मी रगे । अतः हे नचिकेता ! वुम्हारा पृछा हुआ वह ब्रह्मत यदी है जो सवका शेषी दैः 
सवका पर्यवसान है सबकी अवधि ओर सबकी परम गति है ॥ ३ ॥ 


खप्रान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति । 
महान्तं बिश्रुमार्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥४॥ 
खध्रान्तम्‌ च=खपके दध्यौ ओर; जागरितान्तम्‌=जाग्रत्‌-अवखके हव्यो; उभौ~दइन दोनोको (मनुष्य ); येन= 
जिससे; अनुपदयतिनत्रार-वार देलता है; [ तम्‌=उसः महान्तम्‌=ररव्रे्; विभुम्‌=तर्बव्यापी; आ्मानम्‌=पवके 
आत्मको; मत्वा-जानकर; धीरःछुद्धिमान्‌ मनुष्य; न शोचति~शोक नदीं करता ॥ ४ ॥ 
उ्याख्या-- जिस परमात्मक द्वारा यह जीवात्मा खमप्नमे ओर जाग्रत होनेवाटी समसत घटनाओंका बारंबार अनुभव 
करता रहता है, इन सबको जाननेकी राक्ति इसको जिस परब्रह्म परमेश्वस्वे मिली दै; जिसकी पासे ही इस जीवको उस 
(परमात्मा )की विज्ञानशक्तिका एक अंशा प्राप्त हमा है, उस सबकी अपेक्षा महान्‌ सदा-सर्वंदा सर्वत्र व्याप्त परब्रह्म परमात्माको 
जानकर धीर पुरष्र कभी किसी भी कारणसेः किञ्चिन्माच्र भी शोक नहीं करता #|॥ ४ ॥ 
# कुछ आदरणीय महानु मार्वोनि इस मन्त्रका निम्नङिखित भावार्थं माना है-- 
१--जिसन आत्माके द्वारा खभ्न तथा जाम्रव्‌ अवस्थाके अन्तरगत दीखनेवाटे पदार्थको मनुष्य देखता है, उस मान्‌ जौ विभु 
आत्माको जानकर अथौत्‌ वह परमात्मा मँ ही ह" पेता आत्ममावसे साक्षाद्‌ अनुमव कर बुद्धिमान्‌ पुरुष रोक नहीं करता । 
२--निद्राके अन्त गौर जाग्रदवस्थाके अन्तम अथौत्‌ नींदसे जागनेपर ओर सोनेसे पठे जो उस महान्‌ स्ैव्यापी परमात्मा 


मन ङगाकर उसीको देखता है--उसीकी स्तुतति-उपासना कर अपना सारा दायित्व उसीषर छोड़ उसीके अनन्य अश्रित हो रहता है, 
उस बुद्धिमान्‌ पुरुषको कोश शोक नदीं होता । 


 # कठोपनिषद्‌ # २१७ 








य॒ इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 
ईशानं भूतमन्यख न ततो बिजुगुष्सते । एतद्वै त्‌ ॥ ५ ॥ 
जो मनुष्य; मध्वद्‌म्‌=कर्मफल्दाता; जीवम्‌ #=सव्को जीवन प्रदान करनेवाटे; ( तथा ) भूतभन्यस्यभूतः 
वर्तमान ओर भविष्यका; इदानम्‌-शासन करनेवठेः इमम्‌=दसः आत्मानम्‌=यरमात्माको; अन्तिकात्‌ वेद=( अपने ) 
समीप जानता ह; ततः ( सखः )=उसके बाद वह; न विज्जुशुष्सते=८ कमी ) किसीकी निन्दा नही करता; एतत्‌ वै=यह 
ही (है ); तत्‌~वह ८ परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पृछा था ) ॥ ५ ॥ 
व्याख्या-- जो साधक सधको जीवन प्रदान करनेवाछे जीवक परम जीवन ओर उन्है उनके कर्मोका फल 
- सुगतानेवाङे तथा भूतः वर्तमान ओर माधी जगत्‌का एकमात्र रासन करनेवाठे उस परब्रह्म परमेश्वरको इस प्रकार समञ्च 
ठेता है करि ध्वह अन्तर्यामीरूपसे निरन्तर मेरे समीप-मेरे दयसे ही खित हैः ओर इससे स्वामाविक ही यद अनुमान कर 
केता है क्रि इसी प्रकार वे सर्वनियन्ता परमात्मा सव्रके दयम खित है वह फिर उनके इस महिमामय सखरूपको कमी नदीं 
भूल सकता । इसलिये वह कमी किसीकी निन्दा नहीं करता या किससे मी घृणा नहीं करता | नचिकेता | तुमने जिख 
ब्रह्मके विषयमे पूछा था, वह यदी है, जिसका मैने ऊपर वर्णन क्रिया ३ { ॥ ५ ॥ 


सम्बन्ध--भब यह्‌ वतत दै कि ब्रह्यसे केकर स्थावरपरयन्त समस्त प्राणी उन परत्र परमेशरसे ही उलन हुए हैः 
अतः जे कुं भी र सब र्का सूपव्िशोष है \ उनसे भिच य कु भी नी हे; वर्योकि इस सम्पूणं जपते अभिन्ननिमित्तोषादान 
कारण एकमात्र परमेश्वर ह ह, वे एक ही अनेक सू्ममिं स्थित दे 
यः पूर्वं तपसो जातमद्म्यः पूर्वमजायत । 
गुहं प्रविश्य तिष्टन्तं यो भूतेमिर्व्यपर्यत॥ एतद्र तत्‌ ॥ ६ ॥ 
जो; अद्ध-यः=जस्से पूर्व॑म्‌-यदठे; अजायतनदिरण्यगर्भरूपमे प्रकट हआ था; [तम्‌ ]=उसः पूर्वम्‌सवसे 
पढे; तपसः जातम्‌ तपसे उत्पन्न; गुहाम्‌ प्रविद्यनहृदय-गुफामे -परवेश करके; भूतेभिः (सह )=जीवात्माओके साथः 
तिष्ठन्तम्‌=खित रहनेवारे परमेश्वरको; यभ=जो पुरुष; भ्यपद्यतनदेखता है ८ वही ठीक देखता है ); . पतत्‌ वेयह ही 
है; तत्‌=वह ( परमात्मा, जिसके विषयमे तमने पूछा था ) ॥ 
व्याख्या-- जो जसे उपटक्षित पाचों महाभूते परे हिरण्यगभं ब्रहमाके रूपमे प्रकट हुए थे, उन अपने ही सङ्कल्परूय 
तपसे प्रकट होनेवाे ओर सव जीवक हदयरूप गुफामे प्रविष्ट होकर उनके साथ रहनेवाठे परमेश्वरको जो इख प्रकार जानता 
हे कि (सवके हृदयम निवास करनेवछे सवके अन्तर्यामी परमेश्वर एक ही है यह सम्पूणै जगत्‌ उन्दीकी मदहिमाका प्रका 
करता है, वही यथार्थं जानता ह । वे सदा सबके हृदयम रहनेवटे ही ये वण्हारे पूजे हुए परह्य परमेश्वर है ॥ ६ ॥ 
संम्बन्ध--उन्दीं पर्रह्का अब अद्ितिदेवीके रूपसे वर्णन के है-- 


या प्राणेन सम्भवत्यदितिर्देवतामयी । 
गुहं प्बिर्य तिषटन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत ॥ एत्र तत्‌॥ ७ ॥ 

# ययँ "जीव, कन्द प्रमात्मके च्यि दी प्रयुक्त इभा दै; क्योकि भूत, भविष्य जौर वतमाना शासक जीव नदीं शे सकता । 
ओर प्रकरण भी यदो परमात्माका है, जीवका नदीं ( देखिये ब्ह्यसूत्न १। ३। २४ का साङ्करमाष्य ) । 

† ङु विद्वानेनि इसका यह अथं किया है-- 

१-- जो पुरूष कम॑फरुभोक्ता ओर प्राणधारक इस जीवात्माको अपने समीप मूत ओर मविष्यका ( त्रिकालका › इश्वर समञ्चता 
है, वह फिर किसी मयसे जपनेको छिपाकर नदीं रखता । ( एक ब्क्मसत्ताका श्चान होनेषर फिर कोई भय नहीं रहता; क्योकि दूसरेकी सत्त 
माननेसे दी भय होता हे । ) 

२--जो मनुष्य मधु अर्थात्‌ आनन्दके उपमोक्ता, भूत ओर मविष्यके शासक, जीवके नित्य समीप रहनेवाठे, जीवके जीवन 
परमात्माको जान केता हैः वद फिर किंसीसे भय नहीं करता । 


० अं० २८-- 


२१८ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





या~=जो; देवतामयीन्देवतामयी; अदितिः=भदितिः प्राणेननमाणोकि सित; संभवति=उवयन होती है; याजो; 
भूतेभिः्=माणि्योके सदितः व्यज्ञायतन्उव्यन्न हुई है; ( तथा जो ) गुहाम्‌=दयरूपी गुफामे; भरविदयनपवेश करके 
तिष्ठन्तीम्‌=वहीं रहती है; (उसे जो पुरुष देखता हैः वही यथां देखता दै, ) पसत्‌ वै=यदी है; तव्‌=वह ( परमात्मा? 
जिसके विषयमे दमने पूछा था )|॥ ७॥ 

व्याख्या--जो स्वदेवतामयी भगवती अदितिदेवी पे-पहल उस परब्रह्मके सङ्कस्यसे सर जगत्‌की जीवनी-शक्तिके 
सित उत्यन्न होती है, तथा जो सम्पूण प्राणिर्योको बीजरूमसे अपने साथ लेकर प्रकर हुई थीः इृदयरूपी गुहामे पविष्ट होकर 
वहीं रहनेवाडी बह भगवती--भगवानकी अचिन्त्यमहाशक्ति भगवानसे सर्वथा अभिन्न है, भगवान्‌ ओर उनकी शक्तिम 
कोई भेद नदीं है, भगवान्‌ ही शक्तिरूपसे स्वके इदयमे पवेश क्वि हु है । हे नचिकेता ! बही ये ब्रह्म हैः जिनके 
विषयमे तुमने पूछा था। ` 

अथवा--जननीरूपमे समस्त देवताओंका खजन करनेवाली होनेके कारण जो सर्वदेवतामयी रैः शब्दादि समसत 
भोगसमूहका अदन-मक्षण करनेवारी होनेले भी जिनका नाम अदिति दहै जो दिरण्यगर्भर्प प्राणोकि सदित प्रकट होती है 
जर समस्त भूतपराणियोकि साथ ही जिनकरा परादुमाव होता है तथा जो सम्पूरणं मूतप्राणियोकी हदय-गुफामे प्रविष्ट होकर वरहा 
स्थित रहती ह, वे परमेश्वरकी महा्क्ति वस्तुतः उनकी प्रतीक ही है । खथं परमेश्वर ही इस रूपमे अपनेको प्रकट करते ह । 
यही वह जह्य है, जिनके सम्बन्धे नचिकेता ! तुमने पूछा था ॥ ७॥ । 

अरण्योनिहितो जातवेदा ग्म इव सुभृतो गर्भिणीभिः 
दिवे दिव ईड्यो जागवद्धिरैविष्मद्धि्दुष्येभिरभिः ॥ एतद तत्‌ ।॥ ८ ॥ 

(यःो=नो; जातवेदाप्=वरवल; अञ्जिभ्अभ्रिदेवताः गर्भिणीभिभ्जार्मिणी लियोद्वाराः खु्तः्उपयुक्त अन्नपानादिके 
दवारा भीर्मोति परिपुष्ट हु; गमैःनगर्मकी; इवत; अरण्योऽ=दो अरणिर्योमे; निदहितः=सुरक्षित है-छिपा है ( तथा 
जो ); जागवद्धिभ्=्खावधान ( जौर ); हविष्मदूभिःन्हवन करनेयोम्य सामग्रियोखे (युक्त); मचुष्येभिभ=मनुष्यो दारा; दिवे 
दिवेनपतिदिनः ईङ्यः=स्ठति करनेयोग्य (है); एतत्‌ वनयी है; तत्‌=बह ( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था )॥८॥ 

व्याख्या-- जिस प्रकार गर्भिणी ख्ीके द्वारा ड अन्न-पानादिसे परिपुष्ट होकर बालक गर्भमे छिपा रहता दै ओर 
शरद्धा, प्रीति एवं प्रसवकालीन इ्ेशरूप मन्थनके द्वारा समयपर प्रकट होता है, उसी प्रकार अधर ओर उत्तर अरणि 
८ ऊपर-नीचेके काष्टलण्ड ) के अंदर अमि देवता छिपे हुए. रहते दै एवं इनके उपासक प्रमादरदित होकर एकाग्रता, शद्धा 
तथा प्रीतिके साथ स्वति करते हुए अरणि-मन्थनके द्वारा इन प्रकट करते ह । तदनन्तर आज्यादि विविध हवनसाम्नियेकि 
द्वारा इन्दे सन्तुष्ट करते ह । ये अम्रिदेवा सर्वज्ञ पस्मेश्वरके ही प्रतीक है । नचिकेता [ ये ही वे ठ्हारे पू हुए जह्य द ॥८॥ 


यतश्चोदेति ध्र्योऽस्तं यत्र॒ च गच्छति। 
तं देवाः सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कथन ॥ एतद्वै तत्‌ ॥ ९॥ 
यतति; सूयैः=यूयदेव; उदेतिन्उदय हेते है; चनौर; यत्र=ज्हौ; अस्तम्‌ चनअसतभावको मी; 
गच्छतिनपास होते दै; सरवे=पमीः देवाःचदेवता; तम्‌=उसीम; अपिताःन=समरपित ह । तत्‌ उनउस परमेश्वरको; . 
कश्चनन=कोई ८ कमी मी ); न अत्येतिनहीं छव सकता; एतत्‌ वै=यदी है; तत्‌=वह ८ परमात्मा, जिसके विषयमे ठुमने 
पूछा था ) ॥ ९ ॥ 
व्याख्या---जिन परमेश्वरसे सूर्यदेव प्रकट होते हँ ओर जिनमे जाकर षिखीन हो जाते है, जिनकी महिमामे दी यह्‌ . 
सु्देवताकी उदय-अस्तलीला नियमपूर्वकं चरती हैः उन परब्रह्म ही सम्पूणं देवता प्रविष्ट है--सब उन्मि उद हुए है । 
रेखा कोई भी नदीं है, जो उन सर्वात्मकः सर्वमय, सवके आदि-अन्त-आश्रयखलर परमेश्वरकी महिमा ओर व्यवस्थाका 
उछङ्खन कर सके । सरव॑तोमाधते समी सर्वदा उनके अधीन ओर उन्दी अनुदासनमें रहते है । कोई भी उनकी महिमाका 
पार नहीं पा सकता । वे सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म पुरुषोत्तम ही वहारे पू हूए बह्म है ॥ ९ ॥ 


% कठोपनिषद्‌ # २१९ 





यदेवेह तदयुत्र यदयुत्र 8 तदन्विह । 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव प्यति ॥१०॥ 
यत्‌ इह =जो पररह य्ह (दै); तत्‌ पव अमु्नवही वह ( परलोकमे मी ३ ); यत्‌ अमुघ्र=जो वरहा (ह); तत्‌ अचु 
शृ्~वही यहा ( इस खोक ) मी है; सः मुत्योः=वह मनुष्य मत्युसे; स॒त्युम्‌=मृत्युको ( अर्थात्‌ बारंबार जन्म-मरणको ); 
आभ्नोतिन्पा् होता है; यः=जो; इह~इस जगत्‌; नाना दव=(उस परमात्माको) अनेककी ति; पड्यति-=देखता रै ॥ १०॥ 
उ्याख्या-जो सर्वशक्तिमान्‌; सर्वान्तयामीः सर्वरूपः सबके परम कारणः, परब्रह्म पुरुषोत्तम यहो इस परश्वीरोकरे 
हैः वही वरहो परलोके अर्थात्‌ देव-गन्धवांदि धिमिन्न अनन्त लोकमि मी है; तथा जो वर्ह हैः वही य मीदहै। एकदही 
परमात्मा अखिल ब्रह्माण्डमे व्याप्त हैँ । जो उन एक ही परबरह्मको छीलसे नाना नामो ओर सपमे प्रकाशित देखकर मोहवदया 
उनम नानात्वकी कल्पना करता दै, उसे पुनःपुनः भृल्युके अधीन होना पड़ता है, उसके जन्म-मरणका चक्र सहज ही नहीं 
चूटता । अतः हदृरूपसे यही समश्चना चाहिये कि वे एक ही परब्रह्म परमेश्वर अपनी अचिन्त्य शक्तिके सहित नाना सूपो 
प्रकट हैँ ओर यह सारा जगत्‌ बाहर-भीतर उन एक परमात्मासे ही व्याप्त होनेके कारण उरन्दीका स्वरूप है | १० ॥ 


मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानाति किचन । 
मृत्योः स मत्युं गच्छति य इह नानेव प्यति ॥११॥ 
मनसा पव जद ) मनसे ही; इदम्‌ आघ्व्यम्‌=यह परमात्मतत्व प्राप्त किये जनेयोग्य है; इहन्दस जगते 
( एक परमात्मा अतिरिक्त ); नानाननाना ( मिन्न-मिन्न भाव ); किचन मी; न अस्ति-नहीं हे; ( इसल्ि › यः इह= 
जो इख जगत्‌; नाना इव=नानाकी भोति; पदयतिनदेलता दै; सः=वह मनुष्य; शत्योऽ=्युखे; शत्यम्‌ गच्छतिनग्युको 
प्रास होता हे अर्थात्‌ बार-बार जन्मता-मरता रहता है | ११ ॥ 

। व्याख्या-परमात्माका परमतत्त्व शुद्ध मनसे ही इख प्रकार जाना जा सकता है कि इस अगते एकमात्र पू्ण्ह् 
परमात्मा ही परिपूर्णं ह । सख कुक उन्ीका स्वरूप है । यहो परमात्मासे भिन्न कुछ भी नदीं है । जो यहाँ विमिन्नताकी 
ज्चखुक देखता दै, वह मनुष्य मृत्युस मृत्युको प्रा होता है अर्थात्‌ बार-बार जन्मता-मरता रहता है । ११ ॥ 


अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
ईशानो भूतमन्यस्य न ततो बिजुगुप्सते ॥ एतद तत्‌ ।॥१२॥ 
अङ्ुष्ठमात्तः=अङ्गु्माज ( परिमाणवाखा ); पुरूषः=परम पुरुष ( परमात्मा ); आत्मनि मध्ये~शरीरके मध्यभाग- 
हदयाकारमे; तिष्ठतिन्खित दै; भूतमव्यस्यजो कि भूत, ( वर्तमान ) ओर भविष्यकाः ईशानः=यालन करनेवाका (ह ); 
ततः=उसे जान लेनेके बाद ( वह ); न विज्गुण्सते=किसीकी मी निन्दा नहीं करता; पतत्‌ वै=यही है; तत्‌ 
८ परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था ) ॥ १२॥ 
व्याख्या-- यद्यपि अन्तर्यामी परमेश्वर समानभावसे सर्वदा सर्व॑ परिपूर्णं है तथापि हृदयमे उनका विशेष खान 
माना गया है । परमेश्वर किसी स्थूल-सृ््म आकारबिदोषवाे नहीं है परंतु सितिके अनुसार बे सभी आकारोखे सम्पन्न ई । 
द्र चीरीके छदयदेरामे बे चीटीके हदय -परिमाणके अनुखार परिमाणवाञे हँ ओर विशालकाय हाथीके हृदयम उसके हृदय- 
परिमागवाङे बनकर विराजित ह । मनुम्यका दय अङ्खु्ठ-परिमाणका है, ओर मानवशरीर ही परमात्माकी प्रा्िका अधिकारी 
माना गया है । अतः मनुप्यका हदय ही पररह परमेश्वरकी उपखम्धिका खान समन्चा जाता है । इसख्ि यहो मनुष्यके हृदय- 
परिमाणके अनुखार परमेश्वरको अङ्कु्माज्परिमाणका का गया है । इस प्रकार परमेश्वरको अपने हदयमे खित देखनेवारा 
स्वाभाविक दी यह जानता है कि इसी भति वे सवके हृदयम खित है, अतएव वह क्रिर किसीकी निन्दा नही करता अथवा 
किसीसे धृणा नहीं करता । नचिकेता ! यही २६ ब्रहम है, जिनके विषयमे तुमने पृछा था ॥ १२॥ 


अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो व्योतिखििाधूमङः । 
हानो भूतभव्यस्य स एवाय स उ श्वः ॥ एतद तत्‌ ॥१३॥ 





२२० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 





अङ्कृष्ठमातनभ=अङ्कुठमात्र परिमाणवाराः पुखुषःनपरमपुरुष परमात्मा; अधूमकःन्धूमरदित; ज्योतिः इवनब्योतिकी 
भति दे; भूतमन्यस्यनमूतः ( वमान ओर ) मविष्यपर; ईशानः्=शाखन करनेवाखा; सं; एव अद्यन्वह परमात्मा ही 
आज ह; उ ओर; सः ( पव ) श्वः=वही कल भी है ( अर्थात्‌ बह नित्यः सनातन है ); एतत्‌ वै=यदी है; तत्‌=बद 
( परमात्मा, जिसके विषयमे उ॒मने पूछा था) ॥ १३॥ 
व्याख्या--मनुष्यकी हृदय-राफामे खित ये अङ्क्ठमात्र पुरुष भूतः भविष्य ओर वर्तमानका नियन्त्रण करनेवाठे 
खतन्त्र चासक है । ये ज्योतिर्मय हैँ । सूर्थ, अभिकी भोति उष्ण प्रकारावाठे नहीं; परंठ॒ दिव्यः नि्म॑र ओर शान्त प्रकाशस्वरूप 
है। लोकरिक च्योतियोमे धूम्ररूम दोप होता दै; ये धुप्ररहित--दोषरषितः सर्वथा विद्ध है । अन्य ज्योतिर्यो घटती-बदृती हैँ 
ओर समयपर बु्ञ जाती है; परु ये जेते आज हैः वैसे दी कठ भी है । इनकी एकरसता नित्य अञ्चुण्ण है । ये कमी नतो 
घरते-बदते है भौर न कभी मिरते ही है । नचिकेता ¡ ये परिवर्तनरहित अविना्री परमेश्वर ही वे बह्म है जिनके सम्बन्धे 
दमने पूछा था ॥ १३ ॥ 
यथोदकं दुर्गे इष्टं पर्वतेषु बिधावति। 
एवं धमान्‌ प्रथक्परयंस्तानेवानुबिधावति ॥१४।। 
यथा=जिघ प्रकार; दुगे-ऊंचे शिखरपर; ब््टम्‌-बरसा हुआ; उद कम्‌=जटः पवेतेषु~पहाडके नाना खलम; 
विधाचतिनचारो ओर चखा जता दै; एवम्‌=उसी प्रकारः; धमौन्‌-मिन्न-मिन्न धर्मो ( खभावों ) से युक्त देवः असुरः 
मनुष्य आदिक; परथक्‌-परमात्मासे प्रथक्‌ $ पद्यन्‌-देखकर ( उनका सेवन करनेवारा मनुष्य); तान्‌. एव=उन्दीके; अचु- 
चिघावतिन्पीडे दौडता रहता है ( उन्दीके माश्चम लोकमि ओर नाना उच्र-नीच योनि्ोमे भटकता रहता हे ) ॥ १४॥ 
व्याख्या--बघाका जरू एक ही दह; पर बह जब ऊँचे पर्वतकी ऊबड़-खाबङ़ चोरीपर बरसता दै तो बर्हा ठहरता नदीः 
तुरंत ही नीचेकी ओर बहकर विभिन्न वर्णै, आकार ओर गन्धको धारण करके पर्वतम चारो ओर विखर जाता है । इसी प्रकार .. 
एक ही परमात्मासे प्रदत्त विभिन्न खमाववाठे देव-असुर-मनुष्यादिको जो परमात्मासे एथक्‌ मानता है ओर प्रथक्‌ मानकर 
ही उनका सेवन्‌ करता है, उसे भी बिखर हुए. जरूकी ्मोति ही विभिन्न देव-असुरादिके खोक एवं नाना प्रकारकी योनि्यो- 
मे मटकना पड़ता हैः वह ब्रह्मको प्रा नहीं हयो सकता ॥ १४॥ 
यथोदकं शद्धे श्द्धमारिक्तं तादृगेव भवति । 
एवं सुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम ॥१५॥ 
यथा परंतु ) जिस प्रकारः; शुद्धे ( उदके )=नि्म॑ल जल्यै; आखिक्तम्‌=( मेषोदरारा ) सब ओरसे बरसाया हुआ; 
दयदधम=निर्मल्; उदकम्‌=नल; तादक्‌ पव~वैसा ही; भवतिनहो जाता दै; पघम्‌=उसी प्रकार; गौतम-हे गोतमवंशी 
नचिकेता; विजानतः~( एकमात्र पर्रह् पुरुषोत्तम ही सव कुछ है, इस प्रकार >) जाननेवाठे; मुनेः=निका ( अर्थात्‌ संसारसे 
उपरत हुए महापुरुषका ); आत्पा=आत्मा; भवतिः ब्रह्मको प्राप्त) हो जाता है ॥ १५॥ 
व्याख्या- परंतु वही वर्षाका निर्म जल यदि निम जल्पे ही वरस्ता हैतो बह उसी श्चण निर्म जल ही 
हो जाता है । उसमे न तो कोई विकार उत्पन्न होता है ओर न वहं कीं प्रिखरता ही है । इसी प्रकार, हे गौतमवंशीय 
नचिकेता | जो दस बातको भलीर्मोति जान गया है करि जो कुछ है, वह सव परब्रह्म पुरषोत्तम ही दै, उस मननरील--संसारके 
बाहरी सखरूपसे उपरत पुखधका आत्मा परन्रह्ममे मिरुकर उसके साथ तादात्म्यभावको पराप्त हो जाता दै ॥ १५॥ 


प्रथम वही समाप ॥ १ ॥ (४ ) 





= ~ --~~- ~~~ 


# यहां “अङ्गु्मानः कब्द॒परमात्माका वाचक है, जीवका नही । प्रतःसरणीय अआचा्थेने स्पष्ट बदन कडा है 
“परमात्मैवायमङखष्ठमात्परिमितः पुरषो भवितुमहति । कात्‌ १ राब्दात्‌--श्छानो भूतभव्यस्य इति ! न न्यः परमेश्वराद्‌ भूतभव्यस्य निरङ्श- 
मीरिता ।* अर्थात्‌ य्या अङ््मा्-परिमाण परुष परमात्मा दी है । कैसे जाना १ (शानो आदि शुत । भूत नौर मव्यकरा निरङ् 
नियन्ता परभेश्वरके सिवा दूसरा नदं हो सकता । ( देखिये ह्यसूत्र १। ३। २४ का शाङ्करभाष्य ) 


# कठोपनिषद्‌ # २२१ 





द्वितीय षी 
पुरमेकादशद्ारमजस्यावक्रवेतसः । 


अनुष्ठाय न शोचति वियुक्त विरच्यते ॥ एतद्वै तत्‌ ॥ १॥ 

अवक्रचेतसः~परर, विदद ज्ञानखरूपः अजस्य अजन्मा परमेश्वरका; एकादशद्धारमगयारह द्वारोवाला (मनुष्य- 
शरीररूप ); पुरम्‌=पुर ८ नगर ); ( अस्ति )= ८ इसके रहते हुए. ही ); अनुष्ठाय=( परमेश्वरका ध्यान आदि ) साधन 
करके; न शोचति=( मनुष्य ) कमी शोक नहीं करता; च=अपि ठ; विभुक्तः=नीवन्पुक्त होकर; विमुच्यते=( मरनेके बाद ) 
विदेदभुक्त हो जाता है; एतत्‌ वै=यही दै; तत्‌=वहे ( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूषा था ) ॥ १ ॥ 

व्याख्या--यह मनुभ्य-शरीररूपी पुर दो ओखः दो कान, दो नासिकाके छिद्र एक सुखः ब्रहमरन््रः नामि, शुदा 
ओरं रिभ--इन ग्यारह द्वारौवाखा है । यह सर्वव्यापी, अविनाशी; अजन्मा, नित्य निविकारः एकरख, विञचद्ध ज्ञानखरूप 
परमेश्वरकी नगरी है । वे सर्वत्र सममावसे सदा परिपूर्णं रहते हुए मी अपनी राजधानीरूप इख मनुष्यशरीरके हदयःप्रासादमे 
राजाकी मति विशेषरूपे विराजित रहते हँ । इस रदस्यको समञ्चक्र मनुष्यदचरीरके रहते हए ही--जीते-जी जो मनुष्य भजन- 
स्मरणादि साधन करता दहै, नगरके महान्‌ स्वामी परमेश्वरा निरन्तर चिन्तन ओर ध्यान करता दै, वह कमी योक नहीं करता; 
वह्‌ शोके कारणरूप संप्ाएवन्धनतते छूटकर जीवन्मुक्त हो जाता है ओर दरीर दटनेके पश्चात्‌ विदेहश्क्त हो जाता है-- 
परमात्माका साक्षात्कार करके जन्म-गृत्युके चक्रमे सदाके चयि छूट जाता है । यह जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, यही वह है, जिनके 
सम्बन्धमरे दुमने पूछा था | १ ॥ 

सम्बन्ध--अव रस परमेश्चसकी सर्वरूपताका स्प्टीकरण करते है-- 


हसः शुचिषदरसुरन्तरिकषसद्धोता वेदिषदतिथिुरोणसत्‌ । 
चृषद्रसदतसद्वयोमसदञ्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ | २॥ 
इचिषत्‌=जो विद्ध परमधाममें रदनेवालः हं सः=स्ंपकादा पुरुषोत्तम हे ८ वही ); अन्तरिश्चसत्‌=अन्तरिकषमे 
निवास करनेवाख; वखुः=वसु है; दुरोणसत्‌=घरौमे उपसित होनेवाला; अतिथिभ=अतिथि है ८ ओर ); वेदिषत्‌ 
होतायज्ञकी वेदीपर खापित अन्निखरूम तथा उसमे आहुति डार्नेवाका “होताः है ( तथा ); चछषत्‌=समसल मनुष्येमे 
रहनेवाखः; बरसत्‌=मनुष्योसे श्रेष्ठ देवताओं रहनेवाल; ऋतसत्‌=सत्यमे रहनेवाल ओर; व्योमसत्‌=आकाराम रहने- 
वाला (है तथा); अन्जाः=नरछमिं नाना स्मरसे प्रकट होनेवाखा; गोज्ञाः=एथिवीमे नानारूपे प्रकट होनेवारा; ऋतजाः= 
सत्कमोमिं प्रकट होनेवाला (ओर ); अद्विजाभ=पवतोमे नानारूपसे प्रकट होनेवाका ८ है ); बृहत्‌ ऋतम्‌ सवसे बड़ा परम 
स्त्य है। २॥ 
व्याख्या--जो प्राकृतिक गु्सि सर्वथ। अतीत दिव्य शि्द्ध परमधाममे विराजित खयंप्रकाश पररह पुरुषोत्तम है, वही 
अन्तरिश्वमे विचरनेवाठे बसु नामक देवता है, वही अतिथिके रूपमे ग्रहस्यके धरम उपसित होते दै बही यज्ञकी बेदीपर प्रतिष्ठित 
ज्योतिर्मय अभि तथा उसमे आदति प्रदान कसरनेवाके होते दै, वदी समस्त मनुष्योके रूपे खित है मनुष्यो अपेश्ा शरेष्ठ देवता 
जर पितर आदि रूपमे सित, आकाशम खित ओर सत्यमे प्रतिष्टित टै; वही जके मत्स्यः शङ्ख, शुक्ति आदिके रूपमे प्रकट 
होते है; एथिवीमे इश्च, अङ्कुर, अन्नः ओष्रधि आदिके रूपे, यज्ञादि सत्कमेमिं नाना प्रकारके यक्ञफलादिके रूपमे ओर 
पर्वतम नद्-नदी आदिके रूपमे प्रकट होते ह ! वे सभी दृष्ियोसि समीकी अपेश्चा श्रेष्ठ मशन्‌ ओर परम सत्य तत्व है# ॥२॥ 
9 


# कुछ आद्रणीय महानुमा्ने इस मन्त्रके ये अर्थ क्वि है-- 

१-- जो सर्वथा दोषदीन सर्वसाररूप हंस" हे ( दं चासौ--दोषहीनश्वसौः सश्च साररूपश्च श्ति दंसः ); विद्ुद्ध (वायु) मे 
सित शुचिषद्‌ है, अन्तरिक्षम सित सर्वोपरि खखस्वरूप वसु ८ वनवरं, सु+, यस्य स वुः ) है, समव इ्दियोकि नियन्ता होता दै 
सबके द्वारा सम्माम्य वेय वेदिषत्‌ है, धरोम अतिथि ह या महान्‌ पे््॑स्वरूप ( जति--महान्‌, थ--सम्पतति-दे्य ) है, सोमरूपसे कर्मे 
खित दुरोणसत्‌ दै; जो मलुष्मि दै, उनसे शरेष्ठ देवताओमि है, वेदम ऋत या सत्यरूप दैः महान्‌. भ्रति या श्री है जसे उत्पन्न 


२९२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








उध्वं प्राणदुज्ञयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं वषिद्वे देवा उपासते । ३॥ 
भ्राणम्‌=८ जो ) प्राणको; ऊष्वेम्‌-ऊपरकी ओर; उच्नयति~उटाता है ( ओर ); अपानम्‌=भपानको; प्रत्यक्‌ 
अस्यतिन्नीचे ठकेकता दै; मध्ये=शरीरके मध्य ( हृदय ) मे; आसीनम्‌=ैठे हए ८ उस ); वामनम्‌=सरवश्रे् 
भजनेयोग्य परमात्माकी; विश्वे देवाभ्=समी देवता; उपासते=उपासना करते ह ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--रारीरमे निवमितरूपसे अनवरत प्राण-अपानादिकी क्रिया हो रही है; इन जड पदाथेमिं जो क्रियाशीकता आ 
रही है, वह उन परमात्मा शक्ति ओर प्ेरणासे ही आ रही है । वे ही मानव-हृदयमै राजाकी भोति विराजित रहकर 
प्राणको ऊपरकी ओर चदा रहे ह ओर अपानकरो नीचेकी ओर ठकेक रे है । इस प्रकार शरीरके अंदर होनेवाले सारे 
व्यापारौका सुचाखरूपसे सम्पादन कर रहे हैँ । उन हृदयस्थित परम भजनीय परत्रह्म पुरुषोत्तमकी सभी देवता उपासना कर 
रहे ईै--शरीरखित प्राण-मन-बुद्धि-इन्द्रियादिके सभी अधिश्ठातू-देवता उन परमेश्वरकी प्रसन्नताके स्थि उन्दीकी प्रेरणाके 
अनुसार नित्य सावधानीके साथ समस्त कार्योका यथािधि सम्पादन करते रहते है ॥ ३ ॥ 


असख षिस्ंसमानखय शीरखथख देहिनः। 
देदादविुच्यमान य किमत्र परिशिष्यते । एतद्र तत्‌ ॥ ४॥ 
अस्यन्दस; शरीरस्थस्य =ररीरमे सित; विस्रं समानस्य~=एक शरीरसे दूसरे शरीरम जानेवटे; देहिनः= 
जीवारमके; देहात्‌-धरीरणे; विमुच्यमानस्य =निकक जनेपर; अचनयर्ष ( इस शरी ); किम्‌ परिशिष्यते 
क्या शेष रहता दै; एतत्‌ वे=यदी है; तत्‌ ८ परमात्मा जिसके भरिषयमे वुमने पूछा था ) ॥ ४ ॥ 
व्याख्या-- यह एक शरीरे दूसरे शरीरम गमन कनेक स्वभाववाखा देही ( जीवात्मा ) जव इख वर्तमान शरीरे 
निकलकर चला जाता है ओर उसके साथ ही जव इन्द्रियः प्राण आदि भी चे जाते है, तव इस मृत शरीरम क्या बच 
रहता है १ देखनेमें तो कुक भी नदीं र्ता; पर वह परह परमेश्वर, जो सदा सर्वदा. समानमावसे सर्वत्र परिपूर्ण है, जो चेतन 
जीव तथा जढ प्रकृति--समीमे खदा व्यात दैः वह रह जाता है । यदी वह्‌ अद्य है जिसके सम्बन्धमे तुमने पूछा था ॥ ४ ॥ 


सम्बन्व--भन्‌ निघ्नाङ्कित दो मन्त्रम यमराज नचिकेता पू हुए तत्को पुन, दूरे श्रकारसे वणन करनेकौ प्रतिज्ञा 


क्सेरहै- 

न प्राणेन रापानेन मर्त्यो जीवति कथन । 

इतरेण तु जीवन्ति यसिभेतावुपाभरितौ ॥ ५॥ 

हन्त त॒शृदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ ६ ॥ 

कश्चननकोईं भीः मत्यैः=मरणधमां प्राणी; न प्राणेननन तो माणसे ८ जीता है ओर ); न अपानेनन अपानसे 

(शी); जीवति=जीता है; वु=किठ; यस्िन्‌=निसर्म; एतौ उपाशचितौ=८ प्राण ओर अपान ) ये दोनो आश्रय पाये हुए है 
इतरेण किसी) दूसखे ही; जीवन्ति=(सव) जीते है गौतम गौतमवंशीयः; गुह्यम्‌ सनातनम्‌-( वह ) रहस्यमय 
मत्स्यादि है, पृषवीसे उत्पन्न दृ्ष-अकनादिे है, प्॑तेसे उत्पन्न नदी आदिम दै; जो सुक्त पुरषो है ( सुक्तोको “ऋता, कते दै; उनम 
रहकर ओ उनका नियन््रण कएता है, वह ऋतजाः है ), ओर परम संत्य है तथा सब रुणेमि सर्वमेष है । । 


२--जो गमन करनेवाण दै, आकाशम चरनेवाका स्यं है, आकाशम व्याप्त वायु है, पृथ्वीम रहनेवाला शेतता--अभरि &ै, 
कलशमे सिथत सोम है, षरोमि रहनेवाखा ्राह्ञण अतिथि दै, मलुरषवोम गमन करनेवारा, देवता्मे जानेबाा, यश या सत्यम निवास 
करनेबाला, आकाशम चर्नेवाका, जलम श्ंल-सीप) आदि रूपोमिं उतपन्न होनेवाखा, पृथ्वीम अन्नादिरूपसे उत्पन्न होनेबाखा, यशाङ्गरूपसे 
उत्पत शेनेबारा, पवतेसे नदौ आदिक रूपम उत्पन्न होनेवाला, सत्यस्वरूप ओर महान्‌ है अथौत्‌ जगत्का एकमात्र संग्यापक आत्मा दै। 


% कठोपनिषद्‌ # २२३ 


सनातनः बह्य=बह्य (जैसा हे); च~=ओरः आत्मा=जीवात्मा; मरणम्‌ प्राप्य=मरकरः यथा-=जिस प्रकारे; भवतिनरहता है 
श्दम्‌ तेन=यह ब्रात द्है; हन्त प्रवक््याभिनमै अब फिरसे बतलार्जगा ॥ ५-६ ॥ 

व्याख्या---यमराज कके है नचिकेता ! एक दिन निश्चय ही मूल्युके मुखम जानेवाठे ये मनुष्यादि प्राणी न तो 
पराणकी शक्तिसे जीवित रहते दै ओर न अपानकी शक्तिसे ही । इन्दं जीति रखनेबाव्य तो कोई वूखरा ही चैतन तस्व है ओर 
वह्‌ है जीवात्मा । ये प्राण-अपान दोनों उस जीवात्माके ही आधित है । जीवात्माके बिना एक क्षण भी ये नहीं रह सकते; 
जब जीवात्मा जाता है, तब केवर ये हयी नदी, इन्दीकिं साथ इन्द्रियादि समी उसका अनुसरण करते हुए चङे जाते ह । अव 
भै ठमको यह बतला्जगा कि मनुष्यके मरनेके बाद इस जीवात्माक्रा क्या होता है, यह करौ जाता है, तथा किस प्रकार रहता है 
ओौर साथ ष्टी यह मी बतला्जँगा कि उस परम रहस्यमय सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वाधिपति परत्रह्न परमेश्वरका क्या 


खरूप है ॥ ५-६ ॥ 
योनिमन्ये भ्रपयन्ते शरीरत्वाय देहिनः। 


खाणुमन्येऽलुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ ७॥ 
यथाकम॑=जिसका जैसा कर्मं होता है; यथाश्चुतम्‌=ओौर शाखरादिके श्रवणद्वारा जिसको जैसा माव प्रात हुआ है 
८ उन्दकि अनुखार ); हारीरत्वाय=शरीर धारण करनेके लि; अन्ये=कितने दी; देहिनभ्जीवात्मा तो; योनिम्‌=८ नाना 
प्रकारकी जङ्खम ) योनियोको; प्रपद्यन्ते=पास हो जते ह ओर; अन्येनवृसरे (कितने दी); स्थाणुम्‌=स्थाणु (स्थावर) भावकाः; 
अञुखंयन्ति=अनुखरण करते है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--यमराज कहते है करि अपने-अपने श्यमाञ्म कमेक अनुसार ओर आल, गुर, सङ्ग, शिक्षाः व्यवसाय 
आदिके द्वारा देखे-सुने हूए. मांसे निर्मित अन्तःकालीन वासनाके अनुसार मरनेके पश्चात्‌ कितने दी जीवात्मा तो दुसरा शरीर 
धारण करमेके खयि युक्रके साथ माताकी योनिम प्रवेश कर जाते है । इनमे जिनके पुण्य-पाप समान होते हैः वे मनुष्यकाः 
ओर जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक्र होते है वे पञ्च-पष्ठीका यरीर धारण करके उत्पन्न होते हैँ जौर कितने ही, जिनके 
पाप अत्यधिकं होते हैः वे खावरभावको प्रात होते हँ अर्थात्‌ इश्च; छता? वृणः पर्वत आदि जड शरीरो उत्पन्न होते है 1७॥ 
सम्बन्ध---यमराजने जीवात्माकी मति ओौर परमात्माका स्वरूप--ई्न दो बातौको बतसनिकी प्रतिज्ञा की थी; इनमे “मरनेके 
बाद जीवात्माकी क्या गति होती हे, इसको बतसाकर अब वे दूसरी बात बतरति ईै-- 
य एष सुपे जागतं कामं कामं पुरुषो निभिमाणः । 
तदेव शुक्रं तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 
तस्मिहछोकाः भिताः सर्वे तदु नात्येति कथन । एतद्वै तत्‌ ।॥ ८ ॥ 
यः पषः=जो यह; कामम्‌ कामम्‌=( जीबेोके कर्मानुसार ) नाना प्रकारके भोर्गोकाः निर्भिमाणम्=निरमाग करनेवाखा; 
पुरषभ्=परमपुरुष परमेश्वर; सुषु प्रलयकाले सवके ) सो जानेपर मी; जागर्ति =जागता रहता है; तत्‌ पएवनवहीः. 
्युक्रम्‌-परम विद्युद तच्च दै; तत्‌ बह्म वही नद्य है; तत्‌ वन्दी; असुतम्‌=अगरत; उच्यते=कदकता है; ( तथा ) 
तस्िन=उसीमे; सर्वसम्पूर्णः खोकाः धिताभ्=खछोक आश्रय पाये हए है; ततत्‌ कश्चन उउसे कोई भी; न अत्येति 
अतिक्रमण नहीं कर खकता; एतत्‌ वै यही है; तत्‌=उह ( परमात्मा, जिसके विषयमे वमने पडा था ) ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--जीवात्मा्कि कर्मानुसार उनके लि नाना प्रकारके भो्गोका निर्माण करनेवाला तथा उनकी यथायोम्य 
व्यवस्था करनेवाला जो यह परमपुरूष परमेश्वर समस्त जीरके सो जानेपर अर्थात्‌ प्ररख्यकाल्मे सवका ज्ञान स हो जानेपर मी 
अपनी महिमामे नित्य जागता रहता है, जो स्वयं ज्ञानखरूप है जिसका ज्ञान सदैव एकरस रहता है, कमी अधिकन्यून या 
खस नदीं होता, वही परम विद्यद्ध दिव्य तत्व हैः वही परत्रह्म है; उसीको ज्ञानी मदहापुरोके दारा प्राप्य परम अमृवल्वरूप 
परमानन्द कदा जाता है । ये सम्पूण खोक उसीके आश्रित दै । उसे कोई भी नदीं खघ सकता-- कोई भी उसके नियर्मोका 
अतिक्रमण नहीं कर सकता । समी सदा-सर्वदा एकमा उसीके शासनमे रईनेवाङे ओर उसीके अधीन रै । कोई भी उसकी 
मदहिमाका पार नहीं पा खकता । यदी हे वह ब्रह्म-तत्व, जिसके विगयते तुमने पूछा था ॥ ८ ॥ 


२२४ % महान्तं विभुमात्मानं भत्वा धीरो न रोचति ॐ 














सम्बन्ध--अन अभनिके दष्टान्तसे उस ष्र्ह्म परमेश्री व्यापकता ओर निर्तैपताका वर्णन कसते है-- 
अगियेको धुवनं अरिष्टो स्पं॑स्पं प्रतिसूमो बभूव । 
एकस्तथा सबेभूतान्तरात्मा सूपं स्यं प्रतिरूपो बहिथ॥९॥ 


यथा=जिस प्रकार; भुवनम्‌=समस्त ब्रह्माण्डे; प्रविष्टःनपरविष्ट; एकः अग्निः=एक ही अभि; रूपम्‌ रूपम्‌=नाना 
रूपेम; प्रतिरूपभ्=उनके समान शूपवाखा दी; बभूवनहो रहा है; तथानवैसे ( ही ); स्वभूतान्तरास्मा=षमस्त प्राणिर्योका 
अन्तरात्मा परत्रहम; पकः ( सन्‌ )=एक होते हुए भी; रूपम्‌ रूपम्‌=नाना स्पोमे; परतिरूपः=उन्दीके-जैसे रूपवाटा ( हो 
रहा है ); च बहिम्नओर उनके बार भी हे ॥ ९॥ 
व्याख्या--एक ही अमि निराकारशूपते सारे बह्माण्डमे व्यात दैः उसमे कोई भेद नहीं दै; परस्तु जव वह 
साकाररूपसे प्रज्वित होता दहै, तब उन आधारमूत वस्तुर्जोका जैसा आकार होता दैः वैसा दी आकार अभिका भी दण्िगोचर 
होता हे । इसी प्रकार समसत प्राणियोके अन्तर्यामी परमेश्वर एक ह जौर सवमे समभावतसे व्याप्त है उनमें किसी प्रकारका कोई 
भेद नहीं है; तथापि वे भिन्न-मिन्न प्राणियों उन-उन प्राणिर्योके अनुरूप नाना सूपोमे प्रकाित होते दै । माव यह करि 
आधारभूत वस्तुक अनुरूप ही उनकी मदिमाका प्राकख्य होता है । वास्तवमे उन परमेश्वरकी महत्ता इतनी ही नहीं है, इससे 
बहुत अधिक ओर विलक्षण है । उनकी अनन्त शक्तिके एक श्ुद्रतम अंसे ही यह सम्पूणं ब्रह्माण्ड नाना प्रकारकी आश्चर्य- 
मय शक्तियोसे सम्पन्न हो रहा है ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध- वही बात वाथके च्न्तसे कहते रै-- 
वायुयेथेको शुवनं प्रविश सूपं॑सूपं॑श्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवेभूतान्तरात्मा स्यं सूपं प्रतिरूपो बिश ॥१०॥ 
यथा-जिस प्रकारः भुवनम्‌=पमस ब्रह्माण्डे; प्रविष्टः=पविष्ट; एकः वायुः=एक (दी) वायु; रूपम्‌ रूपम्‌=नाना 
स्पोमे; पतिरूपः=उनके समान रूमवाखा ही; वभूवनहो रहा है; तथा=वेसे ( दी; ) सर्व॑भूतान्तयरमा=सव प्राणि्यो का 
अन्तरात्मा पखह्य; एकः ( सन्‌ अपि )-एक होते हुए भी; रूपम्‌ रूपम्‌~नाना स्पोमे; प्रतिरूपः=उन्दीके-जेसे रूपवारा 
( हो रहा है ); बहिः चनओर उनके बादर भी हे ॥ १०॥ 
व्याख्या--एक ही वायु अव्यक्तरूपसे सम्पूणं ब्रह्माण्डे व्याप्त हेः तथापि व्यक्तमे मिन्न-मिन्न वस्तु्ओकि 
संयोगसे उन-उन वस्तुओंके अनुरूम गति ओर शक्तिवाका दिखखायी देता है । उसी प्रकार समस्त प्राणियोका अन्तर्यामी 
- परमेश्वर एक होते हुए मी उन.-उन प्राणियोके सम्बन्धे प्रथक्‌ पृथक्‌ शक्ति ओर गतिवाखा दीखता दै; किंतु वह उतना ही 
नहीं है, उन सवके बाहर भी अनन्त--असीम एवं विलक्षण शूपसे सित है । ( नवम मन््रकी व्याख्याके अनुसार इसे 
भी समन् छेना चाहिये )॥ १०॥ 
सम्बन्ध--इस मन्त्रम सर्के दन्ते परमासमाकी निषा दिखलति दै-- 


षयो यथा सर्वरोकसख चकन प्यते चाश्षुर्बाह्मदोपैः । 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा न दिष्यते छोकटुःखेन वाद्यः ॥११॥ 
यथारजिख मकारः सर्व॑रोकस्य=षमस ब्ह्माण्डका; चष्ुः सू्यः=प्रकादाक सूर्य देवता; चाध्रुषैभ=छोगोकी अखि 
से होनेवाठे; बाह्यदोषेः=बाहरफे दोषरोसे; न दिप्यते=ङ्ति नदीं होता; तथानउसी प्रकार; सर्वभूतान्तरात्मा=सब 
प्राणियोका अन्तरात्मा परमात्मा; एक्क है; ( तो भी ) खोकदुःखेनरोगोके दुःखोसे; न छिप्यतेनछिप नदी होता; 
[ यतः ]=क्योकि; बाह्यःसवमे रहता हुआ भी बह सबसे अख्ग ह॥ ११॥ 
व्याख्या-एक ही सूरं सम्पूणं ब्रह्माण्डको प्रकारित करता दै । उसका प्रकाश प्राणिमा्रकी ओखोका सहायक 
है। उस प्रकाशकी ही सक्शायता लेकर रोग नाना प्रकारके गुणदोषमय कर्मं करते है; परंतु सूर्यं उनके मेतरोद्रारा किये 


# कटोपनिषव्‌ # | ` २९५ 





जानेवठे नाना प्रकारके बाह्य कर्मरूप दोसे तनिक भी रिप नदीं होता । इसी प्रकार सबके अन्तर्यामी भगवान्‌ परब्रह् 
पुरुषोत्तम एक है; उर्दीकी शक्तिसे दाक्तियुक्त होकर मनः बुद्धि ओर इन्द्ियोदयारा मनुष्य नाना प्रकारके श्चभा्युम कर्म करते 
हैँ तथा उनका फलरूम सुखदुःखादि भोगते है । परत वे परमेश्वर उनके कर्म ओर दुःखेति छिस नदीं होते; क्योकि वे 
स्मे रहते हप भी खवसे थक्‌ ओर सर्वथा असङ्ग द ॥ ११॥ 


एको वश्ची सर्व॑भूतान्तरात्मा एकं सूपं बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येऽलुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥१२॥ 
यः=जो; सर्वभूतान्तराव्मानब प्राणिर्योका अन्तर्यामी; पकः वशीनअद्धितीय एवं सबको वराम रखनेवाा 
(परमात्मा); प्कम्‌ रूपम्‌ अपने ) एक दी स्पको; बहुधानहुत प्रकारके; करोतिनबना ठेता है; तम्‌ आत्मस्थम्‌=उख 
अपने अंदर रहनेवाठे (परमात्मा) को; ये धीराभ्=जो श्ञानी पुरुष; आनुपदयन्ति=निरन्तर देखते रहते है; तेषाम=उन्दीको; 
शाश्वतम्‌ सुखम्‌=दा अर रहनेवाा परमानन्दस्वरूप बास्तिकं सुल (मिरता है); इतरेषाम्‌ नन्ूसरोको नदीं ॥१२॥ 
व्याख्या--जो परमात्मा सदा सवके अन्तरात्मारूपसे सित ई, जो अद्वितीय द ओर सम्पूर्ण जगत्‌ देव-मनुष्यादि 
सभीको सदा अपने वशम रखते हैः वे दी सर्वशक्तिमान्‌ सर्वभवनसमर्थं परमेश्वर अपने एक दी रूपको अपनी रील्छसे बहुत 
प्रकारका बना ठेते हँ । उन परमात्माको जो शनी महापुरुष निरन्तर अपने अंदर खित देखते हैः उन््ीको सदा स्थिर 
रहनेवाखा-सनातन परमानन्द मिता हैः दूसरोको नहीं ॥ १२॥ 
नित्यो नित्यानां बेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽ्युपर्यन्ि धीरास्तेषां शान्तिः श्ञाश्चती नेतरेषाम्‌ ।॥१२॥ 
। यजो; नित्यानाम्‌भन्नित्योका (मी); नित्यः=नित्य है); चेतनानाम्‌=चेत्नका (भी); चेतनः=चेतन ह (जर); 
पकः बहूनाम्‌=एक होते हुए भी इन अनेक (जीवो)की; कामान=कामनार्ओंको; विदधातिनपू्णं करता है; तम्‌ मात्मस्थम्‌= 
उस अपने अंदर रहमेवाठे (पुरुषोत्तमको); ये धीराः=जो ज्ञानी; आनुपदयन्ति निरन्तर देखते रते टै; तेषाम्‌=उन्दीको; 
शाश्वती शान्तिः=खदा अर रहनेवाखी चन्ति ( प्रात होती है ); इतरेषाम्‌ ननदूरयोको नदीं ॥ १३ ॥ 
व्याख्या. जो समस्त नित्य चेतन आत्मा्ओकि भी नित्य चेतन आत्मा ह ओर जो खयं एक हेते हू 
ही अनन्त जीरवेके भोर्गोका उन-उनके कर्मानुसार निर्माण करते ईः उन सर्व्यक्तिमान्‌ परत्रह्म पुरुषोत्तमको जो 
ज्ञानी महापुरुष अपने अंदर निरन्तर शित देखते ईः उन्दीको सदा सिर रहनेवाढी--खनातनी परम शान्ति 
मिकूती है, वुसरौको नदीं ‡ ॥ १३ ॥ 


सम्बन्ध--जिज्ञासु नचिकेता इस प्रकार उस जह्प्रिके आनन्द" भौर शन्तिकी भदिमा सुनकर मन-दी-मन विचार 


करने स्गा- 
तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं सुखम्‌ । 
कथं जु तद्विजानीयां श्य माति विभाति वा ॥१४॥ 


# ङु रोगन "नित्यः नित्यानाम्‌" पाठ मानकर उसका अथं यह किया है कि यह आत्मा जितने भी विनाश्चस्ीरु भाव 
पदार्थं है, उन्म अविनाञ्ी है । अर्थात्‌ यह श्ाक्तिरोषल्यका आधार्‌' है ! जव समस्त पदार्थौका ख्य हो जाता है, तब उस ख्यको भी अपने 
छंदर विलीन करनेबारा, छ्यका भी साक्षी आत्मा र जाता है ! इसञ्यि वह्‌ अनित्योम नित्य है । 

† कुछ महातुमारवोनि शस मन्त्रका एेसा अथं किया ह-- 

जो आकारा, कार आदि नित्यके नामे प्रसिद्ध पदाथौको नित्यत्व प्रदान करनेवाला परम सित्य दै जौर जो ज्मादि चेतनोको 
मी चेतनत्व प्रदान करनेवाला चेतन है, जो अकेला ही अनेकोको कामनार्पै पूणं करता है, अपनी इद्धि खित उस आत्माको जो 
बिवेकर्लीर पुरुष देखते दै, उन्दीको नित्य शान्ति आप होती दै, दूसरोको नद्धं । । 
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तत्‌=वह; अनिददेश्यम्‌=अनिरवचनीय; परमम्‌~परमः; सुखम्‌=युख; पएतत्‌=यह (परमात्मा दी है ); इतिन्यो; 
मन्यन्ते=( ज्ञानीजन ) मानते है; तत्‌=उसको; कथम्‌ उु=किस कारखे; विजानीयाम्‌ मटीरमोति समद; किसु= 
क्या बह; भातिनमकाथित होता है; वान्या; विमातिनअनुमवमे आता है ॥ १४ ॥ 

व्याख्या--उस सनातन प्रम आनन्द ओर परम शान्तिको प्रा् ज्ञानी महात्माजन रेखा मानते है कि परब्रह्म 
पुरषोत्तम दी वह अलौकिक सर्वोपरि आनन्द है, जिसका निर्देश मन-बाणीसे नहीं किया जा सकता | उस परमानन्दखरूम 
परमेश्वरको मँ अपरोक्चरूपसे किस प्रकार जानू १ क्या वह प्रवयश्च प्रकट होता है ! या अनुभवमे आता है १ उसका क्षान किस 
प्रकारसे होता है १॥ १४॥ 


सम्बन्ध--नचिकेतके आन्तरिक भावको समद्चकर थमराजने कहा- 


न तत्र पर्या माति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युती भान्ति इतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सव॑तख्य भासा सवेमिदं विमाति ॥१५॥ 
तचन्रहौ; न सूयः भाविन ( ते ) पूर्य परकारित होता है; न चन्द्रतारकम्‌ =न चन्द्रमा जौर तारका समुदाय 
( ही प्रकाशित होता है ); न इमाः विद्युतः भान्ति ओर ) न ये बिजख्यो ही ८ वहो ) प्रकारित होती है; अयम्‌ अधिः 
कुतः्=फिर यह ( छौकिक ) अभि कैसे ( प्रकाशित दो सकता है क्योकि ); तम्‌=उसके; भान्तम्‌ पवनपकाशित होनेपर ही 
( उसीके प्रकाशे ); सर्व॑म्‌~ऊपर बतरये हुए सूर्यादि सव; अयुभातिन्यकाशित होते ई; तस्य भाखा=उसीके प्रकारसेः 
इदम्‌ सर्वम्‌=यह सम्पूणं जगत्‌; विभातिन्धकाित होता ३ ॥ १५ ॥ । 
व्याख्या--उस सखपरकाश परमानन्दस्ररूप परन्रह्म परमेश्वरे समीप यह सूर्य॑ नदीं प्रकाशित होता । जिस प्रकार 
सयका प्रका प्रकट होनेपर खद्योतका प्रकाश खस दो जाता दैः वैसे ही सूर्यका आशिक तेज मी उस असीम तेजके सामने 
स्र हो जाता है चन्द्रमा, तारागण ओर बिजखी मी वहो नहीं चमक्ते; फिर इस छोकिक अभ्रिकी तो बात ही क्या ३ । 
क्योकि प्राङ्रत जगतूमे जो कु भी तस्व प्रकाशी है, सव उस परजह्म परमेश्वरी प्रकाश-रक्तिके अंशको पाकर ही 
परकारित है । वे अपने प्रकाशकके समीप अपना ग्रकाशच कैते पला सकते है ।. साराय यह कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उस 
जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकारखे अथवा उस प्रका्यके एक श्ुद्रतम अंशसे प्रकाशित हो रा है ॥ १५॥ 
॥ द्वितीय बही समाप्त ॥२॥ (५) 
- न्क 


तृतीय वही 


उ्वमूरोऽवाक्ाख एषोऽधत्यः सनातनः । 
तदेव शुक्रं तद्रङ्म तदेवामृतयुच्यते । 
तसिमष्ठोकाः भरिताः सर्व दु नात्येति कथन । एतद तत्‌॥। १ ॥ 
ऊर््वमूलभअपरकी ओर मूल्वाटा; अवाकशाख=नीचेकी ओर ाखावाखा; एषभनयह (प्त्क्च जगत्‌ ); सनातनः 
अश्वत्थः=सनातन पीपल्का इष ह । [ तन्मूलम्‌-इसका मूलमूत; ] तत्‌ पव शयुक्रम्‌~वह (परमेश्वर) ही विश्च त है; तत्‌ 
बरह्म~वही बह् है (ओर ); तत्‌ पवनवही अस्तम्‌ उच्यते=अमृत कहखाता है; स्वं छोकाः=पब लोक; तस्मिन्‌ =उसीके; 
धिताः्=भशरित ई कश्चन उनकोई भी; तत्‌=उसको; न अत्येतिनछोष नदीं सकता; एतत्‌ वै=यदी दे; तत्‌-बह 
( परमात्मा; जिसके विषयमे दमने पा था ) ॥ १॥ 
व्याख्या-जिसका मूलभूत पररह पुरुषोत्तम ऊपर है अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठः सवसे सूष््म ओर सर्वशक्तिमान्‌ है ओर जिसकी 
प्रधान शाखा ब्रह्मा तथा अवान्तर शाखा देवः पितरः मनुष्य पञ्च, पक्षी आदि क्रमसे नीचे दै एेसा यह ह्माण्डसूप पीपल-बृक्च 
अनादिकाडीन--सदासे है । कभी प्रकटसूपमे ओर कमी अग्रकटरूपते अपने कारणरूप परत्रहममे नित्य खित रहता है, अतः 
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खनातन है । सका जो मूर कारण दै, जिससे यह उलन होता है, जिससे सुरक्षित ह जौर जिसमे विलीन होता है, वही 
विशचद्ध दिव्य तत्व दै, वही ब्रह्म है उसीको अमृत कहते है, तथा खव छोक उसीके आश्रित द । कोई भी उसका अकक्रिमण 
करनेमे समर्थं नीं है । नचिकेता [ यही है वह तततव, जिसके सम्बन्धमे तुमने पूछा था ॥ १॥ 
यदिदं ईं च जगत्सर्वे प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
महद्भयं बजयुद्यतं य एतद्ठिदुरम्रतास्ते मवन्ति ॥ २॥ 
निःखतम्‌=(परत्रह्म परमेश्वरे) निकला हुआ; इदम्‌ यत्‌ कि च=यह जो कु मी; सवम्‌ जगत्‌-म्पूरणं जगत्‌ दैः 
भ्राणे पएजतिनउस प्राणखरूप परमेश्वरे दही चेश करता दै; पतत्‌=इव; उद्यतम्‌ वञ्रम्‌=उठे हुए बज्रके समानः; महत्‌ 
भयम्‌=महान्‌ भयखरूप ( सर्वशक्तिमान्‌ ) परमेश्वरको; ये विदुः=जो जानते ई; तेने; अगताः भवन्ति=मर हो जाते 
ह अर्थात्‌ जन्म-मरणते द्यूट जाते ह ॥ २॥ 
व्याख्या--यह जो कुछ भी इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिके दवारा देखने, सुनने ओर समश्चनेम आनेवाख सम्पूर्णं चराचर 
जगत्‌ है, सब अपने परम कारणरूप जिन परग्रह्म पुरुषोत्तमसे प्रकट हुआ दै, उन्दी प्राणखरूप परमेश्वरम चेष्ट करता दै । 
अर्थात्‌ इसकी चेशओके आघार एवं नियामकं भी वे परमेश्वर ही है । वे परमेश्वर परम दयाङ़ होते हूए भी मन्‌ भयस्प 
ईै-छोटे-बड़े समी उनसे भय मानते दै । साथ ही बे उठे हुए वञ्जके खमान ह । जिस प्रकार हाथमे वन्र स्थि हुए प्रयुको 
देखकर सभी सेवक यथाविधि निरन्तर आज्ञापालनमे तत्पर रहते ई, उसी पकार समस्त देवता सदा-सर्वदा नियमानुसार इन 
परमेश्वरके आश्ञापालनमे नियुक्त रहते दै । इस परनह्मको जो जानते ह, वे तत्वज्ञ पुखुष अमर हो जाते दै--जन्म-मृत्युके 
चक्रसे द्यूट जते ह ॥ २॥ १ 
भयादस्या्रिस्तपति मयात्तपति द्यः | 
मयादिन्द्रथ वायुश्च भृत्यु्धावति पञ्चमः | ३॥ 
अस्य भयात्‌-इसीके भयसे; अच्चिः तपतिनअगि तपता है; भयाव्‌=(दसीके) मयसे; सूरयः तपतिन्सूरयं तपता दै; 
चेतथा; (अस्य ) भयात्‌=दसीके भयसे; इन्द्रः वायुः्इनद्रः वायु; चनौर; पञ्चमः सखत्युः=योचवें मयु देवताः 
धावति अपने-अपने काममे.) प्रवृत्त हो रहे ई ॥ ३॥ 
व्याख्या-स्वपर शासन करनेवाङे ओर सबको नियन्त रखकर नियमानुसार चलानेवाठे इन परमेश्वरके भयसे 
ही अग्नि तपता है, इन्दकि भयरे सूर्य तप रा है; इ््दकि भयते इनदरः वायु ओर ्पोचवे मृत्यु देवता दौड-दौड़कर जल आदि 
बरसाना, चलना; जीवोके शरीरौका अन्त करना आदि अपना-अपना काम त्वरापू्वक कर रहे है । सारांस यह कि इस जग्मे 
देवसमुदायके द्वारा सारे कार्थ जो नियमित सूपसे सम्पन्न हो रदे है, वे इन खर्व॑श्तिमान्‌; सेश्वर, सबके शासक वं नियन्ता 
परमेश्वरके अमोष शाखनसे ही हो रे ई ॥ ३॥ 


इद॒ वेदश्चकद्‌ बद्धं प्राक्शरीरसख विस्रसः । 
ततः सर्गेषु छोकेषु शरीरत्ाय कव्यते ।॥ ४॥ 


चेत्‌=यदि; शरीरस्यनशरीरका; विखरसः=पतन शेनेखे; भाक्‌=पहले; इह~इछ मनुष्यशरीरमे हौ ( साचक ); 
बोद्धम्‌=परमात्माका साक्षात्‌; अदाकलत्‌=कर सुका ( तब तो ठीक हे ) ततः=नदीं तो पिर; सगेषुनअनेक करयोतकः 
रोकेषु=नाना लोक ओर योनियोमि; शरीरत्वाय कर्पते=शरीर धारण करनेको विवश होता हे ।। ४ ॥ 

व्याख्या-इस सर्वशक्तिमान्‌ › सबके प्रेरक ओर सबपर शासन करनेवाले परमेश्वरको यदि कोई साधक इस दुम 
मनुष्वशरीरका नाश होनेसे पहले ही जान छेता है, अर्थात्‌ जबतङ इसमे भजन-स्मरण आदि साधन करनेकी शक्ति बनी हुई है 
ओर जवतक यह मूत्युके मुखम नहीं चला जाता, तमीतक ( इसके रहते-रहते ही ) सावधानीके साथ प्रयत करके परमात्माके 
तत्तका शान प्राप्त कर छेता है, तब तो उसका जीवन्‌ सफल हो जाता है; अनादिकार्छे जन्म-मूदयुके प्राइम पड़ा हआ वह्‌ 
जीव उसे छुटकारा पा जाता है । नदीं तो, फर उखे अनेक कर्पोतक विभिन्न लोको ओर योनिरयोम शरीर धारण करनेके 
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स्थि बाध्य होना पड़ता है । अतएब मनुष्यको मर्युखे पले-पहठे दही परमात्माको जान लेना चादिये # ॥ ४॥ 
यथाऽष्द्चे तथात्मनि यथा खमे तथा पिव्ररोके। 
यथाप्सु परीव ददृशे तथा गन्धर्वलोके छायातपयोखि बह्मरोके ॥ ५ ॥ 


यथा आदरशो=जैने दर्पणे ( सामने आयी हई वस्तु दीखती है ); तथा आत्मनि-वैसे दी शद्ध अन्तःकरणमे ( बह्मके 
दर्शन हेते ई); यथा खप्ने=जैषे स्वम (वस्तु अस्यष्ट दिखखायी देती है); तथा पितृलोकरेचउसी प्रकार पितृरोकम (परमेश्वर 
दीखता है); यथा अप्सु-जेते जलम ( वस्तुके रूपक क्क पड़ती है ); तथा गन्धर्वोकेनउसी प्रकार गन्धवरोकरे; परि 
ददो इवनपरमात्माकी श्चल्क-सी पड़ती है ( ओर ); ्रह्मसेकेनबद्लोकमे (तो); छायातपयोः इव~छाया ओर धूपकी ति 
(आत्मा ओर परमात्मा दोनौका खूप थक्‌ पथक्‌ स्पष्ट दिखल्णवी देता है ) ॥ ५॥ 


व्याख्या- जसे, मकरदित दर्पणे उसके सामने आयी हई वस्तु दर्पणसे बिलश्चण ओर स्पष्ट दिखलायी देती है, उसी 
प्रकार ज्ञानी महापुखषकि विदयुद्ध अन्तःकरणमे वे परमेश्वर उससे बिलश्चण एवं स्पष्ट दिखायी देते दै । जैसे स्वद्नमे वस्तुसमूह 
यथार्थूपमे न दीखकर स्वभद्र् मनुष्यकी वासना ओर विविध संस्कारोके अनुसार करकी बस्तु कीं विश्चङ्खकरूपसे अस्पष्ट 
दिखायी देती दैः वैसे ही पितरृोकमे परमेश्वरका स्वरूप यथावत्‌ स्पष्ट न दीखकर अस्पष्ट ही दीखता है; क्योकि पितृरोकको 
मास प्राणी पूर्व-जन्मकी स्मृति ओर वर्दोकि सम्बन्धियोका पूर्ववत्‌ ज्ञान होनेके कारण तदनुरूप वासनाजाख्म आबद्ध रते है । 
गन्धर्वलोक पितृरोककी अपेष्चा कुछ श्रेष्ठ है; इसचख्यि जैसे स्वभकी पश्चा जाग्रत्‌ अवस्थामे जलके अंदर देखनेपर प्रतिबिम्ब 
कुछ-का-कु न दीखकर यथावत्‌ तो दीखता हैः परंतु जल्की खृहरोके कारण हिकता हुआ-सा प्रतीत होता है, स्पष्ट नहीं 
दीखता, वैसे दी गन्धर्वलोके मी भोग-लदरिर्योमिं रहराते हुए चित्तसे युक्त बहकि निवासि्योको भगवानके सर्वथा स्पष्ट दर्थन 
नदीं शेते । किंतु ब्रह्मलोके वरहो रहनेवार्ोको छाया ओर धूपकी तरह अपना ओर उन परह्य परमेश्वरका ज्ञान प्रत्यक्ष ओर 
सुस्पष्ट होता है । वरहा किसी प्रकारका भ्रम नदीं रहता । तीसरी वह्ीके पठे मन्त्रम बतलाया गया है कि यह मनुष्य्रीर 
भी एक छोक हैः इसमे परब्रह्म परमेश्वर ओर जीवात्मा--दोनौ छाया ओर धूपकी तरह हदथरूम गुफामे रहते ह । अतः 
मनुष्यको दुरे छोकेकी कामना न करके इस मनुष्यद्यरीरके रहते-रहते ही उस परब्रह्म परमेश्वरको जान छेना चादिये । यदी 
इसका अभिप्राय है ॥ ५॥ 





# एक महानुमावने इत मन्त्रम “सर्गषु*के स्थानपर (स्वर्गेषु पाठ मानकर इस रकार अथं किया ै-- 

यदि श्स शरीरका पतन दोनेसे पे ई कोई भगवानूको जान ठेता ह तो वह फिर स्वगं नामसे स्यात वैङुण्ठादि दिग्य कोको- 
म अप्राङ्ृत चिदानन्दात्मक ररीर प्राप्त करने्मे समं त्ता द । 

ग शस मन्त्रका भावाथ निन्नक्िखित रूपमे मी किया गया है-- 

१--नैसे दपंणमे मुखमण्डल स्पष्ट दीलता है, वैसे ही महापुरुपोको शाननेवेकि द्वारा अपने अदर भगवानूके स्पष्ट दश्चंन होते 
है । लोके प्रायः शस प्रकारका स्पष्ट ञान नही होता ! पितृकोकम वैसे ही अस्पष्ट शान होता दै, जैसा स्वभमे होता है; गन्धरवंलोकका 
स्तर शनम पिव्रोककी अपेक्षा कीं ऊँचा है, इसङ्ये वां पिचृरोककी अपेक्षा ङु अधिक स्पष्ट शान होता है-- वैसे दी जैसे लहराते हय 
जलम अस्पष्ट सुख दीखता है । बरह्मलोकर्म अधिक रपषट ञान होता दै--वैसे ी जैसे छाया-पूपके वीम प्रमातके समय, जब न तो 
दुपदरीका प्रकारा रहता है ओर न रात्रिका अन्धकार होता है एवं वस्तु स्पष्ट दीखती हे । 


र--जैसा कोच होता है' उसके सामने आयी इर वस्तु उसीके अनुसार छोटी-बड़ी, दूर-समीप या रार-पीकी दिखलायी देती 
दे । वैसे ही इस छोकमे मनुष्यका जेसा--मकिन, मिभित अथवा खच्छ अन्तःकरण होता दै, वैसा दी उसके द्वारा मगवान्‌का रूप समश 
आता है । पितृलोक अपेक्ाङृत शुद्ध दै; शक्ये वरहो, जैसे स्वभे वस्तु विशज्ल दीखनेपर भी ऊु8 स्पष्ट दीखती दै, वैते ही पिवृलोकर्े 
प्रमेश्वरके रूपका शान होता हे । गन्यर्वलोकमे, निर्मरु जलम दीखनेवाञे रूपकी माति ओौर भी स्पष्ट दिखायी देता है प्वं बरह्मरोक्मे तो 
छाया तथा षूपकौ भति बहुत स्पष्ट रूपमे देखा शान होता है कि पूरणप्कार परमेश्वरके साथ दी उसीके आधारपर अल्पभकाद जीवात्मा भी 
खित ह गथौत्‌. एक हौ परमास्मा दो रूपोमिं प्रकट ह । 


# कठोपनिषद्‌ # । २२९ 





इद्धियाणां पथम्मावघुदयास्तमयौ च यत्‌ । 
एृथगुत्यद्यमानानां मत्रा धीरो न शोचति ॥ ६॥ 
पृथक्‌ = (अपने-अपने कारणसे ) मिन्न-मिन्न स्पमि; उत्पद्यमानानाम्‌= उस हई; इन्द्रियाणाम्‌ = इन्द्रियो की; यत्‌= 
जोः पृथक्‌ मावम्‌=परथक्‌्थक्‌ सत्त है; च=ओौरः [ यत्‌=जो उनका; ] उदयास्तमयौ =उदय हो जाना ओर छ्य हो जाना- 
रूप स्वभाव है; [ तत्‌=उसे ]; मत्वा=जानकर, चीरः=( आत्माका स्वरूप उनसे विलक्षण ॒समञ्चनेवाला ) धीर पुरषः; न 
शोचतिनशोक नहीं करता ॥ ६ ॥- 
व्याख्या-खब्द स्पर्शादि विषर्योके अनुभवरूप थक्‌ थक्‌ कायं करनेके व्यि मिन्न-मिन्न रूपम उत्पन्न हई इन्दर्योके 
जो थक्‌ -एथक्‌ माव दँ तथा जाग्रत्‌ अवाम कार्यशीक हो जाना ओर सुपुसिकाख्मे ख्य हो जाना रूप जो उनकी परिवर्तन- 
शीकता दै, इनपर विचार करके जब बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस रहस्यक्रो समञ्ञ ठेता है कर ध्ये इन्द्रिय; मन ओर बुद्धि आदि या इनका 
सद्वातरूप यह शरीर मै नहीं ह, मँ इनसे सर्वथा विलक्षण नित्य चेतन द, स्वधा विद्ध एवं सदा एकरस हः तव वह्‌ किती 
प्रकारका शोक नदीं करता । सदाके ल्थि दुःख ओंर शोकसे रहित हो जाता है ॥ & ॥ 
सम्बन्ध -इस मन्त्रम तत्वनिचार कसे ईै-- - 
इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सच्वशुत्तमम्‌ । 
सत्वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तयुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
इन्द्रियेभ्यः=इन्द्रयेसे (तो); मनभ्=मनः परम्‌=रे्ठ है; मनखभ्मनसे; सच्वम्‌-वदधि; उत्तमम्‌=उन्तम दै; 
खच्वात्‌-बुद्िखे; महान्‌ आ्मानउसक्रा खामी जीवात्मा; अधिनॐँचा है ओर; महतः=जीवात्मसे; अनग्यक्तम्‌=अन्यक्त 
शक्ति; उत्तमम्‌=उत्तम हे ॥ ७ ॥ 
व्याख्या-इन्द्ियोसे मन भेषठ है, मनते बुद्धि उत्तम है, बुद्धिस उनका स्वामी जीवात्मा ऊँचा दै कर्योक्रि उन सुबपर 
उसका अधिकार है । वे समी उसकी आज्ञा पालन करनेवाले हैँ जौर यह इनका शासक है अतः उनसे सवर॑था विलक्षण है | 
इस जीवात्मासे मी इसका अव्यक्त दारीर-भगवानूकी वह प्रकृति प्रव है, जिसने इसको बन्धनमे डार रक्ला है ! वुरुषीदास- 
जीने मी कदा है (जेहि बस कीन्हे जीव निकाया? । गीताम भी प्रकृतिजनित तीनों गुणोके द्वारा जीवात्माके वषि जानेकी बात 
कदी गयी है ( १४।५)॥ ७॥ 
अव्यक्तात्तु परः पुरूषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च । 
य॑॑ज्ञात्वा युव्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥ < ॥ 
तु=परन्ठु; अव्य्तात्‌=अव्यक्तसे ( भी वह्‌ ); व्यापकभ्=व्यापक; चोरः अलिङ्गः पएवनसवैया आकाररदितः 
पुखषःपरम पुरुष; परः हे; यम्‌=जिसको; क्ात्वा=जानकरः जन्तुः=नीवात्मा; सुच्यतेनमुक्त हो जाता दै; चनओर 
अस्रुतत्वम्‌-अमृतस्रूप आनन्दमय ब्रह्मको; गच्छतिनयातन हो जाता दै ॥ ८ ॥ 
व्याख्या-परंतु इस. परकृतिसे भी इस्के स्वामी परमपुरुष परमात्मा शरेष्ठ है, जो निराकाररूपसे सर्वत्र व्यापक ई 
( गीता ९ । ४ ) । अतः मनुष्यको चाये फ वह इस प्रकृतिके बन्धनसे चुटनेके ल्य इसके स्वामी पखह्म पुरुषोत्तमकी 
शरण अरहण केरे । परमात्मा जव इस जीवपर दया करके मायाके परदेको हया ते ईँ, तभी इसको उनकी प्रापि होती है । 
नहीं तो, यह माग्यहीन जीव सर्वदा अपने खमीप रहते हुए मी उन परेश्वरको पहचान नदीं पाताः, जिनको जानकर यह 
जीवात्मा प्रतिक बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है ओर अमतखरूप परमानन्दको पा छेत है ॥ ८ ॥ 
न संदे तिष्ठति रूपमस्य न चश्रुषा प्यति कशनेनम्‌। 
हृदा मनीषा मनसामिक्लपो य एतद्विदुरमृूतास्ते भवन्ति ॥ ९॥ 
अस्य=इस परमेश्वरका; रूपम्‌=वास्तविक खर्प; संहशे=अपने सामने प्रतयश्च विषयके रूपमे; न तिष्ठति ननदी ठरता 
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पनम्‌इसको; कश्चनन्कोई भी; चश्चुषा=च्मचक्षुयंदयारा; न पदयतिननदीं देख पाता; मनसा=मनसे; अभिक्ल्टृ्तः= 
बारंबार चिन्तन करके ध्यानम खाया हुआ (बह परमात्मा); हृदाननिर्मर ओर निश्वरु हदये; मनीषा=(ओर) वियद बुदधिके 
द्वारा; [ ्द्यते-देखनेम आता है; ] ये पतत्‌ विदुः=जो इको जानते है; ते अगताः भवन्तिनवे अगत ( आनन्द ) 
खरूप हो जाते दँ ।॥ ९ ॥ 

व्याख्या-इन परब्रह्म परमेश्वरका दिव्य सरूप प्रत्यक्ष विषयके रूपमे अपने सामने नहीं ठ्रता; परमात्माके दिव्य- 
स्पको कोई भी मनुष्य प्राकृत चर्मवक्षुओके दारा नहीं देख सक्ता । जो भाग्यवान्‌ साधक निरन्तर प्रेमपू्वंक मनसे उनका . 
चिन्तन करता रहता है, उसके हृदयम जब भगवान्‌के उस दिव्य सररूपका ध्यान प्रगाद्‌ होता हैः उस समय उख साधकका 
हृदय भगवान्‌के ध्यानजनित सरूपमे निश्वर हो जाता दै । एसे निश्चल दयसे दी वह साधक विशुद्ध घद्धिरूप नेत्रोके द्वारा 
प्रमात्माके उस दिव्य स्वरूपकी रकलोकी करता ह ¦ जो इन परमेश्वरको जान ठेते है, वे अमूत हो जाति ह, अर्थात्‌ परमानन्द्‌- 
स्वरूप बन जाते ह ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--योगघारणक्ते दूरा मन ओर इन्दिर्योको रोककर परमत्माको श्रा करनेका दूसरा साधन बतरूति हे 


यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥१०॥ 
यदा=जव; मनसा सह-=मनके सहित; पञ्च क्षानानिन्पोचो शनेन्द्रर्यो; अवतिष्ठन्ते=भरी्मोति स्थिर हो जाती 
है; बुद्धिः चनौर बुद्धि मी; न विचेष्टति=किषी प्रकारकी चेष्टा नदीं करती; ताम्‌=उख सितिको; परमाम्‌ गतिम्‌ 
आहुः योगी ) परमगति कहते ई ॥ १० ॥ 
व्याख्या--योगाभ्यास करते-करते जब मनक सहित प्च इन्द्र्यो मरीरमोति सिर हो जाती है जौर बुद्धि मी एक 
परमात्माकै स्वरूपम इस प्रकार खित हो जाती है, जिससे उसको परमात्माके अतिरिक्त अन्य क्रिसी भी वस्तुका तनिक भी ज्ञान 
नहीं रहता, उससे कोई भी चेष्टा नीं बनती, उस स्थितिकरो योगीगण परमगति--योगकी सर्वोत्तम खिति--बतटाते हँ ॥१०।. 


तां योगमिति मन्यन्ते सिरामिन्दरियधारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रमवाप्ययो ॥११॥ 
ताम्‌=उसः स्थिरम्‌ इन्द्रियधारणाम्‌=इन्द्र्योकी स्थिर धारणाको ही; योगम्‌ इति=“्योगः; मन्यन्तेर 
मानते है; तदा=उस समय; अप्रमत्तः=(साधक) प्रमादरदित; भवतिन्हो जाता है; हि योग=क्योकरि योगः प्रभवाप्ययौ 
उदय ओर अस होनेवाखा है ॥ ११ ॥ 


व्याख्या- इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिकी स्थिर धारणाका ही नाम योग है- फेला अनुमवी योगी महानुभाव मानते है; 
क्योकि उस समय साधक विषयदर्शनरूपम सब प्रकारके प्रमादसे सर्वथा रहित हो जाता है । परंतु यह योग उदय ओौर अस्त 
होनेवाला है; अतः परमात्माफो प्रास करनेकी इच्छावाठे साधकको निरन्तर योगयुक्त रदनेका हृद्‌ अभ्यास करते रहना 
चाहिये ॥ १९ ॥ 
नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्चुषा । 
अस्तीति श्ुवतोऽन्यत्र॒ कथं तदुपलभ्यते ॥१२॥ 
न वाचा=( बह प्ख परमेश्वर ) न तो वाणीठे; न मनसानन मनसे (जौर); न चक्षुषा एवन नेत्रेखि ही; 
प्राप्तुम्‌ शाक्यः=पाप् करिया जा सकता दै (फर); तत्‌ अस्ति= “अवस्य है; इति ब्रुवतः अन्यत्न=इख प्रकार कनेवाेके 
अतिरिक्त दूस्रेको; कथम्‌ उपटभ्यते=कैते मिल सकता है १ ॥ १२॥ 


` ब्याख्या---बह परत्र परमात्मा वाणी आदि कर्मन्दर्येसि, चक्षु आदि क्ञानेन्दरियोसे ओर मन-बुदधिरूप अन्तःकरणसे 
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भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योकि वह इन सवक परहचसे परे हे । परंतु वहं हे अवश्य ओर उसे प्राप्त करनेकी तीर 
इच्छा रखनेवलेको वह अवश्य मिरता है--इस बातको जो नहीं कताः नहीं खवीकार करता अर्थात्‌ इसपर जिसका हृद्‌ 
विश्वाख नहीं दै, उसको वह कैसे मिरु सकता है १ अतः पूर्वं मन्त्रम बतलायी हई रीतिके अनुसार इन्द्रिय-मन आदि सबको 
योगाम्यासके द्वारा रोककर (वह अकस्य है ओर साधकको मिक्ता है एेखे हदृतम निश्वयसे निरन्तर उखकी श्रातिके च्वि 
परम उत्कण्ठाके साथ प्रयज्शीर रहना चाहिये ॥ १२ ॥ 


अस्तीत्येबोपरग्धन्यसत्वमावेन चोभयोः | 
अस्तीत्येवोपरन्धसख तच्वमावः प्रसीदति ॥१२॥ 
अस्ति-( अतः उस परमात्माको पके तो ) वह अव्य हः; इति पएवनदस प्रकार निश्वयपूर्वक; उपङब्धव्यः= 
हण करना चाहिये, अर्थात्‌ पठे उसके असित्वका ढ़ निश्चय करना चाये; [तद यु तदनन्तर; ] तत्वमावेननतत्वमावसे 
भी; [ उपटन्धव्यः=उसे प्रात करना चाहिये; ] उभयोभ्इन दोनों प्रकारोमेसे; अस्ति इति पव“वह अवश्य है" इस प्रकार 
निश्वयपूर्वकः; उपलन्धस्यन्परमात्माकी सत्ताको स्वीकार करनेवाठे साधकके व्यि; तत््वभावम्परमात्माका ताच्िक सखवरूप 
( अपने-आप ); प्रसीदति शद हृदयमे › प्रतयक्च हो जाता है ॥ १३ ॥ 
व्याख्या-साधकको चादिये कि पदे तो वह इस बातका इद्‌ निश्चयं करे क्रि रमेश्वर अवश्य ह ओर वे साधक- 
को अवद्य मिते है फिर इसी विश्वासे उन्ह स्वीकार करे ओर उसके पश्चात्‌ तास्तिक विवेचनपूर्वक निरन्तर उनका ध्यान 
करके उन्हें प्रास्त करे । जब साधक इख निशित विश्वासे भगवान्‌को खीकार कर ठेता है कि घि अवदय हँ ओर अपने हृदयम 
ही विराजमान है, यद्रशीकको उनकी प्रि अवश्य होती है तो परमात्माका वह ताखिके दिव्य खरूप उसके विद्युद इदयमें 
अपने-आप प्रकट हो जाता है, उसका प्रत्यक्च हो जाता ३ ॥ १३ ॥ 
सम्बन्ध--अब निष्काममावकौ महिमा बतत है-- 


यदा सवे प्रषुच्यन्ते कामा येऽख हृदि भिताः । 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समदलुते ॥१४॥ 
अस्य~दस (साधक ) के; हदि धिताभ=हदयगे खितः ये कामाभ्=जो कामनार्णँ (दै ); सवे यदा(वे) खब-की- 
सब जव; प्रसुच्यन्तेनसमूर नष्ट हो जाती दै; अथनतवः, मत्यैः=मरणधरममा मनुष्य; असरुतः=अमर; भवतिन्हो जाता ह (ओर); 
अच्र-८ वह ) यदी बह्म सम्युते=्रह्यका भलीर्मोति अनुभव कर छेता ह ॥ १४॥ 
व्याख्या--मनुष्यका हृदय नित्य-निरन्तर बिभिन्न पकारकी इदलोकिक ओर पारछोकिक कामनाञंसे भरा रहता है; इसी 
कारण न तो वह कभी यह विचार दी करता हे किं परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरको किस प्रकार प्रात किया जा सकता है ओर न 
काम्यविषयोकी आसक्तिके कारण वह परमात्माको पानेकी अभिलाषा ही करता है ! ये सारी कामना साधकं पुरुषके हदयसे 
जब समूर नष्ट हो जाती दै, तव वह-- जो खदासे मरणधर्मा था--जमर हो जाता है ओर यही--इख मनुष्य-शरीरम ही उस 
पन्य परमेश्वरका भटी्भोति साक्षात्‌ अनुभव कर केता दै ॥ १४॥ 


सम्बन्ध--संरायरहित द्द निश्वयकौ महिमा बतत है-- 
यदा स्वे प्रभिघन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः। 
अथ मर्त्योऽणरेतो मबत्येतावद्धयवुद्षासनम्‌ ॥१५।॥ 
, यदा=जव ( इसके ); हदयस्यनदयकी; स्वँ =घमपूरण ्रन्थयःनपन्यर्यो; प्रभिद्यन्तेमटीमोति खुल जाती हैः 
अथनतव; मरत्यः=वह मरणधमां मनुष्य; इहनदसी शरीरे; अभमूृतः=अमरः भवतिन्दो जाता है; हि पएतावत्‌-्यः 
इतना ही; अचुश्चाखनम्‌=खनातन उपदे ह ॥ १५ ॥ 


२३२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 











व्याख्या-जव साधक्कै हृदयकी अहंता-ममतारूप समस्त अज्ञान-अन्थिर्यो मलीर्मोति कट जाती है, उसके सव प्रकार- 
के संदाय सर्वथा न्ट हयो जति है ओर उपर्युक्त उपदेशके अनुसार उसे यह दद्‌ निश्चय हो जाता है कि (परब्रह्म परमेश्वर अवश्य 
& ओर वे निश्चय ही मिलते दै, तवर बह इस शरीरमे रहते हुए ह परमात्माका साक्षात्‌ करके अमर हो जाता दै । बस 
इतना ही वेदान्तका सनातन उपदेश है ॥ १५ ॥ 


सम्बस्ध-अब मरनेके बाद होनिनासी जवात्माक गतिका वर्णन के ई-- 


श्रतं चैका च हृदयस्य नाब्यत्तासां - मू्ानमभिनिःसृतेका | 
तयोर्ध्वमायन्नमृततमेति विष्वङ्ङन्या उत््रमणे भवन्ति ॥१६॥ 
हृदयस्य~इदयकी; हतम्‌ च पका च=( कुर मिलाकर ) एक सो एक; नाड्यञ=नादिरयो है; तासाम्‌ =उनमेते; 
एकाचः मूधौनम्‌=ू्षा ( कपाल )की ओर; भिनिःखता=निकटी हुई ह ( इसे ही सुषुम्णा कते द ); तया= 
उसके द्वारा; ऊध्वंम्‌=ऊपरके लोकमि; आयन्‌=जाकर ( मनुष्य ); अग्ध॒तत्वम्‌=अमृतमावको; पतिना हो जाता है 
अन्या=दूसरी एक सो नादिर्यो; उत्रमणे=मरणकाल्मँ ( जीवको ); विष्वङकन्नाना प्रकारकी योनिरयोमि ले जनेकी हेव; 
भवन्तिन्दोती ह ॥ १६ ॥ 
व्याख्या-हदयमे एक सौ एक प्रघान नाद्यौ है, जो वहस सब ओर फटी हुई है । उनमेसे एक नाड़ी, जिसको 
सुषुम्णा कहते ईँ दयसे मस्ककी ओर गयी है । भगवानके परमधाम जानेकरा अधिकारी उस नाड़ीके द्वारा शरीरसे बाहर 
निकछ्कर सबसे ऊँचे रोके अर्थात्‌ मगवान्‌के परमधाममे जाकर अमृतस्वरूप परमानन्दमय परमेश्वरको प्रात हो जाता है, 
ओर दूसरे जीव मरणकाले दुसरी नाडर्योके द्वारा शरीरसे बाहर निकङकर अपने-अपने कर्म ओर बासनाके अनुसार नाना 
योनियोको प्रा्ठ होते ह ॥ १६॥ 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 
। सदा जनानां हृदये संनिविष्टः 
तं खच्छरीरास्बृहेनयुञ्लादिपेषीकां घेर्येण । 
तं॑विद्यच्छुक्रममृतं तं विद्यच्छुकरमम्रतमिि ॥१७॥ ` 
अन्तरात्मानछवका अन्तयांमीः अङ्ष्ठमात्रः=अङुठमत्र परिमाणवाला; पुरुषः=परम पुरुषः सदा=सदेव; जनानाम्‌= 
मनुष्येके; हदयेनहृदयमे; सक्निविष्टःमरीमोति प्रविष्ट है; तम्‌=उस्को; मुञातमूंजते; इषीकाम्‌ इव =सीककी भोति; 
सखात्‌=अपनेसे (ओर); शरीरात्‌-्रीररे धयेणनधीरतापूरवक; भबत्‌-थक्‌ करके देखे; तम्‌-=उसीको; शुक्रम्‌ अद्तम्‌ 
विद्यात्‌~विश्चद् अगरतस्वर्प समक्षे; तम्‌ शुक्रम्‌ अग्रृतम्‌ विद्यात्‌-( ओर) उसीको विश्च अमूतस्वरूप समक्षे ॥ १७ ॥ 
व्याख्या-सवके अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर इदयके अनुरूप अङ्क्ठमात्र रूपवाठे होकर ` सदैव सभी मनुष्योकि 
भीतर निवाख करते दै, तो भी मनुष्य उनकी ओर देखतातक नदीं | जो प्रमादरदित होकर उनकी प्रासिके साधनम लगे ई, 
उन मनुर्ष्योको चाये कि उन रीरस्य परमेश्वरको इस शरीरठे ओर अपने-आपसे भी उसी तरह एक्‌ ओर विकक्षण समच; 
लैस साधारण ढोग जसे सीकको एथक्‌ देखते है । अर्थात्‌ भिस प्रकार मूजमे रहनेवाटी सीक मूँजसे विलश्चण ओर पथक्‌ दै, 
उशी प्रकार बह शरीर ओर आत्मके भीतर रहनेवाख परमेश्वर उन दोनोसे सर्वया बरिलक्षण ह । वही धिदयदध अमूत है, बही 
विञ्यद्ध अग्रत है । यहो यह गाक्यकी पुनरात उपदेशकी समासि ९वं सिद्धान्तकी निश्चितताको सूचित करती ३ ॥ १७ ॥ 
# इसका अन्य आदरणीय महानुमा्वोने यड अर्थं किया है-- 
५अद्ख्मात्र पुरुषे, जो जोकि हदये खित उनका अन्तरात्मा दै, उसे चैय॑--अमरमादपूरवक मँजसे सीकके निकारूनेके .समान 
श्रीर्मे बाहर निकालकर एथक्‌ करे । शरीरमे पथक्‌ किये इए उस अङ्ख्ठमात्र पुरषको ह चिन्मात्र विशुद्धं जर अगरतमय बह्म जाने । 
यरे तं विधान्छुकरमगतम्‌, श्म पदको द्िरक्ति ओर इति" उपनिषद्की समािके छथि है ।” 


. # कठोपनिषद्‌ * रद 


मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ रुग्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च इत्छम्‌ । 
ब्रहमप्रा्तो विरजोऽभूषटिमत्युरन्योऽप्येवं थो विदध्यात्ममेव ॥१८।॥ 
अथ=इस प्रकार उपदेश सुननेके अनन्तरः नचिकेतः नचिकेता; ग्त्युभो्ताम्‌=यमराजदरा बतछायी हु 
पताम्‌=दइसः; विद्याम्‌ च=वियाको जरः त्छम्‌-=सम्पूरण; योगविधिमू<योगकी विधिको; छन्ध्वानाप्र करके; विसूत्युः= 
भ्र्युखे रदित (ओर ); विरजः( सन्‌ )=विञयुद्ध--सुत्र प्रकारके विकारोखे न्य होकर ब्रह्मपराः अभूत्‌~ह्यको प्रास हो 
गया; अन्यः अपि यःनदसरा भी जो कोई; ( इदम्‌ ) अध्यात्मम्‌ पवं वित्‌<इस अध्यात्मविद्याको इसी प्रकार जानने- 
बाला है; ८ खः अपि पवम्‌ ) एव (भवति )=वह भी एेसा द हो जाता हे अर्थात्‌ मयु ओर विकारोसे रदित होकर बह्मको 
परास्त हो जाता है ॥ १८ ॥ 
व्याख्या-इस प्रकार यमराजके द्वारा उपदिष्ट समस्तं विवेचनको भद्धापूर्वक सुननेके पश्चात्‌ नचिकेता उनके द्वारा 
बतायी हई सम्पूणं विद्या ओर योगकी विधिको प्राप्त करके जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्तः ख प्रकारके विकारोखे रदित एवं 
सरवेथा विशचदध होकर पखद्य परमेश्वरको ग्रास हो गया । दूसरा मी जो कोई इख अध्यात्मविद्याको इस भकार नचिकेताकी 
माति ठीक-टीक जाननेवाखा जौर शद्धापूर्वक उसे धारण करनेवाला हैः वह भी नचिकेताकी ्मोति सब विकार्से रदित तथा 
जन्म-म्युसे मुक्त होकर पर्रह्य परमात्माको प्राप्त हो जाता दै ॥ १८ ॥ 


॥ चतीय बही समाप्त ॥ ३ ॥ 
॥ दवितीय अध्याय समात्त ॥ २॥ 


--न्व््थ्व्ी > 


॥ ृष्णयजुवदीय कठोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





शान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु । सह नौ युनक्तु । सह बीयं करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्धिषावरै । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः. !!! 
इसका अर्थं कठोपनिषद्के आरम्भे दिया जा चुका है । 





ॐ अण ३०-- 


॥ ई श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


प्भ्रोपनिषद्‌ 


रशनोपनिषद्‌ अथर्ववेदे पिप्पखद-शाखीय ब्राह्मणमागके अन्तग॑त है । इस उपनिषदूमे पिप्पलाद ऋषिने सुकेशा 
आदि छः श्रुषियोके छः प्रकर क्रमते उत्तर दिया दै; इसल्यि इसका नाम प्रभोपनिषद्‌ हो गया । 


शान्तिपाः 


ॐ स्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः मद्रं प्येमाश्षमियेलव्राः | 
धिर ङ्ैसतुष्टवा९सलन्‌भिव्यंशेम देवहितं यदायु; ॥ 
खि न इन्द्रो बृद्धभवाः खस्ि नः एषा विधवेदाः 
खस्ि मस्य अरिष्टनेमिः खि नो ब्हस्पतिदेधातु ॥ 


ॐ दान्ति; ! शान्तिः ॥ शान्तिः ॥ 


देवा=हे देवगण |; ( वयम्‌ ) यजत्रा; ( सन्तः }= हम मगवानूका यजन ( आराधन ) करते हए; कणेभिः= 
कानेसि; भद्रम=कल्याणमय वचन; श्णुयाम= सुने; अक्षभिः=नेतरेसिः भद्र म्‌= कल्याण (दी);पद्येम= देखे; स्थिरे,= सुददः 
अङ्गैः अङ्गौ; तनूभिः एवं शरीरे; वु्टवांसः ( वयम्‌ )= भगवान्‌की स्तुति करते हए हमलेग; यत्‌= जो; आयुः= 
आयु देवहितम्‌ आराध्यदेव परमात्माके काम आ सके; ( तत्‌ )= उसका; व्यशेम उपमोग करे चृद्धश्रवाः=सब ओर 
पैले हुए सुयशवलि; इन्द्रः= इन्दर; न= हमरे स्थि; खस्ति दधातु कल्याणका पोषण करे; विश्ववेदाः सम्पूणं विश्वका 
शान रनेवाे; पूषारपूषा; नभ्>इमारे व्यि; खस्ति ( दधातु )= कल्याणका पोषण करे; अरिष्टनेमिः अरिष्टको 
मिटनेके व्यि चक्रसदर रक्तिशाटी; ताक्षयः= गरुडदेव; न= हमारे व्यि; खस्ति ( दधातु )= कस्याणका पोषण करे; 
[ तथा तथा; ] बहस्पति,= ( बुद्धिके खामी ) बृहस्पति भी; नः मारे स्थि; खस्ति (दधातु )= कस्याणकी पुष्टि करे; 
ॐ शान्तिः शन्तिः शान्तिःच्छरमात्मन्‌ ! हमारे निविध तापकी शान्ति हो | 


व्याख्या-- गुरुके यँ अध्ययन करनेवाटे शिष्य अपने गुर, सहपाठी तथा मानवमाजका कल्याण-चिन्तन करते 
हए देवताति प्रार्थना करते है कि द देवगण | हम अपने कानसे श्चम--क्याणकारी कचन ही सुनें । निन्दा, चुगढी; 
गाखी या दुसरी-दूसरी पापकी बाते हमारे कानमे न पड ओर हमारा अपना जीवन यजन्‌-परायण हो--हम सदा भगवान्‌की 
आराधनामे ही स्मो रहँ । न केवर कानि युनेः नेतरोते मी हम सदा क्याणका ही दर्यन करे । किसी अमङ्गलकारी अथवा 
पतनकी ओर छे जानेवाले इद्योकी ओर हमारी द्टिका आकषण कमी न हो । हमारा शरीर, हमार एक-एक अवयव सुहृद 
एवं सुपुष्ट हो--बह भी इसल्यि किं हम उनके द्वारा भगवानूका सवन करते रहँ । हमारी आयु मोग-विस या प्रमादमे न 
बीते । ह्मे एेसी आयु मिः जो भगवानके कार्यम आ सके । [ देवता हमारी प्रसेक इन्द्रियम व्यातत रहकर उसका संरक्षण 
जर संचालन कसते दै । उनके अनुकूढ रहनेसे हमारी इन्द्र्यो युगमतापूर्वक सन्मा्गमे ल्मी रह सकती है; अतः उनसे प्रार्थना 
करनी उचित ही है । ] जिनका यश सब ओर फैल हैः वे देवराज इन्द्रः सर्वज्ञ पूषा, अरिष्टनिवारक तार्यं ८ ग्ड ) 
ओर बुद्धिके खामी ब्ृहसति--ये सभी देवता भगवान्‌ी दिव्य विभूतिर्या है । ये सदा हमारे कट्याणका पोषण करे । इनकी 
कृपाठे हमरे साथ प्राणिमा्रका कस्याण होता रे । आध्यासिक) भभिदेविक ओर आधिभोतिक-- सभी प्रकारके ता्पोकी शन्ति शे। 


# प्र्मोपनिषद्‌ # २३५ 


प्रथम भरन्त 


ॐ सुकेशा च भारद्ाजः रोव्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्य; कौसल्यश्ाखलायनो भार्गवो 
बेदभिः कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सं वक्ष्यतीति 
ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्यलादञुपसन्नाः ॥ १ ॥ 


ॐ=ॐ इस परमामाके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ कसते दै; भारद्वाजः खुकेद्या=भर द्ाज-पुत्र 
सकेशा; च होन्यः सत्यकामः=मोर शिविकुमार सत्यकाम; च गार्म्यः सौयौयणीन्तथा गर्ग-गोत्रमे उत्पन्न सौर्यायणी; 
च कौसल्यः आश्वलायनः=रवं कोसर्देशीय आदवरायन; च बैदिः भार्गवः=तथा बिद्मनिवासी भार्गव; ( च ) 
कात्यायनः कबन्धी ओर कस्य ऋषिका प्रपौत्र कबन्धी; ते पते ह ब्रह्मपराःवे ये छः प्रसिद्ध ऋषि जो करि वेदपरायण 
(ओर); ब्रह्मनि्ठाः=ेदमे निष्ठा रखनेवाठे थे; ते हवे सब-के-उब; परम्‌ ब्रह्म~पह्यकी; अन्वेषमाणाभ्=लोज करते दए; 
पषः ह वै तत्‌ सर्वम्‌ वशयति इति यह्‌ समञ्चकर कि ये ( पिप्पलाद ऋषि ) निश्चय ही उस ब्रहमके विषयमे सारी बातें 
बतायेगे; समित्पाणयः हाथमे समिधा स्थि इए; भगवन्तम्‌ पिप्पलादम्‌ उपसन्नाः= भगवान्‌ पिप्पलाद ऋषिक 
पास गये | १ ॥ 


व्याख्या-ओंकारसखरूप सच्चिदानन्दघन परमात्माका स्मरण करके उपनिषदूका आरम्भ किया जाता है । प्रसिद्ध है 
किं भरद्वाजके पुत्र सुकेशाः, रित्रिङ्ुमार सत्यकामः; ग्गगोत्रमे उन्न सौर्यायणी, कोसल्देश-निवासी आश्वलायनः, विदमदेशीय 
भार्गव ओर कत्यके प्रपौत्र कवन्धी--ये वेदाभ्यासके परायण ओर नह्मनिषठ अर्थात्‌ श्रद्ापूर्वक वेदानुकूल आचरण करनेवाे 
थे ! एक बार ये छँ ऋषि परब्रह्म परमेश्वरकी जिज्ञासासे एक साथ बाहर निकले । इन्दनि सुना था कि पिप्पलाद ऋषि इस 
विषयक विशेषरूमसे जानते है; अतः यह सोचकर किं ध्परत्रहयके सम्बन्धमे हम जो कुछ जानना चाहते है, बह स्व वे इमे 
बता देगेः वे लोग जिज्ञासु वेषमें हाथमे समिधा स्थि हुए. महर पिष्पलादके पास गये ॥ १ ॥ 


तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संबत्सरं संबत्यथ यथाकामं प्रभान्प्च्छत 
यदि विज्ञासयामः सवे ह घो वक्ष्याम इति ॥ २ ॥ 


तान्‌ सः ह=उन सुकेशा आदि ऋषिस वे प्रसिद्ध; ऋषिः उवाच (पिपयलद) ऋषि बोरे भूयः पव= ठुमलोग 
पुनः; अद्धया= श्रदधाके साथ; बह्मचर्येण= बहचर्यका पालन करते इए; ( ओर ) तपसा= तपस्यापूर्वक; संवत्सरम्‌= 
एक वषंतक ( यहो ); संवत्स्यथ भलीमोति निवास करो; यथाकामम्‌ ( उसके वाद ) अपनी-अपनी इच्छके अयुसारः 
परश्चान्‌ पृच्छतनयश्न पूना; यदि विज्ञास्यामः= यदि ( ठम्हारी पृष्ी इई बातोको ) मै जानता दोऊंगा; ह॒ सर्व॑म्‌ 
तो निस्सन्देहं वे सब बते; वः वक््यामः इति त॒मलोगोको बताङंगा ॥ २ ॥ 

व्याख्या-उपयुक्त छँ ऋषिर्योको परबह्यकी जिज्ञासासे अपने पास आया देखकर महर्षि पिप्पलदने उनसे कदा-- 
तुमलोग तपस्वी होः तुमने बह्मचर्यके पारनपूर्वक साङ्गोपाङ्ग वेद पदे ह; तथापि मेरे आश्रममें रहकर पुनः एक वर्षतक शद्धा- 
पूर्वक जह्यचर्थका पान करते हुए. तपश्चर्यां करो । उसके बाद तुमरोग जो चाहो, सुमे प्रश्न करना । यदि दुरे पू दु 
विषयका सुश्च ज्ञान होगा तो निस्छन्देह वमद सव बाते मटी्मोति समञ्चाकर बतसऊगा ॥ २ ॥ 


सम्बन्ध-ऋषिके आज्ञानुसार सवने श्रद्धा, ब्रह्य ओर तपस्याके साथ विधिपूरैक एक वर्षैतक वौ निवास किया \ 
अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । भगवन्‌ इतो हइ वा इमा; प्रजाः प्रजायन्त इति ।॥ ३ ॥ 


अथ तदनन्तर ( उनमेसे ); कात्यायनः कबन्धी कत्य ऋषिके प्रपौत्र कबन्धीने; उपेत्य ( पिप्पलाद छषिके ) 
पास जाकर; पपरच्छन पूछा--;मगवन्‌= मगवन्‌ ; कुतः ह व= किस प्रसिद्ध जौर सुनिश्चित कारणविरेषेः दमाः भ्रजाभ= 
य सप्र परजा; प्रजायन्ते नाना स्यम उत्पन्न होती दै; इतिय मेरा प्रभ है ॥ ३ ॥ 








ददै # महान्तं विथुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % 





व्याख्या--महपिं पिणलादकी आज्ञा पाकर वे लोग शद्धपूरवकं बरह्मचर्यंका पालन करते हुए वहीं तपश्वया 
करने स्मो । महर्षिकी देखरेखमे संयमपूर्वक रहकर एक वर्ष॑तक उर्हौने त्यागमय जीवन बिताया । उसके बाद वे स्व पुनः 
पिप्पलाद ऋषिके पास गये तथा उनमेते सर्व्॑रथम कत्यत्रषिके प्रपौत्र कवन्धीने श्रद्धा जौर विनयपूर्वक पूछा--“भगवन्‌ | 
जिससे ये सम्पूरणं चराचर जीव नाना सूपोमे उन्न होते है, जो इनका सुनिश्चित परम कारण हैः वह कौन ३ १ ॥ ३ ॥ 


तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै ्रनापतिः स तपोऽतप्यत स तपततप्त्वा स भिथुनघुत्पादयते । 
रथिं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ।॥ ४॥ 


- तस्मै सः ह उवाच उससे प्रसिद्ध महिं बोे-; बै प्रजाकामः= निश्चय ही प्रना उदयन्न केकी इच्छावाख (जो ); 
प्रजाधतिः= प्रजापति है; सः तपः अतप्यत उसने तप करिया; स तपः तप्त्वा उसने तपस्या करके ( खष्टि आरसम्म की 
उस समय पहे ); सः= उसने; रयिम्‌ च= एक तो रयि ( चन्द्रमा ) तथा; पाणम्‌ च= दुसरा प्राण ( सूर्यं) भी; इति मिथुनम्‌ 
यह जड़ा; उत्पादयते=उसनन करिया; एतौ मे= ८ इन्दं उत्पन्न करनेका उदेश्य थह था ) कि ये ( दोनो मिख्कर ) मेरी; 
बहुधा नाना प्रकारकीः प्रजाः प्रजाओंको; करिष्यतः इति= उन्न करगे ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--कबन्धी ऋषिका यह प्रभ सुनकर महर्षि पिप्यलद बोके--द कात्यायन ! यह बात वेदम प्रसिद्ध हे किं 
सम्पूणं जीवोके खामी परमेश्वरको खष्टिके आदिं जब प्रजा उलन्न करनेकी इच्छा हुई तो उन्ने संकल्परूम तप क्रिया । तपते 
उन्होने सर्वप्रथम रयि ओर प्राण--इन दो्नोका एक जोड़ा उद्यन्न किया । उसे उत्पन्न करनेका उदेश्य यह था किये दोनों 
मिलकर मेरे व्यि नाना प्रकारकी खष्टि उत्पन्न करगे । इस मन्म सवको जीवन प्रदान करनेवाली जो समष्टि जीवनी-शक्ति है, 
उसे ्ी प्राण, नाम दिया गया ह } इस जीवनी शक्तिसे दी प्रकृतिके स्थूरु खरूपमे--समस्त पदार्थोमि जीवनः सिति ओर यथा- 
योग्य सामञ्ञस्य आता ह एवं स्थूर भूत-समुदाथका नाम ^रथिः रक्खा गया है जो प्राणरूपम जीवनी शक्तिसे अथप्राणित 
होकर कार्श्चम होता है । प्राण चेतना ह, रयि शक्ति या आङृति है । धनात्मक ओर ऋछणास्मक दो तरत्वोकी भति प्राण ओर 
रथिके संयोगे दी खृष्टिका समस्त कार्यं सम्पन्न होता है । इन्दीको अन्यत्र अग्नि ओर सोमक एवं पुरुष तथा प्रङृतिके नामसे 
भी कहा गया है ॥ ४ ॥ 


आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रथिं एतत्‌ सर्व॑ यन्मूतं चामूतं च तसान्मूतिरेव रथिः ॥५॥ 


ह= यह निश्चय है किं; आदित्यः वे=सूरं ही; प्राणः= प्राण ह ( ओर ); चन्द्रमाः पवन चन्द्रमा दी; रथि+= 
रयि है; यत्‌ मूरतंम्‌ च= जो ऊढ आकारवास्र है ( पृथ्वी, जर ओर तेज ); अमृतम्‌ च= ओर जो आकारित ३ 
(आकाश ओर वायु ); एतत्‌ सर्वम्‌ बै= यह समी ङुछ; रयिः=रयि है; तस्मात्‌ इसस्थिः मूर्तिः पव मू्त॑मात्र दी अर्थात्‌ 
देखने तथा जानने आनेवाली सभी वस्तु; रयिभ्=रयि दै ॥ ५॥ 
व्याख्या--इस मन्म उपर्युक्त प्राण ओर रथिका स्वरूप समक्चाया गया है । पिप्यलाद कहते हैँ कि यह दीखनेवाका 
सम्पूण जगत्‌ प्राण ओर रयि--न दोनों तच्वोकि खुंयोग या सम्मिश्रणसे बना है; इसस्मि यपि इन्दं एक्‌ थक्‌ करके नहीं 
बताया जा सकता, तथापि तुम इस प्रकार समञ्नो--यह सूर्य, जो हमे प्रत्यक्च दिखल्यी देता है, यदी प्राण है; क्योकि इरी 
सबको जीवन प्रदान करनेवाकी चेतना-गक्तिकी प्रधानता जौर अधिकता है । यह्‌ सूर्यं उस सृष्टम जीवनी शक्तिका धनीभूत खर्प 
ह । उसी प्रकार यह चन्द्रमा ही “रयिः दै; क्योकि इसमे स्थूर तच््रौको पुष्ट करनेवाटी भूत-तन्माजाओंकी ही अधिकता है । 
समस्त प्राणिर्योके स्थूरु-दारीरोका पोषण इस चन्द्रमाकी शक्तिको पाकर ही होता है । हमारे शरीरोमे ये दोनों शक्तिर्यो प्रत्येक 
अङ्ख-प्त्यज्गमे व्याप्त है । उनमें जीवनी -शक्तिका सम्बन्ध सूर्से है ओर मांसः मेद आदि स्थूल त्वक सम्बन्ध चन्द्रमासे ३।५॥ 


अथादित्य उदयन्यत्मराचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ रक्षिषु संनिधत्ते । यदक्षिणां 
श यदुदीचीं यदधो यद्‌्वं यदन्तरा दिश्चो यत्स प्रकाशयति तेन सर्वान्‌ प्राणान्‌ रदमिषु 
संनिधत्ते | ६ ॥ 


# भ्रञनोपनिषद्‌ # | २३७ 
अथ रात्रिके अनन्तर; उद्यन्=उदय होता हुआ; आदित्यः सूर्य; यत्‌ प्राचीम्‌ दिशाम्‌ जो पूर्वं दिमे; 
भरविदातिन प्रवेश करता दै; तेन ्राच्यान्‌ प्राणान्‌ उससे पूर्व दिक परा्णोको; रदिमघु= अपनी किरणो; संनिधत्ते 
धारण करता है ( उसी प्रकार ); यत्‌ दक्षिणाम्‌ जो दक्षिण दिशाको; यत्‌ प्रतीचीम्‌ जो पश्चिम दिशाको; यत्‌ 
उदीचीम्‌ जो उत्तर दिलाको; यत्‌ अध=जो नीचेके रोकोको; यत्‌ ऊर्ध्वम्‌ जो ऊपर लोकोको; यत्‌ अन्तरा दिदाभ= 
जो दि्ाओंके वीचके भागों ( कोणो ) को ( ओर ); यत्‌. सवम्‌ जो अन्य सबको; प्रकारायतिरप्रकारित करता है; 
तेन व प्राणान्‌= उसे समसत प्राणोको अर्थात्‌ सम्पूण जगत्‌के प्राणोको; रदिमघु संनिधत्ते अपनी किरणोम धारण 
केरता ह ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--दस मन्ते सम्पूणं प्राणियोकि शरीरम जो जीवनी-शक्ति है, उसके साथ सूर्यका सम्बन्ध दिखाया गया 
है। भाव यहं है कि रात्रिके बाद जब सूर्यं उदय होकर पूरवदि्ामे अपना प्रकार फैलाता है, उस समय वके प्राणि्यौके 
्रारणोको अपनी किरणो धारण करता है अर्थात्‌ उनकी जीवनी-शाक्तिका सूर्यकी किरणों से सम्बन्ध होकर उसमे नवीन स्पूिं 
आ जाती है । उसी प्रकार जिस समय जिस दिशामे जर्हौ-जहो सूर्यं अपना प्रकार पौटाता है, वरहो -वरहकि प्राणियोको स्फूर्ति 
देता रहता है; अतः सूर्यं ही समस प्राणियोका प्राण दै ॥ ६ ॥ 


स एष वैधानरो विधरूपः प्राणोऽभनिरुदयते । तदेतद्चाभ्यक्तम्‌ ।॥ ७॥ 


सः पषः= वह यह सूरं ही; उद्यते उदय हेता ह; वैश्वानरः अञ्निः=( जो कि ) वैश्वानर अभि ( जठराग्नि ) 
ओर; विश्वरूपः प्राणः= विदवरूप प्राण है, तत्‌ पतत्‌ वही यह बात; चान चाद्राराः अभ्युक्तम्‌= आगे कदी गयी है ॥७॥ 
व्याख्या-प्राणियेकि शरीरम जो वैश्वानर नामसे कदी जानेवारी जखराभि है, जिससे अन्नका पाचन होता दै 
( गीता १५ [ १४); ह सूर्यका ही अंश है; अतः सूर्यं ही है । तथा जो प्राणः अपान; समानः व्यान ओर उदान--हन 
पोच सूपे बिमक्त प्राण है, वह भी इस उदय होनेवठे पूर्यका ही अंश है; अतः सूं ह है । यदी बात अगरी ऋछचा- 
दवारा समन्नायी गयी है ॥ ७ ॥ । 
विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं प्रायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । 
सहस्रदः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानाशदयत्येष ष्यः ॥ ८ ॥ 
विश्वरूपम्‌ सम्पूर्ण रूपोके केन्र; जातवेदसम्‌= स्व॑; परायणम्‌ सर्वाधार; ज्योतिः=प्कारामय; तपन्तम्‌= 
तपते हुए; हरिणम्‌ किरणोवारे सूर्यको; एकम्‌ अद्वितीय ८ बतलते है ); पषः=यह; सहखरदिमः= सहो किरर्णोवाखाः 
= सू शतधा वत॑मान= सकद प्रकारे वर्तता हुआ; प्रजानाम्‌= समसत जीोका; प्राणः= प्राण ( जीवनदाता ) 
ोकर; उदयति उदय होता है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--ईइस सूर्यके तत्त्वको जाननेवालका कहना है किं यह्‌ किरणजाङ्से मण्डित एवं प्रकाशमय; तपता हुञा 
सरं विश्वके समसत रूपका केन्द्र है । समी रूप ८ रंग ओर आङृतिर्यो ) सूर्यसे उतन्न जौर प्रकारित होते दै । यह सविता ही 
सब्रकां उलत्ति्यान है ओर यी सबकी जीवन-ज्योतिका मूरलोत दै । यहं सर्वज्ञ ओर सर्वाधार है, वैश्वानर अमि ओर प्राण- 
शक्तिके रूपमे सर्वर व्याप्त हे ओर सबको धारण कयि हुए है ! समस्त जगत्‌का प्राणरूप सूर्यं एक ही है-इसके समान इस 
जगते दूसरी कोई भी जीवनी-शक्ति नहीं है । यह सहलो किरणोवाखा सूं हमारे सेक प्रकारके व्यवहार सिद्ध करता हुभा 
उदय शेता है ! जगत उष्णता जौर प्रका पीनाः सवरको जीवन प्रदान करना, ऋठ॒ओंका परिवर्तन करना आदि हमारी सैकड़ों 
प्रकारकी आवदयकताओंको पूर्णं करता हुआ सम्पूणं खष्टिका जीवनदाता प्राण ही सूरयके रूपमे उदित होता है ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--शस प्रकार यौतक कात्यायन कनन्के श्रश्ानुसार सक्षम यह बताया गया कि उस स्व॑शक्तिमान पत्र 
परमेश्वरे ही उसके सङ्कलपदा प्राण भौर रथिके संयोगसे इस सम्पूणं जगती उत्पति आदि हेती है \ भव द प्राणराकति ओर रथि 
शक्तिये सम्बन्धे परमेरकौ उपासनाका प्रकार भौर उस्रका फर बतरुनिके स्थि दृग प्रकरण आस्म कसते द 








२३८ ॐ महान्तं विुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


संवत्सरो बै प्रजापतिसतस्यायने दशिणं चोत्तरं च । तथे ह बै तदिष्टापूर्ते ृतमित्युपासते ते 
चान्द्रमसमेव रोकममिजयन्ते । त एव पुनरावर्तन्ते तसादेत ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपचयन्ते । एष 
ह वै रयिर्यः पितृयाणः ॥ ९ ॥ 
संवत्सरः वै= संवत्सर ८ बारह मदीना कार ) ही; प्रजापतिः= प्रजापति दै; तस्य अयने= उसके दो अयन 
दै; दक्षिणम्‌ च= एक दक्षिण ओर; उत्तरम्‌ च= दूसरा उत्तर; तत्‌ ये ह=वर्हा मनुरपयोमि जो छोग निश्वयपूर्वक; तत्‌ 
इठापूतं वै= ( केवर) उन इष्ट ओर पूर्तं कर्मोको ही; छतम्‌ इतिनकरने योग्य क्म मानकर ( सकाम मावसे ); उपासते 
उनकी उपासना करते ह ८ उन्दी अनुष्टानमे कगे रहते ह ); ते चान्द्रमसम्‌ वे चन्द्रमके; खोकम्‌ पब लोकको ही; 
अभिजयन्ते= जीतते है अर्थात्‌ मास हेते है ( ओर );.ते पव=वे श; पुनः आवर्तन्ते पुनः ८ वहसि ) कोटकर आति 
हैः तस्मात्‌ पते= इसव्यि ये; प्रजाकामा; ऋषयः संतानकी कामनावके ऋषरिगण; दक्षिणम्‌ प्रतिपद्यन्ते 
दक्षिण (माग ) को प्राप्त होते है; ह॒ पषः वै रयिः= निस्सन्देद यदी बह रयि है; यः पिदयाणः= जो प्पितृयानः 
नामक मागं हे ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रम संवत्सरको परमास्माका प्रतीक बताकर उसके रयिखानीय भोग्य पदार्थौकी उपासना ओर 
उसका पाठ बताते द । भाव यह है कि बारह महीन का यह संवत्सरल्प काठ ही मानो खष्ठके खामी परमेश्वरका खूप ह । 
इसके दो अयन है-- दक्षिण भौर उत्तर । दक्षिणायनके जो छः महीने है, जिनमे सूर्यं दक्िणकी ओर धूमता है--ये मानो 
इसके दक्षिण अञ्गं है ओर उत्तरायणके छः महीने दी उत्तर अङ्ग है । उनम उत्तर अङ्ग तो प्राण हे अर्थात्‌ इस विश्वके 
आत्मारूप उख परमेश्वरका सर्वान्तर्यामी खरूप है ओर दक्षिण अङ्ग रयि अर्थात्‌ उसका बाह्य मोग्य खरूप है । इस जगते 
जो संतानकी कामनावाले ऋषि खर्गादि सांसारिक भोगम आसक्त है, वे यज्ञादिद्रारा देवता्ओंका पूजन करना, ब्राह्मण एवं 
भ्रष्ठ पुरुषोका धनादिते सत्कार करना, दुखी प्राणियोकी सेवा करना आदि इष्टकर्म तथा कंज, बावली; ताखाब, बगीचा; 
धर्मराखा; विद्याख्यः ओप्रधाङ्य; पुख्काल्य आदि छोकोपकारी चिरस्थायी स्मारकोकी श्ापना करना आदि पूर्वकर्मौको 
रेष्ठ समञ्चते ह ओर इनके फल्खरूप इस रोक तथा पररोकके मोगोकि उदेक्यवे इनकी उपासना अर्थात्‌ विधिवत्‌ अनुष्ान 
करते दै; यह उस संवत्ररूप परमेश्वरे दक्षिण अङ्खकी उपासना है । इसीको ईशावास्य-उपनिषदूमे असम्भूतिकी उपासनाके 
नामस देव, पितरः मनुष्य आदि शरीरौकी सेवा बताया है । इसके प्रभावसे वे चन्द्रोकको माप होते है ओर वह अपने 
कोका फक मोगकर पुनः इस कोके लौट आते है; यदी पितूयाण मार्गं है ॥ ९ ॥ 


अथोत्तरेण तपसा बरह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययाऽऽत्मानमन्वि्यादित्यममिजयन्ते । एतद प्राणानामा- 
यतनमेतदगृतमभयमेतत्परायणमेतसान्न पुनराबतंन्त त्येष निरोधस्तदेष शोकः ॥ १० ॥ 
अथ= किंतु ८ जो ); तपसा= तपस्याके साथ; अद्यचर्येण जहचर्यपूर्वक ( ओर ); भद्धया= भद्धसे युक्त होकर; 
विद्यया~अध्यात्मनि्यके दारा; आत्मानम्‌=( सरयरूप ) प्रमात्माकी; अन्विष्यनखोज करके ( जीवन सार्थक करते दैः वे ) 
उत्तरेण उत्तरायण-मा्गसे; आदित्यम्‌ पूर्यलोकको; अभिजयन्ते= जीत छेते दै ( प्रात कसते है ); एतत्‌ वै=यह (सूर्य) 
ही; प्राणानाम्‌ प्राणका; आयतनम्‌=केनद्र है; एतत्‌ अग्चुतम्‌= यह अग्रेत ८ अव्रिनारी ) ओर; अभयम्‌ निर्भय पद 
है; पतत्‌ परायणम्‌ यह परमगति है; एतस्सात्‌= इससे; न पुनः आवर्तन्ते पुनः ठौटकर नही आते; इति पषः= इस 
प्रकार यद; निरोधः= निरोध ( पुनरा़ृत्तिका निवारक ) है; तत्‌ एषः इस बातको स्पष्ट करनेवाखा यह ( अगला ); 
ग्छोकः= शोक है | १० ॥ 
व्याख्या--उपर्युंक्त सकाम उपासकेसे मिन्न जो कल्याणक्रामी साधक टै, वे इन सांसारिक भोगोकी अनित्यता ओर 
दुःखरूपमताको सम्चकर इनसे सर्वथा विरक्त हो जाते हैँ । वे शरद्धापूरव॑क ब्रह्मचर्थका पाटन करते हुए संयमके साथ त्यागमय 
जीवन बिताते ह ओर अध्यात्मविद्यकर दारा अर्थात्‌ परमात्माकी प्रासि करानेषाठे किसी भी अनुकूल साधनद्वारा सवके 
आत्मखसरूप परब्रह्म परमेश्वरी निष्काम उपासना करते ह । यह मानो उस संवत्सररूप प्रजापतिके उत्तर अङ्गकी उपासना है । 
इसको ईशावास्य-उपनिषदुमे संभूतिकी उपासना कहा दै । इसके उपाखक उत्तरायण-मार्गसे सूर्यलोके जाकर सूर्थके आत्मारूम 
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परह्य परमेश्वरको पास हो जाते ह । यह सूयं ही समस्त जगतके प्राणोका केन्द्र है । यही अग्रृत--अविनाशी ओर निर्भय 
पद है । यदी परम गति है | इसे प्रा हुए महापुरुष फिर छोटकर नहीं आते । यह निरोध अर्थात्‌ पुनरजन्मको रोकनेवाला 
आत्यन्तिक प्रख्य है । इस मन्त्रम सूय॑को परमेश्वरका खरूपम मानकर ही सव बातें कदी गयी है ! इसी बातको अगले मन्तमे 
स्ट किया गया है ॥ १० ॥ 


पञ्चपादं पितरं द्वादञ्चाकृतिं दिव आहुः परे अथे पुरीषिणम्‌ । अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं 
सक्षचक्रे षडरं आहुरपितमिति ॥ ११॥ 


८ कितने ही खोग तो इस सूर्यको )--पश्चपादम्‌~र्पोच चरणोबाखः; पितरम्‌ सवका पिता; द्वाददारृतिम्‌= बारह 
आकृतिरयोवाल; पुरीषिणम्‌ जल्का उत्ादक; दिवः परे अघं ८ ओर ) खगंखोकसे भी परक सानम ८ सित ); 
आहुः वतरते है; अथ इमे=तथा ये; अन्ये उ वूसेरे कितने ही रोग; परे विद्र; सप्तचक्रे सात पियो वाठे 
( ओर ); षडर छः अरोवारे (रथमे ); अपितम्‌= बेडा हुमा ( एवं ); विचक्षणम्‌ स्वको मटीर्मोति जानेवाला दैः 
इति आहुः=एेसा बतरते है ॥ ११ ॥ 


उ्याख्या--परत्रह्म परमेश्वरे प्रत्यक्ष--हष्टिगोचर खरूप इस सूर्यके विषयमे कितने दी तवेत्ता तो यो कहते है 
किं इसके पोच पैर दै । अर्थात्‌ छः ऋ॒ओंमेखे हेमन्त ओर रिरिर--इन दो श्रठंकी एकता करके पच च्छूठ्ंको वे 
इस सूर्यके पोच चरण बतखाते है; तथा यह मी कते ह कि बारह महीने द इसकी बार आङ्ृतिर्यो अर्थात्‌ बारह शरीर 
है । इसका खान खर्गरोकसे भी ऊँचा है ¦ खर्गरोक मी इसीके आलोकते प्रकाशित है । इस रोकमै जो जट बरसता दैः 
उस जलकी उत्पत्ति इसीसे शोती है । अतः सबको जलरूप जीवन प्रदान करनेवाला होनेसे यह सयका पिता है । दूसरे ज्ञानी 
पुरुषोका कहना है किं छाल; पे आदि साव रगोकी किरसि युक्त तथा वसन्त आदि छः ऋु्ओंके हेतुभूत इस वियद 
` ` प्रका्यमय सूर्यमण्डले जिसे सात चक्र एवं छः अरोवाटा रथ कहा गया है-- बैठा हुमा इसका आत्मारूपः स्वको मटीर्मोति 
जानेवाला सर्वज्ञ परमेश्वर ही उपास्य है । यहं स्थर नेतरेसि दिखायी देनेवाखा सूर्यमण्डल उसका शरीर रै । इसस्ि यद 
उसीकी महिमा है ॥ १९ ॥ 


मासो बै प्रनापतिस्तख कृष्णयक्ष एव रयिः शङ्क; प्राणस्तस्मादेत ऋषयः जुङ्ख इष्टं क्वन्तीतर 
इतरस्मिन्‌ ॥ १२ ॥ न 

मासः कै= मदीना दी; प्रजापतिः प्रजापति है; तस्य= उसका; कंष्णपश्चः एव कृष्णयक्च ही; रयिभ्=रयि हे 
ओर शुद्धः प्राणः शक्कपक्च प्राण है; तस्मात्‌ इसच्थि; एते ॥ऋषयः=ये ( कस्याणकामी ) ऋषिगणः; शुद्धे चयङ्ग- 
पश्चमे ( निष्कराममाव्छे ); इठम्‌= यज्ञादि कर्त॑व्य-कर्म; कुर्वन्ति किया करते है; ( तथा ) इतरे= दूरे (जो सांसारिक 
मोगोको चाहते ह ); इतरस्मिन्‌ दुसरे पक्षमे- कृष्णपक्षे ( सकाममावसे यज्ञादि शमकर्मोका अनुष्ठान किया 
करते ह ) ॥ १२॥ 


ठ्याख्या--इस मन्त्रम महीनेको प्रजापतिका रूप देकर परमेश्वरकी कर्मेद्वारा उपासना करनेका रहस्य बताया गया 
है । भाव यहं है कि प्रव्येक मदीना दी मानो प्रजापति है, उसमे कृष्णपक्षके पंद्रह दिन तो उस प्रमात्माका दाहिना अङ्ग है; 
इसे रयि ( स्थूलभूत-सणदायका कारण >) समञ्चना चाहिये । यहं उस परमेश्वरका शक्तिखसरूप भोगमय सूप द । जोर श्न- 
पक्षके पंद्रह दिन दी मानो उत्तर अङ् ह । यदी प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन प्रदान करनेवाङे परमात्माका सर्वान्तर्यामी सूप 
हे । इसख्यि जो कट्याणकामी ऋषि है, अर्थात्‌ जो रयिस्थानीय भोग-पदाथोसे विरक्त होकर प्राणस्थानीय सर्वा्मरूप पररह्य- 
को चाहनेवाछे है, वे अपने समसत श्म कर्मोको ङ्कपक्षमे करते है अथात्‌ श्कपश्चस्थानीय प्राणाधार परजद्य परमेश्वरके अपण 
करके करते है --खयं उसका कोई फक नहीं चाहते; यदी गीतोक्त कर्मयोग है । इनसे भिन्न जो मोगासक्त मनुष्य है, वे 
कृष्णपक्षमे अर्थात्‌ कृष्णपक्ष-ख्यानीय स्थूर पदारथोकी मा्षिके उददेश्यसे सव्र प्रकारके कमं किया करते दै । इनका वर्णन गीताम 
शखर्मपराः*के नामसे हृ है ८ गीता २ । ४२--४४ ) ॥ १२ ॥ 


२४० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % 





अहोरात्रो वै प्रनापतिस्तखयाहरेव प्राणो रात्रिरेव रथिः प्राणं बा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या 
संयुज्यन्ते ब्रहमचर्यमेव तद्यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ १२॥ 


अहोराच्ः बै दिन ओर रातका जोडा दी प्रजापतिभ्= प्रजापति है; तस्य= उसका; अहः पव= दिन दीः प्राणः 
पराण है ( जर ); रानिः एवनरत्रि ही; रविभ्=रयि है; ये दिवा=( अतः ) जो दिनम; रत्या संयुज्यन्ते ली- 
सहवास कसे है; एते=ये छोगः वै प्राणम्‌ सचमुच अपने प्राणौको ही; प्रस्कन्दन्ति क्षीण करते ह तथा ( मनुष्य ); 
यत्‌ रात्रौ=जो राचिम; रस्या संयुज्यन्ते खी-सहवास कसते है; तत्‌ ब्रह्मचर्यम्‌ एव~ वह ब्रह्मचर्य ही ३ ॥ १३॥ ¦ 

व्याख्या-इस मन्म दिन ओर रात्निरूप चौबीस षंटेके काललूपमे परमेश्वरे खरूपकी कल्मना करके जीवनोपयोगी 
कर्मौका रहस्य समन्नाया गया है । भाव यह है कि ये दिन ओर रात मिखकर जगत्पति परमेश्वरका पूर्णरूप द । उसका यह 
दिन तो मानो प्राण अर्थात्‌ सबको जीवन देनेवाखा प्रकारामय वियद खस्प है ओर रात्रि ही मोगरूप रयि है । अतः जो 
मनुष्य दिनम ली-प्सङ्ग करते है अर्थात्‌ परमास्माके विद्यद्ध खरूपको प्रात करनेकी इच्छासे परकारामय मार्गमे चलना प्रारम्भ 
करके भी ख्री-पसङ्ग आदि व्रिखसमे आसक्त हो जाते है, वे अपने क्षयतक न प्चकर इस अमूस्य जीवनको व्यर्थ॑खो देते 
है । उनसे भिज जो सांसारिक उन्नति चाहनेवठे हैः वे यदि शाख्के नियमानुसार ऋठकाख्मै रात्निके खमय निथमानुकूक 
ख्री-पसङ्ग करते है तो वे शाखरकी आश्ञाका पारनं करनेके कारण ब्रह्मचारीकै तस्य ही द । लोकिकं दृषटिसे यो कह सकते दै 
किं इस मन्वे ग्रहखोको दिनम ल्ली-परसङ्ग कदापि न करलेका ओौर विहित रात्रियोमे शाञ्रानुसार नियमित ओर संयमितरूपमे 
केवर सन्तानकी इच्छासे करलेका उपदेश दिया गया है । तभी बह बरह्मचर्यकी गणनामे आ सकता ३४ | १२ ॥ 


अन्नं त्रै प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ १४॥ 

अन्नम्‌ बै अन्न ही; प्रजापतिः प्रनापति है; ह ततः वै= क्योकि उससे; तत्‌ रेतः= वह वीयं ( उलन होता 
& ); तस्मात्‌ उस वीयसे; इमाः प्रजाभ्=ये सम्पूणं चराचर प्राणी; प्रजायन्ते इति=उलन्न होते ई ॥ १४ ॥ 

ठ्याख्या--इस मन्ते अ्नको प्रनापतिक्रा सरूप बताकर अन्नकी महिमा बताते हए कहते है कि यह सब 
पराणि्योका आहारखूप अन्न ही प्रजापति हैः वर्योकि इसीसे वीर्यं उलन्न होता है ओर वीर्थसे समस्त चराचर प्राणी उलन होते 
है । इस कारण इस अननको मी प्रकारान्तरे प्रजापति माना गया है ॥ १४॥ 

सम्बन्ध--भव पद अतये हुए दो प्रकारके सारकोको भिल्नेबि पृथक्‌-पुथक्‌ फलका वर्णन कसे ई-- 


तचे ह बै तदप्रापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनधत्पादथन्ते । तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो रह्मचरं 
भेषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 


तत्‌ ये ह वै=जो कोई भी निश्वयपूर्वकः तत्‌ परजापतिव्तम्‌= उघ ग्रनापति-तरतका; चरन्ति अनुष्टान करते दै; 
ते मिथुनम्‌ वे जोड्को; उत्पादयन्ते= उतत करते है; येषाम्‌ तपः= जिनमे तप ( ओर ); ब्रह्मचर्यम्‌= ्रहयचर्ं (हे ); 
येषु र जिनमे सत्य; प्रतिष्ठितम्‌ परति्ठित है; तेषाम्‌ पएव= उन्हीको; पष; ब्रह्मलोकः यह ब्रह्मलोक 
मिलता है ॥ १५ ॥ 

ब्याख्या--जो छोग सन्तानोत्त्तिरूप प्रजापतिके वतका अनुष्ठान करते हैँ अर्थात्‌ खर्गादि लोकोके मोगकी प्राधिके 
स्थि शाल्ञविहित द्यम कर्माका आचरण करते हुए नियमानुसार खरी-परसङ्ग आदि भोगोौका उपभोग करते हैः बे तो पुज ओर 
कन्यारूप जेोदेको उलन्न करके प्रजाकरी वृद्धि करते ह । ओर जो उनते मिनन है, जिनमे ब्रह्मचर्य ओौर तप भरा हआ दै, 


# रजोदशंनके दिनसे केकर सो दिनोतक स्वाभाविक ऋतुकार कहकाता है । श्नम पहली चार रात्रिया तथा ग्यारहवीं ओर 
तैरहवीं रात्रिया सेधा वलित ह । शेष दस रात्नियोमे पवं-( एकादशी, अमावस्या; पूणिमा, दण; व्यतिपात, संकान्ति, जन्माष्टमी; 
शिवरात्रि, रामनवमी आदि ) दिनोको छोडकर पलीकी रतिकामनासे जो पुरुष महीने केवल दो रात्रि श्ली-सहवास करता रै, वह 
गृहस्थाभमम रहता इभा द ब्रह्मचारी माना जाता है । ( मुस्त २ । ४५--+*४७) ५० ) 


# प्रश्चोपनिषव्‌ # २७१ 


जिनका जीवन सत्यमय है तथा जो सत्यस्वरूप परमेश्वरको अपने दयम नित्य खित देखते है, उन्दीको वह ब्रह्मखोक ८ परम 
पद, परमगति ) मिख्ता दै, दूसरोको नदीं ॥ १५॥ । 


तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममतृतं न माया चेति ॥ १६॥ 


येषु न= जिनमे न तो; जिह्मम्‌ कुटिता ( ओर ); अचृतम्‌= चठ है; च न= तथा न; माया=माया ( कपर ) 
ही है; तेषाम्‌= उन्दीको; असौ बह; विरजः= विद्ध, षिकाररहित; ब्रह्मरोकः इति= ब्रह्मरोक ८ मिरूता है ) ॥ १६ ॥ 

व्याख्या-- जिनमे कुरिल्ताका लेश भी नहीं है, जो खमे भी मिथ्या-माषघरण नदीं करते ओर असत्यमय आचरणरे 
सदा दूर रहते है, जिनमें रागद्ेषादि विकारौका सर्वथा अभाव है, जो सब प्रमारके छल-कपरसे शल्य है, उन्दीको वह विदद 
विकाररद्ित ब्रह्मरोक मिरूता है । जो इनसे विपरीत लक्षणोवाखे है, उनको नहीं मिख्ता | १६ ॥ 


॥ प्रथम प्रदन समाप्त ॥ १॥ 


भनि @ कद 


दवितीय प्र 


अथ हैनं मागेवो वैदभिः पप्रच्छ । भगवन्कत्येव देवाः प्रजां विधारथन्ते कतर एतत्मरकाशयन्ते 
कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ।॥ १॥ 


अथ ह पनम्‌ इसके पश्चात्‌ इन प्रसिद्ध ( महात्मा पिष्पकाद ) ऋषितेः वेदभिः भागवः= बिदर्मदेीय भार्गवनेः 
पप्रच्छपूछा; भगवन्‌ भगवन्‌; कति ` देवाः. एव= ऊर कितने देवता; प्रजां विधास्यन्ते प्रजाको धारण करते ई; 
कतरे एतत्‌= उनमेसे कौन-कौन इसे; प्रकाशायन्ते= प्रकाशित करते है; पुनः फिर ८ यह भी बतत्मइये कि); पएषाम्‌= 
इन सवम; कः= कोन; वरिष्ठः= सर्वश्रेष्ठ है; इतिन यदी ( मेरा प्रभ हे ) ॥ १॥ 

व्याख्या--इन भार्गव ऋषिने महर्षिं पिप्परादसे तीन बतं पू है--( १ ›) प्रजाको यानी प्राणियोके शरीरको 
धारण करनेवाठे कु कितने देवता ह १ ८ २ ) उनमेसे कौन-कौन इसको प्रकाशित करनेवाठे है १ ८ ३ ) इन समे अत्यन्त 
„ शरेष्ठ कौन है १॥ १॥ 


तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरभिरापः पृथिवी बा्मनथश्चुः भतरं च । ते प्रकाश्या- 
भिवदन्ति वयमेतद्बाणमवष्टम्य विधारयामः ॥ २॥ 


सः द्ू= उन्‌ परसिद्ध महिं ( पिप्पलाद ) ने; तस्मै उवाच-=उन भाग॑वसे कदा; ह आकाशः व= निश्चय दी वहं 
प्रसिद्ध आकारा; एषः देव५= यह देवता है (तथा); वायु= वायु; अधिः अभि; आपः जलः पृथिवीन प्रथ्वी; वाक्‌ वाणी 
( कमेन्द्रयो ); चष्चुः च ो्म्‌ मनः= नेत्र ओर भत्र ( ज्ञनेन्दर्यो ) तथा मन ( अन्तकरण ) भी [ देवता है ]; 
प्रकाद्य= वे सब ( अपनी-अपनी शक्ति ) प्रकट करके; अभिवदन्ति अभिमानपूर्वक कहने लगे; वयम्‌ पतत्‌ बाणम्‌= 
हमने इस शरीरको; अवष्म्य= आश्रय देकर विधारयामः घारण कर्‌ रक्ला है ॥ २ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार भार्गवके पूचछनेपर महर्षिं पिष्यलाद उत्तर देते है । यर्हो दो परशरौका उत्तर एक ही साथ दे 
दिया गया है । वे कते है कि सबका आधार तो वैसे आकाशचरूप देवता ही है; परंतु उससे उत्पन्न होनेवाले वायु, अभि; 
जल ओर प्रथ्वी--ये चारो महाभूत भी शरीरको धारण किये रहते दै । यह स्थूलशरीर इनन्ीसि बना है । इसच्यि ये धारक 
देवता है । वाणी आदि पोच कर्मनदर्यौ, नेत्र ओर कान आदि पोच ज्ञानेन्दर्यो एवं मन. आदि अन्तःकरण-ये चौदह 
देवता इस शरीरके प्रकाशक है । ये देवता देहको धारण ओर प्रकाशित करते है, इसख्यि ये प्रकारक देवता कहते है । ये इस 
देको प्रकाशित करके आपसमे ्गङ़ पड़े ओर अभिमानपूर्वक परस्पर कहने रूगे करि “हमने इस शरीरको आश्चय देकर धारण 
कर रक्ला दैः ॥ २॥ 


उ० अर ३१ 





~~ 
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तान्धरिषठः श्राण उवाच । मा मोहमाप्थाहमेवैतत्यश्चधाऽऽत्मानं प्रविमज्येतद्बाणमवष्टम्य 


विधास्यामीति तेऽश्रदधाना बभूवु; ॥ २ ॥ 
तान्‌ वरिष्ठः प्राणः उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राण; उवाच बोल; मोहम्‌ ८ ठमलोग >) मोम; मा आपद्यथ 
न पड़ो; अम्‌ एव मै ही; पतत्‌ आत्मानम्‌ अपने इस खसूपको; पञ्चधा प्रविभज्य=र्पोच मागम विक्त करके; 
पतत्‌ बाणम्‌= इस शरीरको; अवच्रभ्य= आश्रय देकर; विधारयामि= धारण करता दँ; इति ते= यह ८ सुनकर भी ) वे; 
अश्चदधानाभ्=अविश्वासी दी; वभूलुभ=ने रदे ॥ ३॥ 
व्याख्या--इस रकार जव सम्पूर्णं महामूतः इन्द्र्यो ओर अन्तःकरणरूप देवता परस्पर वरिवाद्‌ करने छो, तव सर्वश्रेष्ठ 
प्राणने उनसे कहा---्वुमलोग अज्ञानघदा आपसमे विवाद मत करो; ठममेसे किसीमे भी इस शरीरको धारण करने या सुरक्षित 
रखनेकी शक्ति नींद । इसे तो मैने ही अपनेको ( प्राण, अपानः, समानः व्यान ओर उदानरूप ) पोच भार्गमिं विभक्त करके 
आश्रय देते हुए धारण कर रक्ला है ओर मुद्षसे ही यह सुरक्षित है । प्राणकी यहं बात सुनकर मी उन देवताओंने उसपर्‌ 
विश्वास नहीं किया; वे अविश्वासी ही बने रदे ॥ ३ ॥ 
सोऽभिमानादूर्ध्वभुत्करमत इव तसिन्तुत्कामत्ययेतरे सर्वं एवोतकामन्ते तसि९अ प्रतिष्ठमाने स्व 
एव प्रातिष्ठन्त । तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानयुत्रामन्तं सवा एबोत्कामन्ते तसि अ प्रतिष्ठमाने सवा 
एव प्रातिष्ठन्त एवं बाञ्मनधक्चःओोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ।॥ ४ ॥ 
खः=८ तब ) वह्‌ प्राण; अभिमानात्‌=अमिमानपू्कः ऊर्वम्‌ उत्कमते इव ~ मानो ( उस शरीरे ) ऊपरकी 
ओर बाहर निकख्ने रगा; तस्मिन्‌ उत्रामतिः~उसके बाहर निकख्नेपर; भथ इतरे सवं एव~उसीके साथ-दी-साथ अन्य 
सब भी; उत्कामन्ते च= शरीरसे बाहर निकर्ने खगे ओर; तस्मिन्‌ प्रतिष्ठमाने ( ररीरम लोटकर ) उसके ठहर 
जनेपर; स्वँ एव प्राविष्ठन्ते=ओर सब देवता मी ठहर गये; तत्‌ यथा= तब जेसे ( मुके छ्तेसे ); मधुकरराजनम्‌= मघु- ` 
मक्खि्योके राजके; उत्रामन्तम्‌= निकख्नेपर उसीके साथ-साथ; सवौः एव = सारी ही; मश्चिकाभ्=मधुमक्विर्यो; उत्कामन्ते= 
बाहर निकल जाती ह च तस्िन्‌-भौर उसके; ्रतिष्ठमाने~वैठ जनेपरः सखवौः पवनखवब-की-सब; प्रातिष्ठन्ते=वैठ जाती 
है; एवम=रेसी दी ददा ( इन सबकी हई ); वाक्‌ चष्ुः श्रोचरम्‌ च मनः=अतः वाणीः नेत्र, श्रोत्र ओर मनः तेने 
८ सभी ) प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ( प्राणकी श्े्ठताका अनुभव करके ) प्रसन्न होकर प्राणकी स्तुति करने खगे ॥ ४॥ 
व्याख्या--तव उनको अपना प्रभाव दिखल्मकर सावधान करनेके खयि वह सर्वश्रेष्ठ प्राण अभिमानमे ठेस ख्गनेसे 
मानो रूटकर इस शरीरसे बाहर निकख्नेके स्थि ऊपरकी ओर उठने र्गा । फिर तो सवर-के-सब देवता विवद होकर उसीके 
साथ बाहर निकख्ने रो; कोई भी स्थिर नहीं रह सका । जब वह पुन? खटकर अपने स्थानपर सित हो गया, तब अन्य सव 
मी खित हो गये । जसे मधुमक्रिलयोका राजा जब अपने खानसे उड्ता है, तब उसके साथ दी वरहो बैठी हुई अन्य सब मघु- 
मकरिर्यो भी उड़ जाती है ओौर जब बह बैठ जाता है तो अन्य सव भी बैठ जाती है, रेसी ही दद्या इन सब वागादि 
देवताओंकी भी हुई । यह देखकर वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि सब इन्द्रियोको ओर मन आदि अन्तःकरणकी बृत्तियौको भी यह 
विश्वास हो गया कि हम सवमे पाण ही शरेष्ठ है; अतः वे सव्र प्रसन्नतापूर्वक निन्न प्रकारसे प्राणकी स्तुति करने लो ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध--प्राणंको ही परब्रह्म परमेश्वरका स्वरूप मानकर उपासना कशनेके स्थि उसका सर्कात्मरूपसे महस बतसाया जाता है-- 


एषोऽभरिस्तपत्येष शयं एष॒ पर्जन्यो मधवानेष॒ वायुः । 
एष परथिवी रयिर्देवः सदसच्ाम्रतं च यत्‌ ॥ ५॥ 
पषः अच्चिः तपति=यहं प्राण अभ्निरूपले तपता है; एषः सूयेः=यदी सूयं है; पषः पञ्जन्यभ्=यही मेष है; (पषः) 
मधवान्‌=यदी इन्द्र हैः पषः वायुः=यही वायु है ( तथा ); पषः देवः=यह प्राणरूप देव ही; पृथिवीन््रथ्वी ( एवं ); 
रयिः्=रयि ह; (तथा) यत्‌=नो कुछ; खत्‌=त्‌; च गौर; असत्‌=असत्‌ हे; चतथा; [ यत्‌= जो; ] अस्तम्‌ अमूत 
कटा जाता दै, वह मी है ॥ ५॥ | 


# प्रञ्मोपनिषद्‌ # यद 


~^ +^ ^-^ ४ 
~--------~~- ~ ~~ ~- ~-- 


व्याख्या-पे वाणी आदि सब देवता स्तुति करते हूए बोढे--“यहं प्राण ही अमिरूपर धारण करके तपता है ओर 
यही सूर्यं हे । यही मेष; इन्दर ओर वायु है । यही देव प्थ्वी ओर रयि ( भूतसमुदाय ) है । तथा सत्‌ ओर असत्‌ एवं उससे 
भी श्रेष्ठ जो अमृतखरूप परमात्मा हैः बह भी यह भाण ही है ॥ ५॥ 


अरा इव रथनाभौ प्राणे सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
ऋचो यजूर्षि सामानि यज्ञः कषत्रं ब्रह्म च॥६॥ 
रथनाभो=रथके पदियिकी नाभि रगो हु; अरः इव=अरौकी भोति; ऋचः यजूंषिनछग्वेदकी सम्पूणं ऋ चारण 
यजुवदके मन्त्र ८ तथा ); सामानिच्सामवेदके मन्त्र; यक्षः च=यज्ञ ओर; ब्रह्म, श्सत्रम्‌=( यज्ञ करनेवाले ) ब्राह्मण-्षत्रिय 
आदि अधिकारिवर्ग; सर्व॑म्‌ सब-केसवः प्राणे इस ) प्राणभे; प्रतिष्ठितम=परतिष्ठित ई ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार रथके पष्टियिकी नाभिमे कगे हुए अरे नाभिके दही आश्रित रहते दैः उसी प्रकार श्रृगवेदकी 
सब ऋचा, यजुवेदके समस्त मन्त्रः सब-का-सब सामवेद, उनके द्वारा सिद्ध होनेवाठे यज्ञादि श्म कर्म॑ ओर यज्ञादि चभ 
कर्मं करनेवारे ्ह्मण-क्षत्रिय आदि अधिकारिवर्ग--ये सब-के-सव प्राणके आधारपर ही टिके हए है; सवका आश्रव 
प्राणदहीहै॥६॥ 
सम्बन्भ--इस प्रकार प्राणका मरह बतसाकर अब्‌ उसकी स्तुति की जती है 


प्रजापतिश्वरसि गर्भ त्वमेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण प्रजास्तिमा षरि हरन्ति यः प्राणैः 
प्रतितिष्ठसि ॥ ७॥ 

प्राणे प्राण; [ त्वम्‌ पवन्त दही; ] प्रजापतिःन्पजापति ह; त्वम्‌ पवन्तु हीः गभ चरसि=गर्भम विचरता 
ह; प्रतिजायसे ओर त्‌ ही ) माता-पिताके अनुरूप होकर जन्म केता दै; तु=निश्वय दी; इमाये सव; प्रजाभ= जीव; 
तुभ्यम=वञ्च; बदिम्‌ हरन्तिनभट समर्पण करते हैः यन्नो तूः प्राणैः प्रतितिष्ठसि (अपानादि अन्य ) प्राणोकि 

साथ-साथ सित हो रहा हे ॥ ७॥ 

व्याख्या--हे प्राण ! त्‌ ही प्रजापति ( प्राणियोका दईशवर ) है, त ही गर्भम विचरनेवाखा ओर माता-पिताके अनुरूप 
संतानके रूपम जन्म छेनेवात है । ये स जीव व्ही भेट समर्पण करते है । त्‌ ही अपानादि सब प्ाणोके सित सनके शरीर- 
मे खितहोरहाहै॥७॥ 

देवानामसि ब्ितमः पितृणां प्रथमा खधा । 
ऋषीणां चरितं सत्यमथवङ्गिरसामसि ॥ ८॥ 

८ हे प्राण ! ) देवानाम्‌= ८ त्‌ ) देवताओके व्यि; बह्वितमभ्= उत्तम जभि हैः पितृणाम्‌ प्रितरोके स्थिः प्रथमा 
खधान पहली स्वधा हे; अथवौक्किरसाम्‌= अथबङ्ञिरस्‌ आदि; ऋषीणाम्‌ ऋषियोकि दार; चरितम्‌= आचरितः 
सत्यम्‌ सत्य; असि है ॥ ८ ॥ । 

व्याख्था- दे प्राण ! त्‌ देवन्नाओकि छथि हवि प्ैचानेवाला उत्तम अभि है । पितरौके स्थि परी स्वधा दै । 
अथरवङ्गिरस्‌ आदि ऋषियेकि द्वारा आचरि ( अनुभूत ) सत्य भी द्‌ ही हे ॥ ८ ॥ 

इन्द्रस्त्वं प्राण तेनसा रद्रोऽसि परिरशिता । 
त्वमन्तरि्षे चरसि ष्र्थस्स्वं ज्योतिषां पतिः ॥ ९॥ 

प्राणद प्राण; त्वम्‌ तेजसा त्‌ तेजसे ८ सम्पन्न ); इन्द्र= इन्दर; रद्रभ= रद्र ( ओर ); परिरक्षिता 
र्ना करनेवाला; असि; त्वम=त्‌ ही; अन्तरिक्षे अन्तरिशमे; चरस्िन निचरता दै (जीर); स्वम्‌= त्‌. दी; ज्योतिषां 
पतिभ्=समस् ज्मोतिर्म्ोका खामी; शुय= सू हे ॥ ९ ॥ 
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-्य्य्=----~---------------<------<-~<----<-< <<< 


व्याख्या--हे प्राण ! तू सव प्रकारके तेज ( शक्तियों ) से सम्पन्नः तीनों लोकोका खामी इन्द्रहै। तु दी 
प्रख्यकाल्मे सबका संहार करनेवाला श्र है ओर तु ही सबकी मली्मोति यथायोग्य रश्चा करनेवाला है । तू ही अन्तरिकषमे 
(प्रथ्वी जीर स्वरगके बीच ) विचरनेवाल्म बायु है तथा तू ही अभि, चन्द्रः तारे आदि समस्त ज्योतिर्गणोका खामी सूयं है ॥९॥ 


यदा त्वममिवष॑खयेमाः प्राण ते प्रजाः । 
आनन्दरूपालिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति ॥१०॥। 
प्राण हे प्राण; यद्‌[ तम्‌ जव त्‌; अभिवषसि= भटी्ोति वर्षा करता है; अथ उस समयः; ते इमाः पजाः= 
तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा; कामाय= यथेष्ट; अन्नम्‌ अन्न; भविष्यति उत्यन्न होगा; इति= यह ॒समञ्चकर; आनन्दरूपाः= 
आनन्दमयः; तिष्ठन्ति हो जाती हे ॥ १० ॥ 
व्याख्या--हे प्राण | जव तू मेधरूप होकर प्रथ्वीलोकम सब ओर वर्षां करता दैः तब तेरी यह सम्पूण प्रजा 
'हमलेगोके जीवननिर्वाहके स्थि यथेष्ट अन्न उत्पन्न हेगाः-ेसी आखा करती हुई आनन्दम मग्र हो जाती है ॥ १० ॥ 


व्रात्यस्त्वं प्राणेकर्षिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः । 
वेयमाद्यय दतारः पिता त्वं मातरि नः।॥११॥ 

भाण-हे प्राण; त्वम्‌ तृ ; ब्रात्यः= संस्काररहित ८ होते हए भी ); एकर्षिः= एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है ( तथा ); 
वयम्‌ हमलोग ८ तेरे स्थि ); आद्यस्य मोजनको; दातारभ=देनेवाछे ह ( ओर तू ); अन्ता= भोक्ता ( खानेवाल्म › है; 
विश्वस्य समसत जगत्का; सत्पतिः ( व्‌ ही ) श्रे खामी है; मातरिभ्व= हे आकादामे बिचरनेवारे वायुदेव; त्वम्‌ त्‌; 
न= हमारा; पिता पिता हे ॥ ११ ॥ । 

व्याख्या--हे प्राण ! तू संस्काररदित होकर भी एकमान् सर्वश्रेष्ठ ऋषि है । तासर्य॑ यह कि तू खभावसे ही शुद्ध दै, 
अतः वुञ्े संस्कारद्यारा शद्धिकी आवश्यकता नहीं है; प्रत्युत तू दी सबको पवित्र करनेवाला एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि हे | 
मोग ( सब इन्द्र्यो ओर मन आदि >) तेरे स्थि नाना प्रकारकी मोजन-सामग्री अर्पण करनेवाठे है ओर तू उसे खानेवाल्र 
है। तू ही समस्त विश्वका उत्तम स्वामी ह | हे आकाशचारी समष्टिवायुखरूप प्राण ! तू हमारा पिता दै; क्योकि वुक्नसे ही. 
हम सबकी उलत्ति हुई है ॥ ११ ॥ 

या ते तनूचि प्रतिष्टिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि । 
या च मनसि सन्तता शिवां तां कुरु मोत्कमीः ॥१२॥ 

(हे माण!) याते तनूभ=जो तेरा खसूप; वाचि वाणीमे; प्रतिष्ठिता चित दै, तथा; या शनोत्रे=जो 
भते; या चश्चुषि च जो च्म ओर; या मनसि=जो मनम; संतता=व्यात है; ताम्‌= उसको; दिवाम्‌= 
कल्याणमय; छ्ुरूबना ठे; मा उत्रमीः=( तू ) उक्रमण न कर ॥ १२॥ 

व्याख्या--ह प्राण ! जो तेरा खरूप वाणीः श्रोत्र; चक्षु आदि समस्त इन्द्रियम ओर मन आदि अन्तःकरणकी 
इत्तिर्योमिं व्यास है, उसे तू कल्याणमय बना ठे ।`अर्थात्‌ वुञ्चमे जो हमे सावधान करनेके स्थि अवेदा आया है, उसे शान्त 
कर ठे ओर तू शरीरते उठकर बाहर न जा ] यह हमकोर्गोकी प्रार्थना है ॥ १२ ॥ 


प्राणस्येदं वहो सर्वं॒त्रिदिवे यत्मतिष्ठितम्‌ । 
मातेव पूत्रान्‌ रश्षख श्रीश प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥१३॥ , 
इवम्‌ यह परत्यश्च दीखनेवाख जगत्‌ (ओर ); यत्‌ त्रिदिवे जो कुछ खर्गरोकमे; प्रतिष्ठितम्‌ स्थित है; सर्वम्‌ 
बह सव-का-षवः प्राणस्य प्राणकरे; वशे अधीन ह ( हे प्राण ! ); माता पुरान्‌. इव= जेते माता अपने पुनोकी रश्चा 
करती, दै उसी प्रकार ( त्‌ हमारी ); रश्चस्व=रश्चा कर; च तथा; नः रीः च= हमे कान्ति ओर; भ्रक्ाम्‌-बुदधि; 
विधेहि प्रदान करः इति= इस यकार यह दूसरा प्रश् समाप हभ ॥ १३ ॥ । 
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व्याख्या-परत्यक्ष दीखनेवठे इस लोकम जितने भी पदार्थं है ओर जो कुक खगं खित हैः वे सब-के-सव 
इस प्राणके ही अधीन है । यह सोचकर वे इन्दरियादि देवगण अन्तमे प्राणसे प्रार्थना करते है--े प्राण ! जिस प्रकार माता 
अपने पुत्रोकी रश्चा करती है, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा तू हमलेगोको श्री अर्थात्‌ कार्य करनेकी शक्ति ओर 
प्रज्ञा ( ज्ञान ) प्रदान कर} 

इस प्रकार इस प्रकरणम भागव ऋष्रद्यारा पूछे हए तीन प्रशभौका उत्तर देते हुए. महिं पिप्यल्यदने यह बात 
समञ्चायी कि सस्त प्राणियोकि शरीरौको अवकाश्च देकर बाहर ओौर भीतरसे धारण करनेवात् आकाश-तत्व है । साथ ही 
इस शरीरके अवय्वोकी पूति करनेवाठे वायुः अधि, जर ओर परथ्वी-ये चार तत्व है । दस इन्द्र्यो ओर अन्तःकरण- 
ये इसको प्रकाशा देकर क्रियाशीख बनानेवले हैँ । इन स्वसे श्रेष्ठ प्राण है । अतएव प्राण दही वास्तवमे इस शरीरको 
धारण करनेवाल् दैः प्राणके बिना शरीरको धारण करनेकी शक्ति किसीमे नहीं हे । अन्य सब इन्द्रिय आदिमे इसीकी शक्ति 
अनुस्यूत है, इसीकी शक्ति पाकर वे शरीरको धारण करते है । इसी प्रकार प्राणकी ग्रष्ठताका व्णैन छन्दोग्य-उपनिषदके पौचवें 
ठ आरम्भ ओर बृहदारण्यक-उपनिषरद्के छठे अभ्यायके आरम्ममे आया है । इस प्रकरणम प्राणकी स्तुतिका प्रसङ्ग 
अधिक है॥ १३॥ 


॥ द्वितीय प्ररन समाप्त ॥ २॥ 
= ॥ 


तृतीय प्रभ्र 

अथ हैनं कोसस्यथाश्चलायनः पप्रच्छ भगवन्डुत एष प्राणो जायते कथमायात्यसिञ्छारीर 
आत्मानं वा प्रविमज्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्रमते फथं बाह्यममिधत्ते कथमध्यात्ममिति ॥ १॥ 

अथ ह पएनम्‌=उसके वाद इन ` प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पलाद ) से; कौखल्यः आश्वखायनः=कोसल्देशीय * 
आश्वलयनने; चमी; पप्रच्छनपूछा; भगवन्‌=मगवन्‌ ; पषः प्राणः=यह प्राण; कुतः जायते=किसते उव्यन्न होता है; 
अस्मिन्‌ शरीरे=दस शरीरम; कथम्‌ आयातिनकेते आता है; वा आटमानम्‌तथा अपनेको; प्रविभञ्य=विमाजित 
करके; कर्थम्‌ प्रातिष्ठते=किस प्रकार खित ह्येता है; केन उत्कमते=किस ठंगसे उक्रमण करता--शरीरसे बाहर निकलता 
है; कथम्‌ बाह्यम=किस प्रकार बाह्य जगत्‌को; अभिघन्तेनभरीर्भोति धारण करता है ८ जर ); कथम्‌ अध्यात्मम्‌ 
किस प्रकार मन ओर इन्द्रिय आदि शरीरके भीतर रहनेवाठे जगत्‌को; इतिन्यही ( मेरा प्रक्र है ) ॥ १ ॥ 


व्याख्या--दस मन्त्रम आश्वलायन मुनिने महर्षि पिपपलादते कुर छः बाते पूष दै ८ ९ ) जिस प्राणकी महिमा- 
का आपने वर्णन किया; वह प्राण किससे उत्पन्न होता है १८( २ ) वहं इस मनुष्य-रारीरम* केसे प्रवेश करता है १ (३) 
अपनेको विभाजित करके किस भकार रारीरम खित रहता है १ ८ ४ ) एक शरीरको छोडकर दूसरे शरीरम जाते समय पठे 
शरीरसे किस प्रकार निकलता है १८५) इस बाह्य ( पाञ्चभौतिक ›) जगत्‌को किस प्रकार धारण करता है १ तथा (६ ) मन 
ओर इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक (आन्तरिक) जगत्‌को किस प्रकार धारण करता है ! यहो प्राणके विषयमे ही बाते पूरी गयी 
है, जिनका वर्णन पह उत्तरम नही आया है ओर ओ परे प्रभ्के उत्तरको सुनकर ही स्छुरित हुई है; इससे यह स्प 
हो जाता ह कि परभोत्तरफे समय सुकेशादि छ ऋषि वहो साथ-साथ वैठे सुन रदे थे ॥ १॥ 

तस्मै स होवाचातिप्रश्ान्पृच्छसि ब्रहिषठोऽसीति तसाततेऽहं वीमि ॥ २॥ 

तस्मै सः ह उवाच~उनसे उन प्रिद महिने कदा; अतिप्रश्नान्‌ पृच्छसिन्तू बडे कठिन प्रभ पूछ रहा दै 
८ किन्तु ); ब्रहधष्ठः असि इतिनवेदौको अच्छी तरह जाननेवाख है; तस्मात्‌=मतः; अहम्‌=पै; तेतर; वीमि 
रोका उत्तर देता दरू | २॥ । 

व्याख्या--इस मन्त्रम महर्षिं पिप्यलादने आश्वलायन सुनिके पर्भोको कठिन बताकर उनकी बुद्धिमत्ता ओर 





रथ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





तर्कसीकताकी प्रशंसा की है ओर साथ दी यह माव भी दिलखायाहै करि प्तू जिस दंगे पू रहा है उसे देखते हुए. तो 
मक्े तेर पर्भोका उत्तर नहीं देना चाये | परंतु म जानत। हू कि तू तक॑बुद्धिसे नहीं पूष रहा हैः त्‌ श्रद्धा है, वेदम 
निष्णात है; अतः मँ तेरे प्रभौका उत्तर दे रहा हूः ॥ २॥ 


आत्मन एष प्राणो जायते यथेषा पुरुषे छायेतसिन्नेतदाततं मनोकृतेनायात्यसिञ्छारीरे ॥ ३ ॥ 


पषः प्राणः=यह प्राण; आत्मनःन्परमात्मासे; जायते=उत्पनन होता दै; यथा=जिस प्रकार; एषा छायानयह 
छाया; पुरुषेनपुरुषके होनेपर ८ ही होती है ); [ तथा =उसी प्रकार; ] पएतत्‌=यह ( प्राण ); एतस्सिन्‌=इस ( परमात्मा ) 
के ही; आततम्‌=माभित है ८ ओर ); असन्‌ शरीरे-इस रारीरमे; मनोकृतेन=मनके क्रि हुए ( संकस् ) से; 
आयातिआता है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या-यहा महरि पिणलादने क्रमते आश्वलायन ऋषिके दो पर्नौका उत्तर दिया है । पे प्र्रका उत्तर तो 
यह दै क्रि जिसका प्रकरण चरू रहा दै, वह्‌ सर्वश्रेष्ठ प्राण परमात्मासे उसन्न हुआ दहै । वह परतरह्म परमेश्वर ही इसका 
उपादानकारण है ओर वही इसकी रचना करनेवाखा दै; अतः इसकी स्थिति उस सर्वात्मा मदेश्वरके अधीन--उसीके 
आश्रित है--दीक जिस प्रकार किसी मनुष्यकी छाया उसके अधीन रहती ह । दूसरे प्रभका उत्तर यह दहै कि यह मनद्वारा 
कयि हुए संकर्पसे किसी शरीरम प्रवेश करता है । भाव यह कि मरते समय प्राणीके मनम उसके कर्मानुसार जैसा संकस्प 
होता दै, उसे वैसा ही शरीर मिलता है; अतः प्ा्णोका शरीरम प्रवेश मनके संकल्यसे ही दोता है ॥ ३ ॥ 


सम्बन्ध--अन आशचसायनके तीर प्रश्चका उर बिर्तापूरवक आरम्म किया जाता है-- 


यथा सम्राडेवाधिकृतान्विनियुडक्तं एतान्ग्रामानेतान््रामानधितिषटस्वेत्येवमेवैष प्राण इतरान्‌ 
पराणान्यृथक्पथगेव संनिधत्ते ॥ ४ ॥ 

यथा=जिस प्रकार; सघ्रार्‌ पव=चक्रव्तीं महाराज खयं ही; एतान्‌ भ्रामान. पतान्‌ रामान्‌ अधितिष्ठखनइन 
गर्म ( ठम रदो, )इन गविौमे ठम रहो; इतिनइस प्रकार; अधिङ्तान्‌-अधिकारि्यो को; विनियुङ्क्ते=अल्ग-अल्ग नियुक्त 
करता है; एवम्‌ एवन्दसी प्रकार; एषः प्राणः्=यह मुख्य प्राण; इतरान=दुररः प्राणान्‌-पाणोको; पृथक्‌ पृथक्‌ पव 
पथक्‌ पथक्‌ ही; संनिधत्ते=स्थापित करता हे ॥ ४ ॥ 

व्याख्या- य महष उदाणद्वारा तीरुरे प्रभका. समाधान करते हुए क्ते है-‹भिस प्रकार भूमण्डल्का 
चक्रवतीं महाराज भिन्नभित्र प्रामः मण्डल ओर जनपद आदभे प्रथक्‌ थक्‌ अधिकारि्थोकी नियुक्ति करता है. ओर उनका 
कार्य बोट देता है, उसी प्रकार यह्‌ सरवे प्राण मी अपने अङ्गख्ररूम अपान, व्यान आदि दूसरे प्रा्णोको शरीरके प्रथक- 
पृथक खानोमे एथक्‌ थक्‌ कारके स्थि नियुक्त कर देता है ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--अब मुख्य प्राण, अपान ओर समान--ईन तीनोका वासस्थान ओर कां बतलाया जाता है-- 


पायूपस्थेऽपानं चश्ुःभरोत्रे युखनासिकाम्यां प्राणः खयं प्रातिष्ठते मध्ये त॒ समानः । एष 
दोतद्भूतमन्नं समं नयति तसादेताः सप्राचिषो मवम्ति ॥ ५॥ 

भराणः=( वह ) प्राण; पायूपस्थेन्गुदा ओर उपस्थमे; अपानम्‌ ८ नियुङ्क्ते )=गपानको रखता है; खयम्‌ 
खये; मुखनासिकाभ्याम्‌पुल ओर नासिकाद्वारा ( विचरता हुआ ); चश्चुःोतेनने्र ओर भोम; प्रातिष्ठते=सित 
रता है; तु मध्ये=भौर शरीरके मभ्यमागमे; समानभ्=तमान ८ रहता है ); एषः हि=यह ( समान वायु ) ही; पतत्‌ 
इतम्‌ अन्नम्‌=दस प्राणामिम हवन कि हए. अन्नको; समम्‌ नयतिनछमस्त शरीरम यथायोग्य समभावसे पर्हुचाता है; 
तस्मात्‌=उसते; पता; सक्तये सात; अ्चिषः=ज्वालर्ए ८ विषर्योको प्रकाशित करनेवाछे ऊपरके द्वार ); भवन्ति उत्पन्न 
होती दै ॥ ५॥ 


न्याख्या-यह खयं तो मुखं ओर नासिकाद्वारा विचरता हुआ नेत्र ओर शरत्रम सित रहता है, तथा गुदा ओर 
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उपमे अपानको स्थापित करता है । उसका काम मल-मूत्रको शरीरके बाहर निका देना है; रन-वीर्थं जर गर्भको बाहर 
करना भी इसीका काम है । शरीरके मध्य माग-नाभिमे समानको रखता है । यह समान वायु ही प्राणरूम अधमे हवन कयि 
हुए उदरम डले हुए अन्नको अर्थात्‌ उसके सारको सम्पूर्णं शारीरके अङ्ग-पर्यङ्खेमिं यथायोग्य समभावसे परहुचाता ह 1 
उस अन्नके सारभूत रससे ही इस शरीरम ये सात उवार अर्थात्‌ समस्त विषरयोको प्रकारित करनेवले दो नेत्रः दो कानः 
-दो नासिकार्प ओर एक मुख ( रसना )--ये सात द्वार उन्न होते ई; उस रससे पुष्ट होकर ही ये अपना-जपना कार्य 
कःरनेम समर्थ होते ह ॥ ५ ॥ 


सम्बन्ध--अब व्यानकी गतिका वर्णन किया जता है-- 


हृदि ह्येष आत्मा अत्रेतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकां द्वासपतति्ढासपततिः प्रति- 
शाखनाडीसहस्चाणि भवन्त्यासु व्यानश्वरति ॥ ६॥ 


पषः हिनयह परसिद्ध; आत्मा=जीवात्मा; हृदि नहदयदेशमे रहता है; अ्र~दस ८ हृदय ) मे; पएतत्‌=यदः; 
नाडीनाम्‌ एकडशतम्‌=मूररूमसे एक सौ नाडियोका समुदाय है; तासाम्‌-उनमेसे; पकैकस्याम्‌=एक-एक नाडर्मेः 
शतम्‌ शतम्‌=एक-एक सौ ८ गाखर्णँ ) दै ८ परयेक शाखा-नाड़ीकी ); द्वासप्ततिः द्वाससतिभ=वहत्तर-बहत्तरः; 
प्रतिशाखानाडीसषहसाणि=हजार प्रतिराखा-नादिर्यो; भवन्तिहोती हैः आसु=इनमे; व्यानः=त्यानवायु; चरति= 
विचरण करता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या--इस शारीरम जो हृदयप्रदेश है, जो जीवात्माका निवासस्थान है, उसमे एक सौ मूरभूत नादिर्यो हैः 
उनमेसे प्रत्येक नाड़ीकी एक-एक सौ शखा-नाडिरयो है ओर म्रतयेक शाखा-नाड़ीकी बहत्तर-बहत्तर हजार प्रतिराखा-नादिर्यौ 
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है । इस प्रकार इस शरीरम ऊख बहत्तर करोड़ नाडयो है; इन समे व्यानवायु विचरण करता है ॥ ६ ॥ 
 सम्बन्ध--भब उदानका स्थान ओर कार्यं बलत है, साथ ही आश्रसानके चथ प्श्का उत्तर भी देते है-- - 
अथरकयो्वं उदानः पुण्येन पुण्यं रोकं नयति पापेन पाप्ुमाभ्यामेव मलुप्यलोकम्‌ । ७। 
अथनतथा; एकया=जो एक नाड़ी ओर है, उसके द्वारा; उदानः ऊर्ध्वभ=उदान वायु ऊपरकी ओर; [ चरत्ति= 
विचरता है; ]( सः ) पुण्येन पुण्यकमेकि द्वारा; [ मचुष्यम्‌= मनुष्यको; ] पुण्यम्‌ छोकम्‌=पुण्यलेोकेमे; नयति= 


ठे जाता दै; पापेनन्पापकमेकि कारण ८ उसे ); पापम्‌ नयति पापयोनियोम ठे जाता है ८ तथा ); उभाभ्याम्‌ एवनपापं 
ओर पुण्य दोन प्रकारके कमेद्यारा ( जीवको ); मयुष्यलोकम्‌= मनुष्य-शरीररमै; [ नयतिनखे जाता ह ] ॥ ७ ॥ 


व्याख्या--ईइन ऊप्रर बतलायी हृद बहतर करोड़ नाडिर्योसे मिन एक नाड़ी ओर है, जिसको “सुषुम्णा? कहते हैः 
जो हृदयसे निकल्कर ऊपर मस्तकमे गयी है । उसके द्वारा उदान वायु शरीरम ऊपरकी ओर विचरण करता है । ८ इस 
प्रकार आश्वखायनके तीसरे म्रश्रका समाधान करके अव महिं उसके चौथे प्रश्रका उन्तर संकचेपम देते है -) जो मनुष्यं 
पुण्यरीर होता है, जिसके द्भकमेकि भोग उदय हो जाते है, उसे यह उदान वायु दी अन्य सब प्राण ओर इन्दियोके सहित 
वतमान शरीरसे निकाख्कर पुण्यरोकोमं अर्थात्‌ सर्गादि उच्च छोकोमं छे जाता है । पापकमेसि युक्तं मनुष्यको शकरर-कूकर 
आदि पाप-योनि्योम ओर रौरबादि नरकेमिं छे जाता है तथा जो पाप ओर पुण्य--दोनों प्रकारके कमौका मिभ्रित फक भोगनेके 
` स्थि अभिमुख हु रहते है, उनको मनुष्य-शरीरम छे जाता है * ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--अब दो भन्तरोमे आश्वरायनके पतच ओर छे प्रश्वका उन्तर देते हुए जीवात्म प्राण ओर इनदरोसदित धक 
शरीरले दूसंर शरीरमे जनेकी बत भी स्पष्ट कते है-- 
. # एक शरीरसे निकरुकर जव युख्य प्राण उदानको साथ केकर उसके द्वारा दूसरे शरीरम जाता हैः तव अपने अङ्गमूत समान 


आदि प्रार्णोको तथा इन्द्रिय ओर मनको तो साथे ही जाता है, श्न सवका खामी जीवात्मा भी उसके साथ जाता है-- यह बात यँ 
कनी थी; इसीलियि पूर॑मन्त्रमे जीवात्माका खान हृदय बतलाया गया है । 
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आदित्यो ह वै बाह्य प्राण उदयत्येष चेन वा्ुषं प्राणमनुगह्णानः । परथिव्यां या देवता सैषा 
पुरषस्यापानमवष्भ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः ॥ ८ ॥ 


ह= यह निश्चय है कि; आदित्यः वै सूयं ही; बाह्यः प्राणः= बाह्य प्राण है; एषः हिन यदी; एनम्‌ चाध्ुषम्‌= 
इस नेनसम्बन्धी; प्राणम्‌ प्राणपर; अचुगृक्ञानः= अनुग्रह करता हुमा; उदयति उदित होता है; परथिव्याम्‌= 
परथ्वीमे; या देवता=जो ८ अपान वायुकी शक्तिरूप ) देवता है; सा पषा वही यह; पुरुषस्य मनुष्यके; अपानम्‌= 
अपान वायुको; अवष्टभ्य सिर कयि; [ वतंते= रहता है; ] अन्ता ्रथ्वी ओर खर्गके वीच; यत्‌ आकाशाः जो 
। आकाश ( अन्तरिश्षलोक ) है; सः समानः= वह समान है; वायुः व्यानभ्=वायु ही व्यान है ॥ ८ ॥ 


व्याख्या--यह निश्चयपूर्वक समञ्चना चाहिये करि सूयं ही सबका बाह्य प्राण दै । यह सुय प्राण सूरयरूपसे उदय 
होकर इस शरीरके बाह्म अङ्-परत्ङ्खोको पुष्ट करता है ओर नेत्र-इन्द्रियरूप आध्यात्मिक शरीरपर अनुग्रह करता है--उसे 
देखनेकी शक्ति अर्थात्‌ शकार देता है । प्रथ्वीमे जो देवता अर्थात्‌ अपान वायुकरी शक्ति दै, वह इस मनुध्यके भीतर रहनेवाठे 
अपान वायुको आश्रय देती है--टिकाये रखती हे । यइ अपान वायुकी क्ति गुदा ओर उपस्थ इन्द्ियोकी सहायक है तथा 
इनके बाहरी स्थूर आक्रारको धारण करती है । प्ध्वी ओर खर्गोकके बीचका जो आकाश दै वदी समान वायुका बाह्य 
खूप हे । वह इस शरीरके बाहरी अङ्ग-मत्यज्गोको अवकारा देकर इसकी रक्षा करता है ओर शरीरके भीतर रहनेवाठे समान 
वायुको विचरनेके स्थि शरीरम अवकाश देता दहै; इसीकी सहायतासे श्रो्-इन्द्रिय खन्द सुन सकती है । आकाशम विचरने- 
वाखा प्रत्यक्ष वायु ही व्यानका बाह्म खरूप ह, यह इस शरीरके बारी अङ्ग-प्तयज्को चेटी करता है ओर शान्ति प्रदान 
करता है; मोतरी व्यान वायुको नाडयो संचारित करने तथा तचा-इन्द्रियको स्पश॑का ज्ञान करानेमे भी यह सहायक है ॥८॥ 


तेजो ह बा उदानसतसादुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रियैमनसि सम्पचमानैः ॥ ९॥ 


ह तेजः वैन प्रसिद्ध तेज ८ गर्मी ) ही; उदानः= उदान दै; तस्मात्‌= इसीष्ि; उपद्ान्ततेजाः= जिसके 
शरीरका तेज शान्त हो जाता है, वह ८ जीवात्मा ); मनसि= मनमे; सम्प्यमानेभ्=विरीन हुई; इन्द्रियैः इन्दियोके 
साथ; पुन्भवम्‌= पुनर्जन्मको ८ ग्रा होता दै ) ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--सू्ं मौर अभिका जो बाहरी तेज अर्थात्‌ उष्णत्व दैः वही उदानका बाह्य खरूप ह | वह शरीरके 
बाहरी अङ्ग-प्त्यङ्गोको ठंडा नदीं होने देता ओर शरीरके भीतरकी ऊष्माको भी सिर रखता है । जिसके शरीरे उदान वायु 
निकल जाता है, उसका शरीर गरम नहीं रहता । अतः शरीरकी गमं शान्त हो जाते ही उसमे रहनेवाखा जीवात्मा मनम 
विलीन हुई इन्दरयोको साथ ठेकर उदान वायुके साथ-साथ वृसरे शरीरमै चरा जाता है ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--अन आश्वसायनके चये प्शषमे अयौ हुई एक दरीरसे निकरूकर दूर शरीरम या लोकमि प्रवेश कनेक बातका 
पुनः स्पष्टीकरण किया जता है-- । 


यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथासंकल्ितं रोक नयति ॥ १०॥ 


पषः= यह ( जीवात्मा ); यञच्चित्तः= जिस सङ्कल्मवाल्म होता है; तेन उस सङ्कव्पके साथ; प्राणम्‌= स॒ख्य प्राणम; 
आयाति खित हो जाता है; प्राणः= मुख्य प्राण; तेजसा युक्तः= तेज ८ उदान ) से युक्त हो; आत्मना सह= मनः 
इन्द्ियोसे युक्त ( जीवात्माको ); यथासंफदिपतम्‌= उसके संकलानुसार; खोकम्‌= मिन-मिन्न रोक अथवा योनिको; 
नयतिन=खे जाता है | १० ॥ 

व्याख्या--मरते समय इस आत्माका जैसा संकस्य होता है, इसका मन. अन्तिम क्षणम जिस मावका चिन्तन करता 
हे ( गीता ८। &.)› उस स्कल्पके सहित मनः इन्द्रियोको साथ छ्यि हुए यह मुख्य प्राणम खित हो जाता है । वह मुख्य 
प्राण उदान वायुसे मिरकर मन ओर इन्दि्योके सहित जीवात्माको उस अन्तिम संकल्पके अनुसार यथायोग्य भिन्न-मिन्न 
भेक अथवा योनिम छे जाता है । अतः मनुष्यक्रो उचित है कि अपने मनम निरन्तर एक भगवान्‌का ही चिन्तन रक्खे, दूसरा ` 
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संकल्पय न आने दे । क्यौकि जीबन अस्म ओर अनित्य है; न जाने कब अचानक इस शरीरका अन्त हो जाय । यदि उस समय 
भगवानका चिन्तन न होकर कोई दूसरा सङ्कल्प आगया तो सदाकी ति पुनः चौरासी खख योनिरयोमिं भटकना पडेगा ॥ १०॥ 


सम्बन्ध--अब प्राणविषथकः ज्ञानका संसारिक भौर पारलौकिक फल बतरुति दै-- 


य एवं विद्रा्प्राणं वेद न हाख प्रजा हीयतेऽमृतो मवति तदेष शोकः ॥ ११॥ 

यः विद्धान्‌ जो कोई विद्वान्‌; एवम्‌ प्राणम्‌= इस प्रकार प्राण ८ के रहस्य ) को; वेदन जानता है; अस्य = उसकी; 
प्रजा=सन्तानपरम्परा; न ह हीयते कदापि नष्ट नदीं होती; असतः ( वह ) अमर; भवति हो जाता है; तत्‌ एषः= 
इस विषयका यह ( अगस ); छोकः= इलोक ८ है ) ॥ १९ ॥ | 

व्याख्या--जो कोई विद्वान्‌ इस प्रकार इस प्राणके रहस्यको समञ्च ठता दैः प्राणके महत्वको समञ्चकर हर प्रकारसे 
उसे सुरक्षित रखता है, उसकी अवहेख्ना नहीं करता; उसकी सन्तानपरम्परा कभी नष्ट नहीं होती; क्योकि उसका वीर्य अमोघ 
ओर अद्भूत शक्तिसम्पन्न हो जाता है | ओर वह यदि उसके आध्यात्मिक रहस्यको समक्चकर अपने जीवनको सार्थकं बना 
छता है, एक क्षण भी भगवान्‌ चिन्तनसे शल्य नदीं रहने देता, तो खदाके स्थि अमर हो जाता है अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप 
संसारसे मुक्त हो जाता है । इस बिषयपर निभ्नट्खित ऋचा है ॥ १२१ ॥ 


उत्पत्तिमायतिं खानं विशत्वं चैव पश्वधा। 
अध्यात्मं चैव प्राणख विज्ञायागरतम्ुते विज्ञायाम्रतमस्लुत इति ॥ १२ ॥ 

भ्राणस्य= प्राणकी; उत्पत्तिम्‌= उत्पत्ति; भआयतिम्‌= आगमः स्थानम्‌= खान; विभुत्वम्‌ पव= ओर व्यापकताको भी 
चतथा; ( बाह्यम्‌ ) एव अध्यात्मम्‌ पञ्चधा च बाह्य एवं आध्यात्मिक पोच भेदको भी; विक्षाय= भल्ीर्मोति जानकर 
अभ्रुतम्‌ अद्रयुते= ८ मथ॑ष्य ) अमृतका अनुमव करता दै; विज्ञाय अश्धतम्‌ अद्यते इति= जानकर अमृतका अनुभव 
करता है( यह्‌ पुनरुक्ति प्रभकी समाि सूचित करनेके व्यि हे ) ॥ १२ ॥ 

व्याख्या--उपयक्त विवेचनके अनुसार जो मनुष्य प्राणकी उत्त्तिको अर्थात्‌ यह जिससे ओर जिस प्रकार उत्पन्न 
होता है--इस रहस्यको जानता है, शरीरम उसके प्रवे करनेकी यक्रियाका तथा इसकी व्यापकताका ज्ञान रखता है तथा जो 
प्राणकी खितिको अर्थात्‌ बाहर ओर भीतर--करहौ कहौ वह रहता है, इस रहस्यकरो तथा इसके बाहरी ओर मीतरी अर्थात्‌ 
आधिभौतिक ओर आध्यात्मिक पोच मेदोके रहस्यको भटीर्भोति समञ्च छेता है, वह्‌ अमृतखरूप परमानन्दमय पर्य 
परमेश्वरको प्राप् कर केता है तथा उस आनन्दमयके संयोग-सुखका निरन्तर अनुभव करता ३ | १२॥ 

॥ कतीय प्रदन समात्त ॥ ३ ॥ 
"ने--क @ क~ 
९ 
चतुय प्रन 

` अथ हैनं सौर्यायणी गामय; पप्रच्छ मगवन्नेतसिन्युरुषे कानि खपन्ति कान्यसिज्ञाग्रति कृतर 
एष देवः खमरान्पस्यति कस्थैतत्सुखं भवति कसिन्यु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १॥ 

अथनतदनन्तर; ह पनम्‌दन भरसिद्ध महात्मा ( पिप्पलाद सुनि ›8े; गाग्यभ्=गम गोम उदत्न; सौयौीयणी 
पप्रच्छ-सो्यायणी ऋछषिने ` पूछा; भगवनू=मगवन्‌; एतस्मिन्‌ पुरषे] मनष्य-शरीरमे; कानि खपन्तिनकौन- 
कोन सोते है; अस्मिन्‌ कानिनदसमे कौन-कौन; जाग्रति~जागते रहते है; पषः कतरः देवःय कौन देवता; 
सखभ्नान्‌. पद्चयति-स्भोको देखता दै; पतत्‌ खुखम्‌=यह सुख; कस्य भवतिनकरिसको होता दै; खर्व =( जोर ) ये सब्‌- 
के-खव; कस्िन=किसम; यु-निशितस्पसे; खम्प्रतिष्िताः=सम्पू्णतया खितः; भवन्ति इतिनरद्ते है, यद (भेरा 
प्रभ है)॥१॥ 


उ० अं ३२-- 
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उयाख्या- यह गागं मुनिने महात्मा पिप्मरादसे पोच बातें पष्ठी है--८ १ ) गाद्‌ निद्राके समय इस मनुष्य-शरीर- 
म रहनेवाछे पूर्वोक्त देवताते कोन-कौन सोते है १८२ ) कौन-कौन जागते रहते ह १ (३ ) खम-अवखामे इनमे 
कौन देवता खञ्चकी षटनाञको देखता रहता है १ (४) निद्रा-मवखामें सुखका अनुमवे किसको होता है १ ओर (५) ये 
सव-के-तव देवता सर्वमावसे किसम धित है अर्थात्‌ किसके आभित ह १ इस प्रकार इस प्रश्रय गाम्यं सुनिने जीवात्मा ओर 
परमातमाका पूरा-पूरा त्त्व पू छया ॥ १ ॥ 
तस्मै स होवाच यथा गागं मरीचयोऽकंखास्तं गच्छतः सर्वां एतसिस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति । 
ताः पुनः पुनरूदथतः प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सवं परे देवे मनय्येकीमवति । तेन तरहेष पुरुषो न शृणोति 
न पश्यति न जिघ्रति न रसयते. न स्पते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न ॒षिृजते नेयायते 
खपितीत्याचक्षते ॥ २ ॥ 
तस्मै सः ह उवाच~उससे उन सुपसिद्ध महर्षिने कहा; गाग्यं यथानदे गार्ग्यं ! जिस प्रकार; अस्तम्‌ 
गच्छतः=भसर होते हुए; अकस्य मरीचयःनूर्यकी किरणे; एतस्मिन्‌ तेजोमण्डटे=दस तेजोमण्डल्मे; सवौः 
पकीमवन्ति=सव-की-सव्र एक हो जाती दै (फिर ); उदयत; ताः=उदय होनेपर वे (सब ); पुनः पुनम्=पुनः-पुनः 
प्रचरन्ति~उब ओर फैरती रहती है; ह एवम्‌ वै ठीक एेसे दी ( निद्रके समय ); तत्‌ सवम्‌=वे सब इन्द्र्यो (भी ); 
परे देवे मनखिनपरम देव मनम; एकीभवति=एक हो जाती है; तेन तर्हिं पषः पुरुषः=इस कारण उख समय यह जीवात्मा; 
न्‌ श्टणोति=न ( तो ) नता हे; न पदयति-~न देखता है; न जिघ्रतिनन सूता दै; न रसयतेनन स्वादस्ताहैः न 
स्पुदाते=न स्प करता ह; न अभिवद्तेन बोरता है; न आदत्ते न आानन्दयते=न अ्रहण करता है न मैथुनका 
आनन्द मोगता है; न विखूजते न इयायते=न मर-मूत्रका व्याग केरता है ओर न चछ्ता दी है; खपिति इति आचक्चते= 
उस समय वह्‌ सो रहा दैः य ( छोग ) कहते है ॥ २॥ 
व्याख्या--इस मन्म महात्मा पिप्पलाद ऋषिने गार्ग्यके पहले प्रभका इस प्रकार उत्तर दिया है--“गार्ग्यं ! जब 
सूर्यं अस्त होता है, उस समय उसकी सव ओर पटी हई सम्पूर्णं किरणें जिस प्रकार उस तेजःपुञ्ञमे मिलकर एक हो जाती 
है ठीक उसी प्रकार गाद्‌ निद्राके समय वुम्हारे पूजे हुए सव्र देवता अर्थात्‌ सब-की-सब इन्द्र्यो उन सत्रसे श्रेष्ठ जो भनरूम 
देव है, उसमे बिरीन होकर तद्रूप हो जाती दै । इसल्यि उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता है, न सषता 
हैः नखादल्तादैः न सयं करता हैः न बोकता हैः न रहण करता है, न चख्ता है, न मलमू्रका त्याग करता है ओर न 
मथनका खख ही मोगता है | भाव यह है कि उस समय दसो इन्दर्योका कार्य सर्वथा वंद रहता है । केवर छोग कहते 
है कि इस समय यह पुरुष सो रहा है ।# उसके जागनेपर पुनः वे सव इन्द्र्यो मनसे प्रथक्‌ होकर अपना-अपना कार्यं करने 
छ्गती है--ठीक वैसे ही, जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेपर उसकी किरणें पुनः सब ओर पौर जाती ह ॥ २॥ 
सम्बन्ध--अन गास्यके प्रश्का संक्षेपे उत्तर देकर दो मन्त्द्ारा यह मी गतरति है कि सब इन्द्रियकि कय होनेषर 
मनकी कैसी स्थिति रहती है 
पराणाग्रय एवैतसिन्पुरे जाग्रति । गार्ैत्यो इ वा एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहार्यपचनो यद्रा्पत्यात्‌ 
प्रणीयते प्रणयनादाहवनीयः प्राणः ॥ २ ॥ 
एतस्मिन्‌ पुरेनदस शरीररूप नगरमे; पाणाञ्नयः पवनपोच प्राणरूप अभिर्या ही; जाप्रतिनजागती रहती है; ह 
# यँ सुषुिकार्मे मनका व्यापार चाद. रहता है या नदीं, इस विषयमे ङु नदीं कहा । सब इन्दर्योका मनम विकीन हो 
जाना तो बताया गया, तु मन भी किसी विकीन हो जाता दै--यह बात नदीं कदी गयी ! महषि पतञ्जलि भी निद्राको चित्तकी एक 
शृत्ति मानते है ( पा० यो० ) । ससे तो यद जान पड़ता दै करि मन विरीन नहीं होता । परंतु अगे मन्त्रम पञ्नवृतत्यात्मक प्राणको 
ही जागनेवाढा बताया गया है, मनको न्दी; अतः मनका क्य होता है या नही--यद बाते स्पष्ट नदीं होती । पुनः चतुथं मन्म मनको 
यजमान बताकर उसके मह्यलोकम जानेकी बात कदी गयी दे । श्ससे यह दा जा सकता दै नि मनका भी क्म हो जाता हे । 





# प्रश्नोपनिषद्‌ # २९५१ 





पषः अपानः वै=यह परसिद्ध अपान दी; गाहपत्यभ्गारहपत्य अभि दहै; व्यानः=व्यान; अन्वाहार्यपचनः अन्वाहार्य पचन- 
नामक अगि ८ दक्षिणाभि ) है; गादैपत्यात्‌ यत्‌ प्रणीयते=गा्पत्य अग्निस जो उठाकर ठे जायी जाती है ( वह ); 
आदवनीयः=आहवनीय अभि; प्रणयनात्‌न्पणयन ( उठाकर ठे जाये जनि ) के कारण ही; प्रषणभ=प्राणसूप है ॥ ३॥ 


व्याख्या--उस समय इस मनुष्य-शरीररूप नगरमे पोच प्राणरूप अभिया ही जागती रहती ह । यदह गार्ग्यद्रारा 
पूछे हुए दूसरे प्रका संशषेपमे उत्तर है । यहो निद्राको यज्ञका रूम देनेके वि ्पोचौ प्राणोको अभिरूपं वतलया है । यजँ 
अभिकी पधानता होती हैः इसि य्ह संश्चेपतः प्राणमाजको अके नामसे कह दिया । परंतु आगे इस यज्चके रूपके किस 
प्राणदृत्तिकी किसके सानम कल्पना करनी चाहिये, इसका स्पष्टीकरण करते ह । कहना यह है कि शरीरम जो प्राणकी अपान- 
इत्ति दै, यही मानो उस यज्ञकी "गार्हपत्यः अभि है; "व्यानः दक्षिणायि है; गार्हपत्य अगरिरूप व्यानसे प्राण उठते है, इस 
कारण मुख्य प्राण ही इस यज्ञकी कल्पनामे आहवनीय अमि ह । क्योकि यलञमे आहवनीय अयि गार्हपत्यसे उटाकर खयी 
जाती है । पहठे तीसरे प्रशके प्रसङ्गमे भी प्राणको "अरूप आहूति जिसँ हवन की जाती है इस व्युसततद्वारा आहवनीय 
अधि द्वी बताया है(३।५)॥२३॥ 


यटुर्क्रासनिःश्वासावेतावाहूती सम॑ नयतीति स समानः । मनो ह वाव यजमानः इष्टफरमेवो- 
दानः । स एनं यजभानमहरहरह्य गमयति ॥ ४ ॥ 


यत्‌ उच्छवासनिःश्वासौ=जो उर्ष्व॑श्वास ओर अधःश्वास है; पएतौन्ये दोनो ( मानो ); आहुतीन्(अभिहोत्की) 
दो आहूतिर्ो है; [ एतौ यः=इनको जो; ] समम=तमभावसे ( सब ओर ); नयति इति खः समानःप्हचाता है ओर 
इसील्यि जो पमानः कलता हैः वही; [ होतानहवन करनेवाला ऋत्विक्‌ है; ] ह मनः वावयह प्रसिद्ध मन ही; 
यजमानः=यजमान है; इष्टफलम्‌ एव-=अभीष्ट फल दी; उदानः=उदान है; सः पनम्‌=वह (उदान ) ही इसः 
यजमानम्‌ अह; अदहभ=मनरूम यजमानको प्रतिदिन (-निद्राके समय ); ब्रह्म गमयतिनबह्मलोकम मेजता है अर्थात्‌ हृदयः 
गुहाम छे जाता है ॥ ४ ॥ 

व्याख्या-- यह जो सुख्य प्राणका श्वास-पश्वासके स्पमे शरीरके बाहर निकठ्ना ओर भीतर छोट जाना है, वही 
मानो इस यज्ञम आहुतिर्यो पड़ती है; इन आहति दवारा जो शरीरके पोषक त्र शरीरम मरके कराये जति ई, वे ही हवि 
ह । उस हविको समस्त शरीरमे आवस्यकतानुसार समभावसे पर्हुचानेका कार्य समान वायुका है; इसख्यि उसे समान कहते 
है । वही इस रूपके मानो होताः अर्थात्‌ हवन करनेवाला ऋत्विक्‌ है । अभिरूप होनेपर भी आहूति्ोको पर्दुचानेका कार्य 
करलेके कारण इसे होताः कदा गया है । पटे बताया हुआ मन ही मानो यजमान है, ओर उदान वायु ही मानो उस 
यजमानका अभीष्ट फल द; क्योकि जिस प्रकार अभिहत करनेवाठे यजमानको उसका अभीष्ट फर उसे अपनी ओर आकर्षित 
करके कर्मफल भुगतानेके स्थि कर्मानुसार खर्गादि छेोकोम ठे जाता है, उसी प्रकार यद उदान वायु मनक प्रतिदिन 
निद्राके समय उसके कर्मफख्के भोगसखरूप ब्रह्मलोकर्मे--परमात्माके निवाखखानरूप हृदयगुहामे ठे जाता दै । वर्ह इस 
मनके द्वारा जीवात्मा निद्राजनित विश्रामरूप सुखका अनुभव करता है; क्योकि जीवात्माका निवासस्थान भी वही है । यह 
बात छठे मन्त्रम कही है । यहो रह्म गमयतिः से यह्‌ बात नहीं समञ्चनी चाहिये मि निद्राजनित सुख ब्रह्मप्रासिके सुखकी 
किसी मी अयाम समानता कर सकता दै, क्योकि यह तो तामस सुख है ओर परह्य परमेश्वरकी प्रातिका सुख तीनों गुरणोसे 
अतीत है ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--अन तीसरे प्र्षका उत्तर दते है-- 

अत्रैष देवः खप्ने महिमानमनुभवति । यद्‌ दृष्टं दृष्टमयुपर्यति श्तं श्वुतमेवार्थमलुश्णोति । 
देशदिगन्तरेश प्रत्यलुमूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दष्टं चाष्ट च श्रुतं चाश्रुतं चाजुभूतं चानजुमृतं च 
सचचासख सर्वं परयति स्वैः परयति ॥ ५॥ 

अघ्र खपरे=इख सखभ-अवय्थामे; एषः देवःन=यह देव ८ जीवात्मा ); सहिमानम्‌=अपनी विभूतिका; अनुभवति 
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अनुभव करता है; यत्‌ इष्टम्‌ ष्टम्‌=जो बार-बार देखा हुआ है; अञुपदयविनउसीको बार-बार देखता है; श्चुतम्‌ श्चुतम्‌ 
पव अर्थम्‌ अनुम्टणोति-बार-बार सुनी हुई बातोको ही पुनःपुनः सुनता है; देदादिगन्तरेः चननाना देश ओर 
. दिदाओमि; पत्यचुभूतम्‌=वार-बार अनुभव कथि हए विषयोको; पुनः पुनभ्न्पुनः-पुनः; पत्यवुमवतिनअनुभव करता है 
( इतना ही नदीं ); इष्टम्‌ च अष्टम्‌ चनदेखे हृप्य जौर न देखे ह्को भी; श्रुतम्‌ च अश्रुतम्‌ चनडने हुए ओर 
न छने इएको भी; अनुभूतम्‌ चनअनुभव कयि हुए ओर; अननुभूतम्‌ चनअदमव न कि हुएको भी; सत्‌ च असत्‌ 
च~विद्यमान ओर अविद्यमानको मी ८ इस प्रकार ); सर्वम्‌ पद्यतिन्सारी घटना्ओंको देखता है; तथा ) सवैः (सन्‌ )= 
खयं खव कुछ बनकर; पद्यतिनदेखता हे ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--गा्यं मुनिने जो यह तीसरा प्रश्न किया था कि "कौन देवता खभरोको देखता है १ उसका उत्तर महरि 
पिप्पत्णद इस प्रकार देते है । इख खभ्च-अवखामे जीवात्मा ही मन ओर सृष्षम इन्द्रियों द्वारा अपनी विभूतिका अनुभव करता 
हे । इसका पके जरह कीं भी जो कुछ बार-बार देखा, युना ओौर अनुभव किया हुआ है, उसीको यद खप्नम बार-बार 
देखता; सुनता ओर अनुभव करता रहता है । परंतु यह नियम नहीं है कि जाग्रत्‌-अवस्थामे इसने जिस प्रकार, जिस टंगसे 
ओर जिस जगह जो घटना देखी; खनी ओर अनुभव की है, उसी प्रकार यह खप्नम भी अनुभव करता है ! अपितु खप्नमे 
जाग्रतूकी किसी घटनाका कोई अंश किसी दुसरी घटनाके किसी अंदाके साथ मिरकर एक नये दी रूपमे इसके अनुभवं 
आता हैः अतः कडा जाता है कि खभरकाखमे यह देखे ओर न देखे हुएको भी देखता हैः सुने ओर न सुने हुएको भी 
सुनता दै, अनुभव कयि हए. ओर अनुभव न किये हुप्ो भी अनुभव करता हे । जो वस्तु वास्तवे ह उरे, ओर जो नहीं 
है उसे भी, खभ्रम देख स्ता है। इस प्रकार स्वभ्मे यह विचि ठंगसे सब घटनाओंका बार-बार अनुभव करता रहता 
ह, ओर खयं ही सब कुछ बनकर देखता है । उस समय जीवात्माके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं रहती ॥ ५॥ 


स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रेष देवः खभान्न पद्यत्यथ तदैतसिञ्छरीर एतत्सुखं मयति ।॥६॥ 


सः यदा=वह (मन ) जवः तेजसा अभिभूतः~तेज (उदान वायु )े अभिभूत; भवति=दो जाता दै;* अचर एषः 
देवभ=इस सतिम यह जीवात्मारूप देवता; खघ्नान्‌=खप्नोको; न पद्चयतिन्नदीं देखता; अथन्तथा; तदान=उस समयः; 
1 शरीरेइस मनुष्य-शरीरमे ८ जीवात्माको ); पतत्‌=इस; सखखम्‌=युषुधिके सुका अनुभव; भवति= 
होता हे ॥ ६॥ 

व्याख्या- गार्य सुनिने चौथी बात यह पूछठी थी कि ननिद्रामे सुखा अनुभव किसको होता है १ उसका उन्तर 
महिं इख प्रकार देते है । जब निद्राके समय यह मन उदान बायुके अधीन हो जाता है, अर्थात्‌ जव उदान वायु इस मनको 
जीवात्माके निवाससान इदयमें पहुचाकर मोदित कर देता है, उस निद्रा-अवस्थामे यह जीवात्मा मनके द्वारा खभ्नकी 
घटनाओंको नहीं देखता । उस समय निद्राजनित खुलका अनुभव जीवात्माको ही होता ३ । इस शरीरम सुख-दुःखौको 
मोगनेवाल् प्रत्येक अवखामे पकृतिख्थ पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा ही है ८ गीता १३ । २९ ) ॥ ६ ॥ 


स यथा सोम्य वयांसि वासोतरकषं संप्रतिष्ठन्ते एवं ह बै तत्सवं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ७॥ 


व सः=८ ्पचवीं बात जो ठ॒मने पछी थी ) वह ८ इस प्रकार समञ्चन चाहिये ) सोभ्य प्रिय; यथा=जिस प्रकार; 
= बहुत-ठे पक्वी ८ सायंकालमे ) वासोद्क्षम्‌= अपने निवासरूप इ्षपर ८ आकर ); संप्रतिष्ठन्ते आरामसे उरते 
ई ( बसेरा छेते द ); ह पवम्‌ वै तत्‌ सर्व॑म्‌=ठीक वैसे ही; बे (आगेवताये जानेवाठे प्रथिवी आदि तत्वसि छेकर प्राणतक ) 
सब-के-षब; परे आत्मनिनपरमात्मामे; खंपरतिष्ठतेनयुखपूर्वक आश्रय पाते दँ ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--गाग्यं सुनिने जो यद ्पोचवीं बात पृद्खी थी कि ध्वे मनः बुद्धिः इन्द्र्यो भौर प्राण--सब-के-सव किमे 


~~~] ~~] 

# पे तीसरे प्रकरणम ( ३ । ९-१० ) बता जाये दै कि उदान वायुका नाम तेज है । श्स प्रकरणम मी कडा गया है कि 
उदान बाय हवी मनको नह्मोकम भौत हृदयम ठे जाता है, अतः यदय तेजसे अभिभूत नेका अथं जीवका उदान वायुसे आक्रान्त हो 
जाना है--यह बात्त समक्चनी चादिये । 


# श्रकषोपनिषद्‌ # र्णे 





सित है किसके आश्रित ह £ उसका उत्तर महर्षिं इस प्रकार देते है-प्यारे गार्ग्य | आकादमे उड़नेबाछे पश्चिगण जिस 
प्रकार सायंकालमे छोटकर अपने निवासभूत इक्षपर आरामे खेरा ठेते दै, ठीक उसी प्रकार आगे बतव्ये जानेवटे प्रथ्वीसे 
छेकर प्राणतक जितने तत्व दै, बे सब-के-सवब परत्रह्म पुरषोत्तम, जो कि सवके आत्मा है, आश्रय ेते है क्योकि वही इन 
सवके परम आश्रय है ॥ ७ ॥ 


प्रथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश तेजोमात्रा च वायु वायुमात्रा चाकाशथा- 
काशमात्रा च चश्चुथ द्रष्टव्यं च भत्रं च भ्रोतव्यं च घ्राणं च घरतस्यं च रसश्च रसयितव्यं च क्व ` 
स्यशयितव्यं च वाक्व वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपसश्चानन्दयितव्यं च पायुश्च षिसर्जयितव्यं च 
पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिथ बोद्धव्यं चाहङ्कारथाहङ्कतेन्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च 
तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश बिधारथितन्यं च ॥ ८ ॥ 

पृथिवी च-ष्थिवी ओर; पृथिवीमात्रा चनउसकी तन्माता ८ सूक्ष्म गन्ध ) भी; आपः च आपोमात्रा च~जल 
ओर रसतन्मात्रा भी तेजः च तेजोमाज्ा च=तेज ओर रूप-तन्मावा भी; वायुः च वायुमाजा चनवायु ओर स्पश 
तन्मात्रा मी; आकाशः च आकादामाजा च~आकार ओर शब्द-तन्मात्रा भी; चश्चुः च द्रष्टव्यम्‌ चननेत्र-इन्दिय 
ओर देखनेमे आनेवाटी वस्त॒ भी; अम्‌ च तव्यम्‌ चनधोत्र-इन्दरिय ओर सुननेमे आनेवाखी वस्त॒ भी; घ्राणम्‌ च 
घ्रातव्यम्‌ चनघाणेन्द्िय ओर सेँधनेमे आनेवाखी वस्तु भी; रसः च रसयितन्यम्‌ चनरसना-इन्द्िय ओर रखनाके विषय 
भी; त्वक्‌ च स्प्चंयितव्यम्‌ च~=त्वक्‌-इन्दरिय ओर सपमे अनेवाटी वस्तु भी; वाक च वक्तव्यम्‌ चनवाक-इन्द्रिय 
ओर बोलनेमे आनेवाखा शब्द मी; हस्तौ च आदातव्यम्‌ चनदोनों हाथ ओर पकड़नेमे आनेवाली वस्त॒ मी; उपस्थः 
च आनन्दयितव्यम्‌ चन=उपस-इन्दरिय ओर उसका विषय भी; पायुः च विसजैयितव्यम्‌ चनगुदा-दन्द्िय ओर उसके 

-- दयाया परित्यागयोग्य वस्तु मी; पादौ च गन्तव्यम्‌ चनदन चरण ओर गन्तव्य खान मी; मनः च मन्तव्यम्‌ च= 

मन ओर मनन आनेवाडी वस्त॒ मी; बुद्धिः च बोद्धव्यम्‌ चनजुद्धि ओर जाननेभे आनेवारी वस्त॒ भी; अहंकारः च 
अहंकतंव्यम्‌ च=अ्ंकार ओर उसका विषय मी; चित्तं च चेतयितव्यम्‌ च~चित्त ओर चिन्तने आनेवारी वस्तु 
भी; तेजः च विद्योतयितन्यम्‌ चनपरभाव ओर उसका विषय भी; प्राणः च विधारयितव्यम्‌ चन्पाण सौर प्राणके 
द्वारा धारण विथ जानेवले पदार्थं भी ( ये सब-के-खब परमात्माके आश्रित ह ) ॥ ८ ॥ 

ञ्याख्या--इस मन्त्रे यह बात कही गयी है कि स्थूक ओर सूक्ष्म पचो महाभूत, दसौ इन्द्र्यो ओर उनके विषयः 
ववार प्रकारके अन्तःकरण ओर उनके विषय तथा पोच मेर्दौवाला प्राण-वायु--सब-के-सब परमात्माके दही आश्रित हैँ । कहना 
यह ह कि स्थूर पुथ्वी ओर उसका कारण गन्ध-तन्मात्रा, स्थूल जल-तव ओौर उसका कारण रस-तन्मा्राः स्थर तेज-ततव 
जर उसका कारण स्प-तन्मात्राः स्थूक वायु-तत्च ओर उसका कारण स्र्श-तन्मात्रा, स्थूर आकाश ओर उसका कारण 
शब्द-तन्माघ्रा--इस भकार अपने कारणोसहित पच भूत तथा ने्र-इन्द्रिय ओर उसके द्वारा देखनेमे आनेवाटी वस्तुः 
शरो्न-इन्द्रिय ओर उसके द्वारा ज कुछ सुना जां खकता हे वह स्वः घ्ाणेन्द्रिय ओर उसके द्वारा सनेम आनेवाठे पदार्थ; 
रसना-इन्द्रिय ओर उसके द्वारा आखादनमे अनेवले खदट.मीठे आदि सव प्रकारके रस; त्वचा-दन्द्िय ओर उसके दवारा 
स्पश करनेमे आनेवाठे घब पदार्थः वाक्‌-इन्दरिय ओर उसके द्वारा बोरे जानेवले शब्द, दोनों हाथ ओर उनके द्वारा पकडनेमे 
अनेवाटी सब वस्तुर्णैः दोनो पैर ओर उनके गन्तव्य श्थानः उपख-इन्दरिय ओर मैथुनका सुख; गुदा-इन्दरिय ओर उसके 
दवारा त्यागा जनेवाल मकः मन ओर उसके द्वारा मनन करनेमे आनेवाठे सब पदार्थः बुद्धि ओर उसके द्वारा जाननेमे 
आनेवाठे सब पदा % अहंकार भौर उसके विषय, चित्त ओर चित्तके द्वारा चिन्तनमे आनेवाठे पदार्थः प्रभाव ओर प्रभावसे 
प्रभाषित होनेवाछे, पच इत्तिवाखा प्राण ओर उसके द्वारा जीवन देकर धारण किये जानेवाछे सब शरीर--ये सब-के-सब 
इनके कारणभूत पसमेश्वरके दी आश्रित ई ॥ ८ ॥ 


एष हि द्रष्टा स्मष्टा रोता धाता रसयिता मन्ता बद्धा करता विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर 
आत्मनि संप्रतिष्ठते । ९॥ 


२५४ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


एवभ्=यह जो; दरा स्पच्ठा=देखनेवाला, स्पश करनेवाखा; शरोता श्रातानखननेवाखा, सधनेवाल; रसयिता 
मन्ता~म्वाद लेनेवाका, मनन करनेवाल; बोद्धा कती=जाननेवाखा तथा कम॑ करनेवाखा; विक्ञानात्मा=विक्षानसखरूप; 
पुरुषभन्पुरुष ८ जीवात्मा ) हे; सः हिन्वह मी; अक्षरे=अनिनाशी; परे आत्मनिनपरमात्मामे; संप्रतिष्ठते=मली्मोति 
सित है॥९॥ 
व्याख्या-देखनेवालाः स्प करनेवाला, सुननेवासम सूधनेवाखा; खाद ठेनेवाला, मनन करनेवाला; जाननेवाला तथा 
सम्पूणं इन्द्रियो ओर मनक द्वारा समस्त कर्म करनेवाला जो यह विन्ञानसखरूप पुरुष--जीवात्मा है, यह भी उन परम अविनाशी 
` सवके आत्मा परब्रह्म पुरुषोत्तममे ही स्थिति पाता है । उन परास्त कर लेनेपर ही दसे वास्तविक शान्ति मिख्ती दै; अतः इसके भी 
परम आश्रय वे परमेश्वर टी ह| ९॥ 


„ परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वै तद्च्छायमशरीरमलोहितं शुश्रमकषरं वेदयते यस्तु सोम्य । स 
सवेज्ञः सर्वो मवति । तदेष शोकः ॥ १०॥ 

ह यः वै=निश्चय ही जो कोई भी; तवत्‌. अच्छयम्‌=उस छायारदित; अश्चरीरम्‌=शरीररदित; अलोहितम्‌= 
लाल, पीठे आदि रगेसि रदित, शुभ्रम्‌ अक्षरम्‌-विञ्द्ध अविनारी पुरुषको; वेद्यते=जानता दै; स= वह; परम्‌ अक्षरम्‌ 
पव परम अव्रिनारी परमात्माको दी; प्रतिपद्यतेनप्ात ह जाता डे; सोम्ये परिय ! यः तु ( एवम्‌ )=जो कोई 
देस है; सः सर्व्॑ञः=वह सर्वज्ञ ( ओर ); स्व॑ः भवतिनसर्वरूप हो जाता हैः तत्‌ एषभ्=उस विषयमे यह ( अगला )$ 
र्छोकः=छोक (३ ) ॥ १० ॥ 

व्याख्या-- यह निश्चयपूर्वक कदा जा सकता है कि ज कोई भी मनुष्य उन छायारदितः शरीररहितः लमल-पीे 
आदि सब्र रर्गोसि रहितः विद्ध अविनाशी परमात्माको जान छेता है; वह॒ परम अक्षर परमात्माको ही प्रास्त हो जाता 
है-इसमे तनिक भी संशय नहीं है । हे सोम्य ! जो कोई भी एेला है, अर्थात्‌ जो भी उस परतरह्म परमेश्वरको पराप्त कर 
टेता हैः वह सव॑ज्ञ ओर सर्वरूप हो जाता है । इस विषयमे निम्नलिखित ऋचा हे ॥ १० ॥ 


विज्ञानात्मा सह - देवेश्च सर्वैः प्राणा भूतानि संम्रतिष्ठन्ति यत्र । 
तदक्षरं बेदयते . यस्त॒सोम्य स सर्वज्ञः सर्बमेवाविवेरोति ॥११॥ 
य्न जिसमे; प्राणाः=मस प्राण ( जओौर ); भूतानि चन्पेचिं मूत तथा; सवैः देवैः सहन्सम्पूणं इन्द्रिय ओर 
अन्तःकरणके सदितः विक्ानाव्मा=विज्ञानखरूप आमा; खं्रतिष्ठन्ति=आध्रय ठेते है; सोम्यन्दे परिय ! तत्‌ अक्षरम 


उस अविनाशी परमात्माको; यः तु वेदयते=जो कोई जान केता है, सः सर्वक्ञः=वह सर्वज्ञ है; सवम्‌ पएव=( वह ) सवं- 
स्वरूप परमेश्वरम; आविवेशानपविष्ट हो जाता है; इतिनशस रकार ८ इस प्रभका उत्तर समास इया ) ॥ ११ ॥ 


व्याख्या-- सवके परम कारण जिन परमेश्वरक्रा समस्त प्राण ओर ्पोचौ महाभूत तथा समस्त इन्द्र्यो ओर अन्तः- 
करणके सहित स्वयं विज्ञानखरूप जीवात्मा--ये सब आश्रय ठेते ह, उन परम अक्षर अविनाशी परमात्माको जो कोई जान 
टता हैः वह सर्वज्ञ है तथा सर्वरूप परमेश्वरम पविष्ट हे जाता है ! इस प्रकार यह चतुथं प्रश्र समास हुमा | ११ ॥ 


॥ चतुर्थ प्रदन समापतत ॥ ४ ॥ 


०064 


पञ्चम प्रन 
अथ हैनं शैव्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स यो ह वै तद्धगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्ारमभिष्यायीत । . 
कतमं वाव स तेन रोकं जयतीति ॥ १॥ 
अथ ह एनम्‌=उसके बाद इन ख्यातनामा महर्षिं पिप्यलदसे; दौन्यः सत्यकामः=शिबिपुन्न सत्यकामने; प्रच्छ 
पूछा; भगवन्‌=मगवन्‌ ; मचुष्येषु-= मनुष्यमेत; सः यः ह वैन्वह जो कोई भी; भायणान्तम=मृयुपरयन्त; तत्‌ जकारम्‌= 
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उस ओंकारका; अभिध्यायीत=भटीरमोति ध्यान करता है; सः तेनन=वह उस उपासनाके बलस; कतमम्‌=करसः लोकम्‌ 
लोकको; वाव जयतिननिस्सन्देह जीत छेता दै; इति=यह (मेरा प्रभ्र है ) ॥ १॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रम सत्यकामने ओंकारकी उपासनाके विषयमे प्रश्न किया है । उसने यही जिज्ञासा की है किं जो 
मनुष्य आजीवन ओंकारकी मटीर्मोति उपासना करता है, उसे उख उपासनाके द्वारा कौन-से लोककी प्रापि होती है, अर्थात्‌ 
उसका क्या फल मिल्ता है ॥ १॥ 


तस्मै स होवाच एतद्रे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः । तसाद्विढानेतेनैवायतनेनैकतर- 
मन्वेति ॥ २॥ 

तस्मे सः ह उवाच~उसते उन प्रसिद्ध महर्भिने कदा; सत्यकामे सत्यकाम; पतत्‌ वै=निश्वय ही यहः यत्‌ 
ओंकारो ओंकार है; परम्‌ ब्रह्म च अपरम्‌ च=( वही ) परब्रह्म ओर अपर ब्रह भी है; तस्मात्‌=इसष्विः विद्वान्‌= 
इस प्रकारका ज्ञान रखनेवाल्र मतुष्य; पतेन एव~इस एक ही; आयतनेनन=अवरम्बसे ( अर्थात्‌ प्रणवमात्रके चिन्तनसे ); 
पकतरम्‌=अपर ओर परव्रहमेसे किसी एकका; अन्वेति=-( अपनी ्द्धाके अनुसार ) अनुसरण करता है ॥ २॥ 

व्याख्या--इसके उत्तरम मह्रं पिप्पलाद ओम्‌? इस अक्षरकी उसके रक्ष्यमूत पर्रह्य पुरुषोत्तमके साथ एकता 
करते हृएट कहते दै--सत्यकाम ! यह जो “ॐ” है, वह अपने रश्षयभूत परतरह्न पसश्वरते भिन्न नहीं है । इसछियि यदी परब्रह्म 
हे ओर यही उन परत्रह्मे प्रकट हुआ उनका विराय्‌-सखरूप--अपर ब्रहम मी है । केवल इसी एक ओं कारका जय, स्मरण ओर 
चिन्तन करके उसके द्वारा अपने इष्टको चाहनेवाला विज्ञानसम्यन्न मनुष्य उसे पा ठेता है । भाव यह दहै करि जो मनुष्य परमेश्वर- 
के विराट्‌-खरूप--इस जगतके रेशर्यमय किसी भी अज्गको प्रास्त करनेकी इच्छासे ओंकारकी उपासना करता है, 
अपनी भावनाके अनुसार विरार्‌-खरूप परमेश्वरके किसी एक अङ्गको प्रास करता है जौर जो इसके अन्तर्यामी आत्मा पूरण 

- ब्रह्म पुरषोत्तमको छक्ष्य बनाकर उनको पानेके स्मि निष्कामभावसे इसकी उपासना करता है, वह परब्रह्म पुरुषोत्तमको पा 

छेता है | यदी बात अगले मन्त्रम भी स्ट की गयी है ॥ २ ॥ 


स यद्ेकमात्रममिष्यायीत स तेनैव संवेदितस्तृण॑मेव जगत्याममिसम्पद्यते । तम्रचो मलुष्यरोक- 
युपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति ॥ २॥।' 

सः यदि=वह उपासक यदि; एकमा्रम्‌=एक मानासे युक्त ओंकारका; अभिष्यायीतन्भली्मोति ध्यान करे तो 
सः तेन पवनवह उस उपासनासे ही; संवेदितः्=पने ध्येयकी ओर परित किया हुमा; तूणम्‌ पव=सीम ही; जगत्याम्‌ 
प्रथ्वीमे; अभिसंपद्यतेनउत्यन हो जाता है; तम्‌ छचभ्=उखको ऋण्बेदकी ऋछचर्पे; मचुष्यलोकम्‌=मनुष्य-शरीरः 
उपनयन्तेनपापस्त करा देती है; तजन सभ्=वर्हौ वह उपासक; तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नः=तपः ब्रह्मचर्यं ओर 
श्रद्धासे सम्पन्न होकर; महिमानम्‌=मदिमाका; अुभवति-अनुमव करता दै ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--ओंकारका चिन्तन करनेवाला मनुष्य यदि विराट परमेश्वरे भूः, युवः ओर खः--इन तीनों रूपोमेखे 
भूलोकके रेश्र्यमे आसक्तं होकर उसकी प्रासिके स्थि ओंकारकी उपासना करता है तौ वह मरनेके बाद अपने प्रापणीय रेश्र् 
की ओर प्रेरित होकर तत्कार रथ्वीलोकमें आ जाता है । ॐकारकी पटी मात्रा ऋण्बेदखरूपा दै, उसका परथ्वीलोकते सम्बन्ध 
हे; अतः उसके चिन्तनसे साधकको ऋग्बेदकी ऋचा पुनः मनुष्य-शरीरमे प्रविष्ट करा देती ह । बह उस नवीन मनुष्व- 
जन्मम तपः ब्रह्मचर्य ओर श्द्धासे सम्पन्न उत्तम आचरणणोवाल्म शे्ठ मनुष्य बनकर उपयुक्त ेशवयका उपमोग करता ३ । 
अर्थात्‌ उसे नीची योनिरयोमिं नहीं भटकना पड़ता, बह मरनेके बाद मनुष्य होकर पुनः श्युम कर्म करनेमे समर्थं हो जाता दे 
ओर बहौ नाना प्रकारके खुखौका उपभोग करता है ॥ ३॥ 


अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिषं यजभिरु्ीयते सोमरोकम्‌ स सोमरोके 


विभूतिमलुभूय पुनराबतते ॥ ४॥ | 
भथ यदिन्यरं॒ यदि; द्विमाच्रेणन्दो मावस युक्त ८ ओंकारका ); [ अभिभ्यायीतनअच्छी प्रकर ध्यान 
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करता है तो (उससे ); ] मनसि=मनोमय चनद्रलोकको; संपद्यतेनपराप् होता है; खः यजुर्भिः=वह यजवेदके मन्त्र दरारा; 
अन्तरिक्चम्‌=अन्तरिक्षमे सित; सोमठोकम्‌=चन्द्ररोकको; उन्नीयते=ऊपरकी ओर ठे जाया जाता है; सः सोमखोके~वह 
चन्द्रलोके; विभूतिम्‌=वहकि रेशर्यका; अचुभूय=अनुभव कफे; पुनः; आवर्तते=पुनः इत रोकमे छोट आता ३ ॥ ४॥ 

व्याख्या--यदि साधक दो मात्रावाठे ओंकारकी उपासना करता है, अर्थात्‌ उस विराट्सवरूपम परमेश्वरकी भूः जौर 
भुवः--इन दो मात्राओंकी अर्थात्‌ खर्गलोकतकके रेशवर्वकी अभिकाषसे उसीको रक्षय बनाकर ओंकारकी उपासना करता है तो 
वह मनोमय चन्द्रोकको प्राप्त होता है; उसको यजुवेदके मन्त अन्तरिक्षम ऊपरकी ओर चन्दरोकमे पहुंचा देते है । उस 
विनाशशीर ख्र्गरोकमे नाना प्रकारके देर्यका उपभोग करके अपनी उपासनाकै पुण्यका क्षय हो जानेपर पुनः भ्र्युलोकरे 
आ जाता ह । वरहो उसे अपने पूर्व-कर्मानुसार मनुष्य-शरीर या उससे कोई नीची योनि मि जाती है ॥ ४॥ 


यः पुनरेतं ्रिमत्रेणोमित्ेेनेवाकषरेण परं पुरूपमभिष्यायीत स तेनसि षये संपन्नः । यथा 
पादोदरस्त्वचा बिनि॑च्यत एवं ह वै स पाप्मना बिनियक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स 
एतसखाजीवधनात्यरात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतौ ्षोको भवतः ॥ ५॥ 

पुनः यभ्=रंठु जो; च्रिमाश्रेणनतीन मात्राओंवारे; ओम्‌ इतिन'जोम्‌"रूप; पतेन इस; अक्षरेण पव=अक्चरके 
द्याया ही; एतम्‌ परम्‌=दख परमः पुरषम=पुरुषका; अभिध्यायीत=निरन्तर ध्यान करता है; खः तेजसि वह तेजोमयः 
सर्य सम्पजञःनूर्यलोकम जाता है; ( तथा >) यथा पादोद्‌रभ=जिस प्रकार सर्प; त्वचा विनिमुंच्यते=करचुीसे अल्ग हो 
जाता हैः एवम्‌ इ वैन्टीक उसी तरह; सः पाप्मनाचवह पापेखे; विनिरु्त४=सरवैथा युक्त हो जाताहै; सः= ( इसके बाद ) वह्‌; 
सामभिभ= सामवेदकी श्रुतियोद्राराः ब्रह्मलोकम्‌ उन्नीयते=ऊपर हमलोके ले जाया जाता है; सः पतसात्‌=वह इस; जीव- 
घनात्‌=जीवसमुदायस्प; परात्‌ परम्‌=परतत्वसे अत्यन्त श्रेष्ठः पुरिश्ायम्‌=अन्तर्ामी; पुरुषम्‌=परमपुखुष पुरुषोत्तमको; 
ई्षते=पाश्चात्‌ कर छता है; तत्‌ एतौइस विषयमे ये ( अगे ); ऋोकौ भवतः=दो शोक ८ है ) ॥ ५॥ र 

व्याख्या--इस मन्त्रम “पुनः शब्दके प्रयोगसे यह सूचित होता है किं उप्यक्त कथनके अनुसार इस रोक ओर 
खग॑लोकतकके देश्व्यकी अमिराषासे अपर बरह्मको छक्ष्य बनाकर ओंकारकी उपासना करनेवाठे साधकेंसे विलक्षण साधकका 
यहो वणन किया गया है । उपासनाका सवोत्तम रकार यदी है-यह भाव प्रकट करनेके ल्ि ही इख मन्त्रम '्यदिः पदका 
प्रयोग मी नहीं किया गया है; क्योकि इसमे कोई विकरप नदीं है । इस मन्त्रम यह भी स्पषटरूपसे बतला दिया गया है कि 
ओंकार उस परबरह्मका नाम है, इसके द्वारा उख परह्य परमेश्वरकी उपासना की जाती है । मन्त्रम कहा गया है कि जो कोई 
साधक इन तीन मात्राओंवाठे ओंकारस्वरूप अक्षरद्वारा परह्य परमेश्वरकी उपासना करता ह, वह जैसे सर्पं केचुीसे 
अलग हो जाता है--उसी प्रकार सब प्रकारके कर्मबन्धरनोसि दयटकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है । उसे सामवेदके मन्त 
तेजोमय चूरवमण्डकमेसे ठे जाकर सर्वोपरि ब्रह्मलोके पर्चा देते है । वर्ह बह जीव-समुदायरूप चेतनतस्वसे अत्यन्त शरेष्ठ उन 
परह पुरषोत्तमको प्रात हो जाता दै, जो सम्पूणं जगतको अपनी शक्तिके किष एक अंशम धारण किये हु ह ओर 
सम्पूरणं विश्वमे व्यास द । इसी बिषयको स्पष्ट करनेवाठे ये दो आगे के हुए रोक ह ॥ ५॥ 

तिस्रो मात्रा भ्त्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः । 
क्रियासु बाद्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक्परयुक्तासु न कम्पते ज्ञः॥६॥ 

तिखन; मात्राञ्=ओंकारकी तीनों मावर ( (अः, उः तथा “मः ); अन्योन्यसक्ता;= एक दूसरीमे संयुक्त रहकर; 
भयुक्ता= प्रयुक्त की गयी हौ, अनविप्रथुक्ताभ्= या पृथक्‌ एय्‌ एक-एक ध्येयके चिन्तने इनका मयोग किया जाय 
( दोनो प्रकारखे ही वे ) खत्युमत्यः= मतययुक्त दै; बाद्याभ्यन्तरमध्यमा्ु= बादरः भीतर ओर बीचकी; क्रियासु 
क्रियाम; सम्यक्पयुक्तासु= पूणंतया इन मात्राओंका प्रयोग किये जानेपरः शचः न कम्पते उख परमेश्वरको जानेवाला 
ज्ञानी विचलित नदीं दता ॥ & ॥ । 

व्याख्या--इस मन्त्रे यह भाव दिखाया गया है किं ओंकारबाच्य पर्रह्म परमश्वरका जो यह जगतूरूप विराट्‌स्रूप 


# प्रश्नोपनिषद्‌ # २५७ 





= 





दै अर्थात्‌ जो कुछ देखने, सुनने ओर सम्ननेमे आता दै, यह उसका वास्तविक परम अविनाशी खूप नही है, यह परिव्तन- 
शीक है; अतः इस रहनेवाखा जीव अमर नहीं होता । वह चाहे ऊँची-से-ऊँची योनिको प्रात कर छे, परंतु जन्म-मृययुके 
चक्रसे नहीं चूटता। इसके एक अङ्ग पृथ्वीलोककी या प्रध्वी जौर अन्तरिक्ष इन दोनो लोकोकी अथवा तीनो टोकको मिलाकर 
सम्पूणं जगतूकी अभिराषा रखते हुए जो उपासना करता है, जिसका इस जगतके आत्मरूप परत्ह् पुख्षोत्तमकी ओर लक्ष 
नहीं हैः वरं जो जगतूके बाह्य खसूपमे ही आसक्त हो रहा है, वह उन नहीं पाता, अतः बार-बार जन्मता-मरता रहता 
दै । उन्द तो बही साधक पा सकता दै, जो अपने शरीरके बाहर, भीतर ओर शरीरके मध्यस्थान--दयदेशमे एव उसके 
द्वारा की जानेवाली बाहरी, भीतरी ओर बीचकी समसत क्रियाओंमे सर्वत्र ओंकारके वाच्यारथरूप एकमा परब्रह्म पुरषोत्तमको 
व्यक्त समञ्चता है ओर ओंकारे द्वारा उनकी उपासना करता है--उन् पानेकी दी अभिलाषे ओंकारका जपः स्मरण ओर 
चिन्तन करता है, बह ज्ञानी परमात्माको पाकर फिर कभी अपनी सितिसे विचछित नदीं होता ॥ ६ ॥ 
ऋभ्मिरेतं यजुर्भिरन्तरिधं साममि्यत्तत्कवयो वेदयन्ते । 
तमोङ्कारेणेवायतनेनान्येति विद्वान्‌ यततच्छान्तमजरम्रतममयं परं चेति ॥ ७॥ 

ऋग्मिः=( एक मात्राकी उपासनासे उपासक ) ऋचा्ओद्रारा; पतम्‌= इस मनुष्यलोके ८ पर्हैचाया जाता है ); 
यजुर्भिः ( दूसरा दो मात्रा्ओकी उपासना करनेवाला ) यजुःरुतियो द्वारा; अन्तरिक्षम्‌ अन्तरिश्मे ( चन्द्रलोकतक 
प्हुचाया जाता है ); सामभिः ( पू्णरूपमसे ओंकरारकी उपासना करनेवाखं ) सामश्रुति्ेद्रारा; तत्‌=उस ब्रह्मलोके ` 
(पर्चाया जाता है ); यत्‌= जिसको; कवयः= ज्ञानीजनः वेद्यन्ते जानते ईै; विद्धान्‌= विवेकीर साधकः खोङ्करेण पव 
केवर ओंकाररूपः आयतनेन= अवछम्बनके द्वारा ही; तम्‌= उस परजह्च पुरुषोत्तमको; अन्वेति पाञ्ता है; यत्‌ जो; तत्‌= 
वह; शान्तम्‌=परम शान्त; अज्ञरम्‌= जरारदित; अस्तम्‌ मृल्युरहित; अभयम्‌= भयरदित; च= ओर; परम्‌ इति= 
सर्वश्रेष्ठ हे ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रम तीसरे, चौथे ओर रपोचिव मन्त्रके भावका संक्षेपे वर्णेन करके ब्राह्मण-अन्थके 
वाकर्योमे की हुई बातका समर्थन किया गया है | भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात्‌ एक अङ्गको कक्ष्य बनाकर उपासना 
करनेवाठे साधकको ऋग्बेदकी ऋचा मनुष्यलोकमे पचा. देती है । दो मात्राकी उपासना करनेवालेको अर्थात्‌ जगत्‌के 
ऊँचे-ते-ऊँचे--खरगीय रेश््यको लक्ष्य बनाकर ओंकारकी उपासना करनेवाठेको यजुरंदके मन्त्र चन्द्रकोकम ठे जाते ह ओर 
जो इन सवम परिपूर्णं इनके आत्मरूप परमेश्वरकी ओंकारे दवारा उपासना करता ह, उसको सामवेदक मन्त्र उस बह्मरोकमे 
पर्चा देते है, भसि ज्ञानीजन जानते हैँ । सम्पूरणं रहस्यको समश्ननेवारे बुद्धिमान्‌ मनुष्य बाह्य जगतूम आसक्त न होकर 
ओंकारकी उपासनाद्वारा समस्त जगते आत्मरूप उन परब्रह्म परमात्माको पा ठेते दैः जो परम शान्त ओर सब प्रकारके 
विकारोसे रहित है; जौँ न बुदापा दै, न मृत्यु है; जो अजर, अमर, निर्मय, सर्वश एवं परम पुरुषोत्तम है ॥ ७ ॥ 

॥ पञ्चम भ्रदइन समाप्त ॥ ५॥ 
---^9@6-- 
षटु प्रत्न 

अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ--मगवन्हिरप्यनामः कौसरयो राजपुत्रो माष्पेत्यैतं परश्नम- 
पृच्छत । षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ । तमहं कृमारमलरुवं नाहमिमं वेद यदहमिममवेदिषं कथं ते 
नावक्ष्यमिति समूरो षा एष परि्यष्यति योऽनृतमभिवदति तसाननरहाम्यनृतं बक्तुम्‌। स तूष्णीं रथ- 
मारु प्रवव्राज । तं त्वा षृच्छामि कासो पुरुष इति ।॥ १॥ 

अथ= फिर) ह एनम्‌ इन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पखाद ) सेः भारद्वाजः भरद्याजपुत्रः सुकेशा = सुकेशने; पप्रच्छ 
पूछा; भगवन्‌ भगवन्‌ ; कौसल्यः कोसरूदेशीयः राजपु्रः= राजकुमार; दिरण्यनामः= दिरण्यनाभने; माम्‌ उपेत्य= 
मेरे पास आकर; पतम्‌ प्रश्चम्‌= यह प्रश्न; अपृंच्छतनपूछा; भारद्वाज ह भारद्वाज ! ८ क्या तुम ); षोडदा- 
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कलम्‌ रोह कल्ओवाेः पुरूषम्‌= पुरुषको; वेत्थ= जानते हो; तम्‌ कुमारम्‌ (तव ) उस रजकरुमारसे; अहम्‌ मैनेः 
अघ्रुवम्‌= कहा--;अहम्‌ः मँ; इमम्‌ इणे; न बेद्‌= नहीं जानता; यदि= यदि; अहम्‌ मै; इमम्‌ अवेदिषम्‌= इसे जानता 
होता (तो ); ते= ञ्चे; कथम्‌ न अवक्ष्यम्‌ इति क्यो नहीं बताता; पषः वै = वह मनुष्य अवद्य; खमुलः= मूलके सदितः 
परिदयुष्यतिनसर्वथा सूख जाता है (नष्ट हो जाता है ); यभ=जो; अचरतम्‌= छ्चट; अभिवदति बोरता दै; तस्मात्‌= इसल्ि 
(मे ); अनृतम्‌ = छट; वक्तुम्‌= बोलने; न अह्यौमभिन= समर्थं नही दू; स= वह राजकुमार (मेरा उत्तर सुनकर ); तूष्णीम्‌= 
चुपचाप; रथस्‌= रथपर; आरुह्य सवार होकर, प्रवव्राज चला गया; तम्‌= उसीको; त्वा पृच्छामि मै आपसे पूछ रहा 
ह; असरौ=वह ( सोह कखओंवाखा ); पुरूषः= पुरुष; क इति=कर्हा है १ ॥ १ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्मे सुकेरा ऋषिने अपनी अस्यक्षता ओर सत्य-भाषणका महत्व प्रकट करते हुए सोलह कल्ोँ- 
वा पुरुषके विषयमे प्रभ क्रिया है । वे बोढे-““भगवन्‌ ! एक बार कोसख्देशका राजकुमार हिरण्यनाभ मेरे पास आया 
था । उसने मुञ्षसे पूछा--“भारद्वाज ! क्या तुम सोखह कल्मओंवाठे पुरुषके विषयमे जानते हो १ मने उससे स्पष्ट कह 
दिया-^माई ! मै उसे नहीं जानता; जानता होता तो तुमह अवक्ष्य बता देता । न बतानेका कोई कारण नहीं है। 
ठम अपने मनम यह न समघ्चना कि मैने बहाना करके तुम्हारे प्रश्रको टार दिया है क्योकि मेँ श्चड नदीं बोरूता । शठ 
बोरनेवाकेका मूेच्छेद हो जाता है, वह इस रछोकमे या परलोकमे कहीं भी प्रतिष्ठा नदीं पा सकता ।› मेरी इस बातको 
सुनकर राजकुमार चुपचाप रथपर सवार होकर जैसे आया था; वैसे ही लौट गया । अब मै आपके द्वारा उसी सोलह 
कृलाओंवाले पुरुषका तत्व जानना चाहता दः कृपया आप सुक्ने वतर्य कि वह कर है ओर उसका खर्प क्या है १ ॥ १ ॥ 


तस्मै स होवाच । हैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरूषो थस्मिन्नेताः षोडश्च कलाः प्रमबन्तीति ॥ २ ॥ 


तस्मै=उसरे; सः हवे सुपसिद् महि; उवाच बोले; सोस्य प्रिय !; इ~ य्ह; अन्तःशारीरे=इस शरीरके 
भीतर; एवन ही; सः= बह; पुरुषः= पुरुष दै; यसिन्‌= तमे; एताः=ये; षोडश सोख्ट; कलाः= कल्पै; प्रभवन्ति 
इति= प्रकट होती है ॥ २ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रम उस सोह कलाओंवारे युश्षका संकरेतमात्र किया गया है । महिं पिप्पलाद कते है - 
“भिय सुकेदा ! जिन परमेश्वरसे सोलह कलार्ओका समुदाय सम्पूणं जगदूरूपः उनका विराट्‌ शरीर उन्न हुआ है, वे ही 
पुरुष हः उनको खोजनेके स्यि कहीं अन्यत्र नदीं जाना है, वे हमारे इख शरीरके भीतर ही विराजमान है । भाव यदं है 
कि जब मनुभ्यके हृदयम परमास्माको पाने स्यि उत्कट अभिखाषा जाग्रत्‌ शे जाती है, तब बे उसे वहीं उसके हृदयम ही 


मिल जते है ॥ २॥ 
सम्बन्ध--उन परह पुरषोरभका तत्त्व समङ्नेके रमि संक्षेपे सुधिकिमका वणन कसते है-- 


स ईषांचके । कसिन्नहयुत्कान्त उत्कान्तो भविष्यामि कृखिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठाखामीति ॥ २॥ 


सः= उसने ईश्मांचक्रे= विचार करिया ( कि ); कस्मिन्‌ ८ शरीरसे ) किसके; उत्कान्ते= निकर जानेपर; अम्‌ 
उत्क्रान्तः मे ( भी ) निकल हुआ ८ -ला ); भविष्यामि हो जाऊँगा; वान तथा; कस्मिन्‌ प्रतिष्ठिते किसके सित 
रहनेपरः प्रतिष्ठास्यामि इतिन्मे सित र्हंग ॥ ३ ॥ 


्याख्या-महासगंके आदिमे जगत्की रचना करनेवाले परम पुरुष परमेश्वरने विचार किया किं सै जिस 
्रह्माण्डकी रचना करना चाहता द्र, उसमे एक ेसा कौन-ता तत्व डाला जाय किं जिसके न रहनेपर मै खयं भी उसमे 
न रह सकं अर्थात्‌ मेरी सत्ता सयष्टरूपसे व्यक्त न रदे ओर जिसके रहनेपर मेरी सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रेः ॥ २ ॥ 


स प्राणमयुजत प्राणच्छद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः परथिवीन्दरियं मनोऽन्नमभाद्रीयं तपो मन्त्राः 
कमं लोका केषु च नाम च ॥ ४॥ 
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न म्यक ि्कन्कन ------- ~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ --- ~~~ 


सः= उसने; प्राणम्‌ अखजञत-( यह सोचकर सबसे पठे ) प्राणकी रचना की प्राणात्‌ अद्धाम्‌= प्राणके बाद 
शरद्धाको ( उतपन्न किया ); खम्‌ वायुः ज्योतिः आपः पृथिवी ( उसके बाद क्रमशः ) आका, वायु, तेज, जल ओर 
श्वी ( ये पोच महाभूत प्रकर हुए; फिर ); मनः इन्द्रियम्‌ मन ( अन्तःकरण ) ओर इन्द्ियसमुदाय (की उसपतति हई ); 
अन्नम्‌=( अनन्तर ) अन्न हुमा; अन्नात्‌ अभरसे; वीर्यम्‌ वीर्यं ( की रचना हुई, किर ); तपः= तप; मन्त्राः नाना 
प्रकारके मन्त्र; कम॑ नाना प्रकारके कर्म; च खोका= ओर उनके फलरूप भिन्न-मिन् लोको ( का निर्माण हज ); च=जौरः 
रोकेषु= उन लोकमि; नाम= नाम ( की स्वना हई ) । ४ ॥ 

व्याख्या--परनह्य परमेश्वरे सर्वप्रथम सबके प्राणरूप सर्वात्मा हिरण्यग्भैको बनाया । उसके बाद खभकर्ममे 
मररत्त करानेवाटी द्धा अर्थात्‌ आस्िक-बुद्धिको प्रकट करके फिर क्रमशः शरीरके उपादानमूत आकाञ्च, वायु, तेजः जल ओर 
परथ्वी--इन र्पोच महामूतोकी खष्टि की । इन पोच महाभूतोका कायं ही यह इद्यमान सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड है । पचि 
महाभूतोके बाद परमेश्वरने मनः बुद्धिः चित्त ओर अहंकार--इन चारके समुदायरूप अन्तःकरणको रचा । फिर विषयोके शान 
एवं कर्मके खयि पच ज्ञनेन्द्रियो तथा पोच कमेन्दर्योको उल्यन्न किया; किर प्राणियेकि शरीरकी सितिके षि अन्नकी ओर 
अन्नके परिपाकद्वारा बल्की खष्टि की] उसके बाद अन्तःकरण ओर इन्द्रियोके संयमरूप तपका प्रादुर्भाव किया | 
उपासनाके स्यि मिन्न-मिन्न मन्त्रौकी कल्पना की । अन्तःकरणके संयोगते इन्दरियोद्ारा किये जनेवाछे कर्मौका निर्माण किया | 
उनके मिन्न-मिन्न फलरूप लोर्कोको बनाया जौर उन सवके नाम-रू्पोकी रचना की । इस प्रकार सोठहं कटाअसि युक्तं इस 
बरह्माण्डकी रचना करके जीवात्माके सहित परमेश्वर स्वयं इसमे प्रविष्ट हो गये; इसीख्यि वे सोर कराओवाङे पुखष 
कहलगते है । हमारा यह मनुष्य-शरीर भी ब्रह्माण्डका ही एक छोटा-खा नमूना दै, अत्तः परमेश्वर जिख प्रकार इस सारे 
ब्र्माण्डमे है, उसी प्रकार हमरे इस शरीरम भी है ओर इस शरीरम भी वे सोर कलाप. वर्तमान ह । उन इदयसख 
परमदेव पुरुषोत्तमको जान छेना ही उस सोलह कलावाङे पुखषको जान छना ३ ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध--सर्गके आरम्मका वर्णन करके जिन परब्रहका कक्ष्य कराया गया, उन्दीक। अन प्ररयके वर्णनसे रूषय करते ईै-- 

स यथेमा नयः खन्दमानाः सधूद्रायणाः सुदं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भियेते तासां नामरूपे सघुद्र 
इत्येवं प्रोच्यते । एवमेवाख परिदरषुरिमाः षेडश्च कखाः पुरुषायणाः पूरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिदे 
चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषोऽकलोऽसतो भवति तदेष शोकः ॥ ५॥ 


सः= वहं ( प्रख्यका दृष्टान्त ) इस प्रकार ह; यथा=जिस पकारः इमाभ्=ये; नद्यः नदिर्यो; समुद्रायणाः = समुद्रकी 
ओर रक्ष्य करके जाती; स्यन्दमानाः ( ओर ) बहती हई; समुद्रम्‌ समुद्रको; प्राप्य पाकर; अस्तम्‌ गच्छन्ति 
(उसीमे )बिलीन हो जाती है; तासाम्‌ नामरूपे उनके नाम ओर रूप; भिदयेते= नष्ट हो जाते है; समुद्रः इति पवम्‌= 
( फिर ) समुद्र इस एक नामसे ही; भरोच्यते= पुकारी जाती है; एवम्‌ पव इसी प्रकार; अस्य परिद्धछ्कः=ख्ब ओरसे पूर्णतया 
देखनेवाले इन परमेश्वरकी; इमाये ( ऊपर बतायी इदं ); षोडशा कटाः सोलह कल्य; पुडषायणाः= जिनका परमाघार 
ओर परमगति पुरुष है; पुरुषम्‌ ्राप्य=८ प्रलयकाले) परम पुरुष परमात्माको पाकर; अस्तम्‌ गच्छन्ति (उन्मि) निलीन 
हो जाती ई; च= तथा; आसाम्‌= इन स्वके; नामरूपे=८ पथक्‌ यक्‌ ) नाम ओर सूप; भियेते= नष्ट शो जाते ई; पुरुषः 
इति पएवम्‌= फिर “पुरुषः इस एक नामसे ही; प्रोखयते= पुकारी जाती है; सः= वही; पषः= यह; अकलःभ= कलारदित 
( ओर ); अस्तः अमर परमात्मा; भवति; तत्‌ उसके विषयमे; पषः= यद्‌ ( अगला ); शोकः शोक है ॥ ५ ॥ 

व्याख्या-- जिस प्रकार मिन्न-मिन्न नाम ओर स्पोवारी ये ब्त-सी नदिर्यो अपने उद्गमस्थान समुद्रकी ओर दौड़ती 
हुई समुद्रम पर्हूचकर उसी विरीन टो जाती दै, उनका सयुद्रसे प्रथक कोई नाम-र्य नदीं रहता- बे समुद्र दी बन जाती ईः 
उसी प्रकार सर्वसाक्षी सवके आत्मस्य परमात्मासे उत्पन्न हई ये सोरु कलार ( अथात्‌ यद सम्पण ब्रह्माण्ड >) प्रखयकारमे 
अपने परमा्ार परम पुरुष परमेश्वरम जाकर उसीमं विटीन दो जाती हँ । फिर इन सबके अख्ग-अक्ग नम-सूप नदीं रहते । 


२द० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








एकमात्र परम पुरुष परमेश्वरके खरूपमे ये तदाकार हो जाती दँ । अतः उन्हीकि नामसेः उन्हीके वर्ण॑नसे इनका वर्णन होता है, 
अल्ग नदीं । उस समय परमात्मामें किसी प्रकारका संकल्प नहीं रहता । अतः वे सब कलाओंसे रहितः अमृतस्वरूप के 
जाते ह । इस तत्वको समश्चनेवाला मनुष्य भी उन परबरह्मको प्राप्त होकर अकल ओर अमर हो जाता है । इस विषयपर आगे 
कहा जानेवाखा मन्त्र है ॥ ५ ॥ 


अरा इव रथनामो कटा यसिन्प्रतिष्ठिताः। 
त॑ वेद्यं पुरुषं वेद्‌ यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति ॥ ६ ॥ 


रथनाभौ रथ-चक्रकी नाभिके आधारयर; अराः इव= जिस प्रकार अरे सित दोते है ८ वैसे दी ); यस्मिन्‌ 
जिसमे; कखाः=( ऊपर बतायी हुई सब ) कर्णः प्रतिष्ठिताः = सर्वथा सित टै; तम्‌ वेद्यम्‌ पुरुषम्‌ उस जानने- 
योग्य (सवके आधारभूत ) परम पुरुष परमेश्वरको; वेद जानना चाये; यथा= जिसे (हे शिष्यगण ); वः= तुमलोगेको; 
मृत्युः=प्व्यु; मा परिव्यथाः इतिन्दुःख न दे स्के ॥ ६ ॥ । 

व्याख्या--इस मन्त्रम सर्वाधार परमेश्वरको जाननेके स्मि प्रेरणा करके उसका पफल जन्भ-मृत्युसे रदित हो जाना 
बताया गया है । महर्षिं पिप्पखाद अपने शि्योसे कहते है --जिस प्रकार रथके पदियेमे रगे रहनेवाले सब अरे उस पदियेके 
मध्यस्थ नाभिमे प्रविष्ट रहते ई, उन सबका आधार नामि है-- नाभिके बिना वे रिक ही नदीं सकते, उसी प्रकार ऊपर 
बतायी हई माण आदि सोरूह कलाओकि जो आधार है, ये सब करर जिनके आशित है, जिनसे उत्पन्न होती टै ओर 
जिनमे विङीन्‌ हो जाती है, बे ही जानने योग्य परन्रह्न परमेश्वर ई । उन सर्वाधार परमात्माको जानना चादिये । उन्द जान 
लेनेके बाद दुम्हं मौतका इर नदीं रगा, पिर मूत्यु तुमको इस जन्म-मृलयुयुक्त संसारमे डाठकर दुखी नहीं कर सकेगी । 
व॒मखेग सदाके स्थि अमर हो जाओगे ॥ & ॥ 


तान्होवाचैताबदेबाहमेतत्परं ब्रह्म वेद । नातः परमस्तीति ।॥ ७ ॥ 

ह= (तत्पश्चात्‌ ) उन प्रसिद्ध महर्षिं पिप्पलादने; तान्‌. उवाच उन सबसे कहा; एतत्‌ इस; परम्‌ ब्रह्म= परम बह्यको; 
अहम्‌ =मै;पतावत्‌= इतना; एव ही; वेद्‌ = जानता हू; अतः परम्‌= इससे पर "(उत्कृष्ट तत्व); न= नहीं; अस्ति इति= हे ॥७॥ 

व्याख्या--इतना उपदेश करनेके बाद महर्षिं पिप्पखादने परम भाग्यवान्‌ सुकेया आदि छौ ऋषियोको सम्बोधन 
करके कदा-“रुषियो | इन परतर परमेश्वरे विषयमे मे इतना ही जानता द । इनठे पर अर्थात्‌ शष्ठ अन्य कुछ भी 
नहीं है । मने ठमलोगोसे उनके विषयमे जो कु कना था, बह कह दिया ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--अन्तमे हइतज्ञता प्रकट के हुए बे रिष्यगण महर्भिको बारंबार प्रणम करते हुए कहते है-- 


ते तमर्च॑यन्तस्त्वं हि नः पिता योऽसाकमविदयाया; परं पारं तारयसीति नमः परमश्चषिभ्यो 
नमः परमच्छछषिभ्यः ॥ ८ ॥ । 


ते=उन छह छषिर्योनि; तम्‌ अचयन्तः= पिणलखदकी पूजा की ( ओरं कंदी ); त्वम्‌ आप; हि ही; नः = हमर) 
पिता= पिता ( है ); यः=जिन्दनि; भस्माकम्‌= दमलोगोको; अविद्यायाः परम्‌ पारम्‌ अविद्यक दूसरे पार; वारयसि 
इतिनपरहुचा दिया हे; नमः परम्छषिभ्यम्=आप परम छषिको नमस्कार है; नमः परमच्छषिभ्यः= परम श्षि- 
को नमस्कार है ॥ ८ ॥ 

व्यास्या--इस प्रकार आचार्यं पिप्परादचे ब्रह्मका उपदेश पाकर उन छद छषिर्योने पिप्पकादकी पूजा की ओर . 
का--*भगवन्‌ | आप हवी दमारे वास्तविक पिता हैः जिन्दोने हरमे इस संसार-समुद्रके पार पर्चा दिया । पे गुखखे 
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द्कर दूसरा कोई हो ही कसे सकता है । आप परम ऋषि है, ्ञानखसूप है । आपको नमस्कार दै, नमस्कार दै, बार-बार 
नमस्कार है । अन्तिम वाभ्यकी पुनरात ग्रन्थकी समाति सूचित करनेके ल्मि है ॥ ८ ॥ 


॥ षष प्रन समास ॥ ६ ॥ 
॥ अथववेदीय ्रश्नोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


- "ङ. 


शान्तिपाठ 
ॐ भद्रं कणेमिः शृणुयाम देवा मद्रं पच्येमाक्षभि्यजत्राः । 
सिरङ््तष्टवाध्स्तनुमिव्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ि न इन्द्रो बृद्रभरवाः स्वस्ि नः पषा विश्ववेदाः। 
स्वस्ति नल्ताश्यौ अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्यतिद॑धातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !॥। 


इसका अर्थं प्रभनोपनिषदके आरम्भे दिया जा चुका है । 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ अथरववेदकी शौनकी शाखामे है । 


शान्तिपाट 


ॐ स्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भदरं प््येमाकषमिर्यजतराः । 

 सिरे्गैसतुषटवासलनमिर्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 

स्वति न हन्द्रो शदरभ्रवाः सलि नः पूषा विश्ववेदाः । 

सति न्त्या अरिष्टनेमिः सलि नो शरृहस्पतिर॑ातु ॥ 
ॐ शान्तिः ¡ शान्तिः || धान्त ||! 


इसका अथं प्रभोपनिषदूम दिया जा चुका दै । 


प्रथम मुण्डक 


प्रथम्‌ खण्ड 


ॐ त्रा देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्च कतां भुवनख गोका 
स॒ बरह्मविदां सवेबियापरतष्ठामवाय ज्येष्ठपुत्राय . प्राह || १ ॥ 


“8 इस पसेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषदूका आरग्म क्रिया जाता है । इसके द्वारा यो यह सूचित 
करिया गया हे करि मनुष्यको प्रयेक कार्यके आरम्ममे ईश्वरा सरण तथा उनके नामक्रा उच्चारण अवदय करना चाहिये । 

विश्वस्य कतौ=समू्ण जगतके रचयिता ( ओर ); भुवनस्य गोघ्ा=खब लोकी रक्षा करनेवारे; बरह्मा 
( चत॒र्यूल ) ब्रह्माजी; देवानाम्‌-तब देवताओमेः पथमःहले; सम्बभूवनप्कट हुए; सः=उन्दने; ज्येष्ठपुत्राय 
अथवौय~सवसे बड़े पुत्र अथर्वाको; सवविघाप्रतिष्ठाम्‌= समसत विव्ाओंकी आधारभूता; त्रह्मविद्याम्‌ प्राह बरहमविद्याका 
भलीमोति उपदेश क्रिया ॥ १॥ | 

व्याख्या--स्शक्तिमान्‌ परबह् परमेशवरसे देवताओमे सर्वप्रथम ब्रह्मा प्रकट हुए 1 भिर इन्दति ही सब देवताओं, 
महधियो जौर मरीचि आदि परजापति्ोको उन्न क्रिया । साथ ही, समल लोकोकी रचना भी कौ तथा उन सबकी रक्षके 
सुद्‌ नियम आदि बनाये | उनके सबसे बेड पुत्र मह्रं अथर्वा ये; उन्दीको ससे पठे ब्रह्माजीने ब्रह्मवि्याका उपदेश 


दिया था | जिस विद्यसे ब्रह्मे पर ओर अपर--दोनो खरूपोका पूर्णतया शान दोः उसे ब्रह्मविद्या हते है; य सम्पूर्ण 
विचारओंकी आश्रय ह ॥ १॥ 


अथवेणे यां प्रवदेत अहयाथवां तां पुरोवाचाङ्गिरे हवम्‌ । 
स॒ भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भारदराजोऽङ्खिसे परावराम्‌ ॥ २॥ 


ॐ मुण्डकोपनिषद्‌ # २६२ 





~~~ 


ब्रह्मा ब्रह्माने; याम्‌ जिस विद्याका; अथर्वणे अथर्वाको; प्रवदेत-=उपदेश दिया था; ताम्‌ ब्रह्मविद्याम्‌=वदही 
ब्रह्मविद्या; अथवीअथवानि; पुरा= पदे; अङ्किरे= अङ्गी श्रषिसे; उवाचन्कही; स=उन अङ्गी ऋषिने; भारद्वाजाय 
भरद्राज-गो्रीः सत्यवहाय~सत्यवह नामक ऋषिको; प्राहन्वतखयी; भारद्वाजभ्=भारद्वाजने; परावराम्‌-पदलेवालेसे 
पीठवार्छोको प्रात हुई उस परग्परागत विन्चाको; अङ्गिरसे अङ्गिरा नामक ऋषिसे; [ प्राह= कदा ] ॥ २ ॥ 
व्याख्या--अथरवां करूषिको जो ब्रह्मविन्या ब्रह्मा मिरी थी, वदी ब्रह्मविद्या उन्होने अङ्गी ऋषिको वतलायी ओर 
अङ्खीने भरद्वाज-गोत्रमे उलन्न सत्यवह नामक ऋषिको कही । भारद्वाज ऋषिने परम्परासे चटी आती हुई व्रहके पर ओर 
अपर--दोनों खरूपोका ज्ञान करानेवाली इस ब्रह्मविद्याका उपदेश अङ्गिरा नामक ऋषिको दिया ॥ २॥ 
शोनको ह वै महाशारोऽङ्गिसं विधिवदुपसनः पप्रच्छ । फसिन्तु भगवो वितते सर्वमिदं 
विज्ञातं भवतीति ॥ ३॥ 
ह=विख्यात है ८ कि ); शौनकः वै=रौनक नागते परसिद्ध सुनिने; महाश्षारः=जो अति बरहत्‌ विद्यालय (ऋषिर) 
के अधिष्ठाता ये; चिधिवतु-शाख्रविधिके अनुसार; अङ्गिरसम्‌ उपसन्नः=मदहषिं अङ्गिराकी शरण खी; ( ओर उनसे ) 
पप्रच्छ विनयपूर्वक ) पृष्ठाः भगवमभ्=भगवन्‌; सु=निश्वयपूव॑क; कस्मिन्‌ विक्ञाते=किंसके जान स्थि जानेपर; 
इदम्‌=यह; सर्व॑म्‌-पव कुछ; विक्षातम्‌=जाना हुआ; भवति=हो जाता है; इतिनयह ८ मेरा प्रन है ) ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--शौनक नामसे प्रसिद्ध एक महिं थे; जो बड़े भारी विश्वविद्याल्यके अधिष्ठाता थे; पुरा्णोके अनुसार उनके 
कृषिुख्मे अद्टासी हजार ऋषि रहते थे । वे उप्यक्त ब्रह्मवि्याको जाननेके ष्थि शास्नविधिके अनुसार हाथमे समिधा लेकर 
भरद्धपूरवक महिं अङ्गिराकी शरणमे अये । उन्होने अत्यन्त बिनयपूर्वक महर्से पूछा--“भगवन्‌ | जिसको भलीर्भोति जान 
लेनेपर यह जो छु देखने, सुनने ओर अनुमान करनेमे आता है, सव-का-सव जान ल्या जाता हैः वह परम तत्व क्या 
है १ कृपया बतलाइये कि उसे कैसे जाना जायः ॥ ३ ॥ 
तस्मै स होवाच । द्वे चिदे वेदितव्ये इति ह ख यद्भहमविदो दन्ति परा चैवापरा च ॥ ४॥ 
` तस्मै=उन शौनक मुनिर; सः हप विख्यात महिं अङ्गिर; उवाच बोरे; बह्मचिदः=्रहमको जाननेवाठे; 
, इतिनदसं प्रकार; ह=निश्वयपू्वैक; दन्ति स यत्‌=कहते आये है किः दरे विदे =दो विचारण एवन; वेदितव्ये=नानने 
योग्य है; परा=एक परा; च=भौर; अपरानूसरी अपरा; चभी ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार शौनकके पूछनेपर महिं अङ्गिरा बोले--शशौनक ! ब्ह्मको जाननेवले महर्भियोका कहना दै 
क मनुष्यके स्थि जाननेयोग्य दो विचा है एक तो परा ओर दूरी अपरा ॥ ४ ॥ 
तत्रापरा ऋवेदो यजुर्वेदः; सामबेदोऽथगैवेदः शिक्षा कट्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिप- 
मिति । अथ प्रा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५॥ 
` तक्न=उन दोसे; ऋग्वेदः=्वेद; यजुरवेदः्=यजंद; सामवेदः=घामवेद; ( तथा ) अथ्ैचेदभ्=अथववेदः; 
रिष्चा=शिक्षा; कलट्यः=कस; व्याकरणम=व्याकरण; निरूकम्‌-निर्क्त; छन्द्‌ः=छन्द; ज्योतिषम्‌=्योतिष); इति 
अपराये ८ सत्र तो ) अपरा विद्या ( के अन्तर्गत हैँ ); अथन्तथा; यया=जिससे; तत्‌-वह; अक्षरम्‌=भविनाी परन्रहय; 
अधिगम्यतेनतत्तसे जाना जाता है; [ सानबह; ] परान्परा विद्या ( दै ) ॥ ५ ॥ 
व्याख्या--उन दोनोमिसे जिसके द्वारा इस स्मेक ओर परखोकसम्बन्धी भोगो तथा उनकी प्रातिके साघनौका ज्ञान 
परास्त किया जाता है, जिसमे भोगोकी खिति, भोगेोके उपभोग करनेके प्रकार, भोग-खामप्रीकी रचना ओर उनको उपरुब्ध 
करनेके नाना साधन आदिका वर्णन हैः वह तो अपरा विद्या है; जैसे ऋग्वेदः यजुवद, सामवेद जओौर अथववेद-ये 
चारो वेद । इनमे नाना प्रकारके यज्ञोकी विधिका ओर उनके फठ्का विस्तारपूर्वक वणन है ¦ जगते समी पदार्थोका एवं 
विषयोका वेदम भलीर्भोति वणन किया गया हे । यह कष्य है कि इस समय वेदकी. उब शाखार्णे उयरब्ध नहीं है ओर 


२दे४ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








उनमें वर्णित विविध विक्ञानसम्बन्धी बातोको समश्चनेवाटे भी नहीं दै । वेदोका पाठ अर्थात्‌ यथार्थं उच्चारण करनेकी विधिका 
उपदेश “शिक्षाः है । जिसमे यज्ञ-याग आदिकी विधि बतल्मयी गयी है, उसे (कल्पः कहते हँ ८ गृह्यसूत्र आदिकी गणना 
कलत्यमे ही है ) । वैदिक ओर लीकिक शब्दके अनुशासनका--यकृति-पत्यय-विभागपूर्वक शब्द्-साघनकी प्रक्रिया, शब्दाथ- 
बोधक प्रकार एवं शब्दप्रयोग आदिके नियमेकि उपदेराका नाम 'व्याकरणः है | वैदिक शब्दका जो कोषदै जिसमे अमुक पद अमुक 
वस्तुका वाचक है- यह बात कारणसदहित बतायी गयी है उसको “निरुक्तः कहते दै । वेदिक छन्दोकी जाति ओर भेद बतलमनेवाली 
विद्या छन्दः कहत्मती है । ग्रह ओर नक्षत्रौकी खिति; गति ओर उनके साथ हमारा क्या सम्बन्ध है--इन सव बातोपर 
जिसमे विचार किया गया है, बह “ज्योतिषः विद्या है । इस प्रकार चार वेद ओर छः वेदाङ्ग--इन दसका नाम अपरा विद्या है; 
ओर जिसके द्वारा प्र्रह्म अविनाशी परमात्माका तत्वज्ञान होता है, बह परा विन्रा है । उसका वर्णन भी वेदम ही दै, अतः 
उतने अंशको छोड़कर अन्य सब वेद ओर वेदाङ्गौको अपरा विद्याके अन्तर्गत समञ्नना चाये ॥ ५ ॥ 

सभ्बन्ध--ऊपर बतरायी हुई परा विद्यके दवारा जि्षका ज्ञान होता है, वह॒ अविनाङौ ब्रह्म कैसा है--इस जिज्ञासापर 
क्ते ईै-- । 

यत्तदद्रश्यमग्राहममगोत्रमवणंमचश्षुःश्ोधरं तदपाणिपादम्‌ । नित्यं वि सर्वगतं सुखम तदव्ययं 
यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ ६ ॥ 

ततनद; यत्‌~जोः अद्रेश्यम्‌=जाननेमे न आनेवाखा; अग्राह्यम्‌=पकडनेमे न अनेवाला; अगोज्रम्‌=गोत्र आदिसे 
रहित; अवर्णम्‌=रंग ओर आकृतिसे रहित; अचश्चुः्रो्रम्‌=नेत्र, कान आदि जञनेन्द्रियोसे रहितः (ओर) अपाणिपादम्‌= 
(ओर ) हाथ; पैर आदि कमन्द्येसि ( मी ) रदित दे; [ तथातथा; ] तत्‌=वह; यत्‌= जो; नित्यम्‌=नित्य; विभुम्‌= 
सर्वव्यापी; सर्वगतम्‌=बमे पैल हभ; खसूक्ष्मम्‌=अवत्यन्त सृष्षम ८ ओर ); भव्ययम्‌=मविनासी परनह्य है; तत्‌=उसः 
भूतयोनिम्‌=समसत प्राणियोके परम कारणको; धीराः=शानीजनः; परिपदयन्ति=सर्व् परिपूर्णं देखते हँ ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--इस मन्ते परह्य परमेश्वरके निराकार खरूपका वर्णन किया गया है । सारांश यह है कि वे 
परब्रह्म परमेश्वर ज्ञानेन्दरयोद्ारा जाननेमे नदीं आते, न कर्मन्द्िर्योद्ारा पकड़नेमे ही आते है । वे गोत्र आदि उपाधि्योसे रहित; 
तथा ब्राह्मण आदि वर्णगतमेदते एवं रंग ओर आकृतिसे भी सर्वथा रहित हँ । वे नेत्र, कान आदि ज्ञनेन्दियोसे ओर 
हाथ) पैर आदि कमेन्द्रियोसे .भी रदित है । तथा वे अत्यन्त सूष्षम, व्यापक, अन्तरात्मारूपसे सवम फे हुए. ओर कभी 
नाच न होनेवाठे सर्वथा नित्य है । समस्त प्राणि्योके उन परम कारणको श्ञानीजन सर्वत्र परिपूर्णं देखते है ॥ ६ ॥ 


सम्बन्धे जगदात्मा परमेश्वर समस्त भूतंकि परम कारण कैसे है, सम्पूर्णं जगत्‌ उनसे किस प्रकार उत्प होता दै, इस 
जिज्ञासापर कहते रै-- 
यथोर्णनाभिः शूलते गृहते च यथा पृथिन्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पूरुषात्केशलोमानि तथाकषरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ ७॥ 
यथा=जिस प्रकारः ऊणनाभिः=मकड़ी; खजते=( जाठेको ) बनाती है; चनओर; गह्णते=निगरू जाती है ( तथा ); 
यथा=जिस मकार; पृथिव्याम्‌-्वीमे; ओषधयभ=नाना प्रकारकी ओषध्यो; सम्भवन्ति=उत्पन्न होती ह ( ओर ); 
यथा=जिस प्रकार; सतः पुरुषात्‌=जीवित मनुप्यसे; केदाोमानिकेश ओर रोणे (उत्पन्न होते है); तथा=उसी प्रकार; 
अक्षरात्‌=अविनारी परत्रहमसे; इह=य्दो --इस खि; विश्वम्‌-=सव कुछ; सम्भवतिन=उत्पन्न होता है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--इस मन्तरमे तीन दष्टान्तेद्रारा यह बात समक्चायी गयी है कि परन्ह्च परमेश्वर ही इस जड-चेतनात्मक 
सम्पूरणं जगतके निमित्त ओर उपादान कारण है । पहले मकड्धीके दष्ान्तसे यद बात कही गयी है कि जिस प्रकार मकड़ी 
अपने पेटमे खित जाठेको बाहर निकार्कर पौलाती है ओर फिर उसे निगल जाती हैः उसी प्रकार वह परब्रह्म परमेश्वर 
अपने अंदर धुहमरूपसे टीन हुए जड-चेतनरूप जगतूको स्के आरम्भे नाना प्रकारसे उसन्न करके फैलाते है ओर प्रख्य- 
कालम पुनः उसे अपनेमे कीन कर कते ह ८ गीता ९ | ७-८ ) । दृटरे उदाइरणसे यइ भात समक्नायी दै कि जिख प्रकार 
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थ्वीमे जिस-जिस प्रकारकी अन्न, तृणः बृक्ष, खता आदि ओषधियेोके बीज पड़ते है उसी प्रकारकी भिन्न-मिन मेरदोवाटी 
ओषधिर्यो वरहो उ्यनन हयो जाती है--उसमे प्र्वीका कोई पक्षपात नदीं है, उसी प्रकार जीवोके नाना प्रकारके कर्मरूप बीजक 
अनुसार ही भगवान्‌. उनको मिन्न-भिन्न योनि्योम उत्पन्न करते है; अतः उने क्रिसी प्रकारकी विषमता ओर निर्दयताका 
दोप नहीं है ८ बह्मसूत्र २। १। ३४ ) । तीसरे मनुष्य-दारीरके उदाहरणे यह बात समञ्ञायी गयी दहै कि जिस प्रकार 
मनुष्यके जीवित शरीरसे सर्वथा विलक्षण केशः, रो्धैँ ओर नख अपने-आप उत्पन्न होते ओर बढते रहते दै--उसके 
ल्ि उसको कोई कार्यं नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार परब्रह्म परमेश्वरसे यह जगत्‌ खमावसे ही समयपर उत्पन्न हो 
जाता है ओर विस्तारको प्रात होता है; इसके खयि भगवान्‌को कोई प्रयत नशी करना पडता । इसील्यि भगवान्‌ने गीताम 
कहा है कि शौ इस जगत्को बनानेवाला होनेपर भी अकर्ता ह हू ( गीता ४ । १३ ). 'उदासीनकी तरह श्थित रहनेवाठे 
मुञ्च परमेश्वरको वे कर्मं छित नहीं करते, ( गीता ९ । १० ) इत्यादि ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--भब संभनेपमे जगत्की उतपत्तिका क्रम वतरते है-- 


तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते, 
अन्नास्राणो मनः सत्यं शोकाः कर्मसु चामृतम्‌ ॥ ८ ॥ 


ब्रह्म=परत्रह्; तपसानवरिज्ञानमय तपसे; चौयते= उपचय ८ वृद्धि ) को प्राप्त दाता हे; ततभ्=ससे; अन्नम्‌ 
अन्न; अभिजायते उयन्न होता डे; अन्नात्‌ अन्नसे ( करमयाः );: प्राणः प्राण; मनः= मन; सत्यम्‌ सत्य 
८ स्थूरभूत ); छोकाञ=समस्त लोक ८ ओर कर्म ); चतथा; कर्मसु=करमेसेः असतम्‌=अवदयम्भावी सुख-दुःखसूय 
कर उत्पन्न होता हे ॥ ८ ॥ 

व्याख्या-- जव जगत्‌की रचनाका समय आता है, उस समय परग्रह्म परमेश्वर अपने संकल्यरूप तपसे वृद्धिको प्राप 
होते है, अर्थात्‌ उनमे विविध सूपोवाटी खष्ठिके निरमाणका संकल्प उठता है । जीवक कर्मानुसार उन परब्रह्म पुरुषोत्तमे 
जो खष्टके आदिमे स्छुरणा होती दै, वदी मानो उनका तप है; उस स्फुरणाके होते ही भगवान्‌, जो पठे अत्यन्त सृष्करूपरमे 
रहते हैः ( जिसका वर्णन छठे मन्त्रम आ चुक्रा है ) उसकी अपेक्षा स्थूख हयो जति है अर्थात्‌ वे खटिका ह्याका सूम धारण 
कर ठेते है । ब्रह्मासे सव म्राणियोकी उसत्ति ओर इद्धि करनेवाला अन्न उलन्न होता है । भिर अन्ने क्रमः पराण › मनः, कार्यरूप 
पोच महामूतः समसत प्राणी ओर उनके वासस्थान; उनके मिन्न-मिन्न कम ओर उन करमोसि उनका अवरयम्भाष्वी सुख- 
इुःखरूप फ--इस प्रकार यह सम्पूर्णं जगत्‌ उन्न होता है ॥ ८ ॥ 








सम्बन्ध--भन परमे्चरकी महिमाका वर्णन कसे हुए इस प्रकरणकः रपंहार करते द-- 
यः सर्वज्ञः स्वैवि्यख ज्ञानमयं तपः। 
तसखादेतद्ह्य नाम स्पमन्नं च जायते ।॥९॥ 
यम्=जो; सर्वज्ञः=र्वज्ञ ( तथा ); सर्व॑वित्‌-सबको जाननेवाल् ८ दै ); यस्य=जिसका; क्षानमयम्‌=्ानमवः 
तपभ्न्तप (दहै); तस्मात्‌~उसी परमेश्वरे; पतत्‌=यह; अद्य =पिराटखरूप जगत्‌ ; चन्तथा ¦ नामननामः; रूपम्‌ 
खूप; ( ओर ) अन्नम्‌-मोजन; जायते-उत्न् होते दै ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-वे सम्पूर्णं जगत्‌के कारणभूत परम पुखष परमेश्वर साधारणल्पसे तथा विदोषरूपसे भी सबको भरीर्भोति 
जानते है; उन परब्रह्मका एकमा ज्ञान दी तप है । उन्द साधारण मनुष्योकी ति जगत्‌की उस्त्तिके किये कषट-सहनरूप 
तप नही करना पड़ता । उन सर्वदाक्तिमान्‌ परत्य परमेश्वरके संकल्पमात्रते दी यदह मरतयश्च दीखनेवाखा विराट्खवरूप 
जगत्‌ ( जिसे अपर ब्रह्म कहते ह ) अपने-आप प्रकट दो जाता है ओर समसत प्राणिर्यो तथा छोकोके नामः रूप ओर 
आष्टा आदि भी उसन्न हो जते है । 
शोनक ऋछधिने यहं पूषा था फि “किंकरो जाननेसे यह सव कुछ जान छिया जाता है १ इसके उत्तरम समस्त जगत्‌के 
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प्रम कारण परब्रह्म परमात्भसे जगतकी उत्पत्ति बतलाकर संक्षेपे यहं बात समज्ञायी गयी कि उन सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सवके 
कर्ती-धतौ परमेश्वरको जान ठेनेषर यह सव कुक ज्ञात हो जाता है ॥ ९ ॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 


---अन=-ध्ड-श- 


दवितीय खण्ड 


सम्बन्ध--पहरे खण्डके चौथे मन्त्रे परा ॐौर अपरा-- इन दो विद्या“ कि जाननेयोग्य बताया था, उन्मेस अन इस खण्डने 
अपस विद्याद! रूरूप्‌ शौर फर गेतलावर परा विद्यकी जिज्ञासा उत्प कौ जती है-- 


तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कमोणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि । तान्याचरथ 
नियतं सत्यकामा एष वः पन्थाः सुदरतख रोके ॥ १॥ 

तत्‌= वह; पतत्‌= यहः; सत्यम्‌ स्य दै कि; कवयः=बुद्धिमान्‌ ऋषियेनि; यानिन=जिन; कमणि कर्को; 
मन्त्रेषु= वेद-मन्त्रोमे; अपदयन्‌=देखा था; तानिन=वे; बेताथाम्‌= तीनो वेदो; बहुधा बहुत प्रकारसे; संततानि= 
व्याप्त है; सखध्यकामाः=हे सस्यको चाहनेवाठे मनुष्यो; ( तुमरोग ) तानिन उनका; नियतम्‌= नियम्पूर्वक; आचरथ= 
अनुष्ठान करो; लोके इस मनुष्य-ररीरम; बः= वुम्हरे स्थि; एषः= यही; सुकृतस्य श्म ॒क्र्म॑की फल-प्रा्िका; 
पन्थाः मार्ग दै ॥ १॥ 

्यास्या--यह सर्वथा स्य है कि बुद्धिमान्‌ महर्ियोने जिन उन्नतिके साधनरूप यज्ञादि नाना प्रकारके कर्मक 
वेद-म्बरमि पले देला था, वे कर्म ऋक्‌? यजः ओर साम--इन तीनो वेदम बहुत ग्रकारसे विस्तारपूर्वक वर्णित दै ( गीता 
४ । ३२) ।# अतः जागतिक उन्नति चाहनेवाठे मनुष्योको उन्द भलीर्मोति जानकर नियमपूर्वैक उन कर्मोको करते 
रहना चाहिये । इस मदुष्यदारीरम यद्ठी उन्नतिका सुन्दर मार्ग है । आख्य ओर प्रमादम या भोगौको भोगनेमे पञ्चओंकी 
भोति जीवन चिता देना मनुष्यशरीरके उपयुक्त नहीं दै । यही इस मन्तरका माव है ॥ १॥ 


सम्बन्ध-बेदोक्त अनेक प्रकारके कर्मोमिसे उपरक्षणरूप्ते प्रधान अशरिरोत्ररूप्‌ कर्मका वर्णन आरम्भ कसते है-- 


यदा लेलायते र्विः समिद्धे हम्यवाहने । 
तदाज्यभागावन्तरेणाहुतीः - प्रतिपादयेत्‌ ॥ २॥ 
यदा हि= जिस समयः; हव्यवाहने समिद्धे हविष्यको देवताओक पास पू्हुचानेवाटी अभिक प्रदीप्त हौ जनेपरः 
अर्चिः ( उसमे ) ज्वालार्णे लेलायते रूपलपाने ल्गती है; तदान उस समयः; आज्यभागौ अन्तरेण आज्यमागके 
नीचमे; आहुती अन्य आहूतिर्योको; प्रतिपादयतः उठे | २॥ 
व्याख्या--अधिकारी मनुष्योको नित्यप्रति अग्िहोत्र करना चाहिये । जवर देवताओंको हविष्य पर्हुचानेवारी अग्नि 
अथिहोत्रकी वेदम भलीर्भोति प्रज्वछ्ति हो जाय, उशमैसे कपटे निकलने रगे, उस समय आज्यभागके स्थानको छोड़कर 
मध्यमे आहुतिर्यो डालनी चाहिये । वयक नित्य अथिहोत्रमे आञ्यभागकी दो आहुतिर्यो देनेका नियम नदीं है । इससे यह 
बात भी समञ्ञायी गयी है क्रि जबतक अगि प्रदीस न होः, उससे कपटे न निकलने रुगे, तवतक या निक्लकर शान्त हो 
जारः उस समय अग्रिमे आहुति नहीं खनी चाद्ये । अभ्िको अच्छी तरह प्रज्वलित करके ही अगिदोत्र करना चडि ॥ २॥ 
# प्रधानरूपसे वेदोकी संख्या तीन दी मानी गयी है । अर्हतो "वेदत्रयी" आदि नामेसि ऋषवेद, यजुर्वेद ओर सामवेद-- इन 
तीनका ही उरटेख भिटता है । देसे स्थरोमिं चौथे अथववेद को उक्त तीनोके अन्तर्गत ही मानना चाहिये । 
† यजे दके अनुसार प्रजापते छ्यि मौनमावसे एक आहुति ओर इन्द्रके लिय “आधार” नामकी दयो धृताहृतिर्यो देनेके पश्ात्‌ जो 
अक्षि जौर सोम देव्ताओकि ठियि पथक्‌ -एथक्‌ दो आहृतिर्यो दी जाती हं, उनका नाम भमाज्यभाग' है 1 ॐ अ्रये सवाहा" कहकर उत्तर-पूवार्मे 
जर “ॐ सोमाय खाहा' कहकर दक्षिण-पूवौ्मे ये आइुति्यो डाङी जाती है; श्नके वीचमें शेष आहृतिर्यो डारनी चाहिये । 
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सम्बन्ध--नित्य अभ्िहोत्र क्नेवरि मनुष्यको उसके साथ-साय ओर क्या-स्या कए्ना चयि, इस जिज्ञासा कहते दै -- । 


यामिहोतरमददमपौणंमासमचातुमाखमनाग्रयणमतिधिवर्नतं च। 
अहूुतमवेश्वदेवमविधिना हुतमासप्रमांसतस्य छोकान्‌ हिनत ॥ २॥ 
यस्य=जिसका; अश्चिदो्रम्‌=अभिदोतर; अदर्छीम्‌-दर्शनामक यज्ञे रदित दै; अपौ्णमासम्‌पौर्णमासनामक 
यज्ञसे रदित है; अचातुमौस्यम्‌=चाठरमास्यनामक यज्ञे रहित है; अना्रयणम्‌ = आग्रयण करमते रहित है; चतथा; 
अतिथिवर्जितम्‌- जिसमे अतिथि-सत्कार नहीं किया जाता; अहुतम्‌-जितगे समगरपर आहुति नहीं दी जाती; अवैश्वदेवम्‌= 
जो बरिवेश्वदेवनामक कर्मस रदित दै; (तथा ) अविधिना इुतम्‌=जिसमें रा्ञ-भिधिकी अयेरना करके हवन क्रिया गया हैः 
ेसा अभिहो्ः तस्य=उस अयिदोत्रके; आसत्तमान्‌= सतो; रोकान्‌~पुण्य खोकेका; हिनस्ति=नाख कर देता हे ॥ ३ ॥ 
व्याख्या-- नित्य अगिहोत्र करनेवाला मनुष्य यदि दश्च॑^ ओर पौर्णमासयज्ञ नदीं करता या चातुर्मास्य यज्ञ नहीं 
करता अथवा शरद्‌ ओर वसन्त ऋठओमि की जानेवारी नवीन अन्नकौ इष्टिरूप आग्रयण यज्ञ नहीं करता, यदि उसरी 
यज्ञसालमे अतिथिर्योका विधिपूवंक सत्कार नहीं किया जाता, या वह नित्य अभिदोत्रमै ठीक समयपर ओर शासत्रविधिके 
अनुसार हवन नदीं करता एवं बल्िवैश्वदेव-कर्म नही करता, तो उस अभिद्र करनेवाले मनुष्यके सतो रोकोको वह अङ्खहीन 
अग्निहोत्र नष्ट कर देता है । अर्थात्‌ उस यज्षके द्वारा उसे मिख्नेवाठे जो प्रथ्वीटोकसे लेकर सत्यलछोकतक सातो रकोमे प्राप्त 
होने योग्य भोग दै उनसे वह वञ्चित रह जाता है ॥ ३॥ 
सम्बन्ध--दूसए मन्त्रम यह बात कही गयी थी कि जव अश्निमे रूपँ निकर्ने रगे, तब आहुति देनी चाहिय; धतः भवं 
उन सयरेकर प्रकाएमेद्‌ ओर नाम बतरूते दै-- 
काटी कराली च मनोजवा च सुरोहिता था च सुधूप्रव्णा। 
स्फुरिष्धिनी विश्वरुची च देवी रेलायमाना इति सप्र जिह्वाः ।॥ ४॥ 
याजो; काटी काली; करारी = कराली; चतथा; मनोजवा मनोजवा; च= ओर; खुलता युलोदिता; 
चः तथा; सखुधूम्रवर्ण= सुधूम्रवर्णा; स्फुलिङ्गिनी स्फुलिङ्गिनी; चतथा; विश्वरुची देवी = विश्वरुची देवी; इति ये 
( अभिकी ); खक्ष सातः ठेखायमानाः= ख्परुपाती हुई; जिह्ाः= जिहर है ॥ ४॥ 
व्याख्या--काटी--काठे रंगवालीः कराली--अति उर ( जिसमे आग छग जानेका डर रहता है ); मनोजवा--मन- 
की मोति अल्यन्त चेश्चरः सुरोहिता--युन्दर राटी लि हुए; सुधूम्रवर्णा--ख॒न्दर धृरकि-से रंगवारीः स्ुटिङ्जिनी-- 
चिनगारियोबाखी तथा बिश्वसची देवी-सव ओरसे प्रकारितः देदीप्यमान--इस प्रकार ये सात तरहकी ख्पटे मानो अभिदेवकी 
हविको ग्रहण करनेके छथि ख्पल्पाती हुई सात जिहर ह । अतः जव इस प्रकार अधिदेवता आहुतिरूम भोजन ग्रहण करनेके 
खयि तैयार हौः उसी समय भोजनरूप आहुतिर्यो प्रदान करनी चाहिये; अन्यथा अप्रज्वलिति अथवा बुञ्ची दुई अभम दी 
हई आहुति राखमें सिरूकर व्यर्थं न्ट हो जाती है ॥ ४॥] 


सम्बन्ध--उप् प्रकास प्रदी अश्चिमे नियमपूरक नित्यपरति वन करनेका फर बतसते दै-- 
एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथाकारं चाहुतयो द्ाददायन्‌ । 
तं नयन्त्येताः . चयस्य रदमयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥ ५॥ 
॥। 
यः च =जो कोई मी जभिषोत्री; पतेषु भ्राजमानेषु इन देदीप्यमान अ्वाखा्ओमि; यथाकालम्‌= ठीक समयपर; 


# प्रत्येक अमावस्याको की जानेवारी इष्टि 1 
† प्रत्येक पूणिमाको की जानेवारी श्ट 1 
चार मही्नोमें पूरा होनेवारा एक श्रौत यागविंेष । 


२द८ # महान्तं विथुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








चरते=अगिहोत्र करता ह; तम्‌-उस अधिहोज्ीको; हि निश्चय दी; आददायन्‌ः= अपने साथ केकर; एताये; 
आहुतयः आहुतिर्यो; सूर्यस्य=सूर्यकी; र दमयः [ भूत्वा ] किरणे ( बनकर ); नयन्ति ( वरहो ) पर्चा देती है; 
यत्र जहो; देवानाम्‌ देवताओं का; एकः एकमात्र; पतिः्= खामी ८ इन्द्र ); अधिवासः निवास करता दै ॥ ५॥ 
व्याख्या--जो कोई भी साधक पूर्वमन्त्रमे बतरायी हुई सात प्रकारकी ख्पटोसे युक्त भलीर्मोति प्रज्वकिति अभिमे 
` ठीक समयपर शाख्रविधिके अनुसार नित्यपति आहूति देकर अयिहोत्न करता है; उसे मरणकाले अपने साथ छेकरये 
आहुतिर्यो सूर्यकी किरणे बनकर वह पचा देती हैः जर्हौ देवता्ओका एकमात्र खामी इन्द्र निवास करता है । ताघ्यर्य यह कि 
अग्निहोत्र सर्गके सुखोकी प्रासिका अमोध उपाय है ॥ ५॥ 
सम्बन्ध--विस प्रकर ये आहुतिर्यौ सूरय -किरणेदवारा यजमानकरो इन्द्ररोकमे से जाती है--पसी जिज्ञासा हेनिपर कहते टै-- 
एटयेदीति तमाहुतयः सुवच॑सः सय॑स्य॒रदिमिभिर्यनमानं वहन्ति । 
प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽ्येयन्त्य एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥ ६ ॥ 
खुवचंसः=८( वे ) देदीप्यमानः; आहुतयः=आहुतिर्योः एहि एदि, आः एषः=यद; वन्तुम्दारे; सुरृतः= 
सभ क्से प्रात; पुण्यःनयवित्र; ब्रह्मोकः=चद्यलोक ( सर्गं ) दै; इति-इस प्रकारकी; प्रियाम्‌=प्रिय; वाचम्‌=वाणी; 
अभिवदःत्यः=वार बार कहती हई ( ओर ); अचंयन्त्यःच्डसका आदर-सत्कार करती हुई; तम्‌=उस; यजमानम्‌= 
यजमानको; सूर्यस्य=ूर्यकी; रद्िमभिभ=रदिमये दवारा; बहन्तिनछे जाती है ।। ६ ॥ 
व्याख्या--उन प्रदीप्त ज्वार दी हुई आहुतिर्यो सूर्यकी किर्णोकि रूपमे परिणत होकर मरणकाले उस साधक- 
से कहती है--“आओः आभो, यह वम्हारे श्म कमेःका फर्स्वरूप ब्रह्मलोक अर्थात्‌ मोगरूप सुखोको मोगनेका खान खर्ग- 
लोक है । इस प्रकारकी प्रिय वाणी बार-बार कहती दुई आदर-सत्कापूर्वक उसे सूर्यकी किरणेकरि मार्मसे ठे जाकर खर्गरोकमे 
पर्चा देती है । य्ह खर्गको ब्रह्मलोक कहनेका यह भाव माटूम होता है कि खर्गके अधिपति इन्द्र भी मगवानके ही अपर 
खरूप है, अतः प्रकारान्तरते ब्रह्म ही ह | ६ ॥ 
सम्बन्ध--भव संसारिक सेमे वैराग्य्री ओौर्‌ परम आनन्दस्वरूष परमेश्चरको पलेकरी अभिसादा उत्पन्न करमेके स्मि उपर्य 
खवर्लोकके साधनरूप यङ्ञदि सकाम करम ओर उनके फलरूप विक एवं पारलैकिक भोगेकी तुच्छता तरते दै-- 


छवा शेते अदृढा यज्ञरूपा अष्टाद्ोक्तमवरं येषु कमं। 
एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति॥७॥ 
दि निश्चय ही; प्ते=येः यक्ञरूपाः= यक्तरूप; अष्चादश प्टवा५= अठारह नौकार्णे; अदढाः= अदढ (अस्थिर ) है; 
येषु जिनमे; अवरम्‌= नीची श्रेणीका; क्म॑=उपासनारदित सकाम कर्म; उक्तम्‌ बताया गया है; ये= जो; मूढाः पूः 
प्रत्‌ [पव] = यही; श्रेयः= कट्याणका माग है (यों मानकर ); अभिनन्दन्ति इसकी प्रशंसा करते है; ते=वे; पुनः अपिन 
बारंबार; पव निःसंदेह; जगखुत्युम्‌-ब्रदधावस्था ओर गयको; यन्ति परास होते रहते ह ॥ ७॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रम यज्ञको नौकाका रूप दिया गयां है यौर उनकी संख्या अटारह वतलायी गयी है; इससे 
अनुमान होता है कि नित्य, दर्थं, पौर्णमासः चातुर्मास आदि मेदोँसे यज्ञके अठारह प्रधान भेद होते है । कहना यह दहै किं 
जिनमे उपाखनारदित सकाम कर्मोका वर्णन है, एेसी ये यज्ञरूम अठारह नौका हैः जो कि दद नहीं है । इनके दारा संखार- 
समुदरते पार होना तो दूर रहाः इस रोकके वतमान दुःखरूप छोी-सी नदीप्ते पार होकर सखग॑तक पर्हुचनेमे भी 
संदेह है; क्योकि तीसरे मन्त्रके वर्णनानुसार किसी मी अङ्गकी कमी रई जानेयर वे साधककरो खर्गमे नदीं पर्चा सकतीं, वीच 
ही छिन्न-भिन्न हो जाती है । इस्यि ये अदृढ अर्थात्‌ अस्िर हैँ । इस रदस्यको न समञ्चकर जो मूर्ख॑रोग इन सकाम 
कंर्मोको दी कल्याणका उपाय समञ्चकर--दनके ही फठको परम सुख मानकर इनकी मरशंसा करते रहते है न्द निःसंदेह 
वारबार इद्धावस्था ओर मरणके दुःख भोगने पड़ते ह ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--ये किस प्रकार दुःख मोप्ते है, इसका स्पटीकरण क्से दै-- 


% मुण्डकोपनिषद्‌ # २६९ 
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अविद्यायामन्तरे वतमानाः खय॑धीराः पण्डितं मन्यमानाः । 
जह्लन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ ८॥ 
अविद्यायाम्‌ अन्तरेअविद्यके भीतर; बतंमानाभ्खित होकर (मी); खयंधीराः=अपने-आप बुद्धिमान्‌ बनने 
वे ८ ओर ); पण्डितम्‌ मन्यमानाभ्=पनेको विद्धान्‌ माननेवटे; मूढा मूर्ख॑लोग; जद्धन्यमानापनवार-बार 
आघात ८ कष्ट ) सहन करते हृ; परियन्ति=८ ठीक वैसे ही ) भयकते रहते है; यथा=नैते; अन्धेन पव 
` अन्धके द्वारा ही; नीयमानाभ्=चवखाये जानेवाटे; अन्धा=स॑धे ( अपने ठक्ष्यतक न पर्हुवकर वीच ही इधर-उधर 
मटकते ओर कष्ट मोगते रहते ह ) ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--जब अन्धे मनुष्यको मार्गं दिखलनेवाला भी अन्धा ही मिक जाता है, तब जैसे वह अपने अभीष्ट ान- 
पर नदी पच पाता, बीचमे ही ठोकरं खाता भयकता है ओर कंटि-कंकङसे बिंधकर या गहरे गङ्े आदिमे गिरकरं 
अथवा किसी चद्यनः दीवार ओर पञ्च॒ आदिते टकयाकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता है, वैसे ही उस मूर्खको भी पञ्चः 
पक्षी, कीटः पतंग आदि विविध दुःखपूर्णं योनि्योभिं एषं नरकादिमिं प्रवेश करके अनन्त जन्मोतक अनन्त यन्त्रणार्जका भोग 
करना पड़ता है जो अपमे-भपको दी बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ समञ्चता हैः धिचा-बुद्धिके मिथ्याभिमानमे सास्र ओर महापुर्षोके 
बचर्नोकी कुछ भी परवा न करके उनकी अपहेकना करता जौर परवयश्च सुखस्य प्रतीत होनेवाठे भोर्गोको भोग करनेमे तथा 
उनके उपार्जने ही निरन्तर संछञ्म रहकर मनुष्यजीवनका अमूल्य समय व्यर्थं नष्ट करता रहता है ॥ ८ ॥ 


सम्बन्ध--पे लोग नारनार दुःखेमिं पड़्कर भी चेतते कयोः नही, कट्याणके क्मि चेष्ट कर्यो नरह; करते, इस जिक्षासापर्‌ 
कहते है-- 
अविद्यायां बहुधा वर्त॑माना वयं कृतार्था इत्यमिमन्यन्ति बालाः । 
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तनातुराः शीणलोकाश्च्यवन्ते ॥ ९॥ 


वाखाः=>े मूर्खलोग; अविद्यायाम्‌=उपासनारदित सकाम कमेमि; बहुधा प्रकारसे; वतमानाः=वर्तते हृष; 
वयम्‌-दमः कृताथीभ=कता्थं हो गये; इति अभिमन्यन्तिनयेखा अभिमान कर ठेते है; थतुक्योकि; कर्मिणः=वे सकाम कर्म॑ 
करनेवाले लोग; रागात्‌=विष्योकी आसक्तिके कारणः; न प्रवेदयन्ति-कल्याणके मार्गको नदीं जान पते; तेन=इस कारणः 
आतुराः=वारंवार दुःखसे आतर हो; क्ीणोकाः=पुण्योपार्जित लोकसे हये जाकर; च्यवन्ते=नीचे गिर जते है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--पूर्वमन्त्रमे कहे हुए प्रकारसे जो इस खोक ओर परलोके भोगोकी प्राक्षिके स्थि सांसारिक उन्नतिके 
ताधनरूपम नाना प्रकारके सक्राम कर्ममिं दी बहुत प्रकारसे स्मे रहते है वे अविद्यामे निमग्न अज्ञानी मनुष्य समक्षते दँ कि 
प्हमने अपने करव्यका पाटन कर छया ।› उन सांसारिके कर्मेमिं लगे हुए मनुष्योकी भोगम अत्यन्त आसक्ति होती दैः. 
हस कारण वे सांसारिक उन्नतिके सिवा कस्याणकी ओर दशि दी नदीं डाठते  उन्द इस बातक्रा पता ही नहीं रहता कि 
परमानन्दके समुद्र कोई परमात्मा हँ ओर मनुष्य उन्द पा सकता है । इसल्ि वे उन परमेश्वरकी ्रासिके स्यि चेश न करके 
बारंबार दुखी होते रहते है ओर पुण्यकर्मोका फर पूरा होनेपर वे सर्गादि रोकसे नीचे गिर जते है ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध--ऊपर कही हुई वातको ही ओर मी स्पष्ट कसते दै-- 
इषटापूतं मन्यमाना बरिष्ठ नान्यच्छरेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पष्ट ते सुकृतेऽुमूत्वेम॑छोकं॑ हीनतरं बा विशन्ति ॥१०॥ 
इ्टापूतंम्‌= इष्ट ओर पू ( सकाम ) कर्मोको दी; वरिष्ठम्‌ भ्ठ; मन्यमानाः मानमेव; प्रमूढाः= अत्यन्त 
मूखंलोग; अन्यत्‌ उससे भिन्न; श्रेयः वासपिक भ्रेयको; न वेदयन्ते नदीं जानते; ते=वे; सुकृते पुण्यकमेकि 
# यद्च-यागादि श्रौत कर्मौको “श्ट तथा बावली, ङ्मौ खुदवाना जर बगीचे रूगाना जदि स्पृतिविदित कको “पूत 
क्ते रै । ४ 
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फारसरूप; नाकस्य पष्ट खर्गके उच्चतम खानमे; अभूत्वा ( जाकर श्रेष्ठ कमोके फरुखरूप ) वके मोर्गोका 
हितमव करके; इमम्‌ छोकम्‌-दस मतुप्यलोकमे; वा= अथग्रः हीनतरम्‌ = इससे भी अयन्त हीन योनिम; विशान्ति 
भ्रवेश करते है ॥ १०॥ - 


व्याख्या--े अतिशय मूख भोगासक्त मनुष्य इष्ट ओर पूर्वको अर्थात्‌ वेद्‌ ओर स्मृति आदि शाखो सांसारिक 
खोकी मासिके जितने भी साधन बताये गये है, उन्दींको सर्वश्रेष्ठ कल्याण-साधन मानते है । दस्य उनसे भिन्न अर्थात्‌ 
परमेश्वरका भजन, ध्यान ओर निष्काममावसे कर्तव्यपालन करना एवं परमपुरुष परमात्माको जाननेके स्यि तीतर 
जिज्ञासापूर्वक चेष्टा करना आदि जितने भी परम कल्याणके साघन है, उन्द वे नदीं जानते, उन क्याण-साधरनोकी ओर्‌ रक्षय- 
तक नहीं करते । अतः वे अपने पुण्यकमेक फलरूप खर्गलोकतकके सुखौको भोगकर पुण्य क्षय होनेपर पुनः इस मनुष्यरोकमे 
अथवा इससे मी नीची शरकर-कूकर, कीट-पतद्ग आदि योनिर्ोम या रौरवादि धोर नरकौ चरे जाते ह । ( गीता ९ । 
२०-२१ ) ॥ १०॥ 


ि {सासि (~ यकि [3 
सम्बन्ध--ऊपर बराथ हूए सं भोगेति विरक्त मनुष्यकरं आचारः व्यवहार ओर उनके फरका वर्णन के दं-- 


तयुःअदधे ये हुपवसन्तयरण्ये शान्ता विद्वांसो भकष्यचयौ चरन्तः । 
घरयद्रारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो द्यव्ययात्मा ॥११॥ 


दि किन्तु; ये= जे; अरण्ये [ स्थिताः |= वनम रहनेवारे; शान्ताः= शान्त स्वमाववाटे; विद्धासः= विद्यान्‌; 
मैष्यचयौम्‌ चरन्तः तथा मिक्षाके च्यि विचरनेवठे; तपःश्रद्धे संयमखूप तप तथा श्रद्वाका; उपवसन्ति सेवन करते 
है; ते= वे; विरजाभ्=रजोगुणरदितः सूर्यद्वारेण सूर्यके मारगसे; [ तत्र ] प्रयान्ति वरौ चे जाते डैः यत्न हि= ज्होपरः 
सभ्=वह; अश्रुतः= जन्म-गयुते रदित; अव्ययात्मा नित्यः अविनाशी पुरुषभ्=परम पुरुष ( रहता दै ) ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--उपर्युक्त भोगासक्त मनुष्यौसे जो सर्वथा मिन हैः मनुष्यशारीरका महत्व समञ्च लेनेके कारण जिनके 
अन्तःकरणमे परमात्माका त्व जाननेकी ओर परमेश्वरको प्रात करनेकी इच्छा जग उटी हेः वे चाद वनम निवास 
करनेवाठे वानप्रश् हौः शान्त खमाषवाठे विद्वान्‌ सदाचारी ख्य हौ या भिक्षासे निर्वाह करनेवठे ब्रह्मचारी अथवा 
संन्यासी ह, वे तो निरन्तर तप ओर श्रद्धाका ही सेवन किया करते है, अर्थात्‌ अपने-अपने वर्णैः आश्रम तथा परिथितिके 
अनुसार भिस समय जो कर्दव्य होता दहै, उसका शल्लकी आाक्ञाके अनुसार बिना फिसी प्रकारक कामनाके पारन करते रहते है ओर 
संयमपूर्वक शम-दमादि साधनेसे सम्पन्न होकर परम श्रद्धाके साथ पश्मेश्वरको जानने ओौर प्राप्न करनेके साधरनोमिं कगे रहते 
ह| इसल्यि तम ओर रजोगुणके विकारसे सर्वथा दयूल्य निम॑र सखगुणमे स्थित वे सजन सूर्यलोकमै होते हुए वरा चरे 
जाते है, जर्हा उनके परम प्राप्य अगृत्वरूम नित्य अविनाशी परमपुरुष पुरषोत्तम निवास करते है ॥ ११ ॥ 
॥ सम्बन्ध--ज्न परब्रह्म परमेश्वरको जानने ओरं प्रा कएनेके स्थि मनुष्यको क्या करना चाद्ये, इस जिज्ञासापर 
कहते है-- 
अ चितान््ाह्मणो 
परीक्ष्य रोकान्कमेचिता निर्वेदमायाननास्त्यकरत;ः कृतेन । 
तदवज्ञानाथं स॒ गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः भरोत्रियं॑ब्रहमनिष्म्‌ ॥१२॥ 
{ कर्मचितान्‌ करमसे प्रास्त किये जानेवाठे; कोकान्‌ परीक्ष्य = छोकरौकी परीक्चा करके; बह्मणः= ब्रा्ण; निवदम्‌= 
वेराग्यको; आयात्‌ प्राप्त हो जाय ८ यह समन् ठे कि); कृतेन करिये जानेवाठे सकाम कर्मेति; अक्तः सखतःसिड 
नित्य परमेश्वरः; न अस्ति= नहीं मिल सक्ता; सः= वह; तद्िक्ानार्थम्‌= उस परवरहषका ज्ञान प्रात करनेके स्विः 
-समितेपाणिः्= हाथमे समिधा ठेकर; श्रोजधियम्‌=वेदकरो भीर्मोति जाननेाठे ( ओर ); बह्यनिष्ठम्‌= परनरह्च परमात्मामे 
धित; गुखुम्‌गुरुके पास; एवन्दी; अभिगच्छेत्‌-षिनयपूर्वक जाय ॥ १२ ॥ 
व्याख्या--अपना कस्याण चाहनेवाछे मनु्यको पदे बतरूये इए. सकाम कमक फल्खरूप इख रोक ओर वररणोकके 
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समस्त सांसारिक सुखोकी भवीर्भोति परीक्षा करके अर्थात्‌ विवेकपूर्थकर उनी अनित्यता ओर दुःखसूमताको समङ्चकर सव 
प्रकारके भोगेसि सर्वथा षिरक्त हो जाना चाद्ये । यद निश्चय कर ठेना चाहिये कि कर्तापनके अमिमानपूर्वक सकामभावसे 
चिये जानेवाठे कर्म अनित्य फर्को देनेवा छे तथा खयं भी अनित्य हैँ । अतः जो सर्वथा अकृत है अर्थात्‌ क्रियासाध्य नहीं है, 
से नित्य परमेश्वरकी प्रासि वे नदीं करा सकते । यह सोचकर उस जिज्ञाद्ुको परमास्माका वास्तविक तच्वज्ञान प्राप्त 
करनेके स्यि हाथमे समिधा ठेकर श्रद्धा ओर धिनयमायके सित एेसे सद्रर्की शरणमे जाना चा्टिये, जो वेदोके रदस्यक्रो 
भीर्भोति जानते दौ ओर परप्रह्म परमात्मामे सित हो ॥ १२ ॥ 


सम्बन्ध--ऊगर बतसाये हुए रकषर्णोवासा कोई दिष्य यदि गुरुके पास आ जाय तौ गुर्को क्या करना चादि, इस 
जिज्ञासापर क्ते है-- 


तस्मे स॒ विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रान्तचित्ताय शमान्विताय । 
येनाक्षरं पुरषं वेद॒ सत्यं प्रोवाच -तां तत्वतो व्रह्मवरि्याम्‌ ॥१२॥ 
सः= वहः विद्धान्‌=लानी महात्मा; उपसन्नायनदारणमे आये हुएः खम्यक्परान्तचित्तायनपूर्णतय। आन्त- 
चिन्तवाठे; शमान्वितायन=मन ओर इन्द्रर्योपर विजय पये हए; तस्मै=उस शिष्यको; ताम्‌ बह्मविधाम्‌-उस बह्मवि्ाका; 
तच्वतः=तत्त्व-विवेचनपूर्वक; प्रोवाचनभटीर्मोति उपदे केरे; येन [ सः जिससे वह शिष्य; अक्षरम्‌=अविनारी; 
सत्यम्‌=नित्यः पुरुषम्‌=परमपुख्पको; वेद्‌~नान ठे ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--उन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मदात्माको भी चादि करं अपनी शरणमे आये हुए एेखे शिष्यकः जिसका चित्त 
पूर्णतया चान्त-निश्चर हो चुका हो, सांसारिक मोगेमिं सर्वथा वेराग्य हो जानेके कारण जिसके चित्तम किसी प्रकारक चिन्ताः 
व्याकुकूता या विकार नहीं रह गये हौ, जिसने अपने मनः बुद्धि ओौर इन्द्रियोको भलीर्भोति वमे कर छया होः, उस 
जह्यविद्याका तत्व-विवेचनपूर्वक भरीर्भोति समन्नाकर उपदेश केरे जिससे वह चिष्य नित्य अव्रिनास्ची परह्य पुरूषोत्तमका 
ज्ञान ग्राप्त कर सके |} १३॥ 





॥ दहितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ रथम सुण्डक समाप्त ॥ ६ ॥ 
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दितीय पण्डकं 


प्रथम खण्ड 


सम्बन्ध--प्रथम मुण्डक्के द्वितीय खण्डमे अपर बिद्याका स्वरूप ओर फर बतंसाय। तथा उसकी तुन्छता रिखति हुए उससे, 
विरक्त होनेकी बात ककर परविद्या प्रा करनेके शपि सदरुरुकी शरणमे जनेको कहा \ अन परत्यक वरणेन करनेके स्थि प्रकरणः 
आरसम्म कसे ईै-- 
तदेतस्सत्यं यथा सुदीप्ात्पावकाद्वस्पुरिङ्खाः सदस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथाक्षराहिबिधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र॒ चैवापियन्ति ॥ १॥ 
सोभ्य~=हे प्रिय !; तत्‌= वह; सस्यम्‌ सत्य; पएतत्‌=यह है; यथा जिस प्रकार; खुदीषात्‌ पावकात्‌ 
अज्वख्ति अग्निमेसे; सरूपाः= उसीके समान रूपवाली; सस्रशः=हजारो; विस्फुलिङ्गाः चिनगारिर्यो; प्रभवन्ते 
नाना प्रकारसे प्रकट होती है; तथा=उसी प्रकार; अक्षरात्‌=अविनाशी व्रहमसे; विविधाभ्=नाना प्रकारके; भावाः= भावः 
भ्रजायन्तेन=उत्पन्न होते रै; च= ओर; तत्र एव~ उसीमे; अपियन्ति विटीन हो जते दै# ॥ १ ॥ 


व्याख्या--महरषपि अङ्गिरा कहते है--पिय शोनक ! मैने तमको पहले परजरह्न परमेश्वरके खरूपका वर्णन करते 
इए (पूरव प्रकरणके पटे खण्डमे छटे मन्तरसे नवतक ) जो रहस्य बतलाया था; बह सर्वथा सत्य दहै; अब उसीक्रो पुनः 
समन्नाता हू, ठम ध्यानपूर्वक सुनो । जिस प्रकार प्रस्वकित अमिमेसे उसीके-जैसे रूप-रंगवाली हनौ चिनगारिर्यो चारौ ओर 
निककती है उसी प्रकार परमपुरुषः अविनारी बह्यसे सष्टिकाख्मे नाना प्रकारके भाव-मूर्त-अमूर्तं पदार्थं उत्पन्न होते 
ह ओर प्रलयकाले पुनः उन्दी रीन हो जते दै । यहाँ भावेकि प्रकट होनेकी बात समञ्चानेके स्मि दही अग्नि ओौर 
चिनगारियौका दृष्टान्त दिया गया है । उनके विखीन होनेकी बात दृ्न्तसे सुपष्ट नहीं होती ॥ १ ॥ 


सम्बन्ध--जिन परब्रह्म अविनारी पुरषोत्तमसे यह्‌ जगत्‌ उतपन्न होकर पुनः उन्दीमे बिरीन हो जता रै, वे स्वयं केके 
इस जिज्ञासापर कलते ै-- 
दिव्यो हमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः 
अप्राणो ह्यमनाः श्रुम्रो द्यक्रात्परतः परः ॥२॥ 
दिननिश्चय दी; दिन्यः्=दिव्य; पुरुषभ्नपूणपुरष; अमूतंभ=आकाररहित; सबाह्याभ्यन्तरः हि समस्त 
जगते बाहर ओर भीतर भी व्याप्त; अज्ञ=जन्मादि विकारोसे अतीत; अप्राणभ=प्राणरदित; अमना्=मनरदित; हि-दोनेके 
कारणः; शयुश्चः=सर्वथा विदध है ८ तथा ); हिनदसीष्थि; अक्षरात्‌-अविनारी जीवात्मासे; परतः पर+=अत्यन्त 
शरेष्ठ है ॥ २॥ 
व्याख्या--े दिव्य पुरुष परमात्मा निःसन्देह जाकाररित ओर समस्त जगते बाहर एवं भीतर भी परिपूर्ण 
ह । वे जन्म आदि विकारे रदित, सर्वथा विञयदध है; क्योकि उनके न तो प्राणैः न इन्द्र्यो है ओर न मन ही दै। 
वे इन सवके बिना ही सब कुछ करनेमे समथ है; हसील््यि वे सर्वरक्तिमान्‌ परमेश्वर अविनारी जीवात्मासे अत्यन्त शरेष्ठ 
सर्वथा उत्तम है ॥ २॥ 


सम्बन्ध--उप्त र्षण निराकार परमेधरसे यह साकार जगत्‌ किस प्रकार उत्प हो जाता है, इस जिज्ञासापर उनकी, 
सरवदाक्तिमताका वर्णन वसे है 


# प्रथम सुण्डकके प्रथम खण्डके सातनं मन्त्रम मकड़ी, पृथ्वी जर मनुष्य ्ारीरके दषटन्तसे जो बात कदी थी, वही बात इः 
मन्त्रम अक्क दृषटान्तते समक्षायी गयी है । 


# भुण्डकोपनिषद्‌ % २७ 


एतसाज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 
खं वायुर्ज्योतिरापः परथिवी विश्वस धारिणी ॥ ३॥ 
पतस्मात्‌= इसी परमेश्वरे; प्राणः= पराणः ज्ञायते उत्प होता दै ( तथा ); मनः= मन ( अन्तःकरण ); 
सर्वेन्द्रियाणि समसत इन्द्र्यो; खम्‌ आकाश; वायुभ्= वायु; ज्योतिः=तेज; आपः जक; च= ओर; विश्वस्य 
धारिणी सम्पूर्ण ्राणि्योको धारण करनेवाखी; पृथिवी प्व ( ये सब उन्न होते है ) ॥ ३ ॥ 
व्याख्या--यद्यपि वे परब्रह्म पुरुषोत्तम निराकार ओर मनः इन्द्रिय आदि करण-समुदायसे सर्वथा रहित ई, तथापिं 
सब कुछ करनेमे समर्थं हं । इन सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म पुरषोत्तमसे ही खष्टिका्मे माणः मन ( अन्तःकरण ) ओर सम्पूर्ण 
इन्द्र्यो तथा आकारा, वायु, तेजः जख ओर पृथ्वी-ये पचो महामूतः सव-क-तब उत्यनन होते हँ ॥ ३ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार संक्षेपे परमेश्वरसे सुकषन तर्वेकी उतपत्तिका प्रकार बतसाकए अव इस जगते भगवान बिराटृरूप, 
देखनेका प्रकार बतसि है-- 


अग्िमूथा _ च्ठपी चन्द्रो दिशः श्रोत्रे बाग्ृताश्च वेदाः । 
वाधुः प्राणो हृदयं विश्वमख पद्धथां पृथिवी शेष सवभूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥ 
अस्य इस परमेश्वरका; अनिः अग्नि; मूध मतक हे; चन्द्रसूर्यौ चन्द्रमा ओर सूथः चश्चुषीन दोनें 
नेत्र है दिशम सव दिदार्प; श्रोत्रे दोनो कान है; च= ओर; विद्ृताः बेदाः= प्रकट वेद; वाक वाणी द ( तथा); 
वायुः प्राणः वायु प्राण हे; विश्वम्‌ हृदयम्‌=नगत्‌ हृदय है; पद्भ्याम्‌= इसके दोन पैरोसे; पृथिवीनध्वी उत्पन्न 
इई है; एषः हिनयही; सर्वभूतान्तरात्मापमस प्राणियोका अन्तरात्मा है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--दुसरे मन्त्रम जिन परमेश्वरे निराकार खरूपका वर्णन किया गया हैः उन्हीं परब्रह्मका यहः प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाखा जगत्‌ विराटुरूप है । इन प्रराट्स्वरूप परमेश्वरका अग्नि अर्थात्‌ द्युलोक ही मानो मस्तक हैः चन्द्रमा ओर 
सर्वं दोनों नेत्र है समस्त दिर कान ईँ नाना छन्द ओर ऋ चाओंके रूपम विस्तृत चारो वेद वाणी दैः वायु प्राण हैः 
सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ हदय हैः पृथ्वी मानो उनके पैर हे । यही परब्रह्म परमेश्वर समस्त प्राणिर्येके अन्तर्यामी ` 
परमात्मा है ॥ ४ ॥ - 
सम्बन्ध--उन परमात्मासे इस चराचर जगती उत्ति किस क्रमसे होती है, इस जिज्ञासापर प्रकारान्तरे जगती उत्पत्ति- 
का क्रम्‌ बतरति रै-- 
तसादभिः समिधो यख षयः सोमात्पजन्य ओषधयः परथिन्याम्‌ । 
पुमान्रेतः सिश्वति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुषात्सम््रष्ताः ॥ ५॥ 
तस्मात्‌ उससे ही; अग्निः अभिदेव प्रकट हुआ; यस्य समिधः जिसकी समिधा; सखथेः=सूरय है; ( उरू 
अग्निसे सोम उन्न हुभा ) सोमात्‌ सोमे; पर्जन्यः= मेष उयन्न हुए ( ओर मे्षेसि वर्षादारा ); पृथिव्याम्‌ 
थ्वी; ओषधयः नाना प्रकारकी ओषिर्यो उत्प्न हई; रेतः=( ओप्रधियोके भक्षणसे उलन्न हुए ) वी्यको; 
पुमान्‌= पुरुष योषितायाम= स्रीमे; सिञ्चति सिंचन करता ह ८ जिससे संतान उपपन्न होती है); [ एवम्‌= इस ¦ 
प्रकार; ] पुरुषात्‌ उस परम पुरषस ही; बह्वीः भ्रजाः= नाना कारके जीव; सम्परखूताः= नियमपूरैक उत्पन्न 
इर ॥५॥ । । 
वउ्याख्या--जब-जवब परमेश्वरसे यह जगत्‌ उस्न होता दह, तव-तव सदैव एक प्रकारे ही होता दो-रेसा नियम 
नहीं हे । वे जब जैसा संकरस्य करते है, उसी प्रकार उसी करमसे जगत्‌ उलन्न हो जाता है } इसी भावको भकट करनेके च्थि 
यद प्रकारान्तरसे खष्टिकी उत्पत्ति वतल्मयी गयी है । मन्त्रका सरांश यह है करं परत्य पुखुषोत्तमसे खपरथम तो उनकी 
अचिन्त्य दाक्तिका एक अंश अद्भुत अभितत्तव उत्पन्न हुआ जिसकी समिधा ( इंघन ) सूयं हेः अर्थात्‌ जो सू्बरिम्बके रूपमे 
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मन्वत रहती दै; अग्निस चन्द्रमा उसन्न हुमा; चन्द्रमसे ( सूर्यकी रदविमर्योम सृ्म्पसे स्थित ज्म कु 
शीतर्ता आ जानेके कारण ) मेघ्र उत्पन्न हुए.  मेधोसे वर्ादवारा प्रथ्वीम नाना प्रकारकी ओप्रधिर्यो उतपन्न हई । उन 
ओषथियोके भश्षणसे उत्पन्न हुए वीरयकरो जबर पुरुष अपनी जातिकी खमे सिंचन करता हैः तब उससे सन्तान उत्पन्न होती 
है । इस प्रकार परमपुषप परमेश्वरसे थे नाना प्रकारके चराचर जीव उस्न हुए दै ॥। ५॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार समस्त प्राणिर्योी उत्पत्तिका म बतूराकर अव उन सबकी रकषाके स्मि कथि जनिवास यज्ञादि, उनके 
साधन ओर फल भी उन्हीं परमेश्वरे प्रकट हेत है--यह्‌ बात बतायी जाती है-- 
तसाच; साम यजूंषि दीक्षा यन्नाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च । 
(1 कि ० ् 
संवत्सरथ यजमानथ रोका; सोमो यत्र पवते यत्र सयं; ॥ & ॥ 
तस्मात्‌न्उस परमशवरसे ही; चभ ग्वेदकी ऋचा; सखामनसामवेदके मन्त्र; यजुंषिन्यजुेदकी श्ुतिर्यो; 
[ च जर; ] दीक्षानदीक्षा; च= तथा; सर्वे समसत; यज्ञाः= यज्ञ; कतवः= क्रतु; च= एव; दृक्षिणाः= दक्षिणाँ; च= 
तथा; संवत्सरः संवत्सररूप काल; यजपान;= यजमान; च= जर; ठोकाः= सव्र लोक ( उलन हुए हैँ ); यत्न जरह; 
सोमः= चन्द्रमा; पवते=पकार पैटाता है ( ओर ); य जर्दौः सूर्यः= सूर्य; [ पवते प्रकाश देता है ] ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--उन पसेश्वरसे दी ऋण्वेदकी ऋपा, सामेदके मन्त्र ओर यजु्रैद की श्रुतियोँ एवं यज्ञादि कर्मोकी 
दीक्षा, स्र प्रकारके यज्ञ ओर क्रुः† उनम दी जानेवारी दश्चिणर्णु, जिस वे क्रिये जाते द-प संवस्सररूपर कार, उनो 
करनेका अधिकारी यजमानः उनके फरखरूप वे सव लोकः जहा चन्द्रमा ओर पूर्य प्रका फते दये सब उदन्न हुए है ॥६॥ 
सम्बन्ध--भव देवादि समस्त प्रणियकि भेद ओर सब प्रकारके सदाचार भी उन्दी जह्षसे उत्पन्न हुए है,यह बतरति दै-- 
तसाच देवा बहुधा सम्प्रताः साध्या मनुष्याः पक्षवो वयांसि । 
प्राणापानौ व्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं िधिश्च।॥७॥ 
च~ तथा; तस्मात्‌ उसी परमेश्वरे; बहुधा= अनेक मेदोवाठे; देवाः देवतालोगः; खम्परखूताः= उत्पन्न इष 
साध्याः साध्वगणः मञुष्याः= मवु्य; परावः वर्यासिन्यद्यक्षीः प्रणापानौनप्राण-अपान वायु; बीहियवो= धानः जौ 
आदि अनन; च= तथा; तपः= तपः अद्धा शद्धा; सत्यम्‌= संत्य ८ ओर ); बह्मचर्यम्‌= ब्रह्मचर्य; च~ एवं; विधिः मच 
आदिके अनुशानकरी बिधि भी; [ पते सम्परसूताः= ये सव-के.खव उत्यन हुए ह ] ॥ ७॥ 
व्याख्या--उन परह्य परमेश्वरे ही वुः रद्र आदि अनेक भदौवाछे देवतारोग उत्प हुए है । उन्हीसे साध्यमणः 
नाना प्रकारके मनुष्यः विभिन्न जातियेके पञ्च, विविध भोतिके पक्षी ओर अन्य सब प्राणी उतपन्न हुए है । सवके जीवन 
माण ओर अपान तथा सव प्राणियेकि आहाररूप धान, जौ आदि अनेक प्रकारके अन्न भी उन्दीसि उसन् हुए. दै । उन्हीरि तष, 
शद्धाः सत्य ओर ब्रह्मचर्य प्रकट हुए है तथा यज्ञादि कर्मं करलेकी विधि भी उन परमेश्वरे ही प्रकट हुं है । तात्पर्य मह क्रि 
-सव ऊुछ उन्दीसे उत्पन्न हु हे । वे ही सबके परम कारण है | ७ ॥ 


सप्र प्राणाः प्रभवन्ति तसात्‌ सप्ताचिषः समिधः सप्र होमाः। 
नि स ६८०८५ [+ 
सप्र इमं छोका येषु चरन्ति प्राणा गुदाशया निहिताः सप्त सप्त ॥८॥ 
तस्मात्‌~उसी परमेश्वरे सप्त सातः प्राणाः=प्राणः प्रभवन्ति=उत्पन्न होते है ( तथा ); सप्त अर्धिषः=अधिकी 
( काछटी-करारी जादि ) सात रपरे; [ सक्त | समिधः=तात ( विपष्रयरूपी ) समिषा; सक्त सात प्रकारके; होमाऽ=रनन 
( तथा ); इमे सक्त छोकाः=मे सात रोक--इन्द्रियोके सात द्वार ८ उसीसे उत्पन्न होते है ); येषु=जिनमे; प्राणभ= पाणः 
# दाश्लविधिके अनुस्तार किसी यज्ञका आरम्भ करते समय यजमान जो संकस्पके साथ जके जदुषनरन्न्पो नियमेकि पारलका 
जत केता है, उसका नाम दीक्षा है । 
† यश ओर क्रतु--ये यके ही दो भेद है! जिन य्ञोमे यूप बनानेकी विधि है, उन्ं रतु" करते रे । 
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चरन्ति-मिचरते है; शुदादायाःदयल्प रुफामे शयन करनेतराठे ये; सक्त सक्त=तात-सतके सदाय; निहिताः 
( उसीके द्वारा ) सव प्राणिर्ोमे स्थापित कि इए द ॥ ८ ॥ 

व्याख्या -उन्दीं परमेश्वरे सात प्राण अर्थात्‌ जिनमे विपर्योको प्रकाित करनेकी विशेष शक्ति है, एेसी 
सात इन्दिरयौ--कान, तचा, नेच, रसना यर्‌ घाण तथा वाणी एवं मन; # मन ओर इन्दिरयोकी मनन करना, चुनना स्प 
करना; देखना, स्वाद केना, सूना ओर बोना इस प्रकार सात इक्तर्यो अर्थात्‌ विषय अरण करनेवाली शक्तियो; उन 
इन्द्रियोके विषयरूप सात समिधा; सात प्रकारका हवन अर्थात्‌ वाह्यनिपयरूप समिधाओंका इन्दरियरूप अभिरयोमं निश्ेपरूप 
करिया जौर इन इन्द्रियेके वासस्ानरूप सात रोकः जिनमै रहकर ये इन्द्रियरूप सात प्राण अपना-अपना कार्य करते हैः-- 
निद्राके समय मनके साथ एक होकर हृदयरूप गुफामे शयन करनेवाले ये सात-सातके सुदाय परमेश्वरके द्वारा ही समस्त 
पाणियोम खापित कि है ॥ ८॥ 

सम्बन्ध---द्स प्रकार आघ्यात्मिक वस्तुओ उत्पति ओर स्थिति परभेश्वरसे दतराकर अन बाह्म जगत्कै रपत मी उसीरे 
-बतति हु प्रकरणका उपसंहार करते ईै-- 

¢ 
अतः सधुद्रा गिरयश्च सर्वेऽसात्छन्दन्ते सिन्धवः सवेरूपाः । 
अतश्च सर्वा ओषधयो रसश येनैष ॒मूतैलिष्ठते इन्तरात्मा ।। ९ ॥ 

अतः्दसीसे; सर्वै -षमसत; सखमुद्राम=तपुद्र; चयोर; गिस्यः्रवेत ( उतयन हुः द ); अस्मात्‌इसीरे 
(मवार होकर ); सरव॑रूपाः=अनेक र्पोवाली; सिन्धवः्=नदिर्योः स्यन्दन्ते=वहती ई; चतथा; अतःइसीसे; सवौः= 
सम्पूर्ण; ओषधयन्=मोपधिरयोः चमर; र सरस (उसन्न हुए है); येन=जिस रसे (पु हुए. शरीरम); हिन्दी; एषःनयर्‌, 
अन्तरात्मा सबका ) अन्तरात्मा (परमेश्वर ); भूतैः=सव प्राणियों (की आस्मा )के सहितः तिष्ठते उन-उनके हृदयम ) 
सितहै॥ ९ ॥ 

व्याख्या - इन्दी परमश्वस्वे समस्त समुद्र जर पर्वत उलन हूए. दै, इन्दीसि निकल्कर अनेक आकारवारी नद्यो बह 
रही है, इन्दीसि समसत आओषधिर्यौ भौर वह रख भी उलन हुआ है, जिसे पुष्ट हए शरीरौमे वे सबके अन्तरात्मा परमेश्वर 
उन सब प्राणिर्मोकी आत्मके सदित उन-उनके हृदयमे रहते दै ॥ ९ ॥ 

सम्बन्ध--उन प्रमेश्रसे सबकी उत्पतति दनक कारण सव उन्दी खरूप है, यह कहकर उनको जाननेका फर बतात इष 
ङस खण्डकी समाति कसते ै-- त) त 

पुरुष एवेदं विश्वं कम तपो ब्रह्म पराखतम्‌ । एतद्यो वेद निहितं गुदायां सोऽविचयग्रन्थ 


विकिरतीह सोम्य ॥ १० ॥ 

तपभ=तप; कर्मकरं ( ओर ); परा्धतम्‌=परम अमूतरूपः ब्रह्मजह्मः इदम्‌=यद; विश्वम्‌=पब उछ; पुरूषः 
पवनपरमपुरुप पुरुषोत्तम ही ह; सोम्य प्रिय; पवत्‌=इसः गुदयायाम्‌=हदयरूप युफमि; निहितमास्थित अन्तुयांमी 
परमपुरुषो; य=जो; वेद=जानता है; सन्वह; इह [पव यहो ( इस मनुष्यशरीरं ) दी; अविद्ाप्रन्थिम्‌अविदया- 
जनित गोठको; विकिरतिनलोक ड ख्ता है 1 १० ॥ 

व्याख्या--तप अर्थात्‌ संयमरूप साधनः कर्म अथात्‌ बाह्य साधरनोद्रारा क्रि जामेवठे कृत्य तथा परम अमृत ब्रह्-- 
यह सव कुछ परम पुरुष पुरुषोत्तम ही दै । प्रिय द्ौनक ! हृदयरूप गुफामे छिपे हए इन अन्तयांमी परमेश्वरको जो जान 
लेता है, वह हस मनुभ्यशरीरमे ही अपिद्याजनित अन्तःकरणकी रगौठका भेद्न कर देता है अर्थात्‌ सब प्रकारके संव 
ओर भ्रमसे रहित होकर परब्रह्म पुर्पोत्तमको प्रास हो जाता हे ॥ १० ॥ 

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥.१॥ 


-->०+००-- 


# जरहयस्मे श्स निषयपर विचार किया गया है कि यहो इन्द्र्यो सात ही क्यो बतरायी गयी दर लम हक यं सलं सत हो त्यो चतकायी गयी हे । क कया गा दिन 
सातके अतिरिक्त हाथ, पैर, उपशय तथा युदा भी इन्दर दैः जतः मनसदित क ग्यारह इन्धरयो ई । यद मानासे सुका वर्णन दे 


 ह्यसूत्र २। ४ 1 ५» ६) । 


२७ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


-~----~----------------------------------~------------~------------------------------------------------------------------------- ~. 


दवितीय खण्ड 


आविः संनिहितं गुहाचरं नाम महत्यदमत्रेतत्समपिंतम्‌ । एजत्माणनिमिषच्च यदेतज्ञानथ 
सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानादयद्रर्ं प्रजानाम्‌ ॥ १॥ 

आविः=८ जो ) परकाशखरूप; सन्निहितम्‌-अव्यन्त समीपस्य; गुहाचरम्‌ नाम=( इदयरूप गुहाम सित होनेके 
कारण ) गुहाचर नामस प्रसिद्ध; महत्‌ पदम्‌=( ओर ) महान्‌ पद्‌ (परम प्राप्य) है; यत्‌= जितने मी; एलत्‌= चेष्टा करनेवाठे 
भ्राणत्‌= श्वास केनेवाठे; च=ओौर; निमिषत्‌= ँखोको खोरने-भूंदनेबाछे प्राणी है; एतत्‌ ये (सब-के-सव ); अन्न = इसी; 
समर्पितम्‌=समर्पित (प्रतिष्टित) दै; एतत्‌ इस परमेश्वरको; जानथ वुमलोग जानो; यत्‌=जो; सत्‌= सत्‌; असत्‌: 
(ओर ) असत्‌ है; चरेण्यम्‌=सवके दारा वरण करने योग्य ( ओर ); बरि्ठम्‌=अतिशय श्रेष्ठ है ( तथा ); प्रजानाम्‌ 
समस प्राणियोकी; विज्ञानात्‌ुद्धिे; परम्‌=परे अर्थात्‌ जाननेमे न अनेषाटा है ॥ १ ॥ 


व्याख्या-- सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ ओर सर्वव्यापी परमेश्वर प्रकाशस्वरूप है । समस्त प्राणियोके अत्यन्त समीप 
उन्हीकि दयरूप गुहाम चपि रहनेके कारण ही ये गुहाचर नामसे परिद्ध॒दै । जितने भी हिठने-चलनेवे, श्वास छेनेवाठे 
ओर ओंख खोलने-मूँदनेवे प्राणी है उन सबका समुदाय इन्दी परमेश्वरम समित अर्थात्‌ सित है । सवके आश्रय ये 
वरमात्मा ही ह । त॒म इनको जानो । ये सत्‌ ओर असत्‌ अर्थात्‌ कार्य ओर कारण एवं प्रकट ओर अप्रकट--सव कुछ दै । सके, 
दवारा वरण करने योग्य ओर अत्यन्त श्रेष्ठ है तथा समस्त प्राणिर्योकी बुद्धिस परे अर्थात्‌ 1 अक्ञेय है | १॥ 


सम्बन्ध--रन्ीं परज्रह परमेशवरको समञ्चनेके स्थि पुनः रस्के स्वरूपका दूर रब्दोमे वभिन्‌ कसे ₹है-- 


यदचिमद्यदणुभ्योऽणु च यसिंछटोका निहिता लोकिनश्च ¦ तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु 
वाश्चन; । तदेतत्सत्यं तदमृतं तदेद्व्यं सोम्य विद्धि ॥ २॥ 

यत्‌= जो; अ्थिमत्त्‌= दीपिमान्‌ है; च-= जौरः यत जो; अणुभ्यः्=वृष्मोते मी; अणु=सष् है; यस्िन्‌= 
जिसमे; छोकाः= समस्त रोक; च= ओर; छोकिनः= उन लोकम रहनेवारे माणी; निहिताः=स्ित टै; तत्‌= वही; एतत्‌ 
यद; अक्षरम्‌ अविनाशी; जह्य ्च्च है; सः= वही; प्राणः=पाण है; तत्‌ उनवदी; वाक्‌-पाणी; मनः=(जौर) मनद; 
बही; पतत्‌ यहः; सत्यम्‌=सत्य है; तत्‌=वह; अश्रतम्‌=अमृत डे; सोम्य हे प्यारे; तत्‌ उसः बेद्धव्यम्‌-्रधने योग्यः 
क्ष्यको; विद्धि त्‌ बेध ॥ २] 

. व्याख्या--जो परत्रह्य परमेश्वर अतिशय देदीप्यमान-प्रकाशसखरूप दहै, जो सृष्ष्मोसे भी अतिशय सूक्ष्म है, जिनमे 
समस्त कोक ओौर उन रोक रहनेवाछे समस्त प्राणी सित है अर्थात्‌ ये सब जिनके आधित हैः वे ही परम अक्षर बह्म दै, 
वे ही सरके जीवनदाता प्राण हैः वे ही सबकी वाणी ओौर मन अर्थात्‌ समस्त जगत्‌के इन्द्रिय ओर अन्तःकरणसूपमे प्रकट है ! 
वे ही यह परम सत्य ओर अग्ृत--अधिनारी तच है । प्रिय शौनक ! उस बरेधने योग्य रु्यकौ तू बध अर्थात्‌ आगे बताये 
जानेवाठे प्रकारसे साधन करके उसमे तन्मय हो जा ॥ २॥ 


{ सम्बन्ध--एयको नेघनेके स्थि धनुष ओर बाण चादियि; अत, इस रूप्ककी पूर्ताके स्मि सारौ सामग्रीका वर्णन 
करते है-- 





धनुहीत्नौपनिषदं महास्नं शरं द्यपासानिशितं सन्धयीत । 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा रक्ष्यं तदेवाक्षरं सोभ्य ॒विद्धि॥३॥ 
ओपनिषदम्‌=उपनिषद्‌मे वर्णित मणवरूप; महाखम्‌=महान्‌ अल; घुःधनुषको; गृहीत्वा = ठेकर ८ उसपर ) 
हि= निश्चय ही; उपासानिशितम्‌=उपासनाद्रारा तीण करिया हुमा; शरम्‌= बाण; संघयीत= चदये; भाव गतेन (किर) 


मावपूर्णः चेतस्ना=चित्तके दारा; तत्‌=उस बाणको; आयस्य~लीचकरः; सोम्य-हे पि; तत्‌='उसः; अक्षरम्‌ परम अक्षर 
पुरुषोत्तमको; पव ही; कश्च्यम्‌= रक्ष्य मानकर; विद्धि ॥ ३ ॥ 


% मुण्डकोपनिषद्‌ # २७७ 











व्याख्या-- जिस प्रकार किसी बाणको लक्ष्यपर छोडनेसे पटे उसकी नोकको सानपर धरकर तेज या जाता दैः 
उसपर चदे हुए मोरचे आदिको दूर करके उसे उज्ज्वर एवं चमकीला बनाया जाता है, उसी प्रकार आत्मारूपी वाणको 
उपासनाद्वारा निर्मर एवं शुद्ध ब्रनाकर उसका प्रणवरूप धनुषपर भलीरभोति संधान करना चाहे । अर्थात्‌ आत्माको प्रणवकरे 
उच्चारण एवं उसके अर्थरूप परमात्माके चिन्तनमे सम्यक्‌ प्रकारसे छ्गाना चाहिये । इसके अनन्तर जैसे धनुप्रको पूरी राक्तिसे 
खींचकर बाणको रक्ष्यपर छोड़ा जाता दै, जिससे वह पूरी तरहसे रक्ष्यको वेष सके उसी प्रकार वर्ह भावपूर्ण चिन्तसे 
ओंकारका अधिक-से-अधिक लंबा उच्रारण एवं उसके अर्थक्रा प्रगाढ एवं सुदीर्घं कार्तक चिन्तन करनेके स्थि कहा गया 
दे जिससे आत्मा निश्चितरूपसे परमारमामें भवेद कर जाय, उसमे एकीमावसे अविचल सिति रातत कर ठे । दूसरे शब्दम; 
ओंकारका प्रमपूर्वक उच्चारण एवं उसके अर्थरूप परमात्माका प्रगाढ चिन्तन ही उनकी प्रातिका सर्वोत्तम उपाय है ॥ ३ ॥ 
सम्बन्ध पूर्मन्त्रे कट हुए रूपके यह स्य कते ईै-- 
प्रणवो धनु; शरो ह्यात्मा जहम त्क्ष्ययुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रणवः= ( यह ) ओंकार ही; धनुः= धनुष है; आत्मा= आत्मा; हि= ही; शर वाण है ( ओर ); बह्म =परत्रह्म 
परमेश्वर ही; तछ्छक््यम्‌- उसका रश्च; उच्यते कदा जाता है; अपमत्तेन= ( वह ) प्रमादरहित मतष्यद्वारा ही; वेदव्यम्‌= 
बधा जाने योग्य है ( अतः ); हारवत्‌= ( उसे वेघक्र ) वाणकी तरह; तन्मय५= ( उस लश्यमै ) तन्मय; भवेत्‌ दो जाना 
चादिये ॥ ४॥ 
व्याख्या -ऊपर बते हुए सूयकमे परमेश्वस्का वाचक प्रणव ( ओंकार ) ही मानो धनुष हैः यह जीवात्मा ही 
बाण है ओर परत्रहन परमेश्वर ही उसके क्षय ह । प्रमाद्रहित तत्परतासे उनकी उपाखना करनेवाठे साधकद्वास दी वहं 
खक्ष वेधा जा सकता दै; इसच्यि हे सोभ्य ! तं पूर्वोक्तरूपसे उस रश्यको बेधकर वाणकी ही मोति उसमे तन्मय हो जाना 
चाद्ये ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध-- पुनः परमेशररके सखरूप्का वर्णन कसते हए प्रमादरहित ओर चिर होकर उसे जाननेके स्मि श्रुति 
कहती है-- 
यस्मिन्ौ , [सकरम ; | 
अन्धः प्रथिवी चान्तरिषमोतं मनः _ सह॒ प्राणेश स्वैः | 
ॐ 4 धप 
तमवेकं जानथ आत्मानमन्या वाचा विपुश्वथाम्रतस्येषं सेतु ॥ ५ ॥ 
यस्मिन्‌ जिसमे; चयौः= खर्ग; पृथिवीन प्रथ्वी; च= ओर; अन्तरिष्चम्‌= उनके बीचका आकाश; च तथा; 
सर्वैः प्राणैः स= समस प्राणोके सित; मनः मन; ओतम्‌=गुँथा हुआ है; तम्‌ एव=उसी; एकम्‌ एकः 
आत्मानम्‌=तवके आत्मरूप परमेश्वरको; जानथ जानो; अन्याः दूसरी; वाचः= सव बातोको; विमुञ्चथ सवेथा छोड दो; 
यही; असरुतस्य= अगरतका; सेतुः सेठ है ॥ ५९ ॥ 
व्याख्या--जिन परह्य परमात्मामे स्वर्ग, पृथ्वी तथा उनके बचा सम्पूर्णं आकाश एवं समस्त प्राण ओर 
इन्द्रियोक सहित मन-लुद्धिरूप अन्तःकरण सत्र-के-सब ओतप्रोत है, उन्दी एक सर्वात्मा परमेश्वरको ठम पूर्वोक्त उपायके द्वारा 
जानो; दूरी सब बातोको-- ग्राम्यचचांको सर्वथा छोड़ दो ! वे सव्र वण्हारे साधनम विघ्न है; अतः उनसे सर्वथा विरक्त 
होकर साधनमें तत्पर ह्यो जाओ । यदी अगरतका सेतु हैः अर्थात्‌ संसार-खमुद्रसे पार होकर अगरृतस्वरूप प्रमात्माको प्राप्त 
करनेके लि पुख्के सददा है ॥ ५ ॥ 
सम्बन्ध--पुनः परमेश्वरे स्वरूपका वर्णन कसे हुए उनकी प्र्िका साधन बतते है-- 
अराडइव रथनामो संहता थत्र नाढ्य; स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः । 
ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं खसि वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ ६ ॥ 


२७८ # महान्तं विभुमात्मानं सत्वा धीसे न शोचति # 
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रथनाभौन=रथकी नामिभ (जडे हुए); अराः इव= अरोौकी भोति; यत्र जिसपर; नाड्यः समसत देहन्यापिनी नादिर्योः 
संह ताः=एकच खित है ८ उसी हृदयम ) स= वह; वहुधा बहुत प्रकारमे; जायमानः= उत्पन्न होनेवाखा; पषः=यह 
(अन्तर्यामी परमेश्वर ); अन्तः =मध्वभागमे; चरते= रहता है; [एनम्‌ नदसः] आत्परानम्‌=स्वात्मा परमात्माका; ओम्‌=जम्‌ 
इति एवम्‌=दस नाम्के दाग दीः ध्यायथनघ्यान करो; तमसः परस्तात्‌=अज्ञानमय अन्धकारसे अतीत; पाराय (तथा) 
भवसागरके अन्तिम तटरूप पुरुपोत्तमकी मिक ल्ि (साधन करनेमे ); बः= ठ॒मलोगेका; खस्ति= कल्याणः [अस्तु-दो ] ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--°जिस प्रकार रथके पदियेके केनद्रम अरे कगे रहते हैः उसी प्रकार शरीरकी समस्त नाड्यो जिस हृदयदेश- 
मे एकच खित है उसी हृदयम नाना रूपते यकर होनेवे परत्रज्म परमात्मा अन्तर्थामीरूपसे रहते है । दन सवके 
आत्मा पुर्पोत्तमका “ओम्‌ इस नामके उज्चारणके साथ-साथ निरन्तर ध्यान करते रहो । इस प्रकार परमात्मके "ओम्‌? इस 
नामक्रा जप ओर उसके अर्थभूत परमात्माका ध्यान करते रहनेसे ठुम उन परमात्मा प्रात करनेमे समर्थं हो जाओगे, जो 
अन्ञानरूप अन्धकारसे सर्वथा अतीत ओर संसार-समुद्रके दूसरे पार दै । तुम्हारा कट्याण हो ।; इस प्रकार आचार्यं उपर्युक्त 
वरिधिमे साधन करनेवाले धिप्योको आदीर्वाद देते द ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध--पृनः परमेरके खरूपका ही वर्भन कर रै-- 

यः स्वजनः सर्वविधस्यैष महिमा युवि। 
दिव्ये त्रह्मपुरे शेष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 
मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय । 
तदज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दशूपमग्रतं यद्भाति ॥ ७॥ 

यः सर्वक्ञः=जो सर्वदा जानेवाला ( ओर ); सवैचित्‌=ब ओरसे सबको जानेवाला दै; यस्य= जिसकी; भुवि 
अगते; पप यह; महिमा मदिमा है; एषः हि आत्मा यह प्रसिद्ध सबका आत्मा परमेश्वर; दिव्ये व्योम्नि 
दिव्य आकाररूप; ब्रह्मपुरे ब्रह्मलोक; प्रतिष्ठितः खरूपसे खित है; प्राणदायीरनेता=सवके प्राण जर शरीरका 
नेता; मनोमयः ( यह परमात्मा मनम व्यार होनेके कारण ›) मनोमय है; हृदयं संनिधाय ( यही ) हदयकमल्का 
आश्रय लेकर; अन्ने अन्नमय स्थूढ शरीरम; धतिष्ठितः= प्रतिष्ठित है; यत्‌= जो; आनन्द रूपम्‌ आनन्दखरूपः असरुतम्‌= 
अविनारी पर्रह्य; विभाति सर्वच प्रकाशित दै; धीराः बुद्धिमान्‌ मनुष्य; विज्ञानेनविक्ञानके द्वारा; तत्‌= उसको; 
परिपद्यन्ति= भलीर्मोति मर्यक्ष कर ठेते है ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--जो परब्रह्म परमेश्वर सर्व्ञ--सर्वदा जाननेवे ओौर सवर ओरसे स्वको मलीर्भोति जाननेवाठे है, 
अर्थात्‌ जिनकी ्ञानराक्ति देश-काल्ते बाधित नहीं हैः जिनकी यह आश्र्यमयी महिमा जगत्‌मे प्रकट है, वे सरके आत्मा 
परमेश्वर परम व्योम नामसे प्रसिद्ध दिव्य आक्राशरूप बह्यर्काकम खस्पतसे सित हँ । सम्पूणं प्राणियेकि प्राण ओर शरीरका 
नियमन करनेवाले ये परमेश्वर मनम व्याप्त द्येनेके कारण मनोमय करते है ओर सव प्राणि्योके हृदयकमल्का आश्रय ठेकर 
अन्नमय स्थूखशरीरमं प्रतिष्ठित ह । बुद्धिमान्‌ मनुष्य विज्ञानद्रारा उन परब्रह्मको भलीर्भोति प्रत्यक्ष कर छेते है, जो आनन्दमय 
अविनारीरूपसे सर्व प्रकाशित है ॥ ७॥ 
सम्बन्ध--भब परमात्मक ज्ञानकरा फठ गतति है-- 


भिद्यते हदथग्रन्थिर्छिदयन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चाख कर्माणि तसिन्दष्टे परावरे ॥ ८॥ 
तसन्‌. पणवरे ष्टे= कार्यकारणस्वरूम उस प्रास्मर पुरषोत्तमको तत्ते जान लेनेपर; अस्य हृदयग्न्थिः= 
इस ( जीवात्मा ) के दयक गँठः भिद्यते खुर जाती है; स्व॑संशायाः= सम्पूर्णं संशय; छियन्ते= कट जाते है; 
च= ओर; कमौणि= समस्त दछभाञ्चम कर्म; क्षीयन्ते नष्ट हो जते है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--कार्ं ओर कारणस्वरूप उन परात्पर परब्रह्म पुरुषोत्तमको तस्से जान केनेपर इस जीवके दयकी 
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अबि्यारूप गोट खुल जाती दै, जिसके कारण इसने इस जड शरीरको दी अपना स्वरूप मान रक्ला है । इतना ही नही, इसके 
समस्त संदाय सर्जथा कट जाते हँ ओर समस्त श्चमाद्युम कम॑ नष्ट हो जाते है । अर्थात्‌ यहं जीव सव बन्धरनेसि सर्वथा मुक्त 
होकर परमानन्दस्वरूप परमेश्वरको प्रात हो जाता है ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध--उन परन्रहमके स्थान ओर खरूपका वर्णन करते हुए उन्हे जनका महस्य बति दै-- 

हिरण्मये परे कोशे विरज॑॑त्रह्म निष्करम्‌ | 
तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तयदात्मवरिदो बिदुः ॥ ९॥ 

तत्‌= बह; विरजम्‌= निर्मरः निष्करम्‌= अवयवरदित; ब्रह्म परव्ह्य; हिरण्मये परे कोशे प्रकाशमय परम 
कोञम--परमधाममे ( विराजमान है ); ^तत्‌=वह; दुश्चरम्‌ सर्वथा विदयद्र; ज्योतिषाम्‌ समसत व्योतिर्योकी भीः 
ज्योतिः= ज्योति है; यत्‌= जिसको; आत्मविद्‌ः= आ्मकषनी; विदुः= जानते द ॥ ९ ॥ 

व्याख्या-वे निर्मल--निर्विकार ओर अवयवरदित--अखण्ड परमात्मा प्रकाशमय परमधाममे विराजमान हैः 
ने सर्वथा विद्युद ओर समस्त प्रकाायुक्त पदा्थेकि भी परकाराक ह तथा उन्दं आत्मज्ञानी महात्माजन दही जानते ह ॥ ९॥ 

न तत्र र्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो मान्ति इतोऽयमभ्निः । 
तमेव मान्तमलुमाति सर्वतस मासा सर्वमिदं विभाति ॥१०॥ 

तत्र= व्हा; न= न ( तो ); सखूयंः= सूर्य; भाति प्रकादित होता है; नन नः चन्द्रतारकम्‌= चन्द्रमा ओर तारागण 
दी; न= ( तथा ) न; इमाभ्=ये; विद्युतः विजर्व््या ही; भान्ति=८ वहो ) कोधती है; अयम्‌ अच्चिः कुतभ्=फिर इस 
अधिके ख्थितोक्टना दी क्या है; तम्‌ भान्तम्‌ एव ८ क्योकि ) उसके पकायित होनेपर ही ( उसीके प्रकारे ); 
सवम्‌ सव्र; अनुभातिर प्रकादित होते दै; तस्य= उसीके; भासा प्रकारे; इदम्‌ सर्व॑म्‌ यह सम्पूणं नगत्‌; विभाति 
प्रकारित होता दे । १० ॥ 

व्याख्या--उन सखप्रकाश् परमानन्दसखखूप परत्रह्म प्ररमेश्वरकै समीप यह सूर्यं नहीं कारित होता । जिस प्रकार 
सूर्यैका प्रकाश प्रकट होनेपर ख्योतका प्रकारा छस्त हो जाता हैः वैसे ही सूर्थका आंरिकर तेज भी उस असीम तेजके सामने 
डस हो जाता है । चन्द्रमाः तारागण ओर बिजली मी वँ नहीं चमकरते; फिर इस छोक्रिक अभिकी तो बातद्वी क्या) 
क्योकि प्राक्त जगतूमे जो कु मी तत्र प्रकाद्यरीक हैः सब्र उन परब्रह्म परमेश्वरकी प्रकादा-शक्तिके अंदाको पाकर ही 
.प्रकारित है । वे अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रकाशा केसे फटा सकते. है । सारांश यह करि यह सम्पूणं जगत्‌ उन 
जगदात्मा पुरषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस .प्रकाराके एक ्षुद्रतम अशते प्रकाित हो रहा हे ॥ १० ॥ 


ब्हैवेदममूतं पुरादद्य पथाद्रहम दक्षिणतश्ोत्तरेण । 
अधश्रोध्वं च प्रसृतं ब्रह्मवेद विश्वमिदं वरिष्टम्‌ ॥११॥ 
इदम्‌ यह; अश्रृतम्‌= अमतस्वरूपः बह्य= परब्रह्म; एव= ही; पुरस्तात्‌ सामने दे; ब्रह्म= ब्रह ही; पश्चात्‌ पीठे 
है; ब्रह्म बरह्म दी; दक्षिणतः दायीं ओर; चतथा; उन्तरेणम्बायीं ओर; अधः=नीचेकी ओर; च= तथा; 
सर्वम्‌ ऊपरकी जोर; चमी; रतम्‌ फैला हुज है; इदम्‌ [ यद्‌ = यह जो; विश्वम्‌=सम्पू्णं जगत्‌ है; इदम्‌ यहः; 
वरिष्ठम्‌ सर्वश्रेष्ठ; बह्म एव = नह्य दी है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--इस मन्ते परमात्माकी सर्वव्यापकता ओर सव॑रूपताका प्रतिपादन क्या गया है| सारा यह कि 
ये अगृत्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही अगि-पीे, दायें -बाये, बाहर-मीतरः, ऊपर-नीचे- सर्वत्र पडे हुए दै; इस विश्व- 
बर ह्याण्डके रूपमे ये सर्वश्रेष्ठ ब्रह्य ही प्रत्यश्च दिखायी दे ररे द ॥ ११ ॥ 





॥ दितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
॥ द्वितीय मुण्डक समाप्त ॥ २॥ 
--------.<>4------ 


तृतीय मुण्डक 
प्रथम खण्ड 


दरा सुपणा सयुजा सखाया समानं परििखनाते। 
तयोरन्यः पिप्पलं खादत्यनश्चनन्यो  अभिचाकसीति ॥ १॥ 
सयुजा-एक साथ रहनेवाठे ८ तथा ); सखाया=परसर सलामाव खवनेवसे दवा= दोः सुपण पक्षी (जीवाप्मा 
जर परमात्मा ); समानम्‌ बृश्चम्‌ परिषखजाते=एक दी दृक्ष ( शरीर ) का आश्रय ठेकर रहते हैः तयोभ=उन 
दोनेमिते; अन्यः=एक ते; पिषप्पलम्‌=उस वृक्क कर्मस्प फलोका; खादु= खाद ले-केकर; अत्ति उपभोग करता है 
८ करतु ); अन्यः=दूसरा; अनदनन्‌ =न खाता हुमा; अमिचाकशीतिचेवर देखता रहता है ॥ १ ॥ 
व्याख्या--निस प्रकार गीताम जगत्‌का अश्वत्थ (पीपल ) इृ्षके रूपम वर्णन करिया गया दै, उसी प्रकार इस मन्ते 
दरीरको पीप वृक्षका ओर जीवात्मा तथा परमात्माको पश्ियोका रूप देकर वणैन क्रिया गया है । इसी तरहका वर्णन 
कटोपनिषद्मे मी गुहाम प्रविष्ट छाया ओर धूपे नामे आया ह । माव दोनो जगह प्रायः एक दी है । मन्त्रका सारांश यह 
करि यह मनुप्य-्रीर मानो एक दृक्ष है । ईशर ओर जीव-ये सदा साथ रहनेवरे दो मित्र पक्षी ह! ये इस शरीररूप 
मे एक साथ एक ही हृदयरूप धोसस्मे निवास करते ह । इन दोन एक--जीवास्मा तो उस वृक्षे फकलूप अपने 
कर्म-पैको अर्थात्‌ रार्धानुतार गात दए ख-दुःलोको आसक्ति एवं द्ेषपूवक भोगता है ओर दूरा--ईशवर उन करम. 
पयोमे किसी प्रकारका किंचित्‌ भी सम्बन्ध न जोड़कर केवल देखता रहता है ॥ १ ॥ 
समाने शके पुरुषो निमध्नोऽनीशया शोचति यु्यमानः। 
जुष्टं यदा पद्यत्यन्यमीशमख महिमानमिति वीतशोकः ॥ २॥ 
समाने वृक्षे-पूर्वोक्त शरीरर्मी समान ृष्षपर ८ रहनेवाला ); पुरूषः=जीवात्मा; निमच्चः= ( शरीरकी गहरी 
आसक्तिम ) दवा हुमा है; अनीद्ाया-असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता हु; सुद्यमानः=मोदित होकर! शोचति= 
ओक करता रहता है; यदा=जव कमी ( भगवानूकी अदैठकी दयसे ); जुष्टम्‌ मक्त दवारा नित्य ) सेवित ( तथा ); 
अन्यम्‌-मपनेते मिन्न; ईशम्‌-पसमेश्वरको ८ ओर ); अस्य महिमानम्‌-=उनकी महिमाको; प्यति यह प्रत्यक्ष कर 
ङेता दै; इतित; बीतरोकः=सरवथा शोकरहित हो नाता दै | २ ॥ 
व्याख्या--पहले वर्णन कयि हुए ररीररूप एक दी वृक्षपर्‌ हृदयसूप धौसलेमे रदनेवाखा यह जीवात्मा अबतक अपने 
साथ रहने उन परम बुद्‌ परमेश्वरी ओर नदी देखता, शरीरमे दी आसक्त होकर इसमे निमग्न हुमा रहता ह अर्थात्‌ 
शरीरम अतिशय ममता करके उसके द्वारा भोगेोके मोगनेमे ही रचा-्चा रहता है, तबतक असमर्थतारूप दीनतासे मोहित 
होकर वह नाना प्रकारके दुःख भोगता रहता है । जव कमी मगवान्‌की नि्ैतुकी दयसे अपने भिन्न, नित्य अपने ही समीष, 
रहनेवाढे, परम सुद्‌, परमप्रिय ओर मक्तोद्वारा सेवित ईश्वरको ओर उनकी आशवर्थमयी महिमाको, जो जगतूम सर्वत्र 
मिन्न-मिच् प्रकारते प्रकट हो रही दै, प्प्यक्च कर ठेता दैः तवर त्कार ही वह्‌ सरथा शोकरदित हो जता है ॥ २॥ 
सम्बन्ध--ईशवरके खरूपका वर्णन कसते हुए उन्दं जान केनेका फल बतति है-- 
यदा पश्यः पश्यते स्वेमयणं कर्तारमीशं ॒पुरुपं॑बहयोनिम्‌ । 
तदा दिदरानपुण्यपापे विधूय निरञ्ननः परमं साम्ययुपैति ॥ ३॥ 
यदा=जव; पद्यः यह द्रा ( जीवात्मा ); ईराम्‌=सत्रके शासक; ब्रह्मयोनिम्‌ ब्ह्मके भी आदि कारण; 
कतौरम्‌=पम्पूणं जगते रचयिता; इकषमवणंम्‌=दिव्य प्रकासखरूप; पुरुषम्‌-परमपुरुषको; पदयते=प्तयक्ष कर 
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छता दै; तदा=उस समय; पुण्यपापेनयुण्यपाप दोनोको; विधूयनमली्मोति हटाकर; निरञ्जनः निर्मल हुमा; 
विद्धान्‌=बह ज्ञानी महात्मा; परमम्‌=सर्वो मः साम्यम्‌=तमताको; उपैतिन्मासत कर छेत है ॥ ३॥ 

व्याख्या- पूर्वोक्त प्रकारसे परमेश्वरकी आश्वर्यमयी मदहिमाकी ओर दृष्टिपात करके उनके सम्पुख जानेवाला 
द्रष्टा ( जीवात्मा ) जबर सवके नियन्ता, ब्रह्माके भी आदि कारण, सम्पूर्णं जगत्‌की रचना करनेवाले, दिव्य प्रकायः 
खरूप परमपुखष परमेश्वरका साक्षात्‌ कर ठेता हैः उस समय वह अपने समस्त पुण्य-पापरूप करमोका समू नाखकर उनसे सर्वथा 
सम्बन्धरदित होकर परम निर्मर हुआ ज्ञानी भक्त सवत्तम समताको मरातत हो जाता है । गीताके वारव अध्याये -शटोक 
१३ से १९ तक इस समताका कई प्रकारते वर्णन किया गया है || ३ ॥ 


प्राणो ह्येष यः स्ेमृतै्विभाति यिजानन्वद्ान्भवते नातिवादी । 
आत्मक्रीड . आत्मरतिः क्रियाबानेष बहयविदां वरः ॥ ४॥ 


पषःयद ८ परमेश्वर ); हिन्डी; प्राणः=माण डैः यमजो; सर्वभूतैः सव॒पाणियोकेः द्वारा; 
विभातिन्पकारित हो रदा दै; विजानन्‌=( इसको ) जाननेवाल्य; विद्धान=कानी; अतिवादीन=भमिमानपूर्वक 
बद्-बदुकर्‌ बते करनेवाला; न भवते=नदीं होता ( किंतु वह ); क्रियावाच्=यथायोग्य भगवत्परीत्यर्थं कम॑ करता हुआ; 
आत्मक्रीडः=वके आत्मरूप अन्तर्यामी परमेश्वरम क्रीडा करता रहता है ( ओर ); आत्मरतिः=पबके आत्मा अन्तर्यामी 
परमेश्वरम ही रमण करता रहता है; एषःन=यदह ८ ज्ञानी भक्त ); ब्ह्मविदामरह्यवेत्ताओंमे भी; वरिश्ः= 
रेष्ठ है ॥ ४॥ 

व्याख्या- ये सर्वव्यापी परमेश्वर ही सवके याण ह; जिस प्रकार शरीरकी सारी चेषट्णैः मराणके द्वारा होती हः 
उसी रकार इस विश्वमे मी जो छु हो रहा है, परमात्माकी शक्तिसे दी हो रहा है । समसत प्राणियों भी उन्हींका प्रकाश 
हैः वे ही उन प्राणियोकि दारा प्रकारित हो रहे ह । इस बातको समद्चनेवाखा ज्ञानी भक्तं कभी वद्‌-बदृकर बातें नदीं करता । 
क्योकि वह जानता है किं उसके अंदर भी उन सर्वव्यापक परमात्माकी दी शक्ति अभिव्यक्त है; फिर वह किस बातपर अभिमान 
करे । वह तो रोकसंग्रहके छ्यि भगवदाज्ञानुसार अपने वर्णः आश्रमके अनुचरल कर्म करता हुमा सवके आत्मा अन्तर्यामी 
भगवानूमे ही क्रीड़ा करता है । वह सदा भगवान्‌म ही रमण करता है । रेखा यह भगवान्‌का ञानी भक्त बह्वेत्ता्ओमिं मी 
अति शरेष्ठ है । गीताम भी सबको वासुदेवरूप.देखनेबाठे ज्ञानी भक्तको महात्मा ओर सुदुलंम बताया गया है (७। ९) ॥ ४॥ 


सम्बन्ध--उन परमात्माकी प्रधिके साधन बतत है-- 


सत्येन रम्यस्तपसा . देष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
{करीरे ज्योतिर्मयो दहि श्भ्रो यं प्रयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५॥ 

पष यह; अन्तःदारीरे हि~ शरीरे भीतर ही-८ इदयमे विराजमान ); ज्योतिम॑यः= प्रकाशस्वरूप ( ओर ); 
्ुश्चम्=परम चिञयदध; आत्मा= परमात्मा; हि निस्संदेद; सत्येन = सत्य-माषणः; तपसा तप ( ओर ); बह्मचयण-= बरह्मचर्यं 
पूर्वक; सम्यग्ञानेन= यथार्थं॑ज्ञानसे दी; नित्यम्‌ सदा; रभ्यभ=पास नेवा दै; यम्‌= जिसे; श्लीणदोषाभ= सव 
प्रकारके दोषसि रहित हए; यतयः= यलसीर साधक ही; पदयन्ति=देख पाते हँ ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--सबके शरीरके भीतर हृदयमे विराजमान परम विञयुद्ध प्रकारामय ज्ञानखसूप परतरह्म परमात्मा; जिनको 
सब प्रकारक दोसे रदित हुए प्रयक्रीक साधके ही जान सकते है सदैव सत्य-माषणः तपश्चर्या, संयम ` ओर सखार्थत्याग 
तथा ब्रह्चर्यके पाठ्नसे उयन्न यथार्थ ज्ञानद्वारा ही प्रास हो सकते है । इनसे रहित हकर जो मो्गोमं आसक्त ईँ भोगोकी 
प्रािके स्यि नाना प्रकारके मिथ्यामाषघण कस्ते है ओर आसक्तिवश नियमपूर्वक अपने वीर्यकी रक्वा नहीं कर सकतेः वे 
खार्थपरायण अविवेकी मनुष्य उन परमात्माका अनुभव नहीं कर सकते; क्योंकि वे उनको चाहते ही नहीं ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--पुर्य्त साधनेमेसे सत्यकी महिमा बति ईै-- 


उ० अर्दे 
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सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः। 
येनाक्रमन्त्युष्यो ह्याप्तकामा यत्र॒ तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ & ॥ 
सत्यम्‌ सत्य; एव-दी; जयति= विजयी होता है; अनतम्‌= चठ; न= नदीं; हिः= क्योकि; देवयानः वहं देवयान 
नामक; पन्थाभ= मागं; सत्येन= सत्यसे; विततः परिपूर्णं है; येन= जिससे; आक्तकामाः= पूर्णकामः ऋषयः ऋषिलोग 
८ वर्ह ); आक्रमन्ति गमन करते है; यच्च जर्हा; तत्‌= वह; सत्यस्य सत्यस्वरूप प्रह्म परमात्माका; परमम्‌ 
उक्कृष्ट; निधानम्‌ धाम है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--सत्यकी ही विजय होती है, टकी नदीं । अभिमाय यह है कि परमात्मा सत्यखरूप ई; अतः उनकी प्रा्िके 
स्यि मलुष्यमे सत्यकी प्रतिष्ठा होनी चाहिये । परमात्मप्रा्तिके लियि तो सत्य अनिवार्यं साधन है ही; जगतूमे दूसरे सब कायम भी 
अन्ततः सत्यकी ही विजय होती दै टकी नहीं । जो लोग मिथ्या-भाषण, दम्भ ओर करसे उन्नतिकी आशा रखते हैः वे 
अन्तमे बुरी तरहसे निरा होते है । मिथ्या-मापरण ओर मिथ्या आचरणोम भी जो सत्यका आमास दै, जिसके कारण दुरे छोग 
उसे किसी अशमे सत्य मान छेते है, उसीसे कु क्चणिक लाभ-सा हो जाता है । परंतु उसका परिणाम अच्छा नदीं होता । 
अन्तमे संत्य सत्य ही रहता है ओर श्चठ श्च ही । इसीसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य सत्यभाषण ओर सदाचारको दी अपनाति ह, श्चडको 
नही; क्योकि जिनकी मोग-वाखना नष्ट हो गयी दः ठेते पूणणकाम कऋृषिलोग जिस -मार्गसे वह पर्हुचते दै, जहाँ इस सत्यके 
परमाधार परत्रह्म परमात्मा सित है, बह देवयान मार्गं अर्थात्‌ उन परमदेव परमात्माको प्राप्त करनेका साधनरूप मार्गं सत्यसे 
ही परिपूर्ण है; उसमे असत्य-माषरण ओर दम्भः कपट आदि असत्‌ आचरणोके लि खान नहीं है ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--उपर्युक साधनसि प्रा दनव परमात्माके स्वरूपका पुनः वर्णन कसे ईै-- 
वृहच्च तदिज्यमचिन्त्यरूपं श्षमाच्च तत्छ्मतरं बिभाति । 
दुराससुद्रे तदिहान्तिके च पद्यत्खिरैव निहितं गुहायाम्‌ ॥ ७॥ 

तत्‌= वह पर्रह्; इह त्‌= महान्‌; दिव्यम्‌ दिव्य; च= ओर; अचिन्त्यरूपम्‌= अचिन्त्यस्वरूप है; च तथा; 
तत्‌= वह; खृक्षमाव्‌=सुषमसे भी; सष्मतरम्‌= अत्यन्त सुमरूपमे; विभाति मकारित होता है; तत्‌= ( तथा ) वहः; 
दूणत्‌= वरते मो; सुदर= अवयन्त दुर दै; च= भौर; इद= इष ( शरीर ) मँ रकरः अन्तिके च= अति समीप मी हैः 
इट यर्हो; पयर देलनेवाककि मोतर; एव= ही; गुहायाम्‌= उनकी हृदयल्पी गुफार्मे; निहितम्‌ सित है ॥ ७ ॥ 

व्याख्या--वे पर्ष परमात्मा सबसे महाय दिव्य-अलोकिक ओर अचिन्त्यस्वरूप है अर्थात्‌ उनका स्वरूप 
मनके द्वारा चिन्तनमे आनेवाखा नहीं है । अतः मनुष्यको शद्धापूर्वक परमात्माकी प्रापिके पूर्वकथित साधनम खगे रहना 
चाहिये । साधन करते-करते वे परमात्मा अचिन्त्य एवं सृष्मसे भी अत्यन्त सृष्ष्म होनेपर भी स्वयं अपने स्वरूपको हृदयम 
परकारित कर देते है । परमात्मा सर्व परिपूर्ण हैः एेसा कोई भी स्थान नही जरह वे न हो । अतः वे दूरसे भी दूर है 
अर्थात्‌ जर्होतक हमलोग दूरका अनुभव करते है बर्हो मी वे ह जर निकसे भी निकट, यही अपने भीतर ही ३ । 
अधिक भ्या, देखनेवारमि ही उनके हदयरूप गुफामे चयि हुए ह । अतः उन्द सोजनेके स्मि कदं दूसरी जगह जानेकी 
अव्रह्यकता नहीं हे ॥ ७ ॥ 

न च्चुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैदेवैसपसा कर्मणा वा। 
ज्ञानप्रसादेन षिश्ुद्धसचचस्ततस्त॒ तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ ८ ॥ 

न चष्ुषा=( वहं परमात्मा ) न तो नेवरेषि; न ` वाचा=न वाणीस ८ ओर ); न अन्यैः न दूसरी; देवैः 
इन्द्रयोसे; अपि हं; गृाते=रदण करनेमे आता हे ( तथा ); तपसा तपसे; वा= अयवा; कर्मणा क्सि मी ८ वह ); 
[न गृह्यते=ग्रहण नदीं किया जा सकता; | तम्‌= उस; निष्कलम्‌= अवयवरदित ८ परमात्मा ) को; कुतो; 
विशुद्धखक््वः= विचय अन्तःकरणवाला ( साधक ); ततः= उस वि्युद्ध॒ अन्तःकरणसे; ध्यायमानः ८ निरन्तर उसक्य ) 
ध्यान करता हुमा दी; क्ञानप्रसादेन= ज्ञानकी निर्मर्तासे; पश्यते देख पाता है ।॥ ८ ॥ 
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व्याख्या--उन परब्रह्मको मनुष्य इन अंसवेसि नहीं देख सकता; इतना ही नही; वाणी आदि अन्य इन्द्ियोद्ारा 
मी वे पकड्मे नदीं आ सकते । तथा नाना प्रकारकी तपश्चयां ओर कमेकि द्वारा भी मनुष्य उन नहीं पा सकता | उन 
अवयवरदित परम वि्युद्ध परमात्माको तो मनुष्य सब भोगोसे मुख मोड्करः निःस्परह होकर विद्युद्ध अन्तःकरणके द्वारा 
निरन्तर एकमात्र उन्ीका ध्यान करते-करते ज्ञानक निर्मरूतासे ही देखे सकता है । अतः जों उन परमात्माको पाना चदे 
उसे उचित है कि संसार मोगसे सर्वथा विरक्त होकर उन सवकी कामनाका त्याग करके एकमात्र परत्रह्य परमात्माको ही 
पानके खयि उन्दीके चिन्तनमे निमग्न हो जाय ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--जन वे पररह परमात्मा सवके हदयमे रहते है, तव समी जीव उन्हं क्यो नदं जानते † शुद्ध अन्तःकरणवासः 
पुरुष ही कयो जानता है १ इस जिज्ञासापर कहते रै-- 
एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राणः पश्चधा संविवेश्च | 
प्राणेधित्तं॒सवेमोतं प्रजानां यस्मिन्विश्द्धे विभवत्येष आत्मा ॥ ९॥ 
यसिन्‌= जिसमे; पञ्चधा पोच मेदोवालः भाणः= प्राण; संविवेश मटीर्मोति प्रविष्ट दै (उसी ररीरमे रहनेवाल्य ); 
पषः= यह; अणुः सुषम; आत्मा आत्म; चेतसा= मनसे; वेदितव्यः जाननेमे अनेवाखा दै; प्रजानाम्‌=प्ाणिर्यो- 
का ( वह ); सवेम्‌= सम्पण; चित्तम्‌ चित्तः प्राणैभ= पराणो; ओतम्‌= वयात है; यस्मिन्‌ विद्यदधे= जिस अन्तःकरणके - 
विशुद्ध होनेपर; पषः= यदह; आत्मा आत्मा; विमवतिन= सव प्रकारसे समर्थ होता ह ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-- जिस शरीरम प्राणः अपानः व्यान; समान ओर उदान--इन पोच मेदोवाव्म प्राण प्रविष्ट होकर 
उसे चे्टायुक्त कर रहा है, उसी शरीरके भीतर हृदयके मध्यभागमे मनद्वारा ज्ञातारूपसे जाननेमे आनेवाला यह सुषम 
जीवात्मा भी रहता ह । परंतु समसत प्राणियोके समस्त अन्तःकरण प्राणोसे ओतप्रोत हो रहे हैः अर्थात्‌ इन प्राण ओर 
इन्दरियोको तृप्त करनेके ल्यि उन्न हुई नाना परकारकी भोगवासनाओसि म्नि ओर शुन्ध हो रदे है; इस कारण सव लेग 
परमात्माको नहीं जान पाते । अन्तःकरणके विद्युद्ध होनेपर ददी यह जीवात्मा सब॒यकारसे समर्थं होता है । अतः 


यदि भोगेसि विरक्त होकर यह परमात्माके चिन्तनमे ख्ग जातां दै, तब तो परमात्माको प्राप्त कर स्ता है; ओर यदि भोगकरी 
कामना करता है तो इच्छित भोगोको पराप्त कर छेता है ॥ ९ ॥ 


यं यं लोकं मनसा संविभाति विदयुद्धस्वः कामयते यां कामान्‌ । 
तंतं लोकं जयते तांच कामांलस्मादात्मज्गं ्यचयेद्‌ भूतिकामः ॥१०॥ 
विदयुद्धसत््व= विञ्द् अन्तःकरणवाला ( मनुष्य ); यम्‌. यम्‌= जिस-जिस; छोकम्‌= लोकको; मनसा मनसे; 
संविभाति चिन्तन करता हे; च= तथा; यान्‌ कामान्‌ कामयते= जिन भोगकरी कामना करता है; तम्‌ तम्‌=उन-उन; 
खोकम्‌= लोको; जयते जीत ठेता दै; च= ओर; तान्‌. कामान्‌ उन ( इच्छित ) भोगोको भी; [ जयते= पास 
कर ठेता दै; ] तस्मात्‌ हि= इसील्यि; भूतिकामः देशर्यकी कामनावाला मनुष्य; आत्मक्षम्‌= शरीरसे भिन्न आत्माको 
जाननेवारे महात्माका; चयेत सत्कार करे ॥ १० ॥ 
व्याख्या-- विद्ध अन्तःकरणवाखा मनुष्य यदि. मोगेसि सर्वथा विरक्त होकर उस निर्म अन्तःकरणद्वारा निरन्तर 
पस्रह्म परमेश्वरका ध्यान करता है--तव तो उन्हे प्रास कर ठेता ह, यह बात आवे मन्त्रम कदी जा चुकी दहै; परंतु यदि 
वह सर्वथा निष्काम नदीं होता तो जिस-जिस खोकका मनसे चिन्तन करता है तथा जिन-जिन भोगोको चाहता हैः उन-उन 
रोर्कोको ही जीतता है--उन्दी लोकमि जाता है तथा उन-उन मोर्गोको ही प्राप्त करता है; इसथ्थि रेशवर्यकी कामनावाछे 
मनुष्थको शरीरसे भिन्न आत्माको जाननेवाठे विशयुदध अन्तःकरणयुक्त विवेकी पुरुषकी सेवा-पूजा ( आदर-सत्कार ) करनी 
चाद्ये; भ्योकि वह अपने स्थि ओर दसरोके स्थि भी जो-जो कामना करता दै, वह पूणं हो जाती है ॥ १० ॥ 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ 


२८४ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चरो न शोचति # 
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दवितीय खण्ड 


सम्बन्ध प्रकरणे विशुद्ध अन्तःकरण साधक सामर्यका वणेन करके सपि प्रसङ्खवशा कामनार्क पू्तिकी बात 
आ समी थी, अतः निव्काममावकौ परवल ओर सकाममावकी निन्दा करते हुए पुनः प्रकरण आरम्भ कते है-- 


स॒वेदैतत्परमं अह्यधाम यत्र॒ विश्वं निहितं माति शरम्‌ । 
४ तेत तदतिवन्ति 
उपासते पुरुषं॑ये धश्कामास्ते शुक्रमे धीराः ॥ १॥ 
= वह ८ निष्काम भाववात्य पुरुष ); एतत्‌= इस; परमम्‌=परमः श्युश्चम= वियद ( प्रकादामान ); बह्मधामन 
ब्रह्मधामको$ वेद्‌ जान छता हैः य्न~जिसर; विश्वम्‌= सम्पूणं जगत्‌; निदितम्‌ सित हुआ; भातिनपतीत होता दै; 
ये हिनो भी कोई; अकामाभ्=निष्काम साधक; पुख्यम्‌ उपासते परम युरुषकी उपासना करते है; ते=वेः 
बुद्धिमान्‌; श्युक्रम्‌=रजोवी्यमयः एतत्‌ इस जगत्को; अतिवतंन्ति= अतिक्रमण कर जते है ॥ १ ॥ 
व्याख्या--थोड़ा-सा विचार करनेपर प्रत्येक बुद्धिमान्‌ मनुष्यकी सम्म यह बात आ जाती है कि इस प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेवाञे जगत्के स्चयिता ओर परमाधार कोई एक परमेश्वर अवदय हैँ । इस प्रकार जिनये यह सम्पूणं जगत्‌ खित 
हुआ प्रतीत होता है, उन परम विशुद्ध प्रकशमय धामखरूप प्रह परमात्माको समस्त भोगोकी कामनाका त्याग करके निरन्तर 
उनका ध्यान करनेवाङा साधकं जान केता है । यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य उन परम पुरुष परमात्माकी उपासना करते, 
एकमात्र उन्दीको चाहते है, बे इस रजोवीर्यमय ( भोगमय ) जगतको छँष जाति है, किसी प्रकारके भोगम उनका मन नहीं 
अटकता, वे सर्वथा पूणं निष्काम होकर रहते है । इसीख्यि उन्हं ुद्धिमान्‌ कहा गया है; क्योकि जो सार वस्तुके ख्ि 
असारको त्याग देः वही बुद्धिमान्‌ है# ॥ १ ॥ 
खस्बन्ध--अव सकाम पुरुषकी निन्दा करते हुए ऊपर कही हुई बातको स्ट कते है-- 
कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र॒ तत्र । 
पर्याप्रकामख कृतात्मनस्त्विहैव सवै प्रविरीयन्ति कामाः ॥ २॥ 
यः जो; कामान्‌= मोगोको; मन्यमानः= आदर देनेवाला मानव; कामयते ( उनकी ) कामना करता है; सखव; 
कामभिभ=उन कामनाओके कारणः; तन्न तज्ञ = उन-उन्‌ खानोमे; जायते उत्पन्न होता है ( जर्हो वे उपल्न्ध हो स्के ); 
त= परव; पयौप्तकामस्य= जो पूर्णकाम हो चुका है, उस; कृतात्मनः विदयद्ध अन्तःकरणवले पुरुषकी; सर्वे= सम्पूर्ण; 
कामाभ=कामनारपँ; इह एव यदी; प्रविलीयन्ति सर्वथा विरीन हो जाती है ॥ २॥ 
व्याख्या--जो भोगोको आदर देनेवाखा है, जिसकी दृष्टम इस रोक ओर पररोकके भोग सुखके देव॒ है, षी 
भोगेोकी कामना करता है ओर नाना प्रकारकी कामना्ओके कारण दी जर्हौ जह मोग उपठन्ध हो सकते है, वर्हो-वष् 
कर्मानुसार उद्य होता ह; परं जो मगवानूको चाहनेवाढे मगवानके प्रेमी भक्त पूर्णकाम हो गे दै, इस जगत्के भोगि ऊव 
गये है उन विञचद्ध अन्तःकरणवाठे भरक्तोकी समस्त कामना इस शरीरम ही षिटीम हो जाती है । खस्रम भी उनकी दष्ट 
भोगोकी ओर नही जाती । फक्तः उन्हं शरीर छोड़नेपर नवीन जन्म नहीं धारण करना पड़ता । वे भगवान्‌को पाकर जन्म 
मूत्युके बन्धनसे सदाके स्यि छूट जाते दै ॥ २ ॥ 


# एक आदरणीय महानुमावने यद अर्थं किया दै-- 
धव ( आत्मज्ञ ) समस्त कामना्ोके उक्कृष्ट आश्रयभूत उस ब्रह्मको जानता है, जिसमें यह सम्पूणं जगत्‌ अपित है जौर जो स्वयं 
-छुदधरूपसे प्रकारित हो र्या है । उस शस प्रकारके आत्मज्ञ पुरुषकी मी जो कग निष्काम भावसे मुमुष्च॒ होकर परमदेवके समान .उपासना . 


करते है वे बुद्धिमान्‌ पुरुष शरीरके उपादान कारणरूप मवुष्यदेइके बीजको अतिक्रमण कर जाते र सधौत्‌ फिर योनिमे प्रवेशच 
नहीं करते 
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सम्बन्ध--पहरे दो मन्त्रम भगवानके परभ दुसरे जिन प्रेमी भर्तोका वर्णन किया गथा है, उन्ही वे सर्वात्मा परब्रहा 
पुरषेत्तम दरशन देते है--यह बात अव अगर मन्त्रे कहते है-- 


नायमात्मा प्रवचनेन रम्धो मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष श्रण॒ते तेन रम्यसतस्यैष आत्मा विव्णुते तनु खाम्‌ ॥ ३॥ 


अयम्‌= यह; आत्मा=परनह्म परमात्मा; न प्रवचनेन न तो प्रवचनसे; न मेधया न बुद्धिस ( ओर ); न वहुना 
श्ुतेन= न बहुत सुगनसे ही; छभ्यः= प्रात हो सक्ताः एषः यहः; यम्‌ जिसको; वृणुते खीकार कर ठेता हैः तेन एव= 
उसके द्वारा ही; ङभ्यभ्=प्रात्त क्रिया जा सकता है; ( क्योकि ) एषः यद; आल्मरा= परमात्मा; तस्य= उसके द्विः 
स्वाम्‌ तुम्‌ अपने यथार्थ खरूपको; विवृणुते प्रकट कर देता ह ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--इस मन्त्रम यह बात समन्ञायी गयी दै कि वे परमात्मा न तो उनको मिते है जो शास्नौ को पदृ-सुनकर 
लच्छेदार भाषामें परमात्म-तच्का नाना प्रकारे वर्णन करते ह; न उन तकदीर बुद्धिमान्‌ मनु्योकरो ही मिते हैः जे बुदि- 
के अभिमाने प्रमत्त हुए त्रके द्वारा विवेचन करे उन्दै समश्चनेकी चेष करते दै; ओर न उनको ही मिरते हैः जो परमात्माके 
विषयमे बहुत कु सुनते रहते है ! वे तो उसीको प्राप्त होते है, जिसको वे सयं स्वीकार कर छेते हँ ओर वे खीकार उसीको करते 
है, जिसको उनके लि उत्कट इच्छा होती है जो उनके बिना रह नहीं सक्ता । परंतु जो अपनी बुद्धि या साधनपर भरोसा 
न करक केवल उनकी कृपाकी ही प्रतीश्चा करता रहता है, रेते कृपा-निर्मैर साधक्रपर परमात्मा कृपां करते ह ओर योगमाया- 
का परदां यकर उसके सामने अपने सच्चिदानन्दघन खशूपमे प्रकट हो जाते है# | ३ ॥ 


नायमास्मा बरहीनेन कभ्यो न च प्रमादात्तपसो बाप्यलिङ्कात्‌ । 
एतैरुपायेयंते यस्तु विद्सतस्येष आत्मा ्डिते ब्रह्मधाम ॥ ४॥ 


अयम्‌=यह; आत्मा परमात्मा; बलदहीनेन=ब॑र्दीन मनुष्यद्वाणः; न छभ्यः=नहीं प्रात किया जा सकता; च= तथा; 
्रमादाव्‌= प्रमादसे; वा=अथवा; अलिङ्गात्‌= सक्षणरदितः तपसे; अपिभीः न [ ङभ्यः]= नहीं माप्त किया जा 
सकता; तु वितु; य+ जो; विद्धान्‌= बुद्धिमान्‌ साधक; पतेः इन; उपायैः उपायेकि द्वारा; यतते= प्रयत्न करता दै; 
तस्य= उसका; एषः= यह; आत्मा= आत्मा; बह्मधाम= ब्रह्मधाम; विशते= प्रविष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 


ध्याख्या--इस प्रकरणम बताये हए. सबके आत्मारूम परब्रह्म परमेश्वर उपासनारूप वक्ते रदित मनुष्यद्वारा 
नहीं प्रास किये जा सकते । समसत मोोकी आदा छोड़कर एकमात्र परमातमाकी ही उक्तट अभिलाषा रखते हुए निरन्तर 
विशचदधभावसे अपने इष्टेवका चिन्तन करना--यही उपासनारूपी बका संचय करना है । एसे बरुते रहित पुरुषको वे 
नहीं मिक्त । इसी प्रकार कर्तव्यत्यागरूप प्रमादसे मी नदीं मिरूते तथा साचिक लक्षणसे रहित संयमसूप तपसे भी क्रिसी 
साधकद्वारा नहीं प्राप्त किये जा सकते | कितु जो बुद्धिमान्‌ साधक इन पूर्ौक्त उपा्येसि प्रयल करता है, अर्थात्‌ 
प्रमादरहित होकर उत्कट अभिलाषक साथ निरन्तर उन परमेश्वरकी उपासना करता है, उसका आत्मा परब्रह्म परमात्माके 
खसूपमे प्रविष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध उपयु प्रकारते परमाम परा हुए महाषुसषेकि क्षण वतरते ह-- 





# एक आदरणीय मानुमावने श्सका यह अथं माना दै-- 

१यह आत्मा न तो वेद-शास्के अधिक अध्ययनरूप प्रवचनसे प्रा होनेयोग्य है, न ग्न्थके अथको धारण करनेकी शक्ति भेधाते 
अथवा, न अधिक दास्र-भवणसे ही । यह विद्वान्‌ जिस पररमात्माको वरण करता--माप्त करनेकी श््छा करता ह, उस शच्छासे दी 
प्रमात्माकी आपि हो सकती है ! नित्य प्राप होनेके कारण अन्य किसी साधनसे वह प्रा नहीं हौ सकता । यह आत्मा उसके 
प्रति अपने -आत्मस्वरूपको प्रकट कर देता है ! जि प्रकार प्रकाशमे षटादिकी अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार निवाकौ प्रापि होनेपर 
ात्माका आविभौव हो जाता है 1" 


दद # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





संपरप्येनस्षयो ज्ञानवक्राः शतात्मानो वीतरागाः प्र्ान्ताः। 
ते सर्वगं॑सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्व॑मेवाषिशन्ति ॥ ५॥ 
वीतरागाः सर्वथा आसक्तिरहित; तातमानः ( ओर ) विद्युदध अन्तःकरणवाठे; ऋषयः ऋषिरोगः एनम्‌= इस 
परमात्माको; सम्प्राप्य पूर्णतया प्रात होकर; क्षानतृक्ता= ज्ञानसे तप्त ८ एषं ); प्रश्चान्ताः= परम शान्त ( हो जाते है); 
युक्तात्मानः अपने-आपको परमारमामे संयुक्त कर देनेवाले; ते= वे; धीराः= जञानीजन; सर्वगम्‌ = सर्वव्यापी परमात्माको;, 
सर्व॑तञ=खव ओरसे; राण्य प्रात करके; सर्व॑म्‌ एव=सर्रूप परमात्मामें ही; आविदान्ति= पविष्ट हो जते है ॥ ५ ॥ 
व्याख्या-वे विशुद्ध अन्तःकरणवाले सर्वथा आसक्तिरदहित मष्भिगण उपयुक्त प्रकारसे इन परब्रह्म परमात्माको 
भलीर्भोति ग्रा होकर ज्ञानसे तृत हयो जते हँ । उन्द किसी पकारके अभावकरा बोध नहीं होता, वे पूर्णकाम हो जते दँ । वे 
अपने-आपको परमात्मामे गा देनेवाे ्ञानीजन सर्वव्यापी परमात्माको सव्र ओरसे प्रात करके सर्व॑रूप परमात्मामे ही पूर्णतया 
प्रविष्ट हो जते है ॥ ५॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार परमात्माको प्रा हुए महाप सरपोकी, महिमाका वर्णन करके अन ब्रह्मलोके जनवरि महापुरर्षेकी मुक्ति- 
का वर्णन करते है-- 
वेदान्तविज्ञानसुनिधिताथाः संन्यासयोगाचतयः शुद्धस्वाः । 
ते अहयोकेषु परान्तकाठे परामृताः परिपुच्यन्ति सर्वे ॥ ६ ॥ 


[ ये ] वेदान्तविक्चानसुनिश्चिताथौः= जिन्होने वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) शास्रके विज्ञानद्वारा उसके अर्थभूत परमात्मा- 
को पूणं निश्चयपूर्वैक जान छिया है ( तथा ); संन्यासयोगात्‌=कर्मफट ओर आसक्तिके त्यागरूप योगसे; श्ुद्धसच्वाभ=जिनका 
अन्तःकरण शद्ध हो गया है; ते=वे; सर्वे समस; यतयः= प्रयलशीक साधक्गणः परान्तकाले मरणकाल्मे ( शरीर 
त्यागकर ); बरह्मरोकेषु-वहल्येकमे ८ जति दँ ओौर वरहा ); परासताभ=परम अमूतखरूप शकर; परिमुच्यन्तिनसर्वया युक्त 
हो जाते हे ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--जिन्होने वेदान्तशाच्रके सम्यक्‌ ज्ञानदारा उसके अर्थखरूप परमात्माको भटीर्मोति निश्वयपूर्वक जान 
ख्या हे तथा कर्मक ओर करमसक्तिकै त्यागरूप योगसे जिन क्रा अन्तःकरण सर्वथा शद्ध हो गया है, एेसे समी प्रयकीक 
साधक मरणक्रारम शरीरका त्याग करके परब्रह्म परमामाके परम धाम्ने जाते है ओर वरहो परम अमृतखरूम होकर संखार- 

बन्धनसे सदाके चयि सरा मुक्त दो जाते हँ | ६ ॥ । 


सम्बन्ध--जिनको परब्रह्म परमात्माकी प्रति इसी शरीरम हो जाती दै, नकी अन्तकारमे कसी स्थिति होती है--शस 
जिक्ञासापर कहते है-- । 
गताः कलाः पृश्वदश प्रतिष्ठ देवाश्च स्वे प्रतिदेवतासु । 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सव॑ एकीमवन्ति ॥ ७॥ 
पञ्चदशा पद्द; कल्याः कल्पे; च= ओर; सवे समूर्ण; देवाः= देवता अर्थात्‌ इन्द्र्यो; प्रतिदेवतासु अपने- 
अपने अभिमानी देवताओं; गताः= जाकरः प्रतिष्ठाः सित हो जते है क मीणि= (फिर) समस्त करम; च= ओर) विक्षानमयः= 


व आत्मा जीवात्मा; सव॑ ये सब-के-सव; परे अव्यये-परम अविनायी परब्रह्म; पकीभवन्तिन्पक हो 
जाते हे॥ ७॥ 


घ्याख्या--उस महापुरुषका जब देहपात होता है, उस समय पंद्रह कलप # ओर मनसहित सब इन्द्रियेके देवता- 


# पृद्ह कलायं ये दै--भरद्धा, आकाशादि पञ्च महाभूत, शन्द्िय, मन, जनन, वीयं, तप, मन्त्र, कमं, लोक तथा नाम ( देखिये ` .. 
्भोपनिषद्‌ ६ । ४ ) | 


# मुण्डकोपनिषद्‌ # २८७ 
र॑ 
ये सब अपने-अपने अभिमानी समष्टि देवता्ओमिं जाकर सित हो जाते है । उनके साथ उस जीवन्मुक्तका कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता । उसके बाद उसके समस्त कर्म ओर विज्ञानमय जीवात्मा--खब-के-सव परम अविनाशी परतरह्यमे रीन हो जाते है॥७॥ 


सम्बन्ध--किसः प्रकार लीन हो जति है, इस मिज्ञासापर कहते ईै-- 


यथा नद्यः खन्दमानाः स्द्रेऽस्तं गच्छन्ति नामस्ये विहाय । 
तथा विद्ाननामरूपाष्ठयुक्तः परात्परं पुरूषट्पंति दिन्यम्‌ ।॥ < ॥ 


८ यथा= जिस प्रकार; स्यन्दमानाः बहती हुई; नघयः= नदिर्यो; नामरूपे नाम-रूपको; विहाय छोडकर; समुद्रे 

; अस्तम्‌ गच्छन्ति विखीन हो जाती है; तथा-= वैसे ही; विद्धान्‌= ज्ञानी महात्मा; नामरूपात्‌= नाम-रूपे; विसुक्त = 
रदित होकर; परात्‌ परम्‌= उत्तम-ते-उत्तमः दिव्यम्‌ दिव्य; पुरुषम्‌ परमपुरुष परमात्माकोः उपैतिन प्रास हो जाता ।८॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार बहती हुई नदिरयौ भपना-जपना नामरूप छोडकर सशु्रमे विलीन हो जाती दैः वैरे ही 


श्ानी महापुरुष नाम-रूपसे रहित होकर परात्पर दिव्य पुरुष परब्रह्म परमात्माको म्रा हौ जाता है-सर्वतोभावसे उन्दीमे 
विखीन हो जाता है ॥ ८ ॥ । 


सथो ह त तत्परमं बरह्म वेद त्रह्मैव मवति नाययात्रहमवित्कुले मवति । तरति शोकं तरति 
पाप्मानं गुदाप्रन्थिभ्यो वि्ुक्तोऽमृतो भवति ॥ ९ ॥ 


ह= निश्चय ही; यः वै=जो कोई मी; तव्‌= उस; परमम्‌ ब्रह्य = परमबरह्य परमात्माको; वेद्‌ जान ठता है; खः वह 
मदात्मा; बह्म एव= बह्म ही; भवति दो जाता है; अस्य = इसके; कुटे= कुलम; अब्रह्मवित्‌= बरहको न जाननेवालः न 
भवति नही होता; शोकम्‌ तरति=८ वह ) शोके पार हो जाता है; पाप्मानम्‌ तरति पाप-समुदायसे तर जाता हैः 
गुटा्न्थिभ्यः=इदयकी गोरे; विमुक्त सर्वथा चूटकर; अख्ुतभ=अमरः भवतिनहो जाता हे ॥ ९ ॥ 

व्याख्या- यह बिल्छुरु सवी बात है कि जो कों भी उस परब्रह्म परमात्माको जान छेता हैः वह ब्रहम ही हो जाता । 
उसके कुर्म अर्थात्‌ उसकी संतनोमि कोई भी मनुष्य बह्को न॒ जाननेवाला नहीं दता } वहं सव प्रकारके सोक ओर 
चिन्ताओसि सर्वथा पार हो जाता हे, सममूर्ण पाप-समुदायसे सर्वथा तर जाता हैः दये खित खब प्रकारके संशाय विपयेय 
देहाभिमानः, विषयासक्ति आदि अन्थि्योसि सर्वथा चयूटकर अमर हो जाता दै--जन्म-मृत्युसे रदित हो जाता दे॥९॥ 


सम्बन्ध--इस बरहनि्याके अधिकारीका वर्णन कते है 


तदेतद्चाभ्युक्तम्‌-- । | 

क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः खयं जुह्वत एकर्षिं भद्धयन्तः। 

तेषामेवैतां ब्रह्मवि वदेत शिरोव्रतं विधिवयैस्त॒ चीणंम्‌ ॥१०॥ 

वल=उस बरहविद्याके मिय; पत्‌ यड बात; ऋचा अभ्युक्तम्‌ ऋचादारा कही गयी ह; क्रियावन्तः जो 

` निष्कामभावसे कम॑ करनेवाठे; शरोचियाभ्=वेदके अथक लाता ( तथा ज्ह्यनिष्ठाभ= बद्यके उपासक ई ८ ओर ); 

शद्धयन्तः= शद्धा रखते हृष; सरम्‌; एकषिंम्‌= “करि! नामनाठे प्रज्वङ्ति ६ जुङ्धते= नियमानुसार वन 

करते है; तु= तथा यैः जिन्हनि; विधिवव्‌= विधिपूर्वकः; हिरोेबतम्‌= सवशे तका; =पाल्न किया है; तेषाम्‌ 

पव उन्दीको; पताम यह; बह्यविद्याम्‌= ब्रह्मविद्या; वदेत=अतलानी चाहिये ॥ १० ॥ | 
याख्या जिसका इस उपनिषद वर्णन इजा दैः उस बह्मविद्यके विषयमे यह बात छचाद्वारा कदी गयी है कि 

ज्ञो अपने-अपने व्ण, आश्रम जौर परिखितिके अनुखार निष्कामभावसे यथायोग्य कर्म करनेवारे, वेदके यथार्थं अभिप्रायको 

समक्षनेवाठे, परब्रह्म परमात्मामे श्रद्धा रखनेवारे ओर उनके जिजञाखु है, जो स्वयं कर्षि नामते प्रसिद्ध प्रज्वलति अग्ने 











२८८ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # । 





मान नन --------~-------------------------------------------------------~ -----------~- 


दाल्नविधिके अनुसार हवन करते ह तथा जिन्दने विधिपू्व॑क ब्रह्मच्य॑वतका पाटन किया दैः उन्दीको यहं बह्मविद्या 
चतलानी चाहिये ॥ १० | 


तदेतत्सत्यगषिरङ्गिराः पुरोवाच नैतद चीणंव्रतोऽधीते । नमः परमच्छषिभ्यो नमः 
परमच्छपिभ्यः ॥ ११॥ 

तत्‌= उसी; एतत्‌ इस; सत्यम्‌ सत्यक्रो अर्थात्‌ यथार्थं विय्ाको; पुरा=पहठे; अङ्गियः ऋषिः= अङ्गिरा ऋषिनेः 
उवाच= कहा था; भचीर्णबतः= जिसने ब्रह्मचर्थवतका पाख्न नहीं किया दै; एतत्‌ ८ वह ) इसे; न= नही; अधीते पद्‌ 
सकता; परमच्छषिभ्यः नमध्=परम ऋपिर्योको नमस्कार है; परमच्छषिभ्यः नमः= परम ऋषिर्योको नमस्कार ३॥ १९१॥ 


व्याख्या--उस ब्रह्मविद्ारूप इस सत्यका पटे महिं अङ्गिराने उपरक्त प्रकारसे शोनक ऋषिको उपदेश दिया 
था । जिसने विधिपूर्वकं ब्रह्मचर्य्तका पाटन नहीं किया होः वह इसे नदीं पद्‌ पाता अर्थात्‌ इसका गूढ अभिप्राय नहीं 
समञ्च सकता । प्रम ऋपियोको नमस्कार ह, परम ऋषि्योको नमस्कार है । इस प्रकार दो बार ऋषि्योको नमस्कार करके 
म्न्थ-समातिकी सूचना दी गयी दै ॥ ११ ॥ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 
।॥ वतीय मुण्डक समाप्त ॥ ३ ॥ 
॥ अथवंवेदीय सुण्डकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


--+भ---नकेष्ध्डाष्व---र-- 


शान्तिपाठ 


ॐ मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं पद्येमाक्षभिर्यजत्राः । 

िरैरङगैस्तष्वारसस्तनूमि्व्शेम देवहितं यदायुः ॥ 

खसि न इन्द्रो शृद्धथवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 

खस्ि नसताक्ष्यो अरिष्टनेमिः खस्ि नो ब्रहस्पतिर्दधातु ॥ . 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति; 1}! 


इसका अर्थ प्रश्नोपनिषद्के भारम्भम दिया जा चुका दै । 





(2 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
माण्डुक्योपनिषद 


शान्तिपाठ 


ॐ भद्रं कर्णेभिः भरणुयाम देवा मद्रं पयेमाकषभिर्यजत्राः। 
सिरैरङसतप्डवाससनुभि्येम देवहितं यदायुः ॥ 
खलिः न द्दद्रो इृद्रभ्रवाः खसि नः एषा विश्ववेदाः 
ससि नलाय अरिषनेमिः ससि नो बृदस्यतिर्दथातु ॥ 
ॐ क्षान्तिः ! शान्तिः | शान्तिः | 
इसका अथ प्रभोपनिषद्म दिया जा चुका है । 


ओमिलयेतदकषरमिद्‌ ९ सर्वं तथोपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सवैमोङ्कार एव । यच्चान्यत्‌ 
त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥ १॥ | 


ॐ = ॐ} इति= इत प्रकारका; पतत्‌ यह; अक्षरम्‌ अक्षर (अविनारी परमात्मा) दै; इदम्‌= यहः सर्वम्‌ सम्पूरणं 
जगत्‌ ; तस्य उसका ही ¦ उपव्याख्यानम्‌= उप्याख्यान अर्थात्‌ उसीकी निकटतम मदिमाका ल्य करानेवाख है; 
भूतम्‌=भूत ( जो ह चुका ); भवत्‌= वर्तमान ( ओर ); भविष्यत्‌=मविष्यत्‌ ( जो होनेवात् है ); इतियहः 
सवम्‌= सव-का-सव जगत्‌} ओंकारः ओंकार; पव ही हे ; च तथा; यत्‌ जो; चिकाखतीतम्‌= ऊपर के हृ 
तीनौ कासे अतीत; अन्यत्‌ दूरा ( कोई तत है ); तत्‌= वह; अपि=भी; ओकारः ओंकारः; एवह हे ॥ १॥ 

व्याख्या--इस उपनिषदूम पररह परमात्माके समग्र रूपका तत्व समञ्चनेके स्मि उनके चार पादोकी कस्यना की गयी 
है । नाम ओर नामीकी एकताका प्रतिपादन करेके स्थि प्रणवकी अ, उ ओर म्‌-इन तीन माजाओंके साथ ओर माना. 
रदित उसके अब्यक्तरूपके साथ परब्रह्म परमात्माके एक-एक पादकी समता दिखलायी गयी है । इस प्रकार इस मन्ते 
पररह परमात्माका नाम जो ओंकार दहै, उसको समग्र पुरुषोत्तमसे अभिन्न मानकर यह कदा गया है कि “ओमः यह अक्षर ही 
पूरणतरह् अविनाशी परमात्मा है । यह '्रत्यक्च दिखायी देनेवाखा जड-चेतनका समुदायरूप सम्पूरणं जगत्‌ उन्हीका उपव्याख्यानी 
अर्थात्‌ उन्दंकी निकटतम महिमाका निदशक है । जो स्थू ओर सूषष्म जगत्‌ "पहले उदजन होकर उनम विलीन हो चुका 
है ओर जो इस समय वर्तमान है, तथा जो उनसे उत्पन्न होनेवाढा है-- वह सव-का-सब ओंकार हौ है अर्थात्‌ परनक्ष परमात्मा 
ही हे । तथा जो तीनों कासे अतीत इससे भिन्न हः बह भी ओंकार ही है । अथात्‌ कारणः सकषम ओर स्थूक--इन तीन भेदो 
वाल जगत्‌ ओर इसको धारण करनेवाले परत्रहमके जिस अंखकी इसके आत्मास्पम ओर आधाररूपम अभिव्यक्ति होती हे, 
उतना ही उन परमात्माका खरूप नदीं है; इससे अत्मा भी बे है । अतः उनका अभिव्यक्त अं ओर उससे अतीत मी जो 
ङु ह, वह सब मिलकर ही परब्रह्म परमात्माका समग्र स्प है । 

अभिप्राय यह्‌ है कि जो कोई परह्मको केवर साकार मानते है या निराकार मानते द या सर्वथा निरविेष मानते ईै-- 
उन्द सर्वशता, सर्वाधारता, सर्वकारणता, सरवेश्वरताः आनन्दः विज्ञान आदि कल्याणमय गुणोते सम्पन्न नहीं मानते? वे सव उन 
पक्षक पक-पक अंशको ही परमारमा नानते है । पूरण परमातमा . साकार भी है, निराकार भी ह तथा साकार निराकार 
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२९० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
उ्-------------------~-----------------------------------------------------------~~~ 
दोनेंखे रदित भी है । सम्पूणं जगत्‌ उन्दीका खसूप है ओर वे इये घर्व॑था अक्ग भी है । बे सरवगुोसि रदिते, निर्विशेष 
भी ह ओर सर्वरुणसम्पन्न भी है- यह मानना दी उन्द सवाङ्गपूरण मानना है ॥ १ ॥ 

स्बन्ध--सन कु ओंकार कंस द, यह कहते दै-- 

सेर देतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ । २ ॥ 

हि=स्योकि; पतत्‌ यह; सव॑म्‌= सव-का-सव; ब्रह्म= ब्रहम है; अयम्‌=यह; आत्मा= परमात्मा(जो इख हश्य-जगत्‌- 

परिपूर्ण हे); बह्म ब्रह्म है; स= वह; अयम्‌=यह; आत्मा परमात्मा; चतुष्पात्‌ चार चर्णौवाल ह ॥ २ ॥ 

व्याख्या-यह सम्पूणं जगत्‌ ्रह्मठे मिन्न कु नहीं है, सब-का-खव ब्रह्म है ओर ओंकार उनका नाम होनेके कारण 
नामीसे अभिन्न है इसस्मि सब कुछ ओंकार है--यह बात पदे मन्त्रम कदी गयी है; क्योकि यह सम्पूर्णं जगत्‌ उन परजन्च 
परमात्माकरा शरीर है ओर वे इखके अन्तर्यामी आत्मा है ८ अन्तर्वामित्राक्मण बर° उ ०); इसल्यि ये सर्वात्मा दी ब्रह्म द । 
वे खबातमा परब्रह्म आगो बताये हए प्रकारे चार पादवाछे दै । वास्तवमे उन अखण्ड निरवयव पररह परमारमाको चार 
पादोबाल कहना नहं बनता; तथापि उनके समग्ररूपकरी व्याख्या करनेके स्थि उनकी अभिव्यक्तिके प्रकारभेदौको लेकर 
्रुतियोमे जगह-जगह उनके चार पादौकी कल्पना की गयी है । उसी हष्िते यहो भी श्रुति कती है ॥ २ ॥ 

जागरितस्थानो बहिष्यज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशचतिषुखः स्थूरुयण्वेशानरः प्रथमः पादः ॥ २ ॥ 

जागरितस्थानः= जाग्रत्‌-अवस्थाकी माति यह पर्पूर्ण स्थूरं जगत्‌ जिसका स्थान अर्थात्‌ शरीर दहै; बदिष्म्ञः= 
जिसका क्ञान इस बाह्य जगते कैला हआ ह; साङ्गः भूः, भुवः आदि सात रोक ही जिसके सात अङ्गं है; एकोन- 
विहातिसुखः=रपोच शानेन्दर्यो पोच कमेन्दर्यो, पोच प्राण ओर चार अन्तःकरण--ये उन्नीस विषयौको ग्रहण करनेवाठे 
समष्टि "करणः ही जिसके उन्नी मुख है; स्थूखमुक्‌= जो इस स्थूर जगत्करा भोक्ता--इसको अनुभव करनेवाला तथा 
जाननेवाला है, वहः वैश्वानरः वैश्वानर ( विश्वको धारण करनेवाल्म ) परमात्मा; भ्रथमः= पहल; पाद्‌; पद है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या-परब्र परमात्माके बे चार पाद्‌ कवे ओर किव प्रकार ई--यह बात समन्चानेके स्थि आीवात्मा तथां 
उसके स्थूल, सुषम ओर कारण--इन तीन शरीरौके उदाहरण देते हए उन परमात्माके तीन पादोका वर्णन क्रमशः करिया 
गया है । उनमेले पठे पादका इस मन्व वर्णन है । भाव यह है क्रि जिख प्रकार जाग्रत्‌-मवस्धामे इस स्थूल शरीरका 
अभिमानी जीवात्मा सिरखे लेकर पेरतक सात अङ्गे युक्त होकर स्थूर विषयेके उपभोगके द्वाररूप दस इन्द्रियः पच प्राण 
ओर चार अन्तःकरण--इस प्रकार इन्‌ उन्नीस सुखो विषगरौका उपमोग करता है ओर उसका विज्ञान बाह्म जगते फैला 
रहता है, उसी प्रकार सात खोकरूप सात अङ्गौ ओर समष्टि इन्द्रियः प्राण ओर अन्तःकरण--इस प्रकार उन्नीस मुखेसि युक्त 
इस स्थूर जगतूरूप रीरका आत्मा--जो सम्पूर्णं देवताः पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियोका प्रेरक ओर स्वामी हनेके कारण 
इ स्थूल जगत्का शाता ओर मोक्ता है ( गीता ५। २९; ९। २४ ); जिसकी अभिव्यक्ति इस बाच स्थूर जगतूमे हो रही 
हैः--वह सर्वरूप वैश्वानर उन पूर्णव्रह्च परमात्माका पका पाद है । । 

जो विश्व अर्यात्‌ बहुत भी हो ओर. नर भी हो, उसे वैश्वानर कहते ई--इस व्युत्सतिके अनुसार स्थूढ अगत्रूम 
छरीरवाछे सर्वरूप.परमेश्वरको ययँ वैश्वानर कहा गया है । ब्रह्मसूत्र अध्याय १; पाद २; सूत्र २४ मँ यह स्पष्ट कर दिथा गया 
हे कि आत्मा ओर जद्य--इन दोनोका वाचक जहौ वैश्वानरः पद आये, बर्हा वह॒ जीवात्माका या अभिका नाम नहीं हे । 
वह परन्रह्म परमेश्वरका ही वाचक है, यों समञ्नना चाहिये । वैश्वानर-बिद्याम मी इसी प्रकार परमात्माको बैशवानर बताया 
गया है ( छा० ५। ११ । १--& ) । अतः यहाँ ‹जागरितश्यानः, इस पदके बरूपर जाग्रत्‌-अवस्थके अभिमानी जीवात्मा- 
को बह्यका पहला पाद्‌ या वैश्वानर मानना टीक नहीं माद्धम होता; क्योकि तीन अवसा्ओकि इष्टान्तसे बरहयके तीन पादो. 
का वर्णन करनेके पश्चात्‌ छठे मन्त्रम यह स्पष्ट कर दिया गया दै कि जिनको इन तीनों अवखाओंमे स्थित बताया गया है, वे 
सर्वेश्वरः सर्वश्च अन्तयांमी, सम्पूर्णं जगत्के कारण तथा समसत प्राणियोकी उत्पत्ति ओर प्रख्यके सान है । ये लक्षण 
लीवात्मामे नदीं घट सकते | इ्स्ि भी यँ सर्वात्मा वैस्वानर परमेदवरको दही पर्रह्मका एक पाद कडा गया है, यही 
मानना युक्तिसङ्खत माद्धम होता है ॥ ३ ॥ । 


# माण्डूक्योपनिषद्‌ # २९१ 
स्वभखानोऽन्तर्ः सकाङ्ग एकोनविंशतिथुखः प्रिविक्तथुक्तंजसो हितीयः पादः ॥ ४ ॥ 


खघ्नस्थानः= स्वप्नकी मोति सृषम जगत्‌ ही जिसका स्थान है; अन्तःपरजञः= जिसका क्ञान सूक्ष्म जगते व्यातत दै; 
सपाज्ग= पूर्वोक्त सात अङ्गोवाखा (ओर ); पकोनर्विदातिसुखः= उन्नीख युर्वोवालाः प्रविविक्तभुक्‌ पम जगत्का मोक्ता; 
तैजसः तैजस--परकाराका स्वामी सूत्रात्मा दिरण्यगभं; द्वितीयः पाद्‌; उस पूर्णब्रह्म परमात्माका दुखरा पाद है | ४ ॥ 

व्याख्या--इस मन्ते पूर्णब्रह्म परमात्माके दूसरे पादका वर्णन दै । भाव यह है कि जिस प्रकार खम-अवस्म 
सुक्ष्मशरीरका अभिमानी जीवात्मा पहले बतलाये हए सुक्ष्म सात अरङ्खंवाम ओर उन्नीस द्खोवाला होकर सृक्ूम विषर्योका 
उपभोग करता है ओर उसीम उसका ज्ञान फैला रहता दैः उसी प्रकार जो स्थूल अवखासे भिन्न सृष्षमरूयमे परिणत इष 
सात लोकरूप सात अङ्ख तथा इन्द्रियः प्राण ओर .अन्तःकरणरूप उन्नीस मुखोसे युक्त सृष्षम जगत्रूप शरीरम सित, उसका 
आत्मा हिरण्यगर्भ हैः वह षमस्त जड-चेतनात्मक सुषम जगत्‌के खमस तरत्वौका नियन्ता; शाता ओर स्वको अपनेम प्रविष्ट 
किये हुए है, इसख्यि उसका मोक्ता ओर जाननेवाला कदा जाता है । वह तैजस अर्थात्‌ धृष्टम प्रकाशमय हिरण्यगर्भं 
उन पूर्णह्म परमात्माका दूसरा पाद ३ । ` १ 

समस्त ज्योतिर्योकी ज्योति, स्वको प्रकाशित करनेवाे, परम प्रका्मय दिरण्यगर्भरूप परमेश्वरका ही वणन य्ह तैजस 
नामसे हआ हे । जहयसूत्रके “व्योतिश्वरणाभिधानात्‌! ८ १ । १ । २४ ) इस सूम यह बात स्पष्ट की गयी है कि पुरुषके 
प्रकरणम आया हु “ज्योतिः वा तिजः शब्द बरह्मका वाचक ही समञ्नना चादिये । जर्हो जद्यके पादका वर्णन हो; वँ 
तो दुसरा अर्थ--जीव या प्रकाश आदि मानना किसी तरह भी उचित नदीं है । उपनिषदो बहुत जगद परमेश्वरका वर्णन 
“उयोतिः ( अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते-ञछ्च० उ० ३ 1 १३।७ ) ओर (तेजसः ८ येन सूर्वस्तपति तेजसेद्धः 
त° ब्रा० २३।१२।९। ७ ) क नामे हुआ है । इसख्यि यदौ केवर “सम्नखानः? पदके बल्पर स्वशवखयाके अभिमानी 
जीवात्माकेो ब्रह्का दूसरा पाद मान ठेना उचित नदीं मादधम होता । इसमे तीसरे मन्त्रकी व्याख्मामे बताये हए कारण तो 
दै ही । उनके खिवा यह एक कारण ओर भी है क स्वम्नावस्ामे जीवात्माका ज्ञान जामत्‌-अवखाकी पश्चा कम हो जाता 
ह; किं यहो जिसका वणन तैजसके नामसे किया गया है, उख दृसदे पादसूप दिरण्यग्भका ज्ञान जाप्रत्की अपेक्षा अधिक 
विकचित होता है । इसीञ्ि इसको तैजस अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप बतराया हे ओर दवें मन्त्रे ओंकारकी दूरी माना “उ. 
के साथ इसकी एकता करते हुए इसको उत्कृष्ट  भेष्ठ ) बताया है ओर इसके जाननेका फल ज्ञान-परम्पराकी इद्धि 
ओर जाननेवठेकी संतानका ज्ञानी होना कटा है । स्व्माभिमानी जीवात्माके ज्ञानका एेषा फल -नदीं हो सकता; इसल्यि 
मी तैजसका वाच्यार्थ सुक्ष्म जगत्‌के स्वामी हिरण्यगर्भको दी मानना युक्तिषंगत प्रतीत होता ३ ॥ ४ ॥ 


यत्र सुपो न कश्चन कामं कामयते न कश्चन स्वं परयति तत्सुषु्षम्‌ । सुषुशखान एकीयूतः 


प्रज्ञानघन एवानन्द मयो ह्यानन्दथुक्चेतोयुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५॥ 


यन्न= जिस अवस्थामे; खुप्तभ= सोया इञ ८ मनुष्य ); कश्चन=किसी भी; कामम्‌ न कामयते=मोगकी कामना 
नहीं करता; कञ्चन कोई भी; खभम्‌= स्वप्न; न= नदी; पद्यति-=देखताः.तत्‌= वद; खुषुप्तम्‌= सुषुसि-मवस्था है; 
सुषु्स्थानः= एेसी सुषुति अर्थात्‌ जगत्‌की मर्य -अवस्था, अथवा कारण-अव्खा ही जिसका शरीर है; एकीभूतः जो एकरूप 
हो रहा है; प्रज्ञानघनः एव जो एकमा ` षनीभूत विज्ञानस्वरूम दै; आनन्दमयः हि= जो एकमात्र आनन्दमव 
अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप दही है; चेतोमुखः= प्रका ही जिसका सुख है; आनन्दभुक्‌ जो एकमात्र आनन्दका ही भोक्ता 
हे ( वह ); प्राक= प्राश; ठतीयः पाद्‌; ( ब्रहका ) तीसरा पाद दै ॥ ५ ॥ । 

व्याख्या-इस मन्म जाम्रत्‌की कारण ओर ख्य-अवस्थारूप सुषुततिके साथ प्र्यकाच्मे खित कारणरूपसे 
जगत्की समानता दिखानेके स्यि परे सुपरसिद्ध सुषुति-अवसाके लक्षण बतकाकर उसके बाद पूर्णत परमात्माके तीसरे 
पादका वर्णन किया गया है । माव यह है फं जिस अवस्थामे सोया हुआ मनुष्य किसी प्रकारके किसी भी मोगकी न तो 
कामना करता है ओर न अनुभव ही करता है तथा किसी प्रकारका स्वप्र भी नहीं देखताः एेली अवश्थाको सुपुति कहते है । 
इस सुपुसि-अबग्धाके सदश जो प्रर्यका्मे जगत्कपै कारण-अवष्या हः जिखमे -नाना “स्सो"का प्राकस्य नहीं इञ दै 
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देसी अव्याकृत प्रकृति ही जिष्तका शरीर दै, तथा जो एक अद्वितीयरूपम सित ह, उपनिषदोमे जिसका वर्णन कहीं सतूके 
नामसे ( ष्वेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? छा° उ० ६ । २। १ ) ओर कदी आत्मके नामसे ( “एष स्वेषु भूतेषु गूढोऽऽत्मा न 
परका्तेः ) आया हैः जिसका एकमात्र चेतना ८ प्रकाशा ) ही मुख है ओर आनन्द ही भोजन है, वह विज्ञानघनः आनन्दमय 
पाज ही उन पूरणब्रहमका तीसरा पाद है । 


यौ प्रज्ञ नामसे भी खष्िके कारण सर्वज्ञ परमेश्वरका दयी वर्णन है । ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्यायके चौथे पादके अन्तर्गत 
पौचवें सूत्रम राज्ञः रब्द ईश्वरके अर्थमे प्रयुक्त हआ है, इसके सिवा ओर भी बहुत-से सूर्म ईश्वरके स्थानपर ध्रा 
शब्दका प्रयोग किया गया हे । पूज्यपाद स्वामी शङ्कराचार्यने तो बह्मसूजकैे भाष्यमे खान-खानपर परमेश्वरके बदले ध्ाज्ञः 
शब्दका ही प्रयोग किया है । उपनिषदोम भी अनेक स्थलपर प्राज्ञ शब्दका परमेश्वरके स्थानम प्रयोग किया गया है 
( ० उ० ४।३। २१ जर ४।३} ३५ ) । प्रस्तुत मन्त्रम साथ-दी-षाथ ईश्वरसे भिन्न शरीराभिमानी जीवात्माका 
मी वर्णन है । यँ प्रकरण भी सुषुतिका है; इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी इष्टिसे श्पा्ञः शन्द जीवात्माका 
वाचक नहीं हे । ब्र्मू्न ८ १९ । ३ । ४२ ) क भाष्यमे खयं शङ्कराचायंजीने किला है कि (सर्वज्ञतारूप प्रजञासे नित्य 
संयुक्तं होनेके कारण धा्ञः नाम परमेश्वरका ही है अतः उपरक्त उपनिषद्‌-मन्तरमे परमेश्वरका ही वर्णन . है ।› इसल्यि 
यहा केवर 'सुषुस्स्थानः, पदके बल्पर सुषुस्षि-अभिमानी जीवात्माको ब्रह्यका तीसरा पाद मान छेना उचित नदीं माद्म 
होता; क्योकि इसके बाद अगे मन्त्रम यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीना अवस्थाओंमिं स्थित तीन पादोके नामसे 
जिनका वर्णन हुमा दैः वे स्वरः सर्वज्ञः अन्तर्यामी? सम्पूणं जगत्‌के कारण ओर समस प्राणि्योकी उत्यत्ति ओर प्रख्यके 
स्थान है । इसके सिवा ग्यारहवे मन्त्रम ओंकारकी तीसरी मात्राके खाथ तीसरे पादकी एकता करके उसे जाननेका फङ सबको ` 
जानना ओर सम्पूणं जगतुकरो विलीन कर ठेना बताया दै; इरछ्ि भी धराः” पदका वाच्यार्थं कारण-जगत्‌के अधि्ाता 
परमेश्वरको दी खमञ्चना चाहिये । वह प्रज्ञ ही पूरण ब्रह परमात्माका तीसरा पाद है ॥ ५॥ 


सम्बन्ध--ऊप्र बतरायि हुए बरहके पा वैश्वानरः तैजस ओर प्रा किसके नाम्‌ है, इस निज्ञासापर कहते &-- 

एष सर्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वख प्रमवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ । ६ ॥ 

एषः= यह; सवेश्वरः= सवका ईश्वर दै; एषः= यद; सर्वषः दै; पष यह; अन्तयौभीन= सबका 
अन्तयामी है; एषः= यहः सवेस्य= सम्पूणं जगत्‌का; योनिः= कारण है; हि= क्योकि; भूतानाम्‌ समसल प्राणिरयोका; 
प्रभवाप्ययौ उत्यत्ति, सिति ओर प्रख्यका स्थान यही हे ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--जिन परमशवरका तीनो पादोके स्पर्मे वणन करिया गया हैः ये सम्ूणं ईशवरोके भी ईश्वर है । ये ही सर्व 
ओर सवके अन्तर्यामी है । थे ही सम्पूण जगते कारण है; क्योकि सम्पूणं प्राणिवोकी उत्पत्ति, खिति ओर प्रल्यके खान 
ये ही है । प्रभोपनिषदुमे तीनों मावाओषि युक्त ओंकारकै दारा परम पुरुष परमेश्वरका ध्यान करनेकी बात कहकर उसका फ 


खमस परप रहित हो अविना परास्‌ युरुषोत्तमको प्रात कर छेना बताया गया है ( ५। ५ ) । अतः पूर्ववरणित वैश्वानर, 
तेजत ओर प्राज्ञ परमेश्वरे दी नाम ह । अठग-अलक्ग सितिमे उन्दी वर्णन मिनन-मिनन नामस करिया गयाहे ॥ ६ ॥ 


सम्बन्ध--अव पुणंतरहम परमार चौथे पादका वर्णन करते है-- 

नान्तः न बदिष्म्ं नोभयतशज्ञं न भ्रज्ञानधनं न परं नाप्रज्ञम्‌ । अदषटमव्यवहार्मग्राह्म- ` 
रक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्ममरत्ययसारं प्रपश्चोपश्चमं शान्तं धिवमदैतं चतुर्थं मन्यन्ते स॒ आत्मा 
स ककषियः ॥ ७॥ = 

न अन्त्रज्ञम्‌= जो न मीतरकी ओर प्रज्ञावाख ह; न बदिष्पज्ञम्‌-न बाहरकी आर  प्रलावाखा है; न 


उभयतःपकचम्‌=न दोनो ओर र्ावाला है; न प्रज्ञानघनम्‌= न प्रल्ञानघन हे; न प्रज्ञम्‌ न जाननेवाा हे; न अधज्ञम्‌= ` 
न नहीं जाननेवाड दे; अदष्टमूतजो देखा नहीं गया हो; 'अव्यब्रहा्यम्‌=जो व्यवाये नहीं खया जा सकता; 
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अग्राह्यम्‌ जो पकडनेमे नहीं आ सकता; अटक्षणम्‌= जिसका कोई लक्षण ( चिह्न ) नहीं है; अचिन्त्यम्‌ जो चिन्तन 
करने नहीं आ सकता; अव्यपदेश्यम्‌ जो बतलनेमे नदीं आ सकता; पकात्मपत्ययसास्म्‌~ एकमा आत्मसन्ताकी 
प्रतीति ही जिसका सार ( प्रमाण ) है; भपञ्चोपशामम्‌= जिसमे पपञ्चका सर्वथा अमाव है, रेषा; श्चान्तम्‌= सर्वथा 
शान्त; शिवम्‌ कल्याणमय; अद्धेतम्‌= अद्वितीय तत्व; चतुर्थम्‌ ( परन्रह्म परमात्मक ) चौथा पाद है; मन्यन्ते 
( इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी ) मानते है; खः आत्मा वह परमात्मा ८ है ); सः विक्षेयः=वह जाननेयोग्य ( है ) | ७ ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रम नि्ुण-निराकार निर्विशेष खरूमको पूर्णतरह् परमात्माका चौया पाद बताया गया है । भाव 
यह है कि जिसका कान न तो बाहरकी ओर हैः न भीतरकी ओर है ओर न दोर्नो ही ओर दै; जो न्‌ ज्ञानरूप हः 
जाननेवाला दै ओर न नहीं जाननेवाखा दही है; जोन देखनेमे आ सकता है, न व्यवहारम लाया जा सकता ह, न ग्रहण 
क्रनेमे आ सकता दै, न चिन्तन करनेमे; न वतरने आ सकता है ओर न जिसका कोई रुक्षण ही ह, जिसमे समस प्रपञ्चका 
अभाव है, एकमात्र परमात्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसमे सार ८ प्रमाण ) है--एेसा सर्वथा शान्त, कल्याणमय, अद्वितीय तस्व 
पूणैनह्यका चौथा पाद माना जाता है। इष प्रकार जिनका चार पादम बिभाग करके वर्णन करिया गया, वे ही पूर्णतरह् 
परमात्मा है उन्दीको जनना चाहे । 
इस मन्त्रम (चटुर्थम्‌ मन्यन्ते पदके प्रयोगसे यह्‌ स्पष्ट हो जाता दै कि यर्दा परजह्न परमात्माके चार पादोँकी कयना 
केव उनका तत्व समञ्ानेके च्ि ही की गयी है} बास्तवमे अवयवरहित परमात्मके कोई भाग नहीं ईह। जो पूर्ण 
, जह्य परमात्मा स्थर जगतूमे परिपूर्ण है, वे ही सृक्म ओर कारण-जगतके अन्तयौमी ओर अधिष्ठाता मी; तथावे शी इन 
सबसे अल्ग निर्विशेष परमात्मा ह । वे सर्वशक्तिमान्‌ भी ह ओर सव शक्ति्योखे रदित भी ह । वे सगुण भी है ओर निर्युण 
भी । वे साकार भी है ओर निराकार भी ! वास्तवमे वे हमारी बुद्धि ओर तरसे सर्वथा अतीत है ॥ ७ ॥ 


खभ्बन्ध--उक्त परत्रह्म परमत्माकी उनके वाचक प्रणवके साथ एकता कते हुए कहते ईहै-- 


सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्ारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्रा पादा अकार उकारो मकार इति ॥८॥ 

सखः = वह (जिसको चार पादकाला बताया गया है ); अयम्‌= यह; आत्मा परमात्मा; अध्यक्षरम्‌= ( उसके वाचक) । 
प्रणवके अधिकारे ( प्रकरणम ) वर्णित होनेके कारण; अधिमा्रम्‌= तीन मात्राजँखि युक्त; ओंकार+= ओंकार है; 
अकारः यः; उकारः “उ, (ओर); मकारभ= “म; इति ये ( तीनो ); माजाः= मात्रा दी; पादाञ= ( तीन) पाद हैः 
च= ओर, पादाः ८ उस बरह्यके तीन ) पाद दी; माच्राभ= (तीन) मत्र ई ॥ ८ ॥ 

उयाख्या--वे परब्रह्म परमात्मा; जिनके चार पादौका वर्णन कयां गया है, यहो अक्षरके मकरणम अपने नामसे 

अभिन्न होनेके कारण तीन माजाओंवाल ओंकार है । “अः “उ ओर (मः- ये तीनों मात्राँ ही उनके उपयुक्त तीन पाद 

ह । ओर उनके तीनो पाद ही ओंकारकी तीन मात्रः द । जिख प्रकार ओंकार अपनी मात्राओखि अख्ग नहीं हैः उसी प्रकार 
अपने पादोसे परमात्मा अल्ग नहीं है । य्ह पाद ओर मात्राकी एकता ओंकारके द्वारा परजरह्म परमात्माकी उपासनाके स्यि की 
गयी है--रेखा माद्म होता ह ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध--भकारकी किख मातरा त्रके किस पादकी कतः है र वह क्य है, इर निह्ञासापर तीन मानारमोक रस्य 
समङ्घनिके सिपि प्रथम पटे पाद ओर पडी मात्राकी एकताका प्रतिपादन कसते है-- 

जागरितखानो.ैशवानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्तरादिभ्वादाऽऽभोति ह बै सर्वान्कामानादिश 
मवति य एवं वेद । ९॥ 

प्रथमा= ८ ओंकारकी ) पदली; माजा मात्रा; अकार+= अकार ही; आप्ते= ( समस्त जगत्के नामे अर्थात्‌ 
शब्दमाचमे ) व्यास होनेके कारण; वा= ओर; आदिमच्वाव्‌= आदिवाला होनेके कारण; जागरितस्थान= जामत्की 
मोति स्थूल जगतूरूपम शरीरवाखा; वैश्वानरः= वैश्वानर नामक पहरा पाद्‌ है; यभ जो; एवम्‌ इत मकार; बेदु= 
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जानता है; [ सः ] ह वैव अवश्य ही; सवीन्‌-सम्ूण; कामानू= मेगोको; आप्नोति रातत कर केता हे; च= 
ओर; आदिः्=सवकरा आदि ८ प्रधान ); भवति= बन जाता है ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--परव्रह्म परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो पहली मात्रा अः है, यह समसत जगत्के नामे अर्थात्‌ 
किसी भी अर्थको बतस्मनेवाठे जितने मी शब्द है, उन सबमे व्यात है । खर अथवा व्यज्ञन--केई भी वर्णं अकारसे रहित 
नहीं ह । श्रुति भी कहती है--“अकारो वे स्वां वाकः ( एेतरेय आरण्यक० २।३। ६ ) । गीताम भी भगवान्‌ले कहा 
है कि अक्षरोमे ( वणमि) मँ 'अः हू (१०। ३३ ) । तथा समस्त बर्णोमिं अः ही पहला वर्णं है । इसी प्रकार 
इख स्थूल जगतूरूप विराट-शरीरमे वे वैश्वानरसूप अन्तयामी परमेश्वर व्या दै ओर विरार्‌रूमसे सवके पठे खयं प्रकट 
होनेके कारण इस जगत्के आदि मी वे दी ह । इस प्रकार अः की ओर जाग्रत्‌की भति प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले इस स्थूख 
जगतूरूप शरीरम व्यास वैश्वानर नामक प्रथम पादकी एकता दोनेके कारण अः ही पूर्णतरह्न परमेश्वरका पहला पाद है । 
जो मतुष्य इख प्रकार अकार जौर विराट्‌ शरीरके आत्मा परमेश्वरकी एकताको जानता है ओर उनकी उपासना करता दैः 
बह सम्पूर्णं कामनाओंको अर्थात्‌ इच्छित पदाथोको पा केता है ओर जगत प्रधान-सर्वमान्य हो जाता है ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--अब दूर पादकी ओौर दूसरी मात्राकी एकताका प्रतिपादन क्ते ईै-- 


खभ्रखानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कषीदुभयत्वादरोत्कपेति ह वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च मवति 
नाखानह्मवि्डरे मवति य एवं वेद्‌ ॥ १०॥ 

द्वितीया ८ ओंकारकी ) दूरी; मात्ना= माना; उकारः उः) उत्कषीव्‌=( “अ” से ) उक्कृष्ट होनेके कारण; 
वा= ओर; उभयत्वात्‌= दोनो भाववाल होनेके कारण; ख्रस्थानः्= खमकी भोति सुषम जगत्रूप शरीरवारा; तैजस 
तैजस नामक (दूसरा पाद) है; य्=जो; पवम्‌= इस प्रकार; बेद= जानता है; [ सः ] ह वै= वह अक्सय ही; श्चान- - 
संततिम्‌= ज्ञानक परम्पराको; उत्कषेति= उत्त करता ह; च= ओर; खमानःभ= समान भाववाल; भवति= हो जाता है; - 
अस्य= इसके; कुले कुमे; अब्रह्मवित्‌= वेदरूप ब्रह्मको न जाननेवाल; न= नदी; भवतिनहोता ॥ १० ॥ 

व्याख्या--परजह्म परमात्माके नामात्मक ओंकारकी दूसरी मात्रा जो उ दै, यह (अः से उक्कृष्ट ( ऊपर उठा 
हआ ) होनेके कारण भेष्ठ है तथा (अ ओर "मः इन दोनोके बी चमे होनेके कारण उन दोनोकि साथ इका धनिष्ठ सम्बन्ध 
है; अतः यह उमयस्वरूप है । इसी प्रकार वैश्वानरे तैजस ( हिरण्यगर्भं ) उस्ृष्ट ह ` तथा वैश्वानर ओर प्राशचके मध्यगत 
होनेसे वह उभयसम्बन्धी भी दै । इस समानताके कारण ही उ+ को तैजसः नामक द्वितीय पाद कडा गया हे । भाव यह 
हे कि इस स्थूल जगत्‌के पराक्यसे पले परमेशवरके आदि संकद्वारा जो सुक सुटि उदयन होती ह, जिसका वर्णन मानस 
खष्टिके नामे आता ह भिस समस्त तत्व तन्मानाजके रूपमे रहते है, स्थूलरूप परिणत नदीं होते, उस सृक्षम जगतूरूपः 
शरीरम चेतन परकरारासवरूप हिरण्यगर्भं परमेश्वर इसके अधिष्ठाता होकर रहते ह । तथा कारण-जगत्‌ ओर स्थूल-जगत्‌-- 
इन दोनो ही सूक्ष्म जगत्का धनिष्ठ सम्बन्ध है, इचि वे कारण ओर स्थूर दोन रूपवाठे है । इस तरह ॐ, की जर 
मानिक सिके अधिष्ठाता तैजसरूम दरं पादकी समानता होनेके कारण ठ, ही पूरणरह्म परमात्माकां दूसरा पाद हे । 
जो मनुय इख प्रकार ॐ” जर तेजोमय दिरण्यगर्भ-खरूपकी एकताके रहस्यको समञ्च ठेता ह, वह खयं इस जगत्‌के सूम 
त्वौको भलीर्मोति मत्यक्ष कर केता है, इख कारण इष शानकी परग्पराको उन्नत करता है-उरे बढाता हे तथा सरवन 
सममाववाला हो जाता दै; क्योकि जगत्‌के सुषम तस्वको समञ्च ठेनेके कारण उसका वास्तविक रदस्य समद्चमे आ जानेस 
. उसकी विषमताका नादा हो जाता दै । इसि उसुले उतपन्न हुई संतान भी कोई एेसी नदीं होती, भिसको दिरण्यगर्मरूप 
परमेश्वरके उपर्युक्त रहस्यका ज्ञान न हो जाय | १० ॥ 


सषुषखानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेवगा मिनोति ह वा इदं सर्मपीतिशथ मवति 
य एवं वेद्‌ ॥ ११॥ | 


# माण्डूक्योपनिषद्‌ # | । २९५ 


ठृतीया=( ओंकारकी ) तीसरी; मा्रा= मात्र; मकारः= मः ही; मितेः=्माप करनेवाला (जाननेवाला ) होनेके 
कारण; वा= ओर; अपीतेः= विटीन करनेवाला होनेखे; सुषुस्थानः= युषुसिकी भति कारणे विलीन जगत्‌ ही भिसुका 
शरीर है प्ाक्ञः= प्राज्ञ नामक तीसरा पाद है; यभ्= जो; एवम्‌= इख प्रकार; वेद= जानता है; [ खः ] ह व= वह अवश्य 
दी; इदम्‌ इव; सवम्‌ सम्पूणं कारण-जगत्‌को; मिनोति= माप ठता है अर्थात्‌ भटी्भोति जान केता है; च~ जरः 
अपीतिः= सबको अपने विखीन करनेवाख; भवति=दो जाता ई ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--परमारमाके नामात्मक ओंकासकी जो तीसरी मात्रा म, है यह "माः धातुसे बना है । “माः धाठुका 
अर्थं माप लेना यानी अमुक वस्तु इतनी है, यह समञ्च ठेना है । यह “मः ओंकारकी अन्तिम माजा है; अ ओर “उ के 
पीके उच्चरित होती है--इस कारण दोनोका माप इमे आ जाता दै; अतः यह उनको जाननेवाल् दै ! तथा भ्मः का 
उच्चारण होते-होते सुख बंद हो जाता है, “अ, ओर उ, दोनो उसमे विलीन हो जाते ह; अतः वह उन दोनो मात्राओंको 
अन्तम विीन करनेवाला मी है । इसी प्रकार सुषुस्तखानीय कारण-जगत्‌का अधिष्ठाता प्राज्ञ भी सरव है । स्थूल, सुक्ष्म 
जर कारण--इन तीनो अवसाम खित जगतूको जाननेवाा ह । कारण-जगतसे ही सृष्ष्म ओर स्थूल जगतूकी उव्यत्ति 
होती है जौर उसीमे उनका छ्य भी होता है । इख प्रकार ८मः की ओर कारण-जगतके अधिष्ठाता प्राज्न नामक तीसरे पादकी 
समता होनेके कारण (मः रूप तीसरी मात्रा ही पूरण ब्रहमकरा तीसरा पाद है ! जो मलुष्य इस प्रकार मः ओर प्राज्ञ 
खरूप परमेश्वरकी एकताको जानता है--इस रहस्यको सम्चकर ओंकारके स्मरणद्वारा परमेश्वरका चिन्तन करता है, वह 
इस मूरसहित सम्पूण जगत्‌को मली प्रकार जान ठेता है ओर सवरको विलीन करनेवाला हो जाता है, अथात्‌ उसकी बाह्य 
दृष्टि निदत्त हो जाती है । अतः वह सर्वत्र एक परह्य परमेश्वरको दी देखनेवाख बन जाता ३ ॥ ११ ॥ 


सम्बन्ध--मात्रारहित ओंकरारकी चथ पदक साथ एकता प्रतिपादन करते हुए इख उषनिषदूका उपसंहार कसे ईै-- 


अमात्रतर्थोऽव्यवहायैः प्पश्चोपशामः रिषोऽदैत एवमोङ्कार आत्मेव संवित्यात्मनाऽऽत्मानं य 
एवं वेद्‌ थ एवं वेद्‌ ।॥। १२॥ । 


पवम्‌= इसी प्रकार; अमा, मातरारदित; ओंकारः= प्रणव ही; अब्यवहा्= व्यवहारमै न जानेवाला 
पपश्चोपदाम=परपश्चसे अतीत; शिवः= कल्याणमय; अद्वैतभ= अद्वितीय; चतुर्थः पूणं ब्रह्का चौथा पादह; [ सः ] 
आत्मा= बह आत्मा; पव= अवश्य ही; आत्मना आत्मके द्वारा; आत्मानम=परात्यर बरहम परमात्म; संविातिन पूर्णतया 
पनिष्ट हो जाता है; य५= जो; पएवम्‌= इस प्रकार वेद्न जानता दे; यः एवम्‌ वेद्‌= जो इस प्रकार जानता है ॥ १२॥ 


ठयाख्या--पखह्य परमात्माके नामात्मक ओंकारेका जो मात्रारहितः बोठनेमे न आनेवाला; निराकार खरूप है, वही 
मन-वाणीका अविषय होनेते व्यवहारे न तमया जा सकनेवाराः पषश्चसे अबवीतः कल्याणमय अद्वितीय--निरगुण-निराकाररूप 
चौथा पाद हे । भाव यह दे कि जिस प्रकार तीन मात्रार्जाकी परे बताये हुए तीन मादेक्रि साय समता ह, उरी रकार ओंकारे 
निराकार खरूपकी परह्य परमात्माके निर्युण-निराकार निर्विशेषरूप चौथे पादके साथ समता है । जो मनुष्य इ मरकरार ओकार 
ओर परत्रह्म परमारमाकी अर्थात्‌ नाम॒ ओर नामीकी एकताके रहस्यको खमह्कृर परह्य परमात्माको पानेके च्वि उनके 
नाम-जपका अवलम्ब ठेकर तत्परतासे साधन करता है, वंह निस्सन्देह आत्मासे आत्मामं अथात्‌ परात्पर परजक्च परमात्मार्भै 

प्रविष्ट हो जाता हे । जो इसप्रकार जानता हैः इस वाक्यको दो वार ककर उपनिषदूकी समाति चित की गवी हे । 
परन्रह्य परमात्मा ओर उनके नामकी महिमा अपार दह, उसका कोई पार नहीं पा सकता । इख प्रकरणम उन असीम 


 ूर्णब्हम परमात्माके चार पादौकी कत्मना .उनके स्थूल, सम ओर कारण--इन तीनो सगुण रूपोकी ओर निरयुण-निराकार 
. खरूपकी एकता दिखानेके स्थि तथा नाम ओर नामीकी सब परकारसे एकता दिखानेके छ्यि एं उनकी सर्वभवन- 
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सामर्थ्यरूम जो अचिन्त्य शति दै, वद उनसे सर्वेथा अभिन्न है--यद भाव दिखानेके ख्थि की गयी है, एसा अनुमान 
होता हे ॥ १२॥ | 


॥ अथर्ववेदीय माण्डूक््योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
शान्तिपाठ 
ॐ मद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पच्येमाक्षमिरयंजत्राः । 
सथिरैङ्गस्तष्टवाशसस्तनमिरव्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो बद्धश्रवाः स्वसि नः पूषा विश्ववेदाः। 
स्वसि नसता्यो अरिष्टनेमिः स्वसि नो ब्ृदस्पतिदंधातु । 


ॐ शान्तिः -¡ शान्तिः {| शान्तिः !!! 


इसका अर्थ प्रभोपनिषदूर्मे दिया जा चुका है । 





४ क श्रीपरमात्मने नमः ४ 


ेतरेयोपनिषद्‌ 


ऋग्वेदीय एेतरेय आरण्यकमे दूरुरे आरण्यकके चये पोचवे ओर छठे अध्यायोफर एेतेय-उपनिषद्के नामे कहा 
गया हे । इन तीन अध्यायोमे नदानिदयाकी भ्धानता दै, इस कारण इन्दो उपनिषद्‌, माना ह ! 


शान्तिपाठ 


ॐ वाड्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे बाचि प्रति्ठितमाविरावीरम एधि । वेदसख म॒ आणीखः 
तं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्ान्सन्दधाम्यतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्रक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌॥ | 

ॐ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !! - 

=है सचविदानन्दखसूप परमात्मन्‌ मे=मेरी वाक वाक्‌ इन्दि; मनसि=मनमे; प्रतिष्ठिता खित हो जाय; 
मेनमेरा; मनः= मनः वाचि=वाक्‌ इन्द्रम परतिष्ठितम्‌= सित े जाय; आविः=दे प्रकाशस्य परमेश्वर मे=मेे ल्य; 
आवीः पचि (त्‌ ) प्रकट हो; मे=( हे मन ओर वाणी ! ठम दोनों ) मेरे छि; वेदस्य =वेदविषयक कानको; आणीस्थः 
खनेबाठे बनो; मे=मेरा, श्ुतम्‌= खना हा ज्ञान; मा प्रहासीः ८ रञ्च ) न छेदे; अनेन अधीतेन= इस अध्ययनके. 
द्वारा; अहोराध्रान्‌=( मै ) . दिन ओर रा्रयोको; संदधामि एक कर दू तम्‌= (मे ) शरेष्ठ श्ब्दोको ही; 
वदिष्यामिनवोरदेग; सत्यम्‌= सत्य ही; वदिष्याभिं= बोला कर्हगा; तत्‌-वह (अस); माम्‌ अवतु=मेरी रक्षा करे 
तत्‌ = बह ( ब्रह ); वक्तारम्‌ अवतु आचार्यक र्षा करे; अवतु माम्‌= र्वा करे मेरी ( ओर ); अवतु वक्तारम्‌ 
रक्षा करे ( मेरे ) आचार्थकी; अवतु वक्तारम्‌ रक्ना करे ८ मेरे ) आचार्यकी; ओम्‌ शान्तिम मगवान्‌ शन्तिखरूप है; 
शान्ति= शान्तिखस्प है; शान्तिम=यान्तिखसूप ई ! 

व्याख्या--इस शान्तिपाठ सव प्रकारके ककन शान्तिके स्थि परमात्मसि प्रार्थना की गयी है । प्रर्थनाका भाव यह ` 
दैक  सचचिदानन्दखसूप परमात्मन्‌ | मेरी वाणी मनमे स्थि हो जाय ओर मन वाणीम खित हो जाय, अर्थात्‌ मेरे मन-वाणी 
दोनो एक हो जाय ! रेखा न हो कि मै वाणीस एक पाठ पदृता रँ ओर मन दूसरा. ही चिन्तन करता रहे या मन्म दूरा 
ही भावे रहे जीर वाणीद्ारा दूरा प्रकट करल । भरे संकत्म ओर वचन दोनो चिद्चद् होकर एक हो जाय । ह प्रकाद्सखरूप 
परमेश्वर | आप मेरे व्यि प्रकट हो जाह्ये--अपनी योगमायाका पर्दा मरे खामनेसे इटा लीग । (इ गकार परमात्मसि प्रार्थना 
करके अब उपासक अपने मन ओर वाणीसे कहता है कि ) हे मन ओर वाणी ! ठम दोनों मेर स्थि वेदविषयक शानकी 
प्ति कनेबाडे बनो--युम्हारी सायतासे मेँ वेदविषयक शन प्रा कर सूँ । मेरा गुख्युखसे युना हुआ ओर अनुम 
आया हमा शान मेरा त्याग न करे अर्थात्‌ बह सर्वदा मुञ्चे सरण रदे-रम उखे कमी न भूद । मेर इच्छा है कि अपने 
अध्ययनद्वारा मँ दिन ओर रात एक कर दँ । अर्थात्‌ रात.दिन निरन्तर बरमविद्याका पठन्‌ ओर चिन्तन ही करता रूं । भर 
मयका एक क्षण मी व्यथं न बीते । मै अपनी वाणीस षदा देखे ही श्दोका उचारण करेगा, जो सर्वथा उत्तम हो; जिनमे 
किसी प्रकारका दोष न हो; लेथा जो ङु बोद्धगा, सर्वया सत्य बेो्दग--जैसा देखा, सुना ओर समश्ना हुमा भावे है, ठीक 
बही भाव वाणीद्रारा प्रकट करूंगा । उसमे किसी प्रकारका छ नहीं करलगा । ( इस प्रकीर अपने मन ओर बाणीको इट्‌ 
बनाकर अब. पुनः परमात्माते प्रार्थना करता है-) वे परत्क्च परमात्मा मेरी रश्ना करे । वे परमेश्वर सुर र्मविदया सिखाने- 
बाहे आचार्यक रश्चा करें । वे रशा करे मेरी ओर मेरे आचार्यकी, जिससे मेरे अभ्ययनमे किसी प्रकारका विन्न उपख्ित न 


उण भं* हद 
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हो । आधिभौतिक, आधिदैविक जौर आध्यास्मिक--तीनों प्रकारके वि्नौकी सर्वथा निदृक्तिके व्यि तीन बार शान्तिः" पद- 
का उच्चारण क्रिया गया हे । भगवान्‌ शान्तिखरूप है, इसख्ि उनके स्मरणसे रान्ति निश्चित दै । 


प्रथम अवघ्याय 


प्रथम खण्ड । 
ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्छिचन मिषत्‌ । स ईक्षत रोकान्लु सला इति ।॥१॥। 
ई ॐ; इदम्‌= यह जगत्‌; अभरे= (प्रकट होनेते) पठे; एकः एकमा; आत्मा परमात्मा वै= दी; आसीत्‌ 
या; अन्यत्‌ (उसके सिवा) दुसरा; किचन कोई; पव भी; मिषत्‌= चेश करनेवाला; न= नहीं था; खः उस ( परम पुरुष 
परमात्मा `न; चु = (मै ) निश्चय ही; छोकान्‌ खजनै= लोकोकी रचना कर; शति इस प्रकारः दश्षत= विचार किया ॥२॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रे परमात्माके खषटि-र्चना-बिषयक प्रथम संकस्पका वर्णन है । भाव यह है फ्रि देखनेः 
सुनने ओर समक्न आनेवाछे जड-वेतनमय पत्यक्ष जगत्‌के इस रूपम मकट होनेसे पटे कारण-अवस्थामे एकमात्र परमात्मा 
ही थे । उस समय इसमे मिन्न-मिन्न नाम-रूपोकी अभिव्यक्ति नदीं थी । उस समय उन्‌ परब्रह्म परमात्माके सिवा दूसरा कोई 
भी चे करनेवाला नहीं था । स्के आदिमे उन परम पुरुष परमात्माने यह विचार किया कि भ्म. प्राणियोके कर्म-पफल- 
भोगार्थं मिन्न-भिन्न लोकेंकी रचना करू ॥ १ ॥ ` 
स इमष्टोकानयुजत । अम्भो मरीचीमैरमापोऽदोऽम्मः परेण दिवं चः प्रतिषठान्तरिकषं मरीचयः 
पृथिवी मरो या अधस्तात्ता आपः ॥ २॥ ॑ । 
सखभ् उस्ने; अम्भः अम्भ ८ युलोके तथा उसके ऊपरके ोक ); मरीचीः= मरीचि ( अन्तरिश्च ); मरम्‌= 
मर (मत्यैरोक ) ओर; आपः जर ८ पृथ्वीके नीचेके कोक ); इमान्‌ इन सब; ठोकान्‌ असृजत लोककी. रचना 
की; दिवम्‌ परेण यलोक सखर्गल्कसे ॐपरके रोक; प्रतिष्ठा= ( तथा ) उनका आधारभूतः द्यौभ=दुलोक भी; अद्‌ः=वे 
स्व; अम्भः “अम्भः के नामसे कहे गये है; अन्तरिक्षम्‌ अन्तरिश्च रोक ८ युवक ) ही; मरीचयः मरीचि दे 
( तथा ); पृथिवीनयह पृथ्वी ही; मर= मर--मृल्युलेकके नामसे कही गयी है ( ओर ); याभ् जो; अधस्तात्‌ 
(रथ्वीके ) नीचे--भीतरी भागमे (स्थूरं फावालदि लोक ) है तावे; आपभ्=जख्के नामसे के गये है ॥ २॥ 
वउ्याख्या--यह विचार करके परब्रह्म परमेश्वरने अम्भ, मरीचि, मर ओर जल--इन रोकोकी रचना की । इन 
. शब्दको स्पष्ट करनेके ल्थि आगे शरुतिमे ही कहा गया है किं खर्गलोकसे ऊपर जो महः; जनः, तपः ओर सत्य रोक है, वे ओर 
उनका आधार दुलोक--इन पचो कोकोको यहो “अम्भः? नामे कहा गया है । उसके नीचे जो अन्तरि्चरोक ८ वर्क ) 
है, जिसे सूर्य, चन्द्र ओर तारागण--ये सब किरणो वाठ छोकविशेष है, उसका वर्णन यहाँ मरीचि नामसे किया गया है । 
उसके नीचे जो यह एथ्वीलोक है--जिसको सल्युलोक मी कष्टते हः बह यहो “मरके नामसे कहा गया है ओर उसके नीचे 
अर्थात्‌ वीक भीतर जो पातात्मदि रोक दै वे “आपः के नामे के गये है । तासर्य यह कि जगते जितने भी लोक 
बिखोकीः चतुदश ुवन एवष सप्त छोकोके नामसे प्रसि है, उन सब खोकोकी परमात्माने रचना की. २ ॥ 
स ईतेमे खु लोका शोकपालान्यु सृजा इति सोऽद्भथ एव पुरुषं सधुदृश्यामूर्छयत्‌ ॥ ३ ॥ 
स= उसने; दैक्षत= फिर विचार किया; मेये; यु तो हए; कोकाः लोक; ८ अब )  खोकपाखान्‌ चु 
खज लोकपारलोकी मी रचना मुञ्चे अवसय करनी चाहिये; इति= यह विचार करके; सः= उसने; अद्ध.थः=जल्ते; 
पवन दी; पुखुषम्‌= दिरण्बगभरूप पुरुषको; सेसुद्‌शचत्य= निकालकर; अमूैयत्‌= उसे मूतिमान्‌. बनाया ॥| २ ॥ 
. व्याख्या--इस प्रकार इन समस्त छोकोकी रचना करनेके अनन्तर, परमेश्वरने फिर विचार किया करि धि सव 
ोक तो ,रचे गये । अब इन रोकोकीं रश्चा करनेवाटे छोकपा्छोकी रचना भी मुञ्चे अवद्य करनी चादिये, अन्यथा बिना 
रश्चकके ये उव छक सुरश्ित नीं रह सकेगे ।' यष्ट खोचकर उन्होने जलमेसे अर्थात्‌ जल आदि सृष््म महाभूतमिसे हिरप्यमय 


~ 
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पुरुषको निकाल्कर उसको समस्त अङ्ग-उपाङ्गसि युक्त करके मूर्तिमान्‌ बनाया । यहो "पुष" शब्दसे खष्टिकार्मे सबसे पके 
प्रकट किये जानेवले ब्रह्माका वर्णन क्रिया गया है क्योकि ब्रह्मासि ही सब्र लोकपालोकी ओर प्रजाको बढानेबाले ` प्रजापति्ोकी 
उत्पत्ति हद है-यह विस्तृत वणन शाख्रमिं पाया जाता ह ओर बह्याकी उत्ति जल्के मीतरसे-कमखनाठसे हुई, ठेवा भी 
वर्णन आता हे । अतः यहो "पुरषः शम्दका अर्थ बरह्मा मान ठेना उचित जान पड़ता है ॥ ३ ॥ 


, तमभ्यतपत्तखाभितप्तसख यख मिरमिदयत अथाण्डं धुलाद्राग्बाचोऽभिनासिके निरमिेतां 
नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्ायुरक्षिणी निरमिधेतामशिस्यां चधुश्वक्चष आदित्यः क्णो निरभिद्येतां 
काम्यां भरतं श्ोत्रादिदास्त्ङ निरभिचत तचो रोमानि रोमम्य ओषधिवनस्पतयो हृदयं निरभित 
हृदयान्मनो मनसथन्द्रमा नाभिनिरमिद्यत नाभ्या अपानोऽपानान्श्त्युः शिश्चं निरमिचत शिश्नाद्रेतो 
रेतस आपः ॥ ४॥ 2 


(परमात्माने ) तम्‌ उस ( हिरण्यगर्भरूप पुरुष ) को लक्ष्य करके; अभ्यतपत्‌= संकस्परूप तप किया; अभितक्तस्य= 
उख तपते तपे हए; तस्य हिरण्यग्भके शरीरस; यथाण्डम्‌= ( पहले ) अण्डेकी तरह ( एूटकर ); मुखम्‌ गुल-खिदरः 
निरभिद्यत प्रकट हुजा; सुखात्‌ मुखसे; वाक वाक्‌ इन्द्रिय ( ओर ); वाचन वाक्‌ इन्द्रिये; अभ्चिः= अम्देवता प्रकट 
हुआ (किर ); नासिके नासिकाके दोना छिद्र; निरमि्येताम्‌= प्रकट हए; नासिकाभ्याम्‌= नासिका-खिद्ोमिसेः 
प्राणः= प्राण उदन्न हा (ओर ); प्राणात्‌ पाणस; वायुः बायुदेवता उत्पन्न हआ ( भिर ); अक्षिणी दोनो खोक 
छिद्र; निरभिचेताम्‌= प्रकट हए; अश्षिभ्याम्‌= ओंखेक स्रगिति; चश्चुः=नेत्र-डन्दरिय प्रकट दुई ( ओर ); चष्ुषः= 
ेत्र-इन्द्रिथते; आदित्य सू्य॑पकट हृञा; ( फिर ) कर्णो दोन कानेकि बद्र; निरभिध्ेताम्‌= मरक इए, 
कणोभ्याम्‌= कानेसे; आ्ओोजम्‌= भो्-इन्द्रिय प्रकट हुई ८ ओर); शोध्राव्‌ श्रो्-इन्द्ियसे; दिक्षा दिरार्पे 
प्रकट हद (फिर ); त्वक्‌ त्वचा; निरभिद्यत प्रकट हुई; त्वचः त्वचासे; खोमानिनरोम उसन्न हष ( ओर ); 
लोमभ्यभ=रोमेसे; भओषधिवनस्पतयः= ओषधि ओर बनस्पतिरयो प्रकट हर॑ ८ फिर ); दयम्‌= इदय; निरभिचत= 
प्रकट दभा; हृद्यात्‌= दयसे; मनभ= मनका आविर्माव हआ ( जर ); मनसभ= मनसे; चन्द्रमाः चन्द्रमा उदयन्न 
हमा ( फिर ); नाभिभ= नामि; निरभिद्यत प्रकट हई; नाभ्या नाभिसे; अपानः अपानवायु प्रकट हा ( ओर ); 
अपानात्‌= अपानवायुसे; श्त्युः= मृत्युदेवता उन्न हभ ( फिर ); रिश्चम= लिङ्ग; निरभिद्यत प्रकट हुआ, 
शिश्चात्‌= छिड्से; रेतः वीयं ( ओर ); रेतसः= बीर्से; पः जल उसन्न हुमा ॥ ४ ॥ 


, व्याख्या--इस प्रकार हिरण्यगर्भ पुखषको उसन्न करके उसके अब्ग-उपाज्ञौको व्यक्त करनेके उद्यसे जब परमात्माने 
तंकदयरूप तप कियाः तत्र उस तपके फलखरूप दिरण्यग्मं पुखषके शरीरे सर्वप्रथम अण्डेकी मति फटकर मुख-छिद्र निकट । 
मुखसे वाक्‌ इन्द्रिय उत्यज् हुई ओर वाक्‌ इन्द्रस उसका अधि्ठातृ-देवता अग्नि उलन हुआ । फिर नासिकाके दोनों चद्र हुएः 
उनमेसे प्राणवायु प्रकट हुमा ओर प्राणेसि ब्रायुदेवता उलन हुआ । यहो शराणेन््रियका अङग वर्णन नहीं े; अतः भाण- 
इन्द्रिय ओर उसके देवता अश्विनीकुमार भी नाषिकासे दी उस्न हुए--यौ समश्च ठेना चाये । इसी प्रकार रसना-इन्दरिय ओर 
उसके देवताका भी अरूग वणन नहीं है; अतः मुखसे वाक्‌ इन्द्रे साथ-साथ रसना-इन्द्रिय ओर उसके देवताकी मी 
उत्पत्ति हई- यह समञ्च लेना चाद । फिर ओंखकि दोनो छिद्र प्रकट हुए, उनसे नेन.इन्द्िय ओर नेन-इन्द्रियसे उसका 
देवता सूयं उत्पन्न हभ । फिर कानेकि दोनो छिद्र निके, उनमेसे श्रोत्र-इन्द्रिय प्रकट हुईं ओर शरोत्-इन्द्रियसे उसके देवता 
दिशार्पँ उन्न हुई; उसके बाद तचा ( चर्म ) प्रकट हुई, स्वचासे रोम उस्न हए ओर रोमि ओषधिर्यो ओर वनसतिर्यो 
उत्पन्न हई । फिर इदय प्रकट हुभा, दयसे मन ओर मनले उसका अधिष्ठाता चन्द्रमा उलन हुआ ! फिर नामि प्रकट 
हु, नामिसे अपानवायु ओर अपानवायुसे गुदा-इन्द्रियका अधिष्ठाता मृ्युदेवता उन्न हु । नाभिकी उयत्तिके साथ ही 
- गशुदा-छिद्र ओर गुदा-इन्दरियकी उत्पत्ति मी समक्ष ठेनी चादि । य्ह अपानवायु मर-तयागमे ठ होनेके कारण जोर उसका 
शान नामि होनेके कारण मुख्यताते उसीका नाम लिया गया है। परन्तु मू्यु अपानका अधिष्ठाता नहीं दै, वह गुदा-इन्द्ियका 


३०० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोखति # 
~~ 
अथिष्ठाता ह; अतः उपलक्षणते ुदा-इन्द्रियका वर्णन भी इसके अन्तर्गत मान छेना उचित प्रतीत होता है । किर लिङ्ग प्रकट 
हुआ, उससे वीयं ओर उससे जल उत्यन हमा । रँ लिङ्गे उपस्येन्द्िय ओर उसका देवता प्रजापति उस्न हुआ-- 

यह ब्रात भी समञ्न ठेनी चाये ॥ ४ ॥ । 
॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ 


क व 


हितीय खण्ड 


ता एता देवताः सुष्टा असिन्‌ महत्यंणंबे प्रापत॑स्तमरनायापिपासाम्यामन्ववाज॑त्‌ ता एनमहरुवभना- 
यतनं नः प्रजानीहि यसिन्‌ प्रतिष्ठिता अनमदामेति ॥ १॥ । 
ताभ=वे; पताः खष्छाः= परमात्माद्वारा रवे हए ये सव; देवताः अभि आदि देवता; अस्मिन्‌ इस ( संसारस्प ); 
म्टति= महान्‌ ; अर्णवेन सुदर्मे; भापतन्‌= आ डे; ८ तब परमात्मने ) तम= उस ( समसत देवताओकि समुदाय ) को; 
अदानायापिपासाभ्याम्‌= भूख ओर प्यासते; अन्ववाजत्‌युक्त कर दिया; ८ तव ) ताभन्वे सब अग्रि आदि देवता; 
एनम्‌ अन्रुवन्‌= इस परमात्मासे बोठे; (भगवन्‌ ) न= हमारे स्वि; आयतनम्‌ प्रजानीद्ि= एक रेखे स्थानकी व्यवस्था 
कीभिये; यस्मिन्‌ जिसे; परतिष्ठिताः सित रहकर; [वयम्‌ हमलोगः ] अन्नम्‌ अन्न; अदाम इतिच भक्षण करं ॥ १ ॥ 
व्याख्या--परमात्माद्यरा स्वे गये वे इन्द्रियोके अधिष्ठाता अमि आदि सब देवता संसाररूपी इस महान्‌ समुद्रम आ पदे |. 
अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ पुखषके शरीरसे उसन्न होनेके बाद उनको कोई निर्दिष्ट खान नहीं मितम, जिससे वे उख समष्टि-शरीरमे ही 
रदे । तब परमात्माने उस देवताओकि समुदायको भूल ओर पिपासासे संयुक्त कर दिया । अतः भूख ओर प्याससे पीडित 
डोकर वे अमि आदि सत्र देवता अपनी खष्टि करनेवाले परमात्मासे बोठे--+भगवन्‌ { हमारे ल्थि एक एेसे खानकी भ्यवसा 
कीजिये, निस्मे रहकर हमलोग अन्न भक्षण कर सकेँ--अपना-अपना आहार अह्ण कर सर्के ॥ १ ॥ | 
ताभ्यो मामानयत्ता अद्ववन्न वे नोऽयमरमिति ताभ्योऽश्मानयत्ता अघरुवन्ं वै नोऽयमलमिति ।॥।२॥ 
ताभ्यः= (परमात्मा) उन देवताओंके श्थि; गामू= गोका शरीर; आनयच कये; ( उसे देखकर ) ताः उन्हे; 
भद्ुवन्‌= कहा; नः= हमारे स्थि; अयम्‌ यद; अलम्‌ पर्या; न कै नदीं दै;. इति इस प्रकार उनके कहनेपर 
( परमात्मा ); ताभ्य= उनके चयि; अश्वम्‌ घोडेका शरीर; आनयत्‌= लये; ८ उसे देखकर भी ) ताभ= उन्दने ( फिर 
वैसे ही ); अनुवच्‌ कडा कि; अयम्‌=यह भी; न= हमारे वि; अलम्‌ पर्यास; न वै इति= नदीं ह ॥ २ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार उनके प्रार्थना करनेपर ख्टकर्ता परमेश्वरने उन सबके रहनेके ल्थि एक गौका शरीर बनाकर 
उनको दिखाया । उसे देखकर उन्होने कहा-- “भगवन्‌ | यह हमारे च्यि पर्या नदीं है, अर्थात्‌ इस शरीरस हमारा कार्यं 
अच्छी तरह नहीं चलनेका । इसते शरेष्ठ किसी दूसरे, शरीरकी रचना कीजिये ।› तब परमात्माने उनके च्ि धोड़ेका शरीर 
स्चकर उनको दिखाया | उरे देखकर वे फिर बोके-“भगवन्‌ | य मी हमारे छ्य यथेष्ट नहीं है, इससे भी हमारा काम 
नहीं चर सकता । आप कों तीसरा ही शरीर बनाकर इमे .दीभ्यि, ॥ २॥ ` 


ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अद्वन्‌ सुकृतं बतेति । पुरुषो वाव सुतम्‌ । ता अत्रवीदथायतनं 
रविश्चतेति ॥ २३॥ ध 

ताभ्यः=( तवर परमात्मा ) उनके खयि; पुर्षभ्‌= मनुष्यका शरीर; आनयच छाये; ८ उसे देखकर › साभ 
वे ( अभ्रि आदि सव देवता ); अन्ुवन्‌= बो; बत= बस; सुकृतम्‌ इति= यह बहुत सुन्दर बन गया; काव (२ 
पुषः मनुष्य-रारीर; खुङृतम्‌= ( प्रमात्माकी ) सुन्दर रचना दै; ताः अव्रवीत्‌=( फिर ) उन सब देवतांसे 
( परमात्माने ) कड्या; ( मलोग ) यथायतनम्‌= अपने-अपने योग्य अभरयोमे) प्रविश्यत इतिः मिष्ट शो. नाज ॥ ३ ॥ 


# पेतरेयोपनिषद्‌ ३०१ 








व्यास्या--दइस प्रकार जब उन्होने गाय ओर घोड़ेके शरीरोको अपने लिग्रे यथेष्ट नदीं समन्ञा, तत्र परमात्मने 

उनके चयि पुरुषकी अर्थात्‌ मनुष्य-शरीरकी रचना की ओौर बह उनको दिखाया । उसे देखते ही सव देवता वड़े प्रसन्न 

हृ ओर बोले--“यह हमारे खयि बहत सुन्दर निवास-स्थान बन गया । इसमे हम आरामसे रह सक्ेगे ओर हमारी षव 

आवश्यकता मठीर्भोति पूर्णं हो सकेगी ।› सचमुच मनुष्य-शरीर परमात्माकी सुन्दर ओर भ्रे्ठ रचना शै; इसील््यि यह देवदु्लभ 

माना गया है ओर शाच््नौमं जगह-जगह इसकी महिमा गायी गयी दै; कर्योकिं इसी शछरीरमे जीव परमात्मक 

व सार यथायोग्य साधन करके उन्हे माप्त कर सकता है । जब सव देवतार्ओनि उस शरीरको पसंद क्रियाः त्र उनते 
श्वरने कहा--त॒मलोग अपने-अपने योग्य खान देखकर इस शरीरम प्रवेश कर जाओ ॥ ३ ॥ 


अग्ि्वागभूत्वा खं प्राविशद्वायुः प्राणो भूता नासिके प्राविशदादित्यशक्चभूताधिणी प्रा- 
विदिशः भत्रं भूत्वा कर्णो पराविश्ोपधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं परावि्धनदरमा मनो भूत्वा 
दृदयं भ्राविश्न्ग्रत्युरपानो भूत्वा नाभि प्राविश्चदापो रेतो भूत्वा शिं प्राविशन्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्निभ= ( तव ) अभिदेवता; वाक वाक्‌ इन्द्रियः; भत्वा बनकर; सुखम्‌ भाविशाव्‌= मुखम प्रविष्ट हे गया; 
वायु वायुदेवता; प्राणः प्राण; भूत्वा बनकर; नासिङे प्राकिरात्‌= नासिकाके च्म _ मविष्ट दो गवा; 
आदित्यः सर्वदेवता; चश्चुः=नेत्र-इन्द्रिय; भूत्वा=चनकर; अश्छिणी . प्राविशत्‌ भखेकिे गोरकमे 
अविष हो गया; दिद्ठाः= दिद्याओंके अभिमानी देवता; भोच्रम्‌= शरो्र-इन्द्रिय; भूत्वा= बनकर; कर्णौ ्राचिदान्‌= कानमे 
प्रविष्ट॒हो गये; ओषधिवनस्पतयः= ओषधि ओर वनस्पतियोके अभिमानी देवता; खोमानि= रोर भूत्वा 
बनकर; त्वचम्‌ प्राविदान= त्वचामे प्रविष्ट दो गये; चन्द्रमाः चन्रमा; मनभ्= मन; भूत्वा बनकर; इदयम्‌ 
भ्राविष्षात्‌=इदयमे पविष्ट दहो गया; सत्यु मत्युदेवता; अपानः अपानवायु; भूत्वा बनकर; नाभिम्‌ प्राचिश्त्‌= 
नाभिमे प्रविष्ट हो गया; आपभ्= जलका अभिमानी देवता; रेतम्=वी्यः भूत्वा बनकर; शिश्चम्‌ भाविन लिन्ञमे 
प्रविष्ट हो गया ॥ ४॥ 
व्याख्या-- खटिका परमेश्वरकी आज्ञा पाकर अभिदेवताने वाङ्‌-इन्दियका सूप धारण करिया ओर पुरुषके 
( मनुष्य-शरीरके ) मुखम प्रविष्ट हो गये । उर्दि जिद्वाको अपना आश्य चना लिया } यौ वकूणदेवता भी रसना-इन्द्िय 
बनकर मुखमे प्रविष्ट हो गये, यद्‌ बात अधिक समञ्न लेनी चाद्ये । फिर वायुदेवता माण होकर नासिकराके चिद्रोमे 
{ उसी मार्गसे समस्त शरीरम ) प्रविष्ट हो गये । अश्विनीक्ुमार भी घ्राण-इन्दरियका सूप धारण करके नातिका प्रविष्ट हो 
गये--यह बात्‌ भी यहो उपक्षणसे समश्नी जा सकती है; क्योकि उसका प्रथक्‌ वर्णन नदीं दै । उसके बाद्‌ सूर्देवता 
नेत्र-इन्द्रिय बनकर अमं पविष्ट हो गये । दिशाभिमानी देवता श्रोत्ेनद्रिय नकर दोनों कानेमं मरविष्ट हो गये । 
ओषधि ओर वनस्पति्योके अभिमानी देवता रोम बनकर चमडेमे ग्रधिष्ट हो गये तथा चन्द्रमा मनका स्म धारण करके दयें 
अविष्ठ हो गये । अत्युदेवता अपान ( ओर पायु-इन्दरिय ) का रूप धारण करके नाभिमे मि्ठ हो गये । जख्के अधिष्ठातर-देवता 
वीर्य बनकर जिद प्रविं हो गये । इस प्रकार सब-के-सव देवता इन्द्रियेकि रूपमे अपने-अपने उपयुक्त स्थानम ्रविष्ट होकर 
स्ितदहोगये॥४॥ - ६ 
तमश्लनायापिपासे अ्रूतामावाभ्यामभिप्रजानीदीति । ते अ्रवीदेताखेव घां देवताखामजाम्येतासु 
भागिन्यौ करोमीति तखा्यस्यै कस्यै च देवतायै हविगृंद्यते मागिन्यविवाखामदानायापिपासे भवतः ।५॥ 
. तम्‌ उस परमात्मसे; अदानायापिपासे= भूख ओर प्यास--ये दोनो; अनूताम्‌= बोरी; आवाभ्याम्‌ हमारे 
-स्यि भी; अभभिप्रजानीद्ि= (स्थानकी ) व्यगस्ा कीभ्यि; इति= यह (सुनकर ); ते=उनसे; अब्रवीत्‌= ( परमात्माने ) 
का; बाम्‌= ठम दोर्नोको (मै ); पतास्ु= इन सब; देवताद्ज=देवताओम; एवन दी; आमजामि= माग दिये देता हूः 
पतास्ु= इन ( देवताओं ) मे ही ८ दुम्हं ); भागिन्यौन मागीदार; करोमि इति= बनाता ह; तस्मात्‌= इसच्ि; यस्यै 
कस्यै च-=जिस किसी भी; देवतायै देवताके व्यि; इविभ्=इवि ( भिन-मिन्न विषय ); यह्यते=( इन्द्रियोदयारा ) 


३०२ # मष्टान्तं विश्चुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 


ग्रहण की जाती है; अस्याम्‌= उस देवता ( क भोजन ) मे; अशनायापिपासे भूल ओर प्यास--दोनो; पव दीः 
भागिन्यौ भागीदार; भवतः= होती द ॥ ५॥ | 

व्याख्या-तव्र भूख ओर प्यास-ये दोनो परमेश्वरसे कहने ठ्गी--(भगवन्‌ ! इन सबके छ्य तो आपने 
रहनेके स्थान निश्चित कर दिये, अब हमारे छ्यि भी कसी खान-विदेषकी व्यवखा करके उसमे हमे खापित कीजिये ।› उनके 
- यें कनेपर उनसे ख्टके रचयिता परमेश्वरे कडा---शवुम दोनेकि स्थि एयक खानकी आवश्यकता नहीं है । ठम दोर्नोको 
मै इन देवताओके ही स्थानम भाग दिये देता हूँ । इन देवताओंके आहारम मँ ठम ॒दोनोको मागीदार बना देता है? 
स्के आदिभे दी परमेश्वरे रेखा नियम बना दिया था; इसील्यि जब्र जिस किसी भी देवताको देनेके लि इन्दरयोदयारा 
विप्रय-भोग अण किये जाते है, उस देवताके भागमे ये श्वुधा ओर पिपासा भी दिस्तेदार होती दी है अर्यात्‌ उस 
इन्द्रियके अभिमानी देवताकी तृतिके षाथ श्चुधा-पिपासाको भी शान्ति मिती है ॥ ५ ॥ 


॥ हितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
"~< 


तृतीय खण्ड 

स दशतेमे उ लोकाश्च रोकपालाश्रान्नमेभ्यः सुजा इति ॥ १॥ 

स= उर ( परमात्मा ) ने; शैश्चत= पिर विन्नार किया; सु-=निश्चय ही, मेये सख; लोकाभ्=रोक; च ओर; 
लेकपाडाम्= रोकपारु; चन भी; ( स्वे गये, अब ) पभ्यभ्=इनके स्थि; अन्नम्‌ खज इतिच मुञ्चे अ्नकी 
खट करनी चाय ॥ १ ॥ । 

व्याख्या--इन सबकी रचना हो जनिपर परमेश्वरते फिर विचार किया--श्ये खव रोक ओर लोकपाक तो रचे - 
गये--इनकी रचनाका काय तो पूरा हो गया । अब इनके निर्वाहके स्यि अन्न भी हना चाहिये-मोग्य पदार्थोकी भी. 
म्यवश्या होनी चादिये; क्योकि इनके साथ भूख-प्यास भी खगा दी गवी है । अतः उसकी (अन्नकी) मी रचना करः ॥ १॥ 


सोऽपोऽभ्यतयत्ताभ्योऽभितप्ताभ्यो मूरतिरजायत । या वै सा मूतिरजायतान्नं वै तत्‌ ॥ २॥ , 

सभ्= उस ( परमात्मा ) ने; भपः= जलोको ( पचि पृक्ष मदाभूतोको ); अभ्यतपव्‌= तपाया ( संक्पद्वारा उनमें 
क्रिया उद्यन की ); ताभ्यः अभितत्ताभ्यञ्=उन तये इए. पृक्ष पोच भूतेसिः मूर्तिभ=मूर्ति; अजायत~उसन्न दुई; 
वै= निश्चय ही; याजो; साद; मूतिभ= मूरति; भज्ायत= उसत् हुई; तत्‌ वै= वही अन्नम्‌ अनन दे ।। २ ॥ 

व्यास्या--उपयक्त ग्रकारसे विचार करक परमेश्वरे जलको अर्थात्‌ र्पौच सृष्षम म्ाभूौको तपाया--अपने' 
संक्यदवारा उनम क्रिया उव्यन्न की । परमात्माके संकसद्वारा संचाकिति हुए उन सुक्ष्म महामूर्तोसि मूर्तिं प्रकट हुई अर्थात्‌ 
उनका स्थूल रूप उसन्न हुम । वह जो मूति अर्थात्‌ उन पोच महाभूतो का स्थूलरूप उत्पन्न हुआ; वही अन्न--देवताओकि 
स्मि भोग्य है ॥ २॥ । । 


तदेनत्यषटं पराडत्यनि्ांसत्द्वाचाजिषत्न्नाशकनोद्वाचा ग्रहीतुम्‌ । यद्धेनदाचाग्रैम्यदमिव्या- 
हत्य हैवान्नमत्रप्यत्‌ ॥ ३॥ | 

खष्टम्‌= उत्ज' करिया इजा; तत्‌ वह; पनत्‌= यह अन्न; पराङ्=( भोक्ता पुरुषसे ) विमुख होकर; 
अत्यजिघांसत्‌= मागनेकी चेश करने खगा; तत्‌=( तब उस पुरुषने ) उसको; वाचा= वाणीद्रारा; अजिधृश्षत्‌= महण 
करनेकी इच्छा की; ( परंतु वह ) तत्‌ उसको; चाचा वाणीद्वारा; ग्रहीतुम्‌. न अश्रोत्‌= ग्रहण नहीं कर ` 
सका; यत्‌= यदि; स= वहः. पएनत्‌=इत अबको; वाचा वाणीद्यारा; हद = ही; अग्रदैष्यत्‌=्रहण कर सकता; (तो 
् भी मवुम्य ) ह जवद्य ही; अन्नम्‌ अभिव्याहृत्य अन्नका -वर्णन करके; पव ही; अभष्स्यत्‌= तृत 

जाता ॥ ३॥ 











% देतरेयोपनिषद्‌ # ३०३ 


व्याख्या- लोक ओर खोकपालेकी आदहारसम्बन्धी आवद्यकताको पूर्णं करनेके स्थि उत्यन्न करिया हुमा वह 
अन्न यो समञ्चकर कि यह मुके लानेवाला तो मेरा विनाशक ही है, उससे घुटकारा पानेके ल्य मुख केरकर भागने कगा । 
तब उस मनुष्यके रूपमे उत्पन्न हुए जीवात्मने उस अन्नको वाणीद्धारा पकड़ना चाहा; परंतु वहं उसे वाणीद्रारा पकड़ नहीं 
सका । यदि उस पुरुषने वाणीद्रारा अन्नको ग्रहण कर छया होता तो अब भी मनुष्य अन्नका वाणीद्ारा उचारण करके ही 
वृत्त हो जाते--अन्नका नाम लेनेमात्रसे उनका पेट भर जाता; परंतु एेसा नहीं होता ॥ ३ ॥ 


तसप्राणेनाजिशक्षन्नाशक्नोतमाणेन ग्रहीतुं स यद्धैनतपमाणेनाग्रहेष्यदमि प्राण्य हैवानमत्रप्डत्‌ ।॥४॥ 


( तव्र-उस पुरुषने ) तत्‌ उस अन्नको; प्राणेन घ्राण-इन्द्ियके द्वारा;* अजिधृक्षत=पकडना चाहा; ( परंतु 
वह ) तत्‌ उसको;. प्राणेन नणेन्दरियदरारा भी; श्रष्यीतुम्‌ न अदाक्नोत्‌= नदीं पकड़ सका; यत्‌= यदि; स= वहः 
पनत्‌= इस अन्नको; प्राणिन भाण-इन्द्रियद्यारा; हही; अग्रहैष्यत्‌= पकड़ सकता; ८ तो अव भी मनुष्य ) ह"=अवस्यः 
अन्नम्‌ अन्नको; अभिप्राण्य सूघकर; पएवनदी; अत्रप्स्यत्‌= तृप्त हो जाता ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--तव उस पुरुषने अन्नको प्राणके द्वारा अर्थात्‌ घ्राण-इन्द्रियके द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु वह उसको 
त्राण-इन्द्रियके -द्वारा भी नहीं पकड़ सका । यदि वह इस अन्नको घ्राण-इन्दरियद्वारा पकड़ सकता तो अब भी लोग अन्नको 
नाकते सूघकर्‌ ही तृत हो जते; परंतु एेखा नहीं देखा जाता ॥ ४ ॥ 

तच्कषुषाजिधूधतनाराक्रोचक्षुषा ग्रहीतुं स यद्धैनचशुषाग्रष्यद्‌ दृषा हैवाममत्रप्यत्‌ ॥ ५।॥ 

८ तब उस पुरुषने ) तत्‌ उस अन्रको; चश्चुषा= ओंखेसि; अजिषृ्चत्‌= पकड़ना चाहा; ( परंतु वह › तठ्‌= 
उसको; चक्षुषा ओंखोके द्वारा; ्रहठीतुम्‌ न अशक्रोत्‌= नहीं पकड़ सका; यत्‌=यदि; स= वह; एनत्‌= इस अन्नको; 
चश्चुषान अखे; हः= दी; अब्रहेष्यत्‌= पकड़ केता तो; ह~ अवदय ही; ८ अव मी मनुष्य ) अन्नम्‌ अन्नको; 
दष्टा देखकर; एवन दी; अत्रष्स्यत्‌= तृत हो जाता ॥ ५ ॥ 

व्याख्या-- पिर उस युरुषने अन्नको ओंखोसे पकड़्ना चाहा; परंतु वह उसको ओंलोके द्वारा भी नहीं पकड 
सकरा । यदि वह इस अन्नको ओंखसे ग्रहण कर सकता तो अव्य ही आजकल भी रोग अन्नको केवर देखकर ही तृप्र हे 
जते; परंतु एेसी बात नहीं देखी जाती ॥ ५ ॥ 

तच्छरत्रेणानिश्क्षतश्ाशक्गोच्छतरेण ग्रहीतुं स यदधैनच्छोत्रेणग्रष्यच्छरत्वा दैवान्नत्रप्यत्‌ ॥६॥। 

, ( तवर उस पुरूषने ) तव्‌=उस अन्नको; शोषेण कानेंदारा; अजिधृक्षव्‌= पकडना चाहा; ( परंतु बह ) 
तव्‌= उसको; श्रोत्रेण कानोदाराः ग्रहीतुम्‌ न अशाक्तोत्‌= नहीं पकड़ सका; यच्‌ यदि; सः= बह; पएनत्‌= षको; 
शरेण कानेंद्ारा; हनही; अभ्रहैष्यत्‌=पकड केता तो; ह=निस्छन्देह; ( अन मी मनुष्य ) अन्नम्‌= जन्नका नामः 
शुत्वा= सुनकर; पवन ही; अचरप्स्यत्‌= वरत हो जाता | ६ ॥ 

व्यार्या--फिर उस पुखषने अन्नको कानेद्यारा पकङ्ना चाहा; परंतु वहं उसको कानेद्यारा भी नहीं पकड़ सका । 
यदि वह इसको कानोसे पकड़ सकता तो अवश्य ही अव भी मनुष्य केवर अन्नका नाम सुनकर ही तूप हो जते; परंठ॒ यह 
देखनेमे नदीं आता ॥ & ॥ 

तत्वचाजिघृकषतमाराक्रोत्लचा ग्रहीतुं स यद्ैनच्तच ग्रहष्यससषरा हैवान्मतरप्यत्‌ ॥७॥ 

( तब उस पुरुषने ) तत्तु उसको; त्वचचा= चमडीद्वारा; अक्जिघुक्चत्‌=पकडना चाहा; ( परंदु ) तक उसको; 

# व्ाण-शन्दरियका विषय गन्ध वायु ओर प्राणके सदयोगसे दी उक्त इ्दरिद्ारा अण होता ह तथा प्राण-इन्द्ियके निवासस्थान 
नासिकाचदरोसे ट पाका आवागमन होता दै । इसक्यि यह ्रागेन्दियके दी स्थानम भाणः शब्द प्रयुक्त इ दै, यद जान पडता 
ह; क्योकि अन्तम पराणके ही एक भेद अपानद्वारा अ्रका ग्रहण होना बताया गया है ! अतः यदौ प्राणसे अह्ण न किया जाना माननेसे 
पूवौपरविरोष भायेगा । 


# देतरेयोपनिषद्‌ # ३०३ 


व्याख्या- लोक ओर खोकपालेकी आदहारसम्बन्धी आवद्यकताको पूर्णं करनेके स्थि उत्य्न करिया हुमा वह 
अन्न यो समञ्चकर कि यह मुञ्े लानेवाला तो मेरा विनाशक ही है, उससे घुटकारा पानेके ल्य मुख केरकर भागने कगा । 
तब उस मनुष्यके रूपमे उत्पन्न हुए जीवात्मने उस अन्नको वाणीद्धारा पकड़ना चाहा; परंतु वहं उसे वाणीद्रारा पकड़ नहीं 
सका । यदि उस पुरुषने वाणीद्रारा अन्नको ग्रहण कर छया होता तो अब भी मनुष्य अन्नका वाणीद्ारा उच्चारण करके ही 
वृत्त हो जाते--अन्नका नाम लेनेमात्रसे उनका पेट भर जाता; परंतु एेसा नहीं होता ॥ ३ ॥ 


तत्प्राणिनाजिधूक्ष्तमारक्नोतपराणेन ग्रहीतुं स यद्धैनतप्राणेनाग्ररैष्यदमिप्राण्य हैवाममत्रप्यत्‌ ॥४७॥ 


( तब .उस पुरुषने ) तत्‌ उस अन्नको; प्राणेन घ्राण-इन्द्ियके द्वारा;* अजिधुक्षत=पकडना चाहा; ( परंतु 
वह ) तत्‌ उसको;. प्राणेन नणेन्दरियद्रारा भी; श्रष्यीतुम्‌ न अदाक्नोत्‌= नदीं पकड़ सका; यत्‌= यदि; स= वहः 
पनत्‌= इस अन्नको; प्राणेन घाण-इन्दरियदरारा; हन ही; अग्रहैष्यत्‌= पकड़ सकता; ( तो अव भी मनुष्य ) ह~ अव्य; 
अन्नम्‌ अन्नको; अभिप्राण्य सूघकर; पएवनदी; अन्रप्स्यत्‌= तृप्त हो जाता ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--तब उस पुरुषने अन्नको प्राणके द्वारा अर्थात्‌ घ्राण-इन्द्रियके द्वारा पकडना चाहा, परंतु वह उसको 
घ्राण-इन्द्ियके -द्ारा भी नहीं पकड़ सका । यदि वह इस अन्नको घ्राण-दन्द्रियद्वारा पकड़ सकता तो अब भी छोग अन्नको 
नाकते धकर ही तृत हो जते; परंतु देखा नहीं देखा जाता ॥ ४ ॥ 

तचक्षुषाजिषषत्तनारक्रोचधुषा ग्रहीतुं स यद्वनचक्ुषाग्रष्यद्‌ दद्रा हैवाल्मत्रप्त्‌ ।। ५॥। 

८ तब उस पुरुषने ) तत्‌ उस अन्रको; चश्चुषा= ओंखेसि; अजिषृ्चत्‌= पकड़ना चाहा; ( परंतु वह › तत्‌ 
उसको; चश्चुषा= ओंखोके द्वाराः भ्रहठीतुम्‌ न अशक्तोतू= नदीं पकड सका; यत्‌=यदि; स= वह; पनत्‌= इस अन्रको; 
चश्चुषान अखे; हः= दी; अब्रहैष्यत्‌= पकड़ केता तो; ह= अवदय ही; ८ अव मी मनुष्य ) अन्नमू= अन्नको; 
दष्टा देखकर; एवन दी; अच्रष्स्यत्‌= तृत हो जाता ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--फिर उस पुख्षने अन्नको ओंखसि पकड्ना चाहा; परंवु वह उसको ओंखेकिः द्वारा भी नदीं पकड़ 
सका । यदि वह इस अच्रको ओखेसि ग्रहण कर सकता तो अवश्य ही भाजकरू भी छोग अन्नको केवर देखकर ही तृप्त हो 
जति; परंतु एेसी बात नदीं देखी जाती ॥ ५॥ 

तच्छरत्रेणानिश्क्षतन्ाशक्गोच्छतरेण ग्रहीतुं स यदवैनच्छोत्रेणग्रष्यच्छरत्वा दैवान्नत्रप्यत्‌ ॥६॥ 

, ( तत्र उस पुरुषने ) तत्‌ उस अन्नको; रोषेण कानेदरारा; अजिघुक्चत्‌= पकडना चाहा; ८ परं बह ) 
तत्‌ उसको; श्रोत्रेण कानेंद्ारा; श्रहीतुम्‌ न अशक्नोत्‌ नदी पकड़ खका; यत्‌ यदि; स= वह; एनत्‌= इसको; 
श्रोञरेण= कानेद्वारा; इन्दी; अग्रहष्यत्‌= पकड़ ठेता॒तो; ह=निस्सन्देह; ( अब भी मनुष्य ) अन्नम्‌ अन्नका नामः 
शुत्वा= सुनकर; पवन ही; अचरप्स्यत्‌= वत हो जाता | ६ ॥ 

व्यार्या--फिर उस पुखषने अन्नको कानेद्यारा पकङ्ना चाहा; परंतु वहं उसको कानेद्यारा भी नहीं पकड़ सका । 
यदि वह इसको कानोँसे पकड़ सकता तो अवश्य ्ी अव भी मनुष्य केवल अनका नाम सुनकर दी व्र ह्यो चते; परं यह 
देखनेमे नदीं आता ॥ £ ॥ | 

तत्लचाजिषृक्ष्तन्नारक्रोच्वचा ग्रहीतुं ख यद्वैनच्वचाग्ररैष्यतसरा हैवानमत्रप्यत्‌ ॥७॥ 

( तब उस पुरुषने ) तत्तु उसको; त्वचचा= चमडीद्वारा; अक्जिघुक्चत्‌=पकडना चाहा; ( परंवु ) तक उसको; 

# ध्ाण-श्दियका विषय गन्ध वायु ओर प्राणके सहयोगसे ही उक्त श्ियहयारा अण होता है तथा प्राण-शन्द्ियके निवासस्थान 
नासिकाच््रिसि दौ प्राणका आवागमन शेता है ! इसल्यि यँ घ्रागेन्द्ियके टी स्थानम श्राण' शब्द प्रयुक्त इमा दै यद जान पड़ता 
ड; बंयोकि अन्तम प्राणके हौ एक सेद अपानद्यारा अन्नका अण होना बताया गया हे । अतः यद भ्राणसे भदण न किया जाना माननेसे 

पूवौपरविरोष भायेगा । 


ॐ एेतरेयोपनिषद्‌ # ३०५ 





सः= (तवर) उस (खष्ठिके रचयिता परमेश्वर) ने; ईश्चत-= सोचा कि; यु= निश्वय दी; इदम्‌= यड; मत्‌ ऋते मेरे विना; 
कथम्‌ किस प्रकार; स्यात्‌ रदेगा; इति=यह सोचकर; ८ पुनः ) खः= उसने; ईश्चत= विचार फिया कि; यदि यदि; 
चाचा ( इस पुरुपने मेरे विना दी केषर ) वाणीद्रारा; अभिऽाहतम्‌ः= बोकनेकी क्रिया कर छी; यदि= यदि; प्राणिन 
घाण-इन्द्रियदयारा; अभिप्राणितम्‌-तूघनेकी क्रिया कर टी; यदि= यदि; चश्चुपा= नेचदारा; द्रम्‌ देख चिया; यदि यदिः; 
श्रोत्रेण कर्ण-इन्द्रियद्वारा; श्ुतम्‌= खन स्या; यदि= यदिः; त्वचा व्वक्‌-इन्द्रियद्रारा; स्पुष्टम्‌= स्प कर ङ्याः यदि= 
यदिः म॒नसा मनद्वारा; ध्यातम्‌=मनन कर खया; यदिन यदिः अपनेन= अपानद्रारा; अभ्यपानितम्‌= अन्नग्रहण आदि 
अपान-सम्बन्धी क्रिया कर खी; ( तथा > यदि यदि; शिद्नेन= उपखसे; विखण्म्‌= मूत्र ओर वीर्यका त्याग कर ख्या; 
अथ तो फिर; अहम्‌ मे; कः= कौन ह; इति=यद सोचकर; ८ पुनः ) खभ उसने; ईश्चतन विचार क्रिया कि; 
कतरेण ( पैर ओर मसतक--इन दोनोेसे ) किस मार्गसेः श्रप्यै इति= मुद्ध उसमे प्रवेद करना चाहिये ॥ १९ ॥ 

व्याख्या--दइस रकार जव लोक ओौर रोक्रपाटोकी रचना हा गयी; उन सवक स्थ्यि आहार मी उत्यन्न हो गया तथा 
मनुष्य-दरीरधारी पुरुषने उस आहारको अरण करना भी सौख छियाः तव॒ उस सर्जलष्टा परमार्माने फिर विचार 
किया--ध्यह मनुष्यरूप पुरुष मेरे बिना कैसे रदेगा १ यदि इस जीवात्माके साथ मेरा सहयोग नहीं रदेगा तो यह अकेला किस 
प्रकार रिक स्क्रेगा १४ साथ दी यह्‌ भी विचार करिया करि यदि मेरे सहयोगके चिना इस पुरुपने वाणीद्वारा बोख्नेकी क्रिया 
कर दी, घ्राण-इन्द्रियसे सूंघनेका काम कर छया, प्रा्णोने वायुको भीनर्‌ ठे जाने ओौर बाहर छोडनेकी क्रिया कर ली 
नेतरेन्दरियद्यारा देख छियाः कर्णेन्दरियद्वारा सुन जिया, त्वक्‌ -इन्द्रियद्वारा स्यदो कर छियाः मनके द्वारा मनन कर छया 
अपानद्वारा अन्न निगल छखियाः ओर यदि जननेन्द्रियद्वारा मूत्र जर वीर्यका त्याग करनेकी क्रिया सम्पन्न कर खी, तो 
फिर मेस क्या उपयोग रह गया १माव यह कि मेरे विना इन सव इन्दरियोद्यारा कार्य सम्पन्न कर ॐेना इसके स्थि असम्भव 
है | यह सोचकर परमात्माने विनार किया करि भैं इस मनुष्य-गरीरमे वैर ओर मस्तक--इन दोमेसे क्रिस मार्गते प्रविष्ट 
डो १॥ १९१ ॥ 


स एतमेव सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्राप्यत । सैषा विहतिनाम इास्तदेतन्नान्दनम्‌ । तख त्रय 
आवसथाञ्लयः स्वस्याः, अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ।। १२॥ 

८ यो विचारकर ) सः= उसने; एतम्‌ पव=इस (मनुष्य-ररीरकी); सीमानम्‌ सीमाको; विदार्य चीरकर; एतया 
दारा इसके दारा; प्रापद्यत = उस सजीव शरीरमें प्रवेश किया; स= वह; पषा यहः; दाः द्वारः विदतिः नाम षिदति 
नामसे प्रसिद्ध डे; तव्‌ वही; पएतत्‌= यद; नान्दनम्‌= आनन्द देनेवारा अर्थात्‌ ब्म-प्ाततिका द्वार है; तस्य=उस परमेश्वरकेः 
जयम्= तीन; आवसथाः आश्रय ८ उपरन्धि-खान ) है; चयः= तीन; खप्नाञ= सखप्न ह; अयम्‌=यह ८ हदय-गुद्या ) 
आवसथः एक खान है; अयम्‌=यह ८ परमधाम ); आवसथः दूसरा स्यान है; अयम्‌=यह ८ सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड )§ 
आवसथः इति तीसरा सथान हे ॥ ९२ ॥ 

व्याख्या--परमात्मा इस मनुष्य-शरीरकी सीमा ८ मूर्धा) को अर्थात्‌ ब्रह्मरन््रको चीरकर ८ उसमे छेद 
करके ) इसके द्वारा उस सजीव मनुष्य-शरीरमे प्रविष्ट हो गये । वह यह दार विदहति ( विदीर्ण किया हूञा द्वार ) नामे 
प्रसिद्ध है । वदी यह विदहति नामका द्वार ८ बद्यरन्धर ) आनन्द देनेवाला अर्थात्‌ आनन्दखरूप परमात्माकी प्रसि करानेवार 
दै 1 परमेश्चरकी उपल्ब्धिके तीन स्थान है ओर स्वञ्न मी तीन ह) एक तो यह दयाकाश उनकी उपल्न्धिका स्थान 
हे । दूसरा वियद आकाररूप परमधाम है--जिखको सत्यलोकः गोकछोकः बद्यलोकः साकेतच्मेकः, केकस आदि अनेक नामोखे 
पुकारा जाता ह ! तीसरा यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है ! तथा इस जगत्की जो स्थूरः सृकम ओर कारणरूप तीन अवस्था ईः 
वे ही इसके तीन स्वम्न ह| १२॥ 


% इसीटिये तो भगवानूने गीताम कहा है कि समस्त भूर्तोका जो कारण है, ड मै ह ! देसा कोर भी चराचर प्राणी नदीं द, 
जो मुद्षसे रदित ह्यो (१०1 ३९ ) 1 


प° अं 2९--०-- 





३.० # महास्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








स जातो भूतान्यभिन्येख्यत्‌ किमिहान्यं बाबदिषदिति । स एतमेव पूरुषं ब्रहम ततममपश्यत्‌ । 
इदमदशेमिती २॥ १३॥ 
जातः सः= सनुष्यरूपम प्रकट हुए उस पुरुपने; भूतानिन पञ्च महाभूतोकी अर्थात्‌ भोतिक जगत्‌की रचनाको; 
अभिन्यैख्यत्‌- चरो ओरसे देखा; ( ओर ) इद वर्ह; अन्यम्‌ = दूसरा; किम्‌-कोन है; इति= यह; वावदिषत्‌=कहाः 
५=( तव ) उसने; पएतमइसः पुरुषम्‌ अन्तर्यामी परम पुरपको; एवन ही; ततमम्‌= सर्वव्यापी; ब्रह्म = परतह्मके 
रूपमे; अपदयत्‌= देखा; ( ओर यहं प्रकट किया ) [ अहो ] इती ३= अहो ! बड़े सौमाग्यकी वात दै फि; इद्म्‌ इस 
परब्रह्म परमात्माको; अददाम्‌ मैने देख लिया ॥ १३ ॥ 


व्याख्या-मनुष्यल्पमे उदन हूए उस पुरुपते इस मौतिक जगत्की चिचित्र र्चनाको बडे आश्व्पूर्वक चारौ 
ओरसे देखा ओर मन-दी-मन इस प्रकार कदा--“इस वरिचित्र जगत्की रचना करनेवाख यर्हौ दूसरा कौन द १ क्योकि यह 
मेरी की हुई रचना तो है नटी ओर कार्य होनेके कारण इसका कोई-न-कोई कतां अवद्य होना चाहिये ।' इस प्रकार विचार 
कृरनेपर उस साधकने अपने हृदयम अन्तर्याभीरूपसे विराजमान पुरूपको ही इस सम्पूर्णं जगते व्याप्त पररह्यके रूपमे 
मर्यक्ष किया ¡ तव वह आनन्दम भरकर मन-ही-मन कहने ल्गा-'अहो ! वड़े ही सौमग्यक्री व्रात है कि मैने परब्रह्म 
परमात्माको देख य्वा--साक्चात्‌ कर ल्या ॥ 

इससे यह भाव प्रकर किया गया है कि इस जगती विचित्र रचनाको देखकर इसके कता-धता परमात्माकी सताम 
विश्वाक्च करके यदि मनुष्य उन्द जानने ओर पानेको उत्सुक होः उन्दीपर निर्भर होकर चेष्ठा केरे तो अव्य दी उन्दै जान 
सकता हे । परमा्माको जानने ओर पानेका काम इस मतुष्य-शरीरम ही हो सक्ता है, दूरे शरीरम नदीं । अतः मनुष्यको 
अपने जीवनके अमूल्य समयका सदुपयोग करना चाहिये, उसे व्यथं नहीं गवाना चा्िये । इस अध्यायमे मानो परमात्माकी 
महिमाका जौर मनुष्य-शरीरके महत्वका दिग्दर्शन करानेके लि ही खष्टिरचनाका वर्णन करिया गया है | १३ ॥ 


तसादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह बै नाम । तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया 
इव हि देवाः परोक्षप्रिया इव हि देवाः 1 १४॥ | 

तस्मात्‌ इसील्थि; इदन्द्र; नाम= वह इदन्द्र नामवाला है; ह~ वासवम; इदन्द्रः नाम वै वह “इदन्द्र 
नामवारा ही है; ( परेतु ) इदन्द्रम्‌= इदन्द्र; सन्तम्‌= होते इए ही; तम्‌ उस परमात्माको; परोक्षेण परोक्षभावसे 
८ यस नामसे ); इन्द्रः “न्द्र; इति यो; आचक्षते पुकारे है; हिन क्योकि; देवाः= देवतारोगः; परोक्षधियाः 
इव मानो परोक्षमावसे कही हुई बातको पसंद करमेवले हेते 8 हि देवाः परोक्चभ्रियाः इव देवतालोग मानो 
परोक्टमादसे की हुई बातौको ही पसंद करनेवछे होते है ॥ १४॥ 

व्याख्या--परव्रहन परमात्माको उस मनुष्य-शरीरमे उसन्न हुए पुरुषने पूर्वोक्त प्रकारसे प्रत्यक्ष कर छया, इसी 
कारण परमात्ाका नाम इदन्द्र है । अर्थात्‌ “इदम्‌+ द्रः=इसको मैने देख स्याः इस ध्युयक्तिके अनुसार उनक्रा ददन्द्र 
नाम हे} इस प्रकार यद्यपि उस प्रमात्माका नाम दनद ही हैः फिर भी रोग उन्हे परोक्षमावसे “इन्रः कहकर पुकारते है; क्योकि 
देवताल््ेग मानो छिपाकर ही कुछ कहना पसंद करते है । परोक्षप्रिया इव हि देवाः इस अन्तिम वाक्यको दुबारा कहकर 


इस खण्डकी समासि सूचित की गयी है ॥ ९४॥ 
॥ चतीय खण्ड समाप्त ॥३॥ 


॥ भरथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 


--~च्ड्ि+ 


५, 


ॐ 
द क अ द 
हताय अष्यय 
सम्बन्ध--प्रथम्‌ अध्यायमें सुष्िकी उसत्तिका करम ओर मनुष्य-दारीस्का महत्व बताया गया ओर यह वात भी संकेतस 


वही गयी कि जीवात्मा इस शरीरमे परमात्मत जानकर छतक़ृत्य हो सकता 2 \ अर इस शरीरी अनित्यता दिखाकर वैराग्य ठःप्च 
करनेके रमि इस अध्यायमें मनुष्य-रारीरकी उतपत्तिका वरण॑न किया जता ै-- 


परुषे ह वा अयमादितो गर्भो मवति। यदे तद्रेतः तदेतत्सर्वम्योऽद्धेभ्यस्तेजः सम्भृतमात्मन्येवात्मानं 
$ श्वत्ययैनञ्जनयति [५ ॥ 

बिभति । तद्यदा च्ियां सि तदख प्रथमं जन्म ॥ १॥ 

अयम्‌ यह(संसारी जीव); = निश्वयपूर्वक; आदितः= पदरे.पदः पुरूये= पुरुष-दरीरमे; दै= ही; गभः मवत्ति 
वीर्यरूपसे गर्भ॑ बनता है; यत्‌= जो; पतत्‌ यह; ८ पुरुपमे ) रेतः=वीर्य॒॑दहै; तत्‌= वह; पएतत्‌=यह; ( पुरषके.) 
सर्वेभ्यप्=समूर्ण; अङ्गेभ्यः अङ्गोसे; सम्भूतम्‌ उतन्न हुआ; तेजः तेन दहै; अत्मानम्‌ ( यह पुरुप पहले ते ) 
अपने ही खरूपमूत इस वीर्यमय तेजको; आमनि अपने शरीरम; एव~ ही; विभर्ति धारण करता दै; (किर ) 
यद्‌ए= जव; ८ यह ) तत्‌=उसकोः चखियाम्‌= लम; सिचति= सिंचन करता दै; अथ तव; पनत्‌= दको; 
जनथति-=ग्भैरूपमे उत्यन्न करता है; तत्‌= ह; अस्य= इसका; प्रथमम्‌ पत्य; जन्म= जन्म है ।। १ ॥ 

व्याख्या-- यह्‌ संसारी जीव पदले-पदर पुरुप-दरीरमे ८ पिताके दारीरमे ) वीर्बरूपसे गभं वनता हे- गरक होता है। 
पुरुपके रीर जो यह वीर्यं है, वह सम्पूर्णं अङ्खमिसे निकख्कर उव्यन्न हुमा तेज ( सार ) दै । यड पिता अपने 
खरूयमूत उस वीर्यरूप तेजको पहठे तो अपने शरीरम ही धारण-पोषण करता है बरह्मचर्यके द्वारा बदाता एवं पुष्ट करता हैः 
फिर जब यह उसको छ्ीके गर्माशयमे सिंचन ( स्थापित ) करता है, तव इते ग्भरूपमे उत्यन्न करता है । वह माताकरे यरीममे 
वेश करना दी इसका पहरा जन्म हे ॥ १ ॥ 

तत्कथा आत्मूतं गच्छति । यथा खमख तथा । तसादेनां न हिनस्ति । सास्येतमात्मानमव्र 

गतं भावयति ॥ २॥ ॥ 

तत्‌=वह ( ग्म ); लिया= ल्के; आत्मभूतम्‌= आर्ममावको; गच्छक्तिनप्रा्त हो जाता दै; यथा जेते; 
खम्‌ अपना; अङ्गम्‌ अङ्ग होता है; तथा= वैसे ही ( हो जाता है ); तस्मात्‌ इसी कारणसे; पनाम्‌= इस सखीको; 
न्‌ हिनस्ति वह पीडा नहीं देता; सा वह खरी ( माता ); अच्रगतम्‌= य्ह ( अपने शरीरम ) आये हुए; अस्य=उस 
८ अपने पति ) के; आ्मानम्‌-भात्मारूप ( खरूपमूत ); एतम्‌ मावयति= इस गर्भका पालन-पोषण करती है ॥ २ ॥ 

व्याख्या--उस छी ( माता ) के रारीस्म आया हुआ वह गर्भ--पितके द्वारा खापित किया हुजा तेज उस स्ञीके 
आत्मभावको प्रास हये जाता है--अरथात्‌ जैसे उसके दूसरे अङ्ग हैः उसी प्रकार वहं गर्म॑भी उसके शरीरका एक अङ्ग-सा 
ही हो जाता है) यष्टी कारण है कि वह गर्भं उस स््ीके उदरम रहता हआ भी गर्भिणी स्रीको पीड़ा नहीं प्चाता--उसे 
भारलूप नहीं प्रतीत होता । वह ज्ञी अपने शरीरम आधे हुए अपने पतिक आप्मारूप इसत गर्भको अपने अङ्खौकी मति ही 
मोजनकै रसते पुष्ट करती है जोर अन्य स प्रकारके आवहयक नियभका पालन करे उसकी भटीर्मोति रक्ता करती हे ॥२॥ 

सा भावयित्री माबयितव्या मवति । तं स्री गर्भं बिभति । सोऽगर एव इमारं जन्मनोऽगेऽधि- 
भावयति । स यत्छमारं जन्मनोऽगरेऽधिमाययत्यात्मानमेव तद्धावयत्येषां लोकानां सन्तत्या । एवं 
सन्तता हीमे लोकास्तदस्य हितीयं जन्म ॥ ३ ॥ | 

सा वह; भावयि्ी=उस गर्मका पाठन-पोषण करनेवाटी ज्ञी; मावयितव्या=पारन-पोषरण करनेयोग्य; 
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भवति होती हे; तम्‌ गर्भ॑म्‌ उस गभो; अग्रे परसवकरे पहटेतक; खी खी ( माता ); विभर्ति धारण करती दै; 
जन्मनः अधि=( फिर ). जन्म ठेनेके वाद; सःन= वह ( उसका पिता ); अग्रे पहले; पवनदी; मासम्‌ उस 
कुमारो; (जातकं आदि षंलकरं दारा) मावयति=अभ्युदयदील बनाता तथा उसकी उत्ति कर्ता है; स= वह (पिता ); 
यव्‌=जो; जन्मनः अधि=जन्म छेनेके वराद; अग्रे [ एव [= पहले दी; कुमास्म्‌ भावयति=वालककी उन्नति करता 
ह; तत्‌=वह; ( मानो › एषाम्‌ इन; छोकानाम्‌= लोरकौको ( मनुरपयोको ); संतत्या=वद्नेके द्वारा; आत्मानम्‌ क्न 
भावयति अपनी ही उनति करता है; हि=क्वोकरि; पवम्‌= इसी प्रकारः इमे=ये सव; लोकाभ्=लोक ८ मनष्य ); 
संतताभ= विस्तारको श्रत हुए. है; तत्‌= वह; थस्य= इसका; द्वितीयम्‌ दूस; जन्मन जन्म दै॥२॥ 

व्याख्या--अपने पिके आत्मस््रूप उस गर्भकी सब प्रकारसे रक्षा करनेवाटी गभिणी छरी घरक लगोद्यारा ओर 
विशेषतः उसके पतिद्रारा पालन-पोषण करनेयोग्य होती ह ! अर्थात्‌ घरक कोका ओर पतिका यह परम आवद्यक कर्तव्य है कि 
वे सब मिलकर उसके खान-पान जर रहन-सहनकी सुन्यवसा करके सब प्रकारसे उसकी संभार रक्खं । उस गर्भको पहले 
अर्थात्‌ प्रसव होनेतक तो खरी ८ माता ) अपने शरीरम धारण करती है; फिर जन्म लेनेके बराद--जन्म कते ही वह उसका 
पिता जातकर्म आदि संस्कारौ ओर नाना प्रकारके उपचारसे उष कुमारको अम्युदयशीर वनाता दै ओर जन्मसे छेकर 
जबतक वह सर्वधा योग्य न वन जाय; तवतक हर प्रकारसे उसक्रा पाठ्न-पोषरण करता है- नाना परकारकी विद्या ओौर 
चिलयादिका अध्ययन कराकर उसे सव प्रकारसे उन्नत बनाता है । वह पिता जन्मके बाद उस बाल्कको उपयुक्त बना देनेके 
पर-पर जो उसकी रक्षा करता ह, उसे सव प्रकारसे योग्य वनाता दै, वह मानो इन रोकौको अर्थात्‌ मनुष्योकी परम्पराको 
बदानेके द्वारा अपनी ही रक्चा करता है, क्योकि इसी प्रकार एक -से-एक उत्पन्न होकर ये सब मनुष्य विस्तारको प्रास्त दुष दै । 
यह जो इस जीवका गभस बाहर आकर बालकरूपमें उत्पन्न होना है, वह इसका दूसरा जन्म हे । 

इस वर्णने पिता ओर पुत्र दोनको अपने-अपने कर्तन्यकी चिश्चा दी गयी दै । पुत्रको तो यह समञ्चना चाहिये कि 
उरुपर अपने माता-पिताका बड़ा भारी उपकार है; अतः वह उनकी जितनी सेवा कर सकर थोड़ी है ! ओर पिताको इस 
प्रकारका अमिमान नहीं करना चाये #ि ने इसका उपकार क्रिया है, वरं यह समञ्चना चाये कि मैने अपनी ही वृद्धि 
करके सपने कर्तन्यकां पाटन किया है ॥ ३ ॥ 

सोऽखायमारस पुण्येभ्यः प्रतिधीयते । अथाखायमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्ति । स 
तः प्रयन्नेद पुनर्जायते तदख ठतीयं जन्म ॥ ४॥ 

स= बह { पुत्ररूपमे उसन्न हुमा ); अयम्‌=यह; आत्मा ८ पिताका ही ) आत्मा; अस्य इस पिताके ( बारा 
आचरणीय ); पुण्येभ्यः सभकमेकि ल्म; प्रतिधीयते उसका प्रतिनिधि बना दिया जाता है; अथ उसके अनन्तरः 
अस्य इस ( पुत्र ) का; अयम्‌ यह ८ पितारूप ); इतर दूसरा; आत्मा आत्मा; कृतकृत्यः अपना कतव्य पूरा कस्के 
च्योगतः= आयु पूरी शेनेपर पैति= ८ यसे ) मरकर चला जाता है; सभ्= षह; इतः यसे; प्रयन्‌= जाकर; पवन दीः 
पुनभ= पुनः; जायते उत्पन्न शये जाता है; तत्‌= वह; अस्य= इसका; छ॒तीयम्‌= तीसरा; जन्म= जन्म है || ४ ॥ 

स्याख्या- पूर्वोक्त प्रकारसे इस पिताका ही आत्मसखरूम पुत्र जब कार्यं करने योग्य हो जाता दैः तब वह 
पित्र सक्र अपना प्रविनिधि बना देता है--अग्मिहो्र, देवपूजा ओर अतिथि-खेवा आदि वैदिक ओौर लौकिक जितने मी 
छम कमं है उन खवक्रा भार पुत्रको सप देता है हसक पूरा दायित्व पुजपर छोड़कर स्वयं कृतङकर्य हो जाता है ¦ 
अर्थात्‌ अपनेको पिवर-ऋणसे युक्त मानता है । उसके बाद इस शरीरकी आयु पूर्ण होनेपर जब वह ( पिता ) इसे छोड़कर यभन 
निदा हो जाता हैः तब यसि जाकर दूसरी जगह कर्मानुसार अर्हा जिस योनिम जन्म छता है, वद इखका तीसरा जन्म है ! 
इसी धरइ यह जन्म-जन्मान्वरकी परम्परा चरती रहती है । । 


जबतकं जन्म-मृत्युके महान्‌ कष्टकी आलोचना करे इससे बुखकाय पानेके स्मि जीवात्मा मनुष्य-रसैमं 


चे नीं करवा, तवत्रक यह परम्परा नहीं दटती । अतः इसके स्थि मनुष्यको अवद्य चेष्टा करनी चाष्िये । यदीद 
प्रकरणक् उदेदय परीव होता है ॥ ४ ॥ | 
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सम्बन्ध--इस प्रकार बार-जार अन्म सेना ओर भरना एक मयानक यन्त्रणा है; ओर जनतक यह अीब इस रहस्यको समञ्च- 
क्‌ इस दरीररूप पिजेरको काटकर इससे सर्व॑या अरग न हो जायगा, तबतक इसका इस जन्म-मृत्युरूष यन्तरणसि ुटकारानहीं हेग-- 
यह माव अगे दो मन्त्रम वामदेव ऋषिके टषन्तसे समह्ाया जता है-- 

तदुक्तमृषिणा-- 

गर्म जु सन्नन्पेषामवेद महं देवानां जनिमानि विश्वा । 

शतं मा पुर आयसीररक्षन्नधः श्येनो जवसा निरदीयमिति । 

गभ एवैतच्छयानो वामदेव एवयुवाच ॥ ५॥ 

तवत्‌ वही बात ८ इस प्रकार ); छषिणा-= ऋषिद्वाराः उक्तम्‌ कदी गयी है; जु= अहो; अहम्‌ मैने; गर्भै 
गमेम; सन्‌= रहते हए टी; पषाम्‌= इनः; देवानाम्‌ देवताओकेः विश्वा= ब्रहुत-से; जनिमानि जन्मोको; अन्ववेदम्‌= 
भलीर्मोति जान च्या; माज मुशे; दातम्‌ सैकड़ों; आयसीः लेदके समान कठोरः पुरम=शरीरोनि; अरश्छन्‌= अवण कर 
सक्खा था; अधः= अब ( मेँ ); चयेनः्= बाज पक्षी (की भोति ); जवसा वेगसे; निरदीयम्‌ इति= उन सव्रकों तोड़कर उनसे 
अख्ग हो गया हू; गर्म गमे; पव = ही; रायानम= सेये हुए; वामदेवः= वामदेव रूपिने; एवम्‌= उक्त प्रकारे; पतत्‌ 
यह्‌ बात; उवाच कदी ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--उपयुंक्त चार मन्त्रम कदी हुई बातका ही रदस्य य्ह ऋष्रिद्रार बताया गया है । ग्भ रहते हुए ही अर्थात्‌ 
र्भके बाहर आनेसे पदे दी वामदेव ऋप्रिको यथार्थ ज्ञान दो गया थाः इसस्ि उन्दने मातके उदम दी कटा था- (अहो ! 
क्रितने आश्चयं मौर आनन्दकी बात कि गर्म रहते-रहते ही मैने इन अन्तःकरण ओर इन्दरियरूप देवताओंके अनेक जन्मोका 
. रहस्य मखी्मोति जान छिया । अर्थात्‌ मै इस बातको जान गथा किं ये जन्म आदि वास्तवमे इन अन्तःकरण ओर इन्द्रियोके 
ही होते है, आत्मक नहीं । इस रदस्यको समन्चनेसे पडे युन सेकड़ं रोहेके समान कठोर शरीररूपी पिंजरोने अवरुद्ध कर 
रक्खा था । उने मेरी एेसी हृद्‌ अहंता हो गयी थी करं उस्ते चूटना मेरे स्थि कठिन हो रहा था । अवर मँ बाज पक्चीकी 
मति ज्ञानरूप बरूके वेगसे उन ॒सवरको तोड़कर उनसे अल्ग हो गया हूँ । उन शरीररूप पिंजरसे मेरा कोई सम्बन्ध 
नदीं रदा, मँ सदाके खयि उन शरीरोकी अहंतासे सक्त हो गया हूँ ।॥। ५॥ 


स एवं विद्रानसाच्छरीरभेदादृ्वं उत्कम्याघ्ुभ्मिस्‌ सर्गे रोके सर्वान्कामानाप्त्वागरतः समभवत्‌ 
सममवत्‌ ॥ ६॥ 

पवम्‌= इस प्रकार; विद्धान्‌ ( जन्म-जन्मान्तरके रहस्यको ) जाननेवाला; सः=वह वामदेव रुषि; अस्मात्‌ इस; 
श्षसीस्मेदात्‌= शरीरका नाश होनेपर; ऊर्वः उत्क्रम्य संसारके ऊपर उठ गया ओर ऊर््वगतिक द्वारा; अमुष्मिन्‌= उस) 
खर्म ऊोकेप्रमधाममे ८ पर्हूचकर ); सवौन्‌= समस; कामान्‌= कामनार्ओको; आप्त्वा प्रास करके; असतः अमतः; 
सममवत्‌= हो गया; समभवत्‌ हो गया ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--इस परकरार जन्म-जन्मान्तरके तत्वको अर्थात्‌ जबतक यह उव इन शरीरके साथ एक गा रहता है 
श्रीरको दी अपना खरूप माने रहता है, तव्रतक इसका जन्म-मृल्युसे च्ुटकारा नदीं होताः इसको बार-बार नाना योनिरयो 
जन्म छेकर नाना प्रकारके कष्ट मोगने पडते है इस रहस्यको समक्चनेवाखा वह ज्ञानी वामदेव छुषि गर्भैते बादर आकर 
अन्व शरीरका नाद होनेपर संसारसे ऊपर उठ गया तथा ऊर््वगतिके द्वारा मगवान्‌क्रे परमधाम पर्हचकर वरहो समस्त 
कामनोर्ओको पाकर अर्थात्‌ सर्वथा आप्तकाम होकर अयत हो गया ! अमृत हो गया ¡ जन्म-मृत्युके चक्रसे षदाके स्यि चुट 
मया ! सममवत्‌? पदको दुहराकर यँ अध्यायकी समासिको सवित क्रिया गया है ॥ ६ + 

१ दवितीय ज्याय समाप्त ॥ २ 


> 
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>, ध्य 
तृताय असल्यार्य 
कोऽयमात्मेति वयुपासहे । कतरः स॒ आत्मा, येन वा प्यति येन बा म्ृणोति येन वा 
गन्धानाजिघ्रति येन वा वाच॑ व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥ १॥ 
चयम्‌= दमलेग; उपास्महे जिसशी उपासना करते ह; [खः=वहः] अयम्‌=यह; आस्मा= ज्मा) कः इति कौनहैः 
वा- अथवा; येन जिसे; प्यति मनुष्य देता है; वाया; येन= जिसके; शष्णोति- सुनता है; वा= मथवा; येन= जिससे; 
गन्धान्‌=गन्धोको; जिघ्रति सघत है; वा= अथवा; येन= जिससे; वाचम्‌= बाणीको; व्याकरोति सष बेोरूता है; 
वान्या येन=जिसरे; खादु= लादयुक्त; च= ओर; अखादु= खादहीन वस्तुको; च = मी; विजानाति अरग-अरग जानता; 
{= वह; आत्मा= आत्मा; कतरः ( पिछले अध्यायेन के हुए दो आप्माओमिसे ) कोन दै% ॥ १ ॥ 
ज्याख्या--इस उपनिषद्के पदे ओर दूसरे अध्यायो दो आत्माओंका वणन आया है- एक तो वह आत्मा 
( परमातमा )› जिसने इस खष्टिकी रचना की ओर सजीव पुरुषको प्रकट करके उसका सहयोग देनेके व्यि खयं उसमे प्रविष्ट 
हआ दूसरा बह आत्मा ( जीवात्मा ), भिसको सजीव पुरुषरूपम उसने प्रकट किया था ओर जिसके जन्म-जन्मान्तरकी 
पपमराका वर्णन दूसरे अध्याये ग्म आनेसे कर मरणपर्न्त करिया गया दै । इनसे उपास्य देव कौन दै, बह केसा है, उसकी 
रया पहचान ह --इन बारतोका निर्णय करनेके स्थि यह तीसरा अध्याय कहा गया है } मन्त्रका तात्य यह दहै कि उस 
उपास्यदेव परमात्मक तलको जाननेकी इच्छावञे कुछ मनुष्य आपसमे विचार करने कगे--जिसकी हमरोेग उपासना 
करते ह अर्थात्‌ जिखकी उपासना करके मे उसे प्राप्त करना चाहिये, वहं आत्मा कौन दै १ दूसरे शब्दों जिसके सदयोगसे 
मनुष्य नेत्रोके द्वारा समसत ह्य देखता ह जिससे कानेदयारा शब्द सुनता हैः जिससे घ्राणेन्द्ियके द्वारा नाना प्रकारकी 
गन्ध घता है, जिससे वाणीद्वारा वचन बोलता हैः भिससे रसनाद्वारा स्वादयुक्त ओर स्वादहीन वस्ठुको अूग-अल्ग पहचान 
छता ३, वह पहले ओर दूसरे अध्यायोम वित दो आत्माओमिसे कौन है १ ॥ १ ॥ । 
यदेतदधदथं मनश्चैतत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं मज्ञा ञानं मेधा दिरतिमतिमेनीषा जूतिः स्मृतिः 
संकल्पः ऋतुरषुः कामो वश इति सर्वाण्येतानि प्रज्ञानख नामधेयानि भवन्ति ॥ २॥ 
यत्‌ जो; एतत्‌ यद; हदयम्‌ हदय है; पतव्‌= यदी; मनः=मनः च= मी है; संश्षानम्‌= सम्यक्‌ ज्ान-यक्ति; 
आक्षानम्‌= आज्ञा देनेकी र्ति; विज्ञानम्‌ विभिन्न सूपसे जाननेकी शक्ति; प्रज्ञानम तत्का जाननेकी शक्ति; मेधा 
धारण करनेकी शक्ति; दषः देखनेकी शक्ति; श्रतिः वेय; मतिः=बुदधि; मनीषा मनन -शक्ति; जूतिभ= वेग; स्पतिः 
सरण-शक्तिः संकर्पः=संकख-रक्ति; क्रतुः मनोरथ-शक्ति; असुः= प्राण-रक्ति; कामः= कामना-रक्ति; वदाः खी-संसगं 
आदिकी अमिलषरा; इति=इस प्रकार; पतानिन ये; सवौणि-= सव्र-के-सव; पज्ञानस्य~=सखच्छ ज्ञानस्वरूप परमात्माके; 
एवनदी; नामघेयानिननाम अर्थात्‌ उसकी सत्तके बोधक लक्षण; भवन्ति है ॥ २ ॥ 
व्याख्या--इस प्रकार विचार उपसितं करके उन्दने सोचा करि जो यह हृदय अर्थात्‌ अन्तःकरण है, यही पहले 
बताया हुभा मन है; इल मनकी जो यह सम्यक्‌ प्रकारसे जाननेकी शक्ति देखनेमे आती है--अर्थात्‌ जो दृसरोपर आनञदवारा 
शासन करनेकी शक्तिः पदार्थोका अरग-अरूग विवेचन करके जाननेकी शक्तिः देखे-घुने हए पदार्थोको तत्काल समञ्च रेनेकी 
शक्ति, अनुमव्रको धारण करनेकी शक्ति, देखमेकी शक्ति, धैर्य अर्थात्‌ विचछित न॑ होनेकी शक्तिः बुद्धि अर्थात्‌ निश्चय कस्नेकी 
शक्तिः मनन फरनेकी शक्तिः वेग अर्थात्‌ क्षणभरमे कीं-ते-कदीं चरे जानेकी शक्ति, स्मरणशक्तिः संकल्प-राक्ति; मनोरथ-शक्तिः 
प्ाम-शक्तिः कामना-राक्ति ओर खी-सहवास आदिकी अभिकाषा--इस प्रकार जो ये शक्त्यो है, बे सब-की-खव उस खच्छ 


# केनोपनिषद्के आरम्भकी इसके साथ बहुत अंसे समानता दै । 


# पेतरेयोपनिषव्‌ # ३११ 








ज्ञानखरूप परमात्मक नाम है अर्थात्‌ उसकी सत्ताका बोध करानेवाछे रक्षण है; इन सवक देखकर इन सवके रचयिता; 
संचालक ओर रक्षककी सर्वव्यापिनी सत्ताका ज्ञान होता दै 1 २॥ 


एष ब्रह्ेष इन्द्र एष प्रजापतिरेते स्वे देवा इमानि च पश्च महामूतानि एथिवी वायुराकाञ्च 
आपो ज्योतीषीत्येतानीमानि च श्ुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च 
स्वेदजानि चोद्धिज्ञानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यस्किचिदं राणि जङ्गमं च पतत्रि च यच्च खावरं 
स्वं तत्ज्ञानेत्रम्‌ । प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं भर्ञानेत्रो रोकः परज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥ २ ॥ 

पषः= यह; बह्मा ब्रह्य है; एषः= यद; इन्द्रः= इन्द्र॒ है; पषः= यही; प्रजापतिः प्रजापति है; पतेः 
सवै समस्त; देवाः देवता; चतथा; इमानि ये; परथिवीच्रथ्वी; वायुः वायु; आकादाः= आकाशः 
आपः जल; ओर ज्योतींषिन=तेजः इतिनइस प्रकार; पतानिन्ये; पञ्चपच;ः महाभूतानि महामूतः 
चतथा; इमानिये; श्ुद्रमिश्राणि इव=छेटे-कोटेः मिले हुए-ते; वीजानि बीजरूप समस्त प्राणी; चन=गोरः 
इतराणि इनसे भिन्न; इतराणि दूसरे; च =मी; अण्डजानि अंडेसे उवन्न होनेवके; च~ एवं; जाख्जानिः= जरसे 
उत्पन्न होनेषाके; च तथाः; स्वेदजानि पसीनेवे उयन्न होनेवठे; च= ओर; उद्धिज्ानिन जमीन फोड़कर उत्पतन होनेवाठे; 
च~ तथा; अश्वाभ्=घोडे; गावः= गाये; हस्तिनः= हाथी; पुरषाः मनुष्य (ये सव-के-सव मिरुकर ); यत्‌= जो; किम्‌=कुः 
च= भी; इदम्‌ यह जगत्‌ हे; यत्‌ च= जो भी कोई पतन्नि=पर्वोवााः; च ओर; जङ्गमम्‌ चलने-किरनेवाला; च= 
ओर; स्थावरम्‌ नदीं चल्नेबाला; प्राणि= प्राणिसमुदाय हे; तत्‌= वह; स्वम्‌ सवः प्रज्ञानेत्रम्‌= पर्ञानसरूप प्रमात्मासे 
शक्ति पाकर ही अपने-पने कार्यम समर्थ होनेवाठे है ( ओर ); प्रक्ञाने= उस प्रज्ञानसरूप परमात्मामे दी; ्रतिष्ठितम्‌स्थित 

- है; लोकः ( यह समस्त ) ब्रह्माण्डः परज्ञानेत्न=परजञानखरूप परमात्मासे ही ज्ञान-शक्तियक्त दै; भरञानप्रजानस्वरूम परमात्मा 

ही; प्रतिष्ठा इस खितिका आधार है; प्रक्ञानम्‌= यह परज्ञान ही; जह्य ब्रहम है ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार विचार करके उन्दने निश्चय करिया कि सनको उत्पन्न करके स्वर प्रकारकी र्ति प्रदान 
करनेवाले ओर उनकी र्चा करनेवाञे खच्छ ज्ञानस्वरूप परमात्मा ही उपास्यदेव दै । ये ही ब्रह्मा है ये ही पहङे अध्याये 
वर्णित इन्द्र है । ये ही सबकी उत्ति ओर पाख्न करनेवाठे समस्त प्रजा्ओके खामी प्रजपति हैँ । ये सव इन्द्रादि 
देवता, ये रपौ महामूत--जो परथ्वी, वायुः आकाद्चः जरू ओर तेञके रूपम प्रकट दः तथाये छोटे-छोटे मिले हुए-से 
बीजरूपे खित समस्त पराणी; तथा उनसे भिन्न दूसरे भी-अर्थात्‌ अंडेसे उवयन्न होनेवाखेः जरसे उत्पन्न होनेवारे, पसीनेसे 
अर्थात्‌ शरीरके मैर्ते उसन्न होनेवाखे ओर जमीन फोड़कर उत्पन्न होनेवाठे तथा घोडे, गायः हाथी; मनुष्य-ये सव 
पिरकर जो कुक यदह जगत्‌ है; जो भी कोई पंखोवाटे तथा चर्नेपिरनेवाे ओर नहीं चछनेवे ओवोके समुदाय दैवे 
सब-के-सव प्राणी प्रल्ञानखरूप परमात्मासे शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यम समर्थं होते दँ ओर उन प्रज्ञानखरूप पररमात्मामें 
ही सित है ! यह समस्त ब्रह्माण्ड प्रज्ञानसखवरूप परमात्माकी सक्तिसे ही क्षान-दक्तियुक्त दै । इसकी स्थितिके आधार परलान- 
सरूप परमात्मा ही ह । अतः जिनको पहृे इन्दर ओर ग्रजापतिके नामसे कहा गया है, जो सबकी सचना ओर रक्षा कले- 
वाटे तथा सव्रको सव प्रकारकी शक्ति देनेवाे प्रज्ञानस्वरूप परमात्मा ह वे ही हमारे उपास्यदेव ब्रह्म है--यह निश्चय 
इआ ॥ २ ॥ 

स एतेन प्र्ेनात्मनासाष्टोकादुरकम्यागभ्मन्सवभे रोके सर्वान्‌ कामानाप्तागृतः समभवत्सम- 


भक्त्‌ ॥ ४।॥ 

स=वह; अस्मात्‌ इस; छोकात्‌= लोकरे; उत्करस्य ऊपर उठकर; अुष्मिन=उसः; खगे कोके परम 
धामे; एतेन इस; प्रज्ञेन आतमना पर्ञानस्वरूप ब्रहमके सहित; सवौन्‌= सम्पूणं; कामानु-= दिव्य मोर्गोको; आप्त्वा 
प्रात होकर; असरुतभ= अमर; समभवत्‌=दो गया; समभवत्‌ हो गया ॥ ४ ॥ 


३१२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





व्याख्या-- जिसने इस प्रकार प्रलानखरूप प्रमेश्वरको जान छ्ियाः वह इस रोकसे ऊपर उठकर अर्थात्‌ शरीरका 
त्याग करके उस परमानन्दमय परमधाममेः जिसके स्वरूपका पूर्वमन्तरम वणन किया गया दै, इस प्रज्ञानस्वरूप ब्रह्मे साथ 
सम्पूण दिव्य अलोकिक मोगरूप परम आनन्दको प्रास्त होकर अमर हो गया अर्थात्‌ सद्र स्थि जन्म-मृ्युसे चट गवा । 
(्वममवत्‌, ८ हो गया )--इस वाक्यकी पुनरक्ति उपनिषद्‌की समाति सूचित करनेके ख्यि की गयी है॥४॥ 





॥ ततीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥ 
न >~ <= 
॥ ऋग्वेदीय पेतरेयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


+य @ को 


शान्तिपाठ 


ॐ वाड मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे बाचि प्रतिष्ठितमािरावीमं एषि । वेदख म॒ आणीखः 
शरुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्ान्सन्दधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
| ॐ शान्तिः ! शन्तिः || शान्तिः | 


इसका अथं उपनिषदुके प्रारम्भे दिया जा चुका दै । 





॥ ॐ श्रीपर्मात्मने नमः ॥ 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
यह उपनिषद्‌ कृष्णयञुवेदीय तेत्तिरीय ाखाके अन्तर्गत तैत्तिरीय आरण्यकका अङ्ग है । तैत्तिरीय आरण्यकके दस 
अध्याय दै ! उनमेसे सातवे, आठवें ओर नवं अध्यायोको ही तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कदा जाता है । 


रान्तिपाट 
ॐशंनो मित्रः शं वरुणः । चं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । 
नमो जह्यणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । स्यामेव प्रत्यशचं ब्रह्म बदिष्यामि । चतं वदिष्यामि । 
सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तदक्तारमबतु । अवतु माम्‌ । अवतु वक्तारम्‌ । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !!! 


इसका अर्थं अगे प्रथम अनुषाकमे दिया गया है | 


रिक्षा-वहीभ 
प्रथम अरवा 


ॐ शं नो मित्र शं वरुणः । शं नो मवत्व्य॑मा । चं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । 
नमो बरह्मणे । नमस्ते बायो । त्वमेव प्रसयशषं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ्ह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । 
सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । , तद्रक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । अवतु वक्तारम्‌ ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः । । 

ॐ इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ क्रिया जाता ह । 

नः= हमरे स्यि; मिच्रभ=८ दिनि ओर पमाणके अधिष्ठाता ) भित्र देवता; शम्‌ [ भवलु ]= कर्याणप्रद हँ 
( तथा ); बदख्ण=८( रात्रि जौर अपानके अधिष्ठाता ) वखण ( मी ); शम्‌ [ भवतु ]= कल्याणपद हो; अर्यमा 
( चक्षु ओर सूर्य-मण्डख्के अधिष्ठाता ) अर्यमा; नः= हमर चि; शम्‌ भवतु कल्याणकारी हौ; इन्द्रः=८ बल ओर भुजाओंके 
अयिष्टठाता ) इन्द्र (तथा); बृहस्पति (वाणी ओर बुद्धिके अधिष्ठाता) बृहस्पति; नः= (दोनो) हमार चि; हाम्‌ [भवताम्‌ ]= ` 
शान्ति प्रदान करनेवठे हँ; उसुक्रमः= जिविक्रमरूपसे विशार डगोवटठे; विष्णुः विष्णु ( जो वैरोके अधिष्ठाता है ); न= 
हमरे स्थि; शम्‌ [ भवतु = कल्याणकारी हौः ब्रह्मणे ( उपयुक्त समी देवताओकि आत्मखरूप ) ब्रह्मके खयि; नमः= 
- नमस्कार है; बायो= हे वायुदेव; ते= ठम्दारे स्वि; नम= नमस्कार है; स्वम्‌ त॒मः पव= ही; परत्यक्षम प्रत्यक्च ( प्राणरूपखे 
प्रतीत दोनेयाले ); ब्रह्म = ब्रह्य; असि = हो; (इसलिप मै) त्वाम्‌= तमको; एव= दी; परत्यक्चम्‌= प्रत्यक्ष; बह्म = बह्म; वदिष्यामि = 


# इस प्रकरणम दौ हर शिक्षाके अनुसार अपना जीवन बना लेनेवाल्व मनुभ्य शस लोक ओर प्ररोकके सर्वोत्तम फरुको पा 
. सकता हे भीर ब्ह्मविद्को महण करनेमे समथं हो जत्य है-- स्स म्परदको समश्चानेके स्वि इस प्रकरणा नाम रिक्वावद्टी रक्खा गय। है 1 


३१४ ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 





न ------- 


कर्टरगा; ऋतम्‌=( ठम ऋतके अिष्ठाता हो, इषल्थि भँ द्द ) ऋत नामसे; बदिष्यामि= पुकारूगा; सत्यम्‌ ( त॒म 
सत्यके अधिष्ठाता हो, अतः मँ म्ह) सत्य नागते; वदिष्यामि कर्हूगा; तव्‌= बह (सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर); माम्‌ अवतु 
मेरी रघा केरे; तत्‌ बह; वक्तारम्‌ अवतु=वक्ताकी अर्थात्‌ आचार्यकी रक्षा करे; अवतु माम्‌ रक्ता करे मेरी; ( ओर ) 
अवतु वक्तारम्‌=रक्षा केरे मेरे आचायैकी; ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः मगवान्‌ सान्तिखरूप ईँ शान्तिखरूप 
है, शान्तिस्वरूप ह । 

व्याख्या--इस प्रथम अनुवाकमे मिन्न-मिन्न शक्तियोके अधिष्ठाता पन्च परमेश्वस्से मिन्न-मिन्न नाम ओर स्पे उनकी 
सुति करते हुए प्रर्थना कौ गयी ह । माव यह है करि समस आधिदैविकः आध्यासिक ओर आधिभौतिक शक्ति्योकि रूपम तथा 
उनके अधिष्ठाता मित्र; वरण आदि देवताके रूपमे जो सबके आत्मा--अन्तर्यामी परमेश्वर हैः वे सवर प्रकारसे हमरे ख्यि 
कस्याणमय हौ } हमारी उन्नतिके मार्गमे ओर अपनी प्रापिकरे मार्गमे किसी प्रकारका विन्न न आने दं | हम सकर 
अन्तर्यामी उन ब्रह्मको नमस्कार करते है । 

इस प्रकार परमात्मासे रान्तिकी प्रार्थना करके सूत्रात्मा पाणके रूपमे समस प्राणिरयोमिं व्याप्त उन परमेश्वरकी वायुके नामसे 
स्तुति करते दै--ि सर्वशक्तिमान्‌ सवके प्राणखरूप वायुमय परमेश्वर ! तुम्दै नमस्कार है । ठम्दीं समस्त प्राणियोके प्ाणस्वरूप 
प्रत्यक ब्रह्म हो, अतः मँ तुम्दीको परतयक्च बरह्मके नामसे पुकारगा । मै (ऋतःनामसे भी व्ह पुकारूगा; क्योकि सारे प्राणियोके 
स्थि जो कल्याणकारी नियम है, उस नियमरूप ऋतके ठम्हीं अधिष्ठाता हो । तथा मै वर्ह वस्यः नामसे पुकारा करूंगा; 
बयौक्रि सर ( यथाथ माप्रण ) के अधिष्ठातृ-देवता ठम्हीं हो } वे सर्व॑न्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर मुञ्चे सत्‌ आन्वरण एवं सत्य- 
भाषण करनेकी ओर सत्‌-विद्याको गहण करनेकी शक्ति प्रदान करफे इस जन्म-मरणरूप संसार-चक्रते मेरी रक्षा करे, तथा मेरे 
आचार्यको इन सवका उपदेश देकर सर्वच उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा करे । यहा भेरी रक्षा 
करे वक्ताकी रक्षा करे--इन वाक्यौको दुबारा कहनेका अभिप्राय शान्तिपाठकी समाप्तिको सूचित करना हे । 

ओम्‌ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः- इस प्रकार तीन वार कहनेका भाव यह है किं आधिमौतिकः आधिदैविक 
ओर आध्यातिक-- तीनों प्रकारके वि्धौका सर्वथा उपशमन हो जाय । भगवान्‌ शान्तिखरूप है, अतः उनके स्मरणसे सब 
प्रकारकी शान्ति निश्चित है । 








॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १॥ 


न 
द्वितीय अनुवाक 


शीक्षां व्याख्यास्ामः । वर्णः स्वरः । मात्रा बलम्‌ । साम सन्तानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः । - 

शीक्षाम्‌ व्याख्यास्यामः= अव हम रिष्चाका वर्णन करेगे; वणे= वर्ण; खरः= खरः माचा मातरा; बरम्‌= प्रयज; 
साम= वर्णोकरा सम इ्तिसे उच्चारण अथवा गान करनेकी रीति; ८ ओर ) संतान= संधि; इति दस प्रकारः री्चाध्यायः= 
वेदके उच्चारणकी शिक्षका अध्यायः; 'उक्तभ= कहा गया । 

व्याख्या--इस मन्त्रम वेदके उच्ारणके नियमोका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करके उनका संकेतमा् किया 
गया है । इससे माद्ूम होता है करि उस समय जो शिष्य परमात्माकी रदस्य-विन्याका जिज्ञासु होता था, वह इन नियमोको 
पेते ही पू्णैतया जानेवाला होता था; अतः उसे सावधान करनेके ल्यि संकेतमा्र ही यथेष्ट था । इन सकेतोका भाव 
यहं प्रतीत होता है कि मनु्यको वैसे तो प्रत्येक शब्दके ऽचारणमे सावधानी बरवते हुए. दध बोखनेका अभ्यास रसना 
चाहिये । पर यदि छोकिक रब्दौमे नियर्मोकरा पाटन नहीं भी किया जा सक तो कम-से-कम वेदमन्त्रोका उचारण तो अवदय ही 
शिक्षाके नियमानुसार होना चाहिये । कः ख आदि व्यञ्न वर्गो ओौर अ, आ आदि खर वर्णोका स्पष्ट उच्चारण करना चाहिये । 
दन्त्य शसः के खानमे तारव्य “शः या मूर्धन्य “षः का उच्चारण नहीं करना चादिये। “वः के ख्थानमे भवः का उच्चारण नहीं करना 
चाहिये } इसी प्रकार अन्य वणेकरि उच्चारणमे मी व्िदिष ध्यान रखना चादिये । इसी प्रकार गोखते समय किस वर्णका किव 
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जगह क्या भाव प्रकट करनेके लिय उच खरस उच्चारण करना उचित हैः किसकां मध्य सरसे ओर क्रिसकरा निम्न खरसे 
उच्वारण करना उचित है--इस बातका भी पूरा-पूरा ध्यान रखकर यथोचित खरते बोखना चाहिये । वेदमन्त्रौके उच्चारणे 
उदात्त आदि स्वरोका ध्यान रखना ओर कँ कौन खर है--इसका यथार्थ ज्ञान होना विशेष आवदयक है; ग्योकि मन्तरमि 
स्वरभेद होनेसे उनका अथं बदर जाता दै तथा अशुद्ध खरका उच्चारण करनेवाठेको अनिषटका भागी होना पड़ता है ।#£ हृस्व, 
दीधे ओर ्ुत--इ प्रकार मात्राओंकि भेदको मी समह्ञफ़र यथायोग्य उचारण करना चादिय क्कि हखके खानमे दीर्ध 
ओर दीक स्थानम हृस्व उचारण करनेम अ्थका बहुत अन्तर हो जाता है--जैसे “सिता ओर सीताः । वरुका अर्थ है मयत । 
व्णेकि उच्चारणमे उनकी ध्वनिको व्यक्त करनेमे जो प्रयास करना पडता दै, वही प्रय कहलाता हे । प्रयल्ञ दो प्रकारे होते 
हे--आम्यन्तर ओर बाह्य । आभ्यन्तरके पोच ओर वाह्यकर म्यारह मेद माने गये है । शष्ट, ईषत्‌, विदत, ईषद्‌विद्त, 
संडृत--ये आभ्यन्तर प्रयल हैँ । विवार, संवारः श्वासः नादः घोष, अघोष; अव्यप्राणः महाप्राण; उदात्तः अनुदात्त ओौर 
स्वरित- ये बाह्य प्रयक्त हँ । उदाहरणके चयि धकभ्से लेकर (म^तकके अक्षरोका आभ्यन्तर प्रयज स्पृ है; क्योकि कण्ठ आदि 
सथानोमे प्राणवायुके स्परसि इनका उच्चारण होता है । “कका बाह्य प्रयक्ञ विवार, श्वास, अघोष तथा अल्पप्राण दै इस विषयका 
विद ज्ञान प्राप्त करनेके छि व्याकरण देखना चाहिये । वणका समनर्तिसे उच्चारण या साम-गानकरी रीति ही साम दै । इसका 
भी ज्ञान ओर तदनुसार उच्चारण आवद्यकर है । सन्तानका अर्थं है संहिता--संधि | स्वर, व्यज्जन, विसर्गं अथवा 
अनुस्वार आदि अपने परवती वर्णके संयोगसे की-कदीं नूतन रूप धारण कर ठेते है; इस प्रकार वर्णका यह संयोगजनित 
विकृतिभाव--(संधिः कषखाता टै । गरिसी विशेष खल्मे जह संधि बाधित होती हे, वह वर्ण विकार नहीं आता; अतः उसे 
“प्कृतिमावः कहते हँ । कहनेका तात्पर्यं यह है करि वणं के उच्चारणभे उक्त छल नियमेोंका पाटन आवदयक है । 

॥ दवितीय अवाक समाप्त ॥ २॥ 








५ १ 
तताय अयुवाक 

सम्बन्ध--अन्‌ आचार्यं अपने ओर शिप्यके अभ्युदयकी इच्छा प्रकट करते हुए संहितानिषयक उपासनाविधि आरम्भ 
कसते दै-- 

सह नो यश्ः। सह नौ ब्रह्मवर्चसम्‌ । अथातः स\हिताया उपनिषदं व्याख्याखामः। पश्चस्वधि- 
करणेषु । अधिलोकमधिज्योतिषमधिषिद्यमधिग्रजमध्यात्मम्‌ । ता महासर हिता इत्याचक्षते । अथाधि- 
रोकम्‌ । पृथिवी पूर्वरूपम्‌ । द्यौरुत्तररूपम्‌ । आकाशः संधिः । वायुः संधानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ । 

नौ=हम ( आचार्यं ओर सिष्य ) दोनोका; याः=यद; सह= एक साथ वदे ( तथा ); सह एक साथ ही; 
नौ= इम दोनोका; ब्रह्मवर्चसम्‌= रहम-तेज मी षदे; अथ= इत प्रकार जम इच्छा मकट करनेके अनन्तर; अतः= यहि; (इम) 
अधिलेकम्‌= लेकेक विषयमे; अधिज्योतिषम्‌= ज्योतियोके विषयमे; अधिविद्यम्‌ विचाके विषयमे; अधिप्रजम्‌= मजके 
विषयमे; (ओर) अध्यात्मम्‌ शरीरके विषयमे; (इस तरह ) प्च पोच; अधिकरणेषु खानि; संहितायाः संदिताके; 
उपनिषदम्‌ व्याख्यास्यामः रहस्यका वर्णन करगे; ताभ्दन स्वको; महासंहिताभ= महासंहिता; इति= इस नामसे; 
आचक्षते कहते है; अथ उन्मेस ८ यद पहली ); अधिलोकम्‌= छोकविषयक संहिता है; पूथिवी= प्व, पूर्वरुपम्‌ 
पूर्वरूप ( पू्॑वणं ) है; चौ खर्गलोेकः उत्तररूपम्‌ उत्तररूम (परवर्ण ) है; आकाराञ= आकाश; संधिः संधि-मेरुसे 





# महिं पतश्चङ्नि महासाध्यमे कहा है-- 

दुष्टः शब्दः खरतो वणेतो वा भिध्या प्रचुत्तो न तमर्थमाह 1 स वाग्वञ्रो यजमानं हिनसि यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 

अत्‌ स्र या वर्णकी जज्युद्धिसे दूपित शब्द ठीक-ठाक प्रयोग न होनेके कारण अभीष्ट अर्थका वाचक नहं होता । इतना ही 
नही, वह वेचनरूपी वज्र यजमानको हानि भी पहाता है । जैसे इन्द्रशत्रुः शब्दम स्वरकी अशुद्धि हो जानेके कारण शवासुर' स्वयं हौ 
इन्द्रके हाथसे मारा गया 1 


३१द # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न दोचति # 








बना हुआ रूप; ( तथा ) वायुभ्=वायु; संघानम्‌= दोरनोका संगोजक दै; इति = इस प्रकार; ( यह ) अधिखेकम्‌= 
रोकविषयक संहिताकी उपासनाधिधि पूरी हुई । 
व्याख्या--इस अनुवाक पहले समदर्शी आचार्मके द्वारा अपने दपि ओर रिष्यके ष्ि भी यश जर तेजकी बृद्धि 
उदेष्यते श्म आकाद्घा की गयी है । आचार्यकी अभिका यह है कि हमको तथा हमारे शरद्धाड़ ओर विनयी रिष्यको भी ज्ञान 
ओर उपासनासे उपङन्ध होनेघाठे यच्च ओर ब्रह्तेजकी प्राति हो । इसके पश्चात्‌ आचाय संहिताविपयफ़ उपनिषद्की व्याख्या 
करनेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसका निरूपण करते दै । वणमि जो संधि होती दैः उसको संहिताः कदते ह । वही संहिता-दष्ट 
जब व्यापकरूप धारण करके त्क आदिको अपना विष्रय बनाती दैः तव उसे (मदासंहिताः कहते हैँ । संहिता या संधि पोच 
प्रकारकी हेती है, यह प्रसिद्ध है । खर, व्यञ्जनः खादि, विसम ओर अनुस्वार-- ये ही संधिके अधिष्ठान वननेपर पञ्चसंधिके 
नामत प्रसिद्धं होति दै । वस्तुतः ये संधिके पोच आश्रय ह | इसी प्रकार पूर्वोक्त महासंहिता या महासंधिके भी पाच आश्य 
है लेक, व्योति, विद्याः प्रजा ओर आत्मा ८ शरीर ) । तासं यद कि जसे वरणोम संधिका दर्शन क्रिया जाता है, उख 
अकार इन्‌ लेक आदिम भी संहिता-दषट करनी चाहिये । वह किस प्रकार हो, यह बात समञ्ञायी जाती है । प्रत्येक संधिके 
चार भाग होत दै- पूर्वव, परवर्णः दोनौके मेख्पे होनेवाखा रूप तथा दोनौका संयोजक नियम । इसी प्रकार य्ह जो लोक 
आदिमे संहिता-दष्टि की जाती है, उसके भी चार विभाग हंगे--पूर्वरूपः उन्तररूप, संधि (दोनेकि मिलनेसे होनेवारा रूप) ओर 
संघान ( संयोजक ) । | 
इस मन्त्रम छोकविषयक संहिता-टष्टिका निरूपण किया गया ह । प्रथ्वी अर्थात्‌ यह रोक ही पूर्वरूप दै । ताघ्प्य 
यह क्रि छोकविषयक महासंहितमे पूर्ववर्णके सथानपर पृथ्वीको देखना चाद्ये । इसी प्रकार खरग ही संहिताका उन्तररूप 
( परर्णं ) है ! आकारा यानी अन्तरिश्च ही इन दोनोकी संधि है ओर वायु इनका संधान ( संयोजक ) है । जसे पूवं ओर 
उत्तर वर्णं संधिम मिलकर एक हो जाते है, उरी प्रकारं प्राणवायुके द्वारा पूर्बवर्णस्थानीय इस मूतलका प्राणी उन्तरवणंखानीय 
खर्गलोकरसे मिल्मया जाता है ८ सम्ब करिया जाता है )-- यह भाव हो सकता है । 
यँ यह अनुमान होता है कि दस वर्णनमे यथेष्ट ल्ेकोकी प्रासिका उपाय बताया गया है; क्योकि फरभृतिमे इस 
विद्याको जाननेका फ़ल खर्गलोकसे सम्बद्ध हो जाना बताया दै; परंतु इस विचाकी परम्परा नष्ट हो जनेके कारण इस 
संकेतमाच्के वर्ण॑नसे यह बात समञ्च नदीं आती किं किस प्रकार कौनसे खोककी प्रासि की जा सकती है । इतना तो समक्षम 
आता है कि लोकोकी श्राति प्ाणोकी प्रधानता है । प्राणोके दवारा ही मन ओौर इन्द्रियोके सहित जीवात्माका प्रत्येक रोक 
गमन होता है--यह बात उपनिषदौमै जगह-जगह कदी गयी डे; किंतु ययँ जो यह कहा गया है कि प्रथ्वी पहत्म वर्णं है ओर 
दयुखोक दूसरा वर्णं है एवं आकाश संधि (इनका संयुक्तरूप) है--इस कथनका क्या भाव दै, यह ठीक-ठीक समञ्चमे नहीं आता । 


अथाधिन्योतिषम्‌ । अभिः पूर्वरूपम्‌ । आदित्य उत्तररूपम्‌ । आपः संधिः । वैद्युतः संधानम्‌ । 
इत्यधिज्यौतिषम्‌ । 


अथ अव; अधिज्यौतिषम्‌= ज्योतिविषयक संदिताका वर्णन करते है; अग्निः अभि; पूर्वरूपम्‌ पूर्वरूप 
(पूरव॑वणे दै; आदित्यः; उन्तररूपम्‌= उत्तररूप (परवर्णं ) है; आपः= जल--मेषः संधिः= इन दोनकी संधि-मेल्वे 
बना हुमा सूप है; ( ओर ) वैद्युतः बिजखी; ( इनका ) संधानम्‌ संधान ( जोडनेका हेव ) रै; इति= इस प्रकार 
अधिज्यौतिषम्‌= ज्योतिविषयक संहिता कही गयी | 

व्याख्या--अग्नि इस भूतल्पर सुखम हैः अतः उसे संहिताका पू्ववर्णः माना डे; ओर पूं यलोक --ऊपरके 
लोकें प्रकाित होता है, अतः वह उत्तरखूम ( परवर्णं ) बताया गया है । इन दोनेंसे उत्पन्न होनेके कारण मेष ही संधि है 
तथा विदुत्‌-शक्ति ही इस संधिकी ठ ( संधान ) बतायी गयी है । 

इस मन्त्रम ज्योतिविषयक संहिताका वर्णन करके ज्योति्योके संयोगसे नाना प्रकारके भौतिक पदार्थोकी विभिन्नं 
अमिन्यक्ति्योके विक्ञानका रस्य समक्ञाया गया है । उन ज्योति्योके सम्बन्धसे उव्यन्न शहोनेवाछे मोग्य पदाथःको जलका नाम 
दिया गया है ओर उन खबकी उत्पत्तिमे बिजीको कारण बताया गया ह, एेसा अनुमान होता दै, करयो कि आजकञ्के वैज्ञानिको- 
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ने मी बिजली नाना प्रकारके मौतिक विकास करके दिखाये है । इससे यह सिद्ध होता दै कि वेदम यह भौतिक उन्नतिका 
साधन मी मलीर्मोति बताया गया हैः पनु परम्थरानष्र हो जनिके कारण उसको समञ्चने ओर समञ्चनिवलि दुम हो गये है । 


अथाधिविद्यम्‌ । आचार्यः पूरुम्‌ । अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ । विद्या संधिः । प्रवचनसंधानम्‌ । 

इत्यधिविद्यम्‌ । 
` अथन जव; अधिविद्यम्‌ बिदयाविषयक संहिताका आरम्भ करते हैः आचायः गुरः पू्वरूपम्‌=पहल्य वर्ण 

है; अन्तेवासी समीप निवास करनेवाखा रिष्य; उन्तररूपम्‌= दूसरा वर्णं दै; विद्या ( दोनेके मिलनेसे उसन्न ) 
विद्या; संधिभमिला हया रूष ह; प्रवचनम्‌= गुरदवारा दिया हया उपदेश हीः संधानम्‌ पयिका देतु दैः इति इस 
प्रकार ( यह ); अधिविद्यम्‌ विद्याविपयक संहिता कदी गवी । 

व्याख्या--इस मन्त्रम विद्यके यिपयमे संहिता-टष्टिका उपदेद्य दिया गया है} इसके द्वारा वि्याप्रामि्ना रदस्य 
समन्ञाया गया है | भाव यह षै कि जिस प्रकार वर्णोकी संधिमे एक पूर्ववरणं मौर एक परवर्णं होता दै, उसी प्रकार यहा त्रिचा- 
रूप संहिता गुरु तो मानो पूरववर्ण हे ओर श्रदया-मक्तिपूर्वक युखुकी सेवा करेवा विद्रामिखप्री शिष्य परवर्ण है; तथा 
संधि दो वरणोके मिखनेपर जैसे एक तीखरा नवा वर्णं वन जाता दै, उसी प्रकार गुर ओर चि्यकरे सम्बन्धरे उतयन्न होने 
वारी विद्या- ज्ञान ही यँ संधि है ! इस चिच्यारूप संधिके यरकट होनेका कारण दै--प्रषचन अर्थात्‌ गुरुका उपदेश देना ओर 
दिष्यद्वारा उसको श्रद्धापूर्वक सुन-समक्चकर धारण करना; यदी संधान है । जो सनुष्य इस ग्हस्यको समञ्कर विद्धान्‌ ुखुकी 
सेवा करता है, वह अवद्य ही विन्या प्रास्त करक विद्वान्‌ हो जाता है । 


अथाधिप्रजम्‌ । माता पूवरूपम्‌ । पितोत्तररूपम्‌ । प्रजा संधिः । प्रजनन\संधानम्‌ । इत्यधिप्रजम्‌ । 

अथ= अव; अधिप्रजम्‌= प्रजाविषरयक़ संहिता कहते हैः माता=माता; पूरेरूपम्‌= पूर्वरूप (पूर्ववणं ) हः 
पितापिता; उत्तररूपम्‌ उन्तररूप ८ परवर्णं › हेः पजा= ८ उन दोनेके मेरे उत्पन्न ) संतान; संधिः= संधि है; (तथा) 
प्रजननम्‌ प्रजनन ८ संतानोसत्तिके अनुकूल व्यापार ); संधानम्‌ संधान (संधिका कारण) दै; इतिन् इस प्रकार (यह ); 
अधिप्रजम= प्रजाविषयक संहिता कही गयी | 

व्याख्या--दइस मन्त्रम संहिताके रूपमे प्रजाका वर्णन करके संतानप्रातिका रहस्य समज्ञाया गया है । भाव यह दै 
कि इस प्रजा-विषयक संहिता माता तो मानो पूर्वव्णं है ओर पिता परवर्ण है । जिस प्रकार दोन वर्णकी संधिस एक नया 
वर्ण॑बन जाता है, उसी प्रकार माता-पिताके संयोगसे उत्पन्न होनेवाली संतान दी इस संहितम दोनोकी संधि ( संयुक्त स्वरूप ) 
है! तथा माता जौर पिताका जो ऋठकरारमे शास्रविधिके अनुसार यथोचित नियमपूर्वकं संतानोत्पत्तिके उदेश्यसे सहवास 
करना ह, यही संधान ( पु्रोखत्तिका कारण ) दै ! जो मनुष्य इस रहस्यको समञ्चकर संतानोदत्तिके उद्रेदयने ऋठकालमे 
धर्मयुक्त जरीसहवास करता है वह अवद्य ही अपनी इच्छाके अनुसार शरेष्ठ संतान प्रास कर केता हे । 

अथाध्यात्मम्‌ । अधरा लुः पूैरूपम्‌ । उत्तरा हसुरु्तररूपम्‌ । बाक्संधिः । जिह्वा संधानम्‌ । 
इत्यघ्यात्मम्‌ । 

अथ= अब; अध्यात्मम्‌ आत्मधिषयक संदिताका वर्णन करते है; अधरा हयुः= नीचेक्रा जबड़ाः 
पुव॑रूपम्‌=पूर्वं रूप ( वरणं ) दै; उत्तरा हुः ऊपरका जवडा; उत्तररूपम्‌ दूसरा रूम वर्ण) ह; वाक्‌=( दोनके मिलनेसे 
उत्पन्न ) वाणी; संधिभ्= संधि है; (ओर) जिह्ा= जिहा; संधानम्‌ संधान ( वाणीरूप संधिकी उत्पत्तिका कारण ) है; इति 
इस प्रकार ८ यह ); अभ्यात्मम्‌= आत्मविपयक संहिता कदी गयी । 

व्याख्या- इस मन्त्रम शरीर.विघरयक संहिता-टषिका उपदेशा करिया गया हे । शरीरम प्रधान अङ्ग मुख है; अतः 
सुखके ही अवयेमिं संहिताका विभाग दिखाया गया है । तात्पर्यं यह कि नीचेक्ा जवड़ा मानो संहिताका ूर्ववरणं हे, ऊपरका 
जबड़ा परवरं है; इन दोनो संयोगसे इनके मध्यमागमे अभिव्यक्त होनेवाली वाणी ही संधि है जर्‌ जिह्वा ही संधान ( वाणी- 
रूप संधिके प्रकट होनेका कारण ) हे; बयोकि जिहके विनी मनुष्य कोई भी र्द नहीं बोर कता । वाणीम विखक्षण शक्ति 
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हे । वाणीद्मासा प्राना करे मनुष्य शरीरके पोषण ओर उसे उन्नत करनेकी समी सामग्री प्रात कर सकता दै । तथा ओंकार- 
रूप प्रमेश्वरके नाम-जपसे परमात्माको भी ग्राप्त कर सकता है । इस पकार वाणीं शारीरिक ओर आत्मविषयक--दोनो तरह- 
की उन्नति करनेकी साम्यं मरी हई ह । इस रदस्यको समन्ञकर जो मनुष्य अपनी वाणीका यथायोग्य उपयोग करता हैः 
वह्‌ वाक्दाक्ति पाकर उसके द्वारा अभी फक प्राप्त करनेमे समर्थं हो जता दे । 


इतीमा महासभहिता य एवमेता महास्दिता व्याख्याता वेद्‌ । संधीयते प्रजया पशुभिः, 
ब्रह्मवचैसेनानाघेन सुवरगेण लोकेन । 


इति= इ९ प्रकारः इमाये; महासंहिताः= पच महासंहिता्पैः कदी गयी है; यभ्= जो मनुष्य; एवम्‌ इस प्रकार; 
पताः इनः; व्याख्याताः ऊपर बतायी हुई; महासं हिताः मदासंहिताओंको; बेद= नान ॒ठेता दै; ८ वह ) भ्रजया= 
संताने; पशुभिः पञ्चस; बरह्मवचंसेनन बहमतेजसे; अन्नाद्येन अन्न आदि भोग्य पदाथ से; ( ओर ) सखुबगेण= खग॑रूप; 
सोकेन= लोकसे; संधीयते= सम्पन्न दो जाता है । 


व्याख्या--इस मन्त्रे पाच प्रकारे कही हुई महासंहिताओंके यथार्थं ज्ञानका फर वताया गया है । इनको जाननै- 
वाचम अपनी इच्छके अनुकूल संतान प्राप्त कर सकता हैः वि्याके द्वारा ब्रह्मतेज-सम्पन्न हो जाता है, अपनी इच्छाके अनुसार 
नाना प्रकारके पुरओको ओर अन्न आदि आबदयक भोग्य पदार्थोको प्राप्त कर सकता है ! इतना ही नही, उसे खर्गलोककी प्रि 
भी हो जाती दै। इनमेसे लोकविषयक संहिताके ज्ञानसे स्वगं आदि उत्तम खोक; ज्योति-विषरयक संहिताके ज्ञानसे नाना 
प्रकारकी भौतिक सामग्री, प्नाविपयक सेधिके ज्ञानसे संतान विव्याविषयक संहिताके ज्ञानसे विन्या ओर ब्रह्मतेज तथा अध्यात्म- 
संहिताके विज्ञानसे वाक्ाक्तिकी प्राति--इस प्रकार पृथक्‌ थक्‌ फर समञ्चना चाये । श्रुतिमे समस्त संहिताओकि ज्ञानका 
सामूदिक पट बताया गया है । श्रुति ईश्वरकी वाणी है; अतः इसका रहस्य समञ्चकर श्रद्धा ओर विश्वासे साथ उपर्युक्त 
उपासना करनेसे निस्सन्देहं वे समी फट प्रप्र हो सकते है जिनकी चर्चा ऊपर की गयी है | 


॥ ठतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ 





चतुथं अनुवाक 


यर्छन्दसागृषमो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्यमृतातसम्बभूव । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अगृतसख 
देव धारणो भूयासम्‌ । शरीरं मे विचषणम्‌ । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाम्यां भूरि विश्रुवम्‌ । ब्रह्मणः 
कोलोऽसि मेधया पिहितः । श्रुतं मे गोपाय । | 


यः+ जो; छन्दसाम्‌ वेदोमे; ऋषभः=सरवशर्ठ है; विश्वरूपस्=सर्वरूप है; ( ओर ) असतात्‌= अमृतस्रूप; 
छन्दोभ्यः वेदसे; अधि प्रधानरूपगे; सम्बभूव परकर हुमा है; सञ्= वरह ( ओंकारखसरूप ); इन्द्रः स्वका सवामी 
( परमेश्वर ); मान्न; मेधया= धारणायुक्त बुद्धिसे; स्पृणोतु सम्पन्न कर; देव = देव; (मै आपकी पासे ) अस्तस्य 
धारणः अमृतमय परमारमाको ( अपने हृदयम ) धारण करनेवाला; भूयासम्‌ बन जार्ज; मे=मेरा; शसीरम्‌= शरीरः 
विचर्षणम्‌ विरोष एतींख--सव प्रकारते रोगरहित हो; ८ जौर ) मेरी; जिह्वा जिहा; मधुमन्त मा=अतिराय 
मधुमती ( मधुरमापरिणी); [ भूयात्‌ हो जाय; ] कणौभ्यामू्‌= ८ मै ) दोनो कान द्ारा; भूरि जधिकः; विश्चुवम्‌= छुनता 
रह; ( हे प्रणव ! तू ) मेधया टोक्रिक बुद्धि; पिहितस्=ठकी हुई; ब्रह्मणः परमात्माकी; कोशाभ्=निधि; असि; 
( त्‌ ) मे=मेरः श्चुतम्‌ गोपाय सुने हुए उपदेशकी रक्वा कर । 


व्याख्या--इस चदु्थं अनुवाक्रमे भे श्रुतम्‌ गोपाय इस वाक्यतक परब्रह्म परमात्माकी प्रािके ल्य आव्यक 
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बुद्धिबङ ओर शारीरिक बरकी मासिके उदेश्यसे परमेश्वरे उनके नाम ओंकारदरारा प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया है । 
भाव यह है करि “ओम्‌ यह परमेश्वरा नाम वेदोक्त जितने मी मन्त्र है, उन सत्रमे श्रेष्ठ है ओर सर्वरूप है; क्योकि प्रत्येक 
मन्त्रके आदिम ओंकारका उच्चारण क्रिया जाता है ओर ओंकारके उच्चारणसे सम्पूण वेदोके उच्वारणका फल प्राप्त होता 
हे । तथा अविनाशी वेदसे यह ओंकार प्रधानरूपम प्रकट हुआ है । ओंकार नाम है ओर परमेश्वर नामी; अतः दोनों 
परस्पर अभिन्न है । वे प्रणवरूप परमात्मा सवके परमेश्वर होनेकरे कारण इन्द्रः नामे प्रसिद्ध है । वे इन्द्र॒ मुने मेधासे 
सम्पन्न करे । ध्धीर्धारणावती मेधाः इस कोपवाक्यके अनुसार धारणादाक्तिसे सम्पन्न बुद्धिका नाम मेधा है} तार्यं यह कि 
परमात्मा मुले पदे ओर समने हुए मारको धारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न करे । हे देव ! मै आपकी अहैदठकी छृपासे आपके 
अमृतमय खरूपको अपने हृदयम धारण करनेवाा वन जाऊं । मेरा शरीर रोगरहित रहै जिसमे आपकी उपासनाने किसी 
प्रकारका विव्न न पड़ । मेरी जिह अतिदाय मधुमती अर्थात्‌ मधुर खरमे आपके अस्यन्त मधुर नाम ओर गुणोका कीर्तन 
करके उनके मधुर रसकरा आस्वादन करनेवारी वन जाय । मे अपने दोनो कानेद्रारा कस्याणमय वहूतसे शव्द के चुनता रह, 
अर्थात्‌ मेरे कानमे आचार्यदरारा वर्णन क्रिये हुए. रहस्यको पूर्णतया सुननेकी यक्त आ जाय ओर मुञ्च आपका कल्याणमय 
यश सुननेको मिरूता रहे । हे ओंकार ! तू परमेश्वरकी निधि है, अर्थात्‌ वरे पूर्णत्रह्म परमेश्वर तक्षन मरे हुए दै; क्योकि 
नामी नामके दी आश्रित रहता है । एेसा होते दए भी तू मनुष्योकी किक उुद्धिसे ठका हुमा दै - लौकिक कैसे अनुसन्धान 
करनेवाखकी बुद्धिम तेरा प्रभाव व्यक्तं नहीं होता। हैदेव! त्‌ सुने हुए उपदेशक र्षा कर अर्थात्‌ एेसीक्कपा कर्कि 
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मुने जो उपदेश सुननेको मिले, उसे मँ स्मरण रखता हुभा उसक्रे अनुमार अपना जीवन बना सं । 
सम्बन्ध--भव पेशवर्थकौ कामनावहिकरे विथ हवन करनेके मर्नत्रका आसस्म करत दह-- 


आवहन्ती वितन्वाना इर्बाणाचीरमात्मनः । वासाश्सि मम गावश्च । अन्नपाने च सदा । 
ततो मे भियमाबह । लोमा पञ्चभिः सह खाहा । 


ततः= उसके वाद ८ अब रेशर्य प्राप्त करनेकी रीति बतत हदे देव ! ); [या श्रीभ=जो शीः; ] मममेरेः 
आत्मनः अपने स्थि; अचीरम्‌= तकार ही; वासांसि नाना मकारके व्र; च= गौर; गावम= गोरे; चतथा; 
अन्नपाने खने-पीनेके पदार्थ; सर्वदा सदैव; आवहन्ती खा ॒देनेवाखी; वितन्वाना उनका विस्तार करनेवारी; 
[ च तथा; ] कवौणार उन्ह बनानेवाली दैः छोमहाम्‌=रोर्ण्बठे-भेड-बकरी आदि पञ्यओंसे युक्त; पद्युभिः सह= 
( तथा अन्य ) पञ्यमेकि सहितः [ ताम्‌ ] श्चियम्‌=उस श्रीको; मे=( तू ) मेरे षि; आवहन्ले आः; खाहा= खाहा 
( इसी उदेदयसे ठ्ने यह आहति समर्पित की जाती है ) । 

व्याख्या--चतुर्थ जनुवाकके इस अंशम (ततः पदसे छेकर (आवह स्वाहाः यर्होतक रेशवर्यकी कामनावाठे सक्राम 
मनुष्योके स्थि, परमेश्वरे प्रार्थना करते हुए अभि आहूति देनेकी रीति वतायी गयी ह । प्रार्थनाका माव यह है किं 
अथिक्रे अधिष्ठाता परमेश्वर ! जो मेरे निजके स्यि आवक्यकरता होनेपर बिना विकम्ब तत्का ही नाना प्रकरारके 
वस्म, गौरैः ओर खाने-पीनेकी विविध सामग्री सदैव प्रस्तुत कर दे, उन्दै बद़ाती रहे तथा उन्द नवीनरूपसे रच दे, एेसी 
श्रीको तू मेरे लिमि भेड-बकरी आदि रोर्णेवाठे एवं अन्य प्रकारके पद्यञओंसहित छा दे । अर्थात्‌ समस्त मोग-सामग्रीका 
साधनरूप धन म्चे प्रदान कर । इस मन््रका उच्चारण करके (स्वाहाः इस शब्दके साथ अभ्निमे आहुति देनी चाहिये 
यह रेशर्यकी प्रातिका साधन है । 

सम्बन्ध--भचार्यको ब्रह्वचारियिकि हितार्थं किस प्रकार हवन करना चदि, इसकी विधि बतायी जाती ै-- 

आमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाया । बिमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाद । प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा । 
दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । 

ब्रह्मचारिणः ब्रह्मचारीव्येग; मा=मेरे पाख; आयन्तु आर्य; खाहा= खादा ( इस उदेश्यसे यह आहुति दी 
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जाती है ); बह्मचारिणः~ व्रह्मचारीकोग; विमायन्तु= कपरश्ूल्य हौ; सख्ाहा= स्वाहा ८ इस उददेश्यसे यह आहुति ह ); 
ब्रह्मचारिणः= ब्रह्मचारीलेगः धमायन्तु= प्रामाणिक ज्ञानको ग्रहण करनेवाले हँ; खाहा= स्वाहा ८ इस उदेद्यसे यह 
आहुति ह ); बह्मचारिणः= ब्रह्मचारीलेगः दमायन्तु इन्द्रियो का दमन करनेवाले हौः स्वाहा स्वाहा ८ इस उदेश्यसे यह 
आहुति हे ); घरह्यचारिणः= बरह्मचारीखोगः शमायन्तु मनको वशम करनेवाठे हौ; खादा= स्वाहा ८ इस उदेश्यमे 
यह आदति दै ) । 


व्याख्या-- चतुर्थं अनुवाकके इस अंशम रिष्योके हितार्थं आचार्थको जिन मन्त्रो द्वारा हवन करना चाहिये, उनकां 
वर्णन किया गयां है ] माव यह है कि आचार्य “उत्तम ब्रह्मचारीखोग मेरे पास विद्या पदनेके स्यि आयः इस उदेश्यसे मन्त्र पदट्कर 
'स्वाहा? शब्दके साथ पहली आहुति दे; भेर व्रह्मचारी कपरयूल्य हँ" इस उ द्रेश्यसे मन्त्र पदकर “स्वाहाः शब्दके साथ दूसरी 
आहति दे; च्रह्मचारीटोग उत्तम ज्ञानको प्रहण करनेवाटे दौ" इस उद्यसे मन्तरो्ारणपूर्व॑क स्वाहाः राब्दक्रे साथ 
तीसरी आहूति दे; श्रह्मचारीखोग इन्द्ियोका दमन करनेवाठे हौः इस उद्यसे मन्त्रोचारणपूर्वक स्वाहाः गब्दके ताथ चौथी 
आहुति दे तथा श्रह्यचारीखोग मनको वमे करनेवाठे हौः इस उद्दयसे मन्तरोच्रारणपूर्वक ‹स्वाहाः शब्दके साथ रपोचवीं 
आहुति दे । । 


सम्बन्ध--आचा्यको अप्ने लौविक अर पारलोविक हितकरे ठियि विस एका हवन करना चाहिय; इसकी विधि बतायी 
जातौ ह-- 


यो जनेऽसानि खाहा । भ्रेयाच्‌ बखसोऽसानि स्वाहा । तं त्वा भग प्रविश्चानि स्वादा । समा 
भग प्रविश्च स्वाहा । तसिन्‌ सहखश्चाखे नि भगाहं त्वयि मृजे स्वाहा । 


जने लोर्गोमिं ८ मे ); यश्चाभ= यखी; असानि- होर; स्वाहा स्वाहा ( इस उदेद्वसे यह आहुति है ); वस्यसः 
महान्‌ धनवार्नोकी ञपेश्चा भी; श्रेयान्‌ अधिक धनवान्‌; असानि हो जाऊँ; खादा= स्वाहा ( इस उदेश्यसे यह आहूति 
है); भग हे भगवन्‌; तम्‌ त्वा उस आपम; प्रविशानि मेँ प्रविष्ट हो जाऊँ; खाद्ा= खाद ( इस उदेश्यसे यह 
आहूति ह ); भग हे भगवन्‌ !; सः= वह ८ तू ); मा युश्मे; भविदा= पविष्ट हो ना; खाद्ा=सखादा ८ इस उदेश्यसे यह 
आहुति है); भग भगवन्‌! तस्मिन्‌ उसः सदसखरशाखे= हारौ याखावे त्वयि= आपमे; ( ध्यानद्वारा निमग्न होकर ) 
अहम्‌ मै; निमूजे= अपनेको .वि्द्र कर द; खाहा= सवाहा ( इस उदेड्यसे यड आहूति है ) | 


व्याख्या--चतुर्थं अनुवाकके इस अंशम आचार्यको अपने हितके स्थि जिन मन्तरद्ारा हवन करना चाहिये, उनका वर्णन 
किया गया दै । भाव यह्‌ है कि आचार्यको 'छोगेमे भै यासी बनू, जगत मेरा यरा-सौरम सर्वत्र पौर जाय, मुद्यसे कोई भी 
रेखा आचरण न बने, जो मेरे यमे धन्वा ठगानेवाला होः इस उदेश्यसे “यदो जनेऽसानिः इस मन्बका उच्चारण करके 'खाहाः? 
शब्दके साथ पहली आहुति डालनी चाहिये । (महान्‌ धनवानोंकी अपेक्षा मी म अधिक सम्यत्तिशाटी बन जाँ इस उद्धेश्यते 
मन््रोचारणपूवक “स्वाहाः शब्दके साथ दुसरी आहुति अभम डाख्नी चाहिये । ® भगवन्‌ ! आपके उस दिव्य स्वरूपम भै प्रविष्ट 
हो जाऊ इस उदेदयसे मन््रोच्रारणपूर्वक ‹खाहाः शब्दके साथ तीसरी आहुति अभिमे डाटनी चाहिये । दे भगवन्‌ ! वह 
आपका दिव्य खरूप सुद्चमे घरविष्ट हो जाय---मेरे मनम बस जायः इस उदेश्यसे मन््रोचारणूर्वक “स्वाहाः शब्दके साथ चौ 
आहूति अभिमे डाख्नी चाहिये । हे भगवम्‌ ! हजारो शाखावाे आपके उस दिव्यरूपमें ध्यानद्वारा निमद्म होकर नै अपने 
आपको चिद बना दः इस उद्ैश्यसे मन्बोच्चारणपूर्वक साहा शब्दके साथ रपौचवीं आहुति अभि ङ्न चाहिये । 


यथाऽऽपः प्रवता यन्ति यथा मासा अहरम्‌ । एवं मां ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा । 
प्रतिवेशोऽसि प्र मा माहि प्रमा पयस ॥ 


यथा=जिस प्रकार; आप=( नदी आदिक ) जट; भवता निम्न खाने होकर; यन्ति समुद्रम चे जते है; 
यथा=जिस प्रकार; मासाभ=महीने; अजरम्‌ दिनोका अन्त करनेवाछे संवत्सररूप कालभे; [ यन्ति = चरे जते हैः ] 


+ 
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धातभ्=हे विधाता; एवम्‌ इवी कार; माम्‌ मेरे पास; सर्वतः खव ओरे; ब्रह्मचारिणः= ब्रह्मचारीलोगः आयन्तु 
भये; खादा= स्वाहा ( इस उदेश्यसे यह आहूति है ); प्रतिवेदाः=( त्‌ ) सत्रका विश्रम-खान; असि=दै; मा=मेरेख्पिः 
्रभादहि= अपनेको प्रकादित कर; मा सुश्च प्रपद्यस्व = प्रात हो जा । 

व्याख्या--“जिस प्रकार समस्त जर-पवाह नीचेकी ओर बहते हुए समुद्रम मिरु जाते दै तथा जिख प्रकार महीने 
दिनोका अन्त करनेवाछे संवत्छररूम काठमे जा रहे है, हे विधाता ! उखी प्रकार मेरे पास खव ओरसे ब्रह्मचारीच्येग आये ओर मँ 
उनको विद्याभ्यास कराकर तथा कस्याणक्रा उपदेश देकर अपने कर्तव्या एवं अपक्षो आज्ञाका पालन करता रर । इख 
उदेश्यसे मन्तोचारण करके 'सादाः शब्दके साथ छटी आहति अमे डार्नी चाहिये । दे परमात्मन्‌ ! आप वके विध्राम- 
स्थान है, अब मेरे छथि अपने दिव्य खरूपको प्रकारित कर दीजिये ओर सुञच प्रा छे जाये इख उदेश्यघे मन्त्रोचारणूर्वक 
“स्वाहाः शब्दके साथ सातवीं आहुति अभिमें डे । 


इस प्रकार इस चौथे अनुवाकमे इस रोक ओर परलोककी उन्नतिका उपाय परमात्माकी प्रार्थना ओर उसके 

साथ-साथ हवनको बताया गया है । प्रकरण बड़ा दी सुन्दर ओर श्रेयस्करं है । अपना कल्याण चाहमेव मनुर््योको इसमे 

बताये हुए प्रकारसे अपने छिपे जिस अंराकी आवर्यकता प्रतीत होः उख अंशके अनुघ्ार अनुष्ठान आरम्भ कर देना चादिये । 
॥ चतुथं अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ 


“~~ --अनच्ड्-~ 


पञ्चम अवक 


भूर्ुवः सुवरिति बा एतासिलो व्याहृतयः । तासाम ह स्मेतां चतुथी माहाचमखः प्रवेदयते 1 
मह इति । तद्रह्म । स आत्मा । अङ्खान्यन्या देवता; । भूरिति वा अयं खोकः । थु इत्यन्तरिक्षम्‌ । 
सबरित्यसौ रोकः । मह इत्यादित्यः । आदित्येन वाव वे रोका महीयन्ते । 


भूम्‌) जुवः यवः; खुव्=खः; इति= इस मकारः पताभ्=यः वै= परि तिच्छः= तीन; व्याहतयः= व्याति 
है, तासाम्‌ ड= उन तीनोकी उपिक्षारे; चतुर्थीम्‌ ज चौथी व्याहति; महः इति= “महः इष नामखे ह=मणिद दै; यताम्‌ 
इसको; -माहाचमस्यः= महाचमसके पुत्रने; वेदयते स्म= सवस पह जाना था; तत्‌= वह चोधी व्याहति दीः 
जह्य द्य है; सभ्= वह; आत्मा=ऊपर कदी हुई, व्यादतियोकी आत्मा ड; अन्याः अन्य; देवताभ= सत्र 
देवता; अङ्गानि उसके अज्ञ है; अ= "मूः; इति=यह व्याइति; वै= ही; अयम्‌ लोकः्=यह थनी-रोक दै युवः= 
श्ुवः इति यह; अन्तरिक्चम्‌=अन्तरिशच-लेक है; सुवः “लः; इति=यद; असो कोकः पह प्रषिदध सगरो ह 
म~ "महः; इति= यह; आदित्य आदित्य--घूयं हैः आदित्येन ८ क्योकि ) आदित्ये वाव दी; सरवै समख; 
खोकाः= रोक; महीयन्ते= महिमान्वित होते है । ॥ 


। व्याख्या-- इस पञ्चम अनुवाकमे भूः, थवः, खः जौर महः--इन चारो न्थातिरयोकी उपाखनाका रदस्य बताकर 
उसके फठ्का वर्णन किया गया है | पटहे तो इसमे यह बात कही गयी है कि भूः; युवः ओर सखः-ये तीन व्याहृतियां तो 
असद है; परु इनके अतिरिक्त जो चौथी व्याहति पदः” है, इसकी उपासनाका रहस्य सवे पहले महाचमसे युजने 
जानां था । माव यह है कि इन चारो व्याहति्यौको चार प्रकारे प्रयोग कके उपाखना करनेकी विधि जो अगे 
बतायी गयी ह, तभीसे प्रचलित हुई है । इसके बाद उन चार व्यादतियोमे किष प्रकारकी भना करके उपासना करनी 
नवाहिये, यह समञ्चाया गया हे । इन चारो व्याहति “महः यद चोथी व्याहति सर्वभषान दै । अतः उपास्य द्वो "मह 
च्यादृतिको बह्मका खरूप खमन्नना चादिये--यह भाव समन्नानेके ल््यि कहा गया कि वह्‌ चोथी व्याहति (महः तरहक नाम होनेषे 
जद्ल दी ह; क्योकि ब्रह्न सवके आत्मा दै, सर्वरूप ह ओर अन्य सवर देवता उनके अङ्ग है, अतः जिस क्रिसी भी देवताकी 
डन व्यातियेके दवारा उपासना की जाय, उस्म इ बातको नहीं मूलना चाये कि यह सररप परेश्वसकी ही उपाखना दे। 


„ उ° अं° ४१-ध२- 
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सव देवता उन्दीके जङ्घ होनेसे अन्य देवकी उपासना भी उन्दीकी उपासना है। उसके पश्चात्‌ इन व्याहतियोमे रोकौका चिन्तन 
करनेकी विधि इस प्रकार वतायी गयी है--+भूः› यह तो मानो परथ्वीरोक दैः “खवः यह अन्तरिक्षलोक हैः खः» यह सुप्रसिद्ध 
खर्गलेक है ओर "महः यद सूं है; क्योकि सूर्ते दी सव रोक महिमान्वित हो रहे द । तास्थ यह कि भूः शुवः? स्ः-ये 
तीनो व्याृति्यो तो उन परमेश्वरे विराट्‌ शरीररूप इख स्थूर ्रहमाण्डको वतानेवारी--अर्थात्‌ परमेश्वरके अङ्गोके नामः 
ह तथा "महः यह चौथी व्याहृति इस विराट्‌ शरीरको प्रकारित करनेवाखे उसके आत्मारूप स्वयं परमेश्वरको बतानेवारी दे । 
धह यह सूर्यका नाम ड, सरके भी आत्मा है परमेश्वर; अतः सूर्यरूपते सब लोकोको वे ही प्रकाशित करते ह । इसच्ि 
यहा सूर्ये उपटक्षण्से इस विराट्‌ शरीरको आत्मारूपसे प्रकादित करनेवाखे परमेश्वरकी दी उपाखनाका ख्य 
कराया गया दै । 


भूरिति वा अभिः । रुव इति वायुः । सुवरिस्यादित्यः) मह इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा वाक 
सर्वाणि उ्योती<पि महीयन्ते । भूरिति बा ऋचः। थव इति सामानि । सुवरिति यजुषि । मह इति 
जहम । ब्रह्मणा वाच सर्वे वेदा महीयन्ते । 


भूः; इति=यह व्याहति; वैदी; अग्निः अग्नि है; भुव “युवः; इति=यह; वायुभ्=वायु दै; 
छवः पसव; इति=यहः; आदित्य मादित्य है; महः=“मदः; इतिनयह; _ चन्द्रमा चन्द्रमा दै; ( क्योकि ) 
चन्द्रमसा= चन्द्रम; वाद दी; सवोणि= समसः उयोर्तीषि=व्योतिर्यो; महीयन्ते महिमावारी दोती है; भू= “मूः; 
इति यह व्याहति; वैदी; ऋचः मबद है; सुवः यु; इतिनयह; सामानि सामवेद दै; खवः स्वः; इति 
यह्‌; यजुषि यज्ञद है; महः "महः; इति= यह; इह्य तहा है; ( यर्योकि ) ब्रह्मणा बहे; वाव दी; सवें= समस्त 
वेदाः वेद; मद्टीयन्ते= महिमावान्‌ होते है । - 


व्याख्या--इसी प्रकार फिर उ्योतियोमे इन व्याहृतियो द्वारा परमेश्वरकी उपासनाका ग्रकार बताया गया दै । भाक 
यह हे कि भूः यह व्याहृति अनिका नाम होनेखे मानो अश्न ही है । अभिदेवता वाणीका अधिष्ठाता है ओर वाणी मी परल्येक 
विषयको व्यक्त करके खयं प्रकारित होनेसे ज्योति है; अतः वह भी ज्योतियोकी उपासनामे मानो “भूः है । श्युवः? यह वायु 
है । वायुदेवता त्यक्‌ इन््रियक़ा अधिष्ठाता है जौर त्व्‌ इन्द्रिय स्पंको प्रकाशित करनेवाली ज्योति ह; अतः ज्योतिविषयक 
उपासनामे वायु ओर त्वचाको ुवःःरूप समक्चना चाहिये । “खः यह सूयं हे । सूर्यं चश्ु-दन्द्रियका अधिष्ठातृ -देवता है, 
च्यु -इन्द्रिय भी सूर्यकी सहायतासे रूपको परकारित करनेवाली ज्योति है; अतः ज्योति-विषयक उपासनामे सूर्य ओर चक्षु 
इन्द्रियको 'खः व्याद्टतिखरूप समक्चना चाहिये । "महः? यह चौथी व्याहति ही मानो चन्द्रमा है, चन्द्रमा मनका अधिष्ठात्रु- 
देवता है । मनकी सहायतासे, मनक साय रहनेपर ही समसत इन्द्र्यो अपने-अपने विषयको प्रकाशित कर सकती दै, मनके 
बिना नदीं कर सकतीं; अतः सब ज्योतियेोमें प्रधान चन्द्रमा ओर मनको दी (महः व्याहृतिरूप समञ्चना चादिये; क्योकि 
चन्द्रमसे अर्थात्‌ मनसे ही समसत उयोतिरूप इन्द्र्यो महिमान्वित होती ह । इस अकार मनके रूपमे परमेश्वरकी उपासना 
करनेकी विधि समश्ञायी गयी । पिर इसी भोति बेदोके विषयमे व्या्ति्ोके प्रयोगद्वारा परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार बताया: 
गया है । माव यह है कि (भूः? यह देदह शुषः” यह सामवेद है, खः यह यजुवद है ओर "महः यह बह्म है; क्योकि 
अहे ही समसत वेद महिमाुक्त होते है । तायं यह कि सम्पूर्णं वेदम वणित समसत ज्ञान परज्रज्ञ परमेश्वरे ही प्रकट ओर 
उरसि व्याप्त है तथा उन परेश्वरके तर्का देन वेदम वणन द; इसील्थि इनकी महिमा है । इस पकार वेदोमिं इनः 
ब्याहतियोका प्रयोग करके उपासना करनी चाद्ये । 


- भूरिति वै प्राणः । सव ह्यपानः । सुबरिति व्यानः । मह इत्यन्नम्‌ । अन्नेन बाब सरव प्राणा 
महीयन्ते । ता वा एताथतस्तथतुधा । चतस्तथतस्नो व्याहृतयः । ता यो वेद । स वेद जहम । सर्वेऽस्ै 
देवा बलिमाबहन्ति । 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३२दे 








भूः= “मूः; इति= यह व्याहति; वै=ही; प्राणः= प्राण हे; भुवः= प्युवः,; इतिनयह; अपानः अपान है; 
सुवः स्वः; इति= यह; व्यानः= व्यान हैः महः= "महः; इति= यह; अन्नम्‌= अन्न है; (क्योकि) अन्नेन= अन्नसे; वाव = 
ही; सवे समस्त; प्राणाः= प्राण; मद्यीयन्ते= महिमायुक्त देते है; ताभ=वे; वैदी; पताभ=ये; चतसः चारो 
व्याहतिर्यो; चतुर्धा चार प्रकरासकी है; ( अतपव ) चतः चतस्रः= एक-एकके चार-चार मेदं होनेसे कुल सोलह 
व्याहृतयः व्याहवतिर्यो रै; ताभ= उनको; यभ्= जो; वेद त्से जानता है; सः= वहः ब्रह्म= ब्रह्मफो; वेद जानता है; 
अस्मै इस बरहवेत्तके खि; सर्वै= समस; देवाः= देवता; विम्‌ मेंट; आवहन्ति समर्यण करते है । 

व्याख्या--उसके वाद प्राणेकि विषयमे इन व्याहृत्तियोका प्रयोग करके उपासनाका प्रकार समन्ञाया गयां है । भाव 
यह हे कि (भूः यही मानो प्राण हैः शधुवः? यह अपान दै, “खः यह व्यान है । इस प्रकार जगद्व्यापी समस्त प्राण ही 
मानो ये तीन व्याहृतिर्यो है ओर अन्न "महः रूप चतुर्थ व्याति है; क्योकि जिस प्रकार व्याहृतियेमे “महः” प्रधान दै 
उसी प्रकार समस्त प्राणोका पोषण करके उनी महिमाको बनाये रखने ओर बदानेके कारण उनकी अपेक्षा अन्न प्रधान दै, 
अतः प्रा्णोके अन्तर्यामी परमेश्वरकी अन्नके रूपमे उपासना करनी चाहिये । 

इश तरह चायो व्याहृतियोको चार प्रकारसे प्रयुक्त करके उपासना करनेकी रीति बताकर फिर उसे समञ्चकर उपासना 
करनेका फर बताया गया है । भाव यह किं चार प्रकारसे प्रयुक्त इन चारो व्याहृतियोकी उपासनकरे भेदको जो कोई जान 
ॐेता है, अर्थात्‌ समञ्लकर उसके अनुसार परब्रह् परमात्माकी उपासना करता हैः वह्‌ ब्रह्मको जान केता है ओर समस 
देव उसको भट समपंण करते है--उसे परमेश्वरका प्यारा समञ्कर उसका आदर-सत्कार करते है । 

॥ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५॥ 


-9-च कक-6 
षष्ट अरुवाक 
स य एषोऽन्तहंदय आकाशः । तसिन्नय पुरुषो मनोमयः । अगतो हिरण्मयः । 
सः वह ( पहले बताया हा ); यञ्= जो; पषः= यद; अन्तदटैदये हदयके भीतर; आकाशाभ= आका है; 


तस्मिन्‌=उसमे; अयम्‌ यहः हिरण्मयः विद्युद्ध प्रकाशखरूपः अग्रतः अविनारी; मनोमयः= मनोमयः पुरुषः पुरुष- 
( परमेश्वर ) रहता दै । 

व्याख्या--इस अनुवाक चार बातें कदी गयी है उनका पूर्वं अनुवाकमे बतल्मये हए. उपदेशसे अख्ग-अख्ग 
संबन्ध है ओर उस उपदेशकी पूर्वके खि ही यद आरम्भ किया गया है, एसा अनुमान होता हे । 

पूर्व अनुवाक मनके अधिषठातृ-देवता चनद्रमाको इन्द्ियके अधि्ठातृःदेवताओंका प्रकाशक बताया गया है ओर उसकी 
जद्मरूपमसे उपासना करनेकी युक्ति समक्चायी गयी है; वे मनोमय पर्म--सवके अन्तयांमी पुरुष कहौ हैः उनकी उपरन्धि 
कहौ होती है- यह बात इस अनुवाकके पके अंशम सम्षायी गयी द । अनुवाकके इख अंरका अभिप्राय यह है कि पके 
बतलाया हुमा जो यह हदयके भीतर अङ्ख्ठमात्र परिमाणवाटा आकाश है, उसीमे ये चिद प्रकाशसखरूप अविनी मनोमय 
अन्तर्यामी परम पुरुष परमेश्वर विराजमान है; वहीं उनका साक्चात्कार हो जाता हैः उन्हे पानेके छिगरे कीं दूसरी जगह नहीं 
जाना पड़ता । “ 


अन्तरेण ताके । य एष सन इवावरम्बते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासौ केशान्तो विवर्तते । व्यपोह्य 
शीर्षकपाले । भूरितयभ्न प्रतितिष्ठति । व इति वायो । सुवरित्यादित्ये । महं इति ब्रह्मणि । 


अन्तरेण ताद्धुके= दोनो ताकि बीच; यः= जो; एषः= यहः स्तनः दव स्तनके सदसः अवङम्बते= रटक रहा 
ड; [ तम्‌ अपि अभ्तरेण=उसके मी भीतर ] यत्र= जहौ; असौ हः केशान्तः केका मूरसान (जहर); विवतेते= 
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खित ह; ( यहं) शीर्षकपाले सिरके दोनो का्लेको; व्यपोह्य = मेदन करके; [ विनिभ्खता या=निक्ठी हुईं जो घपुम्णा 
नादी दै; ] सा= वहः इन्दरयोनिभ= इनद्रयोनि ( परमात्मा प्रातिका द्वार ) है; ( अन्तकाल साध ) भूः इतिच भू” 
इख व्यतिकरे अरूप; अग्नो अग्निम; शरतितिष्ठति प्रतिष्ठित होता है; सुवः इति= शवः, इस ब्यादृतिके अर्थरूपः 
वायो वायुदेवता खित होता है; ( फिर ) खुवः इति= “वः ' इस व्याहविके अर्थरूप; आदित्ये= स्मे खित होता हैः 
( उसके बाद ) मद्टः इति "्महः' इस व्याहृतिके अयंखरूपः ब्रह्मणि= ब्रह सित दोता दे। 


व्याख्या--उन प्ररह्म परमेश्वरको अपने हृदयम प्रत्यक्ष देखनेवाल महापुरुष इस दारीरका त्याग करके जवर 
जाता है, तव किस प्रकार करस मार्गसे बाहर निकरुकर किस क्रमे भूः, भुवः ओर खःरूप समसत लोकम परिपूर्ण सबके 
आत्मरूप पसश्वरम खित होता है-यह वात इस अनुवाकके दूसरे अंशम समन्ायी गयी है । भाव यह दै कि मनुर्योकि 
मुखम ताकि बीचो.बीच जो एक नके कारका मांसपिण्ड ठटकता हे जिसे बोखचारकी मपरमि श्वी, कते ईः 
उसके आगे केदोका मूलखान ब्रहमरन््र है; व्ह दय-देशसे निकल्कर षोटीके मीतरसे होती हई दोनो कपार्खको मेद- 
कर गयी हुई जो सुषुम्णा नामसे प्रसिद्ध नाड़ी दैः वही उन इन्द्र॒ नामस कदे जानेवारे परमेश्वरी प्रापतिका द्वार है। 
अन्तकामे वड महापुरुष उस मा्गखे शरीरके बादर निकर्कर भूः दस नामसे अभिहित अग्निम खित होता द । शीतामें 
भी यही बात कही गयी है कि ब्रह्मवेत्ता जवर ब्रह्मरोकमे जाता दैः तब वह सर्वप्रथम ज्योतिर्मय अग्निके अभिमानी देवताकरे 
अधिकास्म आता हे ( गीता ८ । २४ ) । उसके बाद वायुम खित होता है । अर्थात्‌ पथ्वीसे लेकर सूथखोकतक समस्त 
आकारामे जिसका अधिकार है, जो सर्वत्र विचरनेवारी वायुका अभिमानी देवता है, ओर जो (भुवः? नामसे पञ्चम अनुवाक 
का गया है, उसके अभिकारम वह आता है । वह देवता उसे “खः इस नामसे के हुए. सूर्यलोके पचा देता है, वहि 
फिर बह ८्महः› इस नामसे केहे हुए. त्रह्म म स्थित हो जाता दे । 


आम्रोति खाराज्यम्‌ । आप्नोति मनसस्पतिम्‌ 1 बाक्पतिशवशचुष्पतिः । श्रोत्रपतिरविज्ञानपतिः । - 
एतत्ततो भवति । 


खाराज्यम्‌= ( वह ) खारान्यको; आप्नोति प्रास्त कर केता है; मनसस्पतिम्‌ मनके स्वामीको; आपरोति= 
षा ठेता है; वाक्पतिः [ भवति [= बाणीका स्वामी हो जाता है; चश्चुष्पतिः= नेका स्वामी; श्रोत्नपतिः= कार्नोका 
स्वामी; ( ओर ) विक्षानपतिः= विज्ञानका स्वामी हो जाता है; ततः= उस पे बताये हुए साधनरे; पतत्‌= 
यह फल; भवति= होता दै । 


व्याख्या--बह ब्रह्मलोके प्रतिष्ठित महापुरुष कैसा हो जाता है--यह बात इस अनुवाकके तीसरे अशमे बतल्णयी 
गयी है । अनुवाकके इस अंशका अमिग्राय यह है किं वह खराट्‌ बन जाता है । अर्थात्‌ उसपर प्रकृतिका अधिकार नीं 
रहताः अपि वह खयं ही प्रकृतिका अधिष्ठाता बन जाता है; क्योकि वह॒ मनके अर्थात्‌ समस्त अन्तःकरणसमुदायके खामी 
रमात्माको प्रात कर लेता है, इटि वह वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि समसत इन्द्रियो ओर उनके देवतार्ओंका तथा विज्ञान- 


खरूप बुद्धिका भी खामी हो जाता दै। अर्थात्‌ ये सब उसके अधीन हो जाते है । उस पठे बताये हए साधनसे यह उप्यक्त 
कर .मिर्ता है । 


आकाशदारीरं बरहम । सत्यात्म प्राणारामं मनआनन्दम्‌ । शान्तिसमृद्धममूतम्‌ । इति प्राचीन- 
ोग्योपास्ख । - 


ब्रह्म = यह बरह्म; भाकाशदारीरम्‌= आकारके सद्य ॒शरीरवालख; सत्यात्म सत्तारूप; प्राणायामम्‌ इन्द्ियादि 
समस्त प्राणोको विश्राम देनेवाल; मनआनन्दम्‌= मनको आनन्द देनेवाल; शान्तिसख॒द्धम्‌= रान्तिसे सम्पन्न; ( तथा ) 
असतस्‌ अविनाशी दहै; इतिय मानकर; प्राचीनयोग्य प्राचीनयोग्य; उपास्ख= तू उसकी उपासना कर । 


व्याख्या-पे प्रा्व्य ब्रह्म कैसे है, उनका किस प्रकार चिन्तन ओौर ध्यान करना चादिये- यह बात इस 
अनुबाकके चौथे अंरामे बतायी गयी है ¡ अभिप्राय यह है फ बे ब्रह्म आकाशके सदृश निराकार, सर्वव्यापी भौर अतिशय 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३५ 
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सुकूम शरीरवाठे दै । एकमात्र सत्तारूप है ! समसत इन्द्र्यो विराम देनेवाले ओर मनके खयि परम आनन्ददायक ह । 
अखण्ड शान्तिके मंडार है ओौर स्था अविनाशी ह ¡ परम विश्वासे साथ यों मानकर साधकको उनकी प्रासिके च्वि 
उनके चिन्तन ओर ध्यानम तत्परताके साथ ल्ग जाना चाहिये, यह भाव दिखलनेके स्थि अन्तम श्रतिकी वाणीमे 
ऋषि अपने रिष्यसे कहते है प्राचीनयोग्य !# तू उन ब्रह्का खरूप इस प्रकारक मानकर उनकी उपासना कर ।? 


॥ षष्ठ अञ्ुवाक समाप्त ॥ ६ ॥ 





सप्तम अवाक 


पृथिन्यन्तरिशं चोर्दिशोऽवान्तरदिक्ः । अभिर्वायुरादित्यशवन्द्रमा न्त्राणि । आप ओषधयो 
वनस्पतय आकाश आत्मा | इत्यधिभूतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । प्राणो व्यानोऽपान उदानः समानः । च्चः 
रत्र मनो वाक्‌ त्वक्‌ । चर्म मार<स\सावास्थि मज्ञा । एतदधिविधाय ऋषिरयोचत्‌ । पाङ्क्तं वा 
इद « सवम्‌ । पाडक्तेनेव पाङ्क्तरस्पृणोतीति । 


पृथिवी एथ्वीरोकः; अन्तरिश्चम्‌-अन्तरिश्षोक; चौः= स्वरगरोक; दिद्ाः= दिशा; अवान्तरदिशः अवान्तर 
दिशार्ण--दिशाओके बीचके कोण (यह पोच लोकोकी पङ्ति है ); अग्निः अभि; वायुः= वायु; आदित्यः सुर्य; चन्द्रमा 
चन्द्रमा; नक्षत्राणि ( तथा ) समस्त नश्च (यह पोच ज्योतिःसमुदायकी पङ्क्ति दै); आपभ् जल; ओषधयः्= ओषध्यो; 
वनस्पतयः वनस्पतिरया; आकादाः= आकरा; आत्मा= ( तथा ) इनका संघातस्वरूम अन्नमय स्थूलशरीर (ये र्पोचोँ 
मिर्कर स्थूढ पदार्थोकी पर्ति दै ); इति= यह; अधिभूतम्‌= आधिभौतिक दृष्ठ वर्णन हुआ; अथ अव; अध्यात्मम्‌ 
आध्यात्मिकं द्टिसे बतलते है श्राणः= प्राणः; व्यानः= व्यान; अपानम अपानः उदानः= उदानः (जौर ) समानभ्= समान 
८ यह पाचों प्रा्णोकी पङक्ति है ); चश्चुः= नेत्र; श्रोत्रम्‌ कान; मनभ्= मन; वाक बाणी; ८ ओर ) त्वक त्वचा ८ यद 
पोच करर्णोकी पञक्ति है ); चम चर्म; मांसम्‌ मांख; स्नावा= नाड़ी; अस्थि ही; ( ओर ) मञ्जञा= मला ८ यह 
पच शरीरगत धावुओंकी पक्ति है ); पतत्‌ यह ( इस प्रकार ); अधिविधाय= सम्यक्‌ कल्पना करके; ऋषिः ऋछषिने; 
अवोचत्‌ कहा; इदम्‌ यह; सवम्‌ सव; वे= निश्चय दी; पाङ्कम्‌- पाङ्क्त हैः† पाङूकेन एव पाङ्कम्‌= 
( साधक ) इस आध्यात्मिक पाङ्क्तसे दी बाह्म पाङ्क्तको ओर बाह्यसे अध्यात्म पाडक्तको; स्पृणोति इति पूरणं करता हे । 
व्याख्यो--इस अनुवाकके दो भाग है । पठे मागमे सुख्य-मुख्य आधिभौतिक पदार्थौको शोकः ज्योति ओर स्थुरख- 
पदार्थ--इन तीन पङ्क्तिं विभक्त करके उनका वर्णन क्रिया है ओर दूसरे भागम मुख्य-मुरूय अध्यास्मिक ८ शरीरसित ) 
पदा्थेको प्राण, करण ओर धातु--इन तीन पड्क्तियेमे विभक्त करके उनका वणन किया है } अन्तम उनका उपयोग करने 
की युक्ति बतायी गयी है । 
भाव यह हे कि पुथ्वीरोकः अन्तरिश्षरोकः खर्गरोकः, पूर्व-पश्चिम आदि दिार्पँ ओर आग्नेय-नैकरत्य आदि अवान्तर 
दिशपै--इस प्रकार यह श्ोकोकी आधिभौतिक पङ्क्ति है ! अभि, वायुः चु, चन्द्रमा ओर नक्षत्र--इस प्रकार यह 
व्योतियोकी आधिभौतिक पङ्क्ति है । तथा जरः ओषधिरयो, वनस्पति, आकारा ओौर पाञ्चमोतिक स्थूरदारीर--इस प्रकार 
यह स्थूर जड-पदारथोकी आधिमौतिक पङ्क्ति है । यद सतर मिरुकर आधिभौतिक पाङ्क्त अर्थात्‌ मौतिक पङक्तियोका समूह्‌ हे । 
इसी प्रकार यह आगे बताया हुमा आध्यात्मिक--शरीरके मीतर रहनेवाला पाडत है । इसमे प्राणः व्यान, अपानः उदान ओर 
समान- इस प्रकार यह प्राणोकी पडक्ति है । नेत्रः कानः मनः वाणी जौर त्वचा--इस प्रकार यह करण-सथुदायकी पड्क्ति है । 
तथा चर्म, मंस, नाडी, इड्ी ओर भजा--इस प्रकार यह शरीरगत धाठञकी पङ्क्ति है! इस प्रकार प्रधानःपरधान आधिभौतिक 
ओर आध्यात्मिक पदार्थोकी त्रिविध पङ्क्ति बनाकर वर्णन करना यँ उपठश्चणरूपमे है, अतः शेष पदार्थोको भी इनके 
स 


# पठते दी जिसमे नह्य-ाधिकी योग्यता हो, वह्‌ श्राचीनयोग्य है । थना यह रिष्यका नाम है । 
† षडङ्गका समूह ही "पाङ्क्त, दे । ` 


2३२६ # महान्तं विथुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॐ 








अन्तम॑त समञ्च ठेना चाहिये 1 इस प्रकार वर्णन करनेके बाद्‌ श्रुति कहती है कि ये पड्क्तियोमिं विभक्त करके बताये हुए पदार्थं 
सतर-के-सव्र पड्क्तियोके समुदाय हैँ । इनका आपसे घनिष्ठ सम्बन्ध दहै । इव रहस्यको समन्नकर अर्थात्‌ किस आधिमोतिक 
यदार्थके साथ किस आध्यात्मिक पदार्थका क्या सम्बन्ध हैः इस बातको मखीर्मोति समञ्चकर मनुष्य आध्यासमिक शक्तिसे भौतिक 
पदार्थोका विकास कर ठेता है ओर भोतिक्र पदा्थसि आध्यात्मिकं शक्तिर्योकी उन्नति कर ङेता है । 


परी आधिभौतिक लोकसम्बन्धी पडुक्तिसे चौथी म्राण-समुदायरूप आध्यात्मिक पङ्क्तिका सम्बन्ध है; क्योकि एक 
लोके दूसरे टोकको सम्बद्र केम परा्णोकी ही प्रधानता है--यह बात संहिता-प्रकरणमें पहले बता आये है । दूसरी च्योति- 
विषयक आधिभौतिक पडुक्तिे पोचवीं करण-समुदायरूप आध्यास्मिक पडक्तिका सम्बन्ध दै; कर्योकि वे आधिभौतिक ज्योति 
इन आध्यास्मिक ज्योतिर्यो की सहायक दै, यह बात श्रमं जगह-जगह बतायी गयी है । इसी प्रकार तीसरी जो स्थूल पदार्थो- 
की जाधिमोतिक पङ्क्ति हैः उसका छठी शरीरगत धाठुर्ओङ्गी आध्यात्मिक पञुक्तिसे सम्बन्ध है; करयोकि ओषधि ओर वनस्पति- 
रूप अक्रसे ही मांस-मजा आदिकी पुष्टि ओर वृद्धि दोती दहै, यह प्रलयश्च ह । इस प्रकार प्रलयेक स्थूक ओर सृष्ष्म तत्वको 
मढी्भोति समञ्चकर उनका उपयोग करनेसे मनुष्य सव प्रकारकी सांसारिक उन्नति कर सकता दै, यदी इस वर्णनका माव 


माद्म होता है । । 
॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥ 


1 


अष्टम अनुवाक 


ओमिति ब्रह्म । ओमितीद धसर्वम्‌ । ओमित्येतदनुकृति ख वा अव्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति । 
ओमिति सामानि गायन्ति । ओर्लोमिति शघ्चाणि शभ्सन्ति । ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति । 
ओमिति ब्रह्मा प्रसौति । ओभित्यप्निहोत्रमसुजानाति । ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्य्ाह बह्षोपामवानीति । 
मरहवोपामोति । 
ओम्‌ “ओमः; इति= यहः ब्रह्म=ह्न है; ओम्‌= "मम्‌ इति=दी; इदम्‌ यह प्रलक्ष दिखायी देनेवाख; 
सवंम्‌-समस्त जगत्‌ है; ओम्‌ “ओम्‌; इति इस प्रकारका; पतत्‌ यह अक्षर; हही; वै= निःसंदेह अयुकृतिः= 
अनुकृति ( अनुमोदन ) है; स्म=यह बात परसिद्ध है; अपि= इसके षिवा; ओ= हे आचारय; श्रावय~=यञ्चे घुनाद्ये; इति= 
यौ कनेपर; आश्रावयन्ति=( “ओम यो ककर शिष्यफो ) उपदेश सनत दै; ओस्‌ ओम्‌" ( बहत अच्छ ); इति= 
इश प्रकार ( स्वीकृति देकर ); [ सामगाः=सामगायक विद्वान्‌; ] सामानि सामवेद; गायन्ति= गाते है ओम्‌ शोम्‌= 
“जम्‌ शोभ्‌; इति यो कहकर दी; . शास्नाणि= शसत्ोको अर्थात्‌ मन्तरोको; शंसन्ति=पद्ते है; ओम्‌= “ओम्‌; इति= 
यो कहकर; अध्वयु= अध्वर्युं नामक ऋलक्‌; भ्रतिगरम्‌ प्रतिग्रणाति- प्रतिगर-मन्त्रका उत्रारण करता दै; 'ओम्‌*= 
“सोम्‌; इतिय कहकर; ब्ह्मा=तरह्म ( चौा ऋलक्‌); भ्रसौति=अनुमति देता है; आओम्‌= “अओम्‌; इति= यह 
ककर; अग्निहोत्रम्‌ अनुजानाति अग्निहो करनेकी आज्ञा देता ड; प्रवक्ष्यन्‌-अध्ययन करनेके ख्थि उच्यत 
ब्राह्मणः नाह्यण; ओम्‌ इति पदे जभ्का उचारण करके; आह कहता दै; ब्रह्म= ८ मँ वेदको; उपाष्नवानि इति= 
मत्त करू; बह्म ( पिर बह ) वेदको; एव निश्चय ही; उपाप्नोति पाप्त करता है । 
ग्याख्या--इस.अनुवाकमे ८3” इस परमश्वरके नामके प्रति मनुष्यकी श्रद्धा जौर रचि उत्पन्न करनेके छिथे ॐग्कारकी 
मदहिमाका वरणेन किया गया है | माव यह है कि ॐ यह परब्रह्म परमात्माका नामहोनेसे साक्षात्‌ ब्रह्म दीहै; क्योकि भगवान्‌का 
नाम भी मगवत्खरूप ही होता हे । यह पत्यश्च दिखायी देनेवाला समस्त जगत्‌ ॐ है अर्थात्‌ उस बहयका ही स्थूलरूप 
है । ॐ यह अनुकृति अर्थात्‌ अनुमोदनका सूचक इ । अर्थात्‌ जव किसीकी बातकरा अनुमोदन करना होता दै, तव शरेष्ठ 
पुष परमेश्वरके नामस्वरूप इस ॐ“कारका उच्चारण करके संकेतसे उसका अनुमोदन कर दिया करते हैः वुसरे व्यर्थ शब्द 
नहीं बोरते--यह वात प्रसिद्ध दै । जव दिष्य अपने गुरसे तथा श्रोता किसी व्याख्यानदातासे उपदे सुनानेके चि प्रार्थना 
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करता हैः तवर गुडं ओर वक्ता भी “ॐ इस प्रकार कहकर ही उपदेश सुनाना आरम्भ करते है । साम्वेदका गान 
करनेवाठे भी “ॐ इस प्रकार पके परमेश्वरके नामका मढीर्मोति गान करके उसके वाद्‌ खामवेदका गान किया करते है । 
-यज्ञकरममे शस्र-रंसनरूप कर्म॑ करनेवाले शास्ता नामक ऋचिक्‌ “ओम्‌ योम इस प्रकार कहकर ही शस्नौका अर्थात्‌ तद्विषयक 
-मरन्नोका पाठ करते दै | यज्ञकर्म करानेवाल् अध्वर्युं नामक ऋखिक्‌ भी (ॐ इस परमेश्वरके नामका उच्चारण करके ही 
-म्रतिगर-मन्त्रका उच्चारण करता है । ह्या ८ चौथा ऋत्विक्‌ ) भी ॐ इस प्रकार परमात्माके नामका उचारण करके यज्ञ- 
.कर्म करनेके छ्य अनुमति देता दै, तथा ॐ यो ककर ही यमिहो्न करलेकरी आज्ञा देता है । अध्ययन करनेके खि 
उद्यत ब्राह्मण बह्यचारी भी “ॐ इस प्रकार परमेश्वरके नामका पहले उच्वारण करके कहता है कि भ्म वेदको मदी परकर पद्‌ 
-सदरं |; अर्थात्‌ ॐकार जिसका नाम है, उस परमेश्वरसे ॐकारके उचारणपूर्वक यह ार्थना करता है करं भम वेदको- वैदिक 
-्ञानको प्राप्त कर दू रेखी बुद्धि दीजिये ।› इसके पा्सवरूम बह बेदको निःखन्देह प्रात कर ठेता है । इस प्रकार इस मन्त्रम 
ॐ्कारकी महिमाका वर्णन है । 
॥ अम अनुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 


न 


नवप अनुवाक 


ऋतं च खाध्यायग्रवेचने च । सत्यं च खा्यायप्रवचने च । तपश्च खाष्यायप्रवचने च ! दम 
-खाध्यायप्रवचने च । च्चमश्च खाध्यायप्रवचने च । अप्यथ खाध्यायप्रचचने च । अथिदोत्रं च 
-खाध्यायग्रवचने च । अतिथयश्च खाध्यायप्रचचने च । माुषं च खाध्यायप्रवचने च । प्रजा च 
-खाष्यायप्रवचने च । प्रजनश्च खाध्यायप्रवचने च | प्रजातिश्च खाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा 
` .राथीतरः । तय इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । खाध्यायप्रवचने एषेति नाको मोद्रल्यः । तद्वि तपस्तद्धि 
तपः । 
ऋतम्‌ यथायोग्य सदाचारका पाकन; च= ओर; स्वाध्यायप्रवचने च शाख्रका पद्ना-पदाना भी ८ यह सव 
अवदय करना चाहे ); सत्यम्‌ सत्यमाषण; च= गौरः; ख्वाभ्यायप्रवचने च=वेदौका पद्ना-पदाना भी ८ साय-साय 
-करना चाहिये ); तपः्= तपश्चर्या; च= गौर; खाभ्यायप्रवचने च= वेदो का पदना-पदाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); 
-द्मः= इन्द्रियो का दमनः; च= जरः; खाध्यायप्रवचने च~ वेदोका पदना-पदाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); शम 
-मनका निग्रह; च= जर; खाध्यायपरवचने च वेदोका पद्ना-पदाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); अन्चय= अग्नियोका 
` चयन; च= ओर; खाध्यायम्रवचने च वेदौका पद्ना-पदाना मी ( साथ-साथ करना चाहिये ); अ्चिदोचम्‌= अग्निदो; 
-च= जरः; खाध्यायप्रयचने च~ वेदोका पदना-पदाना मी ( साथ-साथ करना चाहिये ); अतिथयः अतिथिर्योकी सेवा; 
-च= ओर; खाध्यायघ्रवयने च वेदका पदना-पटाना मी ( साथ-साथ करना चाहिये ); माचुषम्‌= मनुष्योचित लौकिक 
व्यवहार; च= जौरः; खाध्यायप्रवचने चल वेदोका पद्ना-पदाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); परजा गमांधान- 
- संस्काररूप कर्म; च~ ओर; खाध्यायप्रवचने च~ वेदोका पडना-पदाना मी ( करना चाहिये ); प्रजनः रास्रविधिके 
अनुसार खरीसदवास; च= मौर; खाध्यायपवचने च=वेदोका पद्ना-पदाना मी ( करना चाहिये ); प्रजातिः=कडम्ब- 
वृद्धिका कर्म; च= जौरः; खाध्यायप्रवचते च= खाख्का पदना-पदाना मी ( करना चाहिये ); सत्यम्‌ सत्य ही इनमे 
श्रेष्ठ हे; इति यो; राथीतरः रथीतरका पुत्र; सत्यवचाः= सत्यवचा ऋषि कहते दै; तपः= तप ही सरवभरेष्ठ है; इति= 
-यो; पौरुरिष्िः= पुरदिष्टका पुज; तपोनित्यः= तपोनित्य नामक ऋषि कहते ई; खाध्याय्रवचने एव= वेदका पद्ना- 
-पदाना इ सर्वशर्ठ है; इति=रयो; मौदल्यः= सुद्रख्के पुत्र; नाकम्=“नाकः सुनि कहते है; हि= क्योकि; तत्‌ वदी; तपम 
प दः. तत्‌ हि= वही; तप तप दे । 


व्याख्या- इस अनुवाकमे यद बात खमञ्चायी गयी है कि अध्ययन ओर अध्यापन कणनेवार्छको अध्ययन-अध्यापन- 
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के साथ-साथ शाख्रमे बताये हुए मार्गपर स्वयं चना मी चाहिये यदी बात उपदेशक ओर उपदेश खुननेवार्छोके विषय 
भी समञ्चनी चादिये । अभिप्राय यह है कि अध्ययन जर अध्यापन दोनों बहुत दी उपयोगी दै, शा्रौके अध्ययनसे ही मनुष्य- 
करो अपने कर्तव्यका तथा उसकी विधि ओर करका ञान होता है; अतः इसे करते हुए. ही उसके साथ-साथ यथायोग्य सदा- 
न्ारक्रा पालनः सत्यभाष्रणः खधर्मपाटनके छि बडे-से-बड़ा कष्ट सहना; इन्द्ि्योको वमे रखना; मनको वशमे रखना; अभि- 
होच्रके स्यि अको प्रदीप्त करना; फिर उसमे हवन करना, अतिथिकी यथायोग्य सेवा करना; सबके साथ सुन्दर मनुष्योचितः 
लोकिक व्यवहार करना; शाल्रविधिके अनुसार गमाघान करना ओर ऋदुकाख्म नियमितरूपसे ख्री-सहवास करना तथा कुटुम्बकोः 
बदानेका उपाय करना-दइस प्रकार इन सभी श्रेष्ठ कर्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिये । अध्यापक तथा उपदेशकके स्यि तो इन सब 
करव्योका समुचित पालन ओर भी आवक्यक है; वर्योकरि उनका आद्यं उनके छात्र तथा शरोता ्रहण करते हैँ । रथीतरके 
पुत्र सत्यवग्वा नामक ऋषिका कहना है कि शन सव कर्मोमिं सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है; क्योकि प्रस्येक कर्म सत्यमाष्ण ओर 
सत्यभावपूर्वक किय जनेपर ही यथार्थरूपसे सम्पन्न होता है }? पुरुरिष्पुत्र तपोनित्य नामक ऋषिका कहना है कि (्तपशचर्या 
ही सर्वश्रेष्ठ है; व्योकि तपसे दी सत्यभाषण आदि समस्त धमेकि पाटन करनेकी ओर उनम हदतापूर्वक खित रहनेकी शक्ति. 
आती है }› सुद्रल्के पुत्र नाक नामक मुनिका कना दै कि ष्वेद ओर धर्माल्लौका पठन-पाठन ही सरवर है; क्योकि वही 
तप है, वही तप है । अर्थात्‌ इन्दीसे तप आदि समस्त धर्मोका ज्ञान होता है ।; इन समी ऋषिर्योका कहना यथार्थं है । उनके 
कथनको उद्धूत करके यह भाव दिखाया गया है कि प्रवेक कर्मन इन तीरनोकी प्रधानता रहनी चाये । जो कुक कर्म कियाः 
जायः वह पठन-पाठनसे उपरब्ध शाखज्ञानके अनुदर होना चाये । कितने ही विघ्न क्यो न उपस्ित हौ; अपने कत॑न्यपालनरूण 
तपम सदा दद्‌ रहना चाहिये ओर प्रत्येक क्रियाम सत्यभाव ओर सत्यमाषरणपर विरोष ध्यान देना चाहिये । 


॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ 


उस्न 


दशाम अचुवाक 
„ अहं शकष रेखा । कीर्तः पष गिरेरिि । उरध्वपनित्रो वाजिनीव खमृतमसि । द्रविण स- 
चसम्‌ । सुमेधा अग्तोक्षितः । इति त्रिशङ्को्वेदानुवचनम्‌ । 

अष्टम्‌ यै; बुक्षस्य= संसारद्क्षका; रेरिवा उच्छेद करनेवाल्य दह; [ मम † कीर्तिः मेरी कीरति; गिररेभ्=पर्वतके; 
पृष्ठम्‌ इव शिखरी भोति उन्नत है; वाजिनि अनोत्पादक रक्तिते युक्त सूर्यम; खमरुतम्‌ इव जैसे उत्तम 
अचत है उसी प्रकार मै भी; उर्व पविः अस्मि अतिशय पवित्र अद्तखरूप ह; (तथा मै ) सवचंसम्‌= प्रकारायुक्त; 
्विणम्‌= घनका भंडार द; अग्रुतोक्षितः= ( परमानन्दमय ) अमृतसरे अमिषि्चित; ( तथा >) सुमेधाभ= म्र जुदधि- 
वासर ह; इति= इस प्रकार (यह ); चिशाङ्कोः= भिशङ्क ऋषिका; वेदाचुवचनम्‌= अनुभव क्रिया हु वैदिक म्रवचन डे 
व्याख्या- त्रिशङ्कु नामक ऋषिने परमात्माको पराप्त होकर जो अपना अनुभव व्यक्त किया था, उसे ही इस अनुवाक- 
मेँ उद्धत किया गया है । तरिशङ्कके षचनानुखार अपने अन्तःकरणमें भावना करना भी परमारमाकी प्रासिका साधन है, यही, 
बतानेके ख्य इस अनुवाककां आरम्भ हभ है । श्रुतिका भावार्थं यह है कि मै प्रवाहरूपमे अनादिकाठसे चरे आतेः 
इए. इस जन्म-मृद्युरूप संसारृक्षका उच्छेद करनेवाला हँ | यह मेरा अन्तिम, जन्म है । इसके बाद मेरा पुनः जन्मः 
नदीं होनेका । मेरी कीरति पवत-दिखरकी भोति उन्नत एवं विदयार है । अन्नोत्पादक शक्तिसे युक्त सूर्यम जैसे उत्तम, 
अयृतका निवास हैः उसी प्रकार म भी विञचद्ध-रोग-दोष आदिसे सर्वथा शुक्त दँ, अगूतस्वरूप द । इसके सिवा प्रकारायुक्त- 
घनका भंडार हूः परमानन्दरूप अतम निमग्न जर शष्ठ धारणायुक्त बदधिसे सम्पन्न रँ । इस प्रकार यह तिराङ्क षिका, 

्ेदानुक्चन है अर्थात्‌ ज्ञानप्रासिके बाद व्यक्त किया हा आत्माका उद्गार हे । 


मनुष्य जि अरकारकी भावना करता हैः वैसा ही बन जाता है; उसके संकल्पम यह अपूरव-आशवर्यननक शक्ति हे \ - 
उत्तः जो. मनुष्य अपंनेम उपयुक्त भावनाका अम्यास करेगा, वह निश्चय वैसा ही बन जायगा ¦ परंतु इख साधनमें पूरण 
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सावधानीकी आवद्यकता है । यदि भावनाके अनुकार गुण न आकर अभिमान आ गया तो पतन मी हो सकता हे ! यदि 
इस वेदानुवचनके रहस्यको ठीक समञ्चक्रर इसकी भावना की जाय तो अभमिमानकी आशङ्का भी नहीं की जा सकती । 


॥ दशम अनुवाक समाप्त ॥ १०॥ 
<+ * ९२०५ 


एकादश अरुबक 
वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमलु्ास्ि । सत्यं यद्‌ । धर्मं चर । खाध्यायान्मा ममदः । आचार्याय 
प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान प्रमदितव्यम्‌ । करारन्न 


प्रमदितव्यम्‌ । भूत्यै न प्रमदितव्यम्‌ । खाध्यायप्रचनाम्यां न प्रमदितव्यम्‌ । देवपिठृकारयाभ्यां न 
भ्रमदितव्यम्‌ । 


वेदम्‌ अनूच्य=वेदका भरीमति अध्ययन कराकर; आचायः आचार्थ; अन्तेवासिनम्‌= अपने आश्रमम 
रहनेवारे बरह्मचारी विदयार्थीको; अनुशास्ति यिक्षा देता है; सत्यम्‌ वद्‌= तम सत्य बोले; घर्मम्‌ चर धर्मका 
आचरण करो; खाध्यायात्‌= खाध्यायसे; मा प्रमदः्= कभी न चूको; आचायोय- आचार्यक व्यि; पयम्‌ धनम्‌= 
दश्षिणाके रूपमे वाञ्छित धन; आहत्य लाकर ( दोः किर उनकी आज्ञासे गहस्य-माश्रमये प्रवेदा करके ); प्रजातन्तुम्‌= 
संतान-परम्पराको ८ चाद खखोः उसका ); मा व्यवच्छेत्सीः उच्छेद न करना; खत्यात्‌-( ठमको ) सत्ये; 
न प्रमदितव्यम्‌ कभी नहीं डिगना चादिये; धमौत्‌= धर्मे; न= न्दी; प्रमदितव्यम्‌ डिगना चाहिये; कुशलात्‌ 
भ कमोसे; न प्रमदितन्यस्‌= कमी नहीं चूकना चादि; भूत्यै उन्नतिके साधने; न प्रमदितव्यम्‌ कमी नहीं 
चूुकना चादियि; खाध्यायप्रव्चनाभ्याम्‌= वेदोके पटने ओर पटने; न प्रमदितव्यम्‌ कमी मूर नहीं करनी चादियेः 

देवपितकायौभ्याम्‌=देवकार्यसे ओर पिवरकार्से; न प्रमदितव्यम्‌ कमी नहीं चूकना चाहिये । 

व्याख्या- ग्हखको अपना जीवन कैसा बनाना चाहिये, यह बात समन्ानेके छिथ इस अनुवाकका आरम्म करिया 
गया है । आचार्य शिष्यको वेदका भलीरमोति अध्ययन कराकर समावर्तन-संस्कारके समय गहाश्रममे परवेद करके य॒स्य -धर्मका- 
पाटन करनेकी रिष्चा देते है-“पुत्र ! ठम सदा सत्य-भाषण करना, आपत्ति पड़नेपर मी चटका कदापि आश्रय न लेना; अपने 
वर्ण॑-आश्रमके अनुकूर शास्रसम्मत धर्मका अनुष्ठान करना; खाध्यायसे अर्थात्‌ वेदोके अभ्यास, संष्यावन्दन, गायत्रीजप ओर 
मगवन्नाम-गुणकीर्तन आदि नित्यकर्म कभी मी ममाद न करना--अर्थात्‌ न तो कभी उन्द अनादरपूर्यक करना ओौर न आल्स्यवशः 
उनका त्याग ही करना । गुरुके खयि दक्चिणाके रूपमे उनकी रचिके अनुरूम धन छकर प्रमपूर्वक देना; फिर उनकी आज्ञासे 
गृहस्थाश्चममे मरवेश करके खधर्मका पाटन करते दए संतान-परम्पराको सुरक्षित रखना--उसका छोपन करना } अर्थात्‌ शाख्रविधिके. 
अनुसार विवाहित धर्मपलीके साथ ठकार नियमित सहवास करके संतानोत्पत्तिका कार्थं अनासत्तिपूर्वक करना ¡ ठ॒मको कभी 
भी सत्यसे नहीं चूकना चाहिये अर्थात्‌ ्हसी-दिषगी या व्यर्थकी बाते वाणीकी शक्तिको न तो नष्ट करना चाहिये ओरनं ` 
परिहास आदिके बहाने कभी श्च दी बोखना चाहिये ! इसी प्रकारं धर्मपालनमे भी भूक नहीं करना चाद्रे अर्थात्‌ कोई 
बहाना बनाकर या आलस्यक्य कभी धर्मी अवदेना नदीं करनी चाहिये । छोकिक ओर शास्नीय--जितने भी कर्तन्यरूपसेः 
प्रास श्यभ करम है; उनका कमी त्याग या उपेक्षा नहीं करनी चाहिथेः अपितु यथायोग्य उनका अनुष्ठान करते रहना, 
चाहिये । धन-सम्पत्तिको मटानेवाठे लोकिक उन्नतिके साधके प्रति मी उदासीन नहीं होना चादिये । इसके स्यि भी वरणा- 
शमानुकूर चे करनी चाहिये । दने जौर पद्ानेका जो सुख्य नियम है, उसकी कर्मी अवहेकना या आस्यपूर्वक 
त्याग नदीं करना चाये । इसी प्रकार अग्निहोत्र ओर यज्ञादिके अनु्ठानरूप देवकार्यं तथा शाद्ध-तर्पण आदि पितरकार्केः 
सम्पादनमे भी आस्य या अवदेरनापूवैक प्रमाद नहीं करना चाहिय । 


मातृदेवो भव । पिकदेवो भव । आचार्देवो. मव । अतिथिदेवो मव । यान्यनवद्यानि कर्माणि । 
तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यसाक सुचरितानि । तानि त्योपाखानि ¦ नो इतराणि । फे 
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के चासनच्छरेयार<सो ब्राह्मणाः । तेषां सखयाऽऽसनेन प्रशषपितन्यम्‌ । श्रद्धया देयम्‌। अश्रद्धयादेयम्‌ । 
भिया देयम्‌ । हिया भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । 


मातदेवः भव ठम माताम देवलुद्धि करनेवाले बनो; पितरदेवः= पिताको देवरूप समन्चनेवले; भव~ होओ; 
-आचा्यदेवः- आचार्यक देवरूप समञ्चनेवाे; भव वनो; अतिथिदेवः= अतिथिको देवतल्य सम्ननेवाले; भव= होओ; 
यानि जो-नो; अनवद्यानि निर्दोष; कमौणि- कर्म है; तानि उन्दीका; सेवितव्यानिन तं सेवन करना चादिये 
इतराणि दूसरे ( दोपयुक्त ) करमोका; नो= कमी आचरण नहीं करना चाहिये; अस्माकम्‌ हमरे ( आचरणोमिसे भी ) 
भ्यानि- जो-जो; सुचरितानि अच्छे आचरण ह; तानि उनका ही; त्वया= व॒मको; उपास्यानि-सेवन करना चादियेः 
इतराणिन वूसरका; नो=कमी नर्ही; ये=जो; के कोई; च= मी; अस्सत्‌= हमरे; शरेयांसः= श्रेष्ठ ( गुरुजन एवं ); 
्ह्यणाः= ब्रह्मण आयं; तेषाम्‌ उनको; व्वया= वुर्हैः आसनेन आसन-दान आदिके द्वारा सेवा करके; 
अश्वसितव्यम्‌= विश्राम देना चदि; धद्धया देयम्‌=श्रद्धपूर्वक दान देना चाहिये; अश्रद्धया विना भद्धके; अदेयम्‌= 
नहीं देना चादिये; धिया आर्थिक सितिके अनुसारः; देयम्‌ देना चादिये; हिया ल्जसे; [देयम्‌ देना चादियेः] भिया 
मयते भी; देयम्‌ देना चादिये; ८ ओर ) संविद्ा=८ जो कुछ मी दिया. जाय्‌; वह सब ) विवेकपूवंक; देयम्‌= 
देना चाहिये 1 ॥ 
व्याख्या--पुत्र ! ुम माताम देववुद्धि रखना, पितामे मी देबुद्धि रखना, आचार्यमे देवलुद्धि रखना तथा अतिथि 
-भी देवलुद्धि रखना । आशय यह कि इन चारौको ईश्वसकी प्रतिमूतिं समञ्चकर शरद्धा ओर भक्तिपूर्वकं सदा इनकी आज्ञाका 
पानः नमस्कार ओर सेवा करते रहना; इन्दं सदा अपने विनयपू्णं व्यवहारसे भरसन्न रखना । जगत्‌ जो-ज निदौष कर्म है, 
उन्दीका ठम सेवन करना चाहिये । उनसे मित्र जो दोपयुक्त- निषिद्ध कर्मं हैः उनका कमी भूल्कर--सखमे भी 
आचरण नही करना चाहिये । दमरि--अपने रुखजनेकि आचार-व्यवहारमै भी जो उत्तम--शाखर एवं शिष्ट पुरुषोद्वारा 
अनुमोदित आचरण है, जिनके विपयमें किसी प्रकरारकी शङ्काको खान नहीं है, उन्दीका तम्दं अनुकरण करना चाियेः 
उरन्हीका सेवन करना चाहिये । जिनके विष्रयमे जरा-सी भी शङ्का हो, उनका अनुकरण कभी नदीं करना चाद्ये । जो कोई भी 
हमसे श्रेष्ठ--वयः विवा, तपः आचरण आदिमे बड़े तथा व्राह्मण आदि पूज्य पुरुष घरपर पधार, उनको पायः अर्य, आसन 
आदि प्रदान करके सव प्रकरारसे उनका सम्मान तथा यथायोग्य सेवा करनी चाहिये | अपनी शक्तिके अनुसार दान करनेके 
च्ि ठम्हं सदा उदारतापूरवक तत्पर रहना चाये । जो कुछ मी दिया जाय, वह श्रद्धापूर्वकं देना चाधि । अश्रदधापूर्वक नहीं 
देना चाहिये; क्योकि बरना द्धाके क्रि हुए दान आदि कर्म॑ असत्‌ माने गये हैँ ( गीता १७ । २७ ) | छ्जापूर्वक देना 
-चादिये । अर्थात्‌ सारा धन भगवान्‌का है, भने से अपना मानकर उनका अपराध क्रिया है । इसे सत्र प्राणियेके हृदयम सित 
भगवाचकी सेवामे ही कगाना उचित था, मैने एेखा नहीं किया । भै जो कुछ दे रहा हू; वह भी. बहुत कम है । यो सोचकर 
संकोचका अनुमव करते हुए देना चाहिये । मनमे दानीपनके अभिमानको नहीं आने देना चाहिये । सर्वत्र जौर सवम भगवान्‌ 
है, अतः दान छेनेवाले भी भगवान्‌ ही है । उनकी बड़ी छृपा है कि मेरा दान स्वीकार कर रहे है । यौ विचारकर 
-भगवानूसे भय मानते हुए दान देना चाहिये । हम क्रिसीका उपकार कर रहे हैः एेसी भावना मनम खकर अभिमान या 
अविनय नहीं प्रकट करना चाहिये । परंतु जो कुछ दिया जाय--वह विवेकूर्वक, उसके परिणामको समञ्चकर निष्कामभावसे 
कर्न्य समन्कर देना चाहिये ( गीता १७ । २० ) । इस प्रकार दिया हुमा दान ही मगवानूकी प्रीतिका-कस्याणका 
-साधन हो सकता है । वही अक्षय फलका देनेवाला हे। 
अथं यदि ते कमेविचिकित्सा वा वृत्तरिचिकित्सा वा खात्‌ । ये तत्र ब्राह्माः सम्म्िनः । 
युक्ता आयुक्ताः । अदक्षा धमंकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ । तथा तत्र वर्तेथा; । अथाम्याख्यातेषु। 
ये तत्र बराह्मणाः सम्मिनः । युक्ता आशुक्ताः । अला भमेकामाः स्युः । यथा ते तेषु वरतरम्‌ । तथा 
तेषु वर्तथाः । एष आदेश; । एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । एवुपासितव्यम्‌ । 
शवेयु चतदुपाखम्‌ । 
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अथ= इसके बाद; यदि= यदि; ते= तमको; कमविचिकित्सा= कर्तव्यके नणय करनेमे किसी प्रकरी शङ्क हो; 
वा= या; वृत्तविचिकित्सा सदाचारके तरिषयमं कोई शङ्का; वा= कदाचित्‌ स्यात्‌ हो जाय तो; तत्र=वर्हा; ये=जोः 
सम्मरिनः= उत्तम विचारवले; युक्ताः पराम्यं देम कुशल; आयुकाञ्= कम ओर सदाचारमे पूणंतया क्म 
इए, अदक्षा सिग्ध स्रमावत्रठे; ( तथा ) धर्मकामा एकमात्र धर्मके ही अमिलपषीः बराह्मणाभ्= व्राह्मण; स्यु; 
ते= बे; यथा जिस प्रकार; तच्र= उन कमेमिं जौर आचरणे; वर्तैरन्‌=वर्ताव करते हो; तत्र =उन करम ओर आच्णेमि; 
तथा वैसे ही; वर्तेथा ठमको मी `वर्ताव करना चाये; अय तथा यदि; अभ्याख्यातेषु= किसी दोषरसे छाञ्छित 
-मतुष्योकि साथ वर्ता करनेमे (संदेह उत्पन्न हो जाय, तो मी);ये= ज; तत्न=वर्घो; सम्मरक्षिनः= उत्तम विचार- 
"वके; युक्ताः परामश देनेमे कुशकः आयुक्ताः सवर प्रकरे यथायोग्य सत्कर्म ओर खदाचासे मरी्माति को हुए अद्ष्षाः= 
रूखेपनसे रहितः ध्म॑कामाभ्= धमि अमिरपीः ब्रह्मणाः ( विद्वान्‌ ) ब्राह्मण; स्युः द; ते=वेः; यथा जित प्रकार 
तेषु उनके साथः वर्तेरन्‌ वर्ता करे; तेषु= उनके साथः तथान वेषा ही; वर्ते याभ्=ठुमफो भौ वर्तव करना ` चि; 
-पषः=यह; आदेकाभ=दास्रकी आज्ञा है; पवः= यही; उपदेशः ( गुरखजनो का अयने यिष्य ओर पुत्रके दि ) उपदेश 
है; पएषा= यदी; वेदोपनिषत्‌ वेदोका रहस्य है; च= ओर; एतत्‌= यही; अनुशासनम्‌ परम्परागत चिश्चा है; पएवम्‌= 
इसी प्रकारः; उपासितव्यम्‌= ठ॒मक्रो अनुदान करना चाहिये; एवम्‌ उ इसी प्रकार; पतत्‌ यह; उपास्यम्‌ अनुष्ान 
करना चाहिये । 

व्याख्या--यह सव करते हुए भी यदि ठुमको किसी अवसर अपना कर्तव्य निश्चित करनेमे हुविधा उन्न हो 
-जायः अपनी बुद्धिस किरी एक निश्चयपर परहुचना। कठिन हो जाय- तुम रकिकर्तव्यविमूट हो जाओ, तो ेसी सत्न वर्ह 
जो कोई उन्तम विचार रखनेवाके, उचित परामश देनेभै कुशल, सक्कं ओर सराचारम तल्रतापूर्वक रो हुए; 
सवके साथ प्रमपूर्वक उवार करनेवलठे तथा एकमात्र धर्म-पाख्नकी ही इच्छा रखनेवरले "विद्वान्‌ ब्राह्म (या अन्य के वैसे 
. द्धी महापुरुष ) हौ- वे जिस प्रक्रार एसे प्रङ्खापर आचरण करते ह; उषी प्रफारक्ा आचरण वुम्हं मौ कएना चाद्ये । 
रेतसे खेम उन्हीकिं सतपरामर्यके अनुसार उन्दीके स्थापित दर्शका अनुगमन करना चाहिये । इसके अतिरिक्त जो मनुष्य 
किसी दोषके कारण खञ्छित हो गया हो, उसके साय किप समय कैषा उवार करना चाहिपे--इस तियय मौ यदि तुमको 
दुविधा प्रात हो जाय--तुम अपनी बुद्धिसे निर्णय न कप्सण तो वर मी जो विचारश्रीडः पमं देने कुशः, सःकर्मं ओर 
-सदाचारमे पूर्णतया संग्न तथा धर्मकरामी ( सांसारिक धनादिकी कामनासे रहित ) निःखाथीं विद्वान्‌ ब्राह्मण हौः वे रोग 
-उसके साथ जैसा व्य्रहार करे, वैसा ही तुमो मी करना चाहिये ! उनका व्यव्हार ही इस वरिपयमे प्रमाण हे । 

यही शाखी आज्ञा है--रालौका निचोड है । यदी गुह एवं मता-पिताका अमे शि््यो ओर संतानेकि प्रति उपदेश 
"है तथा यही सम्पूरणं वेदोका रहस्य है । इतना ही नही, अनुद्ासन मी य॒ ह । ईश्वए्कौ आज्ञा तथा परम्परगत उपदेशका 
-नाम अनुशासन ह ! इषस तुमको इसी प्रकार करैव्य एं सद्चास्का पाटन करना चाहिये । इषीं प्रज्ञार कव्य एवं 
-सदाचारका पाकन करना चाहिये | 

॥ पकादश् अचुवक्क समाप्त ॥ ११ ॥ 
(„4 


दादश अनुवाक । 
शं नो मित्रः शं बरुणः । शं नो मवत्येमा । शँ न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णरुरुकमः । 
जमो बरह्मणे । नमस्ते वायो । खमेव प्रत्यक्षं हासि 1 तामे प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिषम्‌ ! ऋतमभादिषम्‌ । 


` सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । तदक्तारमाधीत्‌ । आवीन्माम्‌ । आवीदढक्तारम्‌ ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः 1! 


न= हमरे विमि; मित्रः ( दिन ओर पराके अधिता ) मित्रदेवताः छम्‌ [ मवतु ]= कस्याण्रद हो; ( तथा ) 
चख्ण५- ८ रान्न ओर अपानके अधिष्ठाता ) वरण मो; शम्‌ [ मवतु ]=कस्याणप्रर हौ; अर्वप्रा=( चप ओर 
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"(~ म 


सर्यमण्डल्के अधिष्ठाता ) अरय॑मा; न+= दमे लि; शम्‌ कल्याणमय; भवतु= ह; इन्द्रः= (वल ओर भुजाके अधिष्ठात) 
इन्द्र; ( तथा ) बृहस्पतिः ( वाणी ओर इुद्धिके अधिष्ठाता ) बृहस्पति; नः=दमारे ल्थि; शम्‌ [ मवताम्‌ [= शान्ति प्रदान 
करनेवाले हौ; उसक्रमः= त्रिवक्रमरूपसे विशाख डगोबे; विष्णु= विष्णु ( जो पैरोके अधिष्ठाता है ); न+ दमारे स्मि 
शम्‌ [ भवतु [= कल्याणमय हो; ब्रह्मणे=( उपर्युक्त समी देवता्भोकि आत्मखसरूप ) बहके स्यि; नमः नमस्कार ह 
वायो=दे वायुदेव; ते= दर्हार लि; नमः= नमस्कार दै; त्वम्‌= वमः; एवन ही; प्रत्यश्चम्‌= प्रयक्च ( प्राणरूपसे परतीकं. 
होनेवाठे); बह्म ्रहम; असि हो; (इरि मेने ) त्वाम्‌= ठ॒मको; एवन दी; प्त्यक्लम्‌= पलयक्षः बह्म बहा; अवादिषम्‌ 
का हैः; ऋतम्‌ ( ठम तके अधिष्ठाता दो, इत्यि मैने ठे ) ऋत नागरे; अवादिषम्‌ पुकारा है; सत्यम्‌ ( तम 
सत्यक अधिष्ठाता हो, अतः मैने ठम ) सत्य नामे; अवादिषम्‌ कहा है; तत्‌= उस ( सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरने ); माम्‌ 
आवीत्‌ मेरी रक्षा की है; तत्‌- उसने; वक्तारम्‌ आवीत्‌=वक्ताकी--आचार्यकी रक्षा की हेः आवीत्‌ माम्‌ र्ता 
की है मरी; ( ओर ) आवीत्‌ वक्तारम्‌=रक्षा ग है मेरे आचा्यकी; ॐ शान्तिः मगवान्‌ शान्तिखसूय ह, शान्ति 
शान्तिखरूप है, शान्तिः शाम्तसरूप दै । 

व्याख्या--रिक्षावस्टीके इस अन्तिम अनुवाक भिन्न-मिन्न शक्तियोके अधिष्ठाता परत्रह् परमेश्वरसे भिन्न-मिन्न 
नाम ओर स्मि उनकी स्ठुति करते हुए परार्थनापूर्वक छतज्ञता प्रकट की गयी है । भाव यह है करि समसत आधिदैविक, 
आघ्यास्मकि ओर आधिमोतिक शक्तियो रूपमे तथा उनके अभिष्ठाता मिव, वरुण आदि देवताकि रूपमे जो सवके आत्मा 
अन्तर्मामी परमेश्व दै, वे खव प्रकारे हमारे स्थि कल्याणमय हो --हमारी उचतिके मागमे किसी प्रकारका विष्न न आन 
दे । हम सवके अन्तर्यामी ब्रह्को नमस्कार करते है । । 

इस प्रकार परमरातमासे ान्तिकी म्रा्थना करके सूत्रात्मा माणके रूपम समसत पाणियमे व्याप्त परमेश्वरकी वायुके 
नामे स्ति करते है श सव॑शक्तिमान्‌ः सवके प्राणखरूप वायुमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार है । आप ही समसत प्राणियेकि 
आणखरूप मरत्यक्च ब्रह हैः अतः मैने आपको ही पत्यक्च ब्रह्न कहकर पुकारा ह । मैने ऋत नामसे भी आपको ही पुकारा हैः 
क्योकि से याणियोके खमि जो कल्याणकारी नियम है, उस नियमरूप ऋतके आप ही अधिष्ठाता है । यही नी, मेने त्यः 
नामस भी आपको ही पुकारा हैः क्योकि सत्य--ययथार्थं भाषणके अषिषठातर-देवता भी आप ही ह । उन सर्वव्यापी अन्तर्यामी 
परमेश्वरने मुञ्चे सत्‌-आाचरण एवं सत्य-माषण करनेकी ओर सत्‌-विद्याको ग्रहण करनेकी शाक्तिं प्रदान करके इस जन्म-मरणरूप 
संसारचक्रसे मेरी र्षा की हे । तथा मेरे आचार्यको उन सवक्रा उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यका अचार्‌ करनेकी शक्ति ग्रदान 
करक उनकी रश्चा--उनका भी सवर प्रकारे कल्याण क्रिया है । यहा भेरी रक्षा की है, मेरे वक्ताकी रक्षाकी हैः इन 
बाक्योको दुहरानेका अभिप्राय ि्षावस्टीकी समापिकी सूचना देना है । । 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः--इस प्रकार तीन बार ्यान्तिःः पदका उचारण करनेका माव यह्‌ है कि आधिभौतिकः, 
आधिदेविक ओर आध्यास्मिक--तीनों प्रकारके विन्नोका सर्वथा उपदान हो जाय | भगवान्‌ शान्तिखरूप ह । अतः उमके 

९ स्मरणसे स प्रकारकी शान्ति निधित है । 
॥ दादश अञ्युवाक समाप्त ॥ १२ ॥ 
॥ म्रधम वही समास ॥ १॥ 








न 


ब्रह्मानन्द 


शान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीयं करावे । तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावरै । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शन्तिः !\! 
इसका अर्थं कोपनिषदूके आरम्भ दिया गया । 


प्रथम अनुवाक 


ब्रहमविदाभोति परम्‌ । तदेषाभ्यक्ता । 

बह्मवित्‌= ब्रह्मलानी; परम्‌= परत्रहमकोः आपोतिन प्रात कर ठेता है; तत्‌ उसी मावकरो व्यक्त करनेवाटी; एषा 
यह (शति ); अभ्युक्ता=कदी गयी है । 

व्याख्या ज्ञानी महात्मा परतरहको परा हो जाता, इसी वातकरो बताने लिय आगे अनिवार श्रुति कदी गयी हे । 

सतयं ज्ञानमनन्त ब्रह्म । यो वेद निदितं गायां परमे व्योमन्‌ । सोऽत स्न्‌ कामान्‌ 
सह ब्रह्मणा विपशितेति । 

अह्य= ब्रहम; सत्यम्‌ सत्यः क्ञानम्‌= सान ल्प; ( ओर ) अनन्तम्‌ अनन्त ड; यः= जो मन्य; पशमे व्योमन्‌ 
चरम विचयुदध आकाशे ( रहते हुए. भी ); गुहायाम्‌ प्रणियेकि हदयल्य गुफामे; निहितम्‌ चपि हु ( उस ब्रह्को ) 
वेद जानता है; स= बह; विपश्चिता ( उस ) पिशनलल्य; बरह्मणा सह ब्रहके साथ; सवीन्‌-समसः; कामान्‌ 
अदनुते=मो्गोका अनुभव करता दै; इति इस प्रकर ८ यह ऋचा है ) । 

व्याख्या इस मन्त्रम परत्रहम परमात्मक स्वरूपबोधक रश्चण बताकर उनकी प्रपिके खानका वर्णन कसते दु 
उनकी मासिका फल बताया गया है | भाव यह है कि वे परज्रहय परमात्मा सत्यशवस है । “सत्यः शब्द यहो नित्य सत्ताका 
चषक है । अर्थात्‌ वे परतरहच नित्य सत्‌ हैः किसी भी कार्म उनका जमाव नहीं होता । तथा वे ज्ञानखरूप है, उनमें 
अज्ञानका जे मी नही ह ! ओर वे अनन्त है अर्थात्‌ देश जोर काकी समासे अतीत-सीमारदित है| वे ब्रह्म परम 
व्िष्ठुद आका रहते हृ भी सके हदयकी गुफामे चि हए दै । उन प्रग्रह परमात्माकरो जो साधक 
कतस जान छेता हैः वह भलीर्मोति सरको जाननेवाडे उन रहे साथ रहता हुआ स्र प्रकारके मोगौको अरीकरिक दंगसे 


_अलुमव कता । _____ च्ल करता दै% । 
# इसु कथनके रहस्यको समञ्च ठेनेपर ईदावस्योपनिश्व्के प्रथम मन्ते साधकक्रे छिमरे दिये इ उपदेशका रदस्य भो स्पष्ट दयो जाता 


३ ! व्ल कहा दै कि इस मूतरपर जो छ भी जड-चेतनमय जगत्‌ है, वह ईरसे परिप हः उन्द,अपने साथ रखते हुए अथीत्‌ निरन्तर याद रखते 
ही त्यागपूर्क आवदयक विषरयोका सेवन करना चादि । जो उपदेडा वहं साधक छिये दिया गया द, बही बात यं सिद्ध महात्माकी सिति 
जानिके छथि कही गयी है । धव जहे साथ सव मोरगोका उचुभव कता ह, इस कथनश्ना अभिप्राय यही दै किं वह परमा्माको प्रा 
-सिदध पुरुष इन्दर्योद्ारा बाह्य विषर्योका सेन कते हए भौ खयं सदया परमातमा हौ खित रहता दे । उसके मन, द्धि ओर इन्द्रियेकि 
व्यवहार, उनके दवारा हेनेवारी सभी चेर परमातमा खित रदे इद होती दै ! ोगे क देखनेमं आवयकतानुसार यथायोग्य विषयोका 
अन्द्रिोद्यारा उपभोग करते समय मी बह परमात्मासे कमी एक क्षणक स्थि भी अरग नहीं होताः भतः सदा सभी करमसि निष 
रहता दै ¦ यदी माव दिलानेके मि “विपश्चिता गरहणा सह सवौन्‌ कामान्‌ अरुत का गना हे । श गरकार यद श्रुति परतरे सरूप 
-तथा उसके शानक महिमाको बतानेवाटी है । 
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सम्बम्ध-- वे पर्य परमात्मा विस प्रकार कैसी गुफमे छवि हए है, न्दं कैसे जानना चाहिि--इस जिङसापर 
सगिका प्रकरण आरम्म किया जता है-- 
| ताद्य एतसादातन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । बायोरभनिः । अमररापः । अद्भ्यः 

पृथिवी । प्रथिव्या ओषधयः । ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । अ्ात्पुरदः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः । तस्येदमेव 

िरः । अथं दक्षिणः पक्षः । अथथुत्तरः पक्षः । अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष शोको भवति । 

सै= निश्चय ही; तसात्‌ ( सर्र प्रसिद्ध ) उस; एतस्मात्‌ दसः; आत्मनः परमात्मासे; (पदले-पहर ) आकाराः 
अआक्ारा-तस्व; सम्भूतः उदन इञः आकारात्‌ आकाशसेः वायुः= वायुः वायो वाथुसे; अिभ= अग्निः {य्य 
अग्निस; आपः-ज्ट; ( ओर ) अद्‌भ्यः=जरू-तच्वसेः पृथिवीन पृथ्वी-तच्व उत्पन्न हुआ; पृथिव्याः= प्रथ्वीसे;. 
ओषधयः समस्त ओपध्यो उन्न ह; ओषधीभ्यः जोषधि्येसि; अन्नम्‌ अन्न उत्पन्न हुजा; अन्नात्‌= अन्ने 
ही; पुदषः=( यह ) मलुष्व.दरीर उल हणा; ख्= वह; पएषः=यहः पुरषः=मलुष्य-शरीर; वै=निश्चय हीः 
अन्नरसमयः अन्न-रसमय श; तस्य उसका; इद्‌म्‌= यह ( प्रयश्च दीखनेवाखा सिर ); एव=दी; शिरः+ ( पक्चीकी 
कलनाम ) सिर है; अयम्‌=यह ( दाहिनी भुजा ) ही; दक्षिणः पक्षः दाहिना पंख दै; अयम्‌=यह ( बायीं 
सजा ) ही; उत्तरः पश्च वार्यो पंख दै; अयम्‌ यह ( दारीरका मध्यमाग ) ही; आत्मापक्षकरे अङ्गका ` मध्य- 
माग हे%; इदम्‌ यह ( दोनों पैर ही ); पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा=पूं एवं प्रतिष्ठा दहै; तत्‌ अपि उसीके विषयमे; पषभ्= यदः 
( आगे कहा जानेवाला ); श्छोकः= छेक; भवतिः है । 

व्याख्या-इस मन्तमे मनुष्ये हृदयरूप रुफाका वर्णन करनेके उदेदयसे पहटे मनुष्य-शरीरकी उत्पत्तिका रकार संक्षेप 
बताकर उसके अङ्गोकी पश्चीके अज्गोके रूपमे कर्पना की गयी है । भाव यह है कि सबके आत्मा अन्तर्यामी परमात्मारे पहले आका्- 
त्त्व उत्पन्न हुआ । आकाद्यसे वायु-तत्वः वायुसे अग्नि-तत्व, अग्निसे जेख-तव ओर जङसे प्रथ्वी उत्पन्न हुई । प्रथ्वीसे नाना 
प्कारकी ओषधिर्यो--अनाञके पौ्े हुए. ओर ओषधि्ोसे म्तुष्योका आहार अनन उद्य हुजा । उस अन्नसे यहं स्यू 
मरुष्य-शरीररूप णुरष उसन्न हुआ । अन्नके रखसे बना हआ यह जो मनुप्य-दारीरधारी युष हैः इसकी पश्चीके रूपमे कलना कीः 
गयी हे । इसका जो यह प्रत्यक्ष सिर है, बही तो मानो पक्चीका सिर है, दाहिनी भुजा ही दाहिना पंख है । बायीं जा ही 
वार्यो पंख है । शरीरका सध्यभाग ही मानो उख पक्वीके शरीरका मध्यमाग दहै । दोनों वैर ही पूछ एवं परति ( पक्षक. 
वैर ) है | अन्नकी महिमाके विषयमे यह आगे कहा जानेवाला शछोक--मन्त् है । 


प्रथम अनुवाक समाप्त | १ ॥ 





दवितीय अनुवाक 


अनादर रजाः प्रजायन्ते । थाः काश्च प्रथिवीरभिताः । अथो अन्नेनैव जीवम्ति । अथेनद्पि 
यन्त्यन्ततः । अन्< हि भूतानां उथेषठम्‌ । तसात्सर्ोषधम्यते । सरव वै तेऽननमाप्लुबम्ति येऽन्नं बरह्मोपासते। 
९दि भूतानां उयेषठम्‌ । तसात्स्वोषधभुच्यते । अन्नाद्भूतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन वधन्ते। अघयतेऽति 

च भूतानि } तखादन्नं तदुच्यत इति । 
पृथिवीम्‌ धिता= एथ्वीलोकका आश्रय केकर रहनेवठे; याजो; काः=कोई; च= मीः भरजाभ=प्राणी ह वे सव); 
अन्नात्‌ अन्नसे; वै=हीः प्रजायन्ते उन्न दते है; अथो शर; अन्तेन पव अन्नसे ही; जीवन्ति जीते दैः अथ 
तथा पुनः; अन्ततः अन्तम; एनत्‌ अपिर इस अन्नमे ही; यन्ति विटीन हो जाते है; अन्नम्‌ ( अतः ) अन्नः हि दी 
म 
# (मध्यं षामङ्गानामात्मा' इस शटुतिके अनुसार शछरीरका मध्यमाग सव उङखोका आत्मा है । । 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३३५ 








ये=जो साधक; अन्नम्‌= अन्न; ब्रह्= ब्रह्म; [इति=इस भावसेः] उपासते= (उसकी) उपासना करते ई; ते= वे कै= अवद्य ही; 
सवम्‌ समस्त; अन्नम्‌ अन्नको; आप्लुवन्ति= प्रात कर ठेते है; हिल ्र्योकि; अन्नम्‌ अन्न ही; भूतानाम्‌ मूतोमे 
ज्येष्ठम्‌ है; तस्मात्‌= दसव्ि; सर्वोधधम्‌= ८ यह ) सरवोपथ नामसे; उच्यते कदा जाता; अन्नात्‌= अन्गसे ही 
भूतानि सव प्राणी; जायन्ते= उत्यन्न होते है; जातानि उव्यन्न होकर; अन्नेन अभसे ही; वर्ध॑न्ते वृते ई; तत्‌= वहः 
अद्यते ( प्राणियेदारा ) खाया जाता ड; चतथा; भूतानि ( खयं भी ) प्राि्योको; अत्ति लाता है; तसमात्‌ 
इसव्ि; अन्नम्‌ "अन्नः; इति= इस नामसे; उच्यते कहा जाता है । 

व्याख्या--इस मन्त्रम अन्नकी महिमाका वणन करिया गया है | माव यह है किं इस पृथ्यीटोकरम निवास करनेवछे 
जितने मी पाणी हैः वे सव्र अभ्रसे ही उलन्न हए ह--अन्नके परिणामरूय रज ओर वीयसे दी उनके शारीर वने है; उ्य्न 
हेनेके वाद अन्नसे ही उनका पाठन-पोपण होता है, अतः अन्नसे ही वे जीते ह । फिर अन्तमे इस अन्मे दी--अन्न उसन्न 
करनेवाी प्र्वीमे ही विलीन हो जते है । तात्पर्य यह करि समसत प्राणि्येकि जन्म, जीवन ओर मरण स्थूलशरीरके सम्बन्धसे 
ही होते दै; ओर स्थूख्दारीर अत्रसे ही उलन हते है अक्रसे ही जीते द तथा अन्नकरे उद्गमखान ्रथ्वीमे ही विटीन हो 
जाते ह । उन शरीरोमे रहनेवाठे जो जीवात्मा दै वे अन्मे विलीन नहीं हते; वे तो मृल्युकाठ्मे प्राणेकि साथ इस दारीरसे, 
निकलकर दूसरे शरीरोमे चले जति दै । 


इस प्रकार यह यन्न समस्त प्राणियोकी उसत्ति आदिका कारण है, इसीपर सवर कुछ निर्भर करता है; इट्य यही 
खवसे शरेष्ठ है ओर इसीव्यि यह स्वोपधरूप कहलाता है-कर्योकि इसीसे प्राणियोकर क्षुधाजन्य संताप दूर होता है । खारे 
संतापोका मूर श्चुधा है, इसख्ि उसके शान्त होनेपर सरे संताप दूर हो जति है । जो साधक इस अन्नकी ब्रहमरूपमे उपासना 
कृरते है अर्थात्‌ "यह अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है, सवसे बड़ा है यह समञ्चकर इसकी उपासना करते है, वे समस अन्रको प्रा 
कर ठेते ह । उन्दं यथेष्ट अन्न प्रात हो जाता हैः अन्रका अभाव नदीं रहता । यहं सर्वथा सत्य है कि यह अन्न ही सकर 
भूमिं शरेष्ठ है, इसस्मि यह सवौषधमय कहराता है । तथा सब प्राणी अन्नसे उलन्न होते है ओर उत्प होनिके बाद अन्ने 
ही बदते है उनके अङ्खोकी पुष्टि मी अन्रसे ही होती दै । ख प्राणी इसको खाते है तथा यह भी सव प्राणियोको खाः 
जाता-अपनेमं विरीन कर ठेता है इसीख्यि अयते, अत्ति च इति अन्नम्‌, इस ब्युलत्तिके अनुखार इसका नाम अन्न हे । 


तसखादवा एतखादमरसमयादन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः । तेनैष पूणंः। स वा एष पुरुषविध एव ॥ 
तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः । तख प्राण एव शिरः । व्यानो दक्षिणः पक्षः । अपान उत्तरः पक्षः} 
आकाश्च आत्मा । पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष शोको भवति । 
वै=निश्चय ही; तस्मात्‌ उख; पतस्माव्‌= दव; अन्नरसमयात्‌=अ्-रखमय मनुष्यशरीरसे; अन्यञ्=मिन्न; 
अन्तर+= उसके मीतर रहनेवाख; प्राणमयः आत्मा प्राणमय पुरुष है; तेन= उससे; एषः= यह ( अन्नरसमय पुरुष ) 
पू्णभ= व्यास है; स= वह; एषः= यहं प्राणमय आत्मा; कै= निश्चय हीः पुरुषविधः पव पुख्षके आकारका ही है; तस्य ~उ 
( अन्न-रखमय ) आत्माकीः पुरुषविधताम्‌ पुरस्य आङृतिमे; अनु= अनुगत ( व्याप्त ) होनेसे ही; अयम्‌=यह 
पुरुषविधः पुरषके आकारका दै; तस्य उस ( प्राणमय आत्मा ) का; प्राणः= प्राण; पव ही; शिर+= (मानो ) 
सिर है; व्यानः व्यान; दक्षिणः दाहिना; पश्चभ=पंख है; अपानः अपान; उत्तर वार्यो; पश्चः= पंख है; आकाशम 
आकाश; आत्मा शरीरका मध्यभाग दै; ८ ओर ) परथिवी= एथ्वी; पुच्छम्‌= छः ( म्‌ ) प्रतिष्ठा आधार है; 
तत्‌=उस प्राण ( की महिमा ) के विषयमे; अपि= भी; एषः= यह आगे बताया जनेवाख; ्छोकः= दोक; भवति है । 
व्याख्या- द्वितीय अनुवाकके दख दुसरे अंशम प्राणमय शारीरका वर्णन किया गया है । भाव यह है कि पूर्वोक्त 
अन्नके रससे बने हुए. स्थूखदारीरसे मिन उस स्थूरुदारीरके भीतर रहनेषाला एक ओर शरीर है, उसका नामः 
श्राणमयः है; उस प्राणमयसे यह अन्नमय शरीर पूर्णं है । अन्नमय स्थूढदारीरकी अपिश्ा सृष्टम होनेके कारण प्राणमय शरीर 
इसके अङ्ख-परत्यञ्खमे व्याप्त है । बह यह प्राणमय शरीर भी पुरुषके आकारका ही है । अन्नमय शरीरकी पुरुषाकारता प्रसिद्ध 
दै, उसमे अनुगत होनिसे ही यह प्राणमय कोश्च भी पुरुषाफार कहा जाता है 1 उसकी पक्चीके रूपम कस्पना इस प्रकार है-- 


2३६ # महान्तं विभुमष्मानं मत्वा धीरो न शोचति #% 








प्राग ही मानो उसका सिर दै; क्योकि शरीरके अङ्गोमि जेते मसतक शर हैः उसी प्रकार पोच पामि मुख्य प्राण ही सर्वश्रेष्ठ 
दे । व्यान दाहिना पंख दै । अपान वार्यो पंख है । आकाश अर्थात्‌ जकारे फटे हुए वायुकरी भोति सरवशरीरव्यापी प्मान 
चायुः आत्मा है; क्योकि वही समस्त शरीरम समानभावसे रस पर्हुचाकर समस्त प्राणमय शरीरके पुष्ट करता है } इसका 
स्थान शरीरका मध्यभाग है तथा इसीका वाह्य आका्से सम्बन्ध है, यह वात पर्रोपनिषदके तीसरे परभोत्तरके रषोचवे ओर 
आठवें मन्त्रम कदी गयी है । तथा पृथ्वी पूँछ एवं आधार है अर्थात्‌ अपानवायुको रोककर रखनेवाली प्रथ्वीकी आधिदैविक 
शक्ति ही इख प्राणमय पुरुपका आधार है । इसक्रा वर्णन भी ग्रभरोपनिषद्के तीसरे प्रभोत्तरके आठवें मन्त्रम ही आया ३ । 
इस प्राणकी महिमाके विष्य आगे कहा हुआ शोक--मन्त् है । 
॥ द्वितीय अजुवाक समाप्त ॥ २॥ 

-ू~9@०+- 

तृतीय अनुवाक 
प्राणं देवा अनु प्राणन्ति । मनुष्याः परश ये । प्राणो हि भूतानामायुः । तसात्स्बायुषरुच्यते । 


सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये राणं बहमोपासते । प्राणो दि भूतानामायुः । तसात्सर्वयुष्यत इति । तस्यैष 
ण्व शारीर आत्मा यः पूर्व 


ये=जो-जोः देवाः देवता; मञुष्याः= मनुष्य; च= ओर; परावः पञ्च आदि प्राणी है; [ ते=वेः] श्राणम्‌ अनु 
ाणका अनुसरण करके ही; प्राणन्ति चेष्टा करते अर्थात्‌ जीवित रहते है; हि=स्योकि; प्राणः पाण ही; 
भूतानाम्‌= प्राणियोकी; आयुभ्=ञायु है; तस्मात्‌= इसल्यि; ( यह प्राण ) सवायुषम्‌= सबका आयु; उच्यते= 
कहटाता हैः वराणभ्=प्राण; हिनही; सूतानापरप्राणियेकी; आयुभ=आयु-जीवन डे; तस्मात्‌= सख्यि; ( यह ) 
सवीयुषम्‌-= सवका आयु; उच्यते कहत्मता है; इति यह समञ्चकर; ये=जो कोई; प्राणम्‌ प्राणकी; बह्म 
हयरूपसे; उपासते उपासना करते ईँ; ते= वे; सर्व॑म्‌ एव निस्सन्देह समस्त; आयुः= आयुको; यन्ति प्राप्त कर ठेते 
| ई; तस्य= उसका; एषः एव= यही शारीरः शरीरम रदनेवाल; भस्मा अन्तरात्मा ह; यः= जो; पुंसय पहलेवाठेका 
अर्थात्‌ अन्न-रसमय रीरका अन्तरात्मा हे 
व्याख्या--तृतीय अनुवाकके इस पहले अंशमे प्राणकी मदिमाका वर्णन करनेवाखी श्रुतिका उर्टेल करके फिर इस 
प्राणमव शारीरके अन्तयामी परमेश्वरको लक्ष कराया गया है । भाव यह है कि जितने भी देवताः मनुष्यः पञ आदिं 
शरीरघारी मणी हैः वे सव प्राणे सहारे ही जी रे है । पाणके बिना किसीका भी शरीर नहीं रह सकता; करयोकि माण 
दी सव प्राणियों की आयु--जीवन है, इसीखिये यह प्राण '्यर्वायुषरः कहता है । ओ साधक "यह प्राणिर्योकी आयु हेः 
\ इसख्ये यह्‌ सवका आयु-जीवन कहता ह° यौ समञ्चकर इस प्राणकी बरहमरूपते उपासना करते है वे पूर्णं आयुको 
मातत कर लेते है । प्ोपनिषद्भे भी कहा है कि जो मनुष्य इस पाणकरे तत्वको जान छेता है, वह खयं अमर हो जाता है 
ओर उसकी रना नष्ट नहीं होती ( ३। ११) । जो सर्वात्मा परमेश्वर अन्के रखते बने हट स्थूख्शरीरधारी 
युरुषका अन्तरात्मा दै, वही उस प्राणमय पुरुषका मी शरीरान्तर्वर्ती अन्तर्यामी आत्मा है । 


` तसखादा एतसात्प्राणमयादन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । तेनैष पूणः । स ॒वा एष पुरुषविध 
९व्‌ । तस्य पूरुषविधतामन्यं पुरुषविधः । तख यज्रेव चिरः। ऋग्दक्षिणः पक्षः । सामोत्तरः पक्षः । 
आदेश आत्मा । अथवाङ्धिरसः पूच्छं प्रविष्टा । तदप्येष शोको भवति । 
वै=यह निशवय है कि; तस्मात्‌ उस; एतस्मात्‌ इस; प्राणमयात्‌ माणमय पुरुषे; अन्यभ्=मि्र; अन्तरः= 
उसके भीतर रहनेवाल्; मनोमयन्नमनोमय; आमा आत्मा (पुरुष) है; तेन= उस मनोमय आत्मासे; पषः= यह माणमय 
शरीरः पूणेः=न्याप दै; स= बह; एषः= यह मनोमय आत्मा; वै=निश्चय ही पुरुषविधः पुरुषके आकारका; पवन ही 
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है; तस्य= उसकी; पुरुषविधताम्‌ अनु= पुरुष-ठल्य आकृतिमै अनुगत ८ व्याप्त ) होनेसे ही; अयम्‌=यह मनोमय 
आत्मा; पुरूषविधः= पुरषके आकरौरका है; तस्य~उख ८ मनोमय पुरुष ) का; यज्जुः= यजुवेदः पव ही; शिर+= 
( मानो ) सिर है; ऋक ऋग्वेद; दक्सिणः= दाहिना; पश्ः= पंख दै; साम= सामवेद; उत्तरः= वार्यो; पश्चम्=पंख है 
आदेश्यः आदेय ( विधिवाक्य ); आत्मा ररीरका मध्यमाग है; अथवौङ्गिरसः= अथर्वा ओर अर्ज ऋषिद्वारा देखे 
गये अथर्ववेदके मन्न ही; पुच्छम्‌ पूंछ; ( एवं ) प्रतिष्ठा आधार है; तत्‌ उसकी महिमाके विषयमे; अपि= मी) 
पषः= यह आगे कहा जनेवाटा; श्छोकः= शोकः भवति=हे। 

व्याख्या--इस तृतीय अनुवाकके दूसरे अशमे मनोमय पुख्षका वर्णन किया गया ह | भाव यहं है क्रि पे 
बताये हुए प्राणमय पुरुषसे भिन्न, उससे भी क्षम होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाल्म दूसरा पुरुष दै; उसका नाम है 
मनोमय । उस मनोमयसे यह प्राणमय शरीर पूर्णं हे अर्थात्‌ वह इस प्राणमय शरीरम सर्व व्यास हो रहा है । वह यह मनोमय 
शरीर भी पुरुषके ही आकारका दै । प्राणमय पुरुषे अनुगत होनेसे ही यह मनोमय आत्मा पुरुषके खमान आकारवात्म दै 
उसकी पक्षीके रूपमे इस प्रकार कल्यना की गयी है--उस मनोमय युरुषका मानोः यवे ही सिर हैः ऋग्वेद दाहिना पंख 
है, सामवेद बार्यो पंल दै, आदेश ८ विधिवाक्य ) मानो शरीरका मध्यमाग है तथा अथर्वा ओर अङ्गिरा ऋषिर्योद्रारा 
देखे हुए अथर्ववेदके मन्त्र ही पूंछ ओर आधार दै । 

यज्ञ आदि कर्ममिं यजुवेदके मन्त्रकी ही प्रधानता है । इसके सिवा जिनके अक्षरोकी कोई नियत संख्या न हयो तथा 
जिसकी पाद-पूतिंका कोई नियत नियम न हो, एसे मन्त्रौको यजुः" छन्दके अन्तर्गत समज्ञा जाता हे । इस नियमके अनुसार 
जिस किसी वैदिकवाक्य या मन्के अन्ते “ख्राहाः पद जोड़कर अधिमे आहूति दी जाती है, वह वाक्य या मन्त्र मी ध्यजुः 
ही कहकायेगा । इस प्रकार यजर्मन्तरेकि द्वारा दी अभिको हविष्य अर्पित किया जाता दैः इसि वरहा यज्ञः प्रधान है ¦ अङ्खोमे 

भी सिर प्रधान है, अतः यञ्चवदको सिर बतलाना उचित ही है । वेद-मन्त्रोकि वर्णः पद ओर वाक्य आदिके उच्रारणके चि 

` पहर मनम ही संकस्प उठता है; अतः संकस्पात्मक इत्तिके द्वारा मनोमय आत्माके साथ वेद-मन्त्रोका घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
इसीख््यि इन्द मनोमय युरषके दी अङ्गोमै खान दिया गया है । शरीरम जो स्थान दोनो शुजा्ओका है, वही स्थान मनोमय 
पुरषके अङ्गे ऋग्वेद ओर सामवेदका है । यज्ञ-यागादिमे इनके मन्त्ौदवारा सवन ओर गायन होता है, अतः यजुरमन््रौकी 
अपेक्षा ये अप्रधान दै; फिर भी ुजार्ओकी ` भोति यज्ञम षिदेष सहायक है, अतएव इनको युजा्ओका रूप दिया गया है । 
आदेश्च ( विधि )-वाक्य वेदौके भीतर है अतः उन्द ही मनोमय पुखषके अङ्गका मध्यभाग बताया गया है । अथर्ववेदमे 
शान्तिक-पौष्टिक आदि कमोकि साधक मन्त्र है जो मतिष्ठके हेतु है; अतः उनको पुच्छ एवं प्रतिष्ठा कहना सर्वथा युक्तिसंगत 
दी है । संकल्यात्मक दृक्तिके द्वारा मनोमय पुरुषका इन खवके साथ नित्य॒ सम्बन्ध है, इसीख्यि वेदमन्नोको उसका अङ्ग 
बताया गया है- यह बात सद्‌ा सरण रखनी चादिये । 

इस मनोमय पुरुषकी महिमके विषयमे मी यह आगे चतुथं अनुवाकमे कदा जानेवाला शोक अर्थात्‌ मन्त्र है | 


॥ ठतीय अचुवाक समाप्त ॥ २ ॥ 


चतुथं अनुवाक 
यतो वाचो निवरतन्ते । अप्राप्य मनसा सह । आबन्दं ब्रक्मणो विदान्‌ । न बिभेति कदाचनेति । 
तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वख । 
जहंसि; मनसा स= मनके सहित; बाचभ्= वाणी आदि इन्द्र्यो; अप्राप्य उसे. न पाकर 
निवर्तन्ते खोट आती ई; [ तस्य ] ब्रह्मणभ्=उस ह्यके; आनन्दम्‌ आनन्दको; विद्धान्‌ जाननेवाला पुरुष; 
कदाचन कमी; न बिभेति मय नदीं करता; इति इस प्रकार यह -छोक है; तस्य = उस सनोसय पुखषका भी; 
पषः पव यदी परमात्मा; शारीरभ= शरीरान्तवैरती; आत्मा आत्मा है; यभ= जो; पूर्वस्य पदे बताये हुए. अन्नरखमय 
शरीर या प्राणमय शरीरका हे । 


उ० अण्४्दे- 
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व्याख्या--इस मन्त्रम ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाठे विद्धानूकी महिमाके साथ अर्थान्तरसे उसके मनोमय शरीरकी 
प्रिमा प्रकट की गयी है । भाव यह है कि परब्रह्म परमात्माका जो खरूमभूत परम आनन्द दैः वरहोतक मन; वाणी आदि 
समस्त इन्द्रयोकि समुदायरूप मनोमय शरीरकी मी पर्हुच नहीं है; परं ब्रह्मको पानके लि साधन करनेवाके मनुष्यक्रो .. 
यह्‌ बरहमके पास पहशचीनेम विशेष सहायक है । ये मन-बाणी आदि साधनपरायण पुरुषकरो उन परबह्मके द्वारतक परहुचाकरः 
उसे वहीं छोड़कर खयं लोट अते है ओर वह साधक उनको परास्त हो जाता ह । बहकर आनन्दमय सखरूपको जान डेनवाल 
विद्वान्‌ कभी भयभीत नहीं हता । इस प्रकार यह मन्त्र है । 
मनोमय शरीरके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परमात्मा है, जो पूर्वोक्तं अन्न-रसमय शरीर अर प्राणमय शरीरके 
अन्तर्यामी है । 
तसाद्वा एतसान्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनेष पूणः । स वा एष पुरुषविध 
एव । तख पुरूमतरिधतामन्वयं पुरुषविधः । तख शरदैव शिरः । ऋतं दक्षिणः - पक्षः । सत्यतः 
पक्ष; । योग आत्मा । महः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष छोको भवति । 
वै निश्चय दी; तस्मात्‌ उस पठे बताये हुए; एतस्मात्‌ इ; मनोमयात्‌=मनोमय पुरुषस; अन्यः= 
अन्य; अन्तरः= इसके भीतर रहनेवाखः; आत्मा= आत्मा; विज्ञानमयः विज्ञानमय है; तेन उस विज्ञानमय आत्मे; 
पषः= यह मनोमय रारीर; पूर्ण=व्यात ह; खः= वह; पषः=यह विज्ञानमय आत्मा; वैर निश्चय ही; पुरुषविधः 
एव निस्संदेह पुरुषके आकारका ही है; तस्य= उसकी; पुरुषविधताम्‌ अयु पुरुषाकृतिम अनुगत होनेसे ही; ,अयम्‌= 
यह विज्ञानमय आत्मा; पुरूषविध= पुरषे आकारका बताया जाता है; तर्य उस विज्ञानमय ` आत्माका; अद्धा= 
द्धा; पव ही; शिरः ८ मानो ) सिर है; ऋतम्‌ सदाचारका निश्चय; दश्चिणः= दादिनाः; पक्षभ=पंख है; सत्यम्‌= 
सत्य-माषणका निश्चयः; उ्तरभ्= वार्यो; पश्चभ्= पंख है; योगः= (ध्यानद्वारा परमात्मा एकराग्रतार्प) योग दही; आत्मा 
शरीरका मध्यमाग है; मह “महः” नामसे प्रसिद्ध. परमात्मा ही; पुच्छम्‌ पुच्छः ( एवं ) भतिष्ठा= आधार है; तत्‌= 
उस विषयमे; अपि मी; एषभ= यह आगे कहा जनेवालाः ग्छोकः= कोक; भवति हे । 
व्याख्या--चुरथं अनुवाकके इस दूसरे अंशे विज्ञानमय पुरुषकरा अर्थात्‌ विज्ञानमय शरीरके अधिष्ठाता जीवात्माका 
वर्णन है | भाव यह है किं यहे बताये हुए मनोमय शरीरसे भी सृक्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाटा जो आत्मा 
है, वह अन्य है । वह है विज्ञानमय पुरुष अर्थात्‌ जुद्धिरूम गुफामे निवास करनेवारा ओर उसमे तदाकार-सा बना हआ 
जीवात्मा । उससे यह मनोमय शरीर पूरणं हे अर्थात्‌ वह इस मनोमय शरीरम सर्वत्र व्यास है । ओर मनोमय अपनेसे पहले- 
वे प्राणमय ओर अन्नमयमे व्यास है ! अतः यह विज्ञानमय जीवात्मा खमस्त शरीरम व्यास है । गीताम भी यही कहा है कि 
जीवात्मारूप क्षेचज्ञ शरीररूप क्षेमे सर्वत्र स्थित है (गीता १३1 ३२) । यह विज्ञानमय आत्मा भी निश्चय ही पुखषके आकार- 
का है] उस मनोमय पुरुषम व्यास नेते ही वह पुरुषाकार कहा जाता है । उस विज्ञानमयके अज्गौकी पक्षीके रूपमे इस 
मरकरार कत्पना की गयी है । द्धा कहते हँ बुद्धिकी निश्चित विश्वासरूप इत्तिको; वही उस विज्ञानात्माके शरीरम प्रधान 
अङ्गरूम घिर है; क्योकि यह इद्‌ विश्वास ही प्रत्येक विषयमे उन्नतिका कारण है । परमात्माकी पराति तो सबसे परे ओर 
सबसे अधिक इसीकी आवश्यकता है । खदाचरणका निश्चय ही इसका दाहिना पंख है, सत्य-माषणका निश्चय ही इसका वार्यो 
पंख ह | ध्यानद्वारा परमार्माके साथ संयुक्त रहना ही विज्ञानमय शरीरका मध्यभाग है ओर (महः? नामखे प्रसिद्ध परमात्मा 
. युच्छ अर्थात्‌ आधार दै; क्योकि परमात्मा ही जीवात्माका परम आश्रय ह । 
इस विज्ञानात्माकी मदिमाके विषयमे मी यह आगे पञ्चम अनुवाकमे कटा जानेवाखा शोक अर्थात्‌ मन्त्र है । 
॥ चतुथं अञुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ 





# रिक्षावहीमे (भूः, “युवः (स्वः' ओर 'महः--श्न चार व्याहृतिर्योम (महः को ब्रह्मका स्वरूप बताया है; अतः "महः 
स्याति जक्षका नाम है ओर जहयको आत्माकी तिष्ठा बतराना सर्वथा युक्तिसंगत दै । 





# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३३९२ 





पञ्चम अनुवाक ` 


विज्ञानं यज्ञं तलुते । कर्माणि तनुतेऽपि च । विज्ञानं देवाः सव । ब्रहम जयेदुपासते । विज्ञानं 
ब्रहम चेद्वेद । तसाच्चेन प्रमाद्यति । शरीरे पाप्मनो हित्वा । सर्वान्कामान्समस्लुत इति । तस्येप एव 
ज्ञारीरं आत्मा यः पूर्वस्य । 


विक्षानम्‌= विज्ञान ही; यज्ञम्‌ तयुते य्ञोका विस्तार करता है; च गौर; कर्माणि अपि तनुते=कर्मोका भी 
विस्तार करता है; सर्वस्व; देवाः= इन्दरियर्प देवता; व्येष्ठम्‌= सर्व॑भरे्ठ; जह्य बह्यके सूपरमे; विज्ञानम्‌ उपासते= 
विक्ञानकी ही सेवा करते है; चेत्‌ यदि; ( कोई ) विन्ञानम्‌= विज्ञानको; बह्म ब्रहमरूपसे; वेद्‌= जानता है; ८ जौर ) 
चेत्‌=यदि; तस्मात्‌ उसे; न प्रमाद्यति प्रमाद नदीं करता, निरन्तर उसी ग्रकार चिन्तन करता रहता है; ( तो ) 
पाप्मनः ( शरीराभिमानजनित ) पापसमुदायको; शरीरे शरीरमे ही; हित्वा छोडकर; सवौन्‌= समस्त; कामान्‌ 
समश्युते= मोगोका अनुभव करता है; इति= इस प्रकार यह्‌ शोक है; तस्य उस विक्ञानमयक्रा; पएषः= यह परमात्मा; 
पवन ही शारीरः+ रीरान्तर्वतीं; आत्मा आत्मा ह; यभ=जेो; पूर्वस्य पलेवालेका दै । 

व्याख्या---इस मन्तरमे विज्ञानात्माकी महिमाका वर्णन ओर उसकी ब्रह्मरूपसे उपासना करनेका फर बताया गया 
हे । भाव यह है कि यह विज्ञान अर्थात्‌ बुदधिके साथ तद्रूप हा जीवात्मा ही यज्ञैका अथात्‌ श्चम-कर्मरूप पुरण्योका विस्तार 
करता है ओर्‌ यही अन्यान्य छोकिक कर्मौका मी विस्तार करता दहै । अर्थात्‌ इद्धिसे ही सम्पूर्ण कर्मोको प्रेरणा मिख्ती है । 
सम्पूणं इन्द्र्यो ओर मनरूप देवता सरवभेष् बरहमके रूपमे इस विज्ञानमय जीवात्माकी ही सेवा करते है, अपनी-अपनी इ्तिर्यो 
द्वारा इसीको खख पर्हुवाते रहते है । यदि कोई साधक इस विक्ञानखरूप आत्माको दी बह्म समञ्चता है ओर यदि यह उस 
धारणासे कमी च्युत नहीं होता अर्थात्‌ उस धारणाम भूर नहीं करता या शरीर आदिमे सितः, एकदेशीय एवं बद्धलरूप्े 
बरह्मका अभिमान नही कर केता तो वह अनेक जन्मोके संचित पापसमुदायको रारीरमे ही छोडकर समस्त दिव्य भोर्गोका 
अनुमव करता है ! इस प्रकार यद इरोक हे । 


उस विज्ञानमयके भी अन्तर्यामी आत्मा वे दी पख्ह्म परमेश्वर ई, जो पदकेवाखके अर्थात्‌ अ्न-रसमय स्थूरुद्रीरके, 
प्राणमयके ओर मनोमयके है । 


तादा एतसादिज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः । तेनैष पूर्णः । स वा एष पुरूषविध एव । 
तस्य पुरुषधिधतामन्यं पुरुषविधः । तस प्रियमेव शिरः । मोदो दधिणः पक्षः । प्रमोद उत्तरः पक्षः । 
आनन्द आत्मा । ह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष शोको भवति । 

वै निश्चय ही; तस्मात्‌ उस -पदले कदे हुए; पतस्मात्‌= इस; विक्षानमयाव्‌= विज्ञानमय जीवात्मा; 
अन्यभ् मिनन; अन्तरः इसके मी भीतर रहनेवाद्म आत्मा; आनन्दमयः आत्मा आनन्दमय परमात्मा ड; तेन= 
उस्ते; पषभ्= यह विज्ञानमय; पूौभ=पू्णैतः व्यास हे; स= वह; एषः यह जानन्दमय परमात्मा; वै= भीः पुरुषविधः 
पुरषके समान अकारवाखः; पव दी दै; तस्य= उस विज्ञानमयकी; पुखषविधताम्‌ अ= पुरुषाकारतामे अनुगत 
दोनेखे ही; अयम्‌= यह ( आनन्दमय परमात्मा ); पुरुषविधः पुरुषाकार कहा जाता है; तस्य= उस आनन्दमय- 
का; भरियम्‌= पिव; पवन्दी; शिर+=( मानो ) सिर है; मोदः मोद; दंक्षिणः= दाहिना; पश्चभ= पल ह; प्रमोदः 
प्रमोद; उत्तरभ= वार्यो; पक्ष्=पंख दै; आनन्द्‌ः= आनन्द ही; आर्मान= शरीरका मभ्यमाग है; ब्रह्म ब्रहम; पुच्छम्‌= 
पः ( एवं ) पतिष्ठा= आधार है; तत्‌ उसकी महिमाके विषयमे; अपि= मी; एषः= यह; श्छोकः= रोक; भवति-=है । 

व्याख्या- पञ्चम अनुवाकके इस दूसरे अदाम आनन्दमय परमयपुरुषका वर्णन किया गया है ! माव यह है कि पहले 
अशमे कहे हुए विज्ञानमय जीवात्मासे मन्न, उसके मी भीतर रहनेबाला एक दुसरा आत्मा दै; वहं है आनन्दमय परमात्मा । 
उससे यह विज्ञानमय पुखष व्यास है अर्थात्‌ वह इसमे भी परिपूर्णं है 1 बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ८३।७।२२३) म मी 


३४० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


परमात्माको जीवात्मारूम शरीरका शासन करनेवाला ओर उसका अन्तरात्मा बताया है । वे ही वास्तवमे समस्त पुरषस उत्तम 
होनेके कारण "पुरुषः शब्दके अभिधेय ह । वे विज्ञानमय पुरषके समान आकारवाडे है । उस विज्ञानमय पुरुषमे व्याप 
हेनेके कारण ही वे पुरुषाकार के जाते हँ । पक्षीके रूपकमे उन आनन्दमय परमेश्वरकै अङ्गोकी कल्पना इस प्रकार की 
गयी है । भियमाव उनका सिर है । तात्पर्य यह कि आनन्दमय परमात्मा स्के प्रिय हैँ । समस्त प्राणी (आनन्दः से प्रेम 
करते हैः सभी 'आनन्दकोः चाहते है, परंतु न जाननेके कारण उन्हं पा नहीं सकते । यह प्रियता" उन आनन्दमय परमात्मा- 
का एक प्रधान अंश है; अतः यही मानो उनका प्रधान अङ्ग सिर है । मोद दाहिना पंख हे, प्रमोद बाया पंख हैः आनन्द 
ही परमात्माका मध्य-अङ्ग है तथा खयं बरहम ही इनशरी पूछ एवं आधार है । परमात्मा अवेयवरहित होनेके कारण उनके 
खरूप जर अङ्गका वर्णन वास्तविकरूपसे नहीं बन सकता । फिर एसी कस्पना क्यौ की गयी ? इसका समाधान करते हूए 
ब्रह्मसूत्र (३।३) १२खे३।३। १४ तक ) म यह स्ष्ट कर दिया गया है कि ब्रहमके विषयमे एेसी कल्यना केवख 
उपासनाकी सुगमताके चयि की जाती दै दूसरा कोई प्रयोजन नहीं ह । इस प्रकरणम विज्ञानमयक्रा अथं जीवात्मा ओर 
आनन्दमयका अर्थं परमात्मा ही ठेना चाहिये, यह बात ब्रह्मसूत्र ( १ । १ । १२ से १९ तक्के विवेचन ) मे युक्तियों तथा 
श्रुतियोके प्माणोद्यरा सिद्ध की गयी है । 


इन आनन्दमय परमात्माके विषयमे भी अगे षष्ठ अनुवाकमे कदा जनेवाखा इटोक अर्थात्‌ मन्न है । 


॥ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५ ॥ 
----‡#=- 


१६ अयुवाक 


असन्नेव स भवति । असुहङ्ेति वेद चेत्‌ । असति बऋ्ेति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो बिदुरिति । 
` चेत्‌ यदि; ( कोई ) हय बह; असत्‌ नहीं ह; इति= इस प्रकारः; बेद्‌= समञ्चता है; ( तो) स= वह; असव्‌= 
` असत्‌ ; पवन ही; भवति हो जाता है; ( ओर ) चेद्‌ यदि; ८ कोई ) जह्य ह्म; अस्ति= दै; इति= इस प्रकार; वेद्‌= 
जानता है; ततम तो; [ विद्वांसः शानीननः] पनम्‌= इको; सन्तम्‌= संत--त्युरष; विदुः= समन्चते है; इति= इस 
प्रकार यह दरोक है । ` 
व्याख्या-इस मन्त्रम बह्यकी सत्ता माननेका ओर न माननेका फर बताया गया है । माव यह है कर यदि कोई मनुष्य 
यह समक्षता है या रेखा निश्चय करता है कि श्रद्म असत्‌ दैः अर्थात्‌ बह्म या ईश्वर नामकी कोई चीज नहीं है, तो वह असत्‌? 
हो जाता है, अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी होकर खदाचारसे भ्रष्ट नीच मकृतिकरा हो जाता है । ओर यदि कोई मनुष्य ब्रह्मे यथार्थं 
तत्को न जानकर भी यह समञ्चता है कि “निःसंदेह ब्रह्म है, अर्थात्‌ शाख ओर महापुरषोपर दद्‌ विश्वास होनेके कारण 
यदि उसके मनमे ईशवरकी सत्तापर पूरा विश्वास हो गया हैः तो रेसे मनुष्यको कानी ओर महापुरुष प्व॑तः अथात्‌ सत्पुरुष 
समन्ते है; क्योकि परमात्माके तच्वज्ञानकी पहली सीदी उनकी सत्तामे विश्वास ही है । परमात्माकी सत्तामे विश्वास बना रहे 
तो कभी-न-कमी किन्दीं महापुरुषकी पासे साधनमें लगकर मनुष्य उन्हे प्राप्त भी कर सकता है । 


, तस्यैष एव शारीरं आत्मा यः पूर्व । 


„ तस्य उस ( आनन्दमय ) का भी; पषः एव यही; शारीरः+ शरीरान्तवैर्ती; आटमा= आत्मा दै; यः= जे; 
पूर्वस्य = पदल्ेवाठे ( विज्ञानमय ) का हे । ^ 

व्याख्या-ष्ठ अनुवाकके इस दृररे अंदमे पहलेके वणैनानुसार आनन्दमयका अन्तरात्मा स्वयं आनन्दमयको ही 
बताया गया है । भाव यह है कि उन आनन्दमय अहके वे खयं ही शरीरान्तर्वतीं आर्मा ह स्योकि उनम शरीर ओर 
रीरीका भेद नहीं ह । ओ पहर बताये हए अन्न-एसमय आदि सवके अन्तर्यामी परमात्मा दै, बे स्वयं ही अपने अन्तर्यामी 


ह। उनका अन्तर्यामी कोई दूसरा नहीं है । इसीष्ि इनके आगे किसी दूसरेको न बताकर उस वर्णनकी परम्पराको यहीं 
खमा कर दिया गया दे । (क गः । 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # २४१ 








सम्बन्ध--ऊपर कटे हुए अंशा बरह्मको असत्‌, मानने ओर “सत्‌” माननेका फर बताया गया है; उसे सुनकर प्रत्येक 
भनुष्यके मनमे जो प्श्च उठ सक्ते है, उन प्र्षौका निर्णय करके उन ब्रह्की सत्ता प्रतिपादन करके स्थि श्वुति खयं ही भश्च 
उपस्थित करतौ दै- । 
अथातोऽुप्र्ना; । उताविद्वानमुं लोकं परत्य कथन गच्छती ३। आहो विद्वान लोक प्रत्य 
कथित्समश्चुता २ उ । क" 
अथ= इसके बाद; अतः यंसि; अचुप्रश्चाः= अनुप्रदन आरम्म हेते है; उत= श्या; अविद्धान्‌~त्रहमको न जाननेवाल्मः 
कश्चन= कोद॑पुरुष; प्रत्य = मरकर; अमुम्‌ लोकम्‌ गच्छति=उख लोकम (पररोकमे ) जाता है; आद्योअथवा; 
कश्चित्‌ कोई मी; विद्धान्‌= शनी; परेत्य मरकर; अगुम्‌-=उस; कोकम्‌ लेकको; समदचुते= मास होता दै; उ=्या ! 
व्याख्या--अव योल अनुमश्# आरम्म करते ह । पहल प्रर तो यह दै कि यदि ब्रह्म है तो उनको 
न जाननेवाला कोई मी मनुष्य मरनेके अनन्तर परोकमे जाता ई या. नहीं १ दूसरा यह प्रभ है कि बह्मको जाननेवाल 
कोई भी विद्वान्‌ मरनेके बाद परोकेको प्रास हेता है या नहीं १ । 
सम्बन्ध--इन परवति उत्तरमे श्रुति तरहक स्वरूप ओर शक्तिका वर्णन करती है तथा पह अनुवाकमे ज संक्षेपे सृषटिकी 
उत्पतति मम नताया था, उसे भी विरदरूपते समञ्चाया जता है-- ॥ 
सोऽकामयत । बहु खां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स॒ तपस्तप्त्वा श्दसर्वमयुजत अदिदं 
प च । तत्सुष्रा तदेवाुप्राविशत्‌। दसुप्रविश्य स त्यचामवत्‌ । निरुक्तं चानिरुक्तं च । निरयन 
चानिलयनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌ । यदिदं विं च । तत्सत्यमित्याचकषते। 
` तदप्येष शोको मवति । 
सभ=उस परमेशवरने; अकामयतनविचार. करिया कि; श्रजायेय=ै प्रकट हज; ( ओर अनेक नाम-रूप धारण 
करके) बहु= बहुत; स्याम्‌ इति=हो जाऊँ; स= ( इसके वाद ) उसने; तपः अतप्यत= तप क्रिया अर्थात्‌ अपने संकस्यका 
विस्तार किया; सः उसमे; तपः तप्त्वा इस प्रकार संकल्यका विस्तार करके; यव जो; किम्‌ कछ; च= मी; इदम्‌= 
यह देखने ओर समञ्चनेमे आता है; इदम्‌= इख; सर्व॑म्‌ अखजतः= समस्त जगतूकी रचना की; तत्‌ शष्ट उस जगत्की 
सचना करनेके अनन्तर; तत्‌ एव= (वह खयं ) उवी; अनुप्ाविश्शव्‌= साय-साथ परव हो गया; तत्‌ अजुपरविदय= उसमे 
साथ-ताथ प्रविष्ट होनेकै बाद; ( बह खयं ही ) सव=मूर्त; च ओर; त्यत्‌ अमूर्त; चमी; अमवत्‌ गयाः 
निरुकम्‌ च अनिरु्तम्‌= बतानेमे आनेवाडे ओर न आनेवाले; च~ तथा; निख्यनम्‌=माश्नय देनेवाले च जरः 
# अनुमश्च उन प्रक्ोको कते दै, जो आचार्येके उपदेशके अनन्तर किसी हिष्यके मनम उठते ह या जिनं वह उपसिित करता है। 
श्य गनुबाक ओ जनुभश्चपूञे गये दै, वे दोके रूपम तीन दै--( २ › वास्तव नह दै या नदीं १ ( २ ) जव नदा माका 
सौति सकंगत तथा पश्षपातरदित--सम है, तब क्या बे अविद्वान्‌ ( अपना श्वान न रखनेवे ) को भी प्रात हते है या नदीं 
( ३ ) यदि अविद्रनूको नहीं प्रा होते, तव तो सम ष्ोनेके कारण बे विद्मानूको भी नीं रात होगे; शसि यद तीसरा भश हे किं 
विद्वान्‌ पुरुष जह्यका अनुमव करता है या नहीं १ इनके उत्तरम नहाको खि कारण बताकर अर्थेतः उनकी सत्ता सिद्ध कर दी गयी । 
फिर (तत्‌ सत्यम्‌ शत्याचकषते-““--““ इस वौक्यदयारा तिने सय्ट्यसे भी उनकी सत्ताका म्तिपादन कर दिया । सातवे अतुवाकर्मे ते) 
जौर भी स्पष्ट वचन भिर्ता “को द्येवान्याद्‌ १ कः प्राण्यात्‌ १ यदेष आकार आनन्दो न खात्‌” अथात्‌ यदि ये आकाश्चवरूप आनन्दमय 
परमात्मा न होते तो कौन जीवित रहता जौर कौन चेष्ट भी कर सकता १ अथात्‌ भ्ाणिवोका जीवन ओर वेष्टा परमात्मापर ही निर्भर 
है । दूसरे भशचके उत्तरम सप्तम अनुवाक यह बात कौ गयी है कि जवतक मलुष्य प्रमात्माको पूर्णतया नीं जान ठेता, उने 
-योका-ता भी अन्तर रख ठेता हे, तवतव वह जन्म-मरणके भयते न छटा । तीसरे पके उत्तरम आठ अनुवाकके उपसंहारमं शति 
स्वयं कती दै“ य वंवित्‌“ -आनन्दमयमात्मानरुपसंक्रामति, अथौव्‌ जो यह्‌ जानता दैः व मदय; अन्नमयः माणमव आदिक प्राप्त 
करता हुमा अन्ते आनन्दमय .प्रभेशरको प्रा कर छता दै 





२७२ † # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








ना 


अनिलयनम्‌= आश्रय न देनेवठे; च-= तथा; वि्ञानम्‌= चेतनायुक्त; च= ओर; अविन्ञानम्‌= जड पदारथ; च तथा; 
सत्यम्‌=सत्य; च= जोर; अनरुतम्‌= चट ( इन सवक रूपमे ); च= भी; सत्यम्‌= बह सत्यखरूप परमात्मा ही; अमवत्‌= 
हो गया; यत्‌= जो; किम्‌ क्छ; च= मी; इदम्‌ यह दिखायी देता है ओर अनुभवमे आता है; तत्‌ वहः; सत्यम्‌= 
सत्य ही हे; इति= इस प्रकार; आचश्चते= ज्ञानीजन कहते है; तत्‌ उस विषयमे; अपि भी; एषः यहः; दलोकः= 
रोकः; भवति=ह । | 

उ्याख्या--सर्गके आदिमे परन्रह्म परमा्माने यह विचार क्रिया कि म नानारूपमै उत्पन्न होकर बहुत हो जाऊँ । 
यह विचार करे उन्होने तप विया अर्थात्‌ जीवोके कर्मानुसार खष्टि उन्न करनेके ल्यि संकस्प किया । संकल्प करके यह जो 
ङु भी देखने, सुनने ओर खमश्नेमे आता द, उस जड-चेतनमय समस्त जगत्‌की रचना की; अर्थात्‌ इसका संकल्ममय खरूम 
बना छिया ! उसके बाद खयं भी उसमे प्रविष्ट हो गये । यद्यपि अपनेसे ही उत्पन्न इस जगतूम वे परमेश्वर पह्ते ही 
प्रविष्ट थेः--यह जगत्‌ जब उन्दींका खरूप दैः तब उसमे उनका प्रविष्ट होना नदीं बनताः-- तथापि जड-चेतनमय जगतूमे 
आत्मारूपसे परिपूर्ण हुए उन परब्रह्म परमेश्वरके विदोष ख्रूप--उनके अन्तयामी स्वरूपका छक्षय करानेके स्यि यह यह बात 
कदी गयी है कि 'इस जमत्‌की स्वना करके बे स्वयं भी उसमे पविष्ट हो गये ।? प्रविष्ट होनेके बाद वे मूर्तं ओर अमूर्तरूपसे 
अर्थात्‌ देखनेमे आनेबे ध्र्वी, जक ओर तेज--इन भूतोके रूपमे तथा वायु ओर आकाश--इन न दिखायी देनेवाले 
भूतोके रूपमे प्रकट हो गये । फिर भिनका वर्णन किया जा सकता है ओर नहीं किया जा सक्ताः एसे विभिन्न नाना पदाथोके 
रू्ेमिं हो गये । इसी प्रकार आभय देनेवाछे ओर आश्नय न देनेवारे, चेतन ओर जड-इन सवके रूपम वे एकमात्र 
परमेश्वर दी बहुत-से नाम ओर रूप धारण करके व्यक्त हो गये । वे एक सत्यसखरूप परमात्मा ही सत्य ओर श्चठ--इन 
सवके रूपमे हो गये । इसील्यि ज्ञानीजन कदते है कि (यह जो कु देखने सुनने ओर खमश्चनेमे आता है, वह सब-का-सव 
सत्यखरूम परमात्मा ही है} ०, 

इस विषयमे भी यह आगे सप्तम अनुवाकर्मे कहा जानेवार्म इलोक अर्थात्‌ मन्न है । 


॥ षष्ठ अनुवाक समाप ॥ ६॥ 





स्तम अनुवाक 


असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वै सदजायत । तदात्मान रखयमङरुत । तसाततससुकृतथुच्यत इति । 

अग्र प्रकट होनेसे पहले; इदम्‌ यह जड-चेतनात्मक जगत्‌; असत्‌ अव्यक्तस्परम; वै= ही; आसीत्‌= था; ततः= 

` उखे कै= ही; खत्‌=सत्‌ अर्थात्‌ नामरूममय प्रत्यक्च जगत्‌; अज्ञायत= उन्न हा है; तत्‌= उसने; आत्मानम्‌ 

अपनेको; खयम्‌ खयं; अकुरुत ८ इस रूपमे ) प्रकट किया है; तस्मातदसीष्थि; तत वह; सुरूतम= “युक्तः; 

उच्यते कहा जाता है; इति= इस प्रकार यह दोक है । 

व्याख्या-सृम ओर स्थूलरूपमे प्रकट होनेसे पहले यह जड-चेतनमय सम्पूर्णं जगत्‌ असत्‌-अर्थात्‌ अव्यक्तरूपमे 

ही था; उस अव्यक्तावस्ासे ही यह सत्‌ अर्थात्‌ नाम-रूपमय प्रतयश्च जड-चेतनात्मक जगत्‌ उन्न हुमा है । परमात्माने अपने- 
को खयं ही इस जड-चेतनात्मक जगत्‌ रूपम बनाया दै; इसी उनका नाम ्सुङतः ( अपने-आप बने हए )है ।* 


# गीताम क प्रकारसे इस्त जड-चेतनात्मक जगद्‌का अव्यक्तसे उत्पन्न होना जौर उसीमे ख्य होना बताया गया है ( गीता ८ । 
१८; ९ । ७ २। २८ ) । पतु भगवान्‌ जव .खयं अवतार केकर ीटा करनेके छि जगत प्रकट होते दै, तव॒ उनका बह प्रकट 
होना जन्य जीर्वकी मति भव्यक्तसे व्यक्त होने अथौत्‌ कारणसे कार्यरूप प्रिवतित होनेके समान नहं है; वह तो अजौकिक दै, 
श्सट्यि बँ भगवान्‌ने कहा है कि जो सुने अन्यक्तसे व्यक्त हुआ मानते दै वे बुदिदधीन दै ( ७ । २४ ); वँ जडतत्वौ ओर उनके- 
नियर्मोका भवेश नदीं है । भगवान नामः रूप, रीखा, धाम--सब ङ अग्रत दै, चिन्मय दै । उनके जन्म-कमं दिष्य है । 
मगवानके माकट्थका रख भेव देवता जर मदपिरोग भी नहीं जानते ( यीव्रा १० । २ ) 1 । 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # २५३ 








यदे तत्सुतं रसो वे सः । रसश्धेवायं रब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । को दोवान्यात्कः प्राण्याद्‌ यदेष 
आकार आनन्दो न खात्‌ । एष द्यवानन्दयाति । 

वै=निश्वय ही; यत्‌= जो; तत्‌= वह; छुकरूतम्‌= सुरत 8; सः वै= वही; रसः= रस हे; हि क्योकि; अयम्‌=यह 
( जीवात्मा ); रखम्‌= इस रको; खन्भ्वा= प्रात करके; एव~ ही; आनन्दी आनन्दयुक्त; भवति=होता है; यत्‌ यदिः 
पष; यह; आनन्द्‌ः= आनन्दखरूप; आकाद्याः= आकादयकी मति व्यापक परमात्मा; न स्यात्‌ न होता; हिः तो; कः एव= 
कौन; अन्यात्‌ जीवित रह सकता; ८ ओर ) कञ्= कौन; भराण्याव्‌ प्रा्णोकी क्रिया ( चेष्टा ) कर सकता; हि निःसंदेह; 
पएषः=यह परमात्मा; एव दी; आनन्दयाति-= सबको आनन्द प्रदान करता हे । 

व्याख्या- ये जो ऊपरके वर्णनमे युक्तः नाभस कहे गये है वे परह्य परमात्मा सचमुच रसस्वरूप 
( आनन्दमय ) है ये दी वास्तविक आनन्द है; क्योकि अनादिकार्े जन्म-ृत्युरूप घोर दुःखका अनुभव करनेवाला यह 
जीवात्मा इन रसमय परब्रह्यकरो पाकर ही आनन्दयुक्त होता है । जबतक इन परम प्राप्य आनन्दस्वरूप परमेश्वरसे इसका 
संयोग नहीं हो जाताः तत्रतक इसे किसी भी स्ितिमे पूर्णानन्द; नित्यानन्दः अखण्डानन्द नहीं मिरु सकता । इसीसे उन 
वास्तधिक आनन्दस्वरूप परमात्माका अस्तित्व निःसंदेह सिद्ध होता हे क्योकि यदि ये आकराशकी मति व्यापक आनन्द- 
खरूम परमात्मा नहीं होते तो कौन जीवित रह सकता ओर कौन प्राणोकी क्रिया--दिकना-इख्ना आदि कर सकता । अर्थात्‌ 
समस्त पाणी सुखस्वरूम परमात्माके दी दारे जीते ओर हर्न-चख्न आदि चेष्टा करते है । इतना ही नही, सवके जीवन- 
निर्वाहकी सव प्रकारसे सुज्यवस्था करनेवाछे मी वे ही है; अन्यथा इस जगत्‌की समस्त भौतिक क्रिया, जो नियमित ओर 
व्यवसितरूपसे चर रही है, केसे हो सकती । अतः मनुष्यको यह दृद तपूर्वक विश्वास करना चाहिये कि इस जगतूके कर्ता 
इतां परबरह् परमेश्वर अवदय ह तथा निःसंदेह ये परमात्मा ही सबको आनन्द प्रदान करते है । जब आनन्दखरूम 
-. एकमात्र परमात्मा ही हैः ततर दूसरा कौन आनन्द दे सकता है । 


यदा श्चेवेष एतसिनदस्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिख्यनेऽभयं प्रतिष्ठां बिन्दते । अथ सोऽभयं गतो 
मवति । 
दिः=क्योकि; यदा एव जब कभी; एषः= यह जीवात्मा; एतस्मिन इस; अदृश्ये देखनेम न आनेवाटे; अनात्स्ये= 
शरीररदितः; अनिरूके बतरूनेमे न अनेवके; ८ ओर ) अनिख्यने=दूसरेका आश्रय न छेनेवाठे परब्रह्म परमास्मामे; 
अभयम्‌ निर्भयतापूर्वक; प्रतिष्ठाम्‌ सिति; विन्दते खम करता है; अथ तव; स= वह; अभयम्‌ निर्भयपद्को; 
गतभ्= प्रास्त; भवतिः= हो जाता दै । * 
। व्याख्या--क्योकि उन परब्रह्म परमेश्वरो पानेकी अमिदाषा रखनेवाखा यह जीव जब कभी देखने ` न अनेवाछे, 
बतकानेमे न अनेवाङे ओर किसीके आशित न रहनेवाङे दारीर-रदित परत्रह् परमातमामे निर्मय ( अविचरू ) खिति लाम 
करता है, उस समय वह निर्भयपदको प्रास्त ह्यो जाता है--सदाके च्यि भय एवं ओोकसे रहित हो जाता है । 


यद्‌ देवेष एतसिन्नु दरमन्तरं रुते । अथ तख मयं मवति । तत्वेव भयं विदुषो मन्वानख । 
तदप्येष शोको भवति । 


दि= क्योकि; यदा पवन जबतकः; प्ः= यद; उ द्रम्‌ योडा-सा; कै भी; एतस्मिन अन्तरम्‌> इस परमात्मासे 
वियोग; कुरुते क्रिये रहता है; अथ तबतक; तस्य= उसको; भयम्‌= जन्म-गरत्युरूप भयः; भवति प्रा होता ड; 
तु= तथा; तत्‌ एवन वही; भयम्‌= भय; ( केवर मूको दी नहीं होताः किंतु ) मन्वानस्य अभिमानी; विदुष राखज्ञ 
0 अवश्य होता है; तत्‌= उसके विषयमे; अपि मी; पष यह ( अगे का हमा ); -छोकः्= रछोक; 
भवति है । 

व्याख्या- क्योकि जबतक यह जीवात्मा उन पर्य परमात्मासे थोड़ा-खा भी अन्तर किये रहता है--उनमे पूर्ण 
स्थिति काम नदीं कर ङेता या उनका निरन्तर स्मरण नदीं करता--उन्दं थोडी देरके स्वि मी भू जाता है, तबतक उसके 
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सख्यि भय द, अर्थात्‌ उसका पुनर्जन्म होना सम्भव है; क्योकि जिस समय उसकी परमात्मामै सिति नहीं है, वह भगवान्‌को 
भूल हुआ है, उसी समय यदि उसकी मृदु हो गयी तो पिर उसका अन्तिम संस्कारके अनुसार जन्म होना निश्चित दे । 
क्योकि मगवानने गीताम कदा है--“जिस-जिस भावको स्मरण करता हुआ मनुष्य अन्तकाले शरीर छोडता है, उसीके 
अनुसार उसे जन्म अहण करना पड़ता है ( ८। ६ ) ।' ओर मद्यु प्रारब्धे अनुसार किसी क्षण भी आ सकती है । इसीखिये 
योगभ्र्टका पुनर्जन्म होनेकी बात गीताम कदी गयी है ( & । ४०-४२ ) । जबतक परमात्मा पूण स्थिति नही हौ जाती 
अथवा जबतक भगवान्‌ निरन्तर स्मरण नदीं होता, तबतक यह पुनजेन्मका भय--जन्म-मर्युका भय समीके छ्यि बना हुमा 
है--चादे कोई बडे-से-बड़ा शाखज्ञ विद्वान्‌ क्यो न हो, चाहे कोई अपनेको बडे-से-बड़ा ज्ञानी अथवा पण्डित क्यो न माने । 
वे परमेश्वर सबपर शाखन करनेवाठे है, उन्दीकी शाखन-रक्तिसे जगत्‌की सारी व्यवस्था नियमितरूपसे चरू रदी दै । इसी 
विषयपर यह आगे अष्टम अनुवाक कहा जानेवाला शोकं अर्थात्‌ मन्त है । 


॥ सप्तम अनुवाक समाघ्त ॥ ७ ॥ 


० ्-~ 


अष्टम अवाक 
सम्बन्ध-पिले अनुबाकमे जिस इलेकका रष्य कराया गयः था, उसका उल्रेख करते है-- 


भीषासादवातः पयते । भीषोदेति घः । भीषासादमिभेनद्र् । मत्ुरधावति पथ्वम इति। 

अस्मात्‌ भीषा इसीके भयसे; वातः= पवनः; पवते चरता है; मीषा=८ इसीके ) भयसे; सूय पूर्य; उदेति= 
उदय होता हैः अस्मात्‌ मीषा= इसीके मयरः अच्निभ= अभिः च ओर, इन्द्रः इन्द्रः चन ओर; पश्चमःन्पचर्वो; ख्युः= 
मृत्यु; धावति ८ ये सब ) अपना-अपना कार्यं करनेमे परवृत्त.हो रदे है इति इख प्रकार यह शोक है । 

व्याख्या-इन पररह परमेश्वरके भये ही पवन नियमानुसार चरता है इन्दीके भयते सूर्यं दीक समयपर उदय होता 
हे ओर ठीक समयपर अस्त होता हे तथा इन्दीके भयसे अभि, इन्द्र ओर पा चरवौ मृत्यु-ये खव अपना-अपना कार्य नियम- 
पूर्वकं खुव्यवस्थितरूपसे कर रहे है । यदि इन सवकी सुव्यवस्था करनेवास्य इन सबका प्रेरक कोई न हो तो जगतूके सारे 
काम कैसे चलें । इससे सिद्ध होता दै कि इन सबको बनानेवाल्म; सवक्रो यथायोग्य नियमे रखनेवाला कोई एक सत्य, ज्ञान 
ओर आनन्दखरूप परतरह्म परमात्मा अवद्य ह ओर वे मनुष्यको अवद्य मिल सकते ह #। 


सम्बन्ध--उन आनन्दस्वरूप परतरहन परमात्माका वहं आनन्द वितना भौर कैसा ह, इस भिञासापर आनन्दनिषयकः विचार 
आरस्म्‌ किया जाता है-- 


सैषाऽऽनन्दस्य मीमाभ्सा भवति । युवा खात्साधुयुबाध्यायक आशिष्ट द्रष्ष्ठो बरिष्ठलस्येयं 
पृथिवी सर्वा वित्तख पणा खात्‌ । स एको मानुष आनन्दः । 


सा=वह; एषा=यद; आनन्दस्य आनन्दसम्बन्धी; मीमांसा विचार; भवतिआरम्भ होता है; युवा= कोर 
युवक; स्यात्‌= हो; ( वह भी एेसा-वेसा नही, ) साधुयुवा=भे्ठ आचर्णोवाखा युवक हो; ( तथा ) अध्यायकः=वर्दोका 
अध्ययन कर चुका हो; आशिष्ठः= शासनम अत्यन्त ङ्क हो; द्रदिष्ठः=उसके सम्पूणं जङ्ग ओर इन्द्र्यो सर्वथा दद्‌ ह; 
( तथा >) बलिष्ठः वह सब प्रकारसे बलवान्‌ हो; तस्थ=( फिर ) उसे; इयम्‌ यह; वित्तस्य पणौ धनसे परिपूर्ण; 
सवो-~सब-की-सब; पृथिवौन एथ्वी; स्यात्‌=मा्त हो जाय; ( तो ) स= वहः माञ्ुषः= मनुष्यलोेकका; पकः एकः 
आनन्दभ्=आनन्द है । 


ठ्याख्या-इस वर्णनमे उस आनन्दका विचार आरम्भ करनेकी सूचना देकर सर्वप्रथम मनुष्य-खोकके भोगेसि 
मिर सकनेवाछे बङ़-खे-बड़े आनन्दकी कस्पना की गयी है । भाव यह है कि एक मलुध्यं युवा हो; वह भी रेसा-वैसा 
0 


# इसी मावकी श्रुति कठोपनिषमे मी आयी दै ( २। ३! ३ )। 
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मामूली युवक नदहीं--सदाचारी, अच्छे खभाववाखा; अच्छे कुकमे उत्पन्न श्रेष्ठ पुरुष हो; उसे सम्पूर्णं वेदोकी रिक्षा मिरी 
ह्यो तथा शासनम--्रह्यचारियोको सदाचारकी रिक्ता देनेम अत्यन्त कुदाल हो; उसके सम्पूर्ण अङ्ग ओर इन्द्र्यो सोगरदितः 
समर्थ ओर सुदृढ हौ ओर वह सव प्रकारके बरसे सम्पन्न हो । फिर धन-सम्पत्तिसे मरी यह सम्पूर्णं ए्वी उसके अधिकार 

मे आ जाय, तो यह मनुष्यका एक बड़े-से-वड़ा सुख है ! वह मानव -छोकका एक ससे महान्‌ आनन्द है । 


ते ये श्तं मानुषा आनन्दाः । स एको मलुष्यगन्धर्बाणामानन्दः । ओोत्रियख चाकामहतस्य । 


ते=वेः- ये= जो; माजुषाभ=मुष्यलयेक-सम्बन्धी; शतम्‌ एक सौ; आनन्दाः आनन्द है; सः=वहः' मजुष्य- 
गन्धवौणाम्‌= मानव-गन्धर्वौका; एकः आनन्द्‌ः= आनन्द होता है; अकामहतस्य = जिसका अन्तःकरण भोर्गोकी 
 कामनाओवि दूषित नदीं हुआ है, रेते; श्रोजियस्य= वेदवेत्ता पुरुषका; चः मी ( वह स्वाभाविक आनन्द है ) । 


अ्याख्या-जो मनुष्य-योनिमे उत्तम कर्म करके गन्धर्वभावको प्रास्त हुए है उनको (मनुष्य-गन्धर्वः कहते है । यहो 

इनके आनन्दको उपर्युक्त मनुष्यके आनन्दसे सौगुना बताया गया है । माव यह है कि जिस मनुष्य-सम्बन्धी आनन्दका पहले 

वर्णन किया गया हैः वैसे सौ आनन्दो एकच करनेपर आनन्दकी ज प्क रारि होती है, उतना मनुष्य-गन्धवोका एक 

आनन्द है | परंठ॒ जो परे बताये हुए मनुष्यलोकके भोगोकी ओर इख गन्धरवरोकके भोगोतककी कामनासे दूषित नदी है, 
इन सतव्रसे सर्वथा विरक्त हैः उस शरोत्रिय--वेदज्ञ पुखषकरो तो वह आनन्द खमावसे ही ग्रास है । 

ते ये चतं मुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः । स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 

ते=वे ( पूर्वोक्त ); ये= जो; मचुष्यगन्धवौणाम्‌= मनुष्य-गन्ध्वेकि; हातम्‌= एक सौ; आनन्दाभ्=आनन्द है; 

भ=वहः देवगन्धवीणाम्‌=देवजातीय गन्धरवोका; पकभ्= एकः आनन्दः आनन्द है; चतथा; ( वदी ) अकामहतस्य~ 

कामनाओंसि अदूषभित चित्तवाठे; ्रोज्नियस्य=भोत्रिय ८ बेदज्ञ ) को भी स्वभावतः प्रात है । 

` व्याख्या-इस वर्णनमे पदे बताये हुए मनुष्य-गन्धर्वोकी अपेश्ा देव-गन्धरवेकि आनन्दको सौगुना बताया गया है । 

भाव यह है किं जिख मनुष्य-गन्धर्वके आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया दै, वैसे सो आनन्दौको एकत्र करनेपर जो आनन्द्‌- 

की राशि होती दहै, उतना ख्िके आरम्भसे देवजातीय गन्धर्वरूपम उत्पन्न हुए जीरवोका एक आनन्दं है । तथा जो मनुष्य 


इस आनन्दकी कामनासे आहत नदीं हुआ है, अर्थात्‌ जिसको इसकी आवस्यकता नहीं हैः तथा जो वेदके उपदेशको हृदयज्ञम 
कर चुका है, एेसे विद्वानको वह आनन्द सख्रमावतः घात है । 


ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः ! स॒ एकः पितणां विररोकलोकानामानन्दः । भरोत्रियख 
चाकामहतय । 

ते=वे ( पूर्वोक्त ); ये=जो; देवगन्धवौणाम्‌~देवजातीय गन्धवोकि; शातम्‌ एक सौ; आनन्दा आनन्द ई; 
खभ= वह; चिरखोकरोकानाम्‌=चिरस्थायी पिवृरोकको प्रा इ् पितृणाम्‌ पितरका; पकम्= एक; आनन्दः 
आनन्द है; च= ओर; ( वह ) कामहतस्य मोगोके परति निष्काम; धरो्चियस्य=वेदज्ञ पुरुषको खतः प्रास्त है । 

व्याख्या-इस वर्णने देवगन्धर्व आनन्दकी अपेक्षा चिरखायी पितरलोकको प्रास्त दिव्य पितरोके आनन्द्को सौरुना 
बताया गया है । भाव यह है कि देव-गन्धरवोकि जिस आनन्दका ऊपर वर्णन क्रिया गया दै वैसे सो आनन्दोको एकत्र करने 
पर आनन्दकी जो एक रायि होती है, उतना. चिरस्थायी पितृलोके रहनेवाढे दिव्य पितोका एकं आनन्द है । तथा 
, जो उस ोकके भोग-सुखकी कामनासे आहत नही है अर्थात्‌ जिखको उसकी आवदयकता ही नहीं रदी हैः उस श्रोियको-- 
वेदके रहस्यको समञ्चनेवारे विरक्तको वह आनन्द खतः ही प्राप्त है \ 


. ते ये शतं पितृणां चिरखोकरोकानामानन्दाः -। स एक आजानजानां देवानामानन्दः 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 


उ० अ 98-- 
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तेने ( पूर्वोक्त ); ये= जो; चिरलोकटोकानाम्‌= चिरखायी पिवृखोकको प्रा् हुए; पितृणाम्‌ पितरोके; शावम्‌= 
एक सौ; आनन्दाः आनन्द है; स= वह; आजानजानाम्‌= आजानज नामकः; देवानाम्‌ देवता्ओंका; पकः= एकः 
आनन्द्‌ः= आनन्द है; च= ओर; ( बह आनन्द ) अकामहतस्य= उस लोकतकके मोगोमे कामनारदित; रोज्नियस्य= 
श्रोत्रिय ( वेदज्ञ ) को खमावतः प्रास हे । 


ध्याख्या--इस वर्णनमे चिरस्यायी लोकम रहनेवाखे दिव्य पितरोके आनन्दकी अपेक्षा (भजानजः नामक देर्वोके 
आनन्दको चौना बताया गया है ! माव यह है कि चिरस्थायी खकमे रहनेवाठे दिव्य पितरोके जिस आनन्दका ऊपर वणन 
किया गया हैः वैष. सौ आनन्दौकी मात्राको एकन्न करनेपर जो आनन्दकी एक रायि होती है, उतना “आजानजः नामक 
देवताओंका एक आनन्द है । देवल्योकके एक विशेष खानका नाम +आजानः है; जो लोग स्परृतियोमे प्रतिपादित किन्दीं 
पुण्यकरमेकि कारण वरहो उत्पन्न हुए है, उन्दं 'आजानजः कहते हैँ । जो उख लोकतकके मोगोकी कामनासे आहत नदीं 
है, अर्थात्‌ जो उस आनन्दको भी ठच्छ समञ्चकर उससे विरक्त हो गया है, उस वेदके रहस्यको समञ्चनेवाठे विरक्तं पुरुषके - 
सख्यि तो वह आनन्द खभावसिद्ध है । 


ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः । ये कर्मणा 
देवानपियन्ति । भरोत्रियस्य चाकामहतस्य । 


तेनवे ( पूर्वोक्त ); ये= जो; आजानजानाम्‌= आजानज नामक; देवानाम्‌=देवेकि; शातम्‌= एक सो; आनन्वाः= 
आनन्द ई; स= वहः; कर्मदेवानाम्‌ देवानाम्‌ = ८ उन ) कर्मदेव नामक देवताओंका; एकम्= एक; आनन्दभ्= आनन्द 
है; ये= जो; कर्मणा वेदोक्त कमेसि; देवान्‌ देवमावको; भपियन्ति= परास हुए दै; च= ओर; (वह) कामहतस्य = 
उस लोकतक्के भोगेमिं कामनारहित; ओधियस्य= श्रोत्रिय ( वेदज्ञ ) को तो खतः प्रास दै । 


उ्याख्या--इस वर्ण॑नमे आजानज देवक आनन्दकी अपेक्षा कर्मदेवोके आनन्दको सौगुना बताया गया है । भाव ` 
यह है कि आजानज देवौके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया दै वैसे सौ आनन्दौको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक 
रादि हेती ह, उतना आनन्द जो वेदोक्त करमोदा मनुष्यसे देवमावको रास हए है, उन कमैदेवताभौका आनन्द है ! जो 
उन कर्मदेवताओंतकके आनन्दकी कामनासे आहत नहीं है अर्थात्‌ जिसको देवखोकतकके भोगोकी इच्छा नदीं रही है, उस 
वेदके रदस्यको समन्चनेवाठे विरक्त पुरुषके स्थि तो वह आनन्द खभावसिदध हैः । 


ते ये शतं कमदेवानां देषानामानन्दा; । स एको देवानामानन्दः । भरोत्रियख चाकामहतख । 


ते=वे ( पूर्वोक्त ); ये= जो; कमेदेवानाम्‌ देवानाम्‌ कर्मैदेव नामक देवताओके; शवम्‌ एक सौ; आनन्दाः 
आनन्द है; स= वह; देवानाम्‌ देवताओंका; पकः एकः; आनन्द्‌भ्=आनन्द है; च= जर; ८ वह ) कामहतस्य 
उस लोकतक्रके मोगेमिं कामनारदित; आओधियस्य = शोत्रिय ८ वेदज्ञ ) को तो खभावतः प्रात दहै। ` 

व्याख्या--इस व्ण॑नमे करमदेवोकी अपेक्षा खटिके आदिकार्म जिन खाथी देवकी उसत्ति हुई है, उन खभावसिद्ध 
देके आनन्दको सौगुना बताया गया है । भाव यह है कि कर्मदेवोके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन करिया गया है, वैसे सौ 
आनन्दोको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती दै, उतना उन खमावसिद्ध देवतार्ओका एक आनन्द है । जो 
उन खमावसिदध देवताओंके मोगानन्द्की कामनासे आहत नहीं है, अर्थात्‌ उसकी भी जिसको कामना नहीं है, उस वेदके 
रहस्यको खमञ्चनेवटे निष्काम विरक्तके स्यि तो वह आनन्द खभावसिदध दी है । 


ते ये शतं देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रखानन्दः । भोत्रियख चाकामहतस्य । 


ते=वे; ये= जो; देवानाम्‌= देवता्कि शतम्‌= एक सौ; आनन्दाभ्= आनन्द ई; सः= वह; इन्द्रस्य = ध्न 
पकः प्क; आनन्द्‌ः= आनन्द है; च जरः ( बह ) अकामहतस्य= इन्द्रतकके मोग कामनारदित; श्ौजनियस्य= 
वेदवेत्ताको खतः प्रास्त दै । 


# तैचिरीमोपनिषद्‌ # २७७ 








व्वाख्या-इस वर्णनमे पडे बताये हुए खभावसिद्ध देवकि आनन्दकी अपेक्षा इनदरके आनन्दको सौरुना बताया गया 
हे | भाव यह है कि देवता्ओकि जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया हः वैसे सौ आनन्दोँको एकतर करनेषर जो आनन्दकी 
प्क राशि होती दै, उतना इन्द्रमाबको प्च देवता एक आनन्द है । जो इन्द्रम मोगानन्दकी कामना आहत. नहीं हभ 
है, अर्थात्‌ जिसको इन््रके युखकी मी आकराह्का नहीं है--जो उखे मी द॒च्छ उमञ्चकर उससे विरक्त हो गया दैः उख वेदके 
रदस्यको समन्ञनेवाठे निष्काम पुरुषको तो वष्ट आनन्द खवः ग्राप्त है । 


ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः ! स एको बृहस्पतेरानन्दः । भरोत्रियख चकामहतख । 

ते=वे; ये= जो; इन्द्रस्य = इन्द्रके; शतम्‌= एक सौ; आनन्दाभ= आनन्द है; सः= वह; बृहस्पतेः बृहस्यतिका; 
पकः= एक; आनन्द्‌ः= आनन्द है; च= ओर; ( वह ) अकामहतस्य= वृटस्यतितक्के मोगमें निःसह; श्रोत्रियस्य = वेद- 
वेत्ताको खदा हे । 

न्वाख्वा--इस वर्णनमे इन्द्रके आनन्दकी अपेश्च बरहस्पकिके आनन्दको सौगुना जताया गया है ! माव यह है कि 
इन्द्रके जिस आनन्द ऊपर वर्णन किया गया हैः वैसे सौ आनन्दोको एकत्र करनेपर ज आनन्दकी एक रादि होती हैः 
उतना बृहस्यतिके पदको प्रा हए देववाकरा एक आनन्द है । परंतु जो मनुष्य बृहस्यतिके मोगानन्दकी कामनाते मी आहत 
नहीं है, उस मोगानन्दको मी अनित्य होने कारण जो तुच्छ समन्चकर उससे विरक्त हो चुका है, उस वेदके रहस्यको 
जाननेवाठे निष्काम मनुष्यको बह आनन्द खतःपरात् है । 


ते ये चतं इस्यतेरानन्दाः । स एकः प्रजापतेरानन्दः । शोत्रियख चाकामहतस्य । 


वे=वे; ये= जो; बृहस्पतेः ब्रहस्पतिके; शतम्‌ एक सौ; आनन्दा५= आनन्द है; स= वह; प्रजापतेः 
प्रजापतिका; एकम्=एक; आनन्द्‌भ= आनन्द है; च= ओर; ( वह ) अकामहतस्य-= प्रजापतितक्के मोगोमे कामनारदित; 
श्रोत्रियस्य वेदवेत्ता पुरुषको खतःप्रास्त है 1 

भ्याख्या--इस वर्णनमे बृहस्पतिके अनन्दकी अपेश्चा प्रनापतिके आनन्दको सौगुना बताया गया है | भाव यह है 
कि बृहस्पतिके जिख आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया दै, वैसे सौ आनन्दोको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती 
दे, उतना प्रजापतिके पदपर आरूढ देवताका एक मानन्दं है । परंठु जो मनुष्य इस प्रजापतिके मोगानन्दकी कामनासे मी 
आहत नींद, अर्थात्‌ उससे मी जो विरक्त हो चुका दै, उस बेदके रदस्यको जाननेवाडे निष्काम मनुभ्यको तो बह आनन्द 
खमावसे ही प्राप्त है । 


ते थे श्वं प्रजापतेरानन्दाः । स एको अक्ष आनन्दः । श्रोत्रियख चाकामहतस्य । 


तेव्ने; येज; भ्रजापतेऽ= परजापतिके; शतम स्क सौ; णानन्दाः= आनन्द ई; सभ=वहः; बह्मणः= नह्याका; 
पकः एक; आनन्दभ्= आनन्द है; च= ओर; ( वह ) अ्छामह तस्य॑ बरह्मटोकतकके मोगेमिं कामनारदितः ्रोजियस्य= 
शोन्निय ( वेद ) को खमभावतः प्रात हे । | 
` व्याख्या--इस वर्णनमे प्रनापतिके आनन्दसे भी दिरम्यगर्भं ब्रह्मके आनन्दको सौगुना बताया गया है । भाव यह ` 
है कि प्रजापविकि जिस आनन्दका ऊपर वर्थ॑न या गया है वैसे सो आनर््दोको एकत्र करनेपर जो एक आनन्दकी राशि 
होती है, उतना सृके आरम्भे खबसे पटे उत्पन्न होनेवाे हिरण्यगर्भं ब्रक्ञाका एक आनन्द है । तथा जो मनुष्य उस ब्रह्मा 
क पदसे प्राप्त मोग-सुखकी कामनाखे भी आहत नहीं है, अर्थात्‌ ज उसे मी अनित्य जीर तुच्छ समन्चकर उससे विरक्त हो 
सया है, जिसको एकमान्न परमानन्दखरूप पक्क परा करनेकी ही उत्कट अभिखपा है, उस वेदके रस्नको समञ्ञनेवाछे 
विरक्त पुरुषकरो व्ह आनन्द खतःप्रा्त हे । 

इख प्रकार यहां एकसे दृषधरे आनन्दी अधिकताका वर्णन करते-करते खसे बहकर दिरण्यगर्भके आनन्दको बताकर 
यद भाव दिखाया गया है कि इस जगतूय जितने प्रकारके जो-जो आनन्द देखने, सुनने तथा समक्षनेमे आ सकते है, वे चाहे 


३७८ ` # महान्तं विुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 











~~~ 


कितने ही बडे क्यो न हो, उस पूर्णानन्दस्वरूप परमास्माके आनन्दकी तुलनामे बहुत ही ठच्छ है । बृहदारण्यकमे कहा भी है कि 
(समस्त प्राणी इसी प्रमात्मसम्बन्धी आनन्दके किसी एक अंशको ठेकर ही -जीते है ८४।३।३२) । 


स यश्चायं पुरुषे यश्वासावादित्ये स एक; । स य एवंविदखाष्टोकातेत्य । एतमनमयमात्मान- 
मुपसंक्रामति । एतं प्राणमयमात्मानगरुपसं क्रामति । एतं मनोमयमात्मानयुपसंक्रामति । एतं विज्ञान- 
मयमात्मानमुपसंक्रामति । एतमानम्दमयमास्मानघ्ुपसं क्रामति । तदप्येष शोको भवति । 


खभ्=वह ( परमात्मा) यभ्=जो; अयस्‌= यहः ुरुषे= मनुष्ये; च~ ओर; यः जो; असौ बह; आदिल्ये च= 
सूर्यम मी हे; ख= बह ( उका अन्तयामी ); पकः= एक दी है; य्= जो; णवंवित्‌= दस प्रकार जाननेवाल है; स= 
वह; अस्मात्‌ लोकात्‌ इस लोकसे; प्रेत्य = विदा होकर; पतम्‌= इस; अन्नमयम्‌- अनमय; आत्मानम्‌= आत्माको; 
उपसखंक्रामतिर प्राप्त हो जाता दै; पएतम्‌= इख; प्राणमयम= प्राणमय; आत्मानम्‌ आत्मको; उपसंक्रामतिन= मास 
होता हे; पतम्‌ इस; मनोमयम्‌ मनोमय; आत्मानम्‌ आत्मको; उपसंक्रामतिन परास होता है; एतम्‌ = इस 
विज्ञानमयम्‌= विज्ञानमयः आत्मानम्‌= आत्मको; उपसंक्रामति= प्रास होतादै; एतम्‌= इस; आनन्दमयम्‌= आनन्दमयः 
आरमानम्‌= आत्माको; उपसंक्रामति= प्रात होता दै; तत्‌= उसके विषये; अपि= मी; पषः= यह ( अगे कडा गया ); 
रोकः शोक; भवति हे । 

व्याख्या--ऊपर बताये हुए समस आनन्दोके एकमात्र केन्र परमानन्दसरूप पररह परमात्मा ही सबके अन्तर्यामी 
है । जो परमात्मा मनुप्येमि हैः वे ही सूर्यम भी ह । वे सरके अन्तर्यामी एक ही ह । जो इस प्रकार जान डता है वह 
मरनेपर इस मनुष्य-शरीरको छोडकर उस पहठे बताये हए. अन्नमय, प्राणमय, मनोमयः विज्ञानमय ओर आनन्दमय आत्माको 
्रा्त होता है । तार्यं यह किं इन रपौरचके ज आत्मा है ये पच जिनके खरूप है, उन पस्रह्म परमात्माको प्रास हयो जाता 
ह! पहले इन पोका वर्णन करते समय सबका शरीरान्तर्वैतीं आत्मा अन्तर्यामी परमात्माको ददी बतल्यया था । फठरूपमें 
उन्दीकी प्रापि होती है ओर वे ही बह्म है -यह बतानेके ष्मि ही यहो पोचोको क्रमसे पराप्त होनेकी बात कही गयी है । वासवम 
इस रमसे प्राप्त होनेकी बात यहो नहीं कही गयी है; क्योकि अनमय मनुष्य-शरीरको तो वह पट्चे प्राप्त था ही, उसे छोड़कर 
जानेके बाद प्रास्त होनेवाखा फर परमात्मा हैः रारीर महीं । अतः यहा अन्नमय आदिके अन्तर्यामी परमात्माकी ही प्रासि बतायी 
गयी है । इसलिये इन समे परिपूर्ण, सर्वरूप, सवके आत्मा; परम आनन्दलरूप्‌ परज्रहमको प्राप्त हो जाना ही इस फलश्रुतिका 

` तासपर्यं है । इसके विषयमे आगे नवम अनुवाकमे कहा जनेवाखा यह छोक भी हे । 


॥ अष्टम अयवक समाप्त ॥ ८ ॥ 





नवम्‌ अचुवकि 
सम्बन्ध--आवे अनुवाकमे जिस शोक ( मन्त्र ) को रक्ष्य कराया गया हे, उसका र्छेख किया जता है-- 


यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विदान्‌ न बिभेति इतश्वनेति । 


मनसा सह = मनके सहितः; बाचः= वाणी आदि समस्त इन्द्र्यो; यतः+= जदहखि; अप्राप्य उसे न पाकर, निवर्तन्ते 
छोट आती ईँ; [ तस्य ] बरह्मणः= उस ्रह्मके; आनन्दम्‌ आनन्दको; विद्धान्‌ जाननेवाख ( महापुरुष ); 
किसीसे मी; न बिभेति मय नहीं करता; इति इस प्रकार यह छोक ह । 


व्याख्या--इच मन्त्रम पररह परमात्माके परमानन्दसरूपको जाननेका फक बताया गया है] भाव यह है कि 
मनके सहित समी इन्द्र्यो जहसि उसे न पाकर छोट आती ह--जिस ब्रह्मानन्दको जाननेकी इन मन ओर इन्द््योकी' शक्ति 
नहीं हैः परत्रक्च परमात्माके उस आनन्दको जाननेवाखा ज्ञानी महापुरुष कमी किसीसे मी भय नी करता, वह्‌ सर्वा निर्भय 
हो जाता हे | इस प्रर इस शछोकका तासर्यं ह । 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # २७९ 


~~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ -~------ 





~~~ ~----~ ~ ---~ ~~~ 





--------------~~~~ 


एत\९ह वाव न तपति । किमह\्साघु नाकरवम्‌ । किमहं पापमकरवमिति । स य एवं 
विद्वानेते आत्मानः स्पृणुते । उमे देवेष एते आत्मानः स्पते । य एवं वेद्‌ । इत्युपनिषत्‌ । 


ह वाव यह प्रसिद्ध ही है कि; एतम्‌ उस ( महापुरुष ) कोः (यह बात) न तपति-= चिन्तित नहीं करती कि; अहम्‌ 
मैने; किम्‌ क्यो; साधु = शरेष्ठ कर्म; न= नही; अकरवम्‌ किया; किम्‌ (अथवा ) क्यो; अहम्‌ मैने; पापम्‌ पापाचरणः 
अकरवम्‌ इति= किया; यः जो; एते इन पुण्य-पापक्मोको; पएवम्‌= इस प्रकार ८ संतापका हेठ॒ ); विद्धान्‌ जानने- 
वार है; खः= वह; आत्मानम्‌ स्पृणुते आस्माकी रघ्चा करता है; हि= अवदय ही; यञ्= जो; एते इन पुण्य ओर पापः 
उभे एव दोनो दी कर्मोको; धपवं= इस प्रकार ८ संतापका हेतु ); वेदश जानता ड; [ खः ] पषः= वह यह पुरुष; 
आत्मानम्‌ स्पणुते= आत्माकी रष्वा करता दै; इति= इस प्रकार; उपनिषत्‌= पनिषद्‌ ( की ब्रह्मनन्दवह्वी ) पूरी इई । 

 व्याख्या--इख वर्णनमे यह वात कही गयी है किं ज्ञानी महापुरषको किसी प्रकारका शोक नहीं होता । भाव यह है 
किं परमात्मक ऊपर बताये अनुखार जाननेवाल्म विद्धान्‌ कमी इस प्रकार ओोक नहीं करता कि क्यों मनि शरेष्ठ कर्मौका 
आन्वरण नदीं करियाः अथवा क्यो मैने पाप-कर्म किया | उसके मनम पुण्य-कमोकि फलस्वरूप उत्तम लोकोकी प्रासिका खोम नदीं 
होता ओर उसे पापजनित नरकादिका भय भी नदीं सताता । छोम ओर भयजनित संतापे वह ऊँचा उठ जाता है ! उक्त 
ज्ञानी महापुरुष आसक्तिपूर्वक किये हए. पुण्य ओर पात दोनों मरकारके कर्मक जन्म-मरणस्म संतापका हेठ॒ समञ्चकर उनके 
प्रति राग-द्वेषसे सर्वथा रदित हो जाता है ओर परमाप्माके चिन्तने संछम्न रहकर आत्साकी रश्चा करता है । 


` इस मन्त्रम कु ब्दो को अक्षरशः अथवा अर्थतः दुहराकर इस वह्टीके उपसंहारकी सूचना दी गयी है । 


॥ नवम अयुवाक समाप्त ॥९२॥ 
॥ बद्यानन्द्वस्टी खमाप्त ॥ २ ॥ 
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ॐ 


भुवी 
प्रथप अनुक 


र्वे वारुणिः वरुणं पितरुपससार अधीहि भगवो ब्रहेति । तखा एततपरोवाच । अन्नं प्रां 
चक्षुः भत्रं मनो वाचमिति । तदोवाच । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवनि । 
यलमयन्त्यभिसं विशन्ति । तदविजिक्ञा्ख । तद्‌ महयति । स तपोऽतप्यत । स तपरप्त्वा । 

वै=यह परसिदर हे कि; वारुणिः वरुणका पुत्र; श्रगु भृगु; पितरम्‌= अपने पिता; वरुणम्‌ उपससार वरुणके 
परल गया ( ओर विनयपरवक बोखा-); भगवः= मगवन्‌ ¦ (म्र) ह्म अधीदि = हका उपदेश कीभ्यि; इति= इस प्रकार 
परायना करनेपर; तस्मै उसे; ८ वरुणने ) एतत्‌= यह; प्रोवाच कदा; भन्नम्‌= मज; प्राणम्‌ प्राणः; चशे; 
्रोधम्‌=शरो्; मनः= मन; ( ओर ) चाचम्‌= वाणी; इति इस प्रकार ८ ये सव त्रहमकी उपठन्धिके द्वार है ); तम्‌ ह 
उवाच पुनः ( वरुणे ) उससे कहा; वै=निश्रय ही; हमानि=ये ख प्रयक्च दीखनेवठे; भूतानिन प्राणी; यतः= जिते; 
जायन्ते उलन हेते है; जातानि उतर होकर; येनरजितके सहारे, जीवन्ति जीवितं रहते है; ( तथा ) प्रयन्ति 
(अन्त इस लोके ) प्रयाण कसते हुए; यत्‌ अभिसंबिदान्तिजितमे प्रवेश करते ई; तत्‌=उस्को; विजिक्ञासख-= 
तत्वसे जाननेकी इच्छा करः ततवी; ब्रह्म बहम है; इति= इस प्रकार ८ पिताकी बात सुनकर ); सभ=उसने; तपः 
अतण्यत= तप क्या; सभ=उसे; तपः तप्त्वा= तप करके- 

व्याख्या--भृगु नामे प्रिद्र एक ऋषि थे, जो वरुणके एत्र थे | उनके मनम परमात्माको जानने ओर प्रा 
करनेकी उत्कट अभिलापरा हुई तब बे अपने पिता वरुणके पास गये | उनके पिता वरुण वेदको जाननेवाटे, अ्हमनिषठ 
महापुरुष ये; अतः भूगुको किसी दूसरे आचारयके पास जानेकी आयदषयकता नहीं हई । अपने पित्ाके पास जाकर मृशुने 
इख प्रकार प्रार्थना की-'भगवन्‌ | मे ब्रह्मो जानना चाहता हँ, अतः आप कृपा करके मुञ्चे अहमका तत्न समनादये ।› तब 
वरणने भूरुरे कहा--तात ! अन्नः पाण, नेः श्रोत्र, मन ओर बाणी-ये समी बरहमकी उपरन्धिके र ह । इन समे ब्रहमकी 
सत्ता स्फुरित हो रदी है ।› खाय ही यहं भी कहा---धे प्रघ्क्च दिखायी देनेवाठे सब प्राणी भिनसे उत्पन्न होते है, उतपन्न होकर 
जिनके सहयोगसे, िनका बर पाकर ये सब जीते ह -जीवनोपयोगी क्रिया करने समर्थं हेते है ओर महाप्रख्यके समय जिने 
विलीन हो जति दहै, उनको वावमे जाननेकी ( पानेकी ) इच्छा कर । वे ही जह्य है !› इस प्रकार पिताका उपदेश पाकर 
भृगु षिते ब्रह्मच ओर दम-दम आदि निय्मोका पाठन करते हुए तथा समस्त भोगेकि त्यागपूर्वक संयमसे रहते हृ 
पिताके उपदेशपर विचार शरिया । यही उनक्रा तप था | इख प्रकार तप करके उन्दने क्या करिया; यह बात अगे 
अनुवाकमें कही गयी है । । 

॥ प्रथम अलुवाक समाप्त ॥ १ ॥ 


अन्न 


द्वितीय अनुवाक 


अन्तं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । अभाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि भीवन्ति। 
अन्त प्रयन्त्यभिसंविश्न्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरभुपससार । अधीहि भगवो बकषेति । त९ 
होवाच । तपसा ब्रह्म बिजिक्ञासख । तपो ्ऋहयेति । स तपोऽतप्यत । स तपल्तप््ा। ` 

# वर्णने जपने पुत्र शगु ऋषिको भिस जह्विघ्याका उपदेश दिया था, उसीका इस वह्ठीमे वणन 8; श्स कारण श्सका नाम भूयुवष्ठी दै । 


# वैन्तिरीयोपनिषद्‌ # ३५१ 





अन्नम्‌ अनन; बह्म = ब्रह्म दै; इति= इस प्रकार; व्यजानात्‌ जाना; हि= क्योकि; खल्दरु- सचमुच; अन्नात्‌= अन्नसे; 
पव ही; इमानि=ये सव; भूतानि प्राणी; जायन्ते उन्न होते ईः जातानि= उत्पन्न होकर; अन्नेन अनरसे ही ; 
जीवन्ति जीते ई ( ओर ) भ्रयन्ति= ( अन्तम यसे ) प्रयाण करते हुए; अन्नम्‌ अभिसंविद्यान्ति= अनम ही प्रविष्ट 
होते ईह; इति इस प्रकार; तत्‌ उसको; विशाय जानकर; ८ वह ) पुनः= पुनः; पितरम्‌= अपने पिता; वरूणम्‌ एव 
उपससारः= वरुणके ही पास गया; ८ तथा अपनी समञ्ली हुई बात उसने पिताको सुनायी; कितु पिताने उसका समर्थन नहीं 
किया । तव वह बोल--) भगवः भगवन्‌ ; ( सुञ्चे ) जह्य अधीहि ब्रह्मका बोध करादये; इतिः तब; तम्‌ ह उवाच 
उससे सुपरसिद्ध वरुण ऋषिने कहा; तपसा तपसे; ब्रह्म बह्यको; विजिक्ासस्व~तच्वतः जाननेकी इच्छा करः; तपभ्= तप ही; 
जद्य= द्य है; इति-= इस प्रकार ( पिताकी आश्ञा पाकर ); खः उसने; तपः अतप्यत = ८ पुनः ) तप करिया; खः= उसने; . 
तपः तप्त्वा तप करके-- 

व्याख्या- गुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि अन्न ही बह्म है; क्योकि पिताजीने ब्रह्मके जो कक्षण 
बताये थे, वे सव्र अन्नम पाये जाति हैँ । समस्त प्राणी अन्नसे-अन्नके परिणामभूत वीर्यसे उत्यन्न होते है, अन्नसे ही उनका 
जीवन सुरक्षित रहता है ओर मरनेके बाद अन्नखरूप इस प्रथ्वीमे ही प्रविष्ट हो जाते है ¦ इस पकार निश्चय करके वे पुनः 
अपने पिता वरुणके पास आये । आकर अपने निश्वयके अनुसार उन्न सव वतिं करी । पिताने कोई उत्तर नहीं दिया । 
उन्होने सोचा-- “इसने अभी ब्रह्मे स्थूरं रूपको ही समञ्चा दै, वास्तविक रूपतक इसकी इद्धि नहीं गयी; अतः इसे तपस्या 
करके अभी ओर धिचार करनेकी आवद्यकता है } पर जो कुछ इसने समक्ना है, उसमे इसकी ठच्छबुद्धि कराकर अश्रद्धा 
उत्पन्न कर देनेमे भी इखका दित नहीं दै; अतः इसकी बातका उत्तर न देना ही ठीक है ।› पितासे अपनी बातका समर्थन 
न पाकर शरगुने फिर प्रार्थना की-“भगवन्‌ ! यदि मैने ठीक नहीं समक्न हो तो आप सन्ने बह्मका तत्त समन्चादये 2 तव 
वरुणने कहा--^तू तपके द्वारा ब्रह्मके तत्वको समञ्चनेकी कोरि कर । यह तप ब्रह्मका ही स्वरूप हैः अतः यह 
- उनका बोघ करानेमे सर्वथा समर्थ है 1 इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर शगु ऋषि पुनः पदलेकी भोति तपोमय जीवन 
बिताते हुए पितासे पके सुने हुए. उपदेशक अनुसार ब्रह्मका खरूप निश्चय करनेके छ्य विचार करते रहे । इस प्रकार तप 
करके उन्होने स्या किया, यह बात अगे अनुवाक कही गयी है । 


॥ द्वितीय अवाक समाक्च ॥ २५ 
"-कद-- 


, तृतीय अनुवाक | 

भ्राणो बक्ञेति व्यजानात्‌ । प्राणाद्धयेव खख्िमानि भूतानि जायन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति । 
प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ह्मेति । त 
होवाच । तपसा बह्म विजिज्ञासख । तपो अद्येति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 

राणः प्राणः; ब्रह्म द्य है; इति= इस प्रकारः; व्यजानात्‌ जाना; हि=क्योकि खल्दु= उचयुच; भ्राणात्‌= प्राणः 
पव दी; इमानि=ये समस्त; भूतानि प्राणी; जायन्ते उत्पन्न होते टै; जातानि उत्पन्न होकरः प्राणेन प्राणे दी 
जीवन्ति जीति रै; (ओर ) भयन्ति-( अन्तम यहोसि ) प्रयाण करते हुए प्राणम्‌ अभिसंविशन्ति प्राणम दी स्व प्रकारसे 
प्रविष्ट हो जति है; इति= इख प्रकार तव्‌ उसे; विज्ञाय जानकर; पुनः= फिर; पितरम्‌ वर्णम्‌ पव उपससार 
(अपने ) पिता वरुणके ही पाख गया (ओर वरहो उसने अपना निश्चय खुनाया; जब पिताने उत्तर नहीं दिया, ठव वह बोल) 
भगवः भगवन्‌; ८ सुनने ) बह्म अधीहि बह्यका उपदेदा दीजिये; इति = इस प्रकार प्राथना करनेपर; इ तम्‌ उवाच 
सुप्रसिद्ध वरुण ऋषिने उससे कहा ब्रह्य= बरह्मको; तपसा तपसे; विजिक्ञाससख= त्वतः .जाननेकी इच्छा कर; तपः= तप 
ही; जह्य= ब्रह्य अर्थात्‌ उनकी प्रातिका बड़ा साधन है; इति इख प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर; स= उसने; ( पुनः) तपः 
अत्व्यत= तप किया; स= उस्ने; तपः तप्त्वा तप करके-- 





३५२ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


व्याख्या--मरुने पिताके उपदेशानुखार तपके द्वारा यह निश्चय क्रिया किंप्राण ही ब्रह्म है; उन्होने सोचा; 
पिताजीद्यारा बताये हुए ब्रहमके खु्षण प्राणम पूर्णतया पाये जाते ह । समस्त प्राणी प्राणसे उयन्न होते दैः अर्थात्‌ एक 
जीवित प्राणीसे उसीके सह दूसरा प्राणी उसन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है; तथा समी प्राणसे ही जीते है । यदि 
श्वासका आना-जाना बंद हो जाय, यदि प्राणद्वारा अन्न ग्रहण न क्रिया जाय तथा अन्नका रस समस्त शरीरम न पर्हुचाया जायः 
तो कोई मी प्राणी जीवित नहीं रह सकता ] ओर मरनेके बाद सब प्राणम ही प्रविष्ट हो जाते दै । यह पत्यक्च देखा जाता है 
किं मृत दारीरमे प्राण नदीं रहते; अतः निःसंदेह प्राण ही ब्रह्म है, यह निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वस्णके पाख गये । 
पहखेकी भति अपने निश्वयके अनुखार उन्होने पुनः पितासे अपना अनुभव निवेदन किया । पिताने फिर मी कोई उत्तर 
नहीं दिया । उन्दने सोचा कि यह पटेकी अपिक्षा तो छु सृष्ष्मतामे पहुंचा है, परंतु अभी बहुत कुक समन्लना रोष है; 
अतः उत्तर न देनेते अपने-आप इसकी जिज्ञासामे बर आयेगा, अतः उत्तर न देना ही ठीक है । पिताजीसे अपनी बातका 
समर्थन न पाकर भगुने फिर उनसे प्रार्थना की--शमगवन्‌ | यदि अब भी मैने ठीक न समन्चाद्यो तो आपही कृपा करके मुञ्च 
ज्यका तत्व समञ्चादये ।› तब वरणने पुनः वही बात कही-^्तू तपके द्वारा बह्यको जाननेकी चटा करः; यह तप ही बह्म हैः 
अर्थात्‌ बरह्मके तरवको जाननेका प्रधान साधन है । इस प्रकार पिताजीकी आज्ञा पाकर गु ऋषि पिर उसी प्रकार तपस्या 
करते हुए पितके उपदेशपर विचार करते रहे ! तपस्या करके उन्होने क्या किया, यहं अगे अनुवाकम बताया गया दै । 


॥ तृतीय अनुवाक समाप्त. ॥ २ ॥ 








४५ 
चतुथ असुवाक 
मनो बह्षेति व्यजानात्‌ । मनसो दयेव खस्विमानि भूतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति । 
मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्ज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरघुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । त९ 
होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तयो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 

मनः=मनः ह्म बह है; इति= इस प्रकार; व्यजानात्‌-समञ्चा; दि= क्योकि; खल्यु= सचमुच; मनस= मनसे; 
पव ही; इमानिये समस्त; भूतानिन प्राणी; जायन्ते उन्न होते है; जातानि उत्पन्न होकर; मनसा= मनसे ही; 
जीवन्ति जीते दै; ( तथा ) प्रयन्ति ( इस रोकसे ) याण करते हए; (अन्तम ) मनः अभिसं विरान्ति= मनमे ही सव 
भ्रकारते प्रविष्ट हो जते; इति= इस प्रकार; तव्‌ उस ब्रह्को विज्ञाय जानकर; पुनः पवन फिर भी; पितरम्‌= अपने 
पिता; वरुणम्‌ उपससार वरणके पाख गया . (ओर अपनी बातका कोई उत्तर न पाकर बोखा-); भगवभ्=मगवन्‌; 
( सन्ने) बह्म अचीदि= बद्यका उपदे दीजिये; इति= इस प्रकार (प्रार्थना करनेपर ); ह तम्‌ उवाच युप्रसिद्ध वरुण छषिने 
उससे कहा; बहन बह्यको; तपसा तपसे; विजिक्ञासख= तत्वतः जाननेकी इच्छा कर; तपभ्= तप ही; जह्य = बह्म हे; 

इति= इख रकार पिताकी आज्ञा पाकर; सः= उसने; तपः अतप्यत तप किया; स= उसने; तपः तप्त्वा तप करके-- 
अ्याख्या--इस बार गुने पिताक उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि मन ही ब्रह्म है; क्योकि उन्होने सोचा, 
पिताजीके बताये हुए ब्रह्मके सारे क्षण मनमे पाये जाते दै । मनसे खव प्राणी उत्पन्न होते है री ओर पुरषके मानसिक 
्मपूणे सम्बन्धे ही प्राणी बीजरूमसे माताके गर्भम आकर उत्पन्न होते है उत्पन्न होकर मनसे ही इन्दियोद्ारा खमस 
जोबनोपयोगी वस्तुओंका उपमोग करके जीवित रहते है ओर मरनेके बाद मनमे ही प्रविष्ट हो जाते है मरनेके वाद इस शरीरम 
प्राण ओर इन्द्र्यो नहीं रहती; इसख्ि मन ही ब्रहम । इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः पदेकी भोति अपने पिता वरणके 
ख गये ओर अपने अनुमवकी बात पिताजीको सुनायी । इस बार भी पितासे कोई उत्तर नहीं मिला । पिताने सोचा कि यह 
पहछेकी अपेश्चा तो गहरा्ईमं उतरा है, परंतु अभी इखे ओर भी तपस्या करनी चादिये; अतः उन्तर न देना ही ठीक है । 
पितासे अपनी बातका उत्तर न पाकर श्वगुने पुनः पहलेकी भोति भार्थना की--श्भगवन्‌ ! यदि मैने ठीक न समक्षा हो तो 
कृपया आप ही मुस अ्मका तत्व समह्ञादये ।› तब वरणने पुनः बही उत्तर दिया-^तू तपके द्वारा ब्रह्मके तलको जाननेकी 


% तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ३५३ 
~~~ =-= 
इच्छा कर । अर्थात्‌ तपस्या करते हए मेरे उपदेशपर पुनः विन्चार कर । यदह तपरूप साधन ही नह्य है । जह्मको जानने- 
का इससे बठ्कर दुसरा कोई उपाय नहीं है ।› इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर गुने पुनः पदलेकी भति संयमपूर्वक रहकर 

पिताके उपदेशपर विचार किया । विचार करके उन्दने क्या करिया, यह बात अगके अनुवाक कदी गयी है । 


॥ चतुथं अञुवाक समासत ॥ ४७ ॥ 





पञ्चम अनुवाक 


विज्ञानं बहति व्यजानात्‌ । विज्ञानाद्भयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । 
विज्ञानं प्रयन्त्यमिसंबिश्न्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । 
त\होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तयो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स॒ तपस्तप्त्वा । 


विक्षानम्‌= विशान; जह्य= जहा है; इति= इसप्रकार; व्यजानात्‌ जाना; हि क्योकि; खलु सचमुच; विक्षानात्‌= 
विज्ञानसे; एव ही; इमानि ये समस्त; भूतानि= माणी; जायन्ते उलन्न होते दँ; जातानि उन्न होकर; विक्ञानेन- 
विज्ञानसे ही; जीवन्ति जीते है; ८ जौर ) प्रयन्तिनअन्तमं यंसि प्रयाण करते हुए; विक्ानम्‌ अभिसंविद्ान्ति- 
विज्ञानमे ही रिष्ट हो जति रै; इति= इस प्रकार; तत्‌= नद्यको; विज्ञाय जानकर; पुनः पव= ( वह ) पुनः उसी प्रकारः 
पितरम्‌ जपने पिता; वरूणम्‌ उपससार वरुणके पास गया; ८ ओर अपनी बातकरा उत्तर न मिलनेपर बोला) 
भगवः=भगवन्‌ !; ( युन ) बह्म अधीहि बरह्मका उपदेश दीजिये; इति= इस प्रकार कहनेपर; ह॒ तम्‌ उवाच सुप्रसिद्धं 
वरुण ऋषिने उससे कहा; बरह्म= बह्मको; तपसा= ८ त्‌ ) तपके द्वारा; विजिक्ञासख तत्वतः जाननेकी इच्छा कर; तप 
तप ही; बरह्म=तरहम ह; इति= इस प्रकार पिताकी आशा पाकर; सखभ= उसने; तपः अतप्यत पुनः तय किया; सम्= उसने 
तपः तप्स्वा= तप करके-- 


व्याख्या--इस बार उन्दने पिताके उपदेानुसार यद निश्चय किया किं यह्‌ विज्ञानस्वरूप चेतन जीवात्मा ही रह् हैः 
क्योकि उरन्हने सोचा--पिताजीने जो बह्यके रक्षण बताये -थे, वे सव्र-के-सव पूर्णतया इसमे पाये जाते ह । ये समस्त प्राणी 
जीवात्मासे ही उत्यन्न होते है, खजीव चेतन माणि ही ाणि्योकी उत्पत्ति म्त्यक्च देखी जाती है । उन्न होकर इस विज्ञान 
सरूप जीवात्मासे ही जीते है; यदि जीवात्मा न रदे तो ये मन, इन्र्यो, प्राण आदि कोई भी नहीं रह सकते ओर कों मी 
अपना-अपना काम नदीं कर सकते । तथा मरनेके बाद ये मन आदि सब जीवात्मामे ही प्रविष्ट हो जाते है--जीवके निकर 
जानेपर मत शरीरम ये सव देखनेमे नहीं आते । अतः विज्ञानस्वरूम जीवातमा ही अ हे ! यह्‌ निश्चय करके वे पषटटेकी भोति 
अपने पिता वरणके पास आधे । आकर अपने निश्चित अनुभवकी बात पिताजीको खुनायी ¦ इस बार भी पिताजीने कोई उत्तर 
नहीं दिया । पिताने सोचा--'इस बार यह बहुत छु ब्रहषके निकट आ गया दै, इसका विचार स्थूल जर दष्म--दोना 
भरकारके जडत्वोसे ऊपर उठकर चेतन जीवात्मातक ते प्च. गया हे । पर॒ बह्मका खरूम तो इससे भी विक्चण दे, वे 
तो नित्य आनन्दसवरूप एक अद्वितीय परमात्मा है इसे अभी ओर तपस्या क्रनेकी आवश्यकता है, अतः उत्तर न देना ही 
टीक है ।› इस प्रकार बार-बार पिताजीसे कोई उत्तर न मिख्नेपर भी गु इतोत्वाह या निरा नदीं हु ! उन्दने पडलेकी भाति 
पुनः पिताजीसे ही ार्थना की-- “भगवन्‌ | यदि मेनि. ठीक न समञ्ना हो तो आप सुनने बह्यका रदस्य बतखाद्ये ।› तन 
वर्णने पुनः बही उत्तर दिया-- प्तू तपके द्वारा ही ब्रहमके तत््वकरो जाननेकी इच्छा कर । अर्थात्‌ तपस्यापूवैक उसका पूवै- 
कथनानुसार विचार-कर । तप ही जह्य हे इस प्रकार पिताजीकी आज्ञा पाकर श्गुने पुनः पडटेकी मति संयमपूर्वक रहते 
हट पिताके उपदेशपर विचार फिया ! विचार करके उन्दने क्या किया? . यह आगे बताया गया है । 


॥ पञ्चम अद्युवाक समाप्तं ॥ ५ ॥ 
---- स्य - 


ॐउ० अ० ४५-- 


३५४ # अहा्तं विमुमस्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








षष अरुवाक 


आनन्दो शरहयेति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्थेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि 
जीवन्ति । आनन्दं परयन्त्यमिसंविशन्तीति । सैषा भागेवी बारणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता । स 


1 ध वेद प्रतितिष्ठति ! अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ भवति प्रजया पशुमित्रहयवच॑सेन । महान्‌ 
कीत्य । 


आनन्दः आनन्द ही; ब्रह्म= ब्रह्म है; इति= इस प्रकार; व्यजञानात्‌= निश्चयपूर्वक जाना; हि क्योकि; खल्यु= 
सचमुच; आनन्वात्‌= आनन्दे; एवन ही; इमानिन=ये समस्त; भूतानिन प्राणी; जायन्ते उस्न होते है; जातानि= 
उत्पन्न होकर; आनन्देन आनन्दसे ही; जीवन्ति जीते है; ( तथा ) प्रयन्ति= इस लोकसे प्रयाण करते हुए; (अन्तमै ) 
आनन्दम्‌ अभिसंविरान्ति= आनन्दमें ही प्रविष्ट हो जाते है; इति= इस प्रकार ( जाननेपर उसे परब्ह्मका पूरा ज्ञान हो 
गया ); सावः पषा= यहः भागंवी= अगुकी जानी हूर; वारुणी ओर वरणद्वारा उपदेश की हुई; विद्या विद्याः 
परमे व्योमन्‌ विद्युद आकाशस्वरूय परत्र परमात्मामे; प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ पूर्णतः खित है; यः= जो कोई (दूसरा 
साधक ) भी; एवम्‌ इस प्रकार ८ आनन्दखरूप ब्रह्मको ); वेद= जानता डे; स= वह; ( उस विशुद्ध आकाशखल्य 
परमानन्दे ) भ्रतितिष्ठतिन खित हयो जाता है; ( इतना ही न्दी, इस खोकमे खोगोके देखनेमे भी वहं ) अन्नवान्‌= बहुत 
अन्नवाख; अन्नाद ओर अन्नको मरी्मति पचानेकी शक्तिवाला; भवति ्े जाता है; ( तथा ) प्रजया संतानसे; 
पद्भिः पडि; ८ तथा ) ब्रह्मवच॑सेन= तरहमतेजसे सम्पन्न होकर; मष्टान्‌= महान्‌; भवति-=दो जाता हे; कीत्यौ 
[ अपि = उत्तम कीति द्वारा भी; महानू=महान्‌ ; [ भवति-हो जाता है ¦ | 
व्याख्या--इस बार भगुने पिताके उपदेशपर गहरा विवार करके यह निश्चय किया कि आनन्द ही ब्रह्म है भे 
आनन्दमय परमात्मा ही अन्नमय आदि सवके अन्तरात्मा द ¦ वे खव भी इन्हीके स्थूल रूप है ! इसी कारण उनमे बरह्वद्धि 
होती है ओर बहक ओंखिक रक्षण पये जति ह । परंतु सवारसे ब्रह्मे रक्षण आनन्दम ही घटते है; क्योकि ये समसत 
पराणी उन आनन्दखरूप परब्रह्म परमात्मासे ही खष्िके आदिमे उत्पन्न हेते है--इन सबके आदि कारण तोवे ही है ! तथा इन 
आनन्दमयके आनन्दका ठेरा पाकर ही ये सब प्राणी जी रहे है-कोई भी दुःखके साथ जीवित रहना नहीं चाष्टता । इतना . 
ही नही, उन आनन्दमय सर्वान्तर्यामी परमात्माकी अचिन्त्य्क्तिकी प्रेरणासे ही इस जगत्‌के समसत प्राणियोकी सारी चेषर्पँ 
हो रही है । उनके शासनम रहनेवाके सूर्य॑ आदि यदि अपना-अपना काम न करे तो एकं क्षण मी कोई प्राणी जीवित नदीं 
रहं सकता । सवके जीवनाधार सचमुच वे आनन्दखरूप परमात्मा ही है । तथा प्रख्यकार्य समसत प्राणियौते भरा हुआ यह 
बरह्मण्ड उन्मि पविष्ट होता है-उन्दीमं विटीन होता है; वे ही स्वके सब प्रकारसे सदा-सरवदा आधार दै । इस प्रकार अनुभव 
होते ही ्गुको पर्रहमका यथार्थ ञान हो गया । फिर उन्दै किसी प्रकारकी जिज्ञासा नहीं रदी । श्रुति स्वयं उस विद्याकी महिमा 
बतल्मनेके छिथ कहती दै--षही यद वरुणद्वारा बतायी हुई ओर श्गुको प्राप्त हुई बरहमवि्ा ( अहयका रहस्य बतानेवाली 
विद्या ) दै । यह विद्या विशयुद्ध आकाशसखरूप परब्रह्म परमात्मामे सित है । वे दी इस विद्याके भी आधार दै । जो कोई मलुष्य 
शरगुकी भति तपस्यपूर्वंक इसपर विचार करके परमानन्दस्वरूप परज्रह्म परमात्माको जान लेता दै, वह भी उन विश्युद्ध 
परमानन्द्स्वरूप परमात्मामे खित हो जाता है ¦ इस रकार इस विद्याका वासविक फल बताकर मनुष्योको उस साधनकी ओर 
ल्गानेके खयि उपर्युक्त प्रकारसे अन्न, प्राण आदि समस्त तव्वोके रहस्य-विक्ानपूर्वक बरह्यको जाननेवाठे श्ञानीके शरीर ओर 
अन्तःकरणमे जो खाभाविक विरश्चण शक्तिर्या उत्पन्न हो जाती है, उनको भी श्रुति बतल्ाती है । बह अन्नवान्‌ अर्थात्‌ नाना 
पकारे जीवनयाजोपयोगी भोगेसि सम्पन्न हो जाता है ओर उन सबको सेवन करनेकी सामर्थ्यं भी उसमे आ जाती है । अर्थात्‌ 
उसके मनः इन्दर ओर शरीर सर्वथा निर्विकार ओर नीरोग हदो जाते है ! इतना दी नी, वह संतानसे, पञ्चओंसे; बरह्मतेजसे 
ओर बड़ी भारी कीर्तिते समृद्ध होकर जगत्‌मे सर्वभेष्ठ समञ्चा जाता है । 
॥ षष्ठ अनुवाक समा ॥ ६ ॥ 
ननम 


% तैत्तिरीयोपनिषद्‌ % ५५ 








सप्तम अचुबाक 
सम्बन्ध--छे अनुगाकमे ब्रह्क्ानीके अच ओर प्रजा आदिसे सम्पद्र ैनेकी बात कटी मयी; धसपर यह जिज्ञासा होतः दै 
करिये सब सिद्धिरयो मी स्यः ब्रह्मसक्षातकार हेनेपर ही भिस्त ई, या इन्द प्रा कनेक दृक्षया उपाय शी है \ इसयर श्न सबकी 
्रा्िके दूसरे उपाय भी बताये जति है-- 


अन्नं न निन्धात्‌ । तद्वत्‌ । प्राणो वा अन्नम्‌ । शरीरमनादम्‌ । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम्‌ । 
शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । तदेतदत्नमने प्रतिष्ठितम्‌ । स॒ थ एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । 
अनवानल्नादो भवति । महान्‌ भवति प्रजया पञुमित्रकचव्चसेन । महान्‌ शत्या । 

अन्नम्‌ न निन्धात्‌-अन्नकी निन्दा न कर; तत्‌= बह; तमत्र दहै; प्राणः राण; वैदी; अन्नम्‌ जच दैः 
( ओर ) शरीरम्‌ शरीर; ८ उस प्राणरूम अन्नसे जनके कारण ) अन्नादम्‌ अन्नका भोक्ता है; = शरीरः प्राणे 
प्राणके आधारपरः; प्रतिष्ठितम्‌ खित हो रदा है; ( जोर ›) शरीरे शरीरके आधारपर; प्राणम प्राण; भतिष्ठितभ्=सित 
हो रदे हैः ततू= इस तरह; पतत्‌= यद; अन्ने अन्मे ही; अन्नम्‌ अन्न; भ्रतिष्ठितम्‌- खित हो रहा है; यभ्= जो 
मतुष्य; अन्ने अन्मे ही; अन्नम्‌=अन; प्रतिष्ठितम्‌ प्रतिष्ठित हो रहा ह; एतत्‌ इस रदस्यको; वेद्‌ जानता दै; 
सः= वह; प्रतितिष्ठति = उसमे प्रतिष्ठित हो जाता है; ( मतः ) अन्नवान्‌ अन्नवालः; (ओर) अन्नादः अनक खानेवाला 
भवति हो जाता है; पजया=प्रनरे; पद्युभिः= पञ्चे; बह्मवच॑सेन~८ ओर ) ब्हतेज्छे सम्पन्न होकर; महान्‌= 

महान्‌; भवति बन जाता है; ८ तथा ) कीत्यो कीर्तिं ( सम्पन्न होकर भी ); द्ान्‌= महान्‌; [ मवति= 

हो जाता है । ] 

व्याख्या--इस अनुवाकमे अन्नका महर्व बतखाकर उसे जाननेका फर बताया गया है ! भाव यह ह कि जो मनुष्य 
अन्नादिसे सम्पन्न होना चाहे, उसे सत्रसे पदठे तो यह व्रत केना चाये कि भ्म कमी अन्नकी निन्दा नहीं कर्टगा !› यह 
ए साधारण नियम है कि भिस किसी वस्तुको मनुष्य पाना चाहता है, उसके प्रति उसकी महच्वबुद्धि होनी चाये; तमी 
वह उसके लि ग्रयत्म करेगा । जिसकी जिसमे हेयबुदधि है, उह उसकी ओर ओंख उठाकर देखेगा भी नहीं । अन्लकी 
निन्दा न करनेका जत छेकर अन्नके इस महत्वको समञ्ना चाये किं अन्न ही प्राण दै, ओर प्राण दी अन्न है; क्योकि अन्नसे 
ही पाणोमे बर आता है ओरं प्राणशक्तिसे ही अन्नमय शरीरम जीवनी-शक्तिं आती है ¦ यह मराणको अन्न इसल्थि मी कहा 
ह करि यही शरीरम अजञके रसको सर्वत्र पौखता है । शरीर प्राणके ही आधार टिका हुभा है, इसीष्ि वह प्राणरूप अन्नका 
भोक्ता दै । शरीर प्राणम खित है अर्थात्‌ शरीरकी खिति भराणके अधीन है ओर प्राण शरीरम सिव रै- प्राणोका आधार 
शरीर दै, यह बात मरवयक्ष है ही । इष प्रकार यह अन्नमय शरीर भी अन्न है! यह अनुभवसिद्ध विषय है कि प्राणोको 
आहार न भिख्नेपर वे शरीरी धाठ्॒ओको दी सोख केते है । ओर शरीरी शिति प्राणके अधीन नेते प्राण भी अन्न ही 
है । अतः शरीर ओर प्राणका अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध होनेसे यह कहा गया है कि अन्नम ही अनन सित हो रहा है! यही 
इखका तत्व है ! जो मनुष्य इस रहस्यको समञ्च छेता दै, व्ही शरीर ओर प्राण--इन दोनोका ठीक-ढीक उपयोग कर सकता 
हे । इसीष्यि यह का गया है कि बह शरीर ओर प्ाणोके विज्ञानम पारङ्खत हो जावा है ! ओर इसी विानके फल्लरूप 
वह सब प्रकारकी मोगसामग्रखे युक्त ओर उसे उपमोगमे खनेकी शक्तित सम्पन्न हो जातां है । ओर दइसीष्यि वह संतानसे, 
नाना प्रकारके पञ्चओंसि ओर अहमतेजसे मी सम्पन् होकर महान्‌ बन जाता हे ! उसकी कीर्ति, उखका यरा जगते फैट 
जाता है ओर उसके द्वारा भी वह जगतम महान्‌ हो जाता है । 

॥ सक्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥ 


स्म 


अष्टम अनुवाक 
अन्नं न परिचक्षीत । तद्‌ वतम्‌ । आपो वा अन्नम्‌ । ज्योतिरमादम्‌ । अप्सु ज्योति; प्रतिष्ठितम्‌ । 


३५६ | % महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 








ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । 
अन्नवाननादो मवति । महान्भवति प्रजया परुमि्हावर्चसेन । महान्कीत्यी । 
अन्नम्‌ न परिचक्षीत अनकी अवहे्ना न करे; तत्‌ वद; रतम्‌ एक व्रत है; आपः=जठः वै= दीः 
अन्नम्‌ अन्न है; ( ओर ) ज्योतिः्= तेज; अन्नादम्‌ ( रसखरूप ) अनका मोक्ता है; अपु जलम; ज्योतिः तेज; 
प्रतिष्ठितम्‌ प्रतिष्ठित है; ज्योतिषिन तेजमे; आप ज; प्रतिष्ठिताः= प्रतिष्ठित है; तत्‌= वही; पतत्‌=यह; अशने 
अन्नमे; अन्नम्‌ अन्न; प्रतिष्ठितम्‌ प्रतिष्ठित है; यभ= जो मनुष्य; ( इस प्रकार ) अन्ने अन्नम; अन्नम्‌= अन्न; प्रतिष्ठितम्‌ 
प्रतिष्ठित है; पतत्‌ इस रहस्यको; वेद मरीर्मोति समन्ता 8; स= वह; अन्तम ) प्रतितिष्ठति ( उस रहस्यम ) 
परिनिष्ठित शो जाता है; ( तथा ) अन्नवान्‌= अन्रवाख; ( ओर ›) अन्नाद्‌ः= अ्नको खानेवाला; भवतिनहो जाता दै; 
श्रजया= ८ वह ) षंतानते; प्ुभिभ=पञ्चरसे; ( ओर ) जह्मवचंसेन= बरहतेजते; महान्‌= महान्‌; भवति बन जाता 
है; ( तथा ) कीत्यो= कीिसि ८ समृद्ध होकर मी ); महान्‌= महान्‌; [ भवति= हो जाता है । ] 
व्याख्या-इस अनुवाकम जर ओर व्योति दोनौको अनरूप बताकर उन जाननेका फर बतराया है । भाव यह 
है कि जिस मनुष्यकी अन्नादिसे सम्पन्न होनेकी इच्छा हो, उसे यह नियम ठे ठेना चाहिय कि भ्म कमी अन्नकी 
अवहेना नही करटंगा अथात्‌ अन्नका उद्छ्कनः दुरुपयोग ओर परित्याग नहीं करगा एवं उसे जटा नहीं 
छेद गा ।› यह साधारण नियम दै कि जो जिस वद्तुका अनादर करता है, उसके परति उेशषाबुद्धि रखता है, वह वस्तु उसका 
कृभी वरण नदीं करती । किसी भी वस्तुको प्रास करनेके स्थि उसके प्रति आदरलुद्धि रखना परमाकध्यक है । जिसकी जिसमे 
आदबुद्धि नदीं है, वह उसे पनेकी इच्छा अथवो चेष्टा क्यो करेगा । इस प्रकार अन्नफी अवदेखना न करनेका त्रत केकर 
फिर अन्ने इस तत्वको समञ्चना चाये किं जर ही अन्न है; क्योकि सब प्रकारके अन्न अर्थात्‌ खाद्य व्ुरपँ जल्से ही 
उयन्न होती ई ¦ ओर व्योति अर्थात्‌ तेज ही इस जलरूप अन्नको भक्षण करनेवाा है । जिस प्रकार अभि एवं सूर्रदिमर्यौ 
आदि बाहरके जलका शोषण करती दै उसी प्रकार शरीरम रहनेवाटी जठराग्नि शरीरम जानेवाङे जीय त्त्वौका शोषण 
करती है । जलम ज्योति प्रतिष्टित है । यद्यपि जर खभावतः ठंडा हैः अतएव उसमे उष्ण व्योति कैसे खित ह- 
यह बात समञ्चमे नदीं आतीः तथापि शास्मि यह माना गया है कि समुद्रम बडवानल रहता है तथा आजकल्के वैलानिक 
भी जलमैसे भिजली-त्वको. निकाकते दै । इससे यह बात सिद्ध होती है कि ज्म तेज सित दै । इसी प्रकार तेजमे जर 
सित है, यह तो प्रतयक्च देखनेमे आता ही है; क्योकि सूर्यकी प्रखर किरणोमिं सित जल ही हमलोगोकि सामने बृष्टिके 
रूपमे प्रत्यक्ष होता है । इस प्रकार ये जरू ओर तेज अन्योन्याभित ' होनेके कारण समस्त अन्नरूम खाद्य पदा्ोकि कारण है, 
अतः ये ही उनके रूपमे परिणत हेते ई; सख्यि दोनो अन्न ही है । इस प्रकार अन्न दी अन्नम प्रतिष्ठित हे । जो मनुष्य इस 
तत्वरको समञ्ञ ठेता दै, बह इन दोक विज्ञानमे परतिष्टित अर्थात्‌ सिद्ध“ हो जाता है; क्योकि वदी इन दोनाका टीक उपयोग 
कर सकता है । ओर इसीके फरुलरूम वह अभस अर्थात्‌ सब प्रकारकी भोग-सामभीसे सम्पन्न ओर उन सबको यथायोग्य 
उपभोगमे खानेकी सामर्थ्यसे युक्त शे जाता है । ओर इसीख्ये बह संतानसे, नाना प्रकारके प्ओंसे ओर ब्रहमतेजवे सम्पन्न हो 
महान्‌ हो जाता है । इतना ही नदी, इस समद्धिके कारण उसका य सर्वत्र पौर जाता दै, बह बड़ा मारी यद्यखी हो जाता 
हे । ओर उस यदयकरे कारण मी वह महान्‌ हो जाता है । 


॥ ष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८ ॥ 
नवम अजुबाक 
अन्नं बहु वीत । तद्‌ ततम्‌ । पृथिवी वा अमम्‌ । आकाशोऽन्नादः; । पृथिव्यामाकाशः 
प्रतिष्ठितः । आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं बेद 
परितिष्ठति । अन्नवानन्नादो मवति.। महान्मवति प्रजया पञचभितर॑हयवर्च॑सेनः । महान्कीर्त्या । 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # + 


अन्नम्‌= अन्नको; बहु कुर्वीत बदाये; तव्‌ वह; बतम्‌= एक तत है; पृथिवी एर्वी; वै= दी; अन्नम्‌= अन्न दै; 
आकाशः आकारा; अघ्नाद्‌ः= परथ्वीरूय अनका आधार होनेसे ८ मानो ) अन्नाद दै; पृथिव्याम्‌ एवमे; आकाशः 
आकाश; प्रतिष्ठितः प्रतिष्ठित दै; आकाशे जकारे; पृथिवीन पृथ्वी; धरतिष्ठिता= प्रतिष्ठित दै; तत््‌= वही; प्तव्‌= 
यह; अन्ने अन्ने; अन्नम्‌ अन्न; प्रतिष्ठितम्‌= प्रतिष्टित है; य= जो मनुष्य; ( इख प्रकार ) अन्ने अन्मे; अन्नम्‌ 
अन्न; प्रतिष्ठितम्‌ प्रतिष्टित रै; पतत्‌ इस रदस्यको; वेद्‌ मटीर्मोति जान छेत है; स= वह; ८ उस 
विषयमे ) प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठित हो जाता है; अन्नवान्‌ अनवाखः; ८ ओर ) अन्नाद्‌ः= अननक खानेवाला अर्थात्‌ 
उसे परचानेकी शक्तिवाल्; भवतिन हो जाता दै; प्रजया= ( वह ) प्रे; पद्युभिभ= पञमे; ( ओर ) बह्मव्च॑सेन= 
नह्यतेजसे; महान्‌ महान्‌; भवति=बन जाता दै; कीत्यौ= कीर्तिसे; [ च= मी; ] मदान्‌ मदान्‌; [ भवति = 
हो जाता है । ] 

व्याख्या--इस अनुवाकमे पृथ्वी ओर आकाश दोनोको अच्नरूपम बताकर उनके तर्वको जाननेका शक व्रताया गया 
है। भाव यह है कि जिस मनुष्यको अन्नादिसे समृद्ध हेमेकी इच्छा हयो, उसे पे तो यह त्रत ठेना चािये--यह दद्‌ 
संक्य करना चाहिये कि भ्म अन्नको खूब बद्ाऊंगा ।› किसी वस्तुका अभ्युदय--उसकरा विस्तार चाहना ही उसे आकर्षित 
करनेका सवसे श्रेष्ठ उपाय है । जो जिस वस्तुको क्चीण करनेपर ठका हुआ है” वह वस्तु उसे कदापि नहीं मिक सकती ओर 
मिलनेपर रिकेगी नहीं । इसके बाद अन्नके इस तत्वको समञ्ना चादिये कि प्रथ्वी ही अन है जितने भी अन्न हवे स्र 
पृथ्वीसे ही उत्पन्न होते ह । ओर पृथ्वीको अपनेमे विलीन कर ठेनेवारा इसका आधारभूत आका ही अन्ाद्‌ अर्थात्‌ इस 
अन्नका भोक्ता है । परथ्वीमे आकारा सित दैः क्योकि वह सर्वव्यापी है; ओर आकाशम पएथ्वी खित दै--यदह वात प्रत्यक्ष. 
सिद्ध दहै।ये दोनों ही एक दसरेके आधार होनेके कारण अन्रख्बरूप है । पच भूोमे आका पहला तत्न है जर - 
थ्वी अन्तिम तत्त्व है; बीचके तीनों त्त इर्नहकि अन्तगंत है । समस्त भोग्यपदार्थरूप अन्न इन पोच महामूर्तकि ही कार्य है, 
अतः ये ही अन्ने रूपम सित ह । इसख्यि अन्नमें ही अन्न प्रतिष्ठित है । जो मनुष्य इस बातको तत्वसे जानता ई कि पृथ्वीरूप 
अन्नम आकाशरूप अन्न ओर आकाशरूप अन्नम एृभ्वीरूप अन्न प्रतिष्ठित दै वही सम्पूर्णं मूर्तो यथायोग्य उपयोग कर 
सकता है ओर इसीख्यि वह इस विषयमे सिद्ध हो जाता है । इसी विज्ञानके फरखरूप वह॒ अन्नसे अर्थात्‌ सतर प्रकारके भोग्य 
पदार्थोखि ओर उनको उपमोगम लनेकी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता दै ¦ ओर इसीख्यि बह ॒संतानते नाना प्रकारके पञ्ओसि 
ओौर विद्याके तेजसे समृद्ध हो मदान्‌ बन जाता है । उसका यस समस्त जगते पैर जाता हैः अतः वह यरके दारा भी 
महान्‌ हो जाता है 

॥ नवम अनुवाक समापतत ॥ ९ ॥ 





दरम अनुवाक 

न कंचन बसती प्रत्याचक्षीत । तद्‌ वतम्‌ । तसाद्यया कया च विधया बह्वन्नं रापलुयात्‌ । 
आराष्यखा अन्नमित्याचक्षते । एतद्वै यखतोऽननरराद्धम्‌ । युखतोऽखा अन्नरराध्यते । एतद्रे मध्यतोऽ- 
न्र्राद्धम्‌ । मध्यतोऽखा अन्नर्राभ्यते । एतदा अन्ततोऽनधराद्धम्‌ । अन्ततोऽखा अननधराध्यते । य 

एवं वेद्‌ । | 
वसतौ अपने घरपर ८ ठ्रनेके व्यि अये हुए ); कंचन= किसी ( मी अतिथि ) को; न भ्रत्याचक्षीत= 
प्रतिकूल उत्तर न दे; तव्‌= वह; बतम्‌= एक त है; तस्मात्‌= इसलिय; ( अतिथि-सत्कारके स्मि ) यया कया च विधया 
भिस किसी भी प्रकारे; बहु= बहुत-सा; अन्नम्‌ अः भराप्लुयात्‌= परा करना चाद्ये; ( क्योकि सदरहस्य ) अस्मै 
इस ८ घरपर आये हए अतिथि ) से; अन्नम्‌ मोजनः; भराधि-तैयारं दै; इति यो; आचक्चते= कते ई; ( यदि यह 
अतिथिको ) सुखत्‌ः= सुख्यदक्तिसि अर्थात्‌ अधिक शरद्धा प्रेम ओर सत्कारपू्वक; पतत्‌= यह; साद्धम्‌= तैयार किया हुआ; 
अन्नम्‌ मोजन ( देता है तो ); वै= निश्चय ही; अस्मै= इस ( दाता ) को; सुखतः अधिक्र आदर-सत्कारके साथ ही; अन्नम्‌= 


३५८ % मष्ान्तं विभुमात्मानं भत्वा धीयो न शोचति # 








अन ाच्यते= प्रात होता ह; ( यदि यह अतिथिको ) मध्यतः= मध्यम भरेणीकी श्रद्धा ओर प्रेमे; पतत्‌= यह; सद्धम्‌= 
तैयार किया हुआ; अन्नम्‌ मोजन ८ देता है तो >; बैर निःन्देह; अस्मै इस ( दाता ) को; मध्यतः= मध्यम श्रद्धा जौर 
प्रेमसे ही; अन्नम्‌ राध्यते अन प्रा होता है; ( ओर यदि यह अतिथिको ) अन्तत निङ्ष्ट श्द्धा-सत्कारसे; एतत्‌= यह; 
राद्धम्‌ तैयार किया हुआ; अन्नम्‌ मोजन (देता दै तो ); वै=अवद्य ही; अस्मैनइष (दाता ) को; अन्ततः निङ्ष्ट रद्वा 
आदिर; अन्नम्‌ अक्त; यध्यते= मिलता है; यञ= जो; एवम्‌ इस प्रकारः वेद्‌ इस रहस्यको जानता दै ( वह अतिथिके 
साथ बहत उत्तम ब्तौव करता है ) । 
व्याख्या--दसने अनुवाकके इस अंशम अतिथि-खेवाकां महत्व ओर फर बताया गया है ! भाव यह दै किजो 
मनुप्य अतिथि-तेनाका पूरा छाम उठाना चाहे, उसको सवसे पदे तो यह नियम लेना चाये कि भेरे घरपर जो कोई 
अतिथि आश्चयकी आश्चाते पधरेगा, मै कमी उसको सूखा जवाब देकर निराश नदी लोटाँगा ।› (अतिथिदेवो मवः-- 
अतिथिकी देवताबुद्धिसे सेवा करो--यह उपदेश गुर्के द्वार स्नातक दिभ्यको षले ही दिया जा चुका है । इस प्रकारका 
नियम लेनेपर ही अतिथि-तेवा सम्भव है । यह त्रत लेकर इसका पाठन्‌ करनेके लियि-केवर अपना तथा कुटुम्बका 
पोपरण करनेके लि ही नदी--जिस किसी भी न्यायोचित उपायसे बहुत-से अन्नका उपार्जन करे । धन-म्पत्ति ओर अन्नादिः 
जो शरीरके पालन-पोषरणके छि उपयोगी सामी है उन्द प्रात करमेके स्यि जितने भी न्यायोचित उपाय बताये गये हैँ 
तथा पूर्वके तीन अनुवाको भी जो-जो उपाय बताये गये रै, उनमेते किसके भी द्वारा बहुत-खा अन्न प्राप्त करना चाहिये । 
अर्थात्‌ अतिथि-खेवाके स्थि आवश्यक वस्वुओका अधिक माचामे संग्रह करना चाद्ये; क्योकिं अतिथि-तेवा हस्थोचित 
सदाचारका एक अत्यावश्यक अङ्ग है । अच्छे प्रतिष्टित मनुष्य घरपर आये हट. अतिथिचे गदी कहते द --“आदयेः बैटियेः 
भोजन तैर है, मोजन कीजिये, इ्यादि । वे यह कदापि नदीं कहते कि हमारे यह आपकी सेवके ल्य उपयुक्त वस्र 
अथत्रा रहनेका खान नदीं हे । जो मनुष्य अपने घरपर अयि हपट अतिथिकी अधिक आद्र-सत्कारपूरवंक उन्तममावसे 
वि्चद् सामभ्ियोदयारा सेवा करता ह--उसे ्दधतापूर्वक वैयार किया हुआ भोजन देता दै, उसको भी उत्तमभावसे ही अनन 
मर होता है अर्थात्‌ उसे भोग्य-पदा्थौके संग्रह करनेमे कठिनाहका सामना नदीं करना पड़ता । अतिथि-सेवाके प्रभावसे उसे 
किसी बातकी कमी नहीं रती । अनायास उसकी सारी आवक्यकता पूण होती रहती है । यदि वह आये हुए अतिथिकी 
मध्यमभाबसे सेवा करता दै, साधारण रीतिसे भोजनादि तैयार करके विरोष आदर-सत्कारके बिना ही अतिथिको भोजन आदि 
कराके उसे खुल पर्हुनाता है, तो उसे मी साधारण रीतिसे ही अन्न प्रास होता है । अर्थात्‌ अन्न-वल्र आदि पदार्थोका संग्रह 
करनेमे उसे खाधारणतया आवद्यक परिभम करना पड़ता है । जिख भावसे वह अतिथिको देता है, उसी भावसे उतने ही 
आदर्‌-सत्कारके साथ उसे बे वस्र मिलती ह । इसी प्रकार यदि कोई अन्तिम इत्तिसे अर्थात्‌ बिना किसी प्रकारका आदर- 
सत्कार किये ठच्छ भावसे भाररूप समञ्चकर अतिथिकी सेवा करता है--उसे निकृष्ट मावसे अश्द्धापूर्वक तैयार किया हुआ 
भोजन भादि पदार्थ देता दै, तो उसे वे पदार्थ वैसे ही मवे परासर होते है । अर्थात्‌ उनकी पासके स्मि उसे अधिक-से-मधिक 
परिश्रम करना पड़ता ह, छोगौकी खुशामद करनी पड़ती है । जो मनुष्य इस प्रकार इस रदस्यको जानता है, वहं उत्तम रीतिसे 
ओर विश्यद्धमावसे अतिथि-सेवा करता है; अतः उसे सवँत्तम फर जो पदे तीन अनुवाको बताया गया हैः वह्‌ मिरूता है । 


सम्बन्ध-अब परमात्माका विभूतिरूपसे सर्वत्र चिन्तन करनेका प्रकार बताया जाता है-- 


क्षेम इति धाचि । योगक्षेम इति प्राणापानयोः । कर्मेति हस्तयोः । गतिरिति पादयोः । 
बि्क्तिरिति पायो । इति मालुषीः समाज्ञाः । अथ दैवीः । तक्षिरिति इष्टौ । बलमिति विद्युति । 
यश्च इति पशय । ज्योतिरिति न्तरेषु । प्रजातिरपरतमानन्द इत्युपस्थे । सवमित्याकादो । 

[ सः परमात्मा वह परमात्मा; ] वाचि वाणीम; क्षेमः इति रश्ारक्तिके रूपे है; प्राणापानयोः ग्ाण जौर 
अपानम; योगक्षेमः इति= प्रासि भौर रश्चा--दोनो शक्तियोके रूपम है; हस्तयोः हाथमे; कमं इति कर्म करनेकी शक्तिके 
स्प है; पादथोभ= पैरो; गतिः इति= चरनेकी दक्तिके रूपमे सित है; पायौ=गुदामे; बिसुकिः इति= मङत्यागकी शक्ति 
` बनकर है; इति= दस प्रकार (ये ); मालुषीः समाक्चा्= मानुषी समाज्ञा अर्थात्‌ आध्यात्मिक. उपासनाः है अथ= अवः 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # २५९ 








म ------- 


दैवी दैवी उपासनार्भका वर्णन करते ई; ( वह परमात्मा ) बृ्ठौ= इम; दक्िः इति तृति-शक्तिके स्पे दैः 
विद्युति विजलीम; वम्‌ इति= बर ८ पावर ) बनकर खित है; पदयषु=पञ्ओमिं; याः इति> यशके सपमे खित दः 
नक्षत्रेषु ग्रहौ ओर नशतरमे; ज्योतिः इति ज्योतिरूपसे खित दै; उपस्थे उपखरमे; प्रजाति प्रजा उत्यते करनेकी 
दाक्ति; अमतम्‌ वीरयरूप अमृत ८ जर ); आनन्द्‌५= आनन्द देनेकी शक्ति; इति बनकर खित है; आकाश्चे= (तया) 
आकादामे; सर्व॑म्‌ इतिः सवका आधार बनकर सित है । । 

व्याख्या--दसवे अनुबाकके इस अशमे परमेश्वरकी विभूतियोका संभेपमे वर्णन किया गया दवै । भाव यह हे कि 
सत्यरूप वाणीम आरीर्वादादिके द्वारा जो रक्षा करनेकी शक्ति प्रतीत होती दै, उसके रूपमे वयँ परमात्माकी ही खिति है । 
प्राण सौर अपानमे जो जीवनोपयोगी वस्वुओंको आकर्षण करनेकी ओर जीवन-रक्चाकी शक्ति दै, वह भी परमात्माका ही अंरा 
हे । इसी प्रकार हाथमे काम करनेकी शक्ति, वैरम चल्नेकी शक्ति ओरं गुदाम मल्त्याग करनेकी शक्ति भी परमात्माकी ही 
है । ये सवर शक्तियो उन परमेश्वरकी शक्तिका ही एक अंशा है । यह देखकर मनुष्यको परमेश्वरकी सत्तापर विश्वास 
करना चाये । यह मानुमी समाज्ञा बतायी गयी है, अर्थात्‌ मनुष्यके शरीरम प्रतीत होनेवाटी परमात्माकी शक्ति्योका संप 
दिग्र्यन कराया गया है । इसीको आध्यासिक ( शरीर-सम्बन्धी ) उपासना भी कह सक्ते है । इसी प्रकार दैवी पदार्थोम 
अभिव्यक्त होनेवाली रक्तिका वर्णन करते ह । यह दैवी अथवा आधिदैविक उपासना दै। इृष्िम जो अन्नादिको उलन्न करने तथा 
जल-पदानके द्वारा सबको तृत करनेकी शक्ति ह, विजकीमे नो बर ( पावर ) रै पञ्यओंमे जो खवामीका यदा बट नेकी शक्ति हैः 
नक्ष्रमिं अर्थात्‌ सूर, चन्द्रमा ओर तारागणं जे प्रकाद् है, उस्म ओ संतानोतादनकी दाक्षिः वीरयरूप अगत ओर 
आनन्द देनेकी शक्ति है तथा आका जो सबको धारण करनेकी ओर स्वैव्यापकताकी एवं अन्य स्व ्रकारकी शक्ति 
हये सब उन पर्मेश्वरकी अचिन्त्य एवं अपार शक्तिके ही किसी एक अंशाकी यभिव्यक्तर्यो ह । गीतामे भी कहा है कि इस 
जगते जो छु मी विभूति, शक्ति ओर शओभासे युक्त दैः वह मेरे ही तेजकरा एक अरा दै ( गीता १० । ४१) । इन 
सवको देखकर मनुष्यको सर्वत्र एक परमात्माकी व्यापकताका रहस्य समञ्चना चाये । 


सम्बन्ध--अब विविध भावने की जानेवारी उपासनाका फरुसदहित वर्णन कसते दै-- 


तस्तिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठावान्‌ भवति । तन्महे इत्युपासीत । महान्‌ भवति । तन्मन 
इतयपासीत । मानवान्‌ मवति । तन्नम इत्युपासीत । नस्यन्तेऽस कामाः । तद्‌ ्रह्युपासीत । बरहवान्‌ 
भवति । तद्‌ ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्णं भ्रियन्ते द्विषन्तः सपाः । परि येऽप्रिया घ्रादव्याः । 

तत्‌ वह ( उपास्यदेव ); तिष्ठा श्रतिषठ ( सबका आधार ) दै; इतिनदस प्रकार; उपासीत= ( उखकी ) 
उपादना करे तो; प्रतिष्ठावान्‌ भवति साधक प्रतषठावाखा हो जाता दै; तत्‌= वह ( उपास्यदेव ); महः= ससे महान्‌ है; 
इति इस प्रकार समस्चकर; उपास्तीत= उपासना करे तो; महान्‌ महान्‌ भवतिः हो जाता है; तंत्‌= वह ( उपास्वदेव ); 
मनः “मनः ह; इति इव प्रकार समञ्चकर; उपासीत उसकी उपासना करे तो; ( रेता उपासक ) मानवान मनन- 
शक्तिठे सम्पन्; भवति हो जाता ड; तत्‌ वह (उपास्यदेव ); नमः= (नमः, ( नमस्कारे योग्य ) है; इतति इस प्रकार 
समहयकर; उपासीत उसकी उपासना केरे तो; अस्मै फेखे उपासकके लि; कामाः समस्त काम--मोग-पदाथै; 
नस्बन्ते= विनीत हो जति ह तल््‌= बह ( उपापदेव ); त्रम ब्रहम है; इति इस प्रकार सम्ञकर; उपासीत उसकी 
उपासना के तो; ८ देखा उपाखक ) बह्मवान्‌= बहते युक्त; भवतिनदो जाता है; तत्‌= वह ८ उपास्यदेव ); ब्रह्मणः 
परभातमाका; परिमरः सको मारनके छि नियत करिया हभ अधिकारी है; इति इस ्कार समश्चकरः; उपासीतन उसकी 
उपासना कर तो; पनम्‌ परि रेते उपासकके परति; द्विषन्तः=देष रलनेवाडे; खपल्ञाभ्= गातुः नियन्त मर जति दैः 


# शारीरका रक्षक वं पोषक तथा जीवनका आधार होनेसे वीयेको अगत कहा गया हे ! इसकी सावधानीके सोथ रक्षा करने 
अगरृतत्वकी प्राति मी सम्मव ई 
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ये जो; परि=८ उसका ) सवर प्रकारे; अभ्रियाः आतृव्याः= अनिष्ट चाहनेवाले अप्रिय बन्धुजन है; [ ते अपि 
भियन्तेनवे भी मर जते हैँ । ] 

व्याख्या-इस मन्त्रे सकाम उपासनाका भिन्न-मिन्न फलू बताया गया है । भाव यह है कि प्रतिष्ठा चाहनेवाखा पुरुष 
अपने उपास्यदेवकी प्रतिष्ठके रूपमे उपासना करे, अर्थात्‌ धवे उपास्यदेव ही सवकी ग्रतिष्ठा--सवके आधार हैः इस भावसे 
उनका चिन्तन केरे } रेसे उपासककी संसारम प्रतिष्ठा होती हे । महस्वकी पराके खि यदि अपने उपास्यदेवको “महान्‌? 
समश्चकर उनकी उपासना केरे तो वह महान्‌. हयो जाता दै--महर्वको प्राप्न कर छेता है । यदि अपने उपास्यदेवको महान्‌ 
मनसी समञ्चकर मनन करनेकी दाक्ति पराप्त करमेके स्यि उनकी उपासना करे तो वह्‌ साधक मनन करनेकी विरोषं राक्ति प्राप्त कर 
लेता है } इसी प्रकार जो अपने उपास्पदेवको नमस्कार करनेयोग्य ाक्तिराटी समञ्चकर वैसी शक्ति प्राप्त करनेके छियि उनकी 
उपासना केरे वहं स्वयं नमस्कार करनेयोग्य बन जाता ह; समस्त कामना उसके सामने हाथ जोड़कर खडी रहती ह । समस्त 
भोग अपने-भाप उसके चर्णोमिं कोटने कगते है । अनायास ही उसे समस्त भोग-सामग्री प्रत्त हो जाती है । तथा जो. अपने 
उपास्यदेवको सवते वड़ा-- सर्वाधार ब्रह्न समञ्चकर उन्दींकी प्रािके ल्यि उनकी उपासना करे, वहं ब्रह्मवान्‌ बन जाता है, अर्थात्‌ 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर उसके अपने बन जाते है--उसके वशमें हो जाते ह । जो अपने उपाष्यदेवको ब्रह्मके द्वारा सवका 
संहार करनेके ल्यि नियत किया हुआ अधिकारी देवता खमञ्चकर उनकी उपासन करता दै, उस्से द्वेष करनेवाे शत्रु खतः 
नष्ट हो जाते है तथा जो उसके अपकारी एवं अपय बन्धुजन होति है वे भी मारे जाते दँ । वासवम किसी भी रूपमे किसी भी 
उपास्यदेवकी उपासना की जायः वह्‌ प्रकारान्तरसे उन परत्रह्म परमेश्वरकी ही उपाखना है; परंतु सकाम मनुष्य अज्ञानवश 
इस रहस्यको न जानमेके कारण भिन्न-भिन्न शक्तियेसे युक्त मिन्न-मिन्न देवताओंकी भिन्न-मिन्न कामनाओकी सिद्धिके स्यि 
उपासना करते है; इसख््यि वे वास्तविक रामसे बञ्चित रह जाते है ( गीता ७ । २१; २२ २३ २४; ९ । २२ २३) 
अतः मनुष्यको चाहिये कि, इस रदस्यकरो समक्चकर सब देवक देव सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माकी उपासना उन्दींकी प्रा्िके व्यि 
केर, उनसे ओर कछ न चाहे । । 

सम्बन्ध- सर्वत्र णक ही परमात्मा परिपूर्णं है, इस वातको समञ्चकर उन्द प्रा कर रेनेका फल ओर प्राप्त करनेवालेकी स्थितिका 
वर्णन कसे है-- 


स यश्चायं पुरुषे यथासावादित्ये स एकः । स य एवंवित्‌। असारलोकास्रेत्य। एतमन्नमयमात्मानयुप- 
संकरम्य । एतं प्राणमयमात्मानपुपसंक्रम्य । एतं मनोमयमात्मानसुपसंक्रम्य । एतं विज्ञानमयमात्मानयुप- 
संक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानयुपसंकम्य । इर्मोच्लोकान्कामान्नी कामरुप्ययुसंचरन्‌ । एतत्साम 
गायन्नास्ते । 

४=वह (परमात्मा); यः= जो; अयम्‌ यद; पुखषे= इस मनुष्यमे है; च= तथा; य= जो; असौ = वह; आदित्ये च= 
सूर्यम भी है; स= वह ८ दोनोका अन्तर्यामी ); एकः एक ही है; यः जो ( मनुष्य ); प्ंवित्‌= इस प्रकार तत््वसे 
जाननेवास् है; सः= वह; अस्मात्‌-इसः लोकात्‌ खोक ८ रीर ) से; परत्य=उत्रमण करके; पतम्‌ इस; अन्नमयम्‌= 
अन्नमय; आत्मानम्‌ आत्माको; उपसंक्रम्य पराप्त होकर; पएतम्‌=इसः प्राणमयम्‌= प्राणमय; आत्मानम्‌= आत्माको; 
उपसंकरम्य=मात होकर; पतम्‌=इसः मनोमयम्‌ मनोमय; आत्मानम्‌ आत्मको; . उपसंक्रम्य प्रा होकर; पएतम= 
इसः विक्ानमयम्‌=विक्ानमयः आत्मानम्‌ त्माको; उपसंक्रम्य पास होकर; एतम्‌ इस; आनन्द्मयम्‌= आनन्दमयः 
आत्मानम्‌ आत्माको; उपसंक्रम्य मास होकर; कामान्नी इच्छानुसार मोगवाल्य; ( ओर ) कामरूपी इच्छानुसार 
रूपवारा हो जाता हे; ( तथा ) कमान्‌=इन; खोकान्‌ अनुखंचरन्‌= सब रोकोमे विचरता हुआ; पतव्‌= इस ८ आगे 
बताये हुए ); साम गायन्‌ साम ( समतायुक्त उद्वारो ) का गायन करता; आस्ते रहता ह । 
व्याख्या-वे परमात्मा; जिनका वर्णन पडले खबकी उत्पत्ति, सिति ओर प्ररयका कारण कषटकर किया जा चुका 
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ह ओर जो परमानन्दस्वरूप दैः वे इस पुरषे अर्थात्‌ मतुष्यमे ओर सूर्यम एक ही ई । अभिप्राय यह # सम्पूर्णं ्राणि्योमि 
अन्तर्यामीरूपसे विराजमान एक दी परमात्मा हँ । नाना स्पोमे उन्हीकी अमिव्यक्ति हो रदी है। जो मनुष्य इस तत्त्व 
को जान छेता दैः बह वर्तमान शरीरसे अरग होनेपर उन॒परमानन्दसखररूम परनह्यको माप्त दयो जाता है, जिनका वर्णन 
अन्नमय आत्माः प्राणमय आत्मा; मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा ओौर आनन्दमय आत्मके नामसे पटले करिया गया है । 
इन सबको पाकर अर्थात्‌ स्थूर ओर सूक्ष्म मेदसे जो एककी अपेश्चा एकके अन्तरात्मा होकर नाना सूपोमिं खित है ओर 
सबके अन्तर्यामी परमानन्दसखरूप है, उनको प्रास करके मनुष्य पर्याप्त भोग-सामग्रीे युक्त ओर इच्छानुसार रूप धारण करनेकी 


शक्तिसे सम्पन्न हयो जाता दै । साथ ही वह इन लोकम विचरता हुमा आरे बताये जानेवाे साम ८ समतायुक्त माब ) का 
गान करता रहता है । 


सम्बन्ध--उसके आनन्दमञ्न मनमे जो समता ओर सर्वरूपताके भाव उठा कस्ते है, उनका वर्णन क्से ई-- 


हारे हारेवु हारबु । अहसन्नमदमनमहमन्नम्‌ । अहमनादोरे्दमनादोरऽहमनादः 
अह\शाककृदह\श्ोककृदह^शछोकट़रत्‌ । अहमसखि प्रथमजा तारेख । पूवं देवेभ्योऽग्रतख 
नारेमायि। यो मा ददाति स हृदेव मारेबाः । अहमनमन्नमदन्तमारे्रि । अहं विश्वं श्ुवनमभ्यमवारम्‌ । 
सुवणं ज्योती; । य एवं वेद } इत्युपनिषत्‌ । 


हाञु हाबु दाद्वु= आश्चर्यं ! आश्वर्यं ! आश्चयं ||; अहम्‌ म; अन्नम्‌ अन्न द; अहम्‌ मे; अन्नम्‌= अन्न हँ; 
अहम्‌ मै; अन्नम्‌= अन्न ह; अहम्‌ मै दी; अन्नादः अन्नका मोक्ता दू; अहम्‌ म दी; अन्नादः्= अन्नका मोक्ता हू; अद्टम्‌= 
मै ही; अन्नाद्‌ः= न्नका भोक्ता हूँ; अहम्‌ मै; ्छोककृत्‌= इनका संयोग करानेवास द; अहम्‌= मै; दोकङ्त्‌= इनका संयोग 
करानेवाला हूँ; अहम्‌ मै, दखोकङत्‌= इनका संयोग करानेवाख द; अहम्‌ मै; छऋतस्य=पत्यका अर्थात्‌ भव्यक्च दीखने- 
वाङे जरोत्की अपेक्षासे; प्रथमजाः सबसे प्रधान होकर उत्पन्न होनेवाला (दिरण्यगर्म); [च ओर; ] देवेभ्यः= देवताओं से भी; 
पूवम्‌ पहले बिमान; असुतस्य=अगरतका; नाभायि (नाभिः )= केन्द्र; अस्मि = दर; यः= जो कोई; मा सङ्े; ददाति= 
देता है; सः= वह; इत्‌ इस कार्यस; एव= ही; मा आवाः=मेरी रक्वा करता है; अहम्‌ मै; अन्नम्‌= अन्नखरूप होकर; 
अन्नम्‌ अन्न; अद्न्तम्‌= खानेवकेको; अद्मि निगल जाता द; अहम्‌ मै विश्वम्‌ समस्त; भुवनम्‌ अभ्यभवाम्‌= 
ब्रह्माण्डका तिरस्कार करता द; सुवः न ज्योती मेरे प्रकाराकी एक श्षङक सूर्यके समान है; यभ्= जो; ध्एवम्‌= इस प्रकारः 
बेद्‌= जानता है ( उसे भी यही सिति प्राप्त होती दै ); इति= इस प्रकार; उपनिषत्‌= यह उपनिषद्‌--बह्मविया समास हई । 
व्याख्या-उस महापुरुपरकी स्थिति शरीरम नहीं रहती । वह रदारीरसे सर्वथा ऊपर उठकर परमात्माकेो प्रास 
ह्यो जाता है । यह बात पहर कहकर उसके बाद इस साम-गानका वर्णन किया गया है । इसते यह प्रकट होता है कि परमात्मा- 
कै साथ एकताकी प्रापि. कर केनेवाठे महापुरुषके ये पावन उद्वार उसके विद्युद अन्तःकरणसे निके हैँ ओर उसकी अलौकिक 
महिमा सूचित करते है । श्हाबुः पद आश्र्यबोघक अव्यय है । बह महापुख्ष कता दै--बदे आश्वर्यकी बात हे ! ये सपर्ण 
भोग-वबस्वरणे, इनको भोगनेवाखा जीवात्मा जौर इन दोनोकरा संयोग करानेवाखा परमेश्वर एक मै ही दँ । मै ही इस प्रतयक्च 
. दीखनेवाे जगत्‌मै समस्त देवताओंसि पदे समे पधान होकर प्रकट होनेवाला ब्रह्मा द; जर परमानन्दरूम अग्तके केन्द्र 
परह्य परमेश्वर भी सुद्चसे आंभन्न है, अतपवे भीमे हीहू। जो कोई मलुष्य क्रिसी भी वस्तुके रूपमे मुके किसीको प्रदान करता 
ह, वह मानो मुञ्चे देकर मेरी रक्वा करता है ! अर्थात्‌ योग्य पत्रमे मोग्य पदार्थौका दान ही उनकी रश्वाका सवोत्तम उपायै | इसके 
विपरीत जोअपने ही छथि अन्नरूय समस्त भोर्गोका उपभोग करताहै, उस खानेवाठेको मै अननरूप होकर निगरू जाता हू । अर्थात्‌ 
उसका विनाश हयो जाताहै--उसकी मोग-सामभ्री टिकती नहीं । मै समस्त ब्रह्माण्डका तिरस्कार करनेवाख हू । मेरी महिमाकी तुरना 
-यह सव तुच्छ ह । मेरे परकाराकी एक श्चरुक भी सूर्यके समान है । अर्थात्‌ गतम जितने मी प्रकाशयुक्त पदार्थ है, वे सब मेरे ही तेजः 
उ० अ छद 
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के अंश है । जं कोई दस प्रकार परमातमाके तत्व जानता है, वह मी इसी खितिक्रो प्रा कर ठेता दे । उप्यक्त कथन परमास्मामे 
एकीमाव्से सित होकर परमात्माकी दष्टिसे हैः यह समञ्चना चाहिये । 


॥ दशम अन्युवाक समाप्त ॥ १० ॥ 


॥ श्रृगुवह्ी समाप्त ॥ २ ॥ 


कन्द 
॥ कृष्णयजुबेदीय तैत्तिरीयोपनिषद्‌ समाप ॥ 
= 


शान्तिपाठ 


ॐ शंनो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्र बरहस्यतिः। च नो बिष्णुरुरुकरमः। 
नमो ब्रह्मणे । नमस्ते घायो । तमेव प्रत्यकं बह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । 
सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ । आवीन्माम्‌ । आवरीदक्तारम्‌ ॥ 

। ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शन्तिः ॥ 
इसका अर्थं रिक्षावह्छीके द्वादश अनुबाकमे दिया गथा दै । 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 


ॐ सह नाव्रबतु । सह नौ शनक्त । सह ब्य कएवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 
विद्विषावहै। ` 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !॥ 
इसका अर्थं कठोपनिषद्के आरम्ममे दिया गया दै । 
प्रथम अध्याय 

हरिः ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति ` 

किं कारणं ब्रह्म इतः स जाता जीवाम केन क च सम्प्रतिषठाः। 

अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु पतीमहे त्ह्यविदो व्यवखाम्‌ ॥ १॥ 

"हरिः ओम्‌' इस प्रकरार प्रमात्माके नामका उचारण करके उस परत्रह् परमेश्वरका सरण करते हुए यह उपनिषद्‌ 
आरम्भ की जाती है-- 

ब्रह्मवादिनः हमनिषयक च्चा करनेवाठे ऊु भिकषासु; वदन्ति आपसमे कते ई; ब्रह्मविदञ=हे वेदश 
महषियो; कारणम्‌= इस जगत्‌का मुख्य कारणः; ब्रह्म ह्य; किम्‌ कौन है; कुतः ( हमछोग ) किस्से; जाताः 
स्म उत्पन्न हुए है; केन= क्रिषसे; जीवाम जी रहे है; च ओर; क~ किरम; सम्प्रतिष्ठा+= हमारी सम्यक्‌ प्रकारे खिति 
है; ( तथा ) केन अधिष्ठिताः किसके अधीन रहकर; [ वयम्‌= हमरोगः] शुखेतरेषु= ख ओर दुःखोमि; 
व्यवस्थाम्‌= निश्चित व्यवखाके अनुसार; वतौमहे= ब्त रहे ह ॥ १॥ 

व्याख्या--परजरह्य परमार्माको जानने ओर भप्त करमेके णि उनकी चर्चा करनेवाे कुछ जिशामु पुरुष आपसे 
कहने रूगे-- वेदश्च महर्षिगण ! हमने वेदम पठा ३ कि इस समसन जगत्‌के कारण ऋय हैः सो वे जह कौन है ! 
हम सब शछोगं किससे उसन्न हुए दै--हमारा मू क्या है १ किसके प्रमावते हम जी रे हमरे जीवनका आधार कौन है १ 
ओर हमारी पूर्णतया सिति किसमे है १ अर्थात्‌ हम उत्न्न होनेसे पहले--मूतकारमे, उव्यतन होनेके बाद-र्तमानक्रालमे 
ओर इसके पश्चात्‌-- ग्रखयकराल्म कसम सित रहते है १ हमारा परम आश्रय कौन है १ तथा हमारा अधिष्ठाता--हमलोगोकी 
न्यवस्था करनेवाछा कौन है १ जिसकी रची हई व्यवस्यके अनुसार हमरोग सुख-दुःल दोनों भोग रदे ह वरह इस सम्पूर्णं 
जगतकी सुव्यवस्था करनेवाला इसका संचालक खामी कोन है १४ ॥ १ ॥ 

कालः खभावो नियतिर्श्च्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एषां न त्ातसमवबादात्माप्यनीश्चः सुखदुःखहेतोः ॥ २॥ 

% इस प्रकार प्र्रह्म परमात्माकी खोज करना, उन्द जानने जर पानेके ख्यि उत्कट अभिलाषक सौय उत्साहपूवक 'आपसरमे 
विचार करना, परमात्माके तस्वको जाननेवाठे महापुरुषोसे उ्के विषयमे विनयमाव ओर श्रदपू्वक पुमा, उनकी गताय इई बा्तोको 
धयानपूवंक सुनकर कामे लाना--श्सौकरा नाम (सत्स है 1, शस उपनिषदे प्रथम म्व सत्स ही वरन है ¦ शसते सत्सङ्गकी 
अनादिता ओर अलौविकं महस्ता घुचित होती है । 
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( क्या ) काठः= कार; खभावः= स्वभाव; नियतिः निशित फल देनेवाला कर्म; यदच्छा= आकस्मिक घटनाः 
भूतानि पचि महाभूत; ( या ) पुरुषः जीवात्मा; योनिः कारण दै; इति चिन्त्या इसपर विचार करना 
चाहिये; एषाम्‌ इन कारु आदिकाः; संयोगः समुदायः त= मी; न= इस जगत्‌का कारण नहीं हयो सक्ता, 
आत्मभावात्‌ क्योकि बे चेतन आत्मके अधीन है ( जड होनेके कारण खतन्त्र महीं है ); आस्मा= जीवात्मा; अपि= 
भी; [न= इस जगत्‌का कारण नहीं हो सकता; | खुखदुःखहेतोऽ= ( क्योकि वह ) उुख-दुःखौके दैुभूत प्रारब्धके; 
अनीदाः= अधीन है | २॥ 

व्यास्या--ये कहने रगे करि बेद-गाख्रौमे अनेक कारणोका वर्णन आता है । कीं तो कालको कारण बताया हे; 

. क्योकि किसी-न-किसी समयपर ही वस्तुओं की उत्पत्ति देखी जाती है जगतुकी रचना ओर प्रख्य भी कारके ही अधीन सुने 
जाते है । कदी खभावको कारण बताया जाता है; क्योकि बीजके अनुरूप ही इ्षकी उप्पत्ति होती है-जिस वस्तु जो 
खाभाविक शक्ति है, उसीसे उसका कार्यं उत्पन्न होता देखा जाता है । इससे यह सिद्ध होता दहै करि वस्तुगत शक्तिरूप जो 
खमाव है, वह कारण है। कहीं कर्मकरो कारण वताया है; क्योकि कर्मानुसार ही जीव भिन्न-मिन्न योनियोमे मिन्न-मिन्न 
खभाव आदिते युक्त होकर उत्यन्न होते है । कहीं आकस्मिक ध्रटनाको अर्थात्‌ होनहार ( भवितव्यता ) को कारण बताया 
है | कहीं पचि महाभूतको ओर कदी जीवात्माको जगत्‌का कारण बताया गया है । अतः हमकोर्गोको बिचार करना चाहिये 
कि वावमे कारण कौन है । विचार करनेते समन्षमे आता है करि कार्ते केकर पोच महाभूर्तोतकर बताये हुए जड 
पदाथौमसे कोई भी जगत्का कारण नहीं है| वे अरूग-अल्ग तो क्या; सत्र मिखकर भी जगत्के कारण नही हो सकते; 
क्योकि ये सवर जड शेनेके कारण चेतनके अधीन है, इनमे तन्त्र कारय॑"करनेकी शक्ति नहीं है । जिन जड वस्तुओकि मेकसे 
कोई नयी चीज उलन होती है, वह उसके सं चारक चेतन आत्मके दी अधीन ओर उसीके भोगार्थं होती है । इनके सिवा 
पुरुष अर्थात्‌ जीवातमा मी जगत्का कारण नदीं हो सकता; कयोकरि वह युख-दुःखके देमूत प्रारग्धके अधीन है, वह भी 
खतन््रस्पसे कु नहीं कर सकता ! अतः कारण-तस्व ङक ओर ही है ॥ २ ॥ 


सम्बन्ध--इ्स प्रकार नि्नार करके उन्हेनि क्या निर्णय किया, इस निज्ञासाप्र कदय जातः है-- 
ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं खगुणेर्निगृढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्त्येकः ॥ २ ॥ 
ते=उन्हेने; ध्यानयोगाजुगताभ= प्यानयोगमे खित होकर; स्गुणेभ= अपने . गुणोते; निगूढाम्‌ ढकी हुई; 
देवात्मश्क्िम्‌ अपश्यन्‌ (उन ) परमात्मदेवकी स्वरूपभूत अचिन्स्यश्तिका सा्ात्कार किया; यञ= जो ( परमात्मदेव ); 
पकः= अकेला ही; तानि उन; काठात्मयुक्तानिन कालसे. ठेकर आत्मात्र ( पहले बताये हुए ); निखिलानि 
सम्पूर्ण; कारणानि अधितिष्ठति कारणोपर शंसन करता है ॥ ३ ॥ । 
व्याख्या-इत प्रकार आपसे विचार करनेपर जव युक्तियोदारा ओर अनुमाने वे किसी निर्णयपर नही पर्हूच 
सकेः तत्र वे सव ध्यानयोगमे खित हो गये अर्थात्‌ अपने मनं ओर इन्दरयोको बाहरके विषयोँसे हटाकर परतरह्मको 
जाननेके छथि उन्ीका चिन्तन करने तदयर हो गभे । ध्यान करते-करते उन परमात्माकी महिमाका अनुमव हुमा । 
उन्होने उन परमदेव परब्रह्म पुरुषोत्तमक्री स््ररूपभूल अचिन्त्य दिव्य शक्तिका साक्षात्कार क्रिया, जो अपने दी गुणोसे-- 
सत्त्व, रजः तमसे ठकी है, अर्थात्‌ जो देखनेमे त्रिगुणमयी अतीत होती है, परव वासवम तीनों युणोसे परे है । तव वे इस 
निर्णयपर पर्ुचे करि कार्ते लेकर आत्मातके जितने कारण पहले बताये गये है, उन समस्त कारणोके जो अधिष्ठाता-- स्वामी 
है, अर्थात्‌ वे सत्र जिनकी आज्ञा ओर प्रेरणा पाकर, जिनकी उस शक्तिके किसी एक अंको ठेकर अपने-अपने काके करनेमे 
समर्थं होते ह, वे एक सर्वद्तिमान्‌ परमेश्वर ही इस जगतके वासविक कारण हैः दूसरा कोई नहीं है ॥ २ ॥ 


तमेकनेमिं त्रिडृतं षोडशान्तं शतारं विं्तिप्रत्यरामिः । 
अश्केः पडभिविशवर्येकयायं त्रिमागंभेदं दविनिमिततकमोदम्‌ ॥ ४ ॥ 
तम्‌ उस; पकनेमिम्‌= एक नेमिवठे; विदूतम्‌= तीन बेरवा; षोडशान्तम्‌= सोलह सिरोवले; दताधौरम्‌= 
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पचास अराल; विशतिप्रत्यराभिभ्= बीस सहायक अरोखे; ( तथा ) षड्भिः अष्टकः छः अकर; [ युकतम्‌= युक्त ;] 
विभ्वरूपेकपाराम्‌= अनेक स्पोबाछे एक ही पारासे युक्त; निमार्गभेदम्‌= मारगके तीन मेर्दोवाठे; ( तथा ) दविनिमिकतैक- 
मोहम्‌= दो निमित्त ओर मोहरूपी एक नाभिवाठे ८ चक्रको ); [ अपद्यन्‌= उन्ोनि देखा ] ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--इस मन्त्रम विश्वका चक्रके सूप वर्णन क्रिया गयादहै। भाव यह हैक परम देव परमेश्वरकी 
खरूपभूता अचिन्त्य शक्तिका दर्शन करनेवाठे वे छषिकोग कहते है--हमने एक एसे चक्रको देखा हैः जिसमे एक नेमि है ! 
नेमि उख गोर धेरेको कहते है, जो चक्रके अरौ ओर नामि आदि सब अवय्रौको वेष्टित क्रि रहती है तथा यथाखान 
बनाये रखती है । यहो अन्याकृत प्रकृतिको ही नेमिः कहा गया है; क्योकि वही इस व्यक्त जगत्‌का मूर अथवा आधार ३ । 
जिख प्रकार चक्केकी रश्चाके थि उस नेमिके ऊपर केका घेरा ( हाक ) चदा रहता दैः उसी प्रकार इस संसार-चक्रकीं 
अब्याङ्कत प्रतिरूप नेमिके ऊपर सत्वः रज ओर तम-ये तीन गुण ही तीन घेरे है । यह पहरे ही कह अये ह कि 
भगवानकी वहं अचिन्त्यश्ति तीन गुर्णोसे ढकी है । जिस यकार चक्केकी नेमि अल्ग-अख्ग सिरोके नोडसे बनती , 
दे, उसी प्रकार इस संसाररूप चक्रकी प्रकृतिरूप नेमिके मनः बुद्धि ओर अदङ्कार तथा आकाराः वायु, तेज, जरू ओर ` 
एर्वी-ये आठ सुक्ष्म तत्व ओर इनके ही आठ स्थूर रूप--इस प्रकार सोरह सिरे ह । चिस प्रकार चक्रमे अरे गे 
रहते दै, जो एक अओरसे' नेमिके इकडे जुड़े रहते है ओर दूसरी ओरसे चककेफी नाभिमे जे होते है, उसी रकार 
इस संसार-चक्रमे अन्तःकरणकी इत्तिर्योके पच्रास भेद तो पचास अररौकी जगह ह ओर पोच महाभूतोकि कार्य-- दस 
इर्यो, पोच विषय ओर पोच प्राण--ये बीस सहायक अररोकी जगह है। इस चक्केमे आठ-आठ वचीर्जो# के छः 
षमूह अङ्गरूपमे विद्यमान है । इन्दीको छः अष्टकोके नामसे कहा गया है । जीवको इस चक्रमे रबौधकर रलनेवाखी अनेक 
रूपमे प्रकट आसक्तिरूप एक फस है । देवयानः पिवृयान ओर इसी रोके एकं योनिसे दूसरी योनिम जानेका मार्ग“ 
इस प्रकार ये तीन मार्ग है । पुण्यकर्म ओर पापकर्म--ये दो इस जीवको इस चक्रके साथ-साथ शुमनेमे निमित्त है ओर 
जिसमे अरे टगे रहते हैः उस नाभिके सानम अज्ञान है । जिस प्रकार नामि ही चक्करेका केन्र है, उसी प्रकार अश्ञान इस 
जगत्‌का केन्द्र है ॥ ४ ॥ 

पश्चसरोतोऽम्बु पश्वयोन्युगरवक्रां पश्वभ्राणो्मिं पश्वबुद्धयादिमूरम्‌ । 
` पश्वावर्तो पश्वदुःखीषवेगां पथ्वाशद्धेदां पश्चपर्वामधीमः ॥ ५।॥ 
 पञ्चस्रोतोऽग्बुम= पोच सोतोसे आनेवारे विप्रयरूप जरसे युक्त; पञ्चयोन्युश्रवक्राम्‌-र्पोच स्थानेसि उत्यन्न 
होकर. मयानक ओर टेदी-मेदी चाक्से चलनेवाटी; पञ्चपाणोिम्‌=रपोच प्राणरूप तरङ्ञोवाटी; पञ्चवुद्धश्ाविमूलाम्‌=रपेच 
प्रकारके ज्ञानक आदि कारण मन दी है ` मू जिसका; पञ्चावतौम्‌=रपोच भवरोवारी; पश्चदुःखोधवेगाम्‌=रपोच दुःखस्य 
प्रवादे । युक्त; पञ्चपवीम्‌=र्पोच पर्वोवाी; (यौर ) पश्चाशद्धेदाम्‌= पचास मेदोवाली (नदीको ); अधीमः= हइमरोग 
जानते दै ॥ ५॥ 

# यह “उष्टक, शब्दसे क्या अभिप्राय है, टीक-टीक प्ता नहीं चरता । चक्षमे मी ` प्रजं जकः शब्दस मां अभिमाय ह, ोक-ढोक पता नहीं चरता । च्म मी (जकः नामन कोई जङ्ग इवा ह य नह, अङ्ग शेता है या नही, 
ओर यदि होता है तो उसका क्या स्वरूप होता है तथा उसे अष्टक क्यो कते है--ईसका मी कोई पता नदीं चकर्ता । शाङ्करभाष्ये भी 
“अष्टक, विसे कहते दै-- यह खोकर नहीं बताया गया । इसीखियि वडष्टकम्‌ पकी ग्यास्या नहीं कौ जा सकी । शाङ्करमाध्यके अनुसार 
छः अष्टक इस प्रकार है-- 

(१) गीता ( ७।४) मँ उदित आठ प्रकारकी प्रकृति अथौत्‌ पृथ्वी, जल, अभ्नि, वायु, भकार, मनः बुद्धि जौर अहङ्कारः 

८ २.) शरीरगत आठ धातुर जथौत्‌ त्वा, चमडी, मांसः रक्त मेद, हड्डी, मज्जा ओर वीर्यः 

८ ३ › अणिमा, महिमा, गरिमा, रषिम, प्राति, प्राकाम्य, ईरित ओर वशित्व--ये आठ प्रकारके देशवयः; 

( ४ ) घर्म, शान, वैराग्य, देशव, अधमे, अशान, अवैराग्य ( राग ) ओर अनेन्व्-ये भाठ भावः 

८ ५.५ ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गन्धव, यक्ष, राक्षस, पितर ओर पिशाच--ये आः प्रकारकी देवयोनिर्योः 

शौर (६) समस्त प्राणियेकि प्रति दया, क्षमा, अनसूया (निन्दा न करना ) श्लौच ( बाहर-भीत्तरकी पवित्रता )› अनायामत) 
मङ्गल, अक्रुपणता ( उदारता ) ओर असुद्रा-ज्ये भात्माके आढ़ रुण । 
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व्याख्या--दस मन्त्रम संसारका नदीक रूपमे वर्णन किया गया है । वे जहाज ऋषि कहते दै --हम .एक रेष 
नदीको देख रहे दैः जिसमे पोच शनेन्ध्रयौ ह पाच लोत ह । संसारका शान हमे पच ्ानेन्द्ियेकि द्वारा ही होता ह, इन्दीमेसे 
होकर संसारका प्रवाह बहता है । इतीलिये इन्दरियोको यर खोत कहा गया है । ये इन्द्रियो पञ्च सषमभूतो ८ तन्मात्र ) ख 
उत्त हुई ई, इसीष्ि इस नदीकै पोच उद्भमसान माने गये है । इस नदीका अवाह बड़ा ही मयङ्कर ३ । इसमे गिर जानेसे 
कारवार जन्म-रत्युका क्कश उठाना पड़ता है ! संसारी चारू बड़ी टेदी है, कपटते भरी हे । इसमेसे निकलना कठिन है । 
इसीष्ि इस संसाररूप नदीको वक्र कहा गया है । जगत्के जीवम जो कुछ भी चेश--हल्चल होती है, बह प्राणोके द्वारा ही 
होती है । इसीख्थि प्राणोको इस भव-सरिताकी तरङ्गमाल् कहा गया है । नदीम हल्च तर्स ही होती हे । पोच 
शनेन्द्योके दवारा होनेवारे चा्चुषर॒ आदि र्पौच प्रकारके शानौका आदि कारण मन है; जितने भी ज्ञान है, सव मनकी 
ही तो इत्तर्यो है । मन न हो तो इन्दि्ोके सचेषट रहनेपर भी किसी प्रकारका ्षान नहीं होता । यहं मन ही संारसूप 
नदीका मू है । मनसे ही संसारकी खष्टि होती है । सारा जगत्‌ मनकी ही कल्पना है । मनके अमन हो जानेपर-- 
नाद हो जानेपर जगत्का अस्तित्व ही नहीं रहता । जवतक मन है, तभीतक संसार है । इन्द्रियौके शब्द-स्पर्थं आदि 
पोच विषय'दी इत संसारर्प नदीम आवर्तं अर्थात्‌ भवर ह ] इन्दीम फसकर जीव जन्म-मयुके चक्रमे पड़ जाता है । 
गभका दुःखः जन्मका दुःख, बुद॒पिका दुःखः रोगका दुःख ओर मत्युका दुःल-ये र्पौचि प्रकारके दुःख ही इस नदीके 
प्वाहमे वेगस्य ह । इन्दकि थपेडसि जीव व्याकु रहता है ओर इस योनिसे उस योनिमे भटकता रहता है । अविद्या 
( अज्ञान )› अस्मिता ( अहङ्कार )› राग ८ प्रियबुद्धि )› द्वेष ८ अप्रियलुदधि } ओर अभिनिवेश ८ मर्युमय )--ये पञ्चविध 
केश दी इस.संलाररूप नदीके पोच पव॑ अर्थात्‌ विभाग है । इन्ीं पच बिमार्गोमि यह जगत्‌ वैया हुआ है! इन र्पौचोका 
समुदाय ही संसारका खरूप है ओर अन्तःकरणकी पचास इृ्तिर्या ही इस नदीके पचास मेद अर्थात्‌ भि्न-मिन्न सूम ह । अन्तः- 
करणकी इ्त्तियोको लेकर दवी संसारम मेदकी प्रतीति होती है ॥ ५ ॥ 
सर्वाजीवे सर्वसंसे बृहन्ते असिन्दंसो भ्राम्यते अह्मचक्रे । 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा चुष्टस्तस्तेनाश्रतत्वमेति ॥ & ॥ 


असिक इर; स्ौजीषे~ समके जीविकारूप; सर्वसंस्थे सवके आश्रयभूतः बृहन्ते विस्तृतः बह्मयक्रे= बह्मचक्रे; 
हंसः जीवात्मा; चराम्यते= माया जाता दै; [ स= वह; | आत्मानम्‌ अपने-आपको; च= जरः प्रेरितारम्‌= सवके 
रेखक परमात्माको; पथक्‌ अल्ग-अरूग; मल्वा= जानकर; ततः= उसके बाद; तेन= उस परमात्मासेः जुट खीकृत होकर; 
अगुतत्वम्‌= असख्तमावको; रतिर परा् हो जाता है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या-जिसका वर्णन परे किया जा चुका है, जो सवके जीवननिर्वाहका हेतु ह ओर जो समस्त प्राणिर्योका आशय 
हैः एसे इस जगतूरूप बह्यचकरमे अर्थात्‌ परह्य परमार्माद्वारा संचाख्ति तथा परमात्माके ही विराट्‌ शरीरल्प संसारचक्रे यहं 
जीात्मा अपने कमेकि अनुसार उन परमात्माद्वारा श्वुमाया जाता है । जबतक यह इसके सञ्चालकको जानकर उनका कपापात्र 
नहीं बन जाता, अपनेको उनका परिय नहीं बना लेता, तबतक इसका इस चक्र चुयकारा नहीं हो सकता । जव यह्‌ अपनेको 
ओरं सवके प्रेरक परमातमाको भछीर्मोति पथक्‌ थक्‌ समह ठेता है कि उन्हीम धुमानेसे मै इख संसार-चक्रमे घूम रहा हूँ ओर 
उरन्हीकी कृपासे दयूट सकता दः तवर वह उन परमेश्वरका परिय बनकर उनके दवारा खीकार कर छया जाता है ८ कठ ० २ । २३; 
मुष्डक० ३।२।३ ) । ओर फिर तो वह अगृतमावको प्रास हो जाता है, जन्म-मरणरूप संसार-चक्रसे सदाके ष्ये चट जाता 
हे । ररम शान्तिं एवं सनातन दिव्य परमधामको प्रात हो जाता है ८ गीता १८ । ६१-६२ )॥६॥ 
उद्वीतमेतत्परमं "त॒ नह्य तकिस्यं . सुप्रतिष्ठाक्षरं च। 
अत्रान्तरं बहविदो विदित्वा लीना तब्रह्मणि तत्परा योनिगुक्ताः।॥ ७॥ 
पतत्‌ यह; उद्वीतम्‌=वेदवर्णित; परमम्‌ ब्रह्म=पख्रहम; तु= दी; सुप्रतिष्ठा सर्वभरे्ठ आश्रय; च ओर; 
अक्षरम्‌ अविनाशी है; तस्मिन्‌ उसमे; अयम्‌ तीनो लोक सित है; ब्रह्मविद्‌ वेदक तत्वको जाननेवाे महापुरुष; 
अन्न यहा ( हदये ); अन्तरम्‌ अन्तर्यामीरूपसे खित उख ब्रहमको; विद्धिः; अनर; तत्पराः उसीके परायण 
हो) ब्रह्मणि उस पखहर्म; दीनाः लीन दोकर; योनिुक्ता-= सदाके विद ननम-मृयुसे सक्त हो गये ।.७ ॥ 





# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # २६७ 
व= व~ 
व्याख्या--जिनकी महिमाका वेदम गान किया गया हे, जो परत्रह्म परमात्मा सवके सरभत्तम आश्रय है, उन्दीमि 

तीनों छोकोका समुदायरूप समस्त विश्च सित दै । वे ही ऊपर बताये हट स्वके प्रेरक, कमी नाश न होनेवाले परम 
अक्षर, परम देव दै । जिन्होने ध्यानयोगमे खित होकर परमात्मा करी दिव्यशक्तिका दशन किया था, वे वेदकै रहस्यको समन्चनेवाडे 
ऋष्रिरोग उन सवके प्रेरक परमात्माको यँ --अपने हृदये यन्तर्यामीरूपसे विराजमान समञ्चकर, उन्दकि परायण होकर अर्थात्‌ 

स्व॑तोमावसे उनकी रणम जाकरः उन्हे लीन हो गये ओर सदाके कथि जन्म-मरणल्प योनिसेसुक्त हो गये । उनके मार्ग. 

का अनुसरण करके हम सव लोग भी उन्दकी मति जन्म-मरणखे दूटकर परमात्मामे छीन हो सक्ते ह ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--भन उन परमात्मक स्वरूपका वर्णन करके उन जाननेका फु बताया जाता है-- , . . 
संयक्तमेतरशरमक्षरं च॒ व्यक्तव्यत्तं भरते विशम! . 
अनीशथात्मा भ्यते भोक्तुमावान्जञात्ा देवं॑शुन्यते सर्वपारः\ € ॥ 

क्षरम= विनारशीर जडवर्ग; च= एवं; अक्षरम्‌ अविनायी जीवात्मा; संयुक्तम्‌ ईन दनिकि ) सयुक्त रूप; 

व्यकताव्यक्तम्‌= व्यक्त ओौर अव्यक्तखसूप; एतत्‌ विश्वम्‌ इस विश्वका; ईदा पसेश्वर ` ही; भरते धारण ओर 
पोषण करता है; चतथा; आत्मा जीवातमा; भोक्ठभावात्‌= इस जगते बिषर्ोका भोक्ता वना रहनेके कारणः 
अनीशः= प्रकृतिके अधीन हो; बध्यते= इसमे वेष जाता है; ( ओर ) देवम्‌ उस परमदेव परमेश्वरको; श्ात्वा= जानकर 
सवंपारौम् सव प्रकारक बन्धने; सुच्यते= क्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--विनारारीर जडवर्ग, जिसे भगवानूकी अपरा प्रकृति तथा क्षर-तस् कहा गया है ओर भगवानूकी परा 

प्रकृतिरूम जीवसमुदाय, ज अक्षरतत््रके नामसे पुकारा जाता है--इन दोनेके संयोगसे बने हुए प्रकट ओर अप्रकट रूपमे 
धित इस समस्त जगत्‌का वे परमपुरष पुरुषोत्तम ही धारण-पोषण करते हैः जो स्वके खामीः सरके प्रेरकं तथा सवका 
यथायोग्य सञ्चालन ओर नियमन करनेवाछे परमेश्वर ह । जीवात्मा इसं जगत्‌के विषयो भोक्ता बना रहनेके कारण प्रकृतिके 
अधीन हो इसके मोहजाले फसा रहता है उन परमदेव परमात्माकी ओर दष्टिपात नहीं करता 1 जब्र कभी यह उन सर्व- 
सुद्‌ परमात्माकी अहैतुकी दयसे महापु्षौका संग पाकर उनको जाननेका अभिल्मषी होकर पूर्णं चेष्टा करता है, तवं 
उन परमदेव परभेश्वरको जानकर सव प्रकारके बन्धने सदाके ल्थि मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ - 


सम्बन्ध-पुनः जबाटमा, परमात्मा ओर प्रङति--इन रीनेकि खरपका पथकः पृथक्‌ वर्णन करके, इस तस्तव जानकर 
उपासना करनेका फर दो मर्तरदारा बताया जता है-- 


ज्ञान्ञो दावजावीशनीशावजा धका भोक्तमोगयार्थयुक्ता । 
अनन्तात्मा शिश्वरूपो ह्यकरतां अयं यदा विन्दते बहममेतत्‌ ॥ ९ ॥ 
ज्ञाललौ= सर्वल ओर अज्ञानी; ईरानी सर्वसमं जोर असमर्थ; द्ौ=ये दो; अजौ अजन्मा आत्मा ई; 
( तथा › भोक्तभोग्यार्थयुक्ता= भोगनेवाले जीवात्माके व्यि उपयुक्त भोग्य-सामग्रीसे युक्त; हिनतथा; अज्ञा= अनादि प्रकृति; 
पका एक तीसरी शक्ति है; (इन तीनोमे जो ईश्वरत्व हैः वह रेष दोसे विलश्चण है; ) दि क्योकि; आत्मा बह 
परमात्मा; अनन्तः अनन्तः विश्वरूपः सम्पूरणं रूपोवाला; च= ओर; अकतौ= कर्तापनके अभिमाने रदित है; यद्‌ए= जव; 
( मनुष्य इस प्रकार ) पतत्‌ चरथम्‌= ईश्वरः जीव ओर प्रकृति--इन तीनोको; ब्रह्मम्‌ रूपे; विन्दते प्रात कर 
ठता है ( तब बह सब पकारे बन्धनेसे युक्त हो जाता है ) ॥ ९ ॥ । 
व्याख्या--ईश्वर सर्वच ओर सर्वशक्तिमान्‌ है, जीव अस्प ओर अस्य शक्तिवास्म हैये दोनो ही अजन्मा है । इनके 
सिवा एक तीसरी शक्ति भी अजन्मा दै, जिसे प्रकृति कते दै; यह भोक्ता जीवाप्माके छग उपयुक्त भोग-सामग्री म्रस्वुत करती 
ह । यद्यपि थे तीनों ही अजन्मा है--अनादि है, कषर मी ईश्वर शेष दो तत्वे विलश्चण दै; क्योकि वे परमात्मा ई, अनन्त दै । 
सम्पूर्ण विश्च उन्दीका खरूप--विराद्‌ ८५४२ है । वे सब कु करते हृएः--सम्पूण विशवकी उत्यत्तिः पाठन्‌ ओर संहार करते ष 
मी वावमे ङु नहीं करते; क्योकि वे कतः नके अभिमानसे रहित द । मनुष्य जब इस प्रकार इन तीर्नोकी विलश्चणता ओर 








३६८ : महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति > 





विभिन्नताको समते हुए भी इन्हे ब्रह्मरूपे उपठन्ध कर ठेता है अर्थात्‌ प्रकृति जर जीव तो उन परमेश्वरी प्रकृतयो ई 
ओर परमेश्वर इनके खांमी दै--इस प्रकार प्रत्यक्ष कर छेता ३, तव वह सव प्रकारके बन्धनसे शुक्त हो जाता है ॥ ९ ॥ 


क्षरं प्रपानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः। 
तस्याभिष्यानायोजनात्वमावाद्ूयश्वान्ते बिश्वमायानिदृत्तिः ।॥१०॥ 
भधानम्‌ प्रकृति तो; क्षरम्‌ विनार्ीठ है; हरः= इसको भोगनेवाखा जीवासमा; अग्रताक्षरम्‌= अग्तखरूम 
अविनासी है; श्षरात्मानौ= इन विनाशशीक जड-तत्व ओर चेतन आत्मा-दोनोको; एकः एकः देव= ईशर; ददाते 
अपने शासनम रखता है; (इस प्रकार जानकर ) तस्य= उसका; अभिध्यानात्‌ निरन्तर ध्यान करनेसे; योजनात्‌= मनको 
उसमे गाये रहनेसे; च~ तथा; तस्वभावात्‌= तन्मय हो जनेसे; अन्ते= अन्तम ( उसीको प्रास हो जाता हे ); भूयः= 
फिर; विश्वमायानिदृत्तिः= समस मायाकी निडत्ति हे जाती है ॥। १० ॥ न क 
व्याख्या-- प्रकृति तो क्षर अर्थात्‌ परिवर्तन शनेवाटी, विनाशी है ओर इसको भोगनेबाखा जीवसमुदाय अविनाशी 
अक्षरततव दै । इन क्षर ओर अक्षर ( जड प्रकृति ओर चेतन जीवसमुदाय )-- दोनों तत््वौपर एक परमदेव परमेश्वर "शासन 
करते है, बे ही प्राप्त करनेके ओर जाननेके योग्य है, उन्दे तत््वसे जानना चादिये--दस प्रकार हढ निश्चय करफे उन प्रमदेव 
रमात्माका निरन्तर ध्यान कसते, उन्म रात-दिन संलग्न रहनेसे ओर उन्दीमे तन्मय हो जनेसे अन्तम यह उन्दीको पा ठेता 
हे । फिर इसके स्थि सम्पूर्ण मायाकी सर्वथा निदृत्ति हो जाती है अथात्‌ मायामय जगतूसे इसका सम्बन्ध सर्वथा धूट जावा हे १० 


` सम्बन्ध--उन परमदेवकरो जननेका फर पुमः बताया जतः है-- ` 


ज्ञात्रा देवं॑सर्वपा्ापहामिः क्षीणैः इरेजेन्ममृतयुप्रहाणिः। . . 
तथामिष्यानातुतीयं॑देहमेदे विशेष्यं केरल आप्तकामः ॥११॥ 


तस्य= उस परमदेषका; अभिध्यानात्‌ निरन्तर ध्यान करनेसे; देवम्‌ उस प्रकारामय परमात्माको; क्षात्वा< 
जान लेने; सर्वंपादयापहानिः= समसत बन्धर्नका नाश हो जाता है; ८ क्योकि ) कशेः श्वीणेः= ह्ेशौका नारा हो जानक 
कारणः; जन्मसरत्युप्रहाणिः= जन्म-सृदयुका सर्वथा अभाव हो जाता है; ( अतः वह ) देहभेदे शरीरका नाश होनेपर; 
तृतीयम्‌ तीस रोक (र्ग) तक्के; विद्वेश्वयंम्‌ [ त्यक्त्वा ]= समसत रेशर्यका त्याग करके; केवलः सर्वथा विञुदधः 
आप्तकामः पूर्णकाम हो जाता है ॥ ११ ॥ । । । 

व्याख्या--परमयपुरष परमात्मा निरन्तर ध्यान करते-करते जब साधक उन्‌ परमदेवको जान ठेता है, तब 
इसके समस्त बन्धनोका सदाके स्यि सर्वथा नाश हो जाता है; क्योकि अविचाः अस्मिता (अहंकार ); रागः देष ओर मरणभय- 
इन पोच क्टेरोका नाश हो जनेके कारण उसके जन्म-मरणका सदाके छ्य अभाव हो जाता है | अतः वह फिर कमी 
बन्धनमें नहीं पड़ सकता । वह इस शरीरका नार होनेपर तृतीय टेक अर्थात्‌ खर्गके सब्रसे ऊचे सर-्रह्यटोकतकके 
बदसे-बद़े समसत देशर्योका त्याग करके ग्ृतिसे वियुक्तः सर्वथा विद्युद कैवस्यपदको प्रात हो पूर्णकाम हो जाता है--उसे 
किसी प्रकारक कामना नहीं रहती; क्योकि वह सम्पूरणं कामनाओंका फल पा ठेता है । ११ ॥ 


एतज्ज्ञेयं नित्यमेबात्मसंखं नातः परं वेदितव्यं हि शिञित्‌। 
मोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सवं प्रो्तं॑त्रिषिधं ब्रह्ममेतत्‌ ॥१२॥ 


. आत्मसंस्थम्‌= अपने ही भीतर सित; पतत्‌= इस ब्रहमको; पवय ही; नित्यम्‌= सर्वदा; क्ञेयम्‌= जानना चाहिय; 
शि क्योकि; अतः परम्‌-इससे बकर; वेदितव्यम्‌=जाननेयोग्य तल; किञ्चित्‌= दूसरा कुक भी; ह है ५४ 
भोक्ता. ( जीवात्मा ); मोग्यम्‌= भोग्य ( जडव्ग ); च= ओर; भरितारम्‌= उनके प्रेरक परमेश्वर; मत्वा=( इन तीनोको ) 
जामकरः (मनुष्य ) स्ंम्‌= सव कुछ (जान केता ह); एतत्‌= (इस प्रकार ) यह; न्निविधम्‌= तीन मेदोमि; थोक्तम्‌= बताया, 
इषा हीः बह्मम्‌= बहम दे ॥१२॥ | 
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व्याख्या--ये परमदेव पर्रह्म पुरुषोत्तम अपने ही भीतर--छृदयमे अन्तयामीरूपसे सित है 1 इनको जाननेके 
छ्य कहीं बाहर जानेकी आवद्यकता नदीं है । इन्दीको सदा जाननेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योकि इनसे बकर जानने- 
योग्य दुसरी कोई वस्तु ह ही नहीं । इन एकको जाननेसे ही सवका ज्ञान शे जाता हैः ये ही सवके कारण ओर परमाधार है । 
मनुष्य भोक्ता ( जीवात्मा ), भोग्य ८ जडवर्गं ) ओर इन दोनेके प्रेरक ईश्वरको जानकर सव कु जान लेता है । पिर कुछ 
भी जानना शेष नहीं रहता । जिनके ये तीन भेद बताये गये हः वे द्यी समग्र ब्रह्म ह । अर्थात्‌ जड प्रकृति, चेतन आत्मा 
ओर उन दोक आधार तथा नियामक परमात्मा-ये तीनों ब्रह्के ही स्प हैँ ॥ १२॥ 
बहेर्यथा योनिगतस्य मूतिनं॑दच्स्यते नैव च लिङ्गनाशः। 
स॒ भूय ` एवेन्धनयोनिगृद्यसतदवोमयं बै प्रणवेन देहे ॥१२॥ 
यथा=जिस प्रकार; योनिपतस्य= योनि अर्थात्‌ आश्रयमूत कष्ठम खित; वद्ध अभिका; सूर्तिश्= रूपः; न 
इद्यते= नदीं दीखता; च= ओर; लिङ्गनाशः उसके चिहका ( सत्ताका ) ना; पव मी; न= नदीं हेता; (क्योकि) 
सः वहः; भूयः एव चेटा `करनेपर अवश्य ही; इन्धनयोनिगृह्यः=दईपनरूम अपनी योनिं रहण क्रिया जा सकता - 
हे; वा= उसी प्रकार; तत्‌ उमयम्‌=े दोनो ८ जीवात्मा ओर परमात्मा ); देदे= शरीरमे; वै= ही; ्रणवेन= “कारके द्वारा 
( खाधन करनेपर ); [ गृह्यते ग्रहण क्रिये जा सकते ह ] | १३ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार अपनी योनि अर्थात्‌ प्रकट होनेके खानविशेषर का आदिमे सित अभिका रूप दिखलायी 
नीं देता, परंतु इस कारण यह नहीं समन्चा जाता कि अभि नहीं है,--उसक्रा होना अवश्य माना जाता है; कर्योकरि उसकी 
सन्ता मानकर अरणियोका मन्थन करनेपर इईधनरूप अपने ख्थानमेसे वह फिर भी अहण किया जा सक्ता हैः उसी भकार 
उप्यक्त जीवात्मा ओर परमात्मा हदयरूप अपने खानमें छि रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते, परन्तु ॐ के जपद्वारा साधन करनेपर 
इस दारीरमे ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है- इसमे कु मी संदेह नहीं है ॥ १३ ॥ 
सम्बन्ध -- “कारकै दवारा साधक किस प्रकार उन परमात्माका साक्षात्‌ कर सेता है, शस जिज्ञासापर कहा जाता है-- 
खदेहमरणिं कत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिर्मथनाम्यासादेवं प््येनिगूहवत्‌ ॥१४।॥ 
खदेहम्‌= अपने शरीरको; अरणिम्‌= नीचेकी अरणि; च~ ओर; प्रणवम्‌= प्रणवको; उन्तरारणिम्‌= 
ऊपरकी अरणि; छत्वा= बनाकर; ध्याननिम॑थनाभ्यासात्‌= घ्यानके द्वारा निरन्तर मन्थन करते रहनेखे; ( साधक ) 
निगूढवत्‌= छिपी दुई अभ्िकी मति; ( हृदयम सित ) देवम्‌=परमदेव परमेश्वरको; पदयेत्‌=देसे ॥ १४॥ 
व्याख्या--अभिको प्रकट करनेके लि जैसे दो अरणियोका मन्थन किया जाता हैः उसी प्रकार अपने शरीरम परम 
पुखष परमात्माको प्राप्त करनेके खये शरीरको तो नीचेकी अरणि बनाना चाये ओर ॐ“कारको ऊपरक्री अरणि । अर्थात्‌ 
शरीरको नीचेकी 'अरणिकी ्मोति समभावसे निश्वर सित करके ऊपरकी अरणिकी माति कारका वाणीद्वारा जप ओर मनसे 
उसके अर्थखरूप परमात्माका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये । इस प्रकार इख ध्यानरूम मन्थनके अभ्याखते साधकको कामे 
छिपी हुई अभ्िकी भोति अपने दयम छपे हुए परमदेव परमेश्वरको देख केना--मत्यक्ष कर ठेना चाहिये ॥ १४ ॥ 
त्छिषु तेरु दथनीव सर्पिरापः सरोतःखरणीषु चाभिः। 
एवमात्माऽऽत्मनि गृह्यतेऽसौ सत्येनैनं तपसा योऽलुपश्यति ॥१५॥ 
तिलेषु तिोमे; तैलम्‌ तेल; दधनि दही; सर्पिः=षी; स्रोतःसु सोते; , आपभ्= जर; च=ओौरः 
= अरण्यम; अ्चिः= अभि; इव जिस प्रकार छि रहते ई; एवम्‌ उसी पकार; असौ वड; आत्मा 
परमात्मा; आत्मनि अपने हृदये छिपा हुआ दै; यभ्=जो कोई साधक; पनम्‌= इसको; सत्येन सत्यके द्वारा; 
( जौर ) तपसा संयमरूम तपसे; अञुपद्यति=देखता रहता है--चिन्तन करता रहता दै; [ तेन उसके द्वारा; ] 
गृह्यते बह ग्रहण किया जाता है ॥ १५॥ | . 
उ० अं० &७-- 
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द्याख्या--जिस प्रकार तिछोमे तेः दहमं धी, ऊपरसे सूखी दुई नदीके भीतरी सोतोमे जर तथा अरणियोमे अभि 
छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदयरूप गुफामे छिपे ह । जिस प्रकार अपने-अपने खनेम छपे हुए ते 
आदि उनके स्थि बताये हए उपायेसे उपरूव्ध किये जा सक्ते दः उसी प्रकार जो कोई साधक विषर्योसे विरक्त होकर 
सदाचारः सत्यमाधण तथा संयमरूप तपस्यके द्वारा साधन करता हुआ पूर्वोक्त ग्रकारसे उनका निरन्तर ध्यान करता रहता दैः 
उनके द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा भी प्रास्र किये जा सकते ह ॥ १५ ॥ 
सर्वव्यापिनमातमानं क्षीरे सपिंरिवारपितम्‌ | 
आत्मबिद्यातपोमूरं . तद्र्योपनिषत्परम्‌ ॥ 
तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्परम्‌ ।१६॥ 
क्षीरे=दूधमे; अर्पितम्‌ खितः; सर्पिः इव घीकी ्मोति; स्वव्यापिनमभ्‌= सर्वत्र परिपू; आत्मविद्यातपो- 
मूलम्‌ आत्मविा तथा तपसे प्रा होनेवाले; आत्मानम्‌ परमात्माको ( बह परोक्त साधकं जान केता है ); तत्‌= बह; 
उपनिषत्‌ उपनिषदे बताया हआ; परम्‌= परम तत्व; बह्म= ब्रह्म दै; तत्‌= वह; उपनिषत्‌=उपनिषदोमे बताया दंभाः; 
परम्‌ परमतत्व ब्रह्म बह्म द ॥ १६ ॥ 
व्याख्या--आ्मविच्या ओर तप जिनकी परासिके मूरभूत साधन है तथा जो दधे खित घीकी ति सर्वत्र परिपूर्णं 
है, उन सर्वान्तर्यामी परमात्माको वह पू्क्त साधक जान छेत है । वे ही उपनिषदोमे वर्णित परम तच ब्रह ह । वे ही उपनिषदो 
मे वर्णित परम तत्व जहम है । अन्तिम वाक्यकी पुनराद़त्ति अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके स्थि है ॥ १६ ॥ 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 





दवितीय अध्याय 


सम्बन्ध---हरे अध्यायमे परमदेव पमात्माके सक्षात्कारका प्रधान उपाय ध्यान बताया ग्या \ उस ध्यानकी प्रक्रिया 
अतनेके र्थि यह दूसरा अध्याय आरम्म क्रिया जाता है 1 शसम पहसे ध्यानकी सिके सिपि पच मन्तरं परमेश्वरसे प्रार्थना करनेका 
प्रकार बताया जता ह- 
युञ्ञानः प्रथमं मनस्तवाय सविता यपियः। 
अगरेज्योतिर्निचाय्य परथिव्या अष्याभरत ।॥ १॥ 

. सविता स्वको उत्यन्न॒ करनेवाला परमात्मा; प्रथमम्‌ पहके; मनः हमारे मन; ( ओर ) धियः= 
बुद्धियोको; तत्वाय = तत्वकी ग्रततिके ल्यि; युज्ञानः अपने खसूपम रगाते हुए; अघ्चेभ= अग्नि (आदि इन्द्रियाभिमानी 
देवताओं ) की; ज्योतिः अ्योति (काशन-सामर्यं ) को; निचाय्य = अवरोकन करके; पृथिव्या पार्थिव पदाथेसि; अधि= 
ऊपर उठाकर; आभरत हमारी इन्दियोमि स्थापित करे ॥ १ ॥ ` । 

व्याख्या--खवको उत्पन्न करनेवाटे परमात्मा पहछे हमारे मन ओर बुद्धिकी ृत्तियोौको तत्वकी पराके स्यि अपने 
दिव्य खस्पम खगाय जौर अग्नि आदि इन्दरियामिमानी देवताओं की जो विषरयोको प्रकारित करनेकी सामर्थ्य है, उसे द्धि 
रखते हुए. बाह्य विषर्योसे रोटाकर हमारी इन्द्रियम सिरतापूर्वक श्थापित कर देः जिससे हमारी इन्द्ियोका प्रकाश बाहर न 
जाकर बुद्धि ओर मनकी सिरतामे सहायक हो ॥ १ ॥ 


युक्तेन मनसा षयं देबसख सवितुः सवे । सुवर्गेयाय शक्त्या ॥ २॥ 


वरयम्‌= इमलोग; सवितुः= सबको उत्पन्न करनेवाऊे; देवस्य परमदेव परमेश्वरी; सवे=आराधनारूप यकम 
युक्तेन मनसा लगे हुए मनक द्वारा; सुवर्गेयाय खगाय सुख (भगवत्‌-पासि-जनित आनन्द) की पातिके स्मि; शक्त्या= 
पूरी शक्ति; [ प्रयतामहे प्रयत्न करं ] ॥ २ ॥ 
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व्याख्या--हमलोग सवको उत्पन्न करनेवाछे परमदेव परमेश्वरकी आराधनारूप यज्ञम खगे हुए मनके द्वारा परमा- 
नन्दपरापतिके लि पूर्णं रा्तिसे प्रयत्न करं । अर्थात्‌ हमारा मन निरन्तर भगवान्‌की आराधनमे खगा रहे ओर हम भगवत्‌- 
प्रासिजनित परमानन्दकी अनुभूतिके स्थि पूर्णं शक्तिसे प्रयत्नशीरू रहँ ॥ २ ॥ 

युक्त्वाय मनसा देबान्सुवरयतो धिया दिवम्‌ । 
बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ ३॥ 

सविता सवको उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर; सुव= सर्गादि टोकोमै; ( ओर ) दिवम्‌ आकाशम; यतः= 
गमन करनेवाे; ( तथा ) बृहत्‌ वड़ा मारी; ज्योतिः प्रकाश; करिष्यतः फैखानेवाछे; तान्‌ उनः; (मन ओर इन्द्रियोके 
अधिष्ठाता ) देवाच्‌ देवताओंको; मनसा हमरे मन; ( ओर ›) धिया बुदधिसे; युक्त्वाय संयुक्तं करके; ( प्रकारा प्रदान 
करनेकरे ल्यि ) प्रस्ुवाति=गरेरणा करता है अर्थात्‌ करे । ३ ॥ | 

व्याख्या-- वे सवको उत्यन्न करनेवाठे परमेदवर मन ओर इन्दरियोके अधिष्ठाता देवतार्ओकोः जो खग आदि 
लोकोमे ओर आकाशे विचरनेवाके तथा बड़ा भारी भ्रकाश्च पौलानेवाछे है, हमारे मन ओर बुद्धिसे संयुक्त करके हमे प्रकारा 
म्रदान करनेके छे प्रणा करे ताकि हम उन परमेश्वरका सा्चात्‌ करनेके चयि ध्यान करनेमे समर्थं ह । हमारे मनः बुद्धि ओर 
इनद्र्योमिं प्रकार फैला रदे । निद्रा, आलस्य ओर अकरमण्यता आदि दोष हमारे ध्यानमे विघ्न न कर स्के ॥ ३ ॥ 

युञ्जते मन उत युञ्चते धियौ विप्रा विप्रख बृहतो विपथितः। 
बि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देचख सवितुः परिष्टुतिः ॥ ४॥ 

विधाः ८ जिस ) बाह्मण आदि; मनः=मनको; युञ्जते कगाते हैः उत= ओर; चियः= बुद्धिकी इततियोको 
भी; युञजते= कगाते ई; होताः विदधे ८ जिसने समसत ) अग्निहोत्र आदि द्युमकरमोका विधान का है; (तथा जो) 
वयुनावित्‌= समस्त जगतके विचारक जाननेवाल; ( ओर ) पकः एक है; बृहतः= ८ उस ) सवसे महान्‌; 
विप्रस्य सर्वत्र व्यापक; विपश्चितः स्व॑ः ( एवं ) सवितुः सवके उत्पादक; देवस्य= परम देव॒ परमेश्वरी; 
इत्‌= निश्चय ही; ( हमे ) मही= महती; परिष्टुतिः स्वति ८ करनी चाहिये ) ।॥ ४ ॥ 

व्याख्या--जिन परत्रह्म परमात्मामे श्रेष्ठ बुदधिवारे ब्राह्मणादि अधिकारी मनुष्य अपने मनको गाति दै.तथा अपनी 
सव प्रकारकी ठंदि-इतिर्योको मी नियुक्त के ह, जिन्होने अग्निहोत्र आदि खमस श्चम कर्मोका विधान क्रिया है जो समस्त 
जगत्‌के विचारौको जानमेवाले जौर एक अद्वितीय है, उन सवसे महान्‌, सर्वव्यापी, सवैज्ञ ओर सबके उत्पादक परमदेव 
परमेश्वरकी अवद्य ही हमे भूरि भूरि स्ति करनी चाहिये ॥ ४ ॥ | 

युजे वां ब्रहम पूर्व्य॑ नमोभिविं श्छोक एतु पथ्येव -रेः। 
भृण्वन्तु विश्वे अमृतख पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु; ॥५॥ 

(ह मन जोर इद्ध | ) वाम्‌ ठम दोनोकि (सवामी); पल्यम्‌ सवके आदिः बरह्मन पूणह्य परमात्म; नमोभि= 
बार-बार नमस्काफे द्वारा; युजे संयुक्त होता दू; ्छोकभ्= मेरा यह स्व॒ति-पाठः सुरेः= श्र विद्धानकी; पथ्या इव 
कीरतिकी भति; व्येतु ( वि+पलु )= सर्वत्र दैक जाय; ( जिषसे ) अमृतस्य अविनायी परमात्माके; विवे समसः 
पु्राभ्पुन ये=जो; दिव्यानि दिव्य; धामानिन लो; आतस्थुः निवास कसते हैः ्दण्वनतु= सुँ ॥ ५ ॥ 

.व्याख्या- हे मन ओर बुद्धि ! मै ठम दोरनोक स्वामी ओर समसत जगत्‌के आदि कारण परब्रह्म परमात्माको बार 
बार नमस्कार करके विनयपूर्वक उनकी शरणमे जाकर उने संकग्न होता रँ । मेरे द्वारा जो उन परमश्वरकी महिमाका 
वर्णन किया गया है, वह विद्धान्‌ पुरुषकी कीर्तिके खमान समस्त जगत व्याप्त हो जाय 1 उसे अविनाशी परमात्माके वे सभी 
खादक, जो दिन्य रोकोमे निवास करते है मटीर्मोति सुनें ॥ ५ ॥ 

सम्बन्ध--्यानके स्थि परमातमासे स्तुति करना प्रकार बतरूनके अनन्तर अब छठे मनम्रमे उस ध्यान स्थितिका वणन 
कके सातेमे मनुष्यको उस्‌ ष्यानमे रुग जनिके स्मि आदेका दिया जता है-- 


३७ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








अग्र्यत्राभिमथ्यते वायुत्राधिरुष्यते । 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र॒ संजायते मनः॥ ६ ॥ 
यत्च = जिस सतिम; अग्निः परमात्मारूप अग्निक; ८ प्राप्त करनेकरे उदददेयसे ) अभिमथ्यते= ( ॐ्कारके 
जप ओर ध्यानद्वारा ) मन्थन क्रिया जाता हे; यज्न= जर्दो; वायुः अधिरुष्यते= पराणवायुका भटीर्मोति विभिपूर्वक निरोध 
किया जावा हे; ( तथा ) य्न = जरह; सोमः= आनन्दरूप सोमरस; अतिरिच्यते अधिकतासे प्रकट होता डे; तच्च = 
वरहा ( उस सतिम ); मनभ= मनः; संजायते सर्वथा विद्युद हो जाता है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--जिस सतिम अग्नि प्रकट करनेके स्थि अरणिरयोद्वारा मन्थन करनेकी मति अग्निखानीय परमात्माको 
प्रास्त करनेके ल्ियि पटे अध्यायमे कटे दुएट प्रकारसे ररी रको नीचेकी अरणि ओर ॐकारको ऊपरकी अरणि बनाकर उसका 
जप ओर उदके अर्थरूप परमात्माका-निरन्तर चिन्तनरूप मन्थन किया जाता है, जरह प्राणव्ाुका विधिपूर्वकं भलीभति 
निरोध किया जाता है, जहो आनन्दरूप सोमरस अधिकतासे प्रकट होता है, उस ध्यानावस्यामे मनुष्यका मन सर्वथा विद्युद 


दो जाता है ॥ ६ ॥ 
सवित्रा प्रसवेन लषेत॒ बह्म पूर्व्यम्‌ 
तत्र योनिं कृणवसे न॒हि ते पूर्वमक्षिपत्‌ । ७॥ 


सविधा सम्पूणं जगत्‌को उत्यन्न करनेवाले परमात्माके द्वारा; प्रसवेन प्रा इई प्ररणसे; पृ्यंम्‌-= सरके आदि- 
कारणः; ब्रह्म जुषेत = उस पर्रम परमेश्वरकी ही सेवा ( आराधना ) करनी चाये; तज्ञ= ८ तू ) उस परमात्मामे 
हीः योनिम्‌= आश्रयः कृणवसे= परास करः हि क्योकि; ( यो करसे ) ते= तैर; पूर्व॑म्‌= पूर्व संचित करम; न अक्षिपव्‌= 
विष्नकारक नहीं होगे ॥ ७॥ । 

व्याख्या-हे साधक ! सम्पूणं जगत्‌के उत्पादक सर्ान्तर्यामी परमेश्वरी प्ररणासे अर्थात्‌ ऊपर बताये हुए 
प्रकारे परमात्मा स्वति करके उनसे अनुमति प्राकर तुम्हे उन सबके आदि परब्रह्म परमात्माकी ही सेवा ( समाराधना ) 
करनी चाद्ये । उन परमेश्वरम ही आश्य प्राप्त करना चादहिये--उन्हींकी शरण अहण करके उर्दीमिं अपने-आपको विलीन 
कर देना चाये । यों करनेसे वुम्हारे पठे कथि हुए समसन संचित कर्म॒॑विष्नकारक नहीं होगे--बन्धनर्प नहीं 
दंगे ॥ ७॥ | 


सम्बन्ध--ष्यानयोगका साधन करनेबरिक किस प्रकार बैठकर कैसे ध्यान करना चादि, .इस जिज्ञासापर कहते है-- 


त्रिरुन्नतं खाप्य समं शरीरं ॒हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 
जहमोडपेन प्रतरेत॒ विद्वान्‌ क्षोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ < ॥ 


विद्धान्‌ बुद्धिमान्‌ मनुष्य (को चाहिये कि); बिरुक्नतम्‌= सिरः गला ओर छाती--इन तीनों खानोपर उभरे हए; 
शरीरम्‌ शरीरको; समम्‌ सीधा; ८ ओर ) स्थाप्य सिर करके; ( तथा ) इन्द्रियाणि समसत इन्दिर्योको; मनसा= 
भनके द्वारा हृदि हृदयम; संनिवेद्य= निरुड करके; ब्रह्मोडुपेन= ॐ काररूप नौकाद्याया; सवीणि= सम्पूर्ण; भयावहानि 
मयङ्कर; स्नोतां सि~ सोत ८ प्रवाहो ) को; प्रतरेत= पार कर जाय ॥ ८ ॥ 
` व्याख्या--जो ध्यानयोगका साधन करे, उस बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि ध्यानके समय जब आखन जमाकर 
सुखपूर्वक बैड, उस समय अपने सिर, गे ओर छातीको ऊँचा उठा रक्ते, इधर-उधर न कने दे; तथा शरीरको सीधा 
ओर स्थिर रक्खे । क्योकि शरीरको सीधा जौर स्थिर रक्ले बिना तथा सिरः, गला ओर वक्चःखल ऊँचा किये बिना आङस्य, 
निद्रा ओर विक्षेपरूप विष्न आ जाते द । अतः इन वि्नोखे बचनेके वि उप्यक्त प्रकारे ही बैठना. चाहिये । इसके 
बाट्‌ समस्त इन्द्र्योको बाह्य विषये हटकर उनका मनके द्वारा हृदयम निरोध कर छेना चाये | फिर ॐ्काररूप 
नोकाका आश्रय ठेकर अर्थात्‌ ड“कारका जप ओर उसके वाच्य परत्रह्म परमात्माका ध्यान करके समस्त भयानक मवाहको 


# शवेताश्वतरोपनिषद्‌ # द७दे 








पार कर छेना चादि । भाव यह है कि नाना योनिर्योम ठे जानेाछी जितनी वासनाः है, वे सव जन्म-ख्युरूप भव 
देनेवारे सोत ( परवाह >. है । इन सवक्रा त्याग करके सदाके ल्थि अमरपदको रात कर ठेना चाये ॥ ८ ॥ 


प्राणान्प्रपीडयेह संयुक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छरुसीत । 
दष्टाश्वयुक्तमिव बाहमेनं विद्वान्मनो धारयेताप्रमत्तः ।॥ ९ ॥ 
विद्वान्‌ इद्धिमान्‌ साधक ८ को चाहिये कि); इट उपर्युक्त योगसाधनार्म; संयुक्तचेष्टः- आहार-विहार 
आदि समस्त॒चेष्टाओंको यथायोग्य करते हुए; श्राणान्‌ प्रपीड्य विधिवत्‌ प्राणायाम करके; प्राणे क्षीणे प्राणके 
सम हो जानेपरः; नाखिकया= नासिकादारा; उच्छवसीत-= उनको बाहर निकार दे; दुश्ाश्वयुक्तम्‌= ( इसके बाद ) 
दुष्ट धोडसे युक्तः वाहम्‌ इव रथको जिस प्रकार सारथि सावधानतापूर्वकं गन्तव्य मार्गमे ठे जाता हैः उसी भकारः 
पनम्‌= इस; मनभ= मनको; अभ्रमत्तः= सावधान होकर; धारयेत वमे कयि रहे ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि वह इस योग-साधनके ल्प आहार-बिहार आदि समस्त चेशर्ओंको 
यथायोग्य करता रहे, उन्द ध्यानयोगके छ्य उपयोगी बना ठे ] तथा योगशाख्रकी विधिके अनुसार प्राणायाम करते-करते 
जव प्राण अत्यन्त सूम हो जाय; तव नासिकाद्वारा उसे बाहर निकार दे । इसके बाद जैसे दुष्ट घोड़ोसे जते हुए रथको 
अच्छा सारथि बड़ी सावधानीसे चखकर अपने गन्तव्य सखानपर छे जाता रैः, उसी प्रकार साधकको चाहिये किं बड़ी 
सावधानीके साथ अपने मनको वशम रवसे, जिससे योगसाधने किसी प्रकारका चिन्न न आये ओर वह परमात्मक प्रतिरूप 
छक्षयपर पर्हुच जाय { ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध---परन्रह्म परमात्मा मन्‌ रूगनेके सिपि कैसे स्थानम कैसी भूमभिपर वैञकर साधन करना चाचि, इस भिज्ञासा- 
पर कहा जाता है-- 


समे शचौ शरकंराबह्विनाटकाविवभिते शब्दजलाश्रयादिभिः । 
मनोऽ्नुङके न तु चक्षुपीडने रगुहानिधाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥ 
समे= समतल; श्युचौ-स्व॒प्रकारसे शद्धः; शाक॑रावङ्धिवाुकाविव्सिते= ककड; अग्नि ओर बारे 
रदित; ( तथा ) शाब्दजखश्रयादिभिभ= शब्दः जल ओर आश्य आदिकी इष्टिते;ः अञु्कुले= सर्वथा अनुकूल; 
तु= ओरः न चक्चुपीडने= नेको पीड़ा न देनेवाे; गुदानिवाताञ्नयणे= गुहा आदि वायुद्ूल्य सानम; मनः= सनको; 
प्रयोजयेत्‌ ध्यानम रगनेका अभ्बास करना चाये ॥ १० ॥ 
व्याख्या--इस मन्त्रम ध्यानयोगके उपयुक्त खानका वर्णन है । भाव यह है कि ध्यानयोगका साधन करनेवाले 
साधकको एेते सानम अपना आसन लगाना चाहिये, जर्होकी भूमि समतल हो-ऊँची-नीची, टेदी-मेदी न हो; जो सखव 
प्रकारे ्चुद्ध हो,--जरहोपर कूडा-ककंट, मेरा आदि न होः श्ञाङ्-बुहारकर साफ़ करिया हुमा हो जोर खमावसे मौ पित्र हो- 
ससे कोई देवारयः तीर्थसखान आदिः जरह कंकड़ः बाद न हयौ ओर अग्नि या धूप्की गर्मी मीन हो; जहा कोई मने 
विक्षेप करनेवाखा शब्द न होता हो--कोखहलका सर्वथा अभाव हो; यथावदयक्र जल प्राप्त हो सकः किंतु ठेसा जराय न 
हो जरा बहुत रोग अति-जाते हँ; एवं जरह शरीर.रक्चके खयि उपयुक्त आश्रय हो परंतु एेखा न हो, जरह धर्मशाला आदिकी 
मति बहुत छोग उहरते ह; तात्पर्यं यह कि इन सत्र विचारोके अनुसार जो सर्वथा अनुकूरू हो ओर जर्होका दस्य ने्रौको 
पीड़ा परहवानेवाख--भयानक न हो; एेसे गुफा आदि वायु्युन्य एकान्त स्थानम पटे बताये हुए प्रकारसे आसन खगाकर 
अपने मनक्रो परमात्मामे छगानेका अभ्यास करना चादिये ॥ १० . । 
सम्बन्ध--योगाम्यास करनेवासे साघकका साधन ठीक हो रहा है या नही इसकी पचान बतायी जतौ है-- 


व 
# आढ जौर नवे मनोम जो ध्यानके चयि बैठनेकी ओर साषन करगेको विधि बतायी गयी है उसका बडे सुन्दर ढंगसे 
सुस्पष्ट वणैन भगवानूते सीता अध्याय ६ शोक ११ से १७ तक किया है । 
† कठोपनिषदसे ( १।३।२ से ८ तक ) रथके रूपकका विस्त वुरणन्‌ है । 
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नीहारधूमाकौनिरानलानां खदयोतयिदयुत्स्फटिकर्ीनाम्‌ । 
एतानि स्पाणि पुरःसराणि ` ब्रहमण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥११॥ 
ब्रह्मणि योगे परमात्माकी प्रा्तके स्यि क्रि जनेवारे योगमै; ( पहर ) नीहारधूमाकोनिखानलनाम्‌= 
हरा, धूर्ओं, सूर्य, वायु ओर अग्निके सटः ८ तथा ) खद्योतविदयुतूस्फटिकराशीनाम्‌= जगन्‌, बिजली; स्फटिक 
मणि जौर चन्द्रमके सदश; रूपाणि बहुत-से दृश्यः पुरःसराणि [ भवन्ति ]= योगीके सामने प्रकट हेते है पतानिन 
ये.सब; अभिन्यक्तिकराणि-= योगकी सफरताको स्पष्टरूपसे सूचित करनेवाले दै ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--जव साधक परब्रह्म परमात्माकी प्रासिके स्यि ध्यानयोगका साधन आरम्भ करता दहै, तव उसको अपने 
सामने कमी कुहरे सदृदा सूप दीखता हः कमी धूर्ओौ-खा दिखायी देता दै, कमी सुर्के समान प्रकाशा सर्वत्र परिपूर्ण दीखता 
हेः कभी निशब्द वायुकी मति निराकार रूप अनुभवमे आता है, कभी अगिनकरे सद्दा तेज दीख पड़ता है कभी जुगनूके 
सदृशा टिमटिमादट-सी प्रतीत होती है, कभी विजटीकी-सी चकाचौँध पैदा करनेवाटी दपि दृष्टिगोचर होती है, कमी स्फटिक 
मणिके सदृश उङ्ज्वल रूप देखनेमे आता है ओर कमी चन्द्रमाकी मति शीत प्रकाश सर्वत्र फैला हुजा दिखायी देता दै । 
ये सव तथा ओर मी अनेक द्य योग-साधनकी उन्नतिके चोतकं द । इनसे यह बात समञ्चम आती है कि साधकका ध्यान 
ठीकषहोरहादै॥ १९॥ 
पृथ्व्यपेजोऽनिरखे समुत्थिते पश्वात्मके योगगुणे प्रषृत्े | 
न तख रोगोन जरा न मृत्युः प्राप्रख योगाभिमयं शरीरम्‌ ॥१२॥ 
पृथ्व्यप्तेजोऽनिरखे समुत्थितेन पृथ्वी, जख, तेज; वायु ओर आकाश--इन पचि महाभूतौका सम्यक्‌ 
प्रकारखे उत्थान होनेपर; ८ तथा ) पञ्चात्मके योगगुणे भ्रचत्ते= इनखे सम्बन्ध स्खनेवाठे पोच प्रकारके योगसम्बन्धीं 
ुर्णोकी सिद्धि हो जनेपर; योगाश्चिमयम्‌= योगाग्निमय; इारीरम्‌= सरीरको; प्राप्तस्य प्रा कर ठेनेवाठे; तस्य= 
उस साघकको; न= न तो; रोग रोग होता है; न= न; जञा=ुदापा आता है; नन जौर न; त्युः उसकी मृ्यु 
ही होती है । १२॥ | 
व्याख्या--ध्यानयोगका साधन करते-करते जब पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओौर आकादा--इन पोच महाभूतौका उत्थान 
हो जाता हैः अर्थात्‌ जब साधक्रका इन पोच महाभूतोपर अधिकार हो जाता है ओर इन पचो महामूतोसे सम्बन्ध रखनेवाली 
योगविषयक पोच सिद्धिर्यो प्रकट हो जाती है, उस समय योगािमय दरीरको पराप्त कर लेनेवाठे उस योगीके शरीरम न तो 


रोग होता है, न बुदापा आता है ओर न उसकी मल्यु ही होती है! अभिप्राय यह करि उखकी इच्छके बिना उसका 
शरीर नष्ट नहीं हो सकता | १२ ॥ 


रघुत्रमारोग्यमरोधपत्वं ` बणप्रसादं  खरसौषठवं च | 
गन्धः शमो मूत्रपुरीषमस्पं योगप्रदृत्ति प्रथमां वदन्ति ॥१३॥ 
छशुत्बम्‌=शरीरका हर्कापन; आयोग्यम्‌= किसी प्रकारके रोगका न होना; अलोल्युपत्वम्‌= विषयासक्तिकी निदृत्ति; 
वर्ण॑परसावम्‌= शारीरिक वर्णकी उर्न्वरुता; खरसखौष्ठवम्‌=खर्की मधुरता; श्युमः गन्ध ( शरीरम ) अच्छी गन्ध; 
च ओर; मूत्रपुरीषम्‌ मल-मूत; अल्पम्‌ कम शो जाना; ( इन सबको ) प्रथमाम्‌ योगप्रदृत्तिम्‌-योगकी पहटी 
सिद्धि; वदन्ति कहते द ॥ १३ ॥ , 
व्याख्या--मूतोपर विजय प्राप्त कर केनेवाठे ध्यानयोगीमे पूर्वोक्त शक्तियोके षिवा ओर भी राक्तिर्यो आ जाती 
है । उदाहरणतः उसका शरीर हस्का हो जाता है, शरीरम भारीपन या आल्खका भाव नहीं रहता ! वह सदा ही नीरोग 
रहता है उसे कमी कोई रोग नदीं हेता । भौतिक पदाथौमि उखकी आसक्ति नष्ट हो जाती ह । कोई भी भौतिक पदार्थ सामने 
आनेपर उसके मन ओर इन्द्रियोका उसकी ओर आकर्षण नहीं होता । उसके शरीरका व्ण उज्ज्वल हो जाता है । खर अत्यन्त 
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मधुर ओर स्पष्ट हो जाता है । शरीरस बहुत अच्छी गन्ध निकल्कर सब ओर फक जाती है । मर ओर मूतर बहुत ही 
ख्य मात्राम होने कगते ह । ये सब योगमार्गकी परारम्मिक सिद्ध्या दै -एेखा योगीकोग कहते दँ ॥ १३ ॥ 
यथैव धिम्बं ग्दयोयलि्ं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्तम्‌ । 
तद्ाऽऽत्मतत्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः; कृतार्थो भवते बीतशोकः ।१४॥ 
` यथा जिस प्रकार; सद्या मिदर; उपलिक्लम्‌-टिति होकर मलिन हुभा; [यत्‌ जो; ] तेजोमयम्‌ 
प्काशयुक्त; बिस्बम्‌=रल दै; तत्‌ एव वही; खुधान्तम्‌= मलीमोति धुल जानेपर; भ्राजते चमकने रगता है; तत्‌ बा= 
उसी प्रकार; देही रीरधारी ( जीवात्मा ); आत्मत्वम्‌ ( मरू आदिसे रदित ) आत्म-तत्वको; प्रसमीक्ष्य ( योगके 
दारा ) भखीर्मोति परतयक्च करके; पकः= अकेला, केवस्य अवखाको मास; वीतदोकःभ= सब प्रकारके दुःलोसे रहित; (तथा ) 
कृताथ कृतङृत्य; भवते=हो जाता है ॥ १४ ॥ 
ध्याख्या--जिस प्रकार कोई तेजोमय रक मिद्ठीसे छिप्त॒ रहनेके कारण छिपा रहता दै, अपने असष्टी रूपमे प्रकट 
नहीं होता, परंतु वही जब मिद्की आदिको हटाकर धो-पोँछकर साफ कर छिया जाता है, तब अपने असली रूपमे चमकने 
खगत दहै, उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक खरूप अत्यन्त खच्छ होनेपर मी अनन्त जन्मभे कि हुए कर्मके संस्कारोसे 
मलिन हो जानेके कारण प्रत्यश्च प्रकट नही होता; परन्तु जब मनुष्य ध्यानयोगके साधनद्वारा समस्त मरको धोकर आत्माके 
यथार्थं खरूपको भलीर्मोति प्रत्यक्ष कर लेता हैः त्र वह असङ्ग हों जाता है । अर्थात्‌ उसका जो जड पदा्थेकि साथ 
संयोग हो रहा थाः उसका नाश होकर बह केवस्य अवखाको प्रात हो जाता है । तथा उसके सब प्रकारके दुःखौका अन्त 
होकर वहं सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है । उसका मनुष्य-जन्म सार्थक हो जाता है ॥ १४ ॥ 
यदाऽऽत्मतच्वेन त॒ ब्रह्मत्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्‌ | 
अन॑ शरुवं॑सर्वतच्ैर्विशद्धं॑ ज्ञात्वा देवं च्यते सर्वपारीः ॥१५॥ 
= उसके बाद; यवा= जव; युक्तः= बह योगी; इह यहो; दीपोपमेन= दीपक्के सहा ( प्रकाशमय ); आत्म- 
तत्त्वेन = आत्मतत्वके द्वारा; जह्यतत्वम्‌= बरहमतत्वको; भरपद्येत्‌= मलीरमोति परत्यक्षं देख छेता है; [ तदा स= उस समय 
वह; ] अजम्‌ ( उस ) अजन्मा; धुवम्‌ निश्चल; सवंतच्ैः= समस तच्वोते; विद्ुद्धम= विद; देवम्‌ परमदेव 
परमात्माको; क्ात्वा= जानकर; सर्वंपादौ= सव बन्धने; सुच्यते= सदाके छि दूट जाता है ।॥ १५ ॥ , 
` उ्याख्या--पिर जब वह योगी इसी स्थितिम दीपकके सदा निर्मरू प्रकारामय पूर्वोक्तं आत्मतत्वके द्वारा ब्रह्मतच्वको 
भटीर्मौति देख केता है--अर्थात्‌ उन परब्रह्म परमात्माको प्रत्यक्च कर छेता है, तब उन जन्मादि समस्त विकारोसे रहित, 
अचर ओर निधित तथा समसत तरवस असङ्ग--घवैथा वि्ुद्ध परम देव परमात्माको तस्वसे जानकर सव प्रकारके बन्धनोँसे 
सदाके स्यि चट जाता है 1 | 
इस मन्त्रम आत्मत्वसे बह्मतत्वको जाननेकी बात कहकर यह भाव दिखाया गया है करि परमात्माका साश्चात्कार 
मनः बुद्धि ओर इन्द्ियोदारा नदीं हो सकता ! इन सबकी वरहो प्च नदीं हैः वे एकमात्र आत्मतस्वके द्वारा दी परत्यक्च 
होते ह ॥। १५॥ । 


एष ह देषः प्रदि्ोऽलु सर्वाः पूरवो ह जातः स॒ उ गभे अन्तः। 
स॒ एव जात; स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनांसिष्ठति सर्वतो ॥१६॥ 
ह= निश्चय ही; एषः यह ८ ऊपर बताया हुआ ); देवः परमदेव परमात्मा; सबौभ्= समस्त; शरदिः अ= 
दिशार्ओ ओर अवान्तर दिशार्ओमि अनुगत ( व्यास ) ह [ खः ] = वही-- मिद्ध परमार्माः पूवैः खसे पटे; जातः= ` 
दिरण्यग॑रूपमे प्रकट हुआ था; ( ओर ) सः उ वदी; गर्म समस्त ब्रह्मण्डरूम गर्भम; अन्तः अन्तर्यामीरूपये. सित 
है; सः एव = वही; जात॒भ= इस समय जगत्‌के रूपमे प्रकट है; खभ्= ओर वही; जनिष्यमाणः मनिष्यमे मी मकर हेने- 
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नाखा है; [ खभ्=वह; ] जनान्‌ त्य सव जीवक भीतर; ८ अन्तर्यामीरूपसे ) तिष्ठति=खित है; ८ ओर ) 
स्व॑तोमुखः= सब ओर मुखवाख है । १६ ॥ 

व्याख्या--निश्चय दी ये ऊपर बताये हुए परमदेव ब्रह्म समस्त दिका ओर अग्रान्तर दिद्ाओमि व्याप्त ह अर्थात्‌ 
सर्वत्र परिपूर्ण ह । जगत कोई भी ेसा थान नहीं है, जरो वे न ह । वे दी प्रसिद्ध परह्य परमात्मा खसे पहले दिरण्य- 
गर्मरूपमे पक हुए थे । वे ही इस ब्रहमण्डरूप गर्भम अन्तर्यामीरूपसे खित है । वे ही इस समय जगतके रूपमे प्रकट ह ओर 
भविष्यमे अर्थात्‌ प्रख्यके बाद ॒खष्िकाख्मै पुनः प्रकट होनेवाटे ह । वे समसत जीर्वेकि भीतर अन्तयाँमीरूपसे स्थित 
ई, तथा सव्र ओर सुखबाले अर्थात्‌ सत्रको खव ओरसे देखनेवाठे ह ॥ १६ ॥ 


योदेवो अग्र यो अप्सु यो विश्वं सुवनमाबिवेश्च । 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ॥१७॥ 
यभ्=जो; देवभ्= परमदेव परमात्मा; अञ्मो=अभ्रिमे है; यभ्=जो; अष्छु=जल्मे दहै; यमजो; विश्वम्‌ 
भुवनम्‌ आविवेरा= समस्त रोकोमि प्रविष्ट हो रहा है; यः= जो; ओषधीषु ओषधियोमे है; ( तथा ) यजो; 
वनस्पतिषु वनस्पति दै; तस्मै देवाय उन परमदेन परमात्माके व्यि; नमः नमस्कार है; नम नमस्कार 
ह॥ १७॥ 
व्याख्या--जो सर्वशक्तिमान्‌ पूर्णब्रह्म परमदेव अभिमे है, जो जलम है, जो समस्त छोकोमे अन्तयामीरूपसे प्रविष्ट हो 
रे रै, जो ओषधिर्ोमिं है ओर जो वनस्पतियौमे है, अर्थात्‌ जो सर्वत्र परिपूर्ण है, भिनका अनेक प्रकारसे पटे वर्णन कर अयि है, 
उन परमदेव परमात्माको नमस्कार है ! नमस्कार है ।(नमःशयब्दको दुहरानेका अभिप्राय अध्यायकी समासिको सूचित करना है ॥ १७॥ ` 
1 द्वितीय अन्याय समाप्त ॥ २॥ 





तृतीय अध्याय 
य॒एको जारवोनीरात ईशनीभिः स्ीदलोकानीरत ईशनीभिः । 
य॒ एवेक उद्धवे सम्भवे च थ एतदिदुरग्रतास्ते भवन्ति॥१॥ ` 
यमजो; एक~ एकः जावान्‌= जगत्‌रूप जाठ्का अधिपति; दशनीभिः= अपनी खरूपभूत शासनदाक्तियोदयारा; 
ईेदाते= शाखन करता है; ईशनीभिः उन विविध ॒शासन-शक्तियोदवारा; सवौन्‌= सम्पूण; खोकान्‌ ईशाते= रोरकोपर 
शासन करता है; य+=( तथा ) जो; पकः अकेरा; एव ही; सम्भवे च उद्धवे खष्टि जौर उसके विसतारमे ८ सर्वथा 
समर्थे); पएतत्‌= इख ब्रहमको; ये= जो महापुरुष; विदुः जान कते ई; ते=वे; असुताः अमर; भवन्ति हो जति है) १॥ . 
व्याख्या--जो एक अद्वितीय परमात्मा जगत्‌-रूम जाकी रचना करके अपनी खरूपमूत शासन-दाक्तियो द्वारा 
उसपर शासन कर रहे है, तथाउन विविध शासन-शक्तर्योदयारा समस्त रोक ओर खोकपालका यथायोग्य संचालन कर रहे है 
जिनके शाखनम ये सब अपने-अपने करतं््योका नियमपूर्वक पालन कर रहे हैः तथा जो अकेठे ही बिना किसी वृसरेकी 


सहायता स्यि समस्त जगत्‌की उलत्ति ओर उसका विस्तार करभे सर्वथा समर्थ है, उन परत्रह्म परमेश्वस्को जो महापुरुष 
तत्वे जान ठेते दैः बे अमर हो जते द--जन्म-प्युके जाठ्से सदके स्थि छूट जते है ॥ १॥ 


एको हि र्रो न  तस्थुयं इम्टोकानीदत ईशनीभिः । 
प्रत्यङ्‌ जनांसिष्ठति न्तकाठे संसृज्य विश्वा शुवनानि गोपा; ॥ २॥ 
यभ जो; इईंडानीभिः= अपनी खरूपमूत निविध शासन-शक्तिो दवारा; इमानू= इन सव; लोकान्‌ ददाते 


खोकोपर शासन करता दे; [ सः ] शुदर= वह रद्र; एकः हिक ही है; ८ इसीष्यि विदान्‌ पुरूपोने जगत्के कारणका 
निश्चय करते समय ) द्वितीयाय न तस्युभ= वूसरेका आश्रय नहीं छ्या; [ स= वह परमात्मा; ] जनान्‌ भत्यङ्-= समस 
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जीवोके भीतर; तिष्ठति सित हो रहा है; विश्वा-~समपर्ण; भुवनानि संसज्य लयेकोंकी रचना करके; गोपाः उनकी 
र्चा करनेवाला परमेश्वर; अन्तकालेपरख्यकाल्मे; संचुकोच इन सबको समेट छेता दै ॥ २ ॥ 
व्याख्या--जो अपनी खरूपमूत विविध शासन-शक्तिये दवारा इन सब टोक्तोपर शसन करते है--उनका नियमानुसार 
खंचाख्न करते हैः वे परमेश्वर एक दी ह । अर्थात्‌ यदपि इस विश्वका नियमन करनेवाली शक्तिर्यो अनेक दै, वे सब 
ह एक ही परमेश्वरकी शक्तिर्या, अकग-अल्ग नहीं ह । इसी कारणः श्ानीजरनोनि जगते कारणका निश्चय करते समय किसी 
भी दूसरे तत्वा आश्रय नहीं छिया । सबने एक सरसे यदी निश्चय क्रिया किं एक परह्य ही इस जगत्के कारण हँ | वे 
परमात्मा सब जीवोके भीतर अन्तयांमीरूपसे सित ह । इन समस्त रोकोकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवे परमेश्वर 
प्रर्यकालमे खयं ही इन सबको समेट ठेते ईँ, अर्थात्‌ अपने विङीन कर ठेते ह । उस समय इनकी मिन-मिनन रूपमे 
अभिव्यक्ति नहीं रहती ॥ २॥ 
विश्वतशश्चुरुत  विश्वतोष्खो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति सं॒॑पतत्रर्धाबाभूमी जनयन्देव एकः ॥ २॥ 
विश्वतश्चक्षुः सब जगह खवा; उत= तथा; विश्वतोमुखः सव जगह सलवा; विश्वतोवाडः= सव 
जगह हाथवा; उत ओर; विश्वतस्पात्‌ सब जगह पैरवाखा; धावाभूुमी जनयन्‌ आकारा ओर प्र्नीकी खष्टि 
करनेवाला; [ सखः= वह; | पकः= एकमात्र; देवभ्=देव ८ परमात्मा ); बाहुभ्याम्‌= मनुष्य आदि जीर्वोको दो-दो 
बहिखे; संधमति-= युक्त करता है; ८ तथा ) पतक्चै= (पक्ची-पतंग आदिको ) पोखर; खं [ घमति = युक्त करता हे ॥ २॥ 
व्याख्या-वे परमदेव परमेश्वर एक ई; फिर भी उनकी सब जगह अंखिं है, सब जगह मुख है सब जगह हाथ 
है ओर खव जगह पैर ह । भाव यह कि वे सम्पूणं रोको सित समस्त जीरके कर्म॑ जर विचारोको तथा समख 
. षटनाओंको अपनी दिव्य शक्तिद्रारा निरन्तर देखते रहते दै, कोई भी बात उने छिपी नहीं रहती । उनका भक्त उनको 
जर्हो-कहीं मोजनके योग्य वस्तु समर्पित करता हैः उसे वे वहीं मोग ॒कूगा सकते ह । बे सब जगह अत्येक वस्तुको एक 
साथ ग्रहण करलेमे ओर अपने आश्रित जनके संकटका ना करके उनकी रक्वा करनेमे समरथ है; तथा जर्हो-कदीं उनके भक्त 
उन्हे बुकाना चाह, वहीं वे एक साथ पर्हच सकते है । संसारम एेसा कोई खान नहीं है, जरह उनकी ये शक्तिर्या विद्यमान 
न हौ । आकाशास केकर प्र्वीतक समस्त रोकौकी रचना करनेवाञे एक ही परमदेव परमेश्वर मनुष्य आदि प्राणियौको दो-दो 
शुजाओंसे ओर पक्षियोको पोखसि युक्त करते है । भाव यह कि वे समस्त प्राणिर्योको आवस्यकतानुखार मिन्न-मिनन शक्त्यो 
प्वं खाधनोसे सम्पन्न करते ह । य्ह युजा ओर र्पखोका कथन उपलक्षणमात्न है । इससे यह समञ्च छेना चादिये कि 
समसत प्राणियों जो कु मी शक्ति हैः, वह सब परमात्माकी दी दी हुई दे ॥ २ ॥ 
यो देवानां प्रमधोद्धवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः। 
हिरण्यगर्भे जनयामास पूर्वं॑स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ४॥ 
यभ्=जो; रुद सद्र; देवानाम्‌ इन्द्रादि देवताओंकी; प्रभवः उदत्तिका देठ; च= ओर, उद्भवः 
दधिका देव॒ डदै; च तथा; ( जो ) विनश्वाधिपभ्सबका अधिपति; ( ओर ) महर्षिभ= महान्‌ ज्ञानी ८ सर्वज्ञ ) है, 
पूर्वम्‌ ८ जिसने ) पठे; ददिरण्यगभेम्‌= हिरण्यगर्भको; जनयामास=उलन्न किया था; खभ= वह ॒परमदेव परमेश्वर 
न= इमलोगोको; श्युभया बुद्धश्वा= छम इउदधिखे; संयुनच्छ= संयुक्त करे ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--सबको अपने शासन्मे रखनेवाठे जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि समसन देवता्ओंको उत्यन्न करते ओर 
बाते है तथा जो सबके अधिपति ओर महान्‌ शानी--सर्वजञ है, जिन्दोने खष्टिके आदिमे हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया या; 
बे परमदेव परमात्मा इमरोगोको श्म बुद्धिस संयुक्त करं ॥ ४ ॥ 
या ते श्ट्र॒ शिवा तनूरषोरापापकारिनी । 
तया नसतदुवा शन्तमया गिरिन्तामिचाक्चीि ॥ ५॥ 
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शुद्र हे र््रदेव; ते= तेरी; या= जो; अघोरा मयानकतसे शल्य ( सौम्य ); अपापकाशिनी पुण्यसे प्रकाशित 
होनेवाी; ( तथा ) शिवा कल्याणमयी; तनू= मूतिं है; गिरिशन्त हे प्वतपर रहकर पुखका विस्तार करनेवाठे 
शिव; तया= उस; शन्तमया तनुवा परम शन्त मू्तिखे; (तु क्रपा करके ) नः अभिचाकशीषिर हमलो्गोको 
देखो ॥ ५॥ 
याख्या-हे रुद्रदेव ! आपकी जो मयानकतासे श्ुन्य तथा पुण्यकर्ेति प्रकादित होनेवाली कल्याणमयी सौम्यमूतिहै- 
जिसका दन करके मनुष्य परम आनन्दम म्र हो जाता दै,--हे गिरिशन्त अर्थात्‌ पर्वतपर निवास करते हुए समस्त ोकोको 
सुख पू्हुचानेवले परमेश्वर | उस परमशान्त मूरतिसे दी कपा करके आप हमरोगोकी ओर देखिये । आपकी कृपादृष्टि पड़ते 
ही हम सर्वथा पवित्र होकर मापकी प्रा्िके योग्य बन जर्येगे ॥ ५९॥ 
ामिषु गिरिशन्त॒ हस्ते बिमर््य॑तवे । 
शिवां गिरि तां रु मा हिध्सीः पुरूपं जगत्‌ ॥ ६॥ 
गिरिशन्त हे गिरिच्न्त !; याम्‌= जिस; इषुम्‌= बाणको; अस्तवे फंकनेके व्यि; (व्‌ ) हस्ते= हाथमे; बिभर्षि 
धारण क्रिये हुए. दै; गिरिजे गिरिराज हिमारयकी रक्चा करनेवारे देव {; ताम्‌= उस बाणको; शिवाम्‌= कल्याणमयः 
करू बना टे; पुरुषम्‌ जीव-समुदायरूप; जगत्‌ जगत्करो; मा हिसीभ्=नष्ट न कर (क्ष न दे ) ॥ ६ ॥ 
व्याख्या-हे गिरिदन्त-३ कैखसवासी सुखदायक परमेश्वर ! जिस बाणको फक्के ्ि आपने हाथमे ठे रक्खा हैः 
ह गिरिराज हिमाख्यकी रक्षा केरनेवङे { आप उस बाणको कल्याणमय बना ठें--उसकी क्रूरताको नष्ट करके उसे शान्तिमय 
बन्‌ छ ¦ इख जीवसमुदायरूप जगतको कष्ट न दँ--इसका विनाश न्‌ करं ॥ ६ ॥ ` 
ततः परं व्हमपरं॑ बृहन्तं यथानिकायं सवभूतेषु गूढम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिविष्टितारमीश्चं तं ज्ञात्वागरता भवन्ति ॥७॥ 
ततम=पूर्वक्त जीव-सषुदायरूप जगते; परम्‌= परे,( ओर ) बह्मपरम्‌= दिरण्यगर्भरूप ब्रहमासे मी शष्ठ; सवभूतेषु = 
मस्त प्राणिमि; यथानिकायम्‌= उनके शरीरोके अनुरूप होकर; गूढम्‌ चपि हुए; ( ओर ) विश्वस्य परिवेष्टितारम्‌= 
स्ूर्णं विश्वको सब ओरसे धेर हुए; तम्‌= उस; वृहन्तम्‌= महान्‌; सर्वत्र व्यापक; पकम्‌= एकमात्र देव; ईशाम्‌= 
परमेश्वरो; श्ात्वा= जानकर; अस्रुताः भवन्ति ( चानीजव ) अमर हो जाते ह ॥ ७ ॥ 
व्याख्या--जो परे वहे हुए जीव-समुदायरूप अगत्‌से ओर दिरण्यगर्म नामक त्रह्यासे भी सर्वथा शष्ठ है, समस्त 
पराणि्योमं उनके ररीरोके अनुरूप होकर छपे हृ दै, समसत जगत्‌को सब ओरसे धरे हुए है तथा सर्वत्र व्याप्त ओर 
महान्‌ दै उन एकमात्र परमेश्वरको जानकर ज्ञानीजन सदाके ख्यि अमर हो जते दै; फिर कभी उनका जन्म-मरण 
नदीं होता ॥ ७ ॥ 
सम्बन्ध--अव इस मन्त्रम ज्ञानी महापुरुषके अनुभवकी बात कहकर परमातमज्ञानके फरुकौ दता दिखते दै - 
वेदाहमेतं परुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परसतात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ८॥ 
तमसः परस्तात्‌ अविचारूप अन्धकारते अतीत; ( तथा ) आदित्यवणेम्‌= सूर्यकी भति खयंग्रकाखरूप; 
पतम्‌= इस; महान्तम्‌ पुरुषम= महान्‌ पुरुष (परमेश्वर) को; अहम्‌ मै; वेद्‌ जनता ह; तम्‌= उसको; विदित्वा जान- 
कर, एव-ही; ( मनुष्य › सृल्युम्‌= म्ुको; अत्येति ( अति+एति )= उ्द्घन कर जाता दै; अयनाय ( परमपदकी ) 
भातिके ल्थि; अन्यः= दूसरा; पन्था= मग; न= नदी; विदयते ३ ॥ ८ ॥ | 
व्याख्या--कोई कानी मदापुरुष कहता है-- इन महानसे मी महान्‌ परम `युरषोत्तमको मै जानता हँ । वे अविधा- 
रूप अन्धकारते सर्वथा अतीत द तया सूर्यकी भति खयं्रकाशखरूप है । उनको जानकर ही मनुष्य मृद्युका उछङ्घन क्लम 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ३७९. 








--इस जन्म-मृल्युके बन्धनसे सदाके चियि छुटकारा पानेमे समर्थं होता है । परम पदक प्रा्तके चयि इसके सिरा दूसरा कोई मागं 
अर्थात्‌ उपाय नहीं है | ८ ॥ 


यखात्परं नापरमस्ति किश्चि्यसान्ाणीयो न ज्यायोऽसि कथित्‌ । 
बरक्ष॒ इव स्तन्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूणं पुरुषेण सवम्‌ ॥ ९॥ 
यस्मात्‌ परम्‌ जिसे श्रेष्ठ; अपरम्‌= दूसरा; किचित्‌= कुछ भी; न= नदी; अस्ति=; यस्मात्‌= जिससे (बदकर); 
कथित्‌ कोई मी; न= न तो; अणीयः अधिक सृूषम; न= जौर न; ज्यायः महान्‌ ही; अस्ति-दहै; पकः=( जो ) 
अकेखा ही; वरकः इव इक्चकी मति; स्तन्धःभिश्वरमावसे; दिवि प्रकाशमय आकाशम; तिष्ठतिन सित दै; तेन 
पुरषेण उस परमपुरुष पुरुषोत्तमे; इदम्‌ यह; सर्वम्‌ सम्पूर्णं जगत्‌; पूरणम्‌ परिपूर्णं है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--उन परमदेव परमेश्वरसे रेष्ठ दूसरा ङु भी नहीं दै, वे सरव॑शेषठ ह । जितने भी सुषम तत्व है उन 
सबसे अधिक सूक्ष्म वे परमेश्वर है ! उनसे अधिक दुक्म कोई भी नहीं है! इसीते वे छोटे-से-छोटे जीवके शरीरम प्रविष्ट 
होकर सित है । इसी प्रकार जितने भी महान्‌ व्यापक तत्त्व है, उन ससे महान्‌--अधिक व्यापके वे परत्रद्म है; उनसे 
बङ़ा--उनसे अधिक व्यापक कोई भी नहीं है । इसीसे वे प्र्यकाख्मे सम्पूर्ण ब्रहमाण्डको अपने अंदर छीन कर छेते ई । जो 
अकेके ही बर्की माति निश्वल्मावसे प्रमधामरूप प्रकाशमय दिव्य आकाशम खित है, वे परम पुखष परमेश्वर निराकाररूपसे 
सारे जगत्‌मं परिपूर्ण है । ९ ॥ 


ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ । य ॒एतद्धदुरण्रतास्ते मबन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥१०॥ 
{= उस पडे बताये हुए दिरण्यगर्भरे; यत्‌= जो; उच्तरतरम्‌= अत्यन्त उन्छृषट है; तत्‌ वह परनरह्म परमात्मा; 
~ अरूपम्‌= आकारितः; ( ओर ) अनामयम्‌ सब प्रकारके दोर्षसि श्चत्य है; ये= जो; एतत्‌ इस परब्रह्म परमात्माको; 
विद्ु-= जानते दह; ते= बे; असरुताः= अमर; भवन्ति दो जते है; अथ परंतु; इतरे= इस रदस्यको न॒ जाननेवले दूसरे 
छोग; ( बार-बार ) दुःखम्‌= दुःखको; एव ही; अपियन्ति पराप होते ह ॥ १० ॥ 
व्याख्या--उस पहर बताये हुए दिरण्यगर्भसे जो खब प्रकारसे अत्यन्त उत्कृष्ट है, वे परतरह्य परमात्मा आकाररदहित 
ओर सब प्रकारके विकारोँसे सर्वथा श्यूल्य ई; जो कोई महापुरुष इन परब्रह्म परमात्माको जान ठेते ई, वे अमर हो जाते ईै-- 
सदाके स्यि जन्म-मृल्युके दुः द्ूट जाते ह । परेद जो इन्द नहीं जानते, वे सव रोग निश्वयपूर्वंक वार बार दुःलोको रास 
-होते है । अतः मनुष्यको सदाके स्थि दुः्खेसि चुटने ओर परमानन्दस्वरूप परमात्माको पानके छि उन्दं जानना चाहिये ॥१०॥ 
सर्वाननरिरोग्रीवः ` सुवभूतगुहाकयः । - 
स्वैव्यापी स मभगवांससात्सवगतः शिवः ॥११॥ 
स्=वहः; भगवान्‌ भगवान्‌; स्वौननरियोभ्रीव+=खब ओर मुख, सिर जौर भीवावाख्दै; सर्वभूतगुद्ारायः= 
समस्त पाणि्योके हृदयरूप गुफामे निवास करता दै; ( ओर ) सवेव्यापीनसर्वन्यापी है; तस्ाव= इसब्ि;सः= बह; रिवः= 
, कल्याणखरूप परमेश्वर; सर्वगतः= सव जगह पर्चा हया है ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--उन सर्वेश्वर मगवानके सभी जगह मुख दै, समी जगह सिर ओौर षमी जगह गला ह । भाव यह कि 
वे प्रत्येक स्थानपर प्रत्येक अङ्खद्रारा किया जानेवाखा कार्यं करनेमे समर्थं ह । वे समस्त प्राणिर्योक छदयरूम गुफामे निवास 
करते हँ ओर सर्वव्यापी है, इसख््यि वे कल्याणखरूप परमेश्वर समी जगह पचे हुए ई । अभिप्राय यह किं साधक 
उनको जिस समयः जरह ओर जिस रूपमे प्रत्यक्च करना चाहे उसी समय्‌, उसी जगह ओर उसी स्यम वे प्रत्यक्ष हो 
खकते हैँ ॥ ११ ॥ ~ 
महान्म्रेदै पुरुषः स्स्यैष प्रवर्तकः । 
सुनि्मलामिमां प्रात्तिमीक्चानो ज्योतिरव्ययः ॥१२॥ 


३८० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


कै निश्चय ही; पषः= यह; महान्‌= महान्‌; प्रमुभ्= समथ; ईशानः सबपर शासन करनेवाला; अब्ययः= 
अविनाशी; ( एवं ) ज्योतिः प्रकाशरूपः पुरुषः= परमपुरुष पुरुषोत्तमः दमाम्‌ खुनिमखाम्‌ प्राप्तिम्‌ [परति] = अपनी 
प्रासिरूप इख अत्यन्त निर्म खाभकी ओर; ससस्य प्रवतंकभ= अन्तःकरणको प्रेरित करनेवाला है ॥ १२॥ 


व्याख्या--निश्वय ही ये खबपर शासन करनेवाढेः; महान्‌ प्रमु तथा अविनारी ओर प्रकाशस्वरूप परम पुरुष 
पुरुषोत्तम पदे बताये हए इस परम निर्म खमके प्रति अर्थात्‌ अपने आनन्दमय विद्युद सखरूपकी प्रापतिकी ओर मलुष्यके 
अन्तःकरणको प्रेरित करते दै, हरेक मनुष्यको ये अपनी ओर आकर्षित करते है; तथापि यह मखं जीव सब प्रकारका खुयोग 
पाकर भी उनकी प्ररणाके अनुसार उनकी मराप्षिके लिये तत्यरतासे चेषा नहीं करता, इसी कारण मारा-मारा फिरता है ॥ १२ ॥ 


अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हदये संनिविष्टः । 
हृदा मन्वीशो मनसाभिक्सप्रो य एतदविदुररतास्ते भवन्ति ॥१२॥ 


अङ्कषठमा्रः= ( यह ) अङ्खषमात्र परिमाणवाल; अन्तरात्मा अन्तर्यामी; पुरुषः= परम पुरुष ८ पुरुषोत्तम ); 
खदा= सदा दी; जनानाम्‌ मनुष्योके; हृदये छदम; संनिविष्टः सम्यक्‌ प्रकारसे सित है; मन्वीद्याभ= मनका 
खामी है; ( तथा ) हृदाष्= निर्मल हृदयः; ( ओर ) मनसा विञयद मनसे; अभिक्लृप्तः ध्याने लाया हुखा ( प्रत्यक्ष 
होता है ); ये=जो; पतव्‌= इस पर्न परमेश्वरको; विदुभ्जान छेते ई; ते=वे; अगुताभ= अमर; भवन्ति 
दो जते है ॥ १३॥ 

व्याख्या--अङ्खु्मात्र परिमाणवारे अन्तयामी परमपुखष परमेश्वर सदा ही मनुरष्योके दयम सम्यक्‌ प्रकारसे 
सित ह ओर मनके खामी है तथा निर्मख हृदय ओर विशद मनके द्वारा ध्याने खाये जाकर प्रतयक्च होते है । जो साघक 
इन परब्रह्म परमेद्वरको जान छेते दै वे अमर हो जते द, अर्थात्‌ सदाके छथि जन्म-मरणसे दयूट जाते है-अम्रतसवरूप बन 
जाते द । यहो परमात्माको अङ्ु्ठमाच परिमाणवाला इसल्यि बताया गया है कि मनुष्यका हृदय ्ॐगूटेके नापका होता है 
ओर वदी परमात्माकी उपरम्धिका स्थान हे । ब्रह्मसू्रमे भी इख विषयपर विचार करके यदी निश्चय किया गया दै 
( जण सू° १।३। २४२९ ) ॥ १३॥ | 


सहस्शीषा पुरुषः सहस्राः सहस्रपात्‌ । 
स॒ भूमिं विश्वतो इतवात्यतिषठदशा्गुलम्‌ ॥१४॥ 
पुरूषः वह परम पुरुष; सदहखरशीषौ= हजारो पिरिवाल; सहखाश्चः= हजारो , ्खवाल्य; सहखपात्‌= 
(ओर ) हजारो पैरवाला है; ख= बह; भूमिम्‌= समल जगतको; विश्वत सब ओरसे; त्वा धेरकरः दशाङ्कलम्‌ अति= 
नामिसे दस अङ्कुर ऊपर ( हृदयम); अतिश्त्‌= थित ह ॥ १४॥ | 
व्याख्या--उन परम पुरुष परमेश्चरके इजारोौ सिरः हजारो ओखिं ओर हजारो पैर है । अथात्‌ सब .अवयरवोसे 
रदित होनेपर भी उनके घिर, अखि ओर पैर आदि सभौ अङ्ग अनन्त ओर असंख्य है । वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर समसत 
जगत्‌को सव ओरसे धेरकर सर्वत्र व्यास हुए ही नामिसे दस अगुरु ऊपर हदयाकारमे स्थित द । वे सर्वव्यापी ओर महान्‌ 
होते हए दी ृदयरूप एकदेश स्थित दै । वे अनेक विरुद्ध धरममोकि आशय ह ॥ १४ ॥ 


पुरुष वेद ९ सर्व॑ यद्भूतं यच्च॒ भव्यम्‌ । ` 
उतागृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥१५॥ 
यत्‌ जो; भूतम्‌ अवसे पटे हो चुका है; यव जो; भग्यम्‌= मविष्यमे होनेवाख है; च जर; 
यव्‌= जो; अन्नेन साद्य पदार्थौरे; अतिरोहति= इस समय बद रदा है; इदम्‌= यद; सर्ब॑म्‌= समख जगत्‌; 


षु खषः धवन परम पुरुष परमात्मा ही है; उत ओर; ८ वही ) अग्रृतत्बस्य-= अमृतखरूप मोक्षका; शंशान= 
खामी है॥ १५॥ 


# भ्वेताभ्वतरोपनिषद्‌ % ३८१ 








व्याख्या--जो अवसे पहले हो चुका दहै, जो मविष्यमे होनेवाल् है ओर जे वत॑मान कार्म अगरके द्वारा अर्थात्‌ 
खाद्य पदाथोकि द्वारा बद्‌ रहा दै, वह समस्त जगत्‌ परम पुरुष परमात्माका ही रू है । वे खयं ही अपनी खरूपभूत 
अचिन्त्यशक्तिसे इस रूपमे प्रकट हेते द; तथा वे ही अमरतसवरूप मोक्षके खामी ह अर्थात्‌ जीरको संसार-बन्धनसे बुड़ाकर 
अपनी प्राति करा देते दै । अतएव उनकी प्राते अभिली साधकको उन्दींकी शरणम जाना चाहिये ॥ १५ ॥ 

सवतःपाणिपादं ततसव॑तोऽषकिरोुलम्‌ । 
सवेतःश्वुतिमहोके समावृत्य तिष्ठति ॥१६॥ 

तत्‌= बद परम पुरुष परमात्मा; सव॑तःपाणिपादम्‌-= सव जगह हाय-पैरवाला; सर्व॑तोऽक्षिदियोमुखम्‌= 
खव जगह खि, सिर ओर सुखवाला; ( तथा ) सर्व॑तःशरुतिमल्‌ सब जगह का्नोवाला 3; ८ बही ) ठोके= 
ह्माण्ड; सर्व॑म्‌ सबको; आदृत्य ओरसे येरकरः; तिष्ठति=खित ३ ॥ १६ ॥ 

व्याख्या--उन परमात्माके हाथ, पैर, अखि, सिरः सुख ओर कान सब जगह है । वे सब जगद सब शक्यसे 
सब कार्यं करनेमे समर्थ ह । उरन्होने समी जगह अपने भर्तोकी रक्षा करने तथा न्दं अपनी ओर खींचनेके स्यि शय बदा 
रक्खा है । उनका मक्त उन्द जहो चाहता दै, वहीं उन पर्चा हुमा पाता है । वे सर जगह सब जंर्वोद्ारा किये जानेवाठे 
कर्मोको देख रे ई । उनका भक्त जहा उन प्रणाम करता हेः सर्व व्याप्त होनेके कारण उनफे चरण ओर खिर 
आदि अङ्ग वहीं मोजुद्‌ रहते है । अपने भक्तकी प्रार्थना सुननेके स्यि उनके कान सर्वत्र है ओर अपने मक्तदरारा अर्पण 
की हुई वस्तुका भोग रूगानेके स्थि उनका सुख भी सर्वत्र विद्यमान है । बे परमेश्वर इस ब्रह्माण्डे सनको सब ओरसे घेरकर 
सित है--इस बातपर विश्वास करके मुष्यको उनकी सेवामे छग जाना चादिये । यह मन्न मीतामे भी इसी रूपमे आया 
हे (१३।३)॥१६॥ 

सर्वेन्दरियगुशामासं सरवेन्दरियविवर्जितम्‌ । 
सर्वस्य म्रथमीशान सर्वस्य श्षरणं बृहत्‌ ।१७॥ 

( जो परम पुरुष परमात्मा ) सर्वँन्दरियविवर्जितम्‌= समस्त इन्दरियोसे रदित होनेपर भी; सर्बेन्द्रिय- 
शणाभसिम्‌= समस इन्द्र्योके विषयोको जाननेवारा है; ( तथा ) सर्व॑स्य सनका; प्रसुम्‌=स्वामी; सर्व॑स्य 
सबका; दईेशानम्‌=ासक; ८ ओर ) बृहत्‌ ससे वड़ा; श्ारणम्‌= आश्रय ड; [ प्रपद्येत उसकी रारणमे जाना 
चाहिये ] ॥ १७॥ । 

व्याख्या--जो सर्वशक्तिमान्‌ परम पुरुष परमात्मा समस्त इन्द्रियौसे रदित--देहेन्द्रियादि मेदसे शरुल्य होनेपर 
मी समस्त इन्द्रयोके विषर्योको जानते दै तथा सबके खामी, परम समर्थः सबका शालन करनेवारे ओर जीवके च्वि 
सबसे बड़े आश्रय है मनुष्यको सर्वतोमावसे उन्दींकी शरण ग्रहण करनी चाहिये ¡ यदी मनुष्य-शरीरका अच्छे-से-अच्छा 
उपयोग है । इस मन्तरका पूर्वाद्धं गीताम ज्यो -कात्वो आया है ( १३! १४) ॥ १७ ॥ 

नबहारे पुरे देदी हसो लेलायते बर । 
वरी ` सर्व॒ लोकख सखावरस्य चरख च ॥१८॥ 

सर्वस्य सम्पूण; स्थावरस्य स्थावर; च ओर; चरस्य जङ्गम; स्ेकस्य वदी जगत्को वराम रखनेवालय; 
हंखः= वह प्रकाशमय परमेश्वर; नवद्वारे नव दास्वटे; पुरे= शरीररूपी नगरमे; देही अन्तर्यामीरूमसे दयम खित देही है; 
( तथा बही ) बि= बाह्म जगत भी; ङेखयते= लील कर रहा हे ॥ १८ ॥ 

व्याख्या--सम्पू्णं स्थावर ओर जङ्गम जीरके समुदायरूप इस जगत्‌को अपने वशम रसनम बे प्रकाशमय 
परमेश्वर दो ओखः दो कानः दो नासिका, एक सुखः एक गुदा ओर एक उपखथ--इस प्रकार नौ द्रवारजोबाके मनुष्ब- 
शरीररूप नगरम अन्तर्मामीरूपते खित है ओर वे ही इस नाहम जगतूमे भी शीला कर रहे है । ययो समञ्र मन ज 
श्ुगमतासे स्थिर हो सके? वहीं उनका ध्वान करना चाहियि ॥ १८ ॥ 
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सम्बन्ध--पदे ओ यह वात कही थ ® ये समसत इन्द्रस रहित होकर भौ सब इन्द्रयेकि विषेको जानते है, उसीका 
स्पशेकरण किया जाता है-- 
अयाणिपादो जवनो ग्रहीता पद्यत्यचक्षुः स॒ शृणोत्यकर्णः । 
स वेत्ति वेद्यं न च तखासि. वेत्ता तमाहुरग्यं पुरुषं महान्तम्‌ ।१९॥ 
खभ्= वह परमात्मा; अपाणिपादः= हाथ-वैरोसे रदित हयेकर मी; श्रहीता=समसत वस्तुओंको अहण करनेवारा; 
( तथा ) जवनः वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाला हे; अचश्ुः= ओंखेकरे पनिना ही; प्यति वह स्व कुछ 
देखता है; ८ ओर ) अकणैः= कानेकि वरिना ही; श्यूणोति=सव ङु सुनता हैः स= वह; वेद्यम्‌ जो ङक भी 
जानने आनेवाली व्र है, उन सरको; वेत्ति जानता है; च= जरः; तस्य वेत्ता उसको जाननेवाला; ( कोद ) 
न= नही; अस्ति; तम्‌ ( ज्ञानी पुरुष ) उठे; महान्तम्‌= महान्‌; अग्रयम्‌=आदि; पुरुषम्‌=पुरुष; आहः 
कहते है ॥ १९ ॥ 
व्याख्या-- जिनका भकरण चर रहा हैः बे परज्रह्य परमात्मा हासे रहित होनेपर भी सव॒ जगह समस्तं वस्तुर्ओको 
रहण कर ठेते ह तथा पैसे रदित होकर भी बड़े वेगसे इच्छानुसार सर्वत्र गमनागमन करते है । ओंखोँसे रहित होनेपर 
मी सब जगह सव कुछ देखते है कानोसे रदित होकर भी सब जगह सव ङु सुनते है । वे समस्त जानने योग्य ओर 
जाननेमे आनेवाले जड-चेतन पदार्थोको भटीर्भौति जानते है, परंतु उनको जाननेवाखा कोई नहीं दे । जो सबको जाननेवाठे 
हैः उन्हे मला कौन जान सकता है! उनके विषयमे कानी महायुरुष कते ह कि वे सबके आदिः पुरातनः महान्‌ 
पुख्ष ह ॥ १९ ॥ . 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽख जन्तोः । 
तमक्रतं पश्यति वीतशोको धातुः श्रसादान्महिमानमीश्म्‌ ॥२०॥ 
अणोः अणीयान्‌ ८ बह ) सूक्मसे मी अतिसूक्ष्म; ( तथा ) महतः; महीयान्‌ बड़ेसे भी बहुत बड़ा; 
आत्मा परमात्मा; अस्य जन्तो इस जीवकी; गुहायाम्‌ हृदयसूप रुफ्मे; निहितः छिपा हुआ है; धाठुभ्= सनकी 
रचना करनेवाले परमेश्वरकी; प्रसादात्‌ कपास; ८ जो मनुष्य ) तम्‌ उस; अक्रतुम्‌= संकस्परदितः ददाम्‌-परमेश्वरकोः 
८ ओर ) महिमानम्‌ उसकी महिमाको; पदयतिनदेख केता है; ८ बह ) वीतशोकः सब प्रकारके दुःखोखे 
रदित; [ भवति हो जावा है ] ॥ २० ॥ 
व्याख्या-- वे सृषूमसे भी अत्यन्त सूषम ओर बड़ेसे मी बहुत बडे परब्रह्म परमात्मा इस जीवकी हदयरूम गुफामे 
च्थि हए दै । स्वकी सचना करनेवाके उन परमेश्वरी कृपासे ही मनुष्य उन स्ार्थके संकल्पे सर्वथा रहितः अकारण 
कृपा करनेवाङे परम सुहृद्‌ परमेश्वरको ओर उनकी महिमाको जान सकता है । जव उन परम दया परम युदधद्‌ परमेश्वरका 


यह साक्षात्‌ कर लेता हैः तब सदाके स्यि सब प्रकारके दु्ोसे रदित होकर उन परम आनन्दखरूप परमेश्वरको प्रास्त 
कर छेत है॥ २०॥ 


वेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वात्मानं सगतं विलात्‌ । 
जन्मनिरोधं ॒ प्रवदन्ति यसय ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌ ॥२१॥ 
ब्रह्मवादिनः वेदके रहस्यका वर्णन करनेवाठे महापुरुष; यस्य= जिसके; जन्मनिरोधम्‌= जन्मका अभाव; 
प्रवदन्ति तरते है; हि [ यम्‌ ] = तथा जिसको; नित्यम्‌ नित्य; प्रवदन्ति बतलाते दैः पतम्‌= इस 
विथ्ुत्वाव्‌=व्यापक होनेके कारण; स्वगतम्‌ सर्वे विद्यमान; सवौत्मानम्‌=सख्वके आत्मा; अजरम्‌ जरा, यतयु 
आदि विकारोखे रदित; पुराणम्‌= पुराण पुरुष परमेश्वरको; अदहम्‌= मै; वेद्‌ जानता ह ॥ २१ ॥ क 


व्वाख्या-परमात्माको प्रा हुए महात्माका कना है कि षेदके रहस्यका वणन करेवा महापुरुष जिनं जन्म- 
रहित तथा नित्य बताते दैः व्यापक होनेके कारण जो सर्व विद्यमान दै--जिनसे कोई भी खान साखी नहीं है, जो जरा- 


ॐ श्वेताश्वतयोपनिषद्‌ % ` ३८३ 


मृत्यु आदि समस्त विकासे सर्वथा रदित है ओर स्वके आदि- पुराणपुरुष है उन सवके आत्मा--अन्तर्यामी 
परब्रह्म परमेश्वरको मँ जानता हूँ ॥ २१॥ - 


॥ ततीय अध्यायं समाप्त ॥ ३॥ 





£ 
चतुथ अव्याय 
य ठ बहुधा शक्तियोगादर्णाननेकालिहिता्थो दधाति । 
वि चेति चान्ते विश्वमादौ स देवः सनो बुद्धया शछचमया संयुनक्तु ।। १॥ 
यः=जो; अवणैभ=रंग, रूप आदिसे रित होकर भी; निहितार्थः= छि हुए प्रयोजनवाल होनेके कारणः 
बहुधा शक्तियोगात्‌ विविध शक्तियोके सम्बन्धे; आदौ स्के आदिमे; अनेकान्‌ अनेक; बणीन्‌= रूप-रगः 
दघाति= धारण कर केता डे; च= तथा; अन्ते अन्तमे; विश्वमयह सम्पूर्णं विश्व; ( जिसमे ) व्येति (विपति )च= 
विलीन मी हो जाता है; स= वहः देवः परमदेव ८ परमात्मा ); एकभ्=एक ( अद्वितीय ) है; स= वह; नः= हमलोर्गोकोः 
भया बुद्धया म अुद्धिखे; संयुनक्तु = संयुक्त करे । १ ॥ 
व्याख्या--नो परब्रह्म परमात्मा अपने निराकार स्वसूयमे रूप-र्ग॒ आदिसे रहित होकर भमी खष्कि आदिमे 
किसी अज्ञात प्रयोजनसे अपनी स्वरूपभूत नाना प्रकारकी राक्तियेके सम्बन्धसे अनेक रूप-रंग आदि धारण करते है तथा , 
अन्तमे यह सम्पूर्णं जगत्‌ जिनमे विीन भी हयो जाता दै--अर्थात्‌ जो बिना किसी अपने प्रयोजनके जीरवोका कल्याण करनेके 
ल्यि ही उनके कममाँनुसार इस नाना रंग-रूमवाङे जगतूकी सचना, पाठन ओर संहार करते ै, वे परमदेव परमेश्वर वास्तवमे 
एक--अद्वितीय है । उनके अतिरिक्त कुछ नदीं है । वे हमे द्यम बुद्धिसे युक्त करे ॥ १॥ 
. सम्बन्ध--इस प्रकार प्रार्थना करनेका प्रकार गताया भया \ अब्‌ तीन मत्त्रद्वारा पेश्वा जगत्के रूपमे चिन्तन कसते 
हए उनकी स्तुति करनेका प्रकार बताया जाता है-- 


तदेवाभ्नि्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रौ तद्र तदापस्तत्मजापतिः ॥ २॥ 
तत्‌ एव वदी; अञि अग्नि है; तत्‌= वहः आदित्य सूर्यं है; तत्‌= वह; वायुः वायु है; उन्तथाः तव्‌ वही; 
चन्द्रमाभ= चन्द्रमा है; तत्‌= वहः शुक्रम्‌ अन्यान्य प्रकायुक्छ नक्षत्र आदि है; तत्‌ वह; आपः= जल है; तत्‌= वह; 
भ्रजापतिभ= प्रजापति है; ( ओर ) तत्‌ एव> वही; ब्रह्म= ब्रह्मा है ॥ २ ॥ 
व्याख्या- वे प्रह्य ही अथि, सूरय, वायुः चन्द्रमा, अन्यान्य प्रकाशमय नक्षत्र आदि जर, प्रजापति ओर ब्रह्मा ह । 
ये खब उन एक अद्वितीय परह्य परमेश्वस्की ही विभूतिरयौ है । इन सवके अन्तयांमी आत्मा वे ही हैः अतः ये सव उरन्दकि 
स्वरूप द । इस प्रकार इस सम्पूर्णं जगतूके रूममे उन परमार्माका चिन्तन करना चाये ॥ २ ॥ 
त्वंस्ी तं पुमानसि तं मार उत वा मारी । 
त्वं जीर्णो दण्डेन वश्चसि त्व॑जातो मवसि विश्वतोगुखः। २ ॥ 
त्वम्‌ तू; खरी स्री है; त्वम्‌= तू; पुमान्‌= पुरुष है; त्वम्‌= त्‌ दी; कमारः मार उत वा=अथवा; कुमारी 
कुमारी; असि है; त्वम्‌=त्‌; जीणैः= बदा होकर; दण्डेन छाटीके सहारे; अञ्चसि= चरता है; उ= तथा; त्वच्‌ ही; 
ज्ञातः विराटरूपे प्रकट होकर; विश्वतोमुखः स्व ओर मुखवाख; भवसिनदो जाता दै ॥ २ ॥ । 
व्याख्या-दे सर्वेश्वर ! आप खी; पुरुष, कुमारः कुमारी आदि अनेक रूपोवले दै--अर्थात्‌ इन सबके रूपमे आप 
ही प्रकट हो रदे ई । आप दी बृढ होकर राठीके सारे चरते ई अर्थात्‌ आप ही बुक रूपमे अभिव्यक्त ई । हे परमात्मन्‌ { 
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आप दी निराटरूपमे प्रकट होकर सब ओर यख कि इए. दै, अर्थात्‌ सम्पूणं जगत्‌ आपका ही खरूप है । जगतूमे जितने भी 
मुख दिखायी देते रै, सब आप्के दी ह ॥ ३॥ 
नीरः पतङ्गो इरितो ध रोहिताक्षस्तडिद्रभं ऋतवः समुद्राः । 
अनादिमच्ं॒बिथुत्वेन वतसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा ॥४॥ 

[ लम्‌ पवन व्‌ द; ] नीम नीलवर्ण; पतङ्ग पतङ्ग दै; इरित हेरे रगका; ( ओर ) ङोषहिताक्चः=लर 
ओंखोवारा ( पक्ची दे प्ठं ); तडद्भभेभ्=मेष; छतवः= वसन्त आदि ऋत; ( तथा ) समुद्राभ्= सत समुद्ररूप ह; 
यतः= क्योकि; [ त्वत्तः प्व तुक्षसे दी; ] विश्वा सम्पूर्ण; भुवनानि लोक; जातानि उत्पन्न हुए है; त्वम्‌ व्‌ 
दी; अनादिमत्‌ अनादि ( तियो ) का खामी; ८ ओर ) विभुत्वेन = व्यापकरूपसे; वर्तसे= सवम विद्यमान दे ॥ ४ ॥ 

व्याख्या--३ सर्वान्त्यामिन्‌ | आप दी. नीठे रंगके पतङ्ग (भोरे ) तथा हर रंग ओर रार अखोवाङे पक्ची- तोते है; आप 
ही बिजटीसे युक्त मेष दै, वसन्तादि सब दर्पैः ओर सत्त समुद्र भी आपके दी रूप है । अर्थात्‌ इन नाना प्रकारके रंग-रूपवाले 
समस्त जड-चेतन पदा्थोकि रूपमे म आपको दी देख रहा हू; क्योकि आपसे ही ये समस्त रोकं ओर उनम निवास करनेवाडे 
सम्पूर्णं जीव-समुदाय प्रकट इय द । व्यापकसूपसे आप ही सवम विद्यमान दँ तथा अव्यक्त एवं जीवरूम अपनी दो अनादि 
प्रकृतिवोके ( जिन्द गीताम अपरा ओर पर नामे कडा गया है ) खामी भी आप दी है । अतः एकमात्र आपको ही म सबके 
रूपमे देखता हू ॥ ४ ॥ 

। सम्बन्ध-ू्मनत्रमे परद् परमेश्वरे जिन द्‌) परकृतियोका स्वाभी ताया सया है, वे दोन अनादि प्रृतिरयो कौन-सी दै-- 
इसका स्पधेकरण किया ता है-- 
अजामेशां ` रोदितञ्चक्लङ्ष्णां बह्वीः प्रजाः यूजमानां सस्पाः । 
अजो धको जषमाणोऽलुरेते जहात्येनां अक्तमोगामजोऽन्यः ।। ५॥ 

। सरूपाभ् अपने ही सहश अर्थात्‌ नरिगुणमय; बह्धीभ= बहूुत-से; प्रजा५= मूत-समुदायोको; खजमानाम्‌= स्चने- 
वाली; ८ तया ) टोहितञ्ख्वकृष्णाम्‌= लकः सफेद ओर काठे रंगकी अर्थात त्रिगुणमयी; पकाम्‌= एक; अजाम्‌ अजा 
( अजन्मा--अनादि प्रकृति ) को; दहिन निश्चय ही; पकः एक; अजः=अज ( अज्ञानी जीव ); जुषमाणः= 
आसक्त हुआ; अलुदोते= भोगता है; (ओर ) अन्यः= दूसरा; अज्ञ+= अन ८ ज्ञानी महापुरुष ); एनाम्‌= इस; भुक्तभोगाम्‌ 
भोगी हुई प्रकृतिको; जहाक्तिनत्याग देता हे ॥ ५ ॥ 

व्याख्या-पिछटे मन्त्रम जिनका संकेत किया गया है, उन दो म्रकृतियोमेसे एक तो वह दै, जिसका गीतामे अपरा 
नामसे उल्लेख हमा है तथा जिसके आठ भेद कयि गये ह ( गीता ७ । ४ ) । यह अपने अधिष्ठाता परमदेव ` परमेश्चरकी 
अध्यक्षतामे अपने ही सहा अर्थात्‌ चरिगुणमय असंख्य जीवदेहोको उदन्न करती है । त्रिगुणमयी अथवा त्रिगुणात्मिका 
दोनेखे इे तीन रंगवारी का गया है । सत्व, रज ओर तम-ये तीन गुण ही इसके तीन रंग द । सत््युण निर्मरु एवं ` 
प्रकाशक होनेसे उसे श्वेत माना गया है । रजोगुण रागात्मकं दै, अतएव उसका रंग लाल माना गया है तथा तमोगुण 
अज्ञानरूप एवं आवरक होनेसे उसे कृष्णवर्णं कडा गया है । इन्‌ तीन गुरणोको छेकर ही ङृतिको सफेद, लार एवं काठे 
रंगकी कडा गया है । दूसरी जिसका गीते जीवरूम परा अथवा चेतन प्रकृतिके नामसे (७।५ ); कषेत्रे नामसे 

( १३। १) तथा अश्चर पुरुषके नामस ( १५। १९ ) वर्णन किया गया है उसके दो मेद द । एक तो बे जीव, जो उस 

अपर कृतिम आसक्त होकर---उसकै साय एकरूप होकर उसके विचित्र भोगोको अपने कर्मानुसार भोगते ई । दूरा 

समुदाय उन शानी महापुरुषोका है, जिन्दोने इसके मोगोको भोगकर इसे निःसार ओर श्षणमङ्कुर समञ्चकर इसका सर्वथा 
परित्याग कर दिया है । ये दोनों प्रकारके भीवे खरूपतः अजन्मा तथा अनादि दै । इसीस्यि इन्दं अजः कहा गया हे ।॥५॥# 

# सांख्यमतामलम्ियोने शस मन्त्रको सास्यशाङका बीज माना है ओर इसीके आभधारपर उक्त ददेनको शुति-सम्मत सिद्ध किया 
है । सांरूवकारिकाके भसिद्ध दीकाकार तथा अन्य द्जनोके व्याख्याता सर्व॑तन्त्रखतन्तर खनामधन्य शरीवाचस्पति मिन पनी सांख्यतत्व- 
को्दी नामकं ीकाके भारम्भमे श्सी मन््को इछ परिवतंनके साथ मङ्गराचरणके रूपम उद्धृत करते हष शसम वणित पङ्ृतिकी वन्दना 
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सम्बन्ध--घह परा प्रकृतिरूपं जीवसमुदाय, जे इस प्रकृतिके मोको भोगता हे, कब भौर कैसे मुक्त ह सक्ता है-- 
इस जिज्ञासापर दो मन्त्रम कलते है-- 


हा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं दक्षं परििखजाते । 
तयोरन्यः पिष्पलं खाद्रस्यनन्न्नन्यो अभिचाकशीति ॥ & ॥ 
सयुजा सदा साथ रहनेवाठे; ८ तथा ) सखाया परस्पर सख्यभाव रखनेवछे; द्ा= दो; सुपण पक्षी ८ जीवात्मा 
एवं परमात्मा ); समानम्‌ एक दही; वृक्षम्‌ परिषसखजाति= बच ( शरीर ) का आश्रय लेकर रहते दै; तयोभ= उन 
दोनोमेसे; अन्यः= एक ८ जीवात्मा ) तो; पिप्पलम्‌ उस बृक्षके फलों ( कमफल ) को; खादु-~ खाद ले-रेकर; अत्ति= 
खाता दे; अन्य ( किंतु ) दुसरा ८ ईश्वर ); अनश्चन्‌= उनका उपभोग न करता हा; अभिचाकशीति केवर 
देखता रहता हे ॥ ६ ॥ | 


व्याख्या--जिस प्रकार गीता आदिमे जगत्का अश्वत्य-बक्षके रूपमे वणन करिया गया दै, उसी प्रकार इस मन्त्रम 
शरीरको अश्व्य-इृक्षका ओर जीवात्मा तथा परमात्माको पक्र्योका रूप देकर वणन किया गया है । इसी प्रकार कठोपनिषदुमे 
जीवात्मा ओर परमात्माको गुहाम प्रविष्ट छाया ओौर धूपके रूपमे बताकर व्ण॑न किया गया दै । दोनो जगहका भाव परायः 
एक ही है 1 यहो मन्त्रका साराय यह है कि यह मनुष्य-दशारीर मानो एक पीपरूका बरक्च दै । ईश्वर ओर“जीव--ये दोनो सदा 
साथ रहनेवाछे दो मित्र मानो दो पश्ची है । ये दोनों इस शरीररूप बृक्षमे एक खाथ एक दी इृदयसूप धोस निवास करते 
है । शरीरम रहते हए मारज्धानुसार जो खख-दुःखरूप कर्मफल पास होते है, वे दी मानो इस पीपल्के फल द । इन फर्मको 
जीवात्मारूप एक पक्षी तो स्वादपूर्वक खाता है अर्थात्‌ इर्ष-शोकका अनुभव करते हए कर्मफल्को मोगता द । दूसरा ईश्वररूम 
पश्ची इन फलोको खाता नदीं, केवर देखता रता है । अर्यात्‌ इख शरीरम प्रात हु सुख-दुःखौको वह मोगता नही, केवर 
उनका साक्ची बना रहता है । परमात्माकी भोति यदि जीवात्मा भी इनका दरष्टा बन जाय तो किर उसका इनसे कोई सम्बन्ध 
न रइ जाय । रेखे दी जीवामाके सम्बन्धे पिले मन्त्रम यह कडा गया है कि वह कृतिका उपभोग कर चुकनेके बाद उसे 
निभ्ार समश्चकर उसका परित्याग कर देता है, उससे मुँह मोड़ छता है । उसके छथि फिर प्रकृति अर्यात्‌ जगत्‌की सत्ता ही 
नदीं रह जाती । फिर तो बह ओर उसका मित्र--दो ही रह जाते है यौर परस्पर मित्रतका मानन्दं टत ह । यी इ 
मन्वका तार्यं मादूम होता है । मुण्डक० ३। १। १ गें मी यह मन्त्र इसी रूपमे आया है ॥ ६ ॥ 


समाने वृक्षे. पुरुषो निमभोऽनीद्या शोचति यद्यमानः । 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश्षमस्य महिमानमिति बीतस्लोकः । ७ ॥ 


समाने इृक्षे=पूवोक्त शरीररूप एक ही इ्षपर रहनेवाल्य; पुरखुषः= जीवात्मा; निमञ्चभ= गहरी आसक्त 
दरवा हा दै; ८ अतः ) अनीशाय असमर्थ होनेके कारण ८ दीनतापूर्वक ); सुद्यमानः= मोदित हुआ; शोचतिर शोक 
करता रहता है; यदा जब ८ यह भगवानकी अदहैव॒की दयसे ); जुष्टम्‌= भक्तोद्वारा नित्यसेवित; अन्यम्‌ अपनेसे 
भिन; ईशाम्‌=परमेश्वरको; ( जर ) अस्य उसकी; महिमानम्‌ आश्वर्यमयी मदिमको; पदयति- परत्यश्च देख छेता हः 
इति तब; वीतशोकः सवेया रोकरदित; [ भवति=हो जाता ह ] ॥ ७ ॥ , | 

व्याख्या--पदले बतलये हृ इल शरीररूप एक ही इृषपर हदयस्य घोसं परमात्माके साय रहनेवाा यह जीवात्मा 
जबतक अपने खाय रहनेवाठे परम सुद्‌ परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, इस शरीरम ही आसक्त होकर मोहे निम्र रता हः 
अर्थात्‌ शरीरम अत्यन्त ममता करके उसके द्वारा भोगोका उपभोग करनेमे ही रचा-पचा रदता है, तबतक असमर्थता 
ओर दीनतासे मोहित हुआ नाना प्रकारके दुःखोको भोगता रहता है । जब कमी इसपर मगवानूकी अदैवकी द्या होती है, 


कीदहै। यँ कान्यमयी भाषे रछृतिको एक तिरंगी बकरीके रूपमे चित्रित किया गया दै, जे बद्धजीवरूप बक्रेके संयोगे अपनी ही- 
जेसी तिरंगी--त्रियणमयी संतान उत्पन्न करती है । संस्कृतम "अजा, मकरीको भी कके हे । श्सौ इरेवका उपयोग कर प्रकृतिका माक्कारिक 
रूपमे वणेन किया गया हे ! 
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३८६ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 
तब यह अपनेसे भिन्न, अपने ही साथ रहनेवारे, परम सुदद्‌, परम परिय मगवानूको पहचान पाता है । जो भक्तजनेदवारा 
निरन्तर सेवित है, उन परमेश्वरको तथा उनकी आश्वर्यमयी महिमाको, जो जगतूमे सर्वत्र मिन्न-मिन्न प्रकारसे प्रकट हो रदी 
दै, जब यह देख केता है, उस समय तत्कार ही सर्वथा शोकरदित हो जाता है । मुण्डक ० ३ । १ । २ म भी यह मन्त इसी 
रूपमे आया ह ॥ ७ ॥ - । 
ऋचो अधरे ` परमे व्योमन्‌ यसिन्देवा अधि वशे निषेदुः । 
यस्तं न॒ वेद किखरचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ ८ ॥ 
यस्मिन्‌ जिसमे; विहवे समस्त; देवाभ्=देवगण; अधि= मटीर्भोति; निषेदुभ= खित दै; [ तस्मिन्‌ उसः ] 
अक्षरे=अविनाशी; परमे व्योमन्‌ परम व्योम ( परम धाम ) मे; ऋचः सम्पूर्णं वेद॒ खित दै; यमजो मनुष्यः 
तमू=उसको; न= नदी; वेद्‌= जानता; [ स= वह; ] ऋचा वेदोके द्वारा; किम्‌= क्या; करिष्यति सिद्ध करेगा; इत्‌= 
परंतु; ये= जो; तव्‌ उसको; विदुः जानते द; ते=वे तो; इमे= ये; समाखते= सम्यक्‌ परक्रारसे उसीमे खित है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--परब्रह्य परमेश्वरके जिस अविनाशी दिव्य चेतन परम आकादयस्वरूप परम धाममे समस देवगण अथात्‌ 
उन परमात्माके पार्षदगण उन परमेश्वरकी सेवा करते हु निवास करते हैः वीं समस्त वेद भी पाष॑दोके रूपमे मूर्तिमान्‌ 
होकर भगवान्‌की सेवा-करते ह । ज मनुष्य उस परम धामे रहनेवाटे परह्य पुरुषोत्तमको नहीं जानता ओर इस रहस्यको 
भी नदी जानता कि समसत वेद उन परमात्माकी सेवा करनेवाले उर्न्हकि अङ्गभूतं पार्षद है, वह वेदोकि द्वारा अपना क्या 
प्रयोजन सिद्ध करेगा १ अर्थात्‌ कु सिद्ध नहीं कर सकेगा ! परंतु जो उन परमात्माको तत्त्वे जान छेते दः वे तो उस परम 
धामे ही सम्यक्‌ प्रकारसे सित रहते है, अर्थात्‌ वर्हौसे कमी नदीं लयते ॥ ८ ॥ । 
छन्दांसि यन्ञाः करतवो त्तानि भूतं भव्यं यच्च वेदा बदन्ति। 
असान्मायी ` सृजते विश्वमेतत्तसिान्यो मायया संनिरुद्रः ॥ ९ ॥ 
छन्दां सि=छन्द्‌; यज्ञाः= यज्ञ; क्रतवभ्= क्रतु ८ च्योतिष्ठोम आदि पिरोष यज्ञ ); वतानिन नाना प्रकारके व्रत; 
च~ तथा; यत्‌= ओर मी जो छ; भुतम्‌= भूत; भव्यम्‌ मविष्य एवं वर्तमानरूपसे; वेदाः वेद; वदन्ति वर्णन करते 
है; पतत्‌ विभ्वम्‌=इस सम्पूणं जगतो; मायौ परकृतिका अधिपति परमेश्वर; अस्मात्‌ इस ( पष््े बताये हुए 
महाभूतादि तत्वोके ससुदाय ) से; खृजते= सवता दै; च= तथा; अल्यः= दूरा ( जीवात्मा ); तस्मि उस प्रपञचमे; 
मायया मायके दवारा; संनिरुद्धः मलीर्मोति वेषा दूजा दै ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--जो समस्त वेदमन्वरूप छन्द; यज्ञः क्रतु अर्थात्‌ ज्योतिष्टोमादि विश्येष यज्ञः नाना प्रकारके ब्रत अर्थात्‌ 
चम कर्म, सदाचार ओर उनके नियम द तथा जर भी जो कुछ भूत, भविष्यः वर्तमान पदारथ है, जिनका वर्णन बेदोमे पाया 
जाता हैः--इन स्वको वे प्रकृतिके अधिष्ठाता परमेश्वर दी अपने अंशमूत इस पले बताये हुए पञ्चमूत आदि तत्व-खमुदायसे 
रचते है; इस प्रकार रचे हए उस जगत अन्य अर्थात्‌ -पदे बताये हुए. ज्ञानी मदापुषोसे भिन्न जीवसमुदाय मायाके द्वारा 
धा हआ दै । जबतक वह अपने स्वामी परम देव परमेश्वरको साक्षात्‌ नहीं कर केताः तबतक उसका इस प्रङ्ृतिसे छुटकारा 
नदीं हो सकता; अतः मनुष्यको उन परमात्माको जानने ओर पानेकी उत्कट अभिखाषा रखनी चाह्िि ॥ ९ ॥ 


मायां तु श्रकृतिं विचयान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
| मिदं 
तश्यावयवभूतैस्त॒ व्यास जगत्‌ ॥१०॥ 
मायाम माया; तुतो; प्रकृतिम्‌ गकृतिको; विद्यात्‌ समञ्चना चादि; लु=ओौर; मायिनम मायापति; 
महेश्वरम्‌ महेश्वरको समन्ञना चादि; तस्य तु उसीके; अवयवभूकतैभ=अज्गमूत कारण-कार्य-समुदायते; इदम्‌ यह; 
सवम्‌ समू; जगत्‌ जगत्‌; व्यास्मूलव्यात हो रहा है॥ १० ॥ | 
व्याख्या--दइस प्रकरणम जिसका मायाके नामते वणन हुआ है, वह तो मगवाय्की शक्तिरूपा कृति ह ओर उस 
माया नामं कही जामेवाली शक्तिरूपा प्रकृतिका अधिपति परनह्म परमात्मा महेश्वर हेऽ इस प्रकार इन दोनोको अङूग-मख्ग ` 
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समश्चना चाये । डस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रक्ृतिके दी अङ्गभूत कारण-कार्यसमुदायतते यह सम्पूरणं जगत्‌ व्याप्त हो रहा 
है॥ १०॥ । 


यो योनिं योनिमधितिषठत्येको यसिननिदं सच बि चैति सर्वम्‌ । 
तमीशानं वरदं देवमीडथ॑ निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥१९१॥ 
यजो; पकः अकेला ही; योनिम्‌ योनिम्‌ अधितिष्ठतिनपरलयेक योनिका अधिष्ठाता हो रहा है; यस्मिन्‌ 
जिसमे; इदम्‌=यह; सर्व॑म्‌ समस्त जगत्‌; समेति प्ल्यकारमे विकीन हो जाता दैः च गोर; व्येति च= 
खटिकाल्मे विविध सू्पोमिं प्रकट भी हो जाता ३; तम्‌= उष; ईशानम्‌ सर्वनियन्ता; वरदम्‌ वरदायकः; ईड्यम्‌ 
स्तुति करने यस्य; देवम्‌=परम देव परमेश्वरको; निचाय्य ततत्वसे जानकर; ( मनुष्य ) अत्यन्तम्‌ निरन्तर बनी 
रहनेवाली; इमाम्‌ इस ( मुक्तिरूप ); शान्तिम्‌ परम शान्तिको; एतिन प्रास द्रौ जाता दै ॥ ११॥ 
व्याख्या- परब्रह्म परमेश्वर प्रत्येक योनिके एकमात्र अष्यक्च है नगते जितने प्रकारके कारण माने जाते ई, उन 
सवके अधिष्ठाता है । उनम किसी कार्यको उत्पन्न करमेकी शक्ति उन्हीं सर्वकारण परमात्माकी दै ओर उरन्दीकी अध्यक्षतामे 
वे उन-उन कार्यको उत्पन्न करते ह । वे ही उन सबपर शासन करते है--उनकी यथायोग्य व्यवसा करते है । यह समस्त 
जगत्‌ प्रख्यके समय उनम विीन हो जाता है तथा पुनः खषि-काल्मे उन्दीसि विवि सूपेमिं उन्न हो जाता है। उन 
-सर्वनियन्ता; वरदायकः एकमात्र स्तुति करनेयोग्यः परमदेवः सर्वसुहद्‌, सर्वेश्वर परमात्माको जानेकर यह जीव निरन्तर बनी 
रहनेवाखी परमनिर्वाणरूम शान्तिको प्रास्त हो जाता दै! गीताम इसक्रा शाश्वती आन्ति ( गीता ९ । ३१ ), परा शान्ति 
८ गीता १८ । ६२ ) आदि नामस भी वर्णन आता है ॥ ११ ॥ 


यो देवानां प्रमवश्ोद्धवथ विश्वाधिपो रद्र महर्षि;। 
हिरण्यगर्भे पश्यत जायमानं स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥१२॥ 

- यभ्=जो; रुदभ्=रुदर; देवानाम्‌ इन्द्रादि देवतार्जोको प्रभवः उत्पन्न करनेवाला; च~ ओर; उद्भवः बदाने- 
वाल है; च= तथा; ( जो › विश्वाधिपभ्=सबका अधिपति; महर्षिः=( ओर ) महान्‌ ज्ञानी ८ सर्व ) है; ८ जिसने सरसे 
परे ) जायमानम्‌=उसन्न हष; हिरण्यगर्म॑म्‌=दिरण्यगर्भको; पदयत=देखा था; सः=वह परमदेव परमेश्वर; नः= 
हमणेोर्गोको; श्युभया बुद्धा छम इदधिसे; संयुनक्तु संयुक्त करे || १२॥ 

` ब्याख्या-स्बको अपने शासनम रखनेवाङे जो ख्द्ररू्प परमेश्वरं इन्द्रादि समस्त देवताओंको उत्पन्न करते ओौर 

. बदाते है तथा जो सवके अधिपति ओर महान्‌ जञानसम्पन्न ( सर्वश ) रै, -जिन्हौने खष्िके आदिमे सवसे परे उस्न हुए 
दिरण्यग्भको देखा था, अर्थात्‌ जो ब्रह्माके भी पूर्ववतीं है, वे परमदेव परमात्मा इमखो्गोको श्म बुद्धिस संयुक्त करे, जिससे 
इम उनकी ओर बकर उन्हे प्राप्त कर सकें । शुम बुद्धि वदी है, जो जीवको परम कल्याणरूप परमात्माकी ओर ख्गाये । 
गायन्ी-मन्त्रमे भी इसी बुद्धिके व्यि प्रार्थना की गयी हे ॥ १२॥ 

यो देवानामधिपो यसिरदैलोका अधिभिताः । य ईशे अख द्विपदअतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा 
विधेम ॥ १३॥ 

यजो; देवानाम्‌=खमसत ॒देवोका; अधिपभ्=जधिपति है; यसिन्‌= जिसमे; खोकाभ्=समस्त लोकः 
अधिधिताभ्सव प्रकारसे आधित ई; यजो; अस्य = इस; द्विपवदो वैरवाढे; ८ ओर ) चतुष्पद्‌भ= चार पैरबाे 
समस्त जीवसमुदायका; रशोशासन करता है; ८ उस ) कस्मै देवाय आनन्द्स्वरूय परमदेव परमेश्वरकी; ८ हम ) 
 इविषा=इविष्य अर्थात्‌ शद्धा-भक्िपूर्वक भट समर्पण करके; विधेमनपूजा करं ॥ १३ ॥' | । 

व्याख्या--जो सर्वैनियन्ता परमेश्वर समसत देवक अधिपति ई जिनमे समसत रोक सब प्रकारसे आभरत ह अर्थात्‌ 
जो स्थूक, सूर्म ओर अव्यक्त अवस्थाओंमे सदा ही सब प्रकारे खवके आभय है, जो दो वैरवाके ओर चार पैरवाढे अर्थात्‌ 
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सम्पूणं जीव-समुदायका अपनी अचिन्त्य शक्तियोके द्वारा शासन करते ई, उन आनन्दसवरूप परमदेव सर्वाधार सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरकी हम श्रद्धा-भक्तिूर्वक इविःखरूप भट समर्पण करके पूजा करे । अर्थात्‌ सब कु उन्दे समर्पण करके उर्दि 
हो जार्यै । यही उनकी प्रातिका सहज उपाय है ॥ १३ ॥ । 


स्मातिदवप्मं करिल्ख मध्ये विश्वस सष्टारमनेकसरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं श्ान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥ 


खृषष्मातिसष्ट्मम्‌= ( जो ) सृष्षमसे मी अव्यन्त सृष्टम; कलिलस्य मध्ये= हदय-गुहारूप गुह्यसानक्रे भीतर 
सित; विश्वस्य अखिर विश्वकी; सखष्टारम्‌= रचना करनेवाल; अनेकरूपम्‌= अनेक रूप धारण करनेवाल्; 
( तथा ) विश्वस्य परिवेष्टितारम्‌= समस जगत्को सब ओरसे धैरे रखनेवाख है; ८ उस ›) पकम्‌- एक 
( अद्वितीय ) शिवम्‌= कल्याणखरूप महेश्वरको; क्ञात्वा= जानकर; ( मनुष्य ) अत्यन्तम्‌ सदा रहनेवाली; दान्तिम्‌= 
शान्तिको; एतिन प्राप होता है | १४ ॥ 
व्याख्या--जो पर्रम परमात्मा चुष्मसे भी अत्यन्त सृ्षम ह--अर्थात्‌ जो बिना उनकी कृपाके जाने नहीं जाते, जो 
सबकी हृदय-गुह्यारूम गुह्यस्ानकरे भीतर सित दै अर्थात्‌ जो हमारे अत्यन्त समीप है, जो अखि बिश्वकी रचना करते हैः 
तथा खयं विश्वरूप होकर अनेक रूप धारण क्रिये हुए. ह-- यदी नही, जो निराकाररूपसे समस्त जगत्‌को सब ओरसे घेरे रहते 
है उन सबौपरि एकर--अद्वितीय कल्याणखरूप मदेश्वरको जानकर मनुष्य सदा रहनेवाटी असीम, अविनायी ओौर अतिद्यय 
शान्तिको प्रा कर छेता दै; क्योकि वह महापुरुष इस अदयान्त जगत्‌.प्पञ्चसे सर्वथा सम्बन्धरदित एवं उपरत हो 
जाता है ॥ १४॥ र्भ 
स॒एव फाले युवन गोप्ता विश्वाधिपः सवभूतेषु गृढः। 
यसिन्युक्ता बहमषयो देवताश तमेवं ज्ञात्वा मूत्युपायांर्छिनति ॥१५।॥ 
खः पव वही; काटे खमयपर; अुवनस्य गोप्ता समसत ब्रहमाण्डोकी रक्षा करनेवाला; विश्वाधिपः 
समस्त जगत्‌का अधिपति; ( ओर ) सर्वभूतेषु समस माणिम; गूढभ्= छिपा हा है; यस्मिन्‌ जिसमे; बरह्मषयः= 
वेदज्ञ महर्भिगण; च= ओर; देवता=देवताटोग भी; युक्ताः ध्यानद्वारा संखु्न ई; तम्‌ उस ( परमदेव 
परमेश्वर >) को; एवम्‌ इस प्रकार; श्षात्वा= जानकर; ( मनुष्य ) शृत्युपादान्‌= सत्युके बन्धनोको; छिनत्ति 
काट डाक्ता है ॥ १५ ॥ । 
व्याख्या--जिनका बार-बार वर्णन करिया गयाः वे परमदेव परमेश्वर ही समयपर अर्थात्‌ सिति-काल्म समस्त बह्माण्डोकी 
रक्षा करते दैः तथा वे ही सम्पूर्णं जगतके अधिपति ओर खमसत प्राणि्योम अन्तयामीरूमसे छपे दए है । उन्मि वेदके रहस्यको 
समक्चनेवाठे महिंगण ओर समस्त देवताखोग मी ध्यानके द्वारा संरग्न रहते ह । सब उन्दीका सरण ओर चिन्तन करके 
उन्डीमिं जडे रहते है । इस प्रकार उन प्रमदेव परमेश्वरो जानकर मनुष्य यमराजके समस पार्थोको अर्थात्‌ जन्म-मृतयुके - 
कारणभूत समस्त बन्धनोको काट डरता है । फिर वह कमी प्रकृतिके बन्धनम नहीं आताः सदाके ल्यि सर्वथा मुक्त 
हो जाता है ॥ १५॥ . 
धृतात्परं मण्डमिवातिषक्ष्मं॒ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु . गूढम्‌ । 
विश्वस्येकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं च्यते सर्वपारः ।१६॥ 
शिवम्‌= कल्याणरूप; पकम्‌ देवम्‌= एक ( अद्वितीय ) परमदेवको; घृतात्‌ परम्‌ मक्लनके ऊपर रहनेवाछे; 
मण्डम्‌ इव सारमागकी भति; अतिखकूमम्‌= अत्यन्त सुस्म; ( जौर ) स्वंभूतेषु=सुमल प्राणियोम; गूढम्‌= छिपा, 
इभाः क्ात्वा=जानकरः ( तथा ) विश्वस्य परिवेष्टितारम्‌= समस जगत्‌को सब आओरसे बेरकर खित ई; शाता 
जानकर; ( मनुष्य ) सर्वपादौ= समस बन्धने; मुच्यते दू जाता ह ॥ १६ ॥ (नि 
व्याख्या--जे मक्खनके ऊपर रहनेवाडे सारमागकी भोति सबके सार एवं अत्यन्त सदम है, उन कल्याणखरूप 


# भ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ॐ ३८९ 








एकमात्र परमदेव परमेश्वरको समस्त प्राणियोमे छिपा हआ तथा समसत जगत्‌को सत्र ओरसे घेरकर उसे व्याप्त कयि हुए 
जानकर मनुष्य समसत बन्धनेोसे सदाके स्यि सर्वथा छुट जाता है ॥ १६ ॥ 


एष देवो विश्वकमां महात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
हृदा मनीषा मनसाभिक्छप्रो य एतद्िदुरमृतस्ते भवन्ति ॥१७॥ 
पषः= यहः; विश्वकमौन जगत्‌-कर्ता; महार्मार महात्मा; देवः= परमदेव परमेश्वर; सदा सव॑दा; जनानाम्‌ 
सब मनुष्योके; हृदये दये; संनिविष्टः सम्यक्‌ प्रकारणे खित दै; ( तथा ) हदा दयसे; मनीषा बुदधिखे; (ओर ) 
मनसा मनसे; अभिक्टृततम=ष्यानमे राया हुमा; [ आविभंवति= परतश्च होतो है; ] ये= जो साधकः; एतत्‌-= इस 
रहस्यको; विदुः जान ठेते है; ते= वे; असृता= अमृतसखरूपः भवन्ति हो जते है ॥ १७॥ 
व्याख्या--ये जगत्को उत्यन्न करनेवाङे, महात्मा अर्थात्‌ सवंशाक्तिमान्‌ सर्वव्यापी परमदेव परमेश्वर सदा ही सभी 
मनुर्योके हृदयम सम्यक्‌ प्रकारसे खित दै । उनके गुण-पमावको सुनकर द्रवित ओर बिडुद्ध हुए निर्म दयसे, निश्वय- 
युक्त बुद्धिसे तथा एकाग्र मनके द्वारा निरन्तर ध्यान करनेपर वे परमात्मा प्रत्यक्च होते ई । जो साधक इस रहस्यको जान क्ते 
दैः वे उन परास्त करके अमृतस्वरूप हो जाते ह सदाके स्मि जन्म-मरणखे दयूट जते है ॥ १७ ॥ 


यदातमसतन्न दिवा न रात्रिनं सन्न चासच्छिव एव केवलः । 
तदक्षरं तत्सबितु्रेण्यं प्रज्ञा च तसात्सृता पुराणी ॥१८॥ 
यद्‌ जब; अतमः [ स्यात्‌ [= अक्ञानमय अन्धकरारका सवथा अमाव हो जाता है; तत्‌ उस समय ( अनुभवमे 
अनेवाखा तत्व ); न= न; दिवा= दिन है; ननन; रािभ्=रात है; न= न; खत्‌= सत्‌ है; च= ओर; न= न; असत्‌= 
असत्‌ है; केवर एकमात्रः विश्चुद्ध; दिवः एव= कल्याणमय शिव ही है; तत्‌= उह; अक्षरम्‌= सर्वथा अविनाशी है; 
तत्‌= वह; सवितुः सर्यामिमानी देवताका भी; वरेण्यम्‌ उपास्य है; च= तथा; तसात्‌ उससे; पुराणी (यह ) 
पुराना; प्रज्ञा ज्ञानः; प्रखता= फैला है ॥ १८ ॥ 
व्याख्या--जिस समय अज्ञानरूम अन्धकारका सर्वथा अभाव हो जाता है उस समय प्रत्यक्ष होनेवाख तत्व न दिन 
है, न रात है । अर्थात्‌ उसे न तो दिनकी माति प्रकाशमय कहा जा सक्ता है ओर न रातकी मति अन्धकारमय ही; क्योकि 
वह इन दोनेसे सर्वथा विलक्षण हैः वर्हौ ज्ञान-अक्चानके भेदकी कल्यनाके ल्यि खान नहीं है । वह न सत्‌ है ओर न असत्‌ 
है उसे न तो (सत्‌, कहना बनता हैः न “असत्‌? ही; क्योकि वह (सत्‌? ओर असत्‌? नामे समञ्च जानेवाठे पदार्थसे 
सर्वथा विरक्षण, है । एकमात्र कल्याणखरूप रिव ही वह तत्व ह । बे सर्वया अ्रिनाशी दै । वे घूं आदि समस्त देवताओकि 
उपास्यदेव है । उन्दीसे यह सदासे चला आता इभा अनादि ज्ञान--परमात्माको जानने ओर पानेका साधन अधिकारियोको 
परम्परासे प्राप्त होता चला आ रहा है ॥ १८ ॥ 


नैनमूध्वं॑न तियं न मध्ये परिजग्रभत्‌ । 
न ` तस प्रतिमां असि यख नाम महद्यश्चः ॥१९॥ 
पनम्‌= इस ॒परमात्माको; ( कोई मी ) न=न तो; ऊर्वम्‌ ऊपरसे; न= न; तियञ्चम्‌= इधर-उधरसे; 
८ ओर ) न= न; मध्ये= बीचमेसे ही; परिजग्रभत्‌ मलीर्भोति पकड़ सकता है; यस्य=जिखका; महद्यदा= "महान्‌ 
यञ्चः; नाम= नाम दै; तस्य उसकी; प्रतिमा कोई उपमा; न= नदी; अस्ति-है | १९ ॥ 
व्याख्या--जिनका पके कई मन्त्रि वर्णन किया गया है, उन परम प्राप्य परन्रह्यको कोई भी मनुष्य न तो 
ऊपरसे पकड़ सकता है न नीचेसे पकड़ सकता है, ओर न बीचमे इषर-उधरसे ही पकड़ सकता है; क्योकि ये सर्वथा अग्राह्य है-- 
रहण करनेमे नहीं आते । इन्दं जानने ओर रहण करनेकी बात जो शास्मि पायी जाती है, उसका रहस्य वही समश्च सकता 
हैः जो इन्द पा ठेता हे ! बह भी वाणीद्रारा व्यक्तं नहीं कर सकता; क्योकि मन ओर वाणीकी वरहो प्च नहीं है ! वे 


१. प्तः मम्यय पद ड, य्ह (तद्रा के गथ इसका प्रयोग इमा ३ । 


३९० | # मषान्तं विुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








समञ्चने ओर समञ्चन आनेवाठे समसत पदा्थेसि सर्वथा बिरक्षण द । जिनका नाम "महान्‌ य, है, जिनका महान्‌ यद सर्व 
प्रसिद्ध है, उन परात्र ब्रह्मकी कोई भी उपमा नहं है, जिसके द्वारा उनको समञ्ञा अथवा समन्या जा सके । उनके 
अतिरिक्त कोई दूसरा हो तो उसकी उपमा दी जाय । अतः मनुम्यको उस परम प्राप्य तत््वको जानने ओर पानेका अभिलाषी 
बनना चाहिये; क्योकि जब बड मनुष्यको परा होता दैः त्र इमँ क्यो नदीं होगा ॥ १९ ॥ 


न॒ संखे तिष्ठति सूपमसख न चश्षुषा प्यति कश्चनैनम्‌ । 
हृदा हृदिख्ं `मनसा थ एनमेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥२०॥ 


अस्य= इस परन्रह्म परमात्माका; रूपम्‌ खर्म; संहदो= दृ्टिके. सामने; न= नही; तिष्ठति उद्रता; 
पनम्‌= इस परमात्माको; कश्चन कोई भी; चश्चुषा= अखोसे; न= न्दी; प्यति देख सकता; ये=जो साधकजनः 
पनम्‌= इस; हदिस्थम्‌= हृदयम सित अन्तर्यामी परमेश्वरको; हदा मक्तियुक्त दयसे; ( तथा ) मनसा= 
निर्म मनके द्वारा; पवम्‌= इस प्रकार; विदु जान ठेते दै ते= वे; असुता अमृतखसरूम ( अमर ); भवन्ति 
हो जते ह ॥ २०॥ 

व्याख्या- जिनका प्रकरण चर रहा दै; उन परम पराप्य परमात्माका सरूप दष्टिके सामने नहीं ठहरता । जब 
साधक मनके द्वारा उनका चिन्तन करता दै, तब विशुद्ध अन्तःकरणमे किसी-किसी समय उन आनन्दमय परमेश्वरके 
खरूपकी श्षल्क-सी आती है; परंतु वह निश्वक` नदीं होती । इन परब्रह्य` परमात्माको कों मी प्राकृत नेोद्रारा नही 
देख सकता । जिसको वे परमात्मा खयं छपा करके दिव्य दृष्टि पदान करते है, वही उन्द दिव्य ने्रोसे देल सकता दे । 
जो साघक इख प्रकार इस रदस्यको समह्यकर अपने दयम खित इन अन्तर्यामी परमात्माको उनके रुणः प्रभावका श्रवण करके 
भक्तिमावले द्रवित इदयके द्वारा तथा निरु मनके द्वारा निरन्तर उनका चिन्तन करके उद जान छेते दैः वे अमृत हो 
जाते ईै--सदाके छ्य जन्म-मरणसे छूट जाते द ॥ २० ॥ 


सम्बन्ध--इस प्रकार परमेशवरके स्वरूपका ओर उनकी प्रपतिके फरका वणन करके अन दो मर्तं वहते मुक्तके स्मि ओर . 
पीछे संसारिक भयसे रक्षके रिथ उन परमात्मासे प्रार्थना करनेका प्रकार बताया जाता है-- । 


अजात हत्येवं कथिद्धीरुः प्रपद्यते। 
रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥२१॥ 
दरद सुद्र ( संहार करनेवले देव ); अजातः तू अजन्मा है; ईति ` एवम्‌ यो समञ्चकर; 
कञ्चित्‌ कोई; भीरुः जन्म-मरणके भयसे इरा हज मनुष्य; प्रपद्यतेनतेरी शरण लेता है; (मै भी वैसा दी 
हरः अतः ) ते=तेरा; यत्‌= जो; दक्षिणम्‌ दाहिना ८ कल्याणमय ); मुखम्‌= मुख ड; तेन= उसके द्वारा; 
( त्‌.) नित्यम्‌ सर्वदा; माम्‌ पाहि मेरी जन्म-ल्युरूप भयसे रक्षा कर | २१ ॥ 
व्याख्या--हे उद्र { अर्थात्‌ सबका संहार करनेवारे परमेश्वर ! आप स्थं अजन्मा दैः अतः दूसर्योको भी जन्म-मृतयुसे 
मुक्तं कर देना आपका सभाव है-यह सम्चकर कोई जन्म-मरणके भयसे रा हआ साधक इस संसारचक्रसे छुटकारा पानेके 
स्थि आपकी शरण छेता दै । मेँ भी इस संसार-चक्रसेचुटकारा पाने लि दी आपकी शरणमे आया द; अतः जो आपका दादिना 
मुख दै, अर्थात्‌ जो आपका परम शान्त कल्याणमय खरूप है, उसके द्वारा आप मेरी इस जन्म-मरणरूप महान्‌ भयसे सदाके 
खयि रक्ना कर । सुक्षे सदाके ल्य इस भयसे मुक्त कर दे | २१॥ 


` मानस्तोके तनये मान आयुप्रिमा नो गोषुमानो अच्वेषु रीखिः। वीरान्मा नोर्र 
मामितो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे ॥२२॥ | । 


. ख्दर=हे सबकी संहार करनेवाले श्द्रदेध; [ वयम्‌ इमलोग; ] हविष्मन्तः नाना भकारकी भेट केकर; 
` शदुम= षदा; शवु=री, त्वानदरे; ( राके ष्मि ) . वामेन बखते एते ई; ८ अतः ब्रू ) भामितः= पित 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ३९१ 
-------------------------न न~ 
होकर; मान तो; न= हमरे; तोके पुतो; ( ओर > तन्ये= पौर्व; मान; नम हमारी; भायुषि= आयुमे; मान 
न; नम्=दमारी; गोषु गोमि; ८ ओर ) मानः; न= हमरे; अदेषु षोडमि दी; रीरिषः किसी प्रकारकी 

कमी कर; ( तथा ) नम्= हमरे; वीरान्‌ मा वधीम्= वीर पुर्षोका भी नाश न कर ॥ २२ ॥ 

व्याख्या- ३ सबका संहार करनेवाले रदरदेव { इमलोग नाना म्रकारकी भट समपण कसते हए सदा ही आपको ते 
रते ई । आप ही हमारी रशा करने स्था समरथ है; अतः हम आपते पाथना कते ह कि आप हमपर कमी कषति न हँ 
तथा कुपित होकर हमरे पुत्र ओर पौ्रोकोः हमारी आयुको--जीवनको तथा हमारे गो, घोडे आदि पदयर्ओको कमी किसी 
प्रकारक क्षति न परहुचाये । तथा इमारे जो वीर--सादसी युखष है, उनका भी नाय न कर । अर्थात्‌ खब प्रकारे हमारी ओर 
हमारे घन-जनकी रक्षा करते रदं ॥ २२॥ 

॥ चतुर्थं अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 
ककण 


पञ्चम अन्याय 


दे अक्षरे जरह्परे सनन्ते चिदया निहिते यत्र॒ गूटे। 
क्षरं लविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्याविदे ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ १॥ 
यज्ञ जिसः ब्रह्मपर ब्रह्मे मी भरे; गूढे= चि हृष; थनन्ते= सीम; लु= ओर; अक्षरे=परम अक्षर परमात्मा- 
म; विद्याविये= विद्या ओर अविद्या; = दोनो; निदिते= सित द ( वदी वर्च हे ); क्षरम्‌ ( यहो ) विनाशी 
जडवर्ग; तुतो; अबिद्या=अविद्या नामते कदा गया ह; तु= ओर) अश्तम= अविनायी वग (-जीवखमुदाय ); दि 
डी; बिद्या विद्या नामते कहा गया है तुतथा; यम्=जो; वियाविद्ये इेराते= उपयुक्तं विया ओर अविद्यापर 
 ञ्ासन करता है; स= बह; अन्य=इन दोनेसि मि्ञ-सर्वथा विलक्षण है ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--ज परमेश्वर बरह्माखे भी अत्यन्त शष्ठ है, अपनी मायके परमं छि हए है, सीमारदित ओर अविनाशी 
ई अर्थात्‌ ज देश-कारसे सव॑था अतीत ई तथा जिनका कमी किसी प्रकारे भी विनाश नहीं हो उक्ता, तथा जिन परमात्मामे 
अविद्या सौर बिद्ा--दोनौ विद्यमान ईँ, अर्थात्‌ दोनो ही जिनके आधारपर टिकी हद हैः वे पूर्णब्रह्म पुरषोत्तम है । इख 
मन्त्रम परिववैनशीक, षटने-बद्नेवाऊे ओर उत्पत्ति-विनाशदील- क्षरत्त्वको तो अविच नामसे कहा गया है; क्योकि वह जड 
३, उस्म वि्याका--शानका सर्वथा अमाव हे । उसछे मिन भो जन्म-पृयुे रदित है, जो घटता-बदता नदी, वई अविनारी 
कूटस्य तत्व ( जीव-समुदाय ) विद्यके नामसे का गया ह; क्योकि यह चेतन दै, भिशानमय है ! उपनिषदोमे जगह-जगह 
उखका विजञानातमके नामे वर्णन आया दहै । य श्रुतिने खयं ही बिया ओर अविदयाकी- परिभाषा कर्‌ दी है, अतः अर्थान्तर- 
ङी कल्पना अनीवश्यक ह ! ज इन विद्या ओर अविद्या नामसे कंदे जानेवठे क्षर ओर अश्र दोरनोपर शासन करते है, 
दोनोके खामी ई, दोनों जिनकी शक्तियो अथवा ग्रृतिर्यो है वे परमेश्वर इन दोनेखि अन्य--सर्वथा विलश्चण र । श्रीगीता- 
जीमे भी कहा दै--“उत्तमः पुखषस्तन्वः" इत्यादि ( १५। १७ ) ॥ १ ॥ 
यो योनि मोनिमभितिष्ठतयेको विधानि रूपाणि योनी सवोः । 
ऋषिं प्रषठतं कपिलं यत्तमग्रे ज्ञनैर्िमतिं जायमानं च प्येत्‌ ॥ २॥ 
यः जो; पकः अकेला ही; योनिम्‌ योनिम्‌ पलक योनिपर; विश्वानि रूपाणि समस्त रूपोपर; च~ 
जौर; सवीः योनीम= समसतं कारर्णोपर) अधितिष्ठति आधिपत्य रखता हे; यन्=जो; अभ्रे=पदटे; भ्रसूतम्‌= उसन्न 
इए; कपिम्‌ ऋषिम्‌= कपिल छछषिको ( दिरण्यगर्भको ); क्ञानैमसव प्रकारके शने; बिभर्ति= पुष्ट करता ह, 
च= तथा; ( जिसे.) तम्‌= उस कपिल ( रह्मा ) को; ज्ञायमानम्‌= ( सबसे पठे ) उलन दते; पद्येत देखा था; 
(वेदी परमात्मा है) ॥ २॥ र 
| वथाश्या---इस जगतू्म देवः पितरः मनुष्य, पञ्चः पक्षी; कीट; `पतङ्ख आदि जितनी भी योनिर्वा है तथा प्रत्येक 


३९२ # महान्तं वियुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





योनिम जो भिन्न-मिन्न रूप--आङतिर्यो है, उन सबके ओर उनके कारणरूप पञ्च सृष्षम महाभूत आदि समस्त तच्वोकि जो 
एकमात्र अधिपति हैः अर्थात्‌ वे पब-के-सब जिनके अधीन हैः जो सवते पदे उत्यन्न हुए कपिल ऋषिको अर्थात्‌ हिरण्यगमं 
ब्रहमाको प्रत्येक सर्गके आदिम सब प्रकारके ज्ञानोसे पुष्ट करते है--सव प्रकारके ज्ञानोसे सम्पन्न करके उन्नत करते हैँ तथा 
जिन्हे सवसे परे उत्पन्न होते हुए उन हिरण्यगर्भो देखा था; वे ही सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार सबके स्वामी परब्रह्म 
पुरुषोत्तम ह ॥ २ ॥ 


एकैकं 


| जाट बहुधा षिङ्वेनसिन्कषत्रे संहरत्येष देवः। 
भूयः सृष्ट पतयस्तथेश्ः स्वाधिपत्यं रुते महात्मा ।॥ ३ ॥ 
पषभ्= यह; देव परमदेव ८ परमेश्वर ); अस्मिन्‌ श्षेत्े= इस जगत्‌ -धेत्मे; ८ सष्टिके समय ) पकैकम्‌= एक-एक; 
जारम्‌ जालको ( बुद्धि आदि ओर आकाशादि तत्वौको ); बहुधा बहुत प्रकारे; विङ्ुवंन्‌- विभक्त करके; ( उनका ) 
संहरति=( प्रलयकाले .) संहार कर देता है; महात्मा ( वह ) महामना; ईशा ईश्वरः; भूयम्=पुनः ( खषटिकाख्मे ); 
तथा पदटेकी मति; पतयः खटा ( समसत छोकपालोकी ) रचना करके; सबौधिपत्यम्‌ कःखुते= ( खयं ) सवपर 
आधिपत्य करता है ॥ ३ ॥ । 
व्याख्या--जिनका प्रकरण चरू रहा हैः वे परमदेव परमेश्वर इख जगत्रूप कषेत्रम खष्टिके समय एक-एक जाको 
अथात्‌ बुद्धि आदि ओर आकाश आदि अपनी ग्रजृतियोको बहुत प्रकारसे बिमक्त करके-प्रलयेक प्रकृतिको मिंनन-मिन रूपः 
नाम जर शाक्तिर्योसे युक्त करके उनका विस्तार करते है ओर खयं ही परल्यकाल्म उन सबका संहार कर ङेते हैँ । वे महामना 
परमेश्वर पुनः सुष्िकाख्मे पटेकी मति ही खमस्त छोकौकी ओौर उनके अधिपतिर्योकी रचना करके खयं उन सवके 
अधिष्ठाता बनकर उन सपर शसन करते ह । उनकी छीटा अतक्यं है तकैते उसका रहस्य समक्षम नदीं आ सकता । 
उनके सेवक ही उनकी लाके रदस्यको कुछ समन्चते ई ॥ ३ ॥ 


सर्वादि उष्वमधथ ति्यक्रकाशयन्प्रानते यद्वनडवान्‌ । 
एवं स देवो मगवान्वरेण्यो योनिखभावानधितिषठत्येकः ॥ ४॥ 


यत्‌ उ= जिस पकार; अनडवान्‌= सूर्य; ८ अकेला ही ) सवौः= समस्त; दित= दिशा्ओको; ऊभ्वंम्‌ अधः= 
ऊपर-नीचे; च= जीर; तिर्यक इधर-उधर--सब ओरसे; प्रकारायन्‌= प्रकारित करता हुआ; घ्ाजते= देदीप्यमान होता है; 
पवम्‌= उसी यकार; स= वह; भगवान्‌ भगवान्‌; वरेण्यः भक्ति करनेयोग्य; देव परमदेव परमेश्वर; एकः= 
अके ही; योनिखभावान्‌ अधितिष्ठति समस्त कारणरूप अपनी राक्ति्योपर आधिपत्य करता है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--जिस प्रकार यहं सूयं समसत दिशा्ओको ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर-सब ओरसे प्रकाशित करता हुआ 
देदीप्यमान होता दै, उसी गकार वे भगवान्‌- सर्वविध एेशवर्यसे सम्पन्नः सबके द्वारा भजनेयोग्य परमदेव परमेश्वर अकेले ही 
समस्त कारणरूप अपनी मिन्न-मभिन्न शक्तियोके अिष्ठाता होकर उन सबका संचाख्न करते है सबको अपना-अपना कार्य 
करनेकी सामर्थ्यं देकर वथायोग्य कार्यम प्रत्त करते दै ॥ ४ ॥ 
सम्बन्ध--ऊपर कटी हुदै बातका इस मन्त्रम स्पैकरण किया जाता है-- 
यच्च॒ खभावं पचति विश्वयोनिः पाच्यांथ॒ सर्वान्परिणामयेचः । 
सर्वमेतद्विश्वमधितिषठत्येको मुणांश् सर्वान्विनियोजयेद्यः | ५॥ 
यत्‌= जो; विश्वयोनिभ्=सबका परम कारण है; च= जर; खभावम्‌= समस्त त्वोकी शक्तिरूप खभावको; 
पचति= ( अपने संकल्परूपम तपसे ) पकाता है; च॑= तथा; यञ्=जो; स्वान्‌ समस्त; पाच्यान्‌= पकाये जानेवाठे पदार्थोको; 
परिणामयेत= नाना स्म परिवर्तित करता है; ( ओर ) यभ्= जो; पकः= अकेला इ; सवौन्‌= समसत; गुणान्‌ 


# कु विद्रानेनि "कपिर" शब्दको सांख्यञ्चाखके आदि वक्ता एवं प्रक्तंक भगवान्‌ कपिकमुनिका वाचक माना ह ओर इस अकार 
उनके दारा उपदिष्ट मतकी भाचीय्ता एवं प्रामाणिकता सिद्ध की है । 


# वैता्वतरोपनिषद्‌ # ३९३ 





विनियोजयेत्‌ राणोका जीवोके साथ यथायोग्य संयोगं कराता है; च= तथा; एतत्‌ इत; सर्व॑म्‌ समस; विश्वम्‌ 
अधितिष्ठति विश्वका शासन करता है; ८ वह परमात्मा है ) ॥ ५ ॥ : 

व्याख्या--जो इस सम्पूरणं विश्वके परम कारण द अर्थात्‌ जिनका ओर कोई कारण नीं दै, जगतूके कारणरूपसे 
कहे जानेवाठे समस्त त्वोकी शक्तिरूप खरभावको जो अपने संकल्परूम तपसे पकाते है-अथांत्‌ उन आकादादि तच्वोकी जो 
मिन्न-मिन् शक्तियो रख्यकाल्मे डप हो गयी थीः उन्द अपने संकव्पद्वारा पुनः प्रकट करते है उन प्रकट की हुई 
रक्तियोका नाना सूपोमें परिवर्वन कर इस विचित्र जगतकी स्वना करते हैः तथा स्त्व आदि तीनों गु्णोका तथा उनसे 
उत्पन्न हए. पदार्थोका जीरके साथ उनके कर्मानुसार यथायोग्य सम्बन्ध खापित करते ह--इस प्रकार जो अकेठे ही इस 
सम्पूर्णं जगत्‌की सारी व्यवस्था करके इसपर शासन करते है वे ही पर्वमन््रमे कदे हुए सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म परमेश्वर ह ॥ ५ ॥ 


तद्वेदगुह्योपनिषत्सु गूढं तद्रा वेदते ब्रह्मयोनिम्‌ । 
ये पूर्वदेव ऋषयश तद्विुसे तन्मया अग्रता बै बभूबुः ।॥६॥ 
तव्‌ वह; वेवगु्योपनिषत्सु~= ेदोके रहस्यभूत उपनिषदे; गूढम्‌-षिपा हृभा ३; बरह्मयोनिम्‌वेदोकि 
मराकस्य-खान; तत्‌= उस परमारमाको; ह्या ब्रह्मा; वेदते=जानता हे; ये=जे; पूर्देवाः= पुरातन देवता; च = ओर; 
ऋषयः ्रषिरोग; तत्‌ उसको; विदुभ्जानते थे; ते= वे; व= अव्य ही; तन्मया ( उसमे ) तन्मय होकर 
अस्ताः अयतसूप; बभूवुः हो गये ॥ ६ ॥ 
व्याख्या-वे परब्रह्म परमात्मा वेदौकी रदस्यविद्यारूम उपनिषदोमे च्य हुए. द अर्थात्‌ उनके खर्पका वर्णन 
उपनिषदोमे गुक्तर्पसे किया गया है । वेद निकटे मी उन्हे दै--उरन्दके निःशवासरूप द--“स्य निःश्वसितं वेदाः । 
इख प्रकार वेदोमे छ्पि इए. गौर वेदोके ्राकयय-सखान उन परमात्माको बल्माजी जानते ह । उनके सिवा ओर भी जिन 
` पूर्ववत देवताओं ओर ऋषियोने उनको जाना था; वे सव-के-ख उन्दी . तन्मय होकर आनन्दखरूप हो गये । अतः 
मनुष्यको चाहिये करि उन्‌ सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधारः सबके अधीश्वर परमात्माको उक्त प्रकारसे मानकर उन्हे जानने ओर 
पानके कयि त्यर्‌ हो जाय ॥ & ॥ 
सम्बन्ध--रपँच् भल्तरमे यद बात कही गथी थी किं परमेश्वर सब जीवेका उनके कर्मानुसार गुणकि साथ संयोग करते हे, 
अतः जीबात्माका स्वरूप ओर नाना योनिरयोमिं निचरनेका कारण आदि बतानेके स्थि अररः प्रकरण आरस्म्‌ क्या जता है-- 
गुणान्वयो यः फरक्मेक्त कृतस तस्यैव स॒ चोपभोक्ता । 
स॒विशरूपन्िगुणसिवत्मी प्राणाधिषः संचरति खकमेभिः ॥ ७॥ 
यः गुणान्वयभ= जो गुणेचे वैषा हुआ है; स= वह; फलक्म॑कतौ= फलके उदेदयसे कर्मं करनेवारा जीवात्मा; 
पव ही; तस्य उखः कृतस्य = अपने कि हए कर्मके फलका; उपभोक्ता उपमोग करनेवाला; विश्वरूप विमिन स्मि 
म्रकट होनेवाला; ्चिगुणभ्= तीन गुणोंसे युक्त; च= भौर; जिवलमौर कमाच॒खार तीन सागसि गमन करनेवारा हैऽ 
सभ= वहः; पराणाधिपन्ा्णोका अधिपति ( जीवात्मा ); खकर्मभिभ= अपने क्सि प्रेरित होकर; संचरविः नाना 
योनिर्योमं किचिरता है ॥ ७ ॥ । 
. व्याख्या-इस मन्ते प्रकरण आरम्भ करते ही जीवात्माके स्यि शुणान्वयः' विद्योषण देकर यह भाव दिखाया गया 
हे किजो जीव ुणणोसे सम्बद्ध अर्थात्‌ म्रकृतिमे खित है, वही इख जन्म-मरणरूम संसार-चक्रमे घूमता दै ( गीता १३। 
२१ ); जो गुणातीत हो गया है, वह नहीं घूमता । मन््का सारांश यह है किं जो जीवात्मा स्नः रज ओर तम--इन तीनों 
गुणेखि धा हुजा है ( गीता १४1 ५ ); वह नाना प्रकारके कर्मफररूप मोगोकी मासिके उद्यसे नाना प्रकारके कर्म 
करता हे ओर अपने किये हुए उन कममोका फ भोगनेके स्यि नाना योनिर्योमिं जन्म छेकर्‌ विमिन्न स्यो प्रकट होता है 
सौर जह्य भी जाता है, तीनो गुणे युक्त रहता है । सत्युके उपरान्त उसकी कर्मानुसार तीन गतिर्या होती दै । अर्थात्‌ 
शरीर छोढनेपर वह तीन मासि जाता ह । बे तीन मागं ई--देनयानः पिवरयान ओर तीसरा निरन्तर जन्म-मयुके चकम 


उ० अं० ५०-~ ५ 
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धूमना #। वह प्राणोका अधिपति जीवात्मा जवतक मुक्त नहीं दो जाता, तबतक अपने कि हुए. कमेसि पररित होकर नाना ोकेमे 
मिन्न-मिन्न परकारकी योनियेको ग्रहण करके इस संसारचक्रे घूमता रहता है ॥ ७ ॥ 
सम्बन्ध--जीवाटमकः स्वरूप कैसा ह, शस जिज्ञासापर कहते है-- 
अङ्घुष्टमात्रो रितुल्यसूपः सङ्कल्पाहंकारसमन्वितो यः ।. 
ुधेशगेना्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो दयपरोऽपि दृष्टः ॥ ८॥ 
यञ्=जो; अङ्कुष्ठमाजः= अद्ुष्ठमा्न परिमाणवाल; रवितुल्यरूपः= सूर्यके समान प्रकारास्वरूप; ८ तथा ) 
संकट्पाहङ्कारसमन्वितः=संकव्य ओर अङ्कारसे युक्त है; बुद्धे, बुदधिके; गुणेन गुणोकि कारण; च~ ओर; 
आत्मगुणेन= अपने गुणोके कारण; पव ही; आराग्रमात्रभ= आरेकी नोकके-नैसे सृष्टम आकारवारा ड; अपर= 
फा अपर ( अर्थात्‌ परमात्माखे मिन्न जीवात्मा ); अपिन मी; हिनिःलंदेह; दष्ठः= ( ज्ञानि दारा ) देखा गया है ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--मनुष्यका हृदय ओगूढेके नापका माना गया है ओौर हृदयम टौ जीवात्माका निवास है । इसल्यि उसे 
अङ्खुष्ठमात्र-र्जगूठेके नापका कहा जाता है । उसक्रा वास्तविक खरूप सूर्यकी भोति प्रकाशमय ८ विज्ञानमय ) है । उसे 
अज्ञानरूपी अन्धकार दूतक नहीं गया है । वह संकद्य ओर अहंकार--इन दोनेसे युक्त हो रहा है, अतः संकद्य आदि बुद्धि- 
के गुणोंसे अर्थात्‌ अन्तःकरण ओर इन्द्रियोके धर्मो तथा अहंता, ममता ओर आसक्ति आदि अपने गुणोंसे सम्बद्ध ॒होनेके 
कारण सृजेकी नोक्के समान सृष्टम आकारवारा है ओर परमात्माखे भिन्न है ¦ जीवके तर्वको जाननेवठे ज्ञानी पुरुषोने 
गुणस युक्त हुए जीवात्माका खरूप एेसा ही देखा है {1 तात्पर्य यदह कि आत्माका खरूप वास्तवमे अत्यन्त सक्षम दै, 
सुकषमसे भी सृष्म जड पदार्थं उसकी तुख्नमं स्थूल ही ठहरता ह ! उसकी सृक्ष्मता किसी भी जड पदार्थके परिमाणसे नदी 
मापी जा सकती । केवर उसका रक्ष्य करानेके स्यि उसे सम्बद्ध वस्तुके आकारका बताया जाता दै । हृदयदेश सित 
होनेके कारण उखे अङ्कुष्टपरिमाण कहा जाता है ओर बुद्धिगुण तथा आत्मशुणोके सम्बन्धसे उसे सूजेकी नोकेके आकारका 
बताया जाता हे ! बुद्धि आदिको सूरी नोकके समान कहा गया है इसीसे जीवात्माको यौ सूजेकी नोकके सरा बताया 
गवा है ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध-भुतमन््रमे जो जीवात्माका स्वरूप ॒सुजेकी नोकके सद्दा सुम बताया गया है, उसे पुनः स्पष्ट करते दै-- 
वाराग्रशतमागसख शतधा कलिपितख च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्यते ॥ ९॥ 
वालाग्रशातमागस्य= बाख्की नोकके सो भागके; च= पुनः; दशातघा= सौ भागम; कटिपतस्य= कल्पना क्वि 
जनेपर; भागस्=जो एक भाग होता है; सः= वही ( उसीके बराबर ); जीवभ जीवकरा सरूप; विक्ञेयः्= समञ्चन 
चाहिये; च= ओर; स= वह; आनन्त्याय असीम माववाखा होनेमे; कटपते= समर्थ हे ॥ ९ ॥ ॑ 
व्यास्या-ूर्मन््म जीवात्माका खरूप .सूजेकी नोकके सदश सुषम बताया गया है; उसको समञ्चनेमे भ्रम हो 
सकता है, अतः उसे मली्ोति समन्ञानेके व्यि पुनः इ प्रकार कहते है । मान रीजिये, एक बाख्की नोकके हम सौ टके 
कर छे; फिर उसमेखे एक इकडके पुनः सौ इकडे कर ठे । वह॒ जितना सृष्टम हो सकता दै, अर्थात्‌ बाल्की नोकके द हजार 
माग करनेपर उसमेसे एक माग जितना चृष्टम हो सकता है, उसके समान जीवात्माका खरूप समञ्चना चादिये } यह कहना 
# छन्दोम्य उपनिषद ५। १० । २ से ८ तकृ ओर इ्दारण्यक ६ । २ । १५-१६ म शन तीन मा्गौका बर्णन आया 
हे । देवयान-मागसे जानेवाठे बह्मरोकतक जाकर वर्हे लौटते नदी, बरह्माके साथ ही मुक्त दो जाते दै पिवेयानसे जानेवारे ख्र्गमे जाकर 
चिरकाकतक वकि दिव्य सुर्खोका उपभोग करते द ओर पुण्य क्षीम हो जानेपर पुनः सू्युोकमे ढकेर दिये जति है; गौर तीसरे मासे 
जनेबाठे कीट-पतङ्गादि दर योनियोमे मस्कते रहते है । 
† मीतामे भी कहा दै कि एक शरीरसे दूसरे शरीरम जानेवाठे, शरीरम खित रहनेवाठे अथवा विषर्योको भोगनेवाठे शस 
शणान्बित जीवात्माको मूख नष्ट जाने, श्ानरूम नेवारे शवानी जानते ह ( १५। १० ) । 


# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ३९५ 


मी केवल उसकी सूष्षमताका रक्ष्य करानेके षयि ही है । बास्रवमे चेतन जौर सूष्षम वस्ठुका खरूप जड ओर स्थूल वस्तुकी 
उपमासे नहीं समञ्चाया जा सकता; क्योकि बार्की नोकके दस हजार भागेरमखे एक भाग भी आकारे जितने देशको रोक्ता 
है; उतना भी जीवात्मा नहीं सकता । चेतन ओर दुश् वस्वुका जड ओर स्थूरु देके साथ सम्बन्ध नही हये सक्ता; वहं 
सम होनेपर भी स्थूर वस्तुम सर्वत्र व्यास रह सकता है । इसी भावको समञ्चानेके स्यि अन्तम कहा गया है कर वह इतना 
सृष्म होनेपर भी अनन्त भावसे युक्त हनेमे अर्थात्‌ असीम हेमे समर्थ है । भाव यह कि वह जड जगतूमे सर्वत्र व्यास है । 


केवर बुद्धिके गुणस ओर अपने अहंता, ममता आदि गुणस युक्त होनेके कारण ही एकदेशीय वन रहा है ॥ ९ ॥ 
चैव स्ली न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः । 
यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥१०॥ 
पषः=यह जीवात्मा; न= न; एवनतो; खीनली दै; न= न; पुमानू=पुरुष दहै; च~ यौर; ननन; 
अयम्‌=यह; नपुंसकः प्व= नपुंसक ही है; सः= वह; थत्‌ यच्‌=जिस-जिल; शरीरम्‌ शरीरको; आदत्ते = हण 
करता है; तेन तेन= उस-उससे; युज्यते= संबद्ध हो जाता हे ॥ १० ॥ 
व्याख्या-- जीवात्मा वास्तवे न तो खी दहेः न पुख्ष है ओर न नपुंसक ही है । यह जब भिस शरीरको ग्रहण 
करता है, उस समय उससे संयुक्त होकर वैसा ही बन जाता ह । जो जीवात्मा आज छरी है, वही दुसरे जन्मे पुख्ष हो 
सकता दै; जो पुरुषै; बह खली हो सकता है । भाव यह किं ये खरी, पुरुष ओर नपुंसक आदि भेद शरीरके केकर हैः 
जीवात्मा सर्वभेददयल्य दै, सारी उपाधिरयोसि रहित है ॥ १० ॥ 


सङ्कल्पनस्पशचनटिमोदैप्रसाम्बुवृष्टधा चात्मविदृद्धिजन्म । 
कर्मालुगान्यनुक्रमेण देही खानेषु सूपाण्यभिसम्प्पद्यते ।॥११॥ 
सङ्कर्पनस्परनदध्िमोदैः= संकल्पः स्प, इटि जौर मोदसे; च= तथा; ध्रासास्वुद्ठथा= मोजनः जक्पान 


, ओर वकि द्वारा; आत्मविबृद्धिजन्म= ८ प्ाणिर्योके) सजीव शरीरकी इद्धि ओर जन्म होते है; देही यह जीवात्मा 
स्थानेषु= मिन-मिन खोकोमे; कमौुगानि= कर्मानुसार मिलनेवाठे; रूपाणि मिन्न-मिन्न ॒शरीरोको; अयुक्रमेण= 
क्रमसे; अभिसंप्रपद्यते= बार-बार प्रास होता रहता है ॥ ११ ॥ 

व्याख्या-संकर्पः स्पर्श, दष्टि, मोहः भोजनः जख्पान ओौर वृष्टि--इन सबसे सजीव शरीरकी दधि ओर जन्म होते 
है । इसका एक भाव तो यह है कि खी-पुरुषके परस्पर मोहपूर्वक संकल्प, स्पञ्च॑ ओर दषिपातके द्वारा सहवास होनेपर 
जीवात्मा गर्भम आता है; फिर मातुके भोजन ओर जपानेखे बने हए रस्के द्वारा उसकी इदि होकर जन्म होता है । दूसरा 
माव यह्‌ हे कि भिन्न-मिन्न योनिम जीवोकी उत्यत्ति ओर इद्धि भिन-भिन्न प्रकारसे होती है । किसी योनिम तो संकस्यमात्र- 
से ही जीर्वोका पोषण होता रहता है, जैसे कचुएफे अंडोका; किसी योनिम आसक्तिपूर्वक स्प्से होता दैः जैसे पश्षियोके 
अंडोका; किसी ओनिमें केव आसक्तिपूर्वक दर्यनमाचसे ही होता है, जैसे मरी आदिकाः किसी योनिम अन्नभक्षणसे मौर 
जल्पानसे होता है, जसे मनुष्य-पञ्च॒ आदिका; ओर किी योनिम इृष्टमात्रसे ही हो जाता है, जैसे इ्च-रूता आदिका । इस 
प्रकार माना प्रकारे खजीव शरीरोका पाठ्न-पोषणः, व्ि-पुष्िस्प बृद्धि ओर जन्म होते ह! जीवात्मा अपने कर्मोकि अनुसार 
उनका फर मोगनेके ल्यि इसी प्रकार विभिन्न लोकम गमन करत्रा हमा एकके बाद एकके क्रमसे नाना शरीरोको बार-बार 


धारण करता रहता दै ॥ ११ ॥ 
सम्बन्धक बार-बार नाना योनिर्योमि भावागमन क्यो होता है, इस जिज्ञासापर कहते है-- 


स्थूलानि श्माणि बहूनि चैव॒ रूपाणि देही खगुणेषेणोति । 
क्रियागुणैरात्मगुणेध तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि द््टः ॥१२॥ 


वेदी जीवात्मा; क्रियागुणैः = अपने कोके ( चंस्काररूप ) युणोखि; च= तथा; आत्मगुषैभ= शरीरके शुणेसे ( युक्त 
होनेके कारण ); खगुणैः= अहंता-ममता आदि जपने गुणक वशीभूत होकर; स्थूखानिर सथू; च= ओर; खक्माणि= 
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सदम; बहूनि पव वहुत-से; रूपाणि रूपो ( आकृतयो, शरीरो ) को; चृणोतिः= सखीकार करता है; तेषाम्‌ उनके; 
संयोगहेतुः= संयोगका कारणः; अपरः= दूसरा; अपि मी; दष्टः देखा गया है ॥ १२॥ 
व्याख्या--जीवात्मा अपने कयि हुए कर्कि संस्कारोसे ओर बुद्धिः मनः इन्द्रिय तथा पञ्चभूत--इनके समुदाय- 
रूप शरीरके धर्मोसि युक्त होनेके कारण अहंता-ममता आदि अपने गुणणोके वरीभूत होकर अनेकानेक शरीर धारण करता है । 
अर्थात्‌ शरीरकै धरमेमिं अहंता-ममता करके तद्रूप शे जानेके कारण नाना प्रकारके स्थूर ओर सूषकषम सू्पोको स्वीकार 
करता है--अपने कर्मानुसार भिन्न-भिन्न योनियोमे जन्म ठेता है । परंतु इसत प्रकार जन्म ठेनेम यह ॒खतन्त्र नदीं है, इसके 
संकस्य ओर कर्मके अनुसार उन-उन योनियोसे इसका सम्बन्ध जोडनेवाखा कोई दूसरा ही है । वे ह पूर्वोक्त परमेश्वर, जिन 
तच्वक्ञानी महापुर्षोने देखा है ! वे इस रहस्यको भकीर्भोति जानते ई । यहा कोके संस्कारोौका नाम क्रिया-गुण ह, 
समस्त तत्वौके समुदायरूप शरीरकी देखना, सुननाः समन्ञना आदि शक्ति्योका नाम आत्मगुण है ओर इनके सम्बन्धसे 
जीवात्मामे जो अह॑ताः ममता, आसक्ति आदि आ जाते है--उनका नाम सगुण है ॥ १२॥ 
सम्बन्ध--अनादिकारसे चरे अति हुए इस जन्म-मरणरूप्‌ बन्धनसे दूटनका क्या उपाय दै, इस जिज्ञासापर कहा जाता है-- 
अनानन्त करिल्य मध्ये विश्वस्य सष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वसैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं धुच्यते स्व॑पारीः।॥१३॥ 
कटिरस्य= कलिकं ( दुम॑म संसार ) के; मध्ये मीतर व्यास; अनाद्यनन्तम्‌= आदि-अन्तसे रहितः 
विश्वस्य खष्टारम्‌= खमस जगत्की स्वना करमेवाढे; अनेकरूपम्‌=अनेकरूपधारी; ( तथा ) विश्वस्य परिवेष्टितारम्‌= 
समस्त जगत्को सब ओर घेरे हुए; प्यकम्‌= एक (८ अद्धितीय ); देवम्‌ परमदेव परमेश्वरको; ज्ञात्वा जानकर; 
( मनुष्य ) सर्व॑पारोभ= समस बन्धने; मुच्यते सर्वया मुक्त हो जाता है ॥ १२ ॥ 
व्याख्या--पूर्वमन्तरम जिनको इ जीवारमाका नाना योनिर्येकि साथ सम्बन्ध जोडनेवाखा बताया गया हैः जो अन्तर्यामी- - 
सूपसे मनुष्यके हदयस्य गुहाम खित तथा निराकाररूपसे इस समस्त जगत्‌मे व्यास है, जिनका न तो आदि है ओर न अन्त 
ही है अर्थात्‌ जो उत्पत्तिः विनाश ओर इदधिःक्षय आदि सब प्रकारके विकारोसे सर्वथा शयुल्य-खदा एकरस रहनेवाठे हैः तथापि - 
जो समस्त जगतूकी स्वना करके विविध जीवोके रूपम प्रकट होते ह ओर जिन्न इस समस्त जगत्‌को सब ओरसे घेर 
रखा है, उन एकमात्र सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्‌, सबका शासन करनेवाटे, सवेशवर परत्रह्म पुरुषोत्तमको जानकर यह जीवात्मा 
सदाके छ्य समस्त बन्धनेसे सर्वथा छूट जाता है ॥ १२॥ 
सम्बन्ध--अन अष्यायके उपरंहारमे ऊपर कटी हुई बातको पुनः स्पष्ट कसते हए परमात्माकौ प्रातिका उपाय बताया 
जाता है-- 


मावग्राह्यमनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌ । 
कठासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तलुम्‌ ॥१४॥ 
भावन्राद्यम्‌= शरद्धा ओर भक्तिके भावसे प्रात होने योग्य; अनीडाख्यम्‌= आभयरदित के जानेवाठे; ( तथा ) 
भावाभावकरम्‌= जगत्‌गी उत्पत्ति जौर संहार करनेबाटे; शिवम्‌ कल्याणरूप; ८ तथा ) कलखासर्गकरम्‌= 
सोर कखओंकी रचना करने; देवम्‌ परमदेव परमेश्वरको; ये जो साधकः; विदुः= जान छेते है; ते= वे; तचुम्‌= 
शरीरको; ( सदाके छि ) जहुः त्याग देते है--जन्म-मत्युके चकरसे चूट जाते ह ॥ १४॥ 
व्याख्या--वे परब्रह्म परमेश्वर आश्नयरदित अर्थात्‌ शरीररहितं ईँ, यह प्रसिद्ध डे; तथा वे जगत्‌की उव्यत्ति ओर 
संहार करनेवाले तथा ( प्ररनोपनिषद्‌ & । ६ । ४ म बतामी हई ) सोरु कला्ओंको भी उव्यन्न करनेवङे है । एेसा 
होनेपर भी वे कल्याणखरूप आनन्दम्‌ परमेश्वर श्रद्धा, भक्ति ओर प्रेममावसे पकडे जा सकते है; जो मनुष्य उन 
8 जान छेते दै, वे शरीरस अपना सम्बन्ध सदाके छथि छोड़ देते है अर्थात्‌ इस संसार-चक्रसे सदाके स्थि 
` छूट जाते है । 


# भ्वेताश्वतयोपनिषद्‌ # ३९७ 





इस रदस्यको समञ्लक्ड मनुष्यको जितना शीघ्र हो सके, उन परम खुदद्‌, परम दया, परम प्रेमी, सर्वशक्तिमान्‌; सर्वाधारः 
सरवैश्वर परमात्माको जानने ओर पानेके लि व्याकुल हो श्रद्धा ओर भक्तिमावसे उनकी आराधना खग जाना चादिये ॥ शा 


॥ पञ्चम अध्याय समस्ति ॥ ५॥ 
"> @ कर. 


ष अन्याय 
खमावमेके कवयो वदन्ति काठ , तथान्ये _ परियुद्यमानाः । 
देवस्येष महिमा त॒ लेके येनेदं भ्राम्यते ब्ह्चक्रम्‌ ॥ १॥ 
पके कितने ही; कवय बुद्धिमान्‌ रोग; खमभावम्‌=खमावको; वदन्ति=जगत्‌का कारण बताते है; 
तथा=उसी प्रकार; अन्ये= कुछ दुसरे रोग; कारम्‌ कारको जगत्‌का कारण बतकते है; [ पते ] परिसुद्मानाः 
{ सन्ति ]=( वास्तवमे ) ये छोग मोहय्रस्त है (अतः वास्तविक कारणको नहीं जानते ); तु= वास्तवे तो; पषः= 
यह; देवस्य परमदेव परमेश्वरी; लोके समस्त जगते फैली हई; महिमा महिमा है; येन= जिसके द्वारा; 
इद म्‌= यहः ब्रह्मचक्रम्‌= ब्रह्मचक्र; आ्रास्यते= घुमाया जाता है ॥ १ ॥ 
व्याख्या--क्रितने ही बुद्धिमान्‌ छोग तो कहते हैँ कि इस जगत्‌का कारण खमाव ह । अर्थात्‌ पदाथेमिं जो खाभाविक 
शक्ति है-जैसे अमन ग्रकाशन-शक्ति ओर दाद-दाक्ति, वदी इस जगत्‌का कारण दै । कु दूसरे लोग कहते हँ कि कार ही 
जगत्‌का कारण है; क्योकि समयपर ही वस्तुगत रक्तिका प्राकस्य होता दै जैसे बृक्षमे फर आदि उत्यन्न करनेकी शक्ति 
समयपर ही प्रकट होती है । इसी प्रकार खियोमे गर्भाधान ऋतुकाल्मे दी होता डदै, असमयमे नहीं होता--यह भरत्यक्च 
देखा जाता दै । परंतु अपनेको पण्डित समञ्चनेवाखे ये वैज्ञानिक मोहमे पड़ हए है अतः ये इख जगतके वास्तविक कारणको 
नहीं जानते । बास्तवमे तो यह ॒परमदेव सर्वदक्तिमान्‌ परमेश्वरकी ही महिमा ३, जगत्‌की विचित्र रचनाको देखने ओौर 
उसखपर विचार करनेपर उर्ीका महच्च प्रकट होता है । वे खभाव ओर कार आदि समस्त कारणोके अधिपति है ओर उ्किं 
द्वारा यहं संसारचक्र धुमाया जाता है । इस रहस्यको समञ्नकर इस चक्रसे छुटकारा पानके ल्य उन्दीकी दारण छेनी 
चाद्ये । संसारचक्रकी व्याख्या ९ | मंकी गयीहै॥ ९२] 
 येनाद्ृतं॑नित्यमिदं हि सर्वं॑ज्ञः काठकारो गुणी सर्बवि्यः। 
तेनेशितं कम॑ विवर्तते ह प्रथ््यत्ेनोऽनिरखानि चिन्त्यम्‌ ॥ २॥ 
येन जिष परमेश्वरे; इदम्‌=यह; सवैम्‌= सम्पूरणं जगत्‌; नित्यम=खदा; आच्रतम=व्वास है; यमजो; 
ञः लानखरूम परमेश्वर) हि= निश्चय दी; कारकाखः= कारका मी महाकार; शुणी= सर्वरुणसम्पन्न; (ओर ) स्वंवित्‌= 
सबको जाननेवाखा ड; तेन उससे; हः= ही; ईरितम्‌ शासित हआ; कर्मन य॑ जगत्रूप कर्म; विवर्तेते 
विभिन्न प्रकारसे यथायोग्य चर रहा है; ८ ओर ये ) पृथ््यप्तेजोऽनिखखानि=एथ्वी, जलः तेजः वायु तथा आकाश भी 
( उसीके द्वारा शासित होते ह ); [ इति-=इस प्रकार; ] चिन्त्यम्‌ चिन्तन करना चाहिये ॥ २ ॥ | 
व्याख्या--जिन जगन्नियन्ता जगदाधार परमेश्वरसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ सदा--खमी अवस्थाओंमें सर्वथा व्यत्त है? 
जो काठके भी महाकार दहै--अर्थात्‌ जो कार्की सीमासे परे है, जो ज्ञानस्वरूप चिन्मय परमात्मा सुद्धदूता आदि समस्त 
दिव्य गुणसे नित्य सम्पन्न हैँ, समस्त गुण जिनके खरूपभूत ओौर चिन्मयं ई, जो समस्त बहमाण्डोको भली भ्कारसे जानते 
है, उन्दीका चलाया हुआ यह जगत्‌-चक्र नियमपूर्वकं चर रहा ३ । वे ही प्रथ्वी, जर, तेज; वायु ओर आकाश--इन 
पोच महाभूतोपर शाखन करते हुए इनको अपना-अपना कार्यं करनेकी राक्ति देकर इनसे कार्यं करवति दँ । उनकी शक्तिके 
बिना ये छु मी नदीं कर सकते, यह बात केनोपनिषद्‌ यक्षके आख्यानद्वारा भछीरमोति सम्ञायी गयी है । इस रदस्यको 
समज्लकर मतुष्यको उन सवदराक्तिमान्‌ परमेश्वरका उपर्यंक्तमावसे चिन्तन करना चादिये ॥ २ ॥ 
तत्कमे कत्वा ॒विनिवत्यं॑भूयस्तस्वस् त्वेन समेत्य धोगम्‌ । 
. एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टमि्वा कठेन चैवात्मगुणे् शक्मेः ॥ ३॥ 


२९८  # महान्तं विभुमारमानं भत्वा धीरो न शोचति # 





८ परमात्माने ही ) तत्‌ उस ( जडतत्वौकी रचनारूम ); क्म= कर्मको; कृत्वक्ष्करके; विनिवत्यं= उसका 
निरीक्षण कर भूयः= पिर; तत्वस्य चेतन तत्का; तस्वेन= जड तत्से; योगम्‌ संयोग; समेत्य कराके; वा=अथवा 
यो समश्चिये कि; एकेन एक ८ अविद्या ) से; द्वाभ्याम्‌ दो ( पुण्य ओर पापरूप कर्म ) से; धिभिभ्= तीन गुणे; 
च~ ओर; अष्टभिभ्=आठ परकृति्यकि साथ; च~ तथा; काडेन= कारके साथ; पव जर; स्मै आत्मगुणेः= 
आत्मसम्बन्धी वृष््म गुरणोके साथ; [ प्व मी; ] [ योगम्‌ समेत्य इस जीवका सम्बन्ध कराके ] ८ इस जगत्की स्वना 
कीहे)॥३॥ 

व्याख्या--परमेश्वरने ही अपनी शक्तिभूता मूलप्रकृतिसे पोच स्थूर महाभूत आदिकी रचनारूप कर्म करके उसका 
निरीक्षण किया, फिर जड तत्वके साथ चेतन तत्का संयोग करके नाना रूपमे अनुभव होनेवाठे विचित्र जगत्‌की रचना 
की ।# अथवा इस प्रकार समञ्चना चाष्ट कि एक अविद्या; दो पुण्य ओर पापरूम संचित कर्म-संस्कार, सत्वः . 
रज ओर तम--ये तीन गुण ओर एक काक तथा मनः बुद्धि, अहंकारः पृध्वी, जर, तेजः वायु ओर आकारा--ये आठ 
प्रृतिमेद, इन सबसे तथा अहंता, ममता, आसक्ति आदि आत्मखम्बन्धी सृक्म गुणोंसे जीवात्माका सम्बन्ध कराके इस जगत्की 
रचना की । इन दोनों प्रकारके व्णनोका तात्पर्यं एक ही है ॥ ३ ॥ 


सम्बन्ध--इस रहस्थको समद्चकर साधकको क्या करना चाहिये, इस जिक्ञासापर कहा जाता है-- 


आरभ्य कमणि गुणान्वितानि भावांश सर्वान्बिनियोजयेदः । 
तेषाममापे कृतकर्भना्चः कर्मक्षये थाति स॒ तच्वतोऽन्यः॥ ४॥ 
यभ्= जो साधक; गुणान्वितानि= स्वादि गुणोंसे व्या; कमौणि- क्मोको; आरभ्य आरम्भ करके; 
( उनको ) च तथा; सवौय्‌= समसत; भावान्‌=मार्वोको; विनियोजयेत्‌ परमात्मामे लगा देता है--उसीके 
समर्पण कर देता है; ८ उसके इस समर्पणसे ) तेषाम्‌=उन कर्मोका; अभावे=अभाव हो जानेपरः ` 
( उख साघकके ) कृतकर्मनादाः=पूर्वसंचित करम-समुदायका भी सर्वथा नारा हो जाता है; कर्मक्षये ( इस प्रकार ) 
कर्मौका नाश हो जानेपर; सः= वह साधक; याति परमात्माको प्रास हो जाता है; ८ क्योकि वह जीवात्मा ) तत््वतः= 
वास्तवमे; अन्यः खमस जड-समुदायते मिन्न ८ चेतनं ) है ॥ ४ ॥ 
व्याख्या--जो कर्मयोगी सत्व, रज ओर तम--इन तीनों ुरणोसे व्याप्त अपने व्ण, आभम ओर परिखथितिके अनुकूल 
कर्त॑व्यकर्मोका आरम्भ करके उनको ओर अपने स प्रकारके अहंता, ममता, आसक्ति आदि भार्वोको उस परब्रह्म परमेश्वरम 
ल्गा देता दहै, उनके सम्पण कर देता है, उस समर्पणसे उन कर्मेकि साथ साधकका सम्बन्धं न रहनेक कारण वे उसे फ 
नहीं देते । इस प्रकार उनका अभाव हो जानेसे परे कथि हुए संचित कम॑-संस्कारोौका भी सरवंथा नाश हो जाता है । इस 
प्रकार कर्मोका नाश हो जानेसे वह तुरंत परमात्माकेो प्राच हो जाता दै; क्योकि यह जीवात्मा वास्तवमे जड-ततत्वसमुदायसे 
न एवं अत्यन्त विलक्षण है । उनके साथ इसका सम्बन्ध अज्ञानजनित अहंता-ममता आदिके कारण ही है, सखाभाविक 
( ॥ ४॥ 


सम्बन्ध-कर्मयोगका वणैन करके अब उपासनारूष दूसरा साधन बताया जाता है-- 


आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः परश्िकारादकलोऽपि दष्टः । 
तं विरूपं मवभूतमीडथं देव॑ खचित्तखमुपासख पूर्वम्‌ ॥ ५॥ 
खः हः; आदिः आदि कारण ( परमात्मा ); चिकाटात्‌ पर= तीनो कालस सर्व॑थां अतीत; ( एवं ) अकर 
कठारहित ( होनेपर ); अपि=भी; संयोरनिमित्तहेतुः= प्कृतिके साथ जीवका संयोग करनेमे कारणोका भी कारणः 
दष्टभ देखा गया है; सखचिनत्तस्थम्‌= अपने अन्तःकरणमे सिव; तम्‌= उस; विश्वरूपम्‌ सर्वरूपः; (-एवं ) भवभूतम= 
9 
# इसका वंन तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( ब्रह्मानन्दवष्टी अनुवाक १ ओर ६ ) म, देतरेयोपनिषद्‌ ( अध्याय १ के तीनों खण्डों › मे, 
छान्दोग्योपनिषद्‌. (अष्माय ६? खण्ड २-द ) भे जौर इहदारण्यकोपनिषद्‌ ( उध्याय २, बराह्मण २ › मे भी विसतारपूक आया हे । 


# ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # २९९ 





जगतूरूपम प्रकटः; ईङ्यम्‌=स्तुति करने योग्य; पूर्वम्‌= पुराणपुरुष; देवम्‌ उपास्य = परम देव ( परमेश्वर ) की उपासना 
करके ( उसे प्रास्त करना चाहिये ) ॥ ५॥ 

व्याख्या- पे समसत जगत्के आदि कारण सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनों कासि सर्वथा अतीत ह । उनम काठ्का 
कोई मेद नहँ है, भूत ओर भविष्य भी उनकी दृष्टि वर्तमान ही ह । वे ( प्रभोपनिषदूम वतायी हुई ) सोखह कलसे 
रदित होनेपर भी अर्थात्‌ संसारसे सर्वथा सम्बन्धरदित होते हुए भी प्रकृतिके साथ जीवका संयोग करानेवाठे कारणके भी 
कारण हैँ । यह बात इस रहस्यको जाननेषाडे क्ञानी महापुर्षोद्वारा देखी गयी है । वे ही एकमा स्तुति करने योग्य है । उनदै दरँदनेके 
स्यि कदं दूर जानेकी आवश्यक्रता नहीं है । वे हमारे दयम ही सित हँ । इस बातपर दृद विश्वास करके सव प्रकारके रूम 
धारण .करनेवाठे तथा जगतूरूपमे प्रकट हुए ख्बाधार, सर्वशक्तिमान्‌ परम देव पुराणपु्ष परमेश्वरकी उपासना करके उन्दे 
ग्रास्त करना चाहिये ॥ ५॥ 

सम्बन्ध--अन ज्ञानयोगरूप तीसरा साधन बताया जता है-- 


स॒ इृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो यखापश्चः पसिर्ततेऽयम्‌ । 
धर्मावहं पापयुदं भगेशं ज्ञात्वात्मलमयृतं विश्वधाम ॥ ६॥ 
यस्मात्‌-जिससे; अयम्‌= यह; प्रपश्चः= प्रपञ्च (संसार); परिवतेते= निरन्तर चरता रहताहै; खः= बह (परमात्मा); 
चक्षकाखाकृतिमिः= इस संसारदश्चः काल ओर आकृति आदिते; पर=सर्वया अतीत; ( एवं ) अन्यम्=मिन्न दै; 
(उस) धमौवहम्‌= धमकी बृद्धि करनेवठे; पापुदम्‌= पापका नाश करनेवाठे; भगेशम्‌= सम्पूणं रेशर्के अधिपति; 
( तथा ) विश्वधाम समस्त जगत्के आधारभूत परमात्माको; भत्मस्थम्‌= अपने दयम सितः श्चात्वा= जानकर; ( साधक ) 
अग्नुतम्‌ [ एति ]= अयरतखरूप परत्र प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--जिनकी अचिन्त्य शक्तिके प्रमावसे यह प्रपञ्चरूप संसार निरन्तर धूम रहा है-प्रवाहरूपसे खदा चर्ता 
रहता दै, वे परमात्मा इस संसार-इक्षः कारू ओर आक्रति आदिसे सर्वथा अतीत ओर मिनन है ! अर्थात्‌ वे संसारसे कर्वया 
सम्बन्धरदित, कारका भी रास कर जानेवाञे एवं आकाररहित है । तथापि वे धर्मक बृद्धि एवं पापका नाद करनेवारे, समस्त 
एेश्वयोके अधिपति ओर खमसत जगत्‌के आधार द । यह सम्पूण विश्च उर्दि आशित हः उरन्दीकी सत्तसे यिका हा दै । 
अन्तर्यामीरूपसे वे हमारे हृदयम मी है । इस प्रकार उन्दं जानकर ज्ञानयोगी उन अमृतख्रूप परमात्माको प्रास हो जाता है ॥६॥ 
खम्बन्ध--पहरे अध्यायमे जिनका वर्णन आया हह, वे ध्यानके दार प्रत्यक्ष करनेबले महात्मारोग कहे है-- 
तमीश्वराणां परम॑महश्वरं॑त॑॑ देवतानां परमं च दैवतम्‌ । 
पतिं पतीनां परमं परसताद्विदाम देवं शवनेक्षमीच्यम्‌ ।॥ ७॥ 
तम्‌=उसः ईश्वराणाम्‌ ईशवरोके मी; परमम्‌= परमः; महेश्वरम्‌= महेश्वर; देवतानाम्‌ सम्पूणं देवताओकेः 
चमी; परमम्‌= परम; दैवतमू=देवता; पतीनाम्‌= पतियोके भी; परमम्‌= परमः पतिम्‌= पति; ( तथा ) भुवनेशम्‌= 
समस्त अह्याण्डके खामी; ८ एवं ) ईड्यम्‌ स्तुति करनेयोम्य; तम्‌= उस; देवम्‌ पकाखखरूम परमात्माको; ( मलोग ) 
परस्तात्‌= सबसे परे; विदाम जानते दै ॥ ७ ॥ 

। व्याख्या--वे परत्य पुरषोत्तम समस ईशवरोके-रोकपालोके मी महान्‌ शासक है, अर्यात्‌ वे सब भी उन महेश्वरके 
अधीन रहकर जगत्‌का शासन करते है । समसत देवताओके भी वे परम आराध्य दै, समस्त पतियो-र्चकोके भी परम पति 
ह तथा समसत ब्रहमण्डोकि खामी ह । उन स्तुति करनेयोग्य प्रकाशसवरूप परम देव परमात्माको हमोग खवसे पर जानते ह । 
उनसे पर अर्थात्‌ शष्ठ जौर कोई नहीं है ! वे ही इस जगत्‌के सशेष कारण ह ओर वे स्वरूप होकर भी सबसे ख्ैया 
एथक्‌ ई ॥ ७ ॥ 


न॒ तख कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्वाभ्यधिकथ दृस्यते । 
पराखः शक्तिविषियैव शरूयते खामाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ ८ ॥ 


४०० # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 








तस्य उसके; कार्यम्‌ ( शरीरर्प ) कारय; च= जरः; करणम्‌ अन्तःकरण तथा इन्दरियरूम करण; न= नही; 
विद्यते=दै; अभ्यधिकः उससे बड़ा; च ओर; तत्समः उसके समान; च= भी; ( दूसरा ) न= नहीं; ह्यते 
दीखता; च तथा; अस्य इस परमेश्वरकी; ज्ञानबलक्रिया ज्ञान, बरु ओर क्रियारूप; खाभाविकीखामाविकः 
परा दिल्यः; शक्तिः= शक्ति; विविघा= नाना प्रकारकी; पव ही; शूयते सुनी जाती दै || ८ ॥ 

व्यास्या--उन परत्रह्च परमात्माके कार्यं ओर करण--शरीर ओर इन्द्र्यो नहीं है । अर्थात्‌ उनमें देहः इन्द्रिय आदिका 
भेद नहीं है । तीसरे अध्यायम यह भात विस्तारपूर्वक बताथी गयी है कि वे इन्द्ियोके बिना ही समस्त इन्द्रियोका व्यापार 
करते है । उनसे बड़ा तो दुर रेः उनके समान भी दूसरा कों नहीं दीखता; वास्तवमे उनसे भिन्न कोई है ही नहीं । उन 
परमेश्वरी ज्ञान, बरु ओर क्रियारूप खरूपमभूत दिव्य दाक्ति नाना प्रकारकी खुनी जाती है ॥ ८ ॥ 


न॒ तख कथित्यतिरस्ति रोके न वेधिता नैव च तख रिङ्गय्‌ । 
स कारणं करणाधिपाधिपो न चाख कथिजनिता न चाधिपः॥९॥ 
छोके= जगते; कथित्‌ कोई भी; तस्य= उस .परमात्माका; पतिभ= खामी; न= नही; अस्ति=है; दैरिता= 
उसका शासक; च= मी; न= नहीं दै; च= ओर; तस्य उसका; लि ज्गम्‌= चिहविरोष भी; न एव~ नदीं है; स= वहः; 
कारणम्‌ सबका परम कारणः; ( तथा ) करणाधिपाधिपभ् समस करणेकि अथिष्ठाताओंका भी अभिपति हे; कश्चित्‌ 
कोई भी; न= न; चतो; अस्य= इसका; जनिता जनक है; च= ओर; न= न; अधिपभ=खवामी दी दे ॥ ९॥ 
व्याख्या-जगतमे कोई भी उन परमात्माका खामी नहीं है । समी उनके दास ओर सेवक है । उनका शासक-- 
उनपर आज्ञा चरनेवाखा भी कोई नहीं है ! सब उन्हीकी आज्ञा ओर प्रेरणाका अनुसरण करते ओर उनके नियन्त्रणे 
रहते ई । उनका कोई चिहबिरोष भी नहीं है; क्योकि वे सर्व परिपूर्ण, निराकार ह । तथा बे सवके परम कारण--कारणोकि 
भी कारण ओर समस्त अन्तःकरण ओर इन्द्रियोके अधिष्ठातर-देवताओंके मी अधिपति--शासक है । इन पररह्म परमात्माका 
न तो कोई जनक--अर्थात्‌ इहे उलन्न करनेवाला पिता है ओर न कोई इनका अधिपति दी दै । ये अजन्मा, सनातनः 
सर्वथा खतन््र ओर सर्वशक्तिमान्‌ है ॥ ९॥ 


यलन्तुनाम इ तन्तुभिः प्रथानजैः खमावतो देव एकः खमाृणोत्‌ । स॒ नो 
दधाद्रज्ञाप्ययस्‌ ॥ १०॥ 

तन्तुभिः तन्व॒ओंदारा; तन्तुनाभः इव= मकड़ीकी मति; यः; पकः देवः= भिस एक देव ( परमात्मा ) ने; 
प्रधानज्ञैः= अपनी खरूपभूत मुख्य शक्तिते उस्न्न अनन्त कायोद्यारा; खभावतः=खमावसे दी; खम्‌ अपनेको; 
आच्णोत्‌=मच्छादित कर रक्ला दै; स= वह परमेश्वर न= हमरोगोको; बरह्माप्ययम्‌= अपने परद्मरूपमे आश्चयः 
दधात्‌ दे ॥ १० ॥ 

व्याख्या-जिस प्रकार मकड़ी अपनेसे प्रकट कयि हुए. तन्व॒जाठ्से खयं आच्छादित हो जाती है--उसम अपनेको 
छिपा खेती है, उसी रकार जिन एक देव परमपुरष परमेश्वरने अपनी स्वरूपभूत सख्य एवं. दिव्य अचिन्त्यदौक्तिसे उलन्न. 
अनन्त कारयोद्वारा खमावसे ही अपनेको आच्छादित कर रक्खा दै, जिसके कारण संसारी जीव उन देख नहीं पाते, वे 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा हमोगोको सवके परम आश्चयभूत अपने परत्रह्मल्ररूपमे खापित करं ॥ १० ॥ 


एको देवः र सर्वभूतेषु गूहः स्वन्यापी सरवभृतान्तरात्मा । 
, कर्माध्यक्षः : साक्षी चेता केवलो निगुण ॥११॥ 
पक ( वह ) एक; देवः= देव ही; सवभूतेषु सव प्राणियेमे; गूढः छिपा हुआ; सवव्यापी= सर्वव्यापी) 
( ओर ) सखबैभूतान्तरत्मा= समस पाणिका अन्तर्यामी परमात्मा है; कमौध्यक्चः= ( वही ) सबके कर्मोका अषिष्ठाता; 


स्वेभूताधिवासभ्म्पूण भूतोका निवासखान; साक्ली= सवका साक्षी; चेता= चेतनखरूप; केवल सर्वथा विञ्दध; 
च=ओर; निगुंण्नगुणातीत दे ॥ ११ ॥ 


# अवेताश्चतरोपनिषद्‌ # ७०१ 





व्याख्या-वे एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणिर्योके हृदयरूप गुहाम छिपे हए ई, वे सर्वव्यापी ओर समस 
प्राणि्योकरे अन्तर्यामी परमात्मा है । वे ही सवके कर्मके अधिष्ठाता--उनको कर्मानुसार फल देनेवाठे ओर समस्त प्राणि्येकि 
निवासस्थान--आश्वय टै; तथा वे ही सप्रके साक्षी-ञ्यमाञ्चुम कर्मकरो देखनेवाले, परम चेतनस्वरूप तथा सवकरो चेतना प्रदान 
करनेवाठे, सर्वथा विद्यद्ध अर्थात्‌ निटैप जौर प्रङृतिके गुणौ अतीत हँ । ११ ॥ 
एको वञ्ची निष्क्रियाणां बहूनामेकं वीजं बहुधा यः करोति। 
तमात्मसथं येऽनुपस्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥१२॥ 
यः जो; पकः= अकेला ही; वहनाम्‌= ब्रहुत-से; निष्कियाणाम्‌= वासवे अक्रिय जीवोका; बरही शासक 
ह; ( ओर ) पकरम्‌= एकः बीजम्‌ पछ्ृतिल्प वीजको; वहुधा अनेक रूपमे परिणतः कसोत्तिनकर देता दै; तम्‌= रसः 
आत्मस्थम्‌= इदयखित परमेश्वरको; ये= जो; धीराः= धीर पुरुप; अयुपद्षयन्ति= निरन्तर देखते रहते ई तेषाम्‌ उ्दीको; 
शाभ्वतम्‌= षदा रहनेवाख; सुखम्‌ परमानन्द पास हेता दै; इतरघाम्‌= दूसरोकोः न= नहीं ॥ १२ ॥ 
व्याख्या-जो विद्यद्ध चेतनस्वरूप परमेश्वरके ही अंश होनेके कारण वास्तवमं छु नदीं करते, रेखे अनन्त 
जीवात्माओके जो अकेठे ही नियन्ता--कर्मफक देनेवाले है, जो एक प्कृतिरूप वीजको वदहूत प्रकारसे रचना करके इस 
विचित्र जगनके रूपमे बनाते दै, उन हदयस्थित सर्वशक्तिमान्‌ परम सुद्‌ परमेश्वरको जो धीर पुरुप निरन्तर देखते रहते ह 
निरन्तर उन्मि तन्मय हुए रहते दै उन्दीको खदा रहनेवाला परम आनन्द प्रात होता दै; दूसरोौकोः जो इस प्रकार उनका 
निरन्तर चिन्तन नीं करते; वह परमानन्द नदीं मिख्ता- वे उससे वञ्चित रह जते ह ॥ १२ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनधेतनानामेको वहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं॒ज्ञात्वा देवं शुच्यते स्वपाः ॥१३॥ 
य= जो; पकः= एक; नित्यः नित्य; चेतनः चेतन ८ परमातमा ); बवहूनाम्‌= बरहुत-खे; नित्यानाम्‌ नित्यः 
चेतनानाम्‌ चेतन आत्मके; कामान्‌ विदधाति कर्मफल्मोगोका विधान करता है; तत्‌ उस; सांख्ययोगाधि- 
गम्यम्‌ ज्ञानयोग ओर कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोमग्य; कारणम्‌ स्वके कारणरूप; देवम्‌ परमदेव परमात्माको; श्ञात्वा= 
जानकर; ( मनुष्य ) सर्व॑पादौभ= समस्त बन्धनेसे; सुच्यते= मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥ 
व्याख्या--जो नित्य चेतन स्वदाक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा अकेठे ही बहुते-से नित्य चेतन जीवात्माओकि कर्म॑फर- 
भोर्गोका विधान करते है जिन्हे इस विचित्र जगत्‌की रचना करके समस्त जीवसमुदायके स्थि उनके कर्मानुसार फल्मोगकी 
व्यवस्था कर रक्ी है, उनके प्रात करनेके दो साधन है -एक क्ञानयोगः दूसरा कर्मयोग; मक्ति दोनेमिं ही अनुस्यूत दै, 
` इस कारण उसका अकूग वर्णन नदीं करिया गया । उन कश्ानयोग ओर कर्मयोगद्वारा प्रास्त कथि जाने योग्य सवके कारणस्य 
परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य समस्त बन्धरनोसे सर्वथा सूक्त हो जाता दहै} जो उन्हं जानचख्ताहै ओौर प्राप्त कर छेता 
हैः वह कमी किसी मी कारणसे जन्म-मरणके बन्धनम नहीं पड़ता । अतः मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको 
प्राप्त करनेके ल्थि अपनी योम्यता ओर ख्चिके अनुखार श्षानयोग या कर्मयोग--किसी एक साधनम तत्यरतापूर्वक ख्ग जाना 
चहिये ॥ १३ ॥ ` 
न तत्र चर्यो माति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति इतोऽयमभिः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं॑तस्य भासा सर्वमिदं बिभाति ॥१४॥ 
तच्नन=वर्हा; न= न तो; सूयैभ= सु; भाति पकाय पैम सक्ता है; न= न; चन्द्रतारकम्‌ चन्द्रमा जओौर तारागणका 
समुदाय हीः ८ ओर ) न= नः इमाभ=येः विद्युतः बि लियो ही; भान्ति वँ कादि हो सक्ती ई; अयम्‌= (फिर) यह; 
अग्निम टौकरिक अग्नि तो; कुतः= कैसे म्रकारित हो सकता है; ( क्योकि ) तम्‌ मान्तम्‌ पव उसके प्रादित होनेपर 
ही ( उसीके प्रका्यसे ); सवम्‌ बतलये हुए सूर्यं आदि सव; अनुभाति= उसके पीछे प्रकारित हते है; तस्य उसके; 
भासा प्रकाशसे; इदम्‌ यह; सर्व॑म्‌ सम्पूणं जगत्‌; विभाति प्रका होता ई ॥ १४ ॥ 
उ० अं ९५१-- 
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ब्याख्या--उन परमानन्दस्रूप परनरह्य परमेश्वरके समीप यह सूर्य अपना प्रकाश नहीं फैरा सकता; जिस प्रकार 

सूर्यके प्रकारित होनेपर जुगनू पकाकत प्त हो नाता 8, उसी प्रकार सूर्यक्ा भी तेज व्ह स टो जाता हे। चन्द्रमाः 

तारागण ओर ब्रिज्ी भी वर्ह अपना प्रकारा नहीं कैला सकते; फिर इस लोभ्रिक अग्निकी तो बात हीक्या हे। 

क्योकि इस जगते जो कोई भी प्रकायशीर तत है, वे उन परम प्रकाशस्वरूप पर्रम पुरुषोत्तमकी प्रकारादाक्तिके किसी 

अंको पाकर ही प्रकटित हेते ह । फिर वे अपने परकाराक्रके समीप कैसे अपना प्रकार फैला सक्ते ई । अतः यदी समञ्चन 
चाद्ये करि यह सम्पूणं जगन्‌ उन जगदात्मा पुरुपोत्तमक प्रकररासे ही प्रकारित हो रहा है ॥ १४॥ 


एको हसो शुवनसयाख मध्ये स एवाग्निः सठिलठि संनिविषटः। 
तमेव भ्रिदिखाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥१५॥ 
अस्य= इस; भुवनस्य बरह्माण्डके; मध्ये= बीच; ८ जो ) एकः एक; हंसः= प्रकाशग्बरूम परमात्मा ( परिपू 
है ); सः पव वही; सलिले जलगे; संनिविष्रः= खितः; अधिः अभि ह; तम्‌= उसे; विदित्वा जानकर; पएव= हीः 
८ मतुष्व ) सृल्युम्‌ अव्येतिर मल्युलूय संतार-समुद्रसे सर्वथा पार हो जावा है; अयनायदिव्य परमधामकी प्रासिके 
छथि; अन्यः= दूसरा; पन्थाः= माग; नन नर्द; विद्यते=हे ॥ १५॥ ॥ 
व्याख्या-इ ब्रह्माण्डे जो एक प्रकारखसूप पर्क परमेश्वर सर्वत्र परिपूर्णं है, वे टी जल्मे प्रविष्ट अग्नि ई । 
यद्यपि शीतल स्भवियुक्त ज्म उष्णम्बभाव अभिका होना साधारण दृष्टिसे समञ्च नदीं आता, क्योकि दोर्नोका स्वभाव 
परस्पर पिरद है, तथापि उसके रहस्यकरो जानने9लि वैज्ञानिको वह परतयश्च दीखता दै; अतः वे उसी जल्मेसे बिजकीके 
स्प उस अभ्ितचको निकाकर नाना प्रकारके काका साधन करते दै । शाखोमि भी जगह-जगह यह बात कदी गयी ३ 
कि समुद्रम बड़वानल अभि है ! अपने कार्यम कारण व्यास रहता ै--इस न्यायसे मी जलतच्कां कारण होनेसे तेज्तत्व- 
का जलम व्यास होना उचित ही है । रितु इस रहस्यफ़रो न जाननेवाा जलम स्थित अभ्रिको नदीं देख पाता । इसी प्रकार 
परमात्मा इख जड़ जगते स्वभावतः सर्मंथा विलक्षण है; क्यो वे चेतन, श्ञानसवरूप ओर सर्वज्ञ है तथा यह जगत्‌ जड ओर 
जेय दहै 1 इस प्रकार जगत्‌से विरुद्ध दीखनेके कारण साधारण दष्टिसे यह बात सप्रकषमे नही आती र वे इसमे किंस प्रकार व्याप्त ह 
ओर क्रि प्रकार इसके कारण द । परं जो उन परग्रहयकी अचिन्त्य अद्भुत दा्तिके रस्यको समह्ते दैः उनको वे प्रत्यक्षवत्‌ 
सर्वत्र परिपू ओर सवके एकमात्र कारण प्रतीत होते ह । उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको जानकर ही मनुष्य इस 
मृत्युरूप संसारसमुद्रसे पार हो सकता है--सदाके छि जन्म-मरणसे सर्वथा दयु सकता है । उनके दिव्य परमधामकी प्रा्तिके 
ख्य दूसरा कोई मागं नहीं है | अतः हमै उन परमात्माका जिज्ञासु होकर उन्दं जाननेकी चेष्टामे र्ण जाना चाये ॥ १५॥ 


सम्बन्ध--जिनको जाननेसे जन्म-मरणले द्ूटनेको बार की गयी हैः दे परमेश्व कैसे ईै--शस जिरञासापर उनके स्वरूपका 
वर्णन किया जाता है- 


स॒ प्रि्क्द्विखप्रिदात्मयोनिक्षः कालकालो गुणी सवविद्यः। 
प्रधानकषत्रह्पतिगुणेशः सरसारमोक्षसितिबन्धदेतुः ॥१६॥ 
५= वह; क्ञः=्ञानखरूप परमात्मा; विश्वत्‌ सर्वला; विश्ववित्‌ सर्वश; आत्मयोनिः खयं दी अपने प्राकस्थ- 
का हेठ; काटकाटः= कालका भी महाकाल; गुणी सम्पूर्ण दिव्यगुोसि सम्पन्न; ( जौर ) सर्ववित्‌ सबको जाननेवाला दैः 
यभ्=जो; प्रधानस्चेषक्षपतिः= प्रकृति ओर जीवात्माका खामी; गुणेशः समस्त गुणोका शासकः; ( तथा ) संसारमोक्ष- 
स्थितिबन्धहेतुः=जन्म-यरूप संसारम बधे, खित रखने ओर उसते मुक्त करनेवारा हे । १६ ॥ 
व्याख्या- जिनका प्रकरण चछ रहा हे, वे ज्ञानस्वरूप परतश्च पुुपोत्तम सम्पूणं जगतूकर स्वना कएनेवे, सवैश ओर 
खयं ही अपनेको प्रकट करलेमे हेतु है । उन भ्रकट करनेवाख कोई दूरा कारण नहीं हे । वे कालके भी महकार है, कार्की भी 
उनतक प्च नही है । वे कालातीत ह । कटोपनिषदूम भी कहा है ग सबका संहार करमेवालय मव्य उन महाकालरूप परमात्मा- 
का उपरेचन--खाच है ( कठ ० १।२। २४ ) । व सर्व्क्तिमान्‌ पसेश्ठर सौदा, पेम, दया आदि खमस कल्याणमय दिव्य युणेसि 
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सम्पन्न ईै; संसारम जितने भी श्म गुण देखनेमे अते ईः वे उन दिव्य गुणेके शरिसी एक अंशकी रक ह । वे समस्त 
जीर्वोको, उनके कर्मोको ओर अनन्त ब्रह्माण्डेकि भीतर तीनो कामे षटित होनेवाटयी छोरी-चे-छोरी ओौर बड़ी-ते-बड़ी घरना- 
को मलीर्भोति जानते है । वे प्रकृति ओर जीव-सश्ुदायके ( अपनी अपरा ओर परा--दोना परकृतिेकि ) खामी दह, तथा 
कार्य-कारणरूपमे स्थित सत्व आदि तीनो रुर्णोकरा यथायोग्य नियन्त्रण करते ह । वे ही इस जन्म-मृ्युरूप संयार-चक्रमे 
जीवको उनके कर्मानुसार बोधकर रखते, उनका पाकन-पोपण करते ओर इस बन्धनखे जीर्वोको मुक्त भी करते ह । उनकी 
कृपासे ही जीव मुक्तिक साधनम खगकर साधनके परिकर होनेपर मुक्त देते ई ॥ १६ ॥ 


स॒ तन्मयो श्श्रेत ईशसंयो ज्ञः सर्वगो शवनखाय गोष्ठा 
य॒ रशे अस्य जगतो नित्यमे् नान्यो हेतुवि्यत ईशनाय ॥१७॥ 
सः दिही; तन्मयः तन्मयः असतः अमृतखसूप; इईदासंस्थः= ईश्वरो ८ लोकपालो ) मे भी आत्मरूपसे खितः; 
कषः स्वल; सर्वगः= समेन परिपूर्ण; ( ओर ) अस्यनइस; शुवनस्य= ब्माण्डका; गोका रक्षक हे; यः= जो; अस्य 
इस; जगतः सम्पूर्णं जगत्का; नित्यम्‌= सदा; पवन ही; दंशे शासन करता है; ( क्योकि ) ईशनाय= इस जगतूपर 
शसन करनेके स्मि; अन्यः= दूसरा कोई भी; देतुः=देठ; न= नदीं; विद्यते=दै ॥ १७ ॥ 
न्याख्या--भिनके खशूपकर पूमन्त्रमे वर्णन हुआ दैः वे परत्रह्न परमेश्वर ही तन्मय--स्व स्वरूपम स्थित, अगत 
खरूप--प्करस है; इस जगतके उत्यत्ति-बिनाश्चरूप परिवनते उनक्रा परिवर्तन नदीं होता । वे समस्त ईश्वरोमि- समस्त 
रोकोँका पालन करनेके च्वि नियुक्त कयि हु कोकपाछमि भी अन्त्ांमीरूपले सित है । वे स्यः सर्वत्र परिपूर्णं परमेश्वर ही 
इस समस्त ब्रह्ाण्डकी रक्षा करते दै वे ही इत सम्पण जगना सदा यथायोग्य नियन्त्रण ओर संचालन करते ई दूसरा कोई 
मी इस जगतूपर शासन करनेके स्मि उपयुक्त हदु नीं प्रतीत होता; क्योकि दुसरा कोद भी सबपर शासन केम समर्थं 
नर है ॥ १७॥ 
सम्बन्ध--उपयंक परमेश्वरको जानने ओर पानके एयि साधनक रूपमे उन्डीकी दारण ठेनेका प्रकार बताया जता है-- 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूवयो वै वेदांश्च प्रहिणोति तसै। 
त९^ इ देवमात्पबद्धिप्रका्ं पपु चरणमहं प्रप ॥१८॥ 
यजो परमेश्वर; वै= निश्चय इ; पूम्‌ सवख पठे; ब्रह्माणम्‌ बह्याको; विदधाति उतपन्न करता हे; 
च~ जीर; यम्=जोः वै=निश्रय ही; तस्मै उस बरह्माको; वेदान्‌ समस्त वेदोका शान; पदिणोति- प्रदान करता है; 
तम्‌ आत्मबुद्धिपकांशम्‌-= उख ॒परमात्मज्ञानव्िषयक शुद्धिको प्रकट करनेषठे; द्व देवम्‌ पिद्ध देव परमेश्वरको; 
महम्‌ मे; सुसुश्ु-= मेश्चकी इच्छावाला सधक; शरणम्‌ यरणल्यमे; प्रपये= रहण करता हूँ ॥ १८ ॥ 
भ्याख्या-उन परमेश्वरको प्रात करनेकरा सार्व॑भोम एवं सुगम उपाय सव॑तोमापरसे उन्दीपर निर होकर उन्दीकी 
शरणम चठे जाना हे । अतः साधकको मनके द्वारा नीचे छिखि भावका चिन्तन करते हुए परमात्माक्री चरणे जाना चाध । 
जो परमेश्वर निश्चय ही सवतत पके अपने नाभि-कमलर्मेसे बह्याको उत्यत्र करते दैः उत्पन्न करके उन निःसंदेह खमस वेरो लान 
प्रदान करते ह तथा जो अपने स्वरूपका शान करानेके स्यि अपने मक्तौक दयम तदनुरूप त्रिय बुद्धिको प्रकट करते हैँ ( गीता 
१० | १० )› उन पूर्वमन्त्र्मे वर्णित सर्वशक्तिमान्‌ परसिद्ध देव पसह पुरुषोत्तमकी मँ मोश्चकी अभिलापासे युक्त होकर शरण 
ग्रहण करता हूँ--बे ही सुशचे श्य संसार-बन्धनसे दंडाय ।। १८ ॥ ॥ 
निष्कं निज्किय९ शान्तं निखयं निरञ्जनम्‌ । 
अग्रृतस्य प्र^ सेतुं दग्पेन्धनमिवानरम्‌ ॥१९॥ 
निष्कम कलसे रदित; निष्कियम्‌= क्रियारदित; शान्तम्‌ सर्वया शान्त; निरवद्यम्‌ निदोष; 
निरञ्जनम्‌ निर्मल; अश्तस्य अृतके; परम्‌= परमः सेतुम्‌=सेवुरूप; (तथा) दग्धेन्धनम्‌= जके इुए ईंषनते युकः 
भनम्‌ इव अग्नी भति ( निर्म॑ढ ज्योत्तिःखरूप उन परमात्मा मे चिन्तन करवा हूँ ) ॥ १९ ॥ - । 





४०४ । # महान्तं विघुपराटमानं मत्वा धीयो न रोचति # 


न 
उ्याख्या-निरंण निराकार परमात्माक्री उपासना करनेवाठे साधकको इस परकारकी भावना करनी चाये करि जो ( पके 
बतायी हुई ) सोलह कलाअंसि अर्थात्‌ संसारके सम्बन्धसे रदितः सर्वथा क्रियादयूल्य, परम शान्त ओर सब प्रकारके दो्पोसे 
रदित हैः जो अमृतम्बरूप मोक्षके परम सेतु है अर्थात्‌ जिनका आश्रय लेकर मनुष्य अत्यन्त सुगमतापूर्वक इस संसार -सपुद्रसे 
पार हो सक्रतादैः जो लकड़ीका पार्थिव अंश जल जानिके बाद धधक्ते हुए अेंगारवाटी अग्निकी भाति सर्वथा निर्विकारः 
नि्मक प्रका्यस्वरूम, श्ानस्वरूप परम चेतन है, उन निर्रयेष निर्युण निराकार परमा्माक्रो तस्वसे जाननेके चयि उन्दीको लक्षय 
बनाकर उनका चिन्तन करता हूँ ॥ १९ ॥ 
सम्बन्ध-पहरे जो य्‌ गात की ग्थी थी कि इस संसार-बन्धनते दयूटनेके किमि उन परमात्माको जान केनेके सिवः दूसरा कोई 
उपाय नही ह, उको दद्‌ किया जता है-- 
यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय ` दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥२०॥ 
यदानजव; मानवाः मनुष्यगणः आकाशम्‌ आकारको; चर्मवत्‌= चमडेकी मति; बे्टयिष्यम्ति= लपेट सकेगे 
तदा= तब; देवम्‌= उन परमदेव परमात्माको; अविज्ञाय बिना जाने मी; दुःखस्य= दुःल-समुदायका; अन्तः अन्तः 
भविष्यति हो सकेगा ॥ २० ॥ 
न्याख्या-जिस रकार आकाशको चमडेकी मेति ल्पेटना मनुप्यके खि सर्वथा असम्मव है, सरे मनुष्य मिलकर 
मी इत कार्यको नीं कर सकते, उसी भकार परमात्माको बिना जाने कोद भी जीव इस दुःख-समुद्रसे पार नहीं हो सकता | 
अतः मनुष्यको दुःखि सर्वथा चूटने ओर निश्चल परमानन्दकी प्रा्िके स्यि अन्य सब ओरे मनको हयकर एकमात्र उन्दी. 
को जाननेके साधनमे तीर इच्छसे खग जाना चाद्ये ॥ २० ॥ 


तपःप्रमावाद्वप्रसादा्च जरह हइ श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान्‌ । 
अत्या्रमिम्यः प्रमं पित्र प्रोवाच सम्यगुपिसंधटम्‌ ॥२१॥ 


हय गरषिद् है कि; दवेतादवतरः= श्वेताश्वतर नामक ऋषि; तपप्रमावात्‌=तपके मावस; च= मौर 
वेवपसादाव=परमदेव परमेश्वरकी पासे; ब्म=बरह्मको; विद्धान्‌=जान सकरा; अथ तथा; (उसने ) ऋषिसङ्क- 
जष्टम= छषि-समुदायसे सेवित; परमम्‌ परम; पवित्रम्‌ पवित्र ८ इस ब्रह्मततका ); अत्याश्रमिभ्यः आश्नमके 
अभिमानसे अतीत अधिकारियोके; सम्यक्‌= उत्तमसूपसे; प्रोवाच उपदेश किया था ॥ २१ ॥ 

व्याख्या-यह बात प्रषिदध है कर श्वेताश्वतर ऋषिने तपके प्रभावसे अर्थात्‌ समस्त विषय-युलका त्याग करके संयम- 
मय जीवन वताते हुए. निरन्तर परमात्माके ही चिन्तने रगे रहकर उन प्रमदेव परमेश्वरकी अहैतुकी दयासे उन्दै जान 
ल्या था । फिर उन्दने छषि-समुदायसे सेवित--उनके परम छश्च इस परम पवित्र बरह्मतच्वका आश्रमके अभिमानसे सर्वथा 
अतीत हए देहाभिमानशचूत्य जधिकारियोको भलीर्भोति उपदेश किया था । इससे इस मन्त्रम यह बात भी दिखला दी गयी 
कि देहाभिमानद्यल्य साधक ही बरहमतत्वका उपदे सुननेके वासविक अधिकारी ई ॥ २१॥ 


वेदान्ते . परमं गुदं पुराकल्पे प्रचोदितम्‌ । 
नाप्रशान्ताय दातव्यं नौपुत्रायायिष्याय वा पुनः ॥२२॥ 

[ इदम्‌= ह; ] परमम्‌= परम; गुह्यम्‌ रदस्यमय शान; पुराकल्पे=ूर्ववस्पमे; वेदान्ते-वेदके अन्तिम 
भाग--उपनिषदूरम; प्रचोदितम्‌ मलीर्मोति वर्णित हुआ; अपरदान्ताय= जिसका अन्तःकरण सवथा शान्त न हो गया हो; 
खे मनुष्यको; न दातव्यम्‌= इसका उपदेश नहीं देना चाहिये; पुनः तथाः अपुत्राय जो अपना पुत्र न हो; वा= 
अथवा; अशिष्याय जो रिष्य न हो, उसे; न ( दातव्यम्‌ }= नहीं देना चादिये ॥ २२ ॥ 

भ्याख्या-यह परम रदस्यभय ञान पूर्वकल्पे भी वेदक अन्तिम भाग--उपनिषदोमिं भखी्मोति वर्णित हया या । भाव 








# श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # ४०५ 








यह क्रि इस ज्ञानक परम्परा कल्य-कल्पान्तरसे चद्छी आती दै; यह कोई नयी ब्रात नहीं दै । इसका उग्दैय सरिते दिया जाय 
अर किमे नीः देसी जिक्ञासा होनेपर कहते दै “जिसका अन्तःकरण विपय.बासनासे चचून्य होकर सर्वथा शान्त न हो गवा होः 
एमे मनुध्यकर इस रहस्यक्रा उपदेश नहीं देना चाद्ये; तथा जो अपना पुत्र न हो अथवा रिष्य नहो, उेमी नहीदेना 
चाहिये ।: भाव यह द रि या तो जो सर्वथा शान्तचित्त हो, ेसे अधिक्रारीको देना चाहिये अथवा जो अपना पुत्रया शिष्य हो; 
उसे देना चादि; क्योकि पुत्र ओर दिष्यकरो अधिक्रार बनाना पिता ओर गुदका ही कामहै; अतः वह पलेसे ही 
अधिकारी होः यद नियम नहीं है | २२॥ 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरी। 
तस्यैते कथिता द्यथा; प्रकान्ते महात्मनः । 
प्रकाशन्ते महात्मनः ॥२२॥ 
यस्य= जिसकी; देवे=परमदेव परमेश्वरम; परा परम; भक्तिः=मक्ति है; ( तथा ) यथा=भ्सि प्रकार; 
देवे=पसेदवरमे है; तथा= उसी प्रकारः गुरौनगुरुमे भी टै; तस्य महात्मनः उस महात्मा पुरूपके इदयमे; हि हीः 
एते=येः कथिताभ्=वताये हुए; अथौभ्=रदस्यमय अथै प्रकारान्ते=प्रकादित देने ह; प्रकाशन्ते महादमनः=उसी 
महात्माके हदये प्रकादित होते ह | २२ ॥ 
व्याख्या-ञ्सि साधककी परसदेव परमेश्वरम परम भक्ति होती है तथा जिस प्रकार परमेश्वरम होती है, उसी प्रकार 
अपने गुम भी होती दै, उस महात्मा--मनस्वी पुरुषे हृदयम ही ये बताये हुए रहस्यमय अथ॑ प्रकाशित होते है । अतः जिज्ञायु- 
को पूर्ण श्रदवालु ओर भक्त बनना चाहिये } जिसमे पूण शद्रा ओर भक्ति दै, उसी महात्मके दये ये गूढ अर्थं प्रकारित 
होते है । इस मन्त्रम अन्तिम वाक्यकी पुनरादृत्ति ्रन्थकी समाति सूचित करनेके लि है ॥ २२ ॥ 


॥ षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६॥ 


9 कीगरिषि---नकै-~ 


॥ छष्णयजुवेदीय श्वेताश्वतसोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


गीष 


शान्तिपाठ 


ॐ सह नावतु । सद नौ नक्त । सह वीयं कखावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा 


विद्विषाबरै । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !/ शान्तिः 1 


इसका अर्थं कटोपनिषद्के आरम्भ दिया गया हे । 





॥ # श्रीपरमारमने नमः ॥ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


अहे उपनिषद्‌ सामवैदकी तरकार शाखाके अन्तग॑त छान्दोग्य ्राह्मणका भाग है । छन्दोग्य ब्राह्मणमे कुरु दख 
अध्याय्‌ ई, उनमेठे पडे ओर दूरे अभ्यायेोको छोडकर शेव आठ अध्यायोका नाम छन्दोग्योपनिषद्‌ दै । 


रान्तिषट 


द, आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्रागशशरुः श्रोत्रमथो बरमिन्दरियामि च सर्वाणि । स्वं बहम. 
निषदं माहं ब्रह निरङ्यां मा मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्रनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते 


य उपनिषन्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 


ॐ शान्तिः } शन्तिः !। शान्तिः 1 
सका अर्थ केनोपनिषद्‌ आरम्भ दिया जा चुका है । 
प्रपर अच्याय 


प्रथम खण्ड 
भोकारकी व्याख्या 


- डूम सत॒ अक्षरद्टी उदरीय-शब्द्‌-बाच्य परमात्माके 
रूपमे उपासना करनी चाहिये । क्योकि यज्ञम उद्गाता (ॐ 
इस अक्षरका ही सर्थप्रथम उश्लरसे गान करता ३ । उस 
आंकारदरी म्याख्या आरम्म की जाती ३ ॥ १॥ 


इन चराचर जीर्वोका सस--आभार पृथ्वी है, पृथ्वीका 
रस--आधार अथवा कारण जढ है, जलका रस--उसपर 
नि्म॑र करनेवाटी ओपरधिर्यो ई, ओषरधियोका रस--उनसे 
पोपण पानेवाला मनुष्य-द्यरीर है, मदुष्यका रस--प्रधान अङ्ग 
माणी है, वाणीका रस--सार श्रुचा # है; श्छचाका रस साम 
है ओर सामका रस उद्गीथ ( ओंकार ) है । इनमे ज आवा 
(सबसे अन्तिम) रस उद्वीथरूप ओंकार है, बह समसत रसो 
उक्छृष्ट रख दै; अतः यह सरयशरेष्ठ एवं परब्रह्म परमात्माका 


# जिनके भक्षुर, पाद ओर समापि--ये नियत संस्याके 


अनुसार शेते दै, उन भन््रोको “क्‌ बहते' दै; जिनके अक्षर आदिकी 
कोई नियत संख्या या क्रम न हो, न्द "यजुः, कहते हँ । “क्‌, 
संश्क मन्रोमि ही जो गीतप्रधान है--गाये जा सकते है, उनकी 
, स्साम' संशा दे 1 स्ाम-मनत्रेद्ारा बिभिन्न देनतार्भश्री स्यति की 
आदी हे | 


धाम-आश्रय है । अब कौन-कौन श्रूचा हैः कौन-कौन लाम 
हे तथा कौन-कौन उद्रीय है--यह विचार किया जाता है | 
बाणी ही श्रुचा है, प्राण साम हे, ॐ“ यह अक्षर ही उद्रीथ 
है। जो वाणी ओर प्राण तथा श्रुचा ओर साम ई यह एक 
ही जोड़ा ै-दो नदीं ह । अर्थात्‌ बाणी अथवा रचा तथा 
पाण अथा साम एक दूसेक पूरक ई । बाणी ओर प्राणका 
अथवा रचा ओर सामका यह जो ॐरूप इस अक्षरम 
मीमोंति संयुक्त क्रिया जाता है । ज्ञिस समय ल्ली ओर पुरष 
आपसे प्रमपूर्वक मिलते दै, उस समय वे अव्य ही एक 
दूरी कामना पूर्णं करते ई । इसी गकार यह वाणी ओर 
प्राणका जोडा जब ओंकारे गाया जाता &, तत वह सदाके 
लि पूकराम--हृतकृत्य हो जाता है । इसे रदस्यको जानने. 
वाला जो कोई उपासक इस उद्रीथखरूप अविनारी परमेश्वरी 
उपासना करता है, वह निश्चय दी सम्पूणं कामनाओंकी प्राति 
करानेमे समथं होता हे ॥ २-७ ॥ | 

यह ॐगरूप अक्चर अनुज्ञा अथात्‌ अनुमतिचूचक भी है; 
क्योकि मनुष्य जब किसी बातकरे लि अनुमति देता है तब 
'्योम्‌ इ खब्द्का दी उचारण करता रे । कीको ङु 


खण्ड 1 


करनेके छ्य जो यह अनुशा--अनुमति देना र, वही समद्वि-- 
बडप्पनका छश्चण है; अतः इत रहस्यको जननेवाद जो साधक 
उद्रीथके रूपमे उस परम अक्षर परमात्माकरी उपासना करता 
दै, वह अपनी ओर दसरौकी समस्त कामनार्ज-भोग्यवस्तुओं- 
को बरद़ानेमे समर्थ होता है । ओंकारसे ही ऋक्‌» यजुः ओर 
साम--ये तीनो वेद अथवा इन तीर्न वेदोमिं वणित यक्ादि 
कर्म आरम्भ होते ह । इस ओंकाररूप अक्षरी अर्थात्‌ इसके 
अर्थभूत अविनाञ्ची परमात्माकी पूना--प्रीतिके ल्थिः इसीकी 
महिमा ( प्रभाव ) एवं रस ( शक्ति) से “ॐ इस प्रकार 
ककर (अध्वर्यु, नामक ऋत्विक्‌ (आभ्रावणः करता दै-- मन्त्र 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 


|), 








सुनाता दै, ॐ» यो कहकर ही होता नामक्रा ऋत्विक्‌ (खनः 
करता है-मर्न्नोका पाठ करता है ओर ॐ यो कहकर ष्टी 
‹उद्राताः उर्द्रथका गान करता है) नो इस रदस्यको हल 
प्रकार जानता दै ओर जो नहीं जानता, दोनों इस ओंकारे 
ही यज्ञादि कर्म करते है; परंतु जानना ओर न जानना दोनो 
अरूग-अल्ग हँ । साधक जो कुछ भी श्रदधापूर्वकः उसके - 
वासतविक रहस्यक्रो बतानेवाखी विव्याके दवारा अर्थान्‌ उसके 
तत्को समञ्चकर करता है, वही अधिक-से-अधिकर सामरधवयुक्त 
होता दै । यही इस ओंकराररूप अश्षरकी परसिद्ध व्याख्या-- 
उसकी मदिमाका वर्णन रै ॥ ८-१० ॥ 


~+ क०--~~ 
द्वितीय खण्ड 
ओंकारकी आध्यात्मिक उपासना 


यह प्रसिद्ध दै कि प्रजापतित्ै संतान-देवता ओर असुर 
दोनौ जब आपसमे ड़ रदे थे, उसी समय देवताओंने उद्धीय 
( ओंकार) को ध्येय बनाकर उखकी उपासनास्प यज्ञ क्रिया 
उनका उदस्य यह था किं दस अनुष्ठानद्वारा मलोग इन 
असुरोको परास्त कर देगे ।› उन्दने नासिकारमे रहनेवाठे 
घ्राणेन्द्रियरूप प्राणक्रो उद्धीथ बनाकर उपासना की । तव उस 
ध्राणेन्द्रियको असुरयौने राग-दवेषरूप पापसे युक्त कर दिया । 
घ्राणेन्द्रिय राग-द्वेसे युक्त डे, इसीख्यि उसके द्वारा यह जीव 
अच्छी ओर दुरी--दोनें प्रकारकी गन्धको रहण करता हे । 


तदनन्तर उन प्रसिद्ध देवतार्थोनि उद्रीथरूपते वाणीकी उपासना ` 


की | असुरोने उसे भी राग-दवेषसे कट्धषित कर दिया । वाणी 
राग-देषसे कदप्ित है, इसीञियि उसके द्वारा मनुष्य सत्य ओर 
शठ दोनो बोरता है । इसके बाद देवताओंने उद्रीथरूपघे 
नेत्रकी उपासना की । उसे मी असुर्यौने राग -दवेषसे मलिन कर 
दिया । चक्षु-इन्द्रिय राग-देषसे मलिन हो रदी है, इसीव्यि 
उसके द्वारा मनुष्य देखनेयोग्य ओर न देखनेयोग्य-छम 
ओौर अद्युभ दोनो प्रकारके इद्य देखता है । अबकी बार 
देवता्भेमि शरोत्रकी उद्धीथरूपसे उपासना की । उसे भी 
असुरोने रागद्वेष दुप्रित कर दिया । शरोत्र-इन्दरिय राग- 
द्वेषते दूषित ह, इसीखिये मनुष्य उसके द्वारा सुननेयोग्य ओर 
न सुनमेयोग्य--दोनों कारके शन्द सुनता हे । फिर देक्ता्ओनि 
मनक्री उद्धीथरूपसे उपासना की 1 उसे भी असुरोने राग- 
देसे अभिभूत कर दिया । मन राग-देषसे अभिभूत हे 
इसीख्यि उसके द्वाया मनुष्य मनम लनेयोग्य ओर मन्म 
न.खनेयोम्य--दोनों प्रकारके संकस्प करता हे । तव देवताओं 
ने जो यह मुख्य माण है, उसीकी उद्नीथरूपसे उपासना 


की | उसे मी असुररौने राग-दवेषसे युक्त करना चाहा; 
पस्तु उसके समीप जतेदही वे उसी प्रकार छिन-भिन्न 
हो गये, जैसे खोदे न जा सक्रनेवाठे रद्‌ पत्थररे टकराक्र 
मिद्टीका देल चूर-चूर हो जाता ३ । भिस प्रकार अच्छेद्य 
पत्थरसे टकराकर सिष्टीका देल छिन्न-सिन्न हो जाता ह, ठीक 
दैसे ही बह मनुष्य भी विध्वंस हो जाता दै, जो उद्रीथका 
रहस्य जाननेवाचेके विपये अदित-कामना करता हे तथा जो 
उसे पीड़ा प्ुचाता है; क्योकि उद्रीथके रहस्यक्रो जानेवाला 
मनुष्य मानो अच्छे पत्थर ही हे ॥ १-८ ॥ 
प्राणके दारा मनुध्य न तो सुगन्धक्रा अनुभव करता है 
ओर न दुग॑न्धका दी; क्योकि इसके सम्पर्कम आकर तो राग-देष 
नष्ट हो जाते दै । इसके द्वारा मनुष्य जो कुछ खाता ओर जो 
कुक पीता है, उससे वह मन-इन्दरियादि अन्य प्रा्णोकी भी रघ्ना 
करता हे ! अन्तकाल्मे इसीको न पाकर अर्थात्‌ इसके न 
रहनेपर इसके साथ ही अन्य सत्र प्रार्णोको छेकर जीवात्मा भी 
शरीरसे उत्मण कर जातां है--उसे छोडकर अन्यत्र चला 
जाता ड । इसीलियि अन्त समयमे जीव अपना मँह अवश्य खोक 
देता है । यदी प्राणी महिमा है ॥ ९ ॥ 
यह प्रसिद्ध है कि अङ्किरा ्चुषिने प्राणको ही प्रतीक चना. 

कर ओंकारस्वरूप परमात्माक्री उपासना की थी । अतः लोगं 
इसीक्रो 'आङ्खिरसः--अङ्खिराका उपास्य मानते है; क्योकि 
यह समस्त अङ्खोका रस--पोपक है । इसीसे बरृहस्यतिने भी 
प्राणरूपसे उद्धीथकी--ओंकारवाच्य परमात्माकी उपासना की 
थी! पस्तु लोग प्राणश ही श्वृहस्यतिः मानते $ क्योकि 
वाणीका एक नाम बृहती मी ह ओर उसका यह पति-रक्षक 
है । इसीसे आयास्य नामके प्रसिद्ध ऋछुषिने भी प्राणके रूपमे 


४०८ 


# छन्दोम्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय १ 








उद्धीथकी उपासना की थी । परंतु छोग इस प्राणको दही 'आयास्यः 
मानते है; वर्योकि यह आस्य अर्थात्‌ मुखके दवारा आता-जाता 
है । दल्मके पुत्र बक नामक करपिने प्राणकी उपासनारूप 
साधनसे उद्रीथ अर्थात्‌ ओंकारके अर्थरूप परमात्माक्रो जाना 
था | वे प्रसिद्ध रुषि नैमिषारण्यमे यज्ञ करनेवखे ऋषिक 
उद्ाता हुए ये ओर उन्होने इन यज्ञ करनेवाखेकि ख्य 


उनकी कामना-पूर्तिके उदेश्यसे उद्धीथका गान किया था । 
प्राणके महच्चको इस प्रकार जाननेव्राखा जो उपासक्र अक्षर-- 
ओंकाररूप उद्रीथकी उपासना करता दै, वह निस्संदेह ओंकारके 
गानद्वारा अपनी मनोवाञ्कछित वस्तुको आकर्पित करनेमै समर्थं 
होता ह । इस प्रकार अध्यात्मविषयक--शरीरसे सम्बन्ध रखने- 
वाङी उपासनाका प्रकरण समाप्त हुआ ॥ १०-१४ ॥ 


कोन ख-~ 
तृतीय खण्ड 
अओंकारकी आधिदैविक उपासना 


अष ओंकारकी आधिदैविक उपासनाका वर्णन किया जाता 
है । जो यह सूर्यं तपता है, उसीकी उद्धीथके रूपमे उपाक्तना करनी 
चाद्ये । यह सूरं उदय होते ही मानो समस्त प्रजाके स्यि 
अन्न आदिकी उत्यत्तिके उदेद्यसे उद्वान करता है--उनकी 
उन्नतिमे कारण बनता है; इसील्यि यह 'उद्धीथः है । इतना 
ही नही, यह उदय होते ही अन्धकार ओर भयका नाञ्च कर 
देता है | अतः जो इस प्रकार सूर्यके प्रभावको जानता है, वह 
स्वयं जन्म-मृत्युके भय एवं अ्ञानरूप अन्धकारका नाश्चक 
बन जाता दहै॥ १॥ 
यह प्राण जौर वह सूर्यं दोनो समान ही है; क्योकि यह 
मुख्य प्राण उष्ण है ओर सूर्यं भी गरम है । इस प्राणको लोग 
प्वरः ८ क्रियाराक्तिसम्पन्न ) कहकर पुकारे है ओर उस 
सूर्यको (स्वरः ८ स्वयं क्रियाशक्तिवाखख ) एवं ्रत्याख्ररः 
( दूसरौको क्रियाराक्ति प्रदान करनेवाला ) दोन नामोसे पुकारते 
ह । इसीलिये इ प्राण एवं उस सूर्थके रूपमे उस उद्भीथकी 
उपासना करनी चाहिये ॥ २ ॥ 
इसके बाद दूसरे प्रकारकी उपासना बतङायी जाती है । 
न्यामके रूपमे भी उद्वीथकी उपासना करनी चाहिये । मनुष्य 
जो श्वासके द्वारा भीतरकी वायुको बाहर निकारुता है; 
बह प्राण है; ओर जो बाहर्की बायुको भीतर ठे जाता है, वह 
अपान है । तथा जो प्राण ओर अपानकी संधि है, अर्थात्‌ 
जिसमे ये दोनों मिरु जाते है, बह व्यान है । जो व्यान दैः. 
बही वाणी है । इसीख्यि मनुष्य शासको बाहर निकालने 
ओर भीतर खींचनेकी क्रिया न करता हभ ही वाणीका स्पष्ट 


ऋ प्रथम खण्डमे जिस प्राणकी वाणी ओर ऋचाके साथ एकता 
की गयी है, वष्टी राण यष्ट व्यानके नामसे कहा गया है। व्हा 
श्राण' शृष्दसे प्राणके समटिरूपका वर्णन है, केवल श्वासको नाहर 
निकार्नेकी क्रियाका नाम दही व्हा माण नटीं है--यह बात 
ध्यानम रखनी चाये । 


उच्चारण करता है । अर्थात्‌ सामान्यतया बोकूते समय श्वास- 
प्रश्वासक्री क्रिया बद हो जाती है ॥२३॥ 

जो वाणी है, वही ऋचा है; इसल्वि मनुष्य प्राण ओर 
अपानकी क्रिया न करता हुआ ही वेदकी ऋचाओंका भटी- 
मति उच्चारण करता है । जो ऋचा है, वही साम है; क्योकि 
कका ही अंशविशेष साम है । इसख्यि मनुष्य प्राण ओर 
अपानकी क्रिया न करता हआ ही सामका गान करता है । 
जो साम हैः वही उद्ीय दै; क्योकि सामका ही मुख्य भाग 
८उद्ीथः है । इसल्यि मनुष्य प्राण ओर अपानकी क्रिया न 
करता हुआ ही उश्चस्वरसे उद्गीथका गान करता है । अर्थात्‌ 
तीनेनिं ही व्यानकी ही प्रधानता है| व्यान दी तीनोका आधार 
है । इनके अतिरिक्त जो विरोष सामर््यकी ऊपक्षा रखनेषठे 
कर्म है -जेसे काष्ठ-मन्थनद्रारा अभिकरो मकट करना, एक 
नियत सीमातक दौड़ लगाना, कठोर धनुषको खीं चना इत्यादि- 
इन सबको मनुष्य प्राण ओर अपानकी क्रियाको रोककर व्यानके 
बल्से ही करता है । इस प्रकार व्यानकी श्रेष्ठता सिद्ध हो 
जानेके कारण व्यानके रूपम ही उद्रीथकी उपाखनां करनी 
चाहिये ॥ ४-५ ॥ 

अब एक ओर प्रकारकी उपाखना बतायी जाती । वह यह 
है कि “उद्रीथः शब्दके जो तीन अक्षर है, उनके रूपमे उद्धीथ 
शब्दवाच्य प्रमात्माकी उपासना करनी चाहिये । इनमें पहला 
उत्‌? ही प्राण है; क्योकि मनुष्य प्राणसे ही उत्थान करता है 
ओर “उत्‌ उत्थानका वाचक ह । दूसरा गी वाणीका द्योतक 
है; क्योकि वाणीको “गीः इस नामसे पुकारते है । ओर तीसरा 
धथ" अन्नका वाचक है; क्योकरि यह समस्त जगत्‌ अन्नके ही 
आधार सित है ओर भयः स्ितिका बोधक है । उत्‌? ही 


` सगखोक है “गीः अन्तरिक्चरोक है ओर थः भूोक है । 


'उत्‌? ही आदित्य दै, "गीः वायु है ओर भ्यः अभि है । उत्‌? 
ही सामवेद हे, “गीः यजुवद है ओर थः ग्वेद द । इस 


खण्ड ५ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


४०९, 


स-नि 


प्रकार जाननेवाल्म जो साधक "उद्रीथः शब्दके इन तीनों 
अश्षरोकी उद्रीथ--्ओकारवाच्य परमात्मक रूपम उपासना 
करता हैः उसके स्वि वाणी अपना सारा रहस्य प्रकट कर देती 
हे, अर्थात्‌ उसके सामने समस्त वेदौका तात्पर्यं अपने-आप 
प्रकट हो जाता है । तथा वह सवर ग्रकारकी भोग-सामभ्रीसे एवं 
उसे भोगनेकी शाक्तिसे मी सम्पन्न दो जाता है ।६-७ ॥ 

अव कामनार्भौकी उत्तम सिद्धिका निश्चित साधन वताया 
जाता है | इसके स्यि उपासनाके जो सात अङ्क आगे वताये 
जानेवाठे है उन्हं ध्यानम रखना चाहिये । उनमेसे पहला 
अङ्ग यह है कि जिस साम्के द्वारा साधक अपने इष्टदेवकी 
स्तुति करना चाहता हो; उसे सदा याद रक्े । दुसरी वात 
यह दहै कि वह साम-गाये जानेवाला मन्त्र जिस ऋचामें 
प्रतिष्टित हो, उस ऋचाको भी ध्यानमें रक्बे । तीसरी बात 
यह दै करि जिस ऋरृधिके द्वारा उस मन्त्रका साक्षात्कार क्रिया 


गया हो, उस ऋषिको स्मरण रक्ते । चौथी बात यह है कि 
उस सामगानकरे दाया जिस देवताकरी स्ति करना उपाखकको 
अभीष्ट हो; उस देवताका मलीर्मोति सरण रक्वे । पचित 
वात यह है करि जिस छन्दवाठे मन्त्रसे वह स्तुति करना चाहता 
हो, उस छन्दको सरण रक्ते ओर छटी वात यह है कि 
सामतरेदके जिस स्तोत्र-समूहसे स्तुति की जानैवाटी हो, उस 
स्वुति-समूहको भी ध्यानम र्खे । सातवीं वात यह दै कि 
जिस ओर मुख करके स्दुति करमेका विचार हो; उस दिशाका 
मी ध्यान रक्चे। अन्तम प्मादरहित अर्थात्‌ सावधान होकर 
अपनी अभिकापाको याद रखते हुए परमात्मक समीप जाकर 
अर्थात्‌ ध्नकरे दारा उनमें शित होकर स्ठ॒ति करनी चाहिये । 
क्योकि इस प्रकार स्तुति करनेवाखा उपासक जिस कामनासे 
स्तुति करता हैः उसकी वह कमना शीघ्र ही पूर्णतया सफ़क 
हो जाती है ॥ ८-१२॥ 


व 
चतुथ खण्ड 
आओकारके आश्रयसे असुतत्वकी प्रापि 


:ॐ यह अक्षर ही उद्भीथ दहै, यों समञ्चकर इसकी 
उपासना करनी चाहिये; क्योकि यज्ञम उद्वाता नामक छृत्विज्‌ 
.ॐ इस अक्षरका दही उच्स्वरसे गान करता है । उस 
ओंकारकी व्याख्या की जाती है ॥ १ ॥ 

यह प्रसिद्ध है कि गृत्युसे डरते हए. देवता्ओने ऋक्‌ 
यजुः ओौर सामरूप तीनों वेदोमे प्रवेश किया--उनका आश्रय 
ख्या । उन्होने गायत्री आदि सिन्न-मिन्न छन्दोके मन्त्रौसे 
अपनेको ठक छिया-उन्दं अपना कवच बनाया । उन्होने जो 
मिन्न-भिनन छन्दसे युक्त मन्त्रोद्वारा अपनेको आच्छादित कर 
जिया, इसीसे वे छन्दः कहकये । जो आच्छादन करे वही 
छन्द--यह छन्दस्‌? शब्द्की व्युलत्ति है ॥ २॥ 


जिस प्रकार मछली पक्रड़नेवाखा धीवर जख्के भीतर भी 
मछछरीको देख छेता हैः उसी प्रकार देवताओंको ग्त्युने उन 
ऋक; साम एवं यजुवेदके मन्त्रौकी ओभे भी देख छिया-- 
वहां भी उसने इनका पिण्ड नहीं छोड़ा । वे देवतालोग मी 
इस बातको जान गये; अतः ऋक्‌, साम ओर यजुवदके 


मन्त्रसे ऊपर उठकर वे खरम अर्थात्‌ ओंकरारमे दी प्रविष्टो 
ग्ये॥ 

जव कोई ऋछकका--ऋग्वेदके मन्त्रोका ज्ञान प्राप्त कर 
ठेता है तवर वह निःसंदेह “ॐ इस प्रकार ही उच्चस्वरखे 
उच्चारण करता है। इसी प्रकार सामको ओर वैसेदी 
यजुरवेदको जानेवाला भी ८ॐ का ही गान करता है । इस 
प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जो यह ओंकाररूप अक्षर अर्थात्‌ 
उसका वाच्यमभूल परमात्मा द, वदी ऊपर बताया हुआ स्वर 
है; वही अभृत--त्युसे चुडनेवाला एवं भयरदित स्थान ह । 
उसका आश्य केकर देवतालोग अमर ओर निर्भव हो गये । 
जो ओकारकोः इस रूपमे जानकर उसके अर्थभूत अविनारी 
परमेश्वरकी स्तुति एवं उपासना कर्ता है तथा एकमात्र इसी 
अमरतरूपः सर्वथा मयरहित एवं अविनाशी परमात्माके 
सखरूपभूत इस स्वरे पविष्ट हो जाता है--उसकी शरणमे 
वला जाता है; वह उसमें प्रवेश करके उसी अगरतको प्रास्त कर 
केता दैः जिख अगृतको पूरवौक्त प्रकारसे देवता्ओनि प्राप्त किया 
था || ४-५८॥ 


9--जि--कक- 


पञ्चम खण्ड 
ख्यं पवं प्राणके रूपमे ओंकारकी उपासना 


अब आओंकारकी उपासनाका अन्य प्रकार बताया जाता हे। 
निश्चय दी जो उद्धीथ--गाने योग्य परमात्मा हः वही प्रणव-- 


उ० अं* ५र्--५दे-- 


ओंकार है ओर जो प्रणव दैः वही उद्गीथ है-यों खमञ्चना 
चाहिये; क्योकि नाम ओर ना्मृमे कोई मेद नदीं होता । 


१० 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ # ` 








वह आकारामे विचरनेवाख सूर्यं ही उद्रीथ ह ओर यही प्रणव 
भी है | अर्थात्‌ सूर्म ही परमात्मा ओर उनके वाचक ४ॐ 
की भावना करनी चाहिये; क्योकि यह “ॐ इस प्रकार 
उचारण करता हुमा ही गमन करता हे । वरहो “स्वरन्‌ एतिः 
( उच्चारण करता हुमा गमन करता है )--इस प्रकार सूरयः 
शब्दकी व्युत्त्ति की गयी है ॥ १ ॥ 


एक वार कौषीतकि ऋषिने अपने पुत्रसे इस प्रकार 
कहा-- श्वेटा ! मैने इसी सूर्यको रक्षय करके ओंकारका भली- 
मेति गान किया था; इसल्मि मेरे त्‌ एक पुत्र है । त्‌ सूर्यकी 
किरणोक सब ओरसे आवर्तन कर--उन सत्रके रूपमे 
ओंकारका बार-बार चिन्तन करः; निःसंदेह तेरे बहुत-से पुत्र 
हो जा्येगे 1? इस प्रकार यह ॒ आधिदेविक--देवतासम्बन्धी 
उणएास्ना इ ॥ २॥ 


अब पुनः आध्यात्मिक ( शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाटी ) 
उपासनाका प्रकार बताया जाता दै । जो यहं श्वासके रूपमे 
चचल्मेवाखा मुख्य प्राण हैः उसीके रूपमे उद्धीथकी--गानेयोग्य 
परमात्माकी उपासना करनी चाहिये; क्योकि वह “ॐ इस 
प्रकार उच्चारण करता हआ ही गमन करता है । प्राण सूर्वरूप 
हैः इसीख्यि शखरन्‌ एतिः इसी प्रकार यौ भी व्युत्पत्ति की 


=== ~~~ == 


गयी है । अर्थात्‌ हमारे प्राणके द्वारा निरन्तर ओंकारकी ध्वनि 
हो री है-रेखी भावना करते हुए उसमे ओंकाररूम 
परमात्माका ध्यान करना चाहिये ॥ २३ ॥ 

एक वार कौषीतकि ऋषिने अपने पुत्रसे यह बात कही 
कि न्वे ! मैने इस प्राणको ही रक्ष्य करके--इसीमे 
परमात्माकी भावना करते हुए ओंकारका भटीर्मोति गान-- 
वर्तन किया था; इस्ण्यि मेरे तू एक पुत्र है| न्निश्चय 
ही मेरे बहुत-से पुत्र हौँगेः इस संकस्पसे तू अनेक रूपमे 
प्रतिष्ठितं प्राणरूप परमात्माका भङीर्मंति गन कर-- 
उपासना कर०# | ४ ॥ 

अव कहते है कि निश्चय दी सामका जो उद्धीथ नामक 
भाग है, वही प्रणव है; क्योकि प्रणव उसका सार है। ओर 
जो प्रणव दै, वही उद्धीय है | अर्थात्‌ दोर्नोम कोई मेद नहीं 
हे। इस रहस्यको जाननेवाला निःसंदेह होताके आसनसे ही 
उद्वाताद्वारा कयि गये दोषयुक्त उद्वानको प्रणवके उ्ारणसे 
पीछे सुधार छता दै; भर्योक्रि भगवान्‌के नामोच्वारणसे यज्ञकी 
सारी चर्यो दूर हो जाती है । यह इस ज्ञानकी महिमा 
है॥ ५॥ 





पृष्ट खण्ड 
विविच रूपोमे उद्वीथोपासना 


यह पृथ्वी ही क्‌ है ओर अभि साम दै। बह यह 
अभिरूप साम इस एथ्वीरूप रुक्मे प्रतिष्ठित दै--भटीर्मोति 
सित है । इसीख््यि ऋक प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता 
ह । प्र्वी दी श्ठाः है जओौर अभि अमः है; वे दोनों मरकर 
प्सामः है । इसी प्रकार अन्तरिक्च दी क्‌ है ओर वायु साम 
दै । वह यह वायुरूप साम इस अन्तरिश्चरूप कम प्रतिष्ठित 
है! इसीख्यि ऋछकमें प्रतिष्ठित खामका गान किया जाता दै । 
अन्तरिक्ष ही मानो श्वाः है जौर वायु "अमः है; वे दोनों 
मिरूकर साम है । पुनः धृलोक--खर्गरोक ही ऋक ओर 
सूर्यं ही साम है । बह यह सूर्यरूप साम इस खर्गरूम ऋक 
- भ्रतिष्टित है । इसीख्यि ऋछकमे तिष्टत सामका गान क्रिया 
जाता है । दुक ही मानो भ्साः है ओर सूर्यं मानो (अमः है; 
वे दोनों मिख्कर साम ह । समस्त नक्चचमण्डल ही ऋक दहै 
जओौर चन्द्रमा साम दै । बही यह्‌ चन्द्रमारूम साम इस नक्षन- 
रूप कमे प्रतिष्ठित है । इसील्यि ऋकमे प्रतिष्टित सामका 


गान किया जाता है | नक्चत्रमण्डल ही मानो (वा है ओर 
चन्द्रमा “अमः है; दोन मिलकर साम है ॥१-४ ॥ 


अब दूसरी वात कहते ह । जो यह प्रतयक्च दीखनेवाली 
सूर्यकी श्वेत आभा हैः वही ऋक्‌ है; तथा जो उसके भीतर 
छपा हु नीरापन जौर अतिशय श्यामता दै, बह साम है । 
वह श्याम आमारूप साम इस श्वेत आभारूप ऋछकूमे प्रतिष्ठित 
हे, इसीख्ि ऋक प्रतिष्ठित सासका गान करिया जाता दै । 
इसके सिवा यह जो सूर्थकी श्वेत प्रभा--उज्ञ्वर प्रकाश है 
वही प्ताः दहै; तथा जो नीर एवं अतिशय श्याम प्रमा हैः वह 
'अमः है! वे दोनों मिलकर साम ह । तथा सूर्यम जो यह 
उसका अन्तर्यामी खर्णसहश प्रकाशखसूप पुरुष दिखायी देता 
है--जिसकी दादी सुवर्ण॑की मति प्रकाशमय है तथा केरा भी 
सोनेकी ही मति चमचमति है जर जो नखके अग्रभागसे 
केकर चोटीतक सब-का-सव घखर्णमय प्रकारायुक्त दैः, वह 
परमपुरुष परमेश्वर दी है । उस सुवर्ण॑सदश पकायुक्त पुखषके 
दोनों नेच रेते है, जैसे कोई ठार कमल हो । उसका उत्‌? 


# जो वात इन्दी ऋषिने दूसरे मन्त्रम ख्यके सम्बन्धमे कदी थी, वदी यदो प्राणके सम्बन्धे कंदी गयी है । इससे भी प्राण जर 
सूर्यकी एकता प्रतिपादित होती ह । प्रकषोपनिषद्मे प्राण जौर सूर्यकी एकताका भकीभोति निरूपण इञा है । 


खण्ड ८ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीते न शोचति # 
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( सबसे ऊपर उठा हुआ ) यह नाम दै } वह यह परमेश्वर 
समस्त पासे ऊपर उडा हुआ दहै । जो कोई उपासक इस 


इसल्यि बह उद्गीथ है; तथा इसील्ि जो उद्राता हैः वह 
वास्तवमे उसीका गान करनेवाला ईहै। जो खर्गलेकसे भी 


प्रकार जानता दैः व्ह निश्चय ही सव पार्पोसे ऊपर उठ ऊपरके लोक ह, उनका भी तथा देवताभके भोगोका भी 
जाता है ॥ ५- ७ ॥ दासन वह परमात्मा ही करता दै ! यह आधिदैविक उपासना 
ऋगवेद ओर सामवेद उख परमात्माके ही गुणगान है; तमात हुई ॥ ८ ॥ 
=^ ४८2 
सपम्‌ खण्ड 
दारीरकी दष्टिसे उद्वीथोपासना 


अव वही बात दारीरकी दष्टिसे समञ्चायी जाती है | वाक्‌ 
इन्द्रिय ही छूक्‌ दैः प्राण साम है वही यह प्राणरूप साम 
वाणीरूप ऋकमे प्रतिष्ठित-भमली्मति सित है| इसीखिये 
ऋकमें प्रतिष्ठित सामका गान किया जाता दहै वाणी दी (साः 
हैः राण "अमः है; वे दोनों मिलकर घाम हँ । इसी प्रकार नेत्र 
ही रक्‌ है ओर उसके भीतरकी काटी पुती साम है | वही 
यह ओखकी पुतटीरूप साम इस ने्ररूप ऋकमे प्रतिष्ठित 
है | इसीलिरि ऋकमे प्रतिष्ठित सामका गान क्रिया जाता है । 
नेत्र ही (साः हे ओर पुतली अमः ह; वे दोनो मिख्कर साम 
हं । पुनः श्रो ही चरक दैः मम साम है | वही यह मनरूप 
साम भ्रोचरूप ऋछकमे प्रतिष्ठित है । इसीच्यि ऋक परतिषित 
सामका गान क्रिया जाता है | श्रोत्र ही (ताः हैः मन "अमः 
है; दोनों मिख्कर साम है । तथा यह जो नेनतरोकी इवेत आभा 
है, वही ऋक्‌ दै; तथा जो नीर एवं अतिराय श्याम आमा 
हैः बह साम है } वही यह दयाम आमारूम साम इस वेत 
आमारूप ऋक्मे प्रतिष्टित है । इसील्यि ऋुकमे पतिष्ठित 
सामका गान क्रिया जातां है । तथा यह जो नेजकी श्वेत आभा 
दैः वही "साः दै; ओर जो नीर मौर अतिशय श्याम आभा 
हैः बह “अमः है; उन दोनोका सम्मिलति रूप साम दै । 
तथा यह जो नेत्रके मीतर पुरुष दिखायी देता हैः वही श्रुक्‌ 
है, वही साम दै, वही यदुवेद है, वही उक्थ--सतोत्र-समूह 


है ओर ही ब्रह्मदै। इस पुख्प्का वदीस्पदैः जोच्ठे 
खण्डमे वर्णित आदित्यमण्डले खित पुरपका स्प दै) जो 
उसके गुणगान हैः वे ही इसके गुणगान है ओर जो उस्न 
नाम (उत्‌ ) दै, वही इसका भी नाम ह] प्रथिवीसे नीचे 
जो भी छक दैः उनका यही पुखप शासन करता है तथा 
मनुष्येके भोग मी उसीके अधीन ह} इसय्यिजो खेम 
वीणापर गति हेः वे इन्दी परमेश्वरका गुणगान करते हं; इसीसे 
वे धनलाम करते ईह--अमी्ट व्ठुरओंको प्रप्त करते ह । तथा 
इस रहस्यको इस रूपमे जाननेवाल् जो उपासक साम-गान 
करता हैः वह ने्नसित तथा आदित्यमण्डल्वतीं दोनो दही 
पुरुपौका गुणगान करता द; वह उन परमेश्वरसे दी अभीष्ट 
काभ करता है । जो मी उस सूर्यलेकसे ऊपरके खोक दै, उन 
सबको तथा देवताओके भोगको मी वह प्रास्त कर छता है । 
तथा सूर्यलेक अथवा मनुष्यलोकसे नीचेके जो मी ोक दैः 
उनको तथा मनुष्योके भोगोको भी वह इन परमयपुरपसे दी 
प्राप्त कर केता है । इसल्ि निस्छंदेह इस पक्रार जाननेवाखा 
उद्वाता यजमानसे यौ केदे--भभँ तेरे व्यि कौन-सी अभीष्ट 
वस्तुका गानके द्वारा आवाहन कर १ क्योक्रि जो इस रहस्यक्रो 
इस प्रकार जानकर सामका गान करता दै, वही वाञ्छित 
भोगोका गानद्मारा आवाहन करनेमे समर्थं होता दै ॥ १-९ ॥ 





अष्टम्‌ खण्ड 
उद्वीथके सम्बन्धे रिलक र दार्भ्यका खंवाद्‌ 
प्रसिद्ध हैः तीन चछषि उद्धीथका त्व जाननेमे कुश ये- उद्रीथविय्यामे कुरार दै इसख्यि यदि सकी सम्मति हो तो 
एक तो शालाक पुत्र रिङकः दूसरे चिकितायनके पुत्र॒ हम उद्धीथके विषयमे बातचीत करं ।' 'बहूत ठीक है, ठेखा 
दारभ्य ओर तीसरे जीवख्के पुत्र प्रवाहण । एक बार वे दीहो" यौ कहकर वे सत्र एकं स्थानपर सुखसे बैठ गये ! 
तीनों आपस इस प्रकार कहने र्गे---“निश्चय ही हमलोग तव प्रसिद्ध राजर्धिं जीवक युत्र प्रवाहण शूष शेप दोपि. 
# दारम्यका अर्थं है दर्मकी सन्तान । यहो उनके पित्ताका नाम चिकितायन दिया गया है । देसी दामे सम्भव है ये ददभ- “ 
गोश्रम उत्पन्न रहे हो, श्सीख्यि दारभ्य कहये हो । अथवा सम्भव है, ये द्वयासुष्यायण रहे हो । ्व्ामुष्यायणः उन कहते है, जो. 
किसी दूसरेके गोद आये हो जौर जिन्दोने अपने जन्म देनेवाले पिताका उत्ताधिकार भी न छोड़ा हो । इस प्रकार वे दो पिता्गोके 
पत्र होते दै! दो पिताजेके पुव्रकी दी दद्‌ धर्म-शाखोम ्यासुष्यायण' संशा हे । 
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बोले-- "दके आप दोन पूज्यजन बातचीत आरम्म करे । 
उपदेश देते हुए आप दोनों ब्रह्मणेकि वचनोको मै सर्नूगा ।' 
यो कहकर वे चुप हो गये ॥ १-२॥ 
कहा जाता दै, तव वे शालावानके पुत्र रिक ऋषि 
चिक्रितायनके पुत्र दार्म्यसे बोे--कषियि तो भ ही आपसे 
भ्न कर १ इसपर दार्म्यने कहा--'ूषो । रिखकने पूा-- 
प्वामका आश्रय कौन है £ दार्म्यने कहा--८खर दी सामका 
आश्रये  “सखररका आशय कौन ह £ इस प्रकार पूछे जानेपर 
उन्होने कहा--श्राण ही खश्का आश्रव है |" फिर यश्च दुजा-- 
श्राणका आश्रय कौन है ¢ उत्तर मिल्-“अबर ही प्राणका 
आश्रय है।› शिलकने फिर प्र क्रिया--“अन्नका आश्रय कौन 
ह १ दास्म्यने उत्तर दिया--४जछ ही अनका आश्रय हे] 
शिलकने पुनः पूषछठा--भजलका आश्रव कोन दै १ दास्म्यने 
कहा--“खर्गलोक दी जकका आश्रय है ।› (उस टोकका आश्रय 
कौन है ? रिक पूते ही गवे । इसपर दारभ्य बोले-- 
प्लर्गरोकसे आगे नही जाना चाहिये, उसके परेकी वात नहीं 
पञ्चनी चाहिये । हम खगंोकरम ही सामकी पूर्णतया खिति 
मानते ई, क्योकि सामो खर्गलोक कहकर दी उसकी स्तुति 
की जाती हैः ॥ ३-५ ॥ 
चिकरितायन-पुत्र दास्म्यसे शाखावानूके पुत्र सुप्रसिद्ध 
शिक ऋषिने कहा--ष्दाल्म्य | तुम्हार बताया हुमा साम 


[ अध्याय १ 
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निमंदेह प्रतिष्ठादीन है अर्थात्‌ तुमने जो सामका अन्तिम 
आश्रय खर्म बताया; वह ठीक नहीं है । र्का मी कोई 
ओर आश्रय अव्य होना चाहिये ] यदि कोई सामके तत्को 
जाननेवाखा विद्वान्‌ तुम्हरे इस अधूरे उत्तरपर रश्खकर 
तण्ड यह कह दे कर तुम्हारा सिर गिर जायगा, तो उस्के यों 
कहते ही व्दारा सिर॒गिर पड़ेगा--यह निश्चय समञ्चो ।? 
दास्म्यने कहा-- “क्या मै सामक्रा त्व श्रीमान्‌से जान सक्ता 
र ¢ शिक्कने कहा--्हा, जानो ।' तव दास्म्यने पूा-- 
प्छर्मलोकका आधार कौनहै ? प्यहं मनुष्यलोक दी उसका 
आधार है,” रिल्कने स्पष्ट उत्तर दिया । “मनुष्यलोकका आधार 
कोन है £ दारभ्यका अगला प्रक्र था इसपर शिकक बेले-- 
८जो सवी प्रतिष्ठा है, उस लोकते अग प्रदन नहीं करना चाहिये । 
सबकी प्रतिरूप मनुष्यटोकमे दी हम सामकी मलीर्मोति 
सिति मानते है; क्योकि सामको सबकी प्रतिषठारूप प्रश्वी कहकर 
ही उसरी स्वुति की जाती है 1 तब जीवल-पुत्र प्रवाहणने 
रिख्कसे कहा--(शाखवानके पुत्र शिकक ! वम्हारा समन्चा हुभा 
साम भी निःसन्देह अन्तवाका ही है । अतः यदि एेसी स्थितिमें 
कोई सामक तत्वको जानमेवाटा पुरुष दवुष्ह शाप देदेकि 
तुम्हारा सिर गिर जायगा तो उसके यौ कहते दही व॒म्दारा 
सिर गिर सकता ह । इसपर रिलकने का--्या मै इस 
रहस्यको श्रीमानसे जान सकता हू १ प्रवाहणने उत्तर दिया-- 
भजान रोः | ६-८ ॥ 





नवम्‌ खण्ड 
उद्वीथके सम्बन्धमे शिक ओर प्रवाहणका संवाद 


रिलकने प्रवाहणसे 'पूछा--८इस मनुष्यलोकका आश्रय 
कौन है £ इसपर परवाहणने उत्तर दिया-- “काश अर्थात्‌ 
सर्वत्र प्रकारित परमारमा ही इसके आश्रय हँ । निःसंदेह ये 
समस्त जीव आकाशे ही उयन्न होते है ओर आकारमे ही 
विलीन होते है; क्योकि आक्रा्य ही इन सवसे बड़ा है ओर 
आकार ही सव्रका परम आश्रय है } वे आकाखरूप परमात्मा 
ही बडे-ते-बड़े जौर उद्रीय ८ गनेयोग्य ) है । वे सर्वथा असीम 
है । जो कोई उपासक इस प्रकार समञ्चकर इस बडे-ते-बड़े 
उद्धीथरूप परमेश्वरकी उपासना करता है, उसका जीवन निःसंदेह 
उँचि-से-ऊचा हो जाता है ओर वह निश्चय ही वडे-से-बड़े 
कोकेोको जीत ङेता है- प्राप्त कर ठेता है |? एक बार ञ्चनकके 


पुत्र अतिधन्वा नामक ऋषिने उदरदाण्डिस्य नामके रृष्रिको 
इस ऊपर बताये हुए. उद्गीथका रहस्य बताकर कहा था--प्तेरी 
संतानौमे लोग जबरतक इस उद्धीथको जानते रदैगे; तबतक इस 
लोकम उनका जीवन इन सवर साधारण मनुष्येसि अवदय ही 
अत्यन्त श्रेष्ठ बना रहेगा । तथा मरनेके बाद उन्द उस लोकमे-- 
परलोकमे उत्तम खान मिलेगा ।: इस प्रकार समञ्चना चाये । 
इस रहस्यफो जाननेवाखा जो कोई पुरुष उद्घीथकी उपासना 
करता है, उसका जीवन इस मनुष्यलोके निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ 
हो जाता है । तथा मरनेके बाद परखोकमे उसे सर्वोपरि खान 
मिलता है--यह निश्चित बात है ॥१-४॥ 





# श्रुति कहती है--श्वगो वै लोकः सामवेदः ।' 


{ शतिका वचन है-- श्यं वै रथन्तरम्‌, ८ यह पृथ्वी ही रथन्तरसाम है ) । 


॥। 


खण्ड ११ | 


*# महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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दश्चस खण्ड 
उषस्तिका आख्यान 


एक बार ओके गिरनेसे कुख्देशकी खेती चौपट हो गयी 
थी | उन दिनों चक्र सुनिके पुत्र उषसि ऋषिं अपनी धर्मपल्ती 
आटिकीके साय ( जिसने अभी युवावखामे प्रवे नही किया 
था ) बड़ी दीन अवस्थाभ--पराधित होकर किसी हाथीवानोके 
गोवमे रहते थे | एक दिन अन्नके च्वि भीख मोगते हुए 
उपस्तिने अत्यन्त निङ्ृष्ट कोरिके उड़द खाते हुए. एक महावतसे 
याचना की | उन प्रसिद्ध मुनिसे हाथीवान्‌ इस प्रकार बोला करि 
भजितने ओर जो उड़द मेरे इस पामे रक्ते है उनके सिवा 
ओर उडद मेरे पास नहीं द ।› ऋषिने कदा--“इन्हीमेसे 
सुन्चे दे दे ।› मंहावतने अपने पात्रमे कचे हए. सारे उड़द 
उन्हें दे दिरे । महावत बोला--“उडद्‌ खाकर जख भी पी 
लीजिये ।› इसपर ्रूषिने उत्तर दिया--"नही, एेखा करनेपर 
भेरेद्रारा तम्हारा जडा जरू पिया जायगा ।› "क्या ये उडद भी 
जे नदीं हँ  महावतके यों पनेर उन प्रसिद्ध ऋषिने 
उत्तर दिया--“अवदय ही इन उडर्दोको न खानेपर म जीवित 
न रहता । पर पीनेका जरू तो मुञ्चे यथेष्ट मिल जाता 
है ॥ १-४॥ 

उपरसि ऋषि खानेसे बचे हुए उङदौको अपनी पत्लीके 
स्यि ठे आये । उसने पहठे ही अच्छी सभिक्नापा टी थी; 
इसख्ये उसने उन उडदोको अपने पतिसे केकर रख दिया । 
दूसरे दिन मरातःकार शय्यात्याग करते समय उपस्िने कदा-- 


श्टायः यदि हमे थोड़ा-सा भी अन्न मिरु जता तो हम कु 
धन कसा खाते । असुक राजा यज्ञ करनेवाद्म है । वह सच्चे 
च्त्विजेके सभी पकरारके कायेकि स्यि वरणकर दा}; 
ऋछपिसे उनकी पल्ीने कदा--“स्वामिन्‌ ! छीजिये; कठ जो 
उडद आप मुञ्चेदे गयेथेःवे दही मेरे पास बचे हुए है ।› बस; 
उन्है खाकर उध्रसि उस विशार यज्ञम चङे गये ॥ ५-७ ॥ 

उस यज्ञम परहुचकर जर उद्वाताल्धेग स्दुति करते है, 
उस खानपर स्तुति करमेके व्ि उदयत उद्वाता आदि ऋचिर्जो- 
के समीप वे कैठ गये । फिर उन्न स्तुति करमेवाठे प्रोता 
ऋृत्विकरसे कहा--“प्रस्तोता ! जिस देवताका मरस्तावसे सम्बन्ध 
है, अर्थात्‌ जिनकी तुम स्तुति करने जा रहे हो, उसे बिना 
जाने यदि तुम स्तुति करोगे तो याद्‌ रखनाः व॒म्दारा मस्तक 
गिर जायगा ।› इसी प्रकार उन्होने उद्रातासे कहा--“उद्राता 
जिस देवताका उद्धीथसे सम्बन्ध दै, अर्थात्‌ जिसका तुम उद्रीथ- 
द्वारा गान करने जा रहे हो, उसे बिना जाने यदि तुम उद्धान 
करोगे तो निश्चय समञ्च, तम्डारा मस्तक गिर पड़ेगा | 
तदनन्तर उन्होने प्रतिहतासे कहा--“प्रतिहतां ! जिस देवताका 
अरतिहास्ते सम्बन्ध हैः उसे न जानते हुए यदि ठुम गरतिहार- 
क्रिया करोगे तो समञ्च रो किं तुम्हारा सिर दम्हारी गरदनपर 
नहीं रहेगा 1 इसपर वे सब ऋत्विक्‌ अपने-अपने कार्यसे उपरत 
होकर चुपचाप बैठ गये ॥ ८-११॥ 


~ -ब्ीष्कलिषकिरक--~ 
एकादङ्च खण्ड 
प्रस्ताव आदि कर्मौसे सम्बद्ध देवताका वर्णन 


तवर इन उपरस्ि ऋपिसे यज्ञ करानेवाठे राजने कदा-- 
भै श्रीमानूक्रा ठीक-ठीक परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ ॥ 
इसपर ऋषिने उत्तर दिया--“म चक्रका पुत्र उषसि नामका 
ऋषि रह ।> राजाने कहा-- “खच मानिये, मैने इन्‌ समस्त 
ऋत्विज्‌-सम्बन्धी कमेक व्यि श्रीमान्की सब जगह खोज की 
थी ! श्रीमानके न मिर्नेपर ही मैने दूसरे ऋतिजोको चुना 
हे । परंतु अव मेरे सम्पूणं ऋत्विज्‌ सम्बन्धी कर्मोपर श्रीमान्‌ 
डी रहं ।› ऋषिने "बहुत अच्छाः कहकर राजक्रे प्रस्तावका 
अनुमोदन करिया ओौर फिर कदा-- (तब भेरी आक्ञा पाकर ये 
पहटेवाे ऋतिज्‌ ही स्तुति आरम्भ करें । परंतु एक बात 
है--जितना धन आप इन लेर्गोको देः उतना ही सुञ्चे भी 
दें ।› राजाने ध्यही होगाः कहकर अपनी खीकृति दे दी ॥१-३॥ 


तदनन्तर प्रस्तोता उन प्रसिद्ध ऋछषिके पास आकर बोढ- 


४“श्रीमानूने मुञ्चे यह कहा था कि प्रस्तोता ! जिस देवताकी 
तुम स्युति करने जा रह होः उसे बिना जाने यदि वुम स्वुति- 
पाठ करोगे तो वुम्हारा सिर धड्से अरग हो जायगा ।› सो वह 
देवता कौन है--मै यह जानना चाहता दँ | इसपर ऋषि 
बोले--““वह देवता प्राण है } निःसंदेह ये समस्त प्राणी ्रख्य- 
के समय प्राणमे ही प्राणरूप होकर विलीन हो जति है ओर 
पुनः खष्टिकार्मे प्राणसे ही प्रकट होते ह । वही यह प्राण 
प्रस्ताव अर्थात्‌ स्तुतिमे अनुगत देवता है; उसको बिना जाने 
यदि तुम स्तुति आरम्भ कर देते तो मैरे यह कहनेपर कि 
धुम्हारा सिर धड़से अख्ग हो जायःः वैसा अवश्य हो 
जाताः; | ५-५ ]} 


तदनन्तर उद्वाता उषस्तिके पाख आकर बोखा-- 
'्रीमान्‌ने मुद्चसे यह कहा था किः “उद्गाता ! जो उद्रीयसे 
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[बन्ध रखनेबाला देवता है, उखे न जानकर यदि तुम उद्रान 
षरोभे तो व्हा सिर धंडसे अख्ग हो जायगा ।› अतः वह 
देवता कौन है--यह मँ आपसे जानना चाहता हूँ ।:, इसपर 
उने प्रसिद्ध रुषि उषस्िने कहा--““वह देवता सूर्यं है । 
निश्चय ही ये समत्त प्राणी आक्राशचपै सित सूर्वका योगान 
विया करते द । बही यह सूरय उद्धीथसे सम्बन्ध रखनेवाखा 
दैवता दहै } उसे विना जनि यदि तुमने उद्रान किया ह्येता तो 
मेरे यह कनेपर कि पुम्दारा सिर धड़से अरग हो जायः वैसा 
अवश्य हो जाताः” ॥। ६-७ ॥ 

इसके बाद प्रतिहर्ता उप्रसिके पास आकर यो कहने ख्गा- 
“्रीमान्‌ने मुञ्चते यह कहा था कि रिहता ! जो प्रतिहारसे 


सम्बन्ध रखनेवार देवता हैः उसे बिना जाने यदि तुम प्रतिहार 
की क्रिया करोगे तो ठम्हारा सिर अरग होकर गिर पड़ेगा ।› 
अतः वह देवता कौन्‌ है, यह मँ आपसे जानना चाहता हूँ | 
ऋछषिने परतिहतकि परश्षकां उत्तर इस प्रकारे दिया-“धजिस 
देवताकी वात ठ॒मने पूरी हैः वह अन्न है । निःसंदेह ये समस्त 
प्राणी अन्नको ही खाकर जीवन धारण करते है| वदी यह 
अन्न प्रतिहारसे सम्बन्ध रखनेवाखा देवता है । उसे बिना 
जाने यदि तुम प्रतिहारकी क्रिया करते तो मेरे यह कहनेपर करि 
तुम्हारा सिर धड्से अक्ग हयो जायः वैषा अवश्य हो 
जाताः? ॥ ८-९ ॥ 





दादश खण्ड , 
शौव उद्वीथका वणेन 


अब य्॑से कुत्ते (का रूप धारण करनेवाठे ऋषियों ) 
द्वारा प्रत्यक कियि हुए उद्रीयका वर्णन किया जाता दै । यह 
बात इस सममे परसिद्ध दै कि दल्भ धिके पुत्र चकं अथवा 
मित्रा पुत्र ग्छाव छि स्वाध्याय करके दि गोवसे बाहर किसी 
निर्जन स्थानमे गये ! उक्त श्रूधिपर अनुम्रह करनेके ल्यि वहा 
श्वेत रगका एक अलोकिक कुत्ता ( कुत्तके रूपमे ऋषि ) 
प्रकट हु } तयश्चात्‌ दूसरे भी करई छते उस पहले प्रकट 
हुए क्तेक पास आकर उससे बोठे--श्रीमान्‌ उद्गीथका 
गान करके हमे ख्थि अन्न प्रस्तुत करे; क्योकि हमरोग 
निश्चित ही भूखे है ।› उनसे वह द्वैत रंगका कुत्ता बोरा-- 
धकर प्रातः इसी खानम ठुमखोग मेरे पास आना ।› उनकी इस 
बातको सुनकर दल्मपुत्र बक अथवा मित्रापुत्र ग्छाब ऋषि 
कौतूहल भर गये ओर यह देखनेके छि कि वह कुत्ता किंस 
प्रकार अत्र जुयाता हैः वही उसके द्वारा निर्दि समयकी 
प्रतीक्षा करने लगे ॥ १-३ ॥ 


निर्दिष्ट समयपर वे अलोकिक कुत्ते र्हा एकत्रित हुए 
ओर जिस प्रकार यज्ञकर्म उद्भाता बहिष्पवमान नामक स्तोत्र- 
द्वाण स्तुति आरम्भ करनेसे पूवं एक दूसरेसे मिलकर चरते 
है, ठीक उसी ग्रकारवे भी एक दूसरसे जुड़कर परिभ्रमण 
करने खगे, किर उन्होने एक जगह आरामसे बैठकर 
हकार आरम्भ करिया । अर्थात्‌ हिः सोभ का प्रयोग 
करते हुए साम-गान आरम्म क्रिया । गान इस आरायका था-- 

{ह सबकी रक्षा करनेवाे परमात्मन्‌ ! हम भोजन ओर 
जरूपानके इच्छुक हैँ । परमात्मन्‌ ! आप प्रकाशस्रूय देव 
है, अमीष्ट वस्तुकी वर्षा करनेवाले वरुण है समस्त प्रजाका 
पान करनेवाठे प्रजापति ह ओर सबको उत्पन्न करनेवाछे 
सविता द । अतः हमारे सि यर्दा अन्न खा दीजिये ] हे अन्नके 
खामी ! यहो अन्न लाये, परमेश्वर ! बर्हा अन्न परस्वुत 
कीज्यिः |} ४.५ ॥ 





वेर पकारके स्तोमोका वणन 
इस प्रकरणम बताये जानेवाठे तेरह कारके स्तोमोमे विराटरूप ह । तेरहवाँ ओर अन्तिम सोम (हु है, बह सवे 


निश्चय ही (हाड शब्द मनुष्यरोकका वाचक है, शाद 
वायुखोक है, अथः चन्द्रलोक है, 'इहः आत्मा दहै 

4 अग्निरूप है ! इनके अतिरिक्त “ॐ सूर्यर्प है, ए, 
आवाहनका बोधक ह, “ओहोयिः विश्वेदेवा है, हिः पजापति- 
खरूप दैः खरः प्राणस्प दै, ध्याः अन्नरूप दै तथा वाक्‌! 


व्याप्त रहनेवाङा वर्णनातीत निर्विशेष बह्म है ॥ १-२ ॥ 

जो सामक रहस्यको जान लेता दै, उसके स्थि बाणी खयं 
अपना रहस्य प्रकट कर देती है । बह मोग-सामग्रीसे तया 
उसे मोगनेकी सामर्थ्यसे युक्तं हो जाता है ॥ ४ ॥ 


-----+*~--“ 
॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 


# साम-गान करते समय उसके स्वर ओर ख्यकी पूर्तिक लिये जो शा ३ उ आदि तेरह प्रकारके शब्द उपयोगमे व्मये जते 
है, नद स्तोम" कहते है । इनका अथं अगङे खण्डे वताया गया है । णि" प्रजापतिरूम है ओर प्रजापति इरी अन्नक्रा स्वामी है, श्सञ्यि 


उनकी प्रार्थनामे दिका प्रयोग किया गया है । 


ॐ 


ॐ 


द्वितीय अभ्याय 
प्रथम खण्ड 
साधु-दष्टिसे समस्त सामकी उपासना 
ॐ समसल सामकी उपासना निश्चय ही साधु दै । जो रसा भी कहते है करि हमारा साम ( श्म ) हुआ । अर्थात्‌ 
साधु होता दैः व है ओर व होता दैः जव यम होता है तो "अहा ! बड़ा अच्छा हाः रेखा कते 
व | श, प जद क जब स है; ओर ल भी कहते ई--्हमारा असाम हुआ अर्यात्‌ 
दवारा गया तो [ रेखा कर 1 समेग यही कहते है कि वह॒ जव अचम्‌ होता दै तो “भरे ! डरा हुआ { देखा कहते ई । 
इसके पास साधुभावछे गया जर [ जव यो कहा जाय कि ] इ इ प्रकार जानेवाला जो पुरुष श्वाम साद हैः देसी 
वह इतके पास असामद्वारा गया तो [इससे ] रोग यही कहते उपालना करता है, उसके समीप साघु धम शीतर ही आ 
है कि वह इसके यहा असाधुभावसे प्रा हु । इसके अनन्तर जाते ई ओर उसके प्रति विनम्र हो जते द ॥ १-४॥ 
^ ९40.^ 2 
द्वितीय खण्ड 
पञ्चविध सामोपासना 
लोकम पोच प्रकारके सामकरी उपासना करनी चाहिये । आदित्य प्रस्ताव दै, अन्तरिश्च उद्रीथ है, अमि प्रतिहार है 


ह प्राव 
व १ ओर प्रथ्वी निधन है | जो इसे इस प्रकार जाननेवाखा पुरुष 
ऊपरके छोकेोम सामटष्टि करे) अब अधोगत लोकमि लोकम पञ्चविध सामकी उपासना करता हैः उसके प्रति ऊर्ध्व 


सामोपासनाका निरूपण क्वा जाता है--्ुखोकं हिंकार है, ओर अधोमुख लोक भोग्यरूपसे उपसित होते है । १-२ ॥ 


तृतीय खण्ड 
दृ सामोपासना 
ष्म पोच प्रकारके सामकी उपासना करे । पूर्वाय जर ग्रहण करता दै यह निधन दै । जो इसे (इस उपासनाको ) 


~ इस प्रकार जान॒नेवालखा पुरूष इष्टम पोच प्रकारे खामकी 
दकार द, मेष उन्न होता दै यइ मस्ता दै मरसता हे यह उपासना करता है उरक लय बा दोती है जौर बह खयं भी 


उद्रीय है, चमकता ओर गर्जन करता है यह प्रतिहार दै, वर्षा करा छेता दै ॥ १-२ ॥ 
चतुथं खण्ड 
जरम सामोपासना 
सब प्रकारके जलम पौच प्रकारके सामकी उपासना करे । प्रतिहार है ओर समुद्र निधन है। जे इसे इत प्रकार 
मेष जो धनीभावको प्रा होता है यह रहिकार है, वह जो जाननेवाखा पुरुष सव प्रकारके जम पोच प्रकारके सामकी 
अरसता हे यह प्रताब ह, [ नदिरयौ ] जो पूर्वकी ओर बहती उपासना करता है बह जलम नँ मरता ओर जट्वान्‌ 
है व्ह उद्धीय है तथा जो पश्चिमकी ओर बहती दै वह होता हे ॥ १-२॥ 
शि > 
पश्चम्‌ खण्ड 
'ऋतुभोमे सामोपासना 
ऋतमि रपौच प्रकारके सामक उपासना करे । वसन्त पुरुप ऋत॒मि पच प्रकारके सामकी उपासना करता है उसे 
हकार है, भीष्म प्रस्ताव दै, वषा उद्गीथ हे, शरत्‌ प्रतिहार ऋदर्ठ अपने अनुरूप भोग देती दै ओर बह ऋूठमान्‌ 
है ओर हेमन्त निधन है । ज इसे इस प्रकार आननेवाखा ८ शठसम्बन्धी मोगेसे सम्य्न ) होता दे ॥ १-२ ॥ 
8 (1 
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ॐ छान्दोम्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय २ 





षष्ट खण्ड 
पद्युओमे सामोपासना 


पद्युओंम पोच म्रकारके खामकी उपासना करे । बकरे 
हिकार है, मेड प्राव हैः गो उद्धीय है अश्च प्रतिहार 


वाखा पुरूष पद्युओमे पोच प्रकारके सामकी उपासना 
करता है उसे पु प्राप्त होते है ओर वह पञ्यमान्‌ 


है ओर पुखष निधन है! जो इसे इख प्रकार जानने- होता है ॥ १-२ ॥ 


सप्रम खण्ड 
प्राणौमे सामोपासना 


प्राणो पोच प्रकारकैपरोवरीय गुणविरिष्ट सामकी उपासना 
उनमें दिकार =. 
करे] उनम प्राण दिकार ह, वाक्‌ प्रस्ताव दै, च्यु उद्रीथ हैः 


वाखा पुरुष प्रा्णोमें पाच प्रकारके उत्तरोत्तर उक्कष्टतर सामकी 
उपासना करता है उसक्रा जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जाता 


श्रोत्र प्रतिहार है सौर मन निधन दै । ये उपासना निश्चय ही है ओर वह उत्तरोत्तर उत्छृष्टठतर रोकोको जीत ठेता है । यह 


परोवरीय ( उत्तरोत्तर उक्ष) है । जो इसे इस प्रकार जानने- 


पोच ग्रकारकी सामोपासनाका निरूपण किया गया ॥ १-२ ॥ 


अष्टम खण्ड 
वाणीमे सक्तविध सामोपासना 


अनृ सप्तविधं सामकी उपासना [ प्रारम्भ की जाती | 
है- वाणीम सक्तविध सामकी उपासना करनी चाये । वाणीम 
जो कुछ षुः एेसा स्वरूप है वह ईकार है, जो कुछ श्रः 
ेसा खरूम है वहं प्रसाब है ओौर जो छ (आ एेसा खरूप 
है वह आदि है, जो क उत्‌, एेसा शग्दरूप ह वह उद्रीथ 
है जो छ रतिः एेसा दन्द दै वह प्रतिहार दैः जो कुछ 


(उपः रसा शब्द है वह उपद्रव है ओर जो कुछ “निः एेसा 
शब्दरूप है वह निधन है । जो इसे इस प्रकार जाननेवाखा 
पुरुष वाणीम सात प्रकारके सायक उपासना करता है उसे 
वाणी; जो कु वाणीका दोह ( सार ) है उसे देती है तथा 
बह प्रचुर अन्नसे सम्पन्न ओर उसका भोक्ता होता है ॥१-२॥ 


000 ~ 


नवम्‌ खण्ड 
आदित्य-ृ्िसे सप्तविध साभोपासना 


अब निश्चय दही इस आदित्यकी दष्टिसे शप्तविध सामकी 
उपासना करनी चाहिये । आदित्य सर्वदा सम है, इसल्यि 
वह साम मेरे प्रतिः मेरे प्रति एेसा हनेके कारण बह 
सवके प्रति सम हैः इसल्मि साम दै। उस आदित्यम ये 
सम्पूरणं भूत अनुगत दै--ेखा जाने । जो उस आदित्ये 
उदयचे पूर्व हे वह हिंकार है । उस सूर्यका जो हंकाररूप है 
उसके पद्य अनुगत है, इसीसे वे हिंकार करते ह । अतः वे ही 
इस आदित्यरूप सामके हिंकार-माजन है । तथा सूर्यके पहले- 
पह उदित होनेपर जो रूप होता है वह प्रसाव है | सके 
उस रूपके मनुष्य अनुगामी है अतः वे प्रस्तुति ( प्रतयक्षस्त॒ति) 
सीर प्रय॑सा ( परोक्चस्ठति ) की इच्छाव है, क्योकि वे 
इस सामकी प्रलावमक्तिका सेन करनेवाठे ह । तत्पश्चात्‌ 
आदित्यका जो रूप सङ्गववेरामे ८ सूर्योदयकरे तीन सुहूतत 
पृशवात्‌ कार्म ) रहता है वह आदि है । उसके उस रूपके 


अनुगत पक्चिगण है 1 क्योकि वे इस सामके आदिका भजन 
करनेवछे है इसल्ि वे अन्तरिश्चमे अपनेको निराधाररूपसे 
सब ओर ठे जाते दँ । तथा अव जो मध्यदिवसमे आदित्यका 
रूप होता है वह उद्धीथ है । इसके उस सूपके देवतारोगं 
अनुगत हँ । इसीसे वे प्रजापतिसे उन्न हुए प्राणि 
सर्वशेष्ठ हैः क्योकि वे इस सामकी उद्धीथभक्तिके भागी 8 । 
तथा आदित्यका जो सूप मध्याहके पश्चात्‌ ओौर अपराहके पूर्व 
होता है वह प्रतिहार है । उसके उस रूपके अनुगामी गर्भं 
है । इसीते वे ऊपरकी ओर आङ्कष्ट किये जानेपर नीचे नहीं 
गिरतेः क्योकि वे इस सामकी प्रतिहारमक्तिके पात्र है । तथा 
आदित्यका जो रूप अपराहनके पश्चात्‌ ओर सूयौस्तसे पूरव होता 
है वह उपद्रव है । उसके उस रूपके अनुगामी वन्य पञ ह । 
इसीसे वे पुरुषको देखकर भयवश अरण्य अथवा गुहाये भाग 
जाते दैः क्योकि वे इस सामकी उपद्रवभक्तिके भागी ह) 


खण्ड १३ ] 


# महान्तं विभ्रुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ४१७ 








तथा आदित्यका जो रूप सूर्यास्तसे पूर्वं होता है वह निधन करते है क्योकि वे पितृगण निश्चय ही इस सामकी निधन- 
हे । उसके उस रूपके अनुगत पिकरगण है; इसीसे [ श्ाद्ध- भक्तिकः पात्र हँ । इसी प्रकार इस आदित्यरूपम सात प्रकारके 
कारम ] उन्है [ पितृ-पितामह आदि सूपसे दर्भपर ] स्थापित सामकी उपासना करते द ॥ १--८ ॥ 





द्म खण्ड 
ख॒त्युसे अतीत सक्तविध सामोपासना 


अब निश्चय ही [ यह बतलाया जाता है क्रि] अपने 
समान अक्षरोवाडे मृत्युस अतीत सप्तव्रिध सामकी उपासना 
करे | ध्हिकारः यह तीन अक्षरौवाठा रै तथा (्रसावः यह भी 
तीन अक्षरोवाङा हैः अतः उस्के समान है । 'आदिः यह दो 
अक्षरौवाला नाम है, ओर श्पतिहारः यह चार अक्षरोवाटा 
नाम है । इसमे एक अक्षर निकरारकर आदिमे मिलानेसे वे 
समान हो जते है। 'उद्रीथः यह तीन अक्षरोका ओर 
(उपद्रवः यह चार अक्षरोका नाम दै। ये दोनों तीन-तीन 
अश्वरोमे तो समान है; कंतु एक अक्षर बच रहता है । अतः 
[ “अक्षरः होनेके कारण | तीन अक्षरोवाख होनेसे तो वह 


[ एक | भी उनके समान ही है । निधनः यह नाम तीन 
अक्षरोका दै, अतः यह उनके खमान ही दहै | वे हीये वाईस 
अक्षर है । इक्कीस अक्षरोद्रारा साधक आदित्यलोक प्रास्त 
करता दैः क्यो करि इस छोकसे आदित्य निश्चय ही इक्कीसर्वो है । 
बाईसवं अक्षरद्वारा बह आदित्यसे प्रे उस दुःखहीन एवं 
दोकरदित छोक्रको जीत केता है । [ वह पुरुप ] आदित्यलोक- 
की जय प्रास्त करता दै तथा उसे आदित्यविजयसे भी उत्कृष्ट 
जय प्राप्त होती है! जो इस उपासनाको इस प्रकार जाननेवाला 
होकर आत्मसंमित ओर मृद्युसे अतीत रुप्तविध सामकी 
उपासना करता दै--षामकी उपासना करता है ॥ १--६ ॥ 


~<= 


एकाद स खण्ड 
गायत्र-सामोपासना 


मन हकार हैः वाक्‌ प्रस्ताव है, चु उद्धीथ हैः श्रो 
प्रतिहार है ओर प्राण निधन है! यह गायघ्संश्ञक साम 
पर्णे प्रतिष्ठित है । वहः जो इस प्रकार गायवरसं्ञक 
सामको प्राणमं प्रतिष्ठित जानता दैः, प्राणवान्‌ होता दैः 


पूर्णं आयुका उपमोग करता ह, प्रशस्त जीवनल्मम करता 
हेः प्रजा ओर प्यओंद्वारा महान्‌ होता है तथा कीरतिके 
द्वारा मी महान्‌ होता है । वह महान्‌ मनखी होवे- यदी 
उसका तरत है ॥ १-२॥ 


न 


द्वादश खण्ड 
रथन्तर-सामोपासना 


अमिमन्थन करता है यह हिंकार है, धूम उयन्न होता दै 
यह प्रस्ताव है, प्रज्वङित होता है यह उद्धीथ हैः अङ्गार होते द 
यह प्रतिहार हे तथा शान्त होने ख्गता है यह निधन है ओर 
सर्वथा शान्त हो जाता है यह मी निधन है । यह रथन्तरसाम 
अभिमे प्रतिष्ठित है । वहः जो पुरूष इस प्रकार इस रथन्तर- 


सामकरो अभिमे अनुस्यूत जानता दैः ब्रहमतेजसे सम्पन्न ओर 
अन्नका भोक्ता होताः पूर्णं जीवनका उपमोग करता दै, उज्ज्वङ 
जीवन व्यतीत करता दै प्रजा ओर पञ्युओकि कारण महान्‌ होता 
हे तथा कीर्तिके कारण महान्‌ होता है । अकी ओर सुख 
करके मक्षण न करे ओरन शूक दी--यह नत है | १-२ ॥ 





त्रयोदश खण्ड 
वामदेन्य-सामोपासना 
स्ी-पुखुषका संकेत हिंकार है, पारस्परिक सन्तोप मस्ता नदीं होता, मिथुनीमावसे उसके सन्तान उसन्न होती है ! व्ह 
हेः सहदयन उद्वीथ है, अमिमुखशयन प्रतिहार हे, समासि पूर्णं आयुका उपमोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता 
निधन दैः इस प्रकार जोडेसे वाम्देव्यसामकी उपासना की. है प्रजा ओर पञ्युकिं कारण महान्‌ होता है तथा की्तिके 
जाती है ! वहः जो पुरुष इ रकार मिथुनमे वामदेव्यसामको कारण महान्‌ होता है ! किसी भी प्र-ल्ीका कभी कर्हसि मी 


सित जानता है, सदा जोदेसे रहता हैः उसका कमी वियोग अपहरण न केरे, कदापि व्यमिचारी न हो--यह ब्रत है ॥१-२॥ 
[क 
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चतुर्दश खण्ड 
बृहत्सामोपासना 
उदित होता हुआ पूर्य हिंकार दै, उदित हुगा भ्र्ञाव अन्नका भोग करनेवाला होता है । ठह पूर्णं आयुको प्राप्त 
दे, मध्याहकाछिक सूर्यं उद्धीय है, अपराह्वकाछ्िक पतिहार होता हैः उञ्ज्वरु जीवन व्यतीत करता है, प्रजा ओर 
हे ओर जो अस्तमित होनेवाद सूर्य॒॑है वह निधन है। पञ्चओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण भी 
यह बृहत्साम सूर्यम खित है । वह पुरुष, जो इस प्रकार महान्‌ हेता है । तपते हुए सूर्यकी निन्दा न करे यह 
इस वबृहत्सामको सूर्यम खित जानता दहै, तेजसी ओौर तरत है। १-२॥ 
-व्यणषण्त-- 
पञ्चदश खण्ड 
वैरूप-सामोपासना 
बादर एकत्रित होते है यह हिंकार है । मेष उत्पन्न होता अनुस्यूत जानता है, विरूप ओर सुरूप पञ्चओंका अवरोध 
है यह प्रस्ताव है ! जर भरसता है यह उद्धीय है । बिजली करता दै, पूर्णं आयुको प्रा होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत 
चमकती ओर कंड़कती दै यह प्रतिहार है तथा वृष्टिका उप- करता दै, प्रजा ओर पञ्चओंके कारण महान्‌ होता है तथा 
संहार होता है यह निधन है । यह वैरूपसाम मेषमे अनुस्यूत कीरतिके कारण महान्‌ होता दै । बरसते हए मेघकी निन्दा न 
३ । वह पुरषः ओ इस प्रकार इस वैरूपसामको पर्जन्यम केरे--यह ब्रत है ।। १-२ ॥ 


षोडश खण्ड 


वैराज-सामोपासना 
वसन्त हकार हे, ग्रीष्म प्रस्ताव दै, वर्षा उद्धीथ हैः शरद्‌ कारण शओभित होता है, पूणं आयुके प्रास होता ह, उञ्ज्वछ 
ऋछतु पतिदहार है, देमन्त निधन दै--यह वैराजसाम ऋर॒ओं- जीबन व्यतीत करता दै; प्रजा ओर पश्चओंके कारण महान्‌ 
मे अनुस्यूत है । वह पुरुष, जो इस रकार इस वैराजसामको होता है तथा कीरतके कारण भी महान्‌ होता है । ऋवु्ओंकी 
ऋतम अनुस्यूत जानता है, मजा, पञ्च जौर ब्रहमतेजके निन्दा न केरे-यहं व्रत है ॥ १-२ ॥ 


सप्रदञ्च खण्ड 
शाकरी-सामोपासना 
पृथ्वी हिंकार है, अन्तरिश्च प्राव है, दुखोक उद्धीथ है, सम्पूणं आयुको प्रास ह्येता है, उञ्ञ्वर जीवन व्यतीत करता 
दिशर्ण प्रतिहार दै ओर समुद्र निधन है--यह शक्ररीसाम दहै, प्रजा ओर पद्यु्ओकि कारण महान्‌ होता है तथा कीरतिके 
सकोम अनुस्यूत है । बह पुरुष, जो इस प्रकार इस शक्ररी- कारण मी महान्‌ होता है । टोकौकी निन्दा न करे--यह 
सामक लोकम अनुस्थूत जानता हे, छोकवान्‌ होता है | वह॒ तत है ॥ ९-२ ॥ 


------*4<9=-----~ 


अष्टदञ्च खण्ड 
रेवती-सामोपासना 
बकरी हिंकार है, मेकं प्राव है, गोर उद्धीथ है धोड़े आयुको प्रात होता है, उज्ज्वर जीवन व्यतीत करता दै, 
प्रतिहार है ओर पुरुष निधन है--यह रेवतीसाम पञ्चमे . रना ओर प्ओंके कारण महान्‌ होता दै तथा कीर्तिके कारण 
अनुस्यूत है । वह पुरुषः जो इस प्रकार इस रेवतीसामको भी महान्‌ होता है! पञ्ओकी निन्दा न. करे--यह 
पञ्य्ओमि अनुस्यूत जानता है, पमान्‌ होता है । बह पूर्ण त्रत है ॥ १-२ ॥ 


---~-भणककन०-- ~ 








एकोनरविश्च खण्ड 
यज्ञायक्ञीय-सामोपासना ॥ 
लोम हिंकार दै, त्रचा प्रस्ताव दैः मांस उद्रीथ है, अखि टेढामेदा नहीं होता, पूर्णं आयुको प्रात होता है उज्ज्वर 


प्रतिहार हे ओर मजा निधन है ] यह यत्तायज्ञीय साम श्ङ्गोमे 
अनुस्यूत है । वह पुरर; जो इस प्रकार इस यज्ञायज्ञीय सामको 
अङ्गम अनुस्यूत जानता ह, अङ्गवान्‌ होता है । वह अङ्ञोसे 


जीवन व्यतीत करता है, प्रजा ओर पड्ओंके कारण महान्‌ 
होता है तथा कीिकि कारण भी महान्‌ होता है । वर्प भरतक 
मांखमक्षण न करे-यह व्रत है, अथवा कमी मी मांसमक्षण 
न केरे-रेखा त्रत है ॥ १-२॥ 


विंश खण्ड 
राजन-सामोपासना 


अचि र्हिकार दैः वायु प्राव दहै, आदित्य उद्रीथ दै, 
नक्षत्र प्रतिहार है, चन्द्रमा निधन दै--यह राजनताम 
देवतार्ओंमे अनुस्यूत है । वह पुरुषः भो इस प्रकार इस 
राजनमामको देवताओंमे अनुस्यूत जानता है, उन्हीं देवताकि 


सालोक्य; सात्र ( ठस्य देश्यं ) ओर सायुल्यको प्रात हो 
जाता है । वह पूर्णं आयुको प्रात होता है, उज्ज्य जीवन 
व्यतीत करता है, प्रजा ओर पञ्चके दारा महान्‌ होता है 
तथा कीर्तिके द्वारा भी महान्‌ होता दै । ब्राह्णोकी निन्दा न 
करे--यह वत है ॥ १-२ ॥ 





एकविंश खण्ड 
सवमे अवुस्यूत सामकी उपासना 


त्रयीविद्या हिंकार है; ये तीन छोक.म्रस्ताव है, अग्निः 
वायु जौर आदित्य ये उद्धीय ई । नक्षत्र, पक्षी ओर किरणे 
ये प्रतिहार है । सरपै, गन्धर्वं ओर पितृगण-ये निधन हैँ | यह 
सामोपासना सबै अनुस्यूत है । वहः जो इस प्रकार सवम 


विषयमे यह मन्त्र भी है--जो पोच प्रकारके तीन-तीन बतरये 
गये है, उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त ओौर कोई नहीं है । 
जो उसे जानता है बह सव कुर जानता है ! उसे समी दिरार्पँ 
बरख समर्पित करती है । .शनँ सव ऊुख हः इस प्रकार उपासना 


अनुस्यूत इस सामको जानता दै, सरबरूप दो जाता दै । इस _ करय ब्त द, यह त्रत हे ।। १-४ ॥ 
----- 


द्वाविंश खण्ड 
अ्चि-सम्बन्धी उद्धीथ 


सामके (विनर्दि नामक गानका वरण करता हू; वह 
पञयुओंके लि हितकर है ओर अग्निदेवतासम्बन्धी उद्रीय 
हे । प्रजापतिका उद्रीय अनिरुक्त है सोम निरुक्त हैः वायुका 
मृदुल ओर दलकष्ण ८ सररूतासे उचारण क्य जाने योग्य ) 
› इन्द्रका दल्कष्ण ओौर बलवान्‌ है, वृहस्पतिका क्रौञ्च 
.( जौञ्चपक्षीके राग्दके समान ) है ओर वरुणका अपध्वान्त 
.( रष ) हे । इन समी उद्भी्थोका सेवन करे; केवर वरण- 
सम्बन्धी उद्रीथका ही परित्याग कर दे । मै देवताओके ल्ि 
अमृतत्वका आगान ( साधन्‌ ) कर्छ--इस प्रकार चिन्तन 
करते हुए आगान करे । पितृगणके व्यि खधाः मनुव्योके 
च्ि आशा (उनकी इष्ट वस्तुओं ), पञ्यभकि ख्ि तृण ओर 
जल; यजमानके छथि खर्गलोक ओर अपने लियि अन्नका 
आगान कर्ल--इस प्रकार इनका मनसे ध्यान करते हुए, 
-्रमाद्रहित होकर स्तुति करे ! सम्पूणं घर इन्द्रके आत्मा दहै, 
` समस्त ऊष्मवर्णं प्रनापतिके आत्मा है, समस्त स्पशव खत्युके 
- आत्मा दँ । [ इस प्रकार जाननेवाले ] उस उद्गाताको यदि 


कोई पुरुप स्वरोौके उच्ारणमे दोष प्रदरित करे तो वह उससे 
के कि भ्म इन्दरके शरणागत दू वही वुञ्चे इसका उत्तर देगा ।› 


ओर यदि कोई इसे ऊष्मवणोके उच्चारणमे दोष प्रददीत करे 


तो उससे कहे करं भ प्रजापतिके शरणागत था वही तेरा मर्दन 
करेगा !› ओर यदि कोई इसे स्पशकि उच्चारणे उलाहना दे 
तो उससे कहे कि ध्य मूत्युकी शरणको प्रा था, वही तज्ञ 
दग्ध करेगा ' सम्पूरणं खर घोषरयुक्त ओर बल्युक्त उच्नारण 
करिये जाने चाये; अतः [ उनका उचारण करते समय |] 
भमै इन्द्रम बस्करा आधान करू सा [ चिन्तन करना 
चाये ] । सारे ऊष्मवर्णं अग्रस्तः अनिर एवं विदृतरूपसे 
उच्चारण कयि जते है [ अतः न्दं बोरूते समय एेसा चिन्तन 
करना रहिये कि ] (मै प्रजापतिको आत्मदान कर ।› समस्त 
स्परशवर्णोको एक-दृसरेसे तनिक भी मिखये भिना ही बोलना 
चाहिये ओर उस समय भ्म मृ्युते अपना परिहार करस" 
[ एेसा चिन्तन करना चाहिये ] ॥ १-५ ॥ 


४२० 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय र 








त्रयोविंश खण्ड 
धर्मके तीन स्कन्ध, ओंकारकी स्वरूपता 


धर्मके तीन स्कन्ध है--यज्ञः अध्ययन ओर दान--यह 
पहल स्कन्ध है । तप ही दूसरा स्कन्ध दै । आचार्यकुले 
रहनेवाट् ब्रह्मचारी; जो आचारम अपने शरीरको अत्यन्त 
क्षीण कर देता है, तीसरा स्वन्ध है । ये सभी पुण्यलोकके 
मागी होते दै । ब्रह्मम सम्यक्‌ प्रकारसे सित [ चतुर्थाशनमी 
संन्यासी ] अमृतत्वको प्रा होता है । प्रजापतिने रोकोकि 
उद्ेश्यसे ध्यानरूप तप॒ क्रिया । उन अभितप्त टोकोसे यी 


विद्याकी उत्पत्ति हु तथा उस अमिततं जयी विद्यास भभूः? 
सुवः ओर खः" ये अक्षर उलन हूए । [ फिर ग्रजापतिने ] 
उन अक्षरौका आरोचन करिया | उन आटोचित अक्चरोसे 
ओङ्कार उप्न्न हुम । जिस प्रकार शङ्कुओं ( नसौ ) दवारा 
सम्पण पत्ते व्याप्त रहते ह उसी प्रकार ओङ्कारे सम्पूणं वाणी 
व्याप्त है । ओङ्कार ही यह सव कुछ है--ओङ्कार ही यह सव 
कुछ हे ॥ १-३ ॥ 





चतुर्विंश्च खण्ड 


तीनो कारका सवम 


ब्रह्मवादी कहते दै कर प्रातःसवन वसुओंका है, मध्याहसवन 
सदरौका है तथा तृतीय सवन आदित्य ओर वि्वेदेवोकराहै। तो 
फिर यजमानका रोक कर्हौ है १ जो यजमान उस छोकको नहीं 
जानता वह किस प्रकार यज्ानुष्ठान्‌ करेगा १ अतः उसे 
जाननेवालख ही यज्ञ करेगा ॥ १-२ ॥ 
प्ातरनुवाकका आरम्भ करनेसे पूर्वं वह ( यजमान) 
गाहैपत्यािके पीछेकी ओर उत्तरामिुख बैऽकर वसुदेवता- 
सम्बन्धी सामका गान करता है ! [ हे अग्ने ! ] तम इस 
छोक्का द्वार खोर दो; जिससे कि हम राग्यपरातिके ष्ि 
दम्हारा दर्शन कर छं । तदनन्तर [ यजमान इस मन्तद्मारा ] 
इवन करता है--परथिवीमे रहनेवाछे इहटोकनिवासी अभिदेवको 
नमस्कार है । मुञ्च यजमानको तुम [ परथिवी ] ोककी प्रापि 
कराय । यह निश्चय ही यजमानका रोक दैः मँ इसे प्राप्त 
करनेवात्म दँ । इष खोक यजमान भँ आयु समासत होनेके 
अनन्तर [ पुण्यरोकको प्राप्त होगा ] खाहाः--एेसा कहकर 
हवन करता दै, ओर परिष ( अर्गला ) को नष्ट करोः एेसा 
कहकर उत्थान करता है । वसुगण उसे प्रातस्सवन प्रदान 
करते दै. ॥ २-६ ॥ 
मध्याहृस्वनका आरम्भ करनेसे पूर्वं यजमान दक्षिणाभिके 
पीछे उत्तराभिमुखं बैठकर रशद्रदेवतासम्बन्धी सामका गान 
करता है । [ हे वायो ! ] ठम अन्तरिश्षलोकका द्वार खो 
दो; जिससे कि वैराज्यपदकी प्रा्तिके ल्ि हम तुम्हारा दर्शन 
कर सके | तदनन्तर [ यजमान इस मन्तरह्मारा `} हवन करता 
है--'अन्तरिश्मे रहनेवाले अन्तरिक्षलोकनिवासी वायुदेवको 


नमस्कार है । मुज्ञ यजमानको तुम [ अन्तरिक्ष ] लोककी 
प्राप्ति कराओं । यह निश्चय ही यजमानका खोक दै; मै इसे 
प्रास करनेवाखां हूँ । यहो यजमान, भभ आयु समाप्त होनेपर 
[ अन्तरिक्षरोक प्रास्त करूंगा ] खाहाः एेसा कहकर हवन 
करता दै ओर 'लोकदयारकी अर्गखाको दूर करोः एेसा ककर 
उत्थान करता ह । रुद्रगण उसे मध्याहृसवन प्रदान करते है 
॥ ७-१० ॥ 

तृतीय सवनका आरम्भ करनेसे पूवं यजमान आहवनीया्िके 
पीछे उन्तरामिगुख बैठकर आदित्य ओर विद्वेदेवसम्बन्धी 
सामका गान करता है । छोकका द्वार सोक दो, जिससे हम 
खाराच्यप्ाप्िके स्थि वम्हारा दशन कर स्के । यह 
आदित्यसम्बन्धी साम ह; अव॒वि्वेदेवसम्बन्धी साम कहते 
है खोकका द्वार खोर दो, जिसे हम साम्राज्यपासिके लि 
तम्हारा दर्ष॑न कर सके । तश्चात्‌ [ यजमान इस मन्तद्रारा |] 
हवन करता है- स्व्गभे रहनेवारे युखोकनिधासी आदित्योको 
ओर विद्वेदर्वोको नमस्कार है । मुञ्च यजमानको ठम 
पुण्यरोककी प्राति कराओ । यह निश्चय ही यजमानका खोक 
है; मै इसे प्राप्त करनेवाला दँ । यहो यजमान (आयु समासत 
होनेपर [ मै इसे प्रात करगा ] खराहाः--एेसा कहकर हवनः 
करता है ओर “कोकद्वारकी अर्गलाको दूर करो, रेखा कहकर ` 
उत्थान करता है । उस ( यजमान ) को आदित्य ओर 
विश्वेदेव तृतीय सवन प्रदान करते दँ । जो इस प्रकार जानता 
हैः जो इस प्रकार जानता है वह निश्चय ही यक्तकी मारा 
८ यज्के यथार्थ घ्रूप ) को जानता है ॥ ११-१६ ॥ 





॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 


=^ 


0 


ॐ 


तृतीय अध्याय 
ग्रथप खण्ड 
आदित्यकी मधुरूपमे कट्पना 

ॐ यह आदित्य निश्चय ही देवताओंका मधु है । दुलोक अमृत ही जक हैँ । उन इन ऋक्‌ [ -रूप मधुकरो ] ने दी 
ही उसका तिरा बौ है [ जिक्षपर कि वह छ्टका हुमा इस ऋग्वेदका अभिताप करिया । उस अमितन्त ऋग्वेदसे यः 
है]; अन्तरिश्च छत्ता है ओर किरणे [ उसमे रहनेवाटे | तेज, इन्द्रियः वीर्यं ओर अन्ाचरूप रस उयन्न हुआ । वह 
मक्खि्योके बच्चे दँ ! उस आदित्यकी जो पू्वदिद्याकी किरणं ८ यज्च आदि रस ) विशेपरूमसे गया । उसने [ जाकर | 
हैः वे ही इस ८ अन्तरिश्षरूम छत्ते ) के पूर्वदियावतीं छिद्र॒ आदित्ये [ पूर्वं ] भागम आश्रय छया । यहं जो आदित्यका 
दै । ऋक्‌ ही मधुकर दैः ऋग्वेद ही पुष्प दैः वे सोम आदि ल्ल सूप दै, बही यह ( रस ) है ॥ १-४॥ 


दितीय खण्ड 
आदित्यक्री दक्षिणस्थित किरणोमे मधुनाडी-दष्टि 
तथा इसकी जो दक्षिण दिद्याकी किरणे हैः वे दी इसकी अभितप्त यचुर्वेदमे यदा, तेजः इन्धियः वीर्यं ओर अन्नाद्रूप 
दश्विणदि्ावर्तिनी मधुनाडयो दै, यजःशरुतिो दी मुकर दैः रस उल्यन्न हभ । उस रसने विदोपरूपसे गमन किया ओर 
यज्ंद दी पुष्प है तथा वह [सोमादिरूप ] अगृतदी जल है । आदित्यके [ दश्चिण ] मागमे आश्रय लिया । यह जो आदित्यका 
उन इन यजुःश्ुतियोने इस यजवंदका अभिताप किया । उस॒ शुक्त रूप है, यहं बही हे ॥ १-३ ॥ 








तृतीय खण्ड 
पश्चिम रकौ किरणोमे मधुनाडी-दष्टि 
तथा ये जो इसकी पश्चिम ओसरकी रदिमर्यो हैः वे ही इसकी अभिताप क्रिया । उस अभितप्त सामवेदसे दी यशः तेजः 
पश्िमीय मधुनाड्यो ह । साम्नुतिरयो ही मधुकर दैः सामवेद- इन्द्रिय, वीर्यं ओर अन्नाद्यरूप रस उत्पन्न हुआ । उस रसने 
वित कर्म ही पुष्प है तथा वह [ सोमादिरूप ] अग्रत ही विदोषरूपसे गमन किया ओर आदित्यके [ पश्चिम ] मागमे 
जल है । उन इन सामश्रुतिर्योनि ही इस सामवेदविषहित कर्मका आश्रय किया । बह जो आदित्यका कृष्ण तेज हैः वदी ।। १-३॥ 





चतुथं खण्ड 
उत्तर दिशाकी किरणोमे मघुनाडी-दष्टि 
तथा इसकी जो उत्तर दिशाकी किरणें है, वे दी इसकी पुराणरूप पुष्प ] से ही यशः तेज, इन्द्रियः वीय ओर 

उत्तर दिशाकी मधुनाडयो ह । अथर्वाङ्गिरस श्रतिर्यो ही मधुकर अन्नाद्रूम रसक्री उव्यत्ति हुई । उस रसने विदोषरूपसे 
ई, इतिहास-पुराग ही पुष्प है तथा बह [ सोमादिरूप ] गमन क्रिया जौर आदित्ये [ उत्तर ] भागते आश्चय 
अगरृत ही जल है । उन इन अथवांङ्गिरस श्ुतियोने ही इस ख्या । यद जो आदित्या अत्यन्त छप्ण र्य दैः यद 
इतिहयास-पुराणको अभितप्त करिया । उस अभितप्त हुए [इतिहास- वही हे ॥। १-२३ ॥ 

गवन 


पञ्चम खण्ड 
उर्वरदिमयोमे मघुनाडी-दष्टि 
तथा इसकी जो ऊर््व॑रधमर्यो दहै वे ही इसकी उपरकी उन इन गुह्य अदेशोने ही इस [ प्रणवसं्क ] ब्रह्मको 
ओरकी मघुनाडि्य है । ह्य आदे दी मधुकर है [ प्रणचरूप ] अभितप्त किया । उस अभित ब्रह्यसे ही यर, तेजः इन्द्रियः 
ब्रह्य ही पुष्प है तथा बह [ सोमादिरूम ] अगत ही जर है । वीयं ओर अन्नाद्यरूप रस उलन्न हु! उस रखने विरेषरूमसे 


४२२ 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय रे 








गमन किया जौर वह॒ आदित्ये [ ऊर्ध्व ] भागम आश्रित 
हुआ । यह्‌ जो आदित्यके मध्यमे क्षुव्ध-सा होता है यदी बहं 
(मधु) दै। वेय [ पूर्वोक्त ोदितादि सूम ] ही रसकि रस 





हैः वेद ही रस दै ओरयेउनकेमीरसदै। वे दी ये अमूतेकि 
अमृत है--वेद ही अमृत ह रये उनके भी अमूत 
है ॥ १-४॥ 


~~ 


पृष्ट खण्ड 
वसुभोके जीवनाधार प्रथम अस्रुतकी उपासन 


इनमे जो पहला अमृत है, उससे वसुगण अग्निप्रधान 
होकर जीवन धारण करते ह । देवगण न तो खति दै व न 
पीते ही हैः वे इस अगृतको देखकर ही तप्त हो जते है। 
वे देवगण इस रूपकरो रुश्चित करके ही उदासीन हो जाते दै 
ओर फिर इसीसे उत्साहित होते द । वहः जो इस प्रकार इस 
असृतको जानता हैः वसुओंमैसे ही कोई एक होकर अभिकी 


ही प्रधानतासे इसे देखकर वर्त हो जाता है । वह शस रूपको 
छक््य करके ही उदासीन होता है ओर इस रूपसे दी उत्साहित 
होता दै । जितने समयते मादित्य पूर्व दिशसे उदितं होता दै 
ओर पश्चिम दिदामे अस्त होता है, उतनी ही देर वह 
वसुओंकि आधिपत्य ओर खाराज्यको प्रा होता है ॥ १-४॥ 


रय 
सप्रम्‌ खण्ड 
खुद्रोके जीषनाधार द्वितीय असतकी उपाखना 


अब; जो दूसरा अग्रेत दै, स्द्रगण इनदरप्रधान होकर 
उसके आधित जीवन धारण करते द । देवगण न तो खाते है 
ओर न पीते हैः वे इस असृतको देखकर ही तृप्त हो जते है । 
वे इस रूपको रक्षित करके ही उदासीन हो जाते ह ओर 
इसीसे उद्यमशीर होते ह । वहः जो इस प्रकार इस अमृतको 
जानता है, स्द्रोमेसे दी कोई एक होकर इन्दरकी दी पधानतासे 


इस अगृतको ही देखकर तृप्त हो जाता है । वष्ट इस रूपसे 
ही उदासीन हो जाता है ओर इस सूप्से ही उद्मरीरू होता 
हे । जितने समयमे आदित्य पूर्वसे उदित होता ओर पश्चिममे 
अस्त होता है उससे दुगुने समयमे वह दक्षिणसे उदित होता 
है ओर उत्तरम असत हो जाता है । इतने समयपर्न्त वह 
सद्रोके ही आधिपत्य एवं खाराञ्थको प्रात होता है ॥ १-४॥ 


प > 


अष्टम्‌ खण्ड 
आदित्योके जीवनाधारः ठृतीय अग्यतक्री उपासना 


तदनन्तर जो तीसरा अगत है, आदित्यगण वरुणप्रधान 
होकर उसके आशित जीवन्‌ धारण करते है | देवगण न तो 
खाति है ओर न पीते दैः वे इस अगृतको देखकर ही त्त हो 
जते । वे इस रूपको ही लक्षित करके उदासीन होते ह ओर 
इसीसे उद्यम्ीर हो जाते है ! वहः, जो इस अमृतको जानता 
है, आदित्योमेसे दी कोई एक होकर वरुणकी ही प्रधानतसि 


इस अग्रृतको देखकर तृप्त हो जाता है 1 वह इस रूपसे ही 
उदासीन होता है ओर इससे उद्योगी ष्टो जाता है। वह 
आदित्य जितने समयमे दश्चिणसे उदित होता ओर उत्तर 
असत होता है उससे दूने समयम पश्चिमसे उदित होता र 
पूर्वम अस्त होता है । इतने समय वह्‌ आदित्योके ही आधिपत्य 
ओर स्वाराज्यको प्रात होता है ॥ १-४ ॥ 


~०कक्य००-- 


नवम्‌ खण्ड 
मरतोके जीवनाधार चतुथं असरुतकी उपासना 


तथा जो चौथा अमृत है, मरुद्रण रोमकी प्रधानतासे 
उसके आश्रित जीवन धारण करते है । देवगण न तो खाते है 
ओर न पीते दैः वे इस असतको देखकर ही त्रत हो जाते दै। 
वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते है ओर इसीसे 
उद्यमशीक हो जाते है । वहः जो इस अमूतको जानता हे; 
मस्तोमेसे ही कोर्ट एक होकर सोमकी मरधानतासे दी इस 


अगृतको देखकर तरप हो जाता है । बह इस रूपसे ही उदासीन 
होता है ओर इस रूपसे ही उत्साहित होता है । वह आदित्य 
जितने समयमे पश्चिमे उदित होता ओर पूर्वमे असर होता 
हैः उससे दूनी देरमे उत्तरसे उदित .होता ओर दक्षिणम अस्त 
होता है । इतने कार वह मरुद्रणके ही आधिपत्य जर ` 
खाराज्यको प्रास होता हे ॥ १-४ ॥ । 


दानय ( 





# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 





दशम खण्ड 
साध्योके जीवनाधार पञ्चम अस्तकी उपासना 


तथा जो र्पौचर्वो अमृत है, साध्यगण ब्रह्माकी प्रधानता 
उसके आश्रित जीवन धारण कसते ह । देवगण न तो खति है 
ओर न पीते दः वे इस अग्रुतको देखकर ही वृक्ष हो जते है । 
वे इस खूपको रकित करके ही उदासीन होते दै ओर इसीसे 
उद्यम्ीर हो जाते ह । वहः जो इस प्रकार इस अमृतको 
जानता हैः साध्यगणमेसे ही कोई एक होकर व्रह्यकी दी 


प्रधानतासे इस अगृतकरो दही देखकर वप्त हो जाता दै । वह इस 
रूपकरो लक्षय करके ही उदासीन होता है ओर इस लर्पसे ही 
उत्साहित हो जाता ह | वह आदित्प्र जितने समयमे उत्तरसे 
उदित होताः है ओर दश्चिणमे अस्त होता टैः उस्से दूने 
समवतक ऊपरकी ओर उदित होत्रा है ओर नीचेकी ओर अस्त 
होता है | इतने काटतक वह साघ्योके ही आधिपत्य ओर 
स्वाराञ्यको प्रात होता है ॥ १-४ ॥ 


---नक््कै- =--- 


एकादश्च खण्ड 
मघुविज्ञान तथा बह्मविक्ञानङे अधिकारी 


फिर उसके पश्चात्‌ बह ऊर्ध्वगत होकर उदित होनेपर 
फिर न तो उदित होगा ओर न अस्त दी होगा; वच्कि अकल 
ही मध्यमे खित रदेगा । उसके षिष्रयमे यह शोक दै । वरहो 
निश्चय दी एेखा नहीं होता । वर्ह [ सूर्यका ] न कमी अस 
होता हे ओर न उदयहोतादै। ह देवगण | इस सत्यके 
द्वारा मेँ ब्रह्मे विरुद्ध न होऊं । जो इस प्रकार इस ब्रह्मोपनिषद्‌ 
( वेदरदस्य ) को जानता है उसके स्थि न तो सूर्यका उदय 
होता है ओर न अस्त होता है । उसके स्यि सर्वदा दिन दी 
रहता है ! वह यह मधुज्ञान ब्रह्ाने प्रजापति कहा था 


ग्रजापतिने मनुको सुनाया जौर मनुने प्रजावर्गके प्रति कहा । 
तथा यह ब्रह्मविज्ञान अपने ज्येष्ठ पुत्र अरुणनन्दन उद्राख्कको 
उसके पिताने सुनाया था} अतः इस ब्रह्विज्ञानका पिता 
अपने ज्येष्ठ पुत्रको अथवा सुयोग्य दिष्यको उपदेश करे । किसी 
दूसरेको नही वतल्वेः यद्यपि इस आचार्यको यह सभुद्र-परिवेित 
ओर धनसे परिप्र्णं सारी थिवी दे [ तो मी किसी दुखरेको 
इस विद्याका उपदेश न करे, क्योक्रि ] उससे यही अधिकतर 
फार देनेवाला, यही अधिकतर फर देनेवाल है ॥ १-६ ॥ 


[री 


द्ादद्च खण्ड 
गायच्ीकी स्वरूपता 


गायत्री ही ये सब भूत--प्राणिवम है । जो कुक भीये 
सखाबर-जंगम प्राणी हैः वे गायत्री ही ह । वाक्‌ ही गायत्री है 


ओर वाक्‌ ही ये खव प्रणी दैः क्योकि यदी गायत्री ( उनका 


नामोनारणं करती } ओर उनकी [ भय आदिते ] रक्षा 
करती हे ! जो वह गायत्री है वह यदी दैः जो कि यह पएरथिवी 
हैः क्योकि इसीमे ये सब भूत स्थित दै ओर इसीका वे कभी 
अतिक्रमण नहीं करते । जो भी यह प्रथिवी है बह यदी है जो 
करि इस पुरषे शरीर दै; क्योकि इसीमे ये प्राण खित ह ओर 
इसीको वे कमी नहीं छोड़ते । जो भी इस पुरुषे शरीर है वह 
यही है जो कि इस अन्तःपुखुषमे हृदय है; क्योकि इसीम ये 
प्राण प्रतिष्ठित दै ओर इसीका अतिक्रमण नहीं करते । वह 
यह गायनी चार चरणेोवाटी ओर छः प्रकारकी है । वह यह 


[ गायत्याख्य बह्म ] मन््रदरारा प्रकाशित क्रिया गया है। 
[ ऊपर जो कुछ कहा गया है ] उतनी ही इख ८ गायत्याख्य 
ब्रह्म ) की महिमा दै; तथा [ निव्रिकार ] पुरुष इससे भी 
उत्कृष्ट है । सम्पूर्णं भूत इसका एक पाद ह ओर इसका 
[ पुरषसंकचक `| त्रिपाद्‌ अमृत अकाशमय खात्माम खित ह । 
जो भी वहं [ त्रिपाद्‌ अमूतरूप | ब्रहम है वह यही हैः जो कि 
यहं पुरुषस बाहर आग्रा है; ओर जो भी यह पुरुषसे बाहर 
आकरा है वह यही है, जो करि यह पुरुषके भीतर आकारा 
है; तथा जो भी यह पुरुषरके भीतर आकाश है वह यदी है 
जो कि हदयके अन्तरत आका है । वह यह हृदयाका पूर्ण 
ओर कहीं भी परदृत्त न होनेवाख्य है ! जो पुरुष एेसा जानता 
है, यह पूर्णं ओर कहीं प्रदत्त न हेनेवाटी सम्पत्ति प्रा 
करत। है ॥ १-९ ॥ 
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उस इस प्रसिद्ध इदयके पच देवसुषि ह 9 इसक्रा जे 
पूर्वदिशावतीं सुपि ( छिद्र ) दै वह प्राण हैः वह चश्च दै, वह 
आदित्य हैः वही यह तेन ओर अन्नाय है--इस प्रकार उपासना 
केरे । जो इस प्रकार जानता है [ अर्थात्‌ इस प्रकार इनकी 
उपासना करता है ] बह तेजखी ओर अन्नका भोक्ता हेता 
है । तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है वह व्यान हैः वह श्रोत्र 
हैः वह चन्द्रमा है ओर वही यह श्री एवं यश है--इस प्रकार 
उसकी उपासना केरे । जो एेसा जानता है बह श्रीमान्‌ ओर 
यशस्वी होता दै । तथा इसका जो पञचिम छिद्र है वह अपान 
है, बह वार्‌ हैः वह अम्नि है ओर वदी यह व्रह्मतेज एं 
अन्नाद्य है--इस प्रकार उसकी उपासना केरे} जो रेषा जानता 
है वह ब्रह्मतेजसवी ओर अनका भोक्ता होता है । तथा इसका 
जो उत्तरी छिद्र है वह समान हैः वह मन है, वह मेष हे 
ओर वही यह कीर्तिं ओर व्युष्टि ( देहका खवण्य ) है-- 
इस प्रकार उसकी उपासना करे ! जो इस प्रकार जानता है वह 
कीर्तिमान्‌ ओर कान्तिमान्‌ होता ह ! तथा इसका जो ऊर्वं 
छिद्र है वह उदान हैः बह वायु है, वह आकरा है ओर वही 


न खण्ड | 
पश्चप्राणोकी 


[ अध्याय ३ 





यह ओर तेज है--इस प्रकार उसकी उपासना के । 
जो इस प्रकार जानता है वह ओजस्वी ओर तेजखी होता है । 
वे ये पोच बह्मपुरुप खर्गछोकके द्वारपार ह । वह जो को 
भी खर्गखोकके द्वारपाल इन पोच ब्रह्मपुरुषोको जानता है 
उसके कुलम बीर उत्पन्न होता है । जो इस प्रकार खर्गलोकके 
दवारपार इन पोच पुरुपोको जानता है बह स्र्गलोकको प्रात 
ह्येता है | तथा इस युखोकसे परे जो परम ज्योति विश्वके पृष्ठपर 
यानी सवके ऊपर, जिनसे उत्तम कोई दूसरा रोक नहीं है 
रसे उत्तम छोकोौमे मरकारित हो रही है वहं निश्चय यदीहे 
जोरि इस पुरप्रके भीतर ज्योति है । उस इस ( हृदयसित 
पुरुष ) का यदी दर्शनोपाय है जब कि [ मनुष्य ] इस शरीरम 
स्पश्चद्रारा उष्णताको जानता है तथा यदी उसका श्चवणोपाय 
है जब कि यह कानौँको मूदकर निनद (रथके घोष ); नदथु 
(बेरे डकराने ) ओर जक्ते हुए अभिके राब्दके समान श्रवण 
करता दै, वह यह ज्योति इष्ट ओर श्रुत है--इस प्रकार इसकी 
उपासना करे । जो उपासक एता जानता है [ इस प्रकार 
उपासना करता है ] वह दर्शनीय ओौर विश्रुत ( विख्यात ) 
होता है ॥ १-८॥ 


षे 
चतुदश खण्ड 
जगत्की पवं आत्माकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


यह सारा जगत्‌ निश्चयं ब्रह्म ही है, यह उसीसे उत्पन्न 
होनेवाल्ा, उसीमे रीन होनेवाख ओौर उसीमें वेष्टा करनेवारां 
है--इस प्रकार शान्त [ राग दवेषरहित ] होकर उपासना करेः 
क्योकि पुरुष निश्चय ही क्रतुमय--निश्वयात्मक है; इस खोक 
पुरूष जैसे निश्वयवारा होता है वैसा दी यसे मरकर जानेपर 
शेता ह । अतः उसे [ पुरुषरको ] निश्चय करना चाहिये [ वह 
ब्रह्म | मनोमयः प्राणदारीरः प्रकारास्वरूपः सत्यसंकल्प, आकारा- 
शरीर, सर्वकर्मा, स्व॑कामः, सर्वगन्धः, स्वैरसः इस सम्पूर्ण 
जगतको सब ओरसे व्याप्त करनेवाला, वाक्रहित ओर संभ्रम- 
श्रय है? हृदयकमरकरे भीतर यह मेस आत्मा धानसे, यवसे; 


सरसोसेः श्यामाकसे अथवा स्यामाकतण्डुरते मी सूक्ष्म है तथा 
हृदयकमख्के भीतर यह मेरा आत्मा प्रथिवी, अन्तरिश्चः द्ुखोक 
अथवा इन सव्र रोकोकी अपेक्षा भीबड़ा हैजो सर्वकर्मा; 
सर्वकामः सर्वगन्ध, स्वरसः इस सको सव्र ओरसे व्याप्त करने- 
वाल्य, वाकरहित ओर सम्प्रमद्यल्य है वह मेरा आत्मा हृदय- 
कमलके मध्यमे सित है । यदी ब्रह्म हैः इस शरीरसे मरकर 
जानेपर मै इसीको प्रास्त होऊँगा । जिसका एेखा निश्चय है, ओर 
जिसे इस विषयमे कोई सन्देह भी नहीं है [ उसे इसी बह्म 
मावकी ही प्रापि होती है ] ेसा शाण्डिल्यने कहा है || १--४॥ 


--">५~-- 
पश्चदञ्च खण्ड 
विराटूरूप कोशकी उपासना 


अन्तरिक्ष जिसक्रा उदर है, वह कोशा एथिवीरूप मूल्वाला 


है, दक्षिण दिशा (वहमानाः नामकी है, पश्चिम दिया (“राञीः 


है । वह जीणं नहीं हेता । दशार्ण इसके कोण हैः आकाश नामवारी है तथा उत्तर दिशा '्युभूताः नामकी है । उन 
ऊपरका छिद्र है । वह यहं कोश वयुधान है । उसी यह दिशाओंका वायु वत्स दै । वह, जो इस प्रकार इस वायुको 
सारा विश्च सित दै! उस कोशकी पूवं दिशा चुहू नामवारी दिदाओंके वत्परूपसे जानता हे, पुत्रके निमिचसे रोदन नदी 


स््ण्ड १,७ | 


# महान्तं विुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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करता ! वह मैँ इस प्रक्रार इस वायुको दिसाभके वत्सणूपसे 
जानता हू; अतः मै पुत्रके कारण न रो । मै अमुक अमुक 
असुकके सहित अविनायी कोशकी शरण हँ; असुक अमुक 
असुक्के सहित प्राणकी शरण हू; अमुक असुक अमुककेः सदित 
भूऽकी शरण हर; अमुक अमुक अमुकके सहित शुवःकी शरण 
र; अमुक असुक अयुकके सहित खःकी चरण हूँ । # वह मने 
जोकदाकि न्भ प्राणकी शरण दहः सो यह जो कुछ सम्पूणं 
मूतशणुदाय है प्राण ही दै, उसीकी मँ शरण हूँ तथा मैने जो 


क्कि सूःकी शरणः इस्से्मने यदीक्डादहे किर 
परथिवीकी शरण हँ अन्तरि्षकी शरण हूँ ओर चुलोककी रण 
हरः प्ट्िमैने जोकदाक्रि भे शुवःकी शरण हूः इसे यद 
कहा गया हक्य अभनिकी शरण हू, वायुकी चरण हँ जीर 
आदित्यकी चरण हः तथारमैनेजो काकि भँ खःकी शरण 
हू इससे भ्म छग्वेदकी शरण टह यजुवेदकी दरण दँ ओर 
सामवेदकी शरण दः यदी यने कदा है ॥ १-७ ॥ 





षोडश खण्ड 
पुरुपकी यक्षरूपमे उपासना 


निश्चय युष ही यज्ञ है । उसके ( उसकी आयुके ) जो 
चौबीस वषं है, वे प्रातःखवन ह । गायत्री चौवीस अक्षरोवाखी 
है; ओर पातञ्सवन गायत्रीछन्दसे संबद्ध है । उस इस प्रातः- 
खबनके वयुगण अनुगत है । प्राण ही वसु दः क्योकिये षी इस 
सबको बसाये हुए. है । यदि इख प्रातःसवनसम्पन्न आयुमे उसे 
कोई क्ट पर्हःचावे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, दे प्राण- 
रूप वदुगण | मेरे इस प्रातःसवनको माध्यन्दिनसवनके साथ एक- 
रूम कर दो; यज्ञस्वरूप म आप प्राणरूम वसुक्र मध्यमे 
बिस (नष्ट) न होऊ ।; तब उस क्टसे मुक्त होकर वह नीरोग 
हो जाता दै ॥ १-२॥ 

इसके पश्चात्‌ जो चौदारीस वर्धं है; वे माध्यन्दिनसवन है । 
निष्टुप्‌-छन्द चौवाखीस अक्षरोवाल्य है जौर माध्यन्दिनिसवन 
बिषटुप-छन्दतसे सम्बद्ध दै । उख माभ्वन्द्निखवनके स्दरसण 
अनुगत! प्राण ही ष्द्र दैः क्योकि ये दी इस सम्पूर्णं प्राणि- 
समुदायको सत्ते ह । यदि उस यज्ञकर्ताको इस आयुमे कोई 
{ रोगादि ] सन्तप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये 
षह प्राणरूप सुद्रगण ! मेरे इस मध्याह्वकाछिक रुवनको तृतीय 
सवनके साथ एकीभूत कर दो । यञस्वरूप मँ प्राणरूप रुदरोकि 


मध्यमे कमी विच्छिन्न ( नष्ट ) न होऊ ।› एेसा कहनेसे वह 
उस क्से यट जाता दै ओर नीसेग हो जाता है ॥ २-४॥ 

इसके पश्चात्‌ जो अइताटीख वधं दैः वे तृतीय सवन ई । 
जगती-छन्द अडतालीस अश्चरोवाखा है तथा तृतीय सवन 
जगती-छन्दसे सम्बन्ध रखता है । इस खनके आदित्यगण 
अनुगत है । प्राण ही आदित्य है, क्योकि ये ही इस सम्पूण 
विषयजातकरो गहण करते द । उख उपासकको यदि इस आयु- 
भे कोई [रोगादि] सन्तप्त करे तो उसे इस प्रकार कहना चादियेः 
ष मराणरूपं आदित्यगण ! मेरे इख व्रतीय सवनको आयुके 
साथ ए्टकीमूत कर दो । यज्ञखरूप ये प्राणरूप आदित्योके मध्यमे 
विनष्ट न हो|; रेखा कहनेसे उह उस कष्टसे मुक्तं होकर 
नीरोग हो जाता है ॥ ५.६ ॥ 

इम प्रसिद्ध विन्याको जाननेवाले एतस्य महिदासने कडा 
धा--¶अरे रोग ! ] त्‌ सञ्च क्यौ कष्ट देताः जो मै कि हस रोग- 
दवारा स॒ल्युको प्राप्त नदीं हो सकता ।› बह एक सौ सोरह वषं 
जीवित रहा धा; जो इस प्रकार इस सवन-विद्याको जानता है वह्‌ 
(नीरोग होकर ) एक सौ सोर वर्षं जीवित रहता है ॥ ७ ॥ 


~----~-*==--- 


सप्दश्च खण्ड 
आत्मयक्षके अन्य ङ्ख 


वह [ पुरुष ] जो भोजन करनेकी इच्छा करता है, जो 
पीनेकी इच्छा करता है ओर जो रममाण ८ प्रसन्न ) नहीं 
शोता- वही इसकी दीक्षा है । फिर वह जो खाता हेः जो 
पीता है ओर जो रतिका अनुभव करता है- बह उपसदौकी 
सटदाताको प्रास होता है । तथा वह जो खता है; जो भक्षण 
करता हे ओर जो मैथुन करता है-- वे सब स्तुतश्रकी ही 


समानताको पात होते है} तथा जो तप; दानः आर्जव 
८ खरछ्ता ), अहिंसा ओर सत्यवचन ह, वे दी इसकी दक्षिणा 
ह ! इसीसे कहते है कि ध्रवुता होगीः अथवा पसूता इः 
वह इसका पुनर्जन्म ही दै$ तथा मरण ही अवश्यज्ञान दै । 
घोर आङ्खिरस ऋछषिने देवकीपुत्र कष्णको यह यज्ञदर्थन 
सुनाकर, जिससे कि वह अन्य विद्याओके विषयमे वृष्णादीन 


# शसम जह -अष्टा “अमुक शब्द आया दै, वरटा अपने पुत्रके नामको उच्चारण करना चाद्ये । 


उ० अ० ५४--५५-- 


यद 


% छान्दोम्योपनिपद्‌ > 


[ अध्याये 





~~~ ~~~ दव 


क 


हो गया था, कहा--“उसे अन्तकाख्मे इन तीन सन्त्रोका जप 
करना चाहिये (१) तू अक्षित ( अक्षय ) है, ( २) अच्युत 
( अविनाशी ) दे ओर ( ३ ) अति सृष्टम प्राण दै ।? तथा 
इसके विषयमे ये दो ऋ चा ह । [ (आदित्पल्स्यरेतसः, 
यह एक मन्त है ओौर उद्वयं तमसस्परि इत्यादि दूसरा दे । 
इनमे पहला मन्त्र इस प्रकार है--“आदित्यकनस्य रेतसो व्योति 
परयन्ति वासरम्‌ । परो यदिष्यते दिवि? इसका अर्थ यह है] 


कन्न कन कतम  कगस य 





~~~ ~~~ 


पुरातन कारणका प्रकारा देखते है; यह सर्वत्र व्याप्त प्रकाश; 
जो परव्रहममे खित परम तेज देदीप्यमान ईह, उसका है । 
[ अव “उद्वयं तमसस्परिः इत्यादि दूसरे मन््रका अर्थं करते 
है] अज्ञानरूप अन्धकारे अतीत उल्कष्ट ज्योतिको देखते 
हुए तथा आत्मीय उत्कृष्ट तेजकर देखते हुए हम सम्पूणं देवम 
प्रकारावान्‌ स्वौत्तम व्योतिःखरूप सूर्यको ग्रास हुए ॥१-७॥ 


अष्टादश खण्ड 
मन ओर आकाराकी बरह्मरूपमे उपासना 


‹मन ब्रहम हैः इस प्रकार उपासना करे यह अध्यात्मदृष्टि 
ह । तथा "आकाश जह्य हैः यह अधिदैवत दृष्टि है ! इस 
प्रकार अध्यात्म ओर अधिदैवत दो्नोका उपदेश किया गया । 
वहं यह ( मनःसंशक ) ब्रह्म चार पादोबात् दै । वाक्‌ पाद 
है, प्राण पाद दैः चु पाद है ओर श्रो पाद है। यह 
अध्यात्स है । अब अधिदैवत कते है--अम्नि पाद दै, बायु 
षाद हे, आदित्य पाद है ओर दिशाः पाद ह ! इस प्रकार 
अध्यात्म ओर अधिदैवत दोर्नोका उपदेशा किया जाता है । 
गाक ही ब्रह्का चौथा पाद है; वह अभिरूप ग्योतिते दीप 
होता है ओर तपता हे । जो एेखा जानता है वह कीति, यदा 
ओर बदातेजके कारण देदीप्यमान होता ओर तपता ह । प्राण 


ही मनोमय ब्रहमका चौथा पाद्‌ है । बह वायुरूप उ्योतिखे 
प्रकारित होता ओर तपता है । जो इस प्रकार जामता है वह 
कीति, यदा ओर ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता ओर तपता है । 
चश्च ही मनःसंक ब्रह्का चौथा पाद है । बह आदित्यर्म 
ज्योतिसे प्रकारित होता ओर तपता है । जो इस प्रकार जानता 
है वह कीरति; दरा ओर ब्र्मतेजसे प्रकाशित होता ओर तपता 
है । रोर ही मनोरूप ब्रह्मका चौथा पाद है । वह दिकारूप 
ज्योतिसे प्रकाशित होता ओर तपता है । जो इस प्रकार जानता 
है वह कीर्ति, यश ओर ब्रह्मतेजसे परकारित होता ओर 
तपता है ॥ १-६ ॥ 





एकोनविंश खण्ड 
आदित्यकी जह्मरूपमे उपासना 


आदित्य ब्रह्न है- रेखा उपदेश है; उसीकी व्याख्या की 
जाती है । पडे यह यसत्‌ ही था । बह सत्‌ ( का्यामिमुख ) 
हआ । वह जङ्कुरित हआ । बह एक अण्डेम परिणत हो 
गया । बह एक वपर्यन्त उसी प्रकार पड़ा रहा । किर वहं 
फूटा; बे दोनों अण्डेके खण्ड रजत ओर सुवर्णरूप हो गये । 
उनम जो खण्ड रजत हः व यह परथिवी है ओर जो सुवर्ण 
इभाः बह बुोक है । उस अ्डेका जो जरायु ( स्थूर 
गभ ) था [ वही ] वे पर्वत ई, जो उल्व ८ सम 


थी, वे नदिर्यो है तथा जो वस्िगत जल थाः, वह समुद्र है । 
फिर उससे जो उद्यन हुआ, वह यह आदित्य है । उसके 
उत्यनन होते ही बड़े जोरौका शब्द हुआ तथा उसीसे सम्पू 
माणी ओर सारे मोग हुए ह । इसीसे उसका उदय ओर 
अस्त होनेपर दीर्ष-शब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते है तथा सम्पूणं 
पराणी सौर सारे मोग भी उलयन्न होते है । वह जो इस प्रकार 
जाननेवाला होकर आदित्यकी ध्यह ब्रह्म हैः इस प्रकार 
उपासना करता है [ बह आदित्यरूप हो जाता है, तथा ] 


उसके समीप शीघ्र ही सुन्दर घोष आते ई ओर उसे सुख देते 
ग्वेन ) था, बह मेके सहित ङ्य दै, जो धमनिर्यो ई, युख देते रै ॥ ९-४॥ 


॥ ठृतीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥ 
वव 


कल्याण 





ॐ 


¢ अध्याय 
चतुय अध्यय 
श्रथ खण्ड 
राजा जानध्रति ओर रेका उपाख्यान 


जेः अद्धापृटंक देनेवाल एवं बहुत दान करेवा था 
ओर तिस्र यँ [ दान करेके खि ] बहुत-सा सन्न पकाया 
जता था णेता कोद जनश्रुतके कुलम उलन्न हु -उसके 
पुत्रका पौत्र था । उसनेः इस आश्यसे कि ल्येग सत्र जगह 
मेरा दी अन्न खर्गे, सर्वत्र निवासस्ान ( धर्मदालर्णँ ) 
बमवा दिजे थे | १॥ ~ 

उसी ज्ञमय [ एक दिन ] रात्रिम उधरसे हंस उड़कर गये। 
उनमेे एक हंसने दूसेर हंसे कदा--उरे ओ भल्छन्न ! ओं 
भ्यश्च ! देख, जानशरुति पौत्रायणका तेज द्युलोके समान फसा 
हुमा; तू उसका स्पशं न करः वह तुज्ञे भस्म न कर डछे ° 
उससे दूसरे { अग्रगामी | हंसने कड़ा--अे ! तु. किस महच्वये 
युक्ता रहनेवष्ि इस राजके प्रति इस तरह सम्मानित वचन 
कह रहाहेट्क्या तू इसे गाड़वाठे रक्वेके समान वतटाता 
है १ [ इसपर उसने पूृषठा--] "यह जो गाड्वाटा रेक हैः 
केसा ह !: “जिस प्रकार [ चयूतक्रीडमिं } कृतनामक परकै दवारा 
जीतनेवाडे युरुषकेः अधीन उससे निम्न श्रेणीके सरि पसे हो 
जाते हैः उसी प्रकार प्रजा जो कुक सत्कर्म करती है वहं सब 
उस (रेक) को प्रास्त हो जातादै। जो वात वह रैक्व 


जानता दै, उसे जो कोड भी जानता दैः उसके विवय भी 
यह्‌ कह दिवा गयाः ॥ २-४॥ 

इस वातकरो जन्ति पौत्रायणने सुन चछिवा | [ वृर 
दिन प्रातः | उठते दी उसने से्रकसे कहा--*अरे मैया 
नू गाड़ीवाछे रेक्वके समान मेरी स्तुति क्या करता द? 
[ इसपर मेवकने परह्ा--] "वह जो गाड़ीवाल्य रेष दे 
कैसा दै ९ [ राजाने कहा--] “जिस प्रकार कृतनामक पासेके 
द्वासा जीतनेवाटे पुरुपके अधीन उसके निम्नवतीं समर षासे 


ह्यो जते है, उसी पकार उस रेक्षकोः जो ङु भी प्रजा सत्क 
करती है वह सव प्रात हो जता) तथाजेो कुक (वद 
रैक ) जानता हे, उसे ना कोई जानतः दैः उद ओ दरस 


कथनद्रारा मने चतत्य दियाः | «-६ | 

वह्‌ सेवक उसकी खोज करनेके अनन्तर भ्म उड नही पा 
खकाः एता कहता दुभा स्येट आया ! तव उसे राजने 
क्रह्म-- अरे ! जहा व्राह्मणकी खोजन की जाती हं वहां उसके 
पास जा} उसने एक छकडेके नीचे खाज शखुजलते हष 
[ रेकको देखा ] 1 वह रक्षके पास व्रैठ गया ओर बोख-- 
मगन ! क्या आप ही गाड्धीवलि रेक हं £ रेक्ने “अरे ! 
हो, मेही दरू एसा कहकर स्वीकार किया । त्र वह देवक यह 
समञ्चकर कि भ्ञैने उसे पहचान ल्या दैः छोट साया ॥७-८॥ 


दितीय खण्ड 


जानश्चुतिका रेके पास उपदेशकः ल्य जाना 


तवर बह जानश्रुति पौनायण छः सौ गौर्वै, एक हार घौर 
दक सचरि्योसे जुता हुआ रथ लेकर उसके पास आया 
जौर बोख--^्रेक !ये्ठः सौ गौरैः यह हार ओर यह 
खच्ररि्योखे इता हुआ रथ मै आपके स्थि टाया हू | अप 
इस धनको स्वीकार कीज्यि ओौर भगवन्‌ ! आप शुञ्चे उख 
देवताका उपदेश दीजिये, जिसकी आप उपासना करते ह ॥ 
उस रैकने कहा--अर शुद्र ! गौओकि सहित यह हारयुक्त 
रथ तेरे ही षास रहे ! तब उह जानशरुति पौत्रायण टक उहल 
गौर्ठै+ एक हार, खच्रियेखि जुता हुआ स्थ॒ ओर अपनी 


कन्या--इतना धन छेकर फिर उसके पास आया ओर्‌ उससे 
नोका--“रै् ! वे एक सहल गौर्पँ, यह हार, यह खच्चरिवोसे 
जता हभ रथः यह पत्री ओौर यह आरामः जिसमे करि आप रहते 

स्वीकार कीड्यि ओर मगवन्‌ | मुञ्चे अवद्य उपदे कीजिजि }? 
तब उस ८ राजक्रन्या ) के मुखको ही [ विद्याग्रहणका 
दवार ] समञ्चते हुए रैकने कहा- अरे चचुद्र ! तू 3 ( गर्णे 
आदि ) टखायाहै [सो दीक दै; ] तू इस विद्याम्ररणके द्वारे 
ही मुज्ञसे मापण कराता है । इस प्रकार जदा बद्‌ रेक रहता 
था, वँ रेक्वपर्ण॑नामक माम महावृष देशम असिद्ध है ¦ तब 
उसने उससे कहा ।॥ १-५५॥ 


~ - 


तृतीय खण्ड 
वायु ओर प्राणकी उपासना 
वायु ही संवग है । जव अभि बुञ्चताहे तो ब्म ही होता है, ओर जब चन्द्रमा अस्त होता है तो वायु ही टीन 
खीन होता दहै, जब सूर्य अस्त होता दै तो वायुर्मे दी रीन दो जाता है! जिस समय जरू सूखता दै वह वायुमे ही रीन 


४२८ 
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हो दतादहै। वादु ही इन सव्र जलःकने सपनम ोन करकेता 
हे 1 यद्‌ अधिदवतद्ष्टिदे।) ९ 

अव अध्याःमददांन कहा जाता दै-प्राण दी । 
जिस समय यह पुरम सोता हैः प्राणको दी वाक्‌ दन्दिय प्रात 
हो जती; प्रम दी चश्चुः ग्रामकं ही धो आर पाणको 
ही मन प्रात हौ जतादहे | प्राम दी इन सव्रको अपनेमे छीन 
करख्तादै।वेयेदो ही संवर्गं है देवता वायु ओर 
इन्द्रियम प्राण ॥ २३-४ ॥ 

एक बार कपिगोत्रन शौनक ओर कक्षसेनके पुत्र 
अभिग्रतारीसे, जव कि उन मोजन परोसा जा रहा था, एक 
ब्रह्मचारी भिक्षा मोगी; किंनु उन्दने उसे भिक्षा नहीं दी। 
तव उसने कहा--“ुवनेकि रक्षके उस एक देव प्रनापतिने चार 
महात्मा्थकरो अरस छया है| कपिय ! अभिप्रतारिन्‌ ! मध्य 
अनैक प्रकरारसे निवास करते हुए उस एक देवको नही 
देखते; तथा जिसके [ ब्रह्मचारीके रूपमे अये हुए भगवान्‌के ] 
स्यि यह अन्न दै उसे ही नहीं दिया गया । उस वाक्यका 


1 वि 


% छान्दोस्योपनिपद्‌ # 


[ अध्याय ४ 


माम 
~~~ ~ ˆ" ---~ च ~~ ~,“ ^~" ~~ 


कपिगोत्रोरनन शौनकने मनन क्रिया ओर फिर उस [त्रह्यचारी] 
के पास आकर कदा--:जो देवता्ओका आत्मा प्रजाभका 
उत्पत्तिकर्ता, हिरण्यदंष, मक्षणरीट ओर मेधावी है, जिसफी 


वड़ी महिमा कदी गवी है, जो खयं दूसरोसे न खाया जानेवाखा 
ओर ज। वस्छुतः अन्न नदीं दै उनको भी भक्षण कर जाता 
है, बह्यचारिन्‌ ! उसीकी हम उपासना करते है ।› [ ेसा कद- 
कृर उसने रेवकरको आज्ञा दौ कि | इस ब्रह्मचारीको भिक्षा 
दोः | ५-७ ॥ 

तब उन्होने उसे भिक्षादेदी।वेये [ अग्न्यादि जौर 
वायु ] पच [ वागादिसे | अन्य है तथा इनसे [ वागादि 
ओर प्राण ] ये पोच अन्यद इस प्रकार ये सब दस होते 
है । ये दस कत ८ कतनामक पासते उपलक्षित चृत ) है । 
अतः सम्पूणं दिशाओंमं ये अन्न ही दस कृत दै । यह विराट्‌ ही 
अनादी ८ अन्न भक्षण करनेवाख् ) है । उसके द्वारा यह सब 
देखा जाता है । ज एेखा जानता है उसके द्वारा यह सब 
देख रिया जाता है ओर वह अन्न भक्षण करनेवाखा होता है ॥८॥ 


¢ 
चतु खण्ड 
जबाद्यपुत्र सत्यकामद्धार गुरुकी आन्षाका पाटन 


जवारके पुत्र सत्यकामे अवनी माता जबाखको 
सभ्बोधित करके निवेदन किया-पपूज्ये ! में ब्रह्चर्यपूरवैक 
[ युण्डुख्मै ] निवास करना चाहता दह; बता म किस 
गोयया्छ हू उसने उससे कडा वेय | तू जिस 
गोगा है उसे यै नहीं जानती । युवावखाम, जब कि मँ 
वहुद कायं करनेवाटी परित्वारिणी थी, मैने तेञ्चे प्रात क्रिया 
था । मे यह नहीं जानती कित्‌ किस गो्रवाखा है१्मैते 
जवास नामवारी हूँ ओर तू सत्यकाम नामवाखा है । अतः तू 
अपनेका श्सत्यक्राम जाबाढः बतला देना ।” उसने हारिद्रमत 
गौतमके पास जाकर कहा पूर्य श्रीमान यहो ब्रह्मचर्यं 
पूर्वक वरस कसूगा; इसीसे आपकी सन्निधिम आया हँ ¦, 
उससे [ गौतमे ] कदा--ोम्य | तु किस गोरवास दै ¢` 
उसने कहा-- भगवन्‌ ! म जिस॒गो्वाल्म ह उसे नहीं 


जानता । यने मातासे पूषा था । उसने सुने यह उत्तर दिया 
कि ध्ुवावस्थामै, जव कि मै बहुत काम-घन्धा करनेवाली 
परिचारिणी थी, मैने तेश्च प्राप्त किया था । मै यह नदी जानती 
कितू किस गोच्रवाख है १ मै जना नामवाढी दूँ ओर त्‌ 
सत्यकाम नामवादा दै } अतः गुरो ! मै सत्यकाम जाना 
हर: उससे गौतमने कहा--णेसा स्पष्ट भाषण को बराह्मणेतर 
नहीं केर सक्ता | अतः सोम्य | तू समिधा ठे मै तेरा 
उपनयन कर दूँगा, क्योकि तूने सत्यका त्याग नहीं किया ।› 
तब उसका उपनयन कर चार सौ कश ओर दुर्बल गौ 
अलग निकारुकर उससे कहा--“सोम्य ! तू इन गौखके पीछे 
जा । उन्हें ले जति समय उसने कहा-- इनकी एक सहस 
गायं हुए बिना मे नहीं छेद्रैगा ।' जबतक किं वे ्टक सह 
हुईं वह बहुत वर्पौतक वनम ही रहा ॥ १-५ ॥ 


--*-क-*- 
पञ्चम्‌ खण्ड 
सत्यकामको चृषमद्वारा ब्रह्मके पक पादका उपदेश 


तब उससे सोडने (सत्यकाम | एेखा कहा । उसने 
भगवन्‌ {> एेसा उत्तर दिया । [ वह बोल--] हे सोम्य ! 
इम एक सहल हो गये है, अव तू हमे आचाय्ख्मे षर्हुना 


दे! [ सोडने कहा ] ¶{ क्या] मे दक्षे जल्नका टक षाद 
बतला १: तब { सत्यकामने ] कहा--“भगमन्‌ | मुञ्च 
[ भक्य | बतलावें । सोढ उससे बोखा--शूवं दिक्कला, 


स्तष्ड ९ | 


ॐ महान्तं विथुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


७३९, 











पश्चिम दिकूकलाः दक्षिण दिक्कला ओर उत्तर दिककल्मः दे 
सोम्य ! यह्‌ त्रह्मका शरकारवान्‌? नामक चार कलाओवाला 
पाद दं ।: वहः डो इते इस प्रकार जननेवाद्ा पुरुष त्रह्मके 


इस चतुष्क पादकी श्रकाशवान्‌? इस गुणने युक्त उपासना 
करता दै, इस रोकमे प्रकाशवान्‌ होता दै ओर प्रकादावाच्‌ 
लोकोको जीत लेता दै ॥ १-३ ॥ 


निकी 


पष्ट खण्ड 
अ्चिद्वास दितीय पादका उपदेशा 


(अचि ठंद्चे [ दुसरा | पाद वत्मवगा--एेा कहकर 
बरघम मोन हो गया | दूसरे दिन उस्ने गौरो शुस्छुल- 
की योर होक दिया । वे सायंकालमे जहा एकत्रित हई दही 
अभि ग्रज्वल्ित कर गौओको रोक समिधाधान कर अश्चिके 
पश्चिम पूर्वामिषुख दोकर बैठ गया । उसते अथिने सत्यकाम !? 
ठेस कहा | तव॒ उसने 'मगवन्‌ } रसा परव्युत्तर दिया । 
“सोम्य | मै तुन्न व्रह्मका एक पाद वतत १० [ अधिने कहा? 


तव ] [ सत्यकामने कहा--} (भगवन्‌ ! सृञ्चे [ अव्य ] 
चरतल् ।› ठव उस्ने उससे कहा--प्रथ्वी कल इ, अन्तरिश्च 
कलः हः युकं कला दै ओर मदुर कलया हे । सोय्य ! यह 
व्रह्वका चतुप्करु पाद्‌ “अनन्तवान्‌ः नामवाला द्वै |> वहः जो 
इसे इस परकरार जाननेत्राला पुरुप व्रह्मके इस चतुष्क पादकी 
भयनन्तवान्‌ः इस गुते युक्ते उपासना करता है, इस लोके 


अनन्तवान्‌ होता दै ओर अनन्तान्‌ रोकंको जीत छेता है | १--४। 


[क 
सप्रम खण्ड 
इंसद्वारा ततीय पादका उपदेशा 


भ्॑स तुचे [ तीसरा ] षाद बतखवेगा? रेखा [ कहकर अचि 
निदत्त हो गया ] । दुसरे दिन उस्ने गौर्जोको आचाय॑कुख्की 
ओर शोक दिया । वे सायङ्कारमे जहा शकि हुई बह उरी जगह 
अधि प्रज्वलित कर, गौर्ओको रोक भौर समिधाणान कर 
अभिके पश्चिम पूर्वामिमुख होकर बैठा } तवर हंखने उरक समीप 
उतरकर कष्ा-श्वत्यकाम !› उसने उच्तर दिया--'भगवन्‌ 
{ दंशने कहा-- ] (सोम्य ! मेँ व्े ब्रह्मका बाद बतं १ 


[ सत्यकाम बोखा-- | (भगवन्‌ ! मुञ्षो बतखावे । तव वह 
उससे बोखा--“अभ्नि कलम है, सूं कख है, चन्द्रमा कल है 
ओर विद्युत्‌ कल है । सोम्य ! यह बद्यका चतुष्क पाद्‌ 
'4योतिष्मान्‌! नामबाखा हे \ जो कोई इरे इस प्रकार जानने- 
खा पुरुष ब्र्मके इस चछण्कर पादको “ज्योतिष्मान्‌ एेसे 
गुभवे युत उपाखना करता है, कह इस रोकमे ज्योतिष्मान्‌ होता 


0 


अष्टम खण्ड 
महद्धारा चतुथं पादक उपदेशा 


“मरु ञ्चे [ चौथा ‡ पाद बतलवमाः एेखा [ कहकर 
हंड चस्म गया ] । दूरे दिन उसने गो्को शुरुकुरुकी ओर 
होक दिया । वे सायंकारमे जरह एकचित हुईं वहीं अभि 
प्रज्वलित कर गार्योको रोक समिधाधान कर अभिके पीठे 
पवाभिमुख होकर बैठ गया । मद्भूने उसके पास उतरकर 
कहा-- सत्यकाम † तब उसने उन्तर दिया-मगवन्‌ † 
[ महु बोरा-- ] (सोम्य ! मै नने ब्रहयका पाद बतला १ 


हे तथा ज्योतिष्मान्‌ लोरकोको जीत ठेता है \ १-४॥) 


[ सत्कराम बोरा--] “भगवन्‌ | मुद्ञे अक्शय बतखवें ।› वह 
उससे बोत्म--श््राण का हैः चक्षु कठा हैः भोज का है 
ओर मन कल है} सोम्य | यह ब्रह्मका चद॒ष्करु पाद 
'आग्तनवान्‌ः नामवाढ्म है ।: वह, जो इसे इस प्रकार जानने- 
बात पुरुष ब्ह्के इस चतुष्क पादकी "आयतनवान्‌ एेसे 
गुणसे युक्त उपादना करता है, इस रोके आयतनवान्‌ होता 
है ओर आयतनवान्‌ लोकोको जीत केता है || १-४॥ 


~अ 
नवम्‌ खण्ड 


सत्यकामका आचा्यसे पुनः उपदेश-ग्रहण 


रत्यकाम आचार्यकुख्मे परहुचा । उख्से आचाय कदा-- 


तू ्रहवेत्ता-खा दिखलायी दे रहा ह; त॒ञ्चे कने उपदेदा दिया. 


.सलयच्छाम † तब उसने उत्तर दिया--^मगवन्‌ ! सोम्य ! रै १ शेस [ आ चार्यने पा ] । तब उसने उन्तर दिया, 


२० 


‰ छन्दोग्योपनिषद्‌ ‰ 


[ अध्याय छ 





प्मनुष्येे भिन्न [ देवताओं ] ने सज्ञे उपदेदय दिया दैः अब मेरी 
इच्छके अनुसार आप पूज्यपाद ही सुने विच्यकरा उपदेश करं । 


1, ना नि 


ही अक्तिदाय साधुताको प्रास्त होती है !: त्र आचार्यने उसे उसी 
बिज्नाका उपदेश किया } उसमे कुछ भी न्यून नहीं इञा; न्यून 


मेन श्रीमान्‌-जमे ऋपियेे सुना द कि आचार्यसे जानी गयी विद्या नदीं हुआ [ अर्थात्‌ उसकी बिया पूरणं दी रदी ] ॥ १-३ ॥ 


दर्मं खण्ड 
उपकोसख्को अधियोद्धासा व्रह्मधिदाःका उपदेश 


उपकरोमङ नामने प्रसिद्ध कमक पुत्र सत्यक्राम जावाख्के 
यरो जरह्यचर्य रहण करके रहता था । उसमे बारह वर्तक 
उख आचार्यके अ्थियौकी सेवा की; कंठ आचार्यने अन्य 
ब्रह्मचारियौका तो सुमाव्द॑न संस्कार कर दिया किंतु केवक 
श्वीका नदीं क्रिया । आचर्यते उसकी भार्यानि कहा--ध्यह्‌ 
ब्रह्मजारी खूब तपस्या कर चुका है, इसने अच्छी तरह अभिययौ 
की सेना की टै! देखिये; अधिया आपकी निन्दा न करे । अतः 
इसे मिद्याकां उपदेश कर दीज्यि । किंतु वह उसे उपदेख्च 
क्रि जिना दी बाहर चखा गया । उस उपकोसख्ने मानसिक 
खेदे अनदान करनेका निश्चय किया । उससे आवचार्यपल्नीने 
कहा--“ॐरे ब्रह्मचारिन्‌ ! तू मोजन करः क्यो नहीं भोजन 


करता ?' वह वोख-“माताजी ! इस मनुष्म्मे अनेक ओर 
जनेवाली वहुत-सी कामनार्प्‌ रहती है । मै व्याधि परिपूर्ण 
हू इससे भोजन नदीं करूगाः ।॥ १-३ ॥ 

फिर अधियोने एश्त्रित होकर कहा--'यह ब्रह्मचारी 
तपस्या कर चुका दै; इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है । 
अच्छा; हम इसे उपदे करे एेसा निश्चयकर वे उरसे बोटे-- 
शप्राणः ब्रह्म हैः “कः ब्रह्य है, "खः ब्रह्म है । बड बोटा--ध्यह्‌ 
तो भै जानता हूँ कि प्राण बह्महैः कितु "कः ओर "खःको 
नहीं जानता }; तव वे बोले-- "निश्चय जो (कः टै वही ध्लः 
है ओरजो “खः है वही "कः है !; इस प्रकार उन्होने उसे 
प्राण ओौर उसके [ आश्नयभूत | आक्रासका उपदेख किया ।४-५॥ 


एकादश्च खण्ड 
अकेखे गाह॑पत्याशचिद्धारा दिक्षा 


किर उसे गार्हपत्याभिने रिष्चा दी--पृथ्वी, अभिः अन्न 
ओर आदित्य--ये मेरे चार शरीर ह । आदित्यके अन्तर्ग॑तजो 
यह्‌ बुरुष दिलायी देता है बह मँ हू, वही मेँ ह । वह पुरषः 


जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है, पापकमौको 


किर उसे अन्वाहार्यप्वनने रिष्ठा दी- (जल, दिः 
नक्षत्र ओर चन्द्रमा-ये मेरे चार शारीर है । चन्द्रमामे जो यहं 
पुरब दिखायी देता है वह मेँ ह, वही मेँ हँ ।: बह पुरुष, जो 
इसे इख भ्रकार जानकर इस ( चार भागोमे विभक्त अभि ) 
की रषासना करता दै, पापकमौका नादा कर देता दै, छोकवान्‌ 


नह कर देता है, अभ्निलोकवान्‌ होता दै, पूर्णं आयुको प्रा 
होता है, उञ्ज्वर जीवन व्यतीत करता है तथा इडके उत्तरवर्तीं 
बुर क्षीण नहीं होते ! तथा जो इस प्रकार जानृकर इसकी 
उकषासना करता है उसका हम इस रोक ओर षररगेकरमे भी 
पाटन करते ह | १-२॥ 


होता है, पूर्णं आयुक्तो पर्त होता दै ओर उज्ज्वल जीमनं 
ग्यत्रीत करता ह ! उसके षी होनेवाछे पुरुष श्रीशः नहीं होते 
तथा जो इस प्रकर जानकर इसकी उषाख्ना. करता है 
हभ उसका इस खोक ओर परलोके भी पाख्न करते 
है ॥१-२॥ 


~~~ 
त्रयोद्च खण्ड 


तदनन्तर उसे आहवनीयाभिने उपदेश किया--श्राणः 
आकु्मः चयुलेक ओर विदयुत्‌-ये मेरे चार दारीर हे । यह 
जो विच्युत पुरुष दिखायी देता हे वह हूः वदी ह + 
वहु युष, ओ इते इस प्रकार जानकर इस ( चार भागेन 
विभक्ते अभरि) की उपासना करता, पापकमैको नष्ट कर देता 


आ्टवनीय-अग्निद्वासं शिता 


हैः सेशवान्‌ होत है, पूणं आयुको प्रात होता, है तथा उज्ज्वल 

जीवत च्यतीत्‌ करता है । जये इसे इस प्रकार शुनरः इशकी 

उपातत्रा करता है, उसके पश्चादरती पुरुष श्वी नहीं हेते 

1 उल हण इस रैक ओर पररोकमे मी वालन करते 
१ २ । 


[ष पं 


सखण्ड १६ | 


# महान्तं विथुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 
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चतुर्दश खण्ड 
आचायं ओर उपकोसख्का संवाद 


उन्होने कदा-“उपकोसट | सोम्य | यह्‌ अपनी विद्या 
ओर आत्मविद्या तेरे प्रति कही । आचार्य तुञ्चे इनके पाठकी 
भ्रासिक्रा मागं बतलयेगे । तदनन्तर उसके आचार्य अये । 
उससे आचार्यने कहा--पउपकोसर ! उसने (मगवन्‌ !> 
रेखा उन्तर दिया । [ आचार्यं बोके--] "सोम्य ! तेरा मुख 
जहयवेत्ताके समान जान पड़ता है; तञ्च किसने उपदेश करिया है 
श्गुरुजी ! मुञ्चे कौन उपदेद्य करता? एेसा कहकर वह मानो 
उसे छिपाने ल्गा। [ किर अभिर्योकी ओर सेकेत करके 
बोल] “निश्चय इन्दीने उपदेदा करिया है जो अन्य प्रकारके 


थे ओर अव रेसे ई-- रेखा कहकर उसने अध्ियोको बताया | 
[ तव॒ आचार्यने पूछा--] (सोम्य ! इन्दौने ॒न्ने क्या 
वतलया है १ तवर उसने "यह बत्मया है" एसा कहकर उत्तर 
दिया । [ इसपर आचार्यने कदा-- | े सोम्य ! उन्दने तो 
तुद केवल लोकोका ही उयदे्य क्रिवा दै; सवने तुद्धे बह 
वततमरता दर जिसे जाननेवलेसे पाप-कर्मका उख प्र्नर सम्बन्धं 
नहीं होता जसे कमल्यत्रसे उल्का सम्बन्ध नहीं दोना}: वह 
बोला--भगवन्‌ ! मुञ्चे वतल्वरे ।: तत्र॒ आचार्यं उमे 
वे ॥ १-२ ॥ 


यि 


पञश्चदश्च खण्ड 
आचार्यद्वारा उपदेशः बह्यवेत्ताकी गतिका वर्णन 


ध्य्‌ जो नेत्रम पुरुप दिखायी देता दे, वह जन्मा दै-- 
शेखा उसने कहा प्यह अमृत दै, अमय है जर्‌ व्रह्म रै । उस 
€ बरुषके ख्थानरूप नेव ) मे यदि धृत या जल डले तो वह 
परकोमि दी चला जाता है । इसे संयद्रामः एेसा कहते दे, 
-कर्योकरि सम्पूणं सेवनीय वस्र सत्र ओरसे इसीको प्रास होती ई; 
जो इस प्रकार जानता है, उसे सम्पूण सेवनीय वस्त स्व 
ओससे प्राप होती ह । यही वामनी हेः क्योकि यही सम्पूण 
वार्मोका वहन करता है । जो एेसा जानता है, वह सम्पू 
-वार्मोको वहन करता है । यही मामनी है, क्योकि यही सम्पूण 
लोकम भासमान होता दै । जो एेसा जानता है, वह सम्पूर्ण 
लोकम भसमानी होता है ॥ १-४ ॥ 


अव [ श्रुति पूर्वोक्त ब्र्रेत्ताकी गति बत्ती हे--] 
इसके स्यि शवकर्म करे अथवा न कर--बह अ्चि-धभिमानी 
देवताको ही परापर होता दे! फिर अर्चि-अभिमानी देवतासे 
दिवसाभिमःगनी देवताको, दिविसाभिमानीसे शुद्कपक्चाभिमानी 
देवताको ओर छङ्कपक्चामिमानी देवतासे उत्तरायणके छः मासोको 
मात होता द । मासोखे संबत्सरको, घंवत्सरसे आदित्यकोः 
आदित्यसे चन्द्रमाको ओर चन्द्रमासे बिद्युत्को परास होता है । 
वहसि अमानव पुरुष इसे ब्रह्मको प्रास्त करा देता दै । यह 
देवमार्ग--्रह्ममागं है । इससे जानेवारे पुरुष इस मानव- 
मण्डलम नहीं छोटते, नदीं लौरते ॥ ५ ॥ 


षोडश खण्ड 
पवनकी यज्ञरूपमे उपासना 


यह जो चख्ता हे निश्चय यज्ञ ही है । यह चरूता हुआ 
निश्चय ही इस सम्पूर्णं जगत्‌को पवित्र करता है; क्योकि यद 
-गमन करता हआ इस समस्त संसारको पित्र कर देता है 
-इसच्ियि यही यज्ञ है । मन ओर वाक्‌- ये दोनो इसके मागं 
ह । इनमेते एक माग॑का ब्रह्मा मनके द्वारा संस्कार करता दै 
तथा होताः अध्वर्युं जौर उद्धाता ये वाणीद्धारा दुसरे मागैका 
संस्कार करते ह ॥ यदि प्रातरनुवाकके आरम्भ हो जानेपर 
परिधानीया ऋछचाके उचारणसे पूवं ब्रह्मा बोर उठता है तो 
वह केवल एक माका ही संस्कार कर्ता है दसय मागं नष्ट 
शो जाला है } जिस ग्रकार एक वैरसे चल्मेवाखा पुरुष अथवा 
शक पिये चटनेवाला रथ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार 


इसका य॒ज्ञ भी नायको प्रात हो जाता है । यज्के नष्ट होनेके 
पश्चात्‌ यजमानका नाच होता है; इस प्रकारका यज्ञ करनेपर 
वह ओर भी अधिक पापी हो जाता है! ओर यदि 
प्रातरनुवाकका आरम्म होनेके अनन्तर परिधानीया चासते 
पूं ज्या नदीं बोरा है तो मसत ऋत्विक्‌ मिलकर दोनो 
ही मागोका संस्कार कर देते ह । तब कोई भी मागं नष्ट नदीं 
होता । जिस प्रकार दोनो वैरोसे चरुनेवा पुरुष अथवा 
दोनो पदिरयोखे चल्नेवाखा स्थ खित रहता है इसी प्रकार 
इसका यज्ञ स्थित रहता है, यके सित रहनेपर यजमान भी 
स्थित रहता है । वह एेखा यज्ञ करै शरेष्ठ होता है ।॥९--५॥ 
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सप्रदश्चं खण्ड 
यज्ञम योग्य बह्माकी आवदयकता 


प्रजापतिने लोकौको ल्य बनाकर ध्यानरूप तप किया । 
उन तप करिये जते हुए लोकसे उसने रस निकटे । पथ्वीसे 
अग्नि, अन्तरिक्से वायु ओर चुरोकसते आदित्यको निकाला । 
फिर उसने इन तीन देवतार्ओको रक्षय करके तप करिया । उन 
तप क्रिये जाते हुए देतताओखि उसने रख निकरे । अभस 
ऋक्‌, वायुखे यजुः ओर आदित्ये साम ग्रहण क्रि । 
तदनन्तर उसने इस त्रयीविद्याकों रक्षय करके तप॒ किया । 
उस तप की जाती हई विद्यास उसने रस निकाठे । ऋक- 
्रति्ोखे भूः; यजुःश्रुतियेसि मुवः तथा सामश्रुतियोते खः इन 
रसौको महण किया । उस यन्तम यदि ऋक्‌-शुति्ेकि सम्बन्धसे 
क्षत हो तो भ्भूः खाहाः एेसखा कहकर गाहेपत्याभिमे हवन्‌ 
करे | इस प्रकार बह श्च चाकि रससे ऋचाओके वीयद्रारा 
शफसम्बन्धी यजचके क्षतकी पूति करता है । ओर यदि 
सुः्रति्योके कारण क्षत हो तो रुवः खादाः एेसा कहकर 
दश्चिणाभिे हवन केर । इस प्रकार वह यज्ुभके रससे 
युके वी्यदरारा यशके यजुपतम्बन्धी क्षतकी पूति करता दै । 
मौर यदि सामश्रुतिगोक कारण क्षत दो तो “खः खहा एेसा 
ककर आहवनीगभिमे हवन केरे । इस प्रकार वह सामके 


रससे सामके वी्यद्वारा यज्ञके सामसम्बन्धी क्षतिकी पूतं करता 
है । इस विषयमे ठेसा समक्षना चाहिये कि जिस प्रकार लवण 
(क्षार ) से वर्णको, सुवणंसे र्चोदीकोः चचदीसे चपुको, 
त्रपुस सीसेको, सीसेते रोदेको ओर रेेसे काष्टको अथवा 
चमड़ेसे काष्ठको जोड़ा जाता है । उसी प्रकार इन रोकः 
देवता ओर त्रयीविदयाके वीर्यसे यज्ञे क्षतका प्रतिसन्धान किय 
जाता है । जिसमे इस प्रकार जाननेवाल ह्या होता है वहं 
यज्ञ निश्चय ही मानो ओषधियेंद्वारा संस्कृत होता है । जहा 
इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा होता है वह्‌ यज्ञ उदक््रवण होता 
ह । इस प्रकार जाननेवाठे ब्रह्मके उदेश्यसे ही यद गाथा 
प्रसिद्ध है कि “जह -जरहौ कर्म आद्रत्त होता है वही वहं प्च 
जाता हैः ॥ १--९ ॥ 


एक मानव ब्रह्मा ही ऋत्विक्‌ है । जिस प्रकार युद्धे 
घोड़ी योद्धाओंकी रक्षा करती है उसी प्रकार एेखा जाननेवाखा 
ब्रह्मा यज्ञ, यजमान ओर अन्य समसन छरूतिवर्जौकी भी सब 
ओरसे रश्चा करता है । अतः इस प्रकार जाननेवाखेको ही 
ब्रह्मा बनावे, एेसा न जाननेवाछेको नी, ेसा न जाननेवाले- 
कोन्हीं॥ १०॥ 


तजर 
॥ चतुथे अध्याब समाप्त ॥ ४ ॥ 
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पञ्चप अध्याय 
प्रथम्‌ खण्ड 
प्राणकी स्वेता 


जो य्येष्ठ ओर श्रेष्ठको जानता हैः वह य्येष्ट ओरश्रेए हो 
जाता है । निश्चय दही प्राण ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ दै। जो को 
वसिष्ठको जानता दहै, वह ख जातीये वसि होता हे; निश्चय 
वाक्‌ ही वसिष्ठ है । जो कोई प्रतिष्ठाको जानता दै, वह इस 
लोक ओर परलोक पतिष्ठित होता दै; चश्चु ही प्रतिष्ठा द । 
जो कोई सम्पदूको जानता दै, उसे दैव ओर मानुम मोग सम्यक्‌ 
प्रकारसे प्राप्त होते है श्रोत्र ही सम्पद्‌ है । जो आयननको 
जानता है, वह सखजातीयोका आयतन-आश्रव होता द । 
निश्चय मन दी आयतन है ॥ १-५ ॥ 

एक बार प्राण ( इन्द्र्यो ) भें शेष्ठः मैश्रेठहूः इस 
प्रकार अपनी श्रेष्ठताके स्यि विवाद करने खगे । उन प्राणने 
अपने पिता प्रजापतिके पास जाकर कहा--*भगवन्‌ | हममे 
कौन श्रेष्ठ हे ¢ प्रजापतिने उनसे कहा--(तुमर्मेसे जिसके 
उकत्रमण करनेपर शरीर अत्यन्त पापिष्ठ-सा दिखायी देने खोः 
वही ठम शरेष्ठ है | तव वाक्‌ -इन्द्रियने उत्करमण क्रिया 1 
उसने एकं वषं प्रवास करनेके अनन्तर फिर लौटकर पा-- 
भमैरे बिना ठम केसे जीवित रह सके १ [उन्शने कहा-] “जिस 
भरकर गगिोग बिना बो प्राणसे प्राणनक्रिया करते, नेसे 
देखते, कानसे सुनते भौर मनसे चिन्तन करते हुएट जीवित 
रहते है, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे । णेखा सुनकर वाक्‌ 
इन्द्रियने शरीरम पवेद्य किया । फिर चक्षुने उक्रमण किया । 
उने एक वं प्रवास करलेके.अनन्तर फिर लौटकर पूछा-- 
“भरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके १ [ उन्हयैने कहा-- ] 
“जिस प्रकार अन्धेरोग बिना देखे प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे 
बोरे, कानसे सुनते ओौर मनसे चिन्तन करते हुए. जीवित 
रहते है, उसी प्रकार हम मी जीवित रहे ।› एेसा सुनकर चक्ष 


ने म्रवेश किया । तदनन्तर श्रोत्रे उक्करमण किया । उसने एक 
बं प्रवास करनेके अनन्तर फिर लटकर प्--श्मेरे विना 
ठम फैसे जीवित रह स्के? [ उन्दने कदा-- ] “जित प्रकार 
वहरे मनुष्य विना सुने प्राणसे प्राणन क्तेः काणीते बोल्तेः 
नत्रसे देखते ओर मनसे चिन्तन करते हुए जीवित रहते दैः 
उसी प्रकार हम भी जीवित रहे }: चहं सुनकर श्रोत्रे चरीरम 
प्रवेद क्रिया । तत्पश्चात्‌ मनने उक्रमण जरिया | उसने ष्क 
वधं प्रवास कर फिर छोटकर कहा--भ्मरे त्रिना तुम कैसे 
जीवित रह स्के ? [ उन्दने कहा--] “जिस प्रकार बच्चे; 
जिनक्रा कि मन विकसित नदीं होता, प्राणते ग्राणनक्रिया 
करते, वाणीस बोटते, नेसे देखते ओौर कानसे सुनते हु 
जीवित रहते है, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे ।' यह सुनकर 
मनने भी म्रवेदा किया । फिर प्राणने उक्रमण करनेकी इच्छ 
की । उसने, जिस प्रकार अच्छा धोड़] अपने पैर र्वोधनेके 
की्छको उखाड़ डारूता है, उसी प्रकार अन्य प्रा्णोको भी 
उखाड़ दिया । तब उन सबने उसके सामने जाकर कटा-- 
“भगवन्‌ | आप [ हमरे स्वामी ] रहँ, आप ही हम सरमे शरेष्ठ 
है, आपि उक्मण न करः ॥ ६-१२॥ 

फिर उससे वाक्‌-इन्द्रियने कहाँ जो वसिष्ट हो 
ठम्दीं वचिष्ठ हो ।› तदनन्तर उससे च्चुने कहा- भ जो 
प्रतिष्ठा हू सो वुम्हीं परति्ठा हो ।" फिर उससे श्रोजने कहा-- 
शम जो सम्पद्‌ हूँ खो ठम्दीं खम्पद्‌ हो । तत्पश्चात्‌ उस्छे मन 
बोरा--“मै जो आयतन हूं, सो तुम्ही आयतन्‌ हो ।› [ लोकम 
समस्त इन्द्रियोको ] न वाक्‌ न चश्च, न श्रोत्र ओर न मन 
ही कते ड; परत श्पाणः ेसा कहते ईँ, क्योकि ये सव ग्राम. 
ही है ॥ १३-१५ ॥ 





दितीय खण्ड 


मह्वप्राप्तिके ट्य्यि मन्थोपासना 


उसने कदा-“मेरा अन्न क्या होगा १ तब वागादिने 
कहा--कुत्त जौर पक्षिमसे छेकर सब जीवोका यह जो कुक 
अन्नं हे [ सब वण्हारा अनन है ], सो यह सब अन ( प्राण ) 
का अन्न है! 'अन्‌ः मह याणका यत्यश्च नाम है | इस प्रकार 
जाननेवालेके चयि भी कुछ अन्न (जम ) नहीं होता है । 
उसने कहा- मेसा बश क्या होगा १ तब वागादि वोडे-- 
(जेः } इसीसे भोजन करनेवारे युरुष भोजनके पूर्वं ओर 


पश्चात्‌ इसका जसे आच्छादन करते ह । एेसा करनेवे बह 
वख प्रात करनेवाख ओर अनग्न होता है ॥ १-२ ॥ 

उख इस ( म्राणदर्खन › को सत्यकाम जाबाठने वैयाघ्रपच्ः 
गो-श्ुतिक्रे प्रति निरूपित" करके कहा--पयदि इसे सहे 
डके पति कहे तो उखम साखा ` उत्पन्न हो जायगी ओर 
पत्ते पूरट आगरः ॥ २ ॥ 

अब जदि कह महत्वको प्रास्त होना. चदे से. उ 





७२४ 


ॐ छन्दोग्योपनिषद्‌ # 


{ अध्याय ५ 





अमावस्याको दीधित होकर पू्िमाकी र्रिको स्ौपधके दधि 
जर मधुसस्बन्धी मन्धका मन्थन कर ्येषठाय श्रेष्ठाय खाहाः 
रेखा कहते हुए. अग्निम ध्रृतक्रा हवन कर ॒मन्धपर उसका 
अवदेष डाकना चाहिमे । इती प्रकार ध्वसिष्टय खहा इस 
मन्त्रे अग्निम धृताहुति देकर मन्थमे धृतका लाव इले 
प्रतिष्ठायै खाहाः इस मन्तरसे अग्निम धताति देकर मन्थमे 
वृतका खाव डल; (संपदे खाहाः दस मन्त्रे अग्नमे धताति 
देकर सन्थमे धृतकरा साव उलि तथा “आयतनाय खाहाः इस 
मन्त्रसे अग्निमे धृताहुति देकर मन्थमे धरृतका खाव्र डले । 
तदनन्तर अग्निसे कुक दूर हटकर मन्यको अज्ञख्मिं ठे वह 
ध्जमो नायासिः इत्यादि मन्त्रफा ज्य करे } [ अमो नामासि 
आरि मन्त्करा अर्थ--] ष्टे मन्थ ! तू अमः नामवाल दैः 
क्योकि यह सारा जगत्‌ [ अपने प्राणमूत | तेरे साथ अवस्थित 
| वह तू ज्ये; श्रः राजा ८ दीिमान्‌ ) ओर सवका 





अधिपति है| वह तू मुञ्चे ज्येषठत्व; श्रेष्ठत्व; राज्य ओर 
आधिपत्यको प्रास्त करा । मै ही यह सरूप हो जाऊँ ।› फिर 
वद्‌ इस ऋचसे% पादशः [ उस मन्थका | भक्षण करता है । 
(तत्सविवुद्ध॑णीमदेः एेसा कहकर भक्षण करता है; ध्वयं देवस्य 
भोजनम्‌? एेसा कहकर भक्षण करता ह; “शर्ट <सवधातमम्‌ः 
रसा कहकर भोजन करता है; तथा तुरं भग॑स्य धीमहि? एेसा 
कहकर कंस ८ कटोरे ) या चमस ( चम्मच ) को धोकर 
सारा भन्थलेप पी जाता है । तत्पश्चात्‌ वह अग्निके पीछे चर्म॑ 
अथवा खण्डि ( पवित्र यज्ञभूमि ) पर वाणीका संयम कर 
[ अनिष्ट खप्नदशंनसे ] अभिभूत न होता दुभा शयन करता 


ड । उस समय यदि वह [ खम्नमे ] खीको देखे तो एेसा 


समञ्च कि क्म सफ़ल हो गया । इस विषयमे यह शोक है-- 
जिस समय काम्यकमेमि खप्नमे स्रीको देखे तो उस सखप्न- 
द्च॑नके होनेपर उस कर्ममे समृद्धि जने ॥ ५-८ ॥ 


तृतीय खण्ड 
श्वेतकेतु ओर प्रवाहणका संवादः; भ्वेतकेतुके पिताका राजास उपदेश मगना 


आरुभिका यत्र व्येतवेतु पञ्चारदेशीय सेमोकी सभामें 
आया} उससे जीवरके पुत्र प्रवाहणे कहा-“कुमार ! क्या पिताने 
तुञञे दिश्चा दी है ? इसपर उसने कहा-- हो, भगवन्‌ !*॥१॥ 
भ्या तञ्च मान्ूम है करि दस लोकसे जनेषर श्रना कहो 

जाती हे  [ श्वेतकरेतु- | "भगवन्‌ ! नहीं! [ मकण] 
भ्क्या तू जानता है कि बह पिर इस रोकमे कंसे आती दै ¢ 
ˆ खेतकेतु--] “नही भगवन्‌ ! [ प्रवाहण} देवयान 
ओर पित्रयान--इन दोनो मारगोका पारस्परिक वियोगखथान 
नुक्षे माम है £ [श्वेतकेतु--] "नहीं मगवन्‌ ! [अवाहभ--| 
तुञ्धे मादटरूम दैः यह पितरेक भरता क्यो नहीं है? 
[ स्वेतकेठ--] (भगवन्‌ ! नहीं ।› [ मवाहण-- | क्यात्‌ 
जानता ह कि ्पोचवीं आहूविके दवन कर दिये जानेषर आप 
८ सोमघुतादि स्व ) पुरुपः संज्ञको कते प्राप्त होते है ? 
{ च्वेतकेत--} “नही, मगवन्‌ ! नहीं 1 “तो फिर तू अषनेको 
“मङ्धे शिश्वा दी गयी है' एेसा क्यो कहता था १ जो इन 
वातोको नद्य जानता वह अपनेको शिक्षित केसे कह सकता 
ह १ तच वह चर हकर अपने पिताक खानपर आमा ओर 
उखे गोखा--प््रीमाचमे सुस्ञे चिष्वा दिये निना दी कह 
दिथथाःकिजनि दले शिक्षा दे दी है} उस क्षत्रिगन्धुने 





मुञ्चे पोच प्रभ पे; किंतु भै उनमेसे एकका मी विवेचन 
नहीं कर सका । पिताने कहा-- वुमन उस समय ( अति 
ही ) जेसे ये प्रश्न मुञ्चे युनाये ह उनमेसे मै कको भी नदी 
जानता! यदि मे इन्द जानता होता तो ठ्हं क्योन 
बतस्मता ? ॥ २--५ ॥ 

तब वह गोतम गोत्रोत्पन्न ऋषि राजा (नेवदि) के स्थानपर 
आया] राजाने अपने य्ह अये हुए उसकी पूजा की । [ दुसरे 
दिन ] भातःकाख होते ही राजके समामे पर्हुचनेकर वह गौतम 
उसके पारु गया । राजाने उससे कहा--+मगवन्‌ गौतम ! आप 
मनुष्यसम्बन्धी धनका वर मोग रीन! उसने कहा-- 
“राजन्‌ ! ये मनुष्यसम्बन्धी धन आपहीके पास रह; आपने 
मेरे पुत्रके मरति जो बात प्रश्ररूवते कही थी बही मुञ्च 
वतलादये ।‡ तब वह सङ्कटे पड़ ग्या । उसे प्यहो 
चिरकारुतक रहोः ेसी आ्ञा दी, ओर उससे कहा-- 
"गौतम ! जिस प्रकार तमने सुञ्चसे कहा दै [ उशते तुम यह 
समञ्चो कि ] पूवंकाखमै ठमसे पटे यह विया ऋदय्णोके पास 
नहीं शयी । इसीसे सम्पूणं रोमि [ इस विद्छद्वारा |] 
क्षनियोका ही [ शिष्योके भ्रति ] अलुषटवन. होतया रहा है ।? 
रसा कषकर वह गौतमसे बोला--॥ ६--७ ॥ 


+ इकः ऋचाका अर्थं इस रकार है--*हम भक्राराभान सत्रिताके उस सवेदिषयक श्रेष्ठतम भोजनकी भना कवते दै जीर रीत्र ही 


संबित, देताके स्करूपका ध्यान कति है 1 


खण्ड १० ] ‡ महान्तं विभुमात्मानं मसा धीरो न शोचति # ४३५ 





चतुथं खण्ड 
दयुखेकक्री अच्चिके रूपम उपाखना 
सिद्ध चुलोक ही अचि द| उखा इस चुखेकरूप अग्रिमे देवगण श्रद्धाका इवन करते ह । उस 


म! यह्‌ 
आदित्य ही समिध द; किरणें धूम है दिन ज्वाला है, चन्द्रमा हती 
अङ्गार है ओर नक्षत्र विस्फुलिङ्ग गं (न म । उस आहुतिने सोम राजाकी उसि होती दै ॥ १२ ॥ 


पथ्चम खण्ड 
चजेन्यकी अग्निके रूपमे उपासना 
गौतम .! पर्जन्य ही अमि है; उसका वायु ही समिध्‌ दहेः विस्फलिङ्ग द । उस अभिमे देवगण राजा सेमका हवन करते 
बादल धूम ह, विद्युत्‌ ज्वालय है, वज् यज्गार है तथा गर्जन £; उस आहुतिरे वर्षा होती है | २-२॥ 


षष्ट खण्ड्‌ 
पृथिधीकी अग्निक रूपमे उपासना 
गोतम ! प्रथिथी ही भि है | उसकरा संवर ही समिध्‌ अवान्तर विदा विस्छुलिङ्ग ह । उस इस अन्निमे देवगण 


दै, आकारा धूम दैः रान्न ज्यास दैः दिगण अङ्गरे दै तथा वर्माकरा हवन करते हैः उस आहूतिमे अन्न हता द ॥१-२॥ 
~-~*ॐ--*+-- 


सप्म खण्ड 
पुरषकी अग्निके रूपमे उपासना 
गौतम ! पुरुप ही अभि हे । उसकी वाक्‌ ही समिध हैः विस्छुलिद्ग दै । उस इस अभिमे देवगण अननक होम करते 
शाण धूम है, जिहा ज्वा हैः चश्च अङ्गे है ओर शत्र दै! उस आहुति वीर्यं उतपन्न होता ह । १-२ ॥ 


~~न 


अष्टम खण्ड 
खीकी अग्निके रूपमे उपासना 
गौतम ! खी दी अभि है! उरुकरा उपस ही समिध है, जो सुख होता है, वह विस्फुलिङ्ग द । उस इस अचि देवगण 
पुरुष जो उपमन्त्रण करता है वह धूम है, योनि ज्वास्र है वीयंका हवन करते है; उस आहूतिते गर्म उत्न्न होता 
लथा जो भीतरकी ओर करता हैः वह अङ्गे है ओर उससे ३ ॥ १-२॥ 


--*-+-+--- 


नवन्न खण्ड 
पोचवीं भइतिसे पुरुषः की उत्पत्ति 
इस भकार पोचवीं आहुतिके दिमे जानेषर आप पुरूषः दै । इस प्रकार उतन्न होनेषर वह आयुर्वन्त जीबित रहता 
शन्दवाची हो जाते ह । वह जस्त आदृत हा गभ॑ दस दै । फिर मरनेषर कर्व परलोकको अस्थित हु उस जीवको 
या नौ मुहीने अथवा जबतक पूर्णा हीं शेता तत्रतक माताकी अभिके पति ही छे जते है, जसे किं वह. आया था जौर 
कुक्षिके भीतर ही शयन करनेके अनन्तर फिर उत्पन्न शेता जिससे उन्न हुआ था ॥ १-२ ॥ 


दक्षम्‌ खण्ड 
जीवोकी चिविध रति 
वे जो इस रकार जानते हँ ठा वे ओ वनमे शद्ध गौर अन्ि-पिभाती देवताओको प्रा होते ई; अव्वि-भिमानी 
तप इरनकी उपासना करते ई { प्राणक्षबाणके अनन्त ] देवतार्थखि दिंगसाभिमानी देवताओके; दिवसाभिमानि्ोसे 


ददै 


* छन्दोग्योपनिषद्‌ % 


[ अध्याय ५, 








शुङ्कपक्ामिमानी देवताओंको; जङ्कयक्षाभिमानियोसे जिन छः 
महीनेमि सूं उत्तरकी ओर जाता है उन छः महीरनौको; उन 
महीनेसे संदत्वरको; संबत्सरसे आदित्यको; आदित्यसे चन्द्रमा- 
को ओर चन्दरमामे दियुत्‌को परास्त होते द| वरहो एक अमानव 
युप हैः ब्द उन्हें ब्रह्को प्रास कश देता दै। यह 
देवयन-मागं द ! १-२ ॥ 
तथा जो ये खहखखोन ग्रामे इः पूर्त ओर दत्त-ेसी 
उपाचना करते ददे धूमको प्रास्त हेते है; धूमते रात्िको; रत्रिते 
कृप्णपश्चको तथा कःणयक्चसे जिन छः महीनेमिं सयं दक्षिण 
मार्गसे जाता उनको प्राप्त होते ह । ये लोग संवत्सरको 
प्ाप्र नदीं हेति । दक्षिणायनकरे महीनसे पितृल्येककोः पिव्रलोकसे 
आकाराको ओर आकादसे चन्द्रमाको प्रास्त दते है । यह चन्द्रमा 
राजा सोम है । वह देवताओंका अन्न दैः देवताखोग उसका 
भक्षण करते ई । वरहा कर्मक क्षय होनेतक रहकर वे फिर इसी 
मा्गसे जिस प्रकार गये थे उसी प्रकार करते है। [वे पहले ] 
अकराराकर प्रात हेते ह ओर आकारसे बायुकोः वायु होकर 
वे धूम हेते द ओर धूम होकर अभ्र होते है ¦ वह अभ्र होकर 
मेष होता है, मेष होकर बरसता है । तव वे जीव इस रोके 
घान, जौ, ओषधि; वनस्पतिः तिर ओर उडद आदि होकर 
उयन्न होते हँ । इस प्रकार यह निष्क्रमण निश्चय ही अत्यन्त 


ननन ~~~ ^ म 


कष्टपरद है । उस अन्नको जो-जो भक्षण करता है ओर जो-जो 
वीर्यसेचन करता है तद्रूप ही बह जीव हे जाता है | ३-६॥ 


उन (अनुशयी जीवो › मँ जो अच्छे आचरणवाठे होते 
है वे शीघ ही उत्तम योनिको प्रात होते है । वे बाह्मणयोनि, 
षत्रिययोनि अथवा वैश्ययोनि पात करते है तथा जो अदयम 
आचरणवाठे होते है वे तत्कार अद्म योनिकर प्रा होते है । 
वे कुत्तेकी योनि, सूकरयोनि अथवा चाण्डाव्योनि प्राह 
करते ह ।। ७ ॥ 

इनमेते वे किसी मारगद्वारा नहीं जाते । वे ये श्ुद्र ओर 
बारंबार आने-जानेवले प्राणी -दोते दै । 'उतन्न हो ओर 
मरोः यदी उनका तृतीय खान होता ह । इसी कारण यह 
परखोक नहीं भरता । अतः [ इस संसारगतिसे ] धृणा करनी 
चाये । इस विषयमे यह मन्त है सुवर्णका चोर, मद 
पीनेवाल, गुरुखीगामीः बह्महत्यारा--ये चारो पतित होते है 
ओर पौचर्वा उनके साय संसग करनेवाला भी । किंतु जो इस 
प्रकार इन पञ्चािर्योको जानता है वह उनके साथ आचरण 
८ संसग ) करता हुआ भी पापसे छित नहीं होता । व्ह शद्ध 
षवित्र ओर पुण्यरोकका भागी होता दै, जो इस प्रकार जानतः , 
है, जो इस मरकर जानता है ॥ ८-१* ॥ 





एद्छादश्च खण्ड्‌ 
भाचीनश्याल आदिका यजा अवपतिसे वैद्वानर आत्माके सम्बन्धे चश्च 


उपमन्युका पुत्र प्राचीनसारः पुद्धका पुत्र ॒सत्ययकः 
भछ्छविके पुत्रका पुत्र इन्द्रयुम्नः अकराक्चका पुत्र जन ओर 
अश्वतराश्वका पुत्र उुदिरू-- ये महाग्रह ओर परम शरोक्रिय 
एकन्नित होकर भरस्यर विचार करने लगे कि हमारा आत्म 
कौन है ओर तह्न क्या है १॥ १॥ 
उन पूजनीयोने स्थिर किया कि यह अरुणका पुत्र उदाखक 
इस समय इस वैश्वानर आत्माको जानता है; अतः हम उसके 
पास चलं । ठेखा निश्चय कर वे उसके पा गये । उसने निश्चय 
किया कि धे परम भ्रोजिय महागहस्थ सुञ्से प्रभ करेगे; कितु 
मे इन्द पूरी तरदसे नदीं बतला स्कूगा; अतः मै इनं दुखरा 
उपदेष्टा बतला दू ।› उसने इनसे कहा-- पूजनीयगण इस 
समय केकयककुमार अश्वपति इस वैश्वानरसंजतक आत्माको उच्छी 
तरह जानता है । आदे, हम उसीके पास चलें ।' देखा कहकर 
वे उस्रके घास चरे गमे | २--४ ॥ 


अपने पास आये हुष्ट उन छषिर्योका सजाने अङ्ग- 
अख्ग सत्कार कराया । [ दुसरे दिन † प्रातःकाख उठते हीः 
उसने कहा--भमेरे साज्यमे नतो कोद चोर ही दहै तथा नः 
अदाता, मयपः अनाहिताग्निः अविद्वान्‌ ओर परखरीमामी दी 
है फिर ऊुख्य स्री तो आयी ही करसि १ हे पूज्यगण ! मै 
मी यज्ञ करनेवाखा हूँ । भै एक-एक ऋत्विकूको जितना धन 
गाः उतना ही आपको भी दूँगा; अतः आपटोग यीं 
उहरिये ।› वे बोरे--+जिख मयोजनसे कोई पुरुष कहीं जाता है 
उसे चाहिये कि वह अपने उसी प्रयोजनको कहे † इस समय आपः 
वैश्वानर आत्माको जानते है, उसीका आप हमरे परति वर्णन 
कीजयि ।' वह उनसे बोरख- “अच्छा, पातःकारू आपलेर्गोको 
इसका उत्तर दूंगा । तव दुसरे दिन पूर्वाहममे वे यमे 
समिषा छेकर राजाके पास गये ¦ उनका उपनयन न करे 
ही राजाने उन्हं उस नियाका उषदेद किव ॥ ५--७ ]} 


--- र कववनि- 
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इदञ्च खण्ड 
अद्दपति ओर ओपमन्यवका संचाद 


[राञने कदा--] “उपमन्युकरुमार ! तुम किस आत्माकी 
उपासना क्ते ह्यो £ "पूज्य राजन्‌ ! म॑ दयुखोककी ही उपासना 
करता हूः एता उसने उत्तर दिया । [ सजा--] ध्वुम जित 
आत्माकी उपासना करते हौ यह निश्चय ही सुतेजाः नामसे 

सिद्ध वैश्वानर आत्मा है, इसीसे तुम्हारे कुलम सुत, परसुत 
गौर आसुत दिखायी देते द । ठम अन्न भक्वण करते हो 


ओर्‌ परियन दर्यन करते ह । जो इस वैश्वानर आत्माक्री इस 
प्रकार उपासना करता दै वह अन्न भक्षभ करता दैः प्रियका 
र्धान करता दै ओर उसके ुखमे व्रह्तेज होता हे । यद्‌ 
वैश्वानर आत्माका मस्तक दै ।› रेखा रामने कटाः, यौर यद 
भी कडा कि--ष्यदि तुम मेरे पारम अतितो वष्ारा मस्तक 
गिर जाताः | १-२ ॥ 


००० 
त्रयोदश्च खण्ड 
अश्वपति भौर सत्ययज्ञका संबाद 


फिर उसने पुटके पुत्र सत्ययज्ञसे कहा-- श्रा चीनयोग्य ! 
चम किंस आत्माकी उपासना करते हो १ वह बोर--“पूज्य 
-राजन्‌ ! यै आदित्यकी ही उपासना करता हूँ ।' [ राजने 
कदा-- ] "यड निश्वय ही विश्वरूप वैश्वानर आत्मा है, जिस 
आत्माकी दुम उपासना करते हो; इसीसे ठम्हारे कुख्मे बरहुत- 
-सा विश्वरूप साधन दिखायी देता है । खचरियोसे जता हुआ 


र्थ ओर दासि्येके सहित हार प्रात दै । ठम अन्न भक्षण 
करते हो ओर पियका दर्यन करते हौ । ओ इस प्रकार इस 
वैश्वानर आत्माकी उपासना करता ह वह अन्न भृश्चण करता है, 
प्रियका दर्शन करता है ओर उसके कुरे ह्यतेन होता दै । 
कि यद आत्माका नेच ही हे ।? रेखा राजाने का ओर यह भी 
कहा करि-ध्यदि तुम मेरे पास म अति तो अन्धे हो जातेः | १-२॥ 


++ 
चतुर्दश खण्ड 
सदवपति ओर इन्दरद्युम्नका संवाद 


तदनन्तर राजाने माख्र्वेव इन््रु्नसे कडा---'वैयाघ्प ! 
ठुम किस आत्माकी उपासना करते हो १ वह वोर--“ूज्य 
-राजन्‌ ¡ मै वायुकी ही उपासना करता हूँ ।' [ राजाने कहा--] 
“जिस आत्माकी ठन उपाखना करते हो वह निश्चय ही प्रथग्बत्ना 
वैश्वानर आत्मा है; इसीसे वुगहारे रति प्रथक्‌ परयक्‌ उपहार 
आते है ओर ठ्हारे पीछे ध्रथक्‌ यक्‌ रथक्री पङ्क्त्यौ 


चरती ह । तुम अन्न मक्षण करते हो भौर परियक्रा दर्च॑न 
करते हो! जो कोई इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी 
उपासना करता दैः यह अन्न मश्चम करता दैः प्रियका दश्चन 
करता दै अौर उसके कुमे ब्रह्मते होता दै । वित यद्‌ 
आत्माका प्राण ही द}: एेसा राजाने कदा ओर यह मी कहा 
किं--भ्यदि तुम मेरे पस न आते तो व्दारा प्राण उत््रमण कर 
जाताः || १-२॥ 


००००० 
पञ्चदश खण्ड 
अदवपति ओर जनका संवाद 


तदनन्तर राजाने जनसे कहा--भाकंराक्य | तुम किस 
आत्माकी उपासना करते हो १ उसने कष्ा--्ूज्य राजन्‌ ! 
मै आकाशकी ही उपासना करता हँ; [ रजा बोख--] 
ध्यह्‌ निश्चय ही बहुरुसंज्ञक वश्वानर आत्मा है जिसकी कि 
त्वम उषाखना कसते हो । इससे त॒म प्रजा ओर धनके कारण 
अहल हो ! वुम अन्न मक्षण करते हयो ओर भियका दयन 


करते हो ! जो इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना 
करता हे वह अन्न भक्षण करता हे, भियका दर्शन करता दे 
ओर उसके कुखमे बरह्यतेज होता है । क्रतु यह आत्माका 
संदेह ( छरीरका मध्यभाग ) ही है ।' सा राजाने का ओर 
यह मी कहा करि--्यदि तुम मेरे पास न आते तो वुम्हारा संदेह 
८ शरसीरका मध्यभाग ) नष्ट हो जाताः ॥ १-२॥ 


न 


ॐ छन्दोग्योपनिषद्‌ > 


[ अध्याय ५ 








पीडश खण्ड 
अद्वपति ओर बुडिटका संवाद 


फिर उने अश्वतराश्वक पु बुडिलसे कहा--पवेयाघप् 
ठम किंस आत्माक्री उपासना करत हो ¢ उसने कहा--“पूज्य 
राजन्‌ ! म तो जल्की दी उपासना करता दर|: [ राजा 
बोल्--] “जिसकी तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही 
रयिसंशक वैश्वानर आत्मा है; इसीसे तुम रयिमान्‌ (धनवान्‌ ) 
ओर पुष्टिमान्‌ हो । ठुम अन्न भक्षण करते हो यर मरियका 


दर्शन करते हो । जो युखष इस वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार 
उपासना करता है बह अन्न भक्षण करता दै प्रियका दर्शन 
करता है ओर उसके कुर्म ब्रह्मते होता है; किंतु यह 
आत्माका बस्ति ही है । रेखा राजने कहा ओर यह भी कहा 
क्रि--भ्यदि तुम मेरे पास न अति तो ठम्हारा बस्िस्थान फट. 
जाताः | १-२॥ 


ग 


स॒प्रदश्च खण्ड 
अदवपति ओर उद्ाटकका संवाद 


तत्प्ात्‌ सजने अदणके पुत्र उदाल्कते कहा--शौतम | 
ठम क्रिस आत्मक उपासना करते हो उसने कदहा-- पूज्य 
राजन्‌ } मे तो प्रथिवीकी ही उपासना करता ह ।! [ राजा 
बोला--] “जिनकी ठम उपासना करते हो यह निश्चय ही 
्रतिषठासंलक वैश्वानर आत्मा दै । इसीसे ठुम प्रजा योर 
पञ्चओकरि कारण प्रतिष्ठित हो । ठुम अन्न मक्षण करते शे 


ओर प्रियका दर्खन करते हो । जो कोई इस वैश्वानर 
आत्माकी इस प्रकार उपासना करता ह बह अन्न भक्षण करता 
ह, भरियका दर्शन करता है ओर उसके छर्म ब्रह्मतेज होता 
है । विन्तु यह आत्मा चरण ही है ।' एेखा उसने कहा ओर 
यह भी कहा कि--ध्यदि तुम मेरे पास न अते तो वुम्हरे चरणः 
रिथिरू हो जतेः | १-२॥ 


"न 


अष्टादङ्च खण्ड 
अदवपतिका वेद्वानर आत्माके सम्बन्धे उपदेशा 


राजने उनसे कहा--श्तुम सव्र रोग इस वैश्वानर 
आत्माको अखर्ग-सा जानकर अन्न भक्षण करते हो । जो कोई 
व्यहीमे हः ह प्रकार सभिभानका विपय होनेवाठे इस 
प्रादेशमात्र वैश्वानर आत्माकी -उपा्ना करता दै वह समस्त 
लोकम, समस्त आभि्योमि ओर समस्त आत्मामं अन्न मक्चण 
करता दै } उस इरत वैश्वानर आत्माका मसत ही सुतेजा 


( चुटोक ) हेः चक्षु विश्वरूप ( सूर्यं ) दे, प्राण परथग्बत्मा 
( वाञ्च › हैः देहका मध्यमाग बहु ( आकाश ) है, बसि डी 
रयि ( जल ) हेः एथिवी ही दोनो चरण है, वक्षःखङ वेदी 
है, लोम दर्भ हैः हृदय गाहैपत्याि दहै मन अन्वाहार्यपचन 
दे ओर मुख आहवनीय ई ॥ १-२॥ 


०५५. ^ 


एकोनविंश खण्ड 
श्राणाय खाहा' से पदी आहूति 


उतः जो ॐ पके आवे उसका हवन करना चाहिये; 
उस समय वह भोक्ता जो पटी आहुति दे उवे श्राणाय खाया 
एषा कहकर दे । इस भकार प्राण ततत होता है । प्राणके तृत 
होनेपर नेतरेन्द्रिय वरत होती है, नेबेन्द्रियके तृ शेनेपर सूरं 


चुलेकके त्त होनेषर जिस किसीपर दुखोक ओर आदित्यः 
( खामिभावसे ) अधिष्ठितं है वह वप्त होता है ओर उसकी 
तृति होनेपर खयं भोक्ता प्रजाः पञ्च, अन्ना तेज ओर 


वृत होता है, पूरके तृत होनेपर शयुखोक व्रत होता है तथा बहमतेजके द्वारा तृप्र होता हे ॥ १-२ | 


वन्ककिषिकिकक- 


विज्ञ खण्ड. 
व्यानाय खाहा' से दुसरी आहुति - 


तत्यश्वात्‌ जो दुररी आहूति दे उसे श्यानाय खाहाः एसा 
कहकर देना चाद्िबे । इससे व्यान तृप्त शेता है । व्यानके वृस 


होनेपर शरोत्रेन्द्रिय तुत्त होती हैः रोके तृप्तं होनेपर चन्द्रमा 
तृत होता दैः चन्द्रमके वप्त होनेपर दिद वृत्र श्येती ह तथा 


खण्ड २४ | 
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दिद्चाओंके वृस होनेपर जिस किसीपर चन्द्रमा जर दिया पश्चात्‌ वह भोक्ता प्रतः ध्यु, अन्नाद्यः तेज भौर ब्रह्मतेजके 


[ खामिमावसे ] अधिष्ठित दै वह वपत होता है । उसकी तृतिके 


द्वारा त्रृप्र दता है ॥ १-२॥ 


[पे 


` एकविंश खण्ड 
“अपानाय खादयः से तीसरी आडति 


फिर जो तीसरी आहुति दे उसे (अपानाय खाहाः एेसा 
कटकर देना चादिये ! इससे अपान तपर होता है ! अपानके तृत 
होनेपर वाभिन्दरिय वृक होती हैः वाक्के तृत होनेपर अमि तृत 
होता दै, अग्निकै वृस होनेपर प्रथिवी वृस होती दे तथा पृथिवीके 


वृत्त होनेपर जिस करिसीपर परथिवी ओंर जननि [ खामिमात्रसे ] 
अधिष्ठित ह वड वप्त होता द्र; एं उसरी व्रृपिके पश्चात्‌ 
मोक्ता मरजाः पञ्चुः अद्रा; तेज भौर ब्रह्तेजके द्वारा वृ 
हेता ३ ॥ १-२॥ 


~~ 


ह्ारविं्च खण्ड 
समानाय खाहा" से चौथी आहति 
तदनन्तर जो चौथी आहुति दे उसे (समानाय स्वाहाः दै तथा विद्युते वरत होनेपर जिस किसके ऊपर विचयुत्‌ ओर 


ेखा कहकर देना चाहिये | इससे समान तृप्त होता दै । 
समानक तृक्त होनेपर मन तृप्त होता दै, मनके तृप्र होनेपर 


पर्जन्य अधिष्ठित ई वह तृप्र दता हैः एवं उसकी वृत्तिके अनन्तर 


भोक्ता मजा, षडु, अना, तेज ओर त्रहमतेनके दाया तृत 


पजन्य वृत होता हैः पर्जन्यके त्रेत होनेपर विद्युत्‌ व्र होती होता है ॥ १-२॥ 


"+~ 


त्रयोविंश खण्ड 
"उदानाय खाहा' से पोचवीं आहुति 


फिर जो ्पोचवीं आहुति दे उसे “उदानाय खाह्यः ठेस 
कहकर देन्य चाहिभे ! इससे उदान तृप्त होता है । उदानके 
तृष्ठ होनेपर त्वचा वृस होती दैः त्वचाके तृप्त होनेपर वायु 
दृस् होता ह, वायुके तृक होनेपर आका तृक होता है तथा 


आकाराके तृप्त होनेपर भिस किसीपर वायु ओर आकाल 
[ खामिमावतसे ] अधिष्ठित ह उह वप होता है ओर उसकी 
तृप्िके पश्चात्‌ खयं भोक्ता परजाः पद्यः अन्नाचः तेन ओर 
ब्ह्तेजकै द्वार वृक्त होता 2 ॥ १-२ ॥ 


चतुर्विंश खण्ड 
भोजनकी अग्निहो्रत्वसिद्धिके चयि इस प्रकार हवन करनेका फट 


वह, जो कि इस वैश्वानरविद्राको न जानकर हवन करता 
हे उसका यह्‌ इवन एेसा दै, जैसे अङ्गारोको हटाकर मस्मे 
इवन कर; क्योकि जो इस ( वैश्वानर ) को इस प्रकार जानने- 
बाला पुरुष अज्जिदोत्र करता है उसका समस्त रोकः सारे भूत 
जोर सम्पूणं आतमिं हवन दो जाता दै ॥ १-२ ॥ 

इस विषयमे यह इष्टन्त मी है-जिस प्रकार सीकका 
अग्रमाम अमे शुखा देनेसे तत्का जल जाता है उसी प्रकार 


जो इस प्रकार जाननेवात्म होकर अग्निहो करता है उसके 

समस्त पाप भसम शे जते ह ¡ अतः वह इ प्रकर जानने- 

वाला यदि चाण्डाख्को उच्छिष्ट भी दे तो भी उसका वह अन्न 

वश्वानर आात्मामें ही हुत होगा । इस विषयमे यह मन्त्र हे । 

जिस प्रकार इस रोकमे भूखे नारकं सब प्रकार माताकी' 
उपारना करते ह उसी प्रकार सम्प्णं पाणी मगरिहेकी उपासना 
करते है, अभिदो्की उपासना करते है ॥ ३-५ ॥ 


ण्यी 
1 पञ्चम अध्याय समाप्त ॥५॥ 





ि॥ 


39 


ष्‌६& अब्यय 
प्रथम खण्ड 
आरुणिका अपने पुर श्वेतकेतुसे प्रश्च 


अरुणका सुप्रसिद् पौत्र खेतकेतु था; उससे पिताने कहा-- 
“नेतकेतो ! त्‌ बरह्यचर्ववास कर, क्योकि सोभ्य ! हमरे कुमे 
उतम हमा कों मी पुरुष अध्ययन न करके बरह्मवन्धु-खा 
नहीं होताः ॥ १ ॥ 

वह श्वेतकेतु बारह वर्धकी अवसाम उपनयन करा चौबीस 
बरक होनेपर सम्पूर्णं बेदोका अध्ययन कर अपनेको बड़ 
जुदधिमान्‌ भोर व्याख्यान करनेवाल्य मानते हुए अनम्नभावशे 
भर लोटा ! उससे पिताने कहा -.्ोम्ब | तू जो एेसा महामनाः 
पाण्डित्यका अभिमानी ओर अविनीत है सो क्या तूने वह्‌ आदेश 
षू है जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है; भमत मत 
डे जानना है ओर अविज्ञात विशेषरूमसे ज्ञात हो जता दहै ! 
{ यहं नकर श्वेतकेतुने प्ूछा--] (भगवन्‌ ! बह आदे 
केसा हे १ ॥ २-२३॥ 


[ पिताने कदा---] (सोम्य | जिस प्रकार एक मत्तिकाके 
पण्डके द्वारा सम्पूर्ण मृन्मय पदार्थोका ज्ञान ष्टो जाता हैकरि 
विकार केवर वाणीके आश्रयभूत नाममान् है सत्य तो केव 
मृत्तिका ही है । सोम्य ! जिख प्रकार एक लोहमणिका ज्ञान 
हौनेपर सम्पूर्णं छोहमय ८ सुवर्ण॑मय ) पदार्थं जान लि जाते 
है, क्योकि विकार वाणीपर अवरम्बित नाममा है, सत्य केवल 
सुवण ही हे । सोम्य ! जिस प्रकार एक नखङ्न्तन ( नहना ) 
के जञानसे सम्पूर्णं छेके पदार्थं जान ङि जाते है, क्योकि विकार 
आणीपर अवरम्बित केवर नाममात्र है, सत्य केवल लोहा ही 
है; सभ्य ! एेसा ही व्ह अदेश भी है' ॥ ४-६ ॥ 

{ श्वेतकेतुने कहा--] “निश्चय ही वे मेरे पूञ्य गुरुदेव 
इसे नहीं जानते थे } यदि वे जानते तो य॒श्से क्यो न कहते । 
अव आप ही मुञ्चे वह बतलाइये ।› तब पितने कहा--“अच्छाः 
सोम्य ! बतङाता द" ॥ ७ ॥ 


पो 


दवितीय 


खण्ड 


सतरूप परमात्मासे जगत्‌की उत्पत्ति 


सोभ्य } आरम्भे यह एकमात्र अद्धितीय सत्‌ ही था । 
उसीके विषयमे न्दीनि एेखा भी कहा है कि आरम्भमे यहं 
एकमात्र अद्वितीयं ५१त्‌ ही था । उस असतूसे सत्‌की उत्पत्ति 
होती दै । किंतु हे सोम्य! रेखा कैसेहो सकता है, मल 
भसत्‌से सत्की उत्यत्ति कंसे हो सकती है १ अतः हे सोभ्य ! 
आरम्भे यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था, रेसे [ आखणिने ] 
कषा । उस ( सत्‌ ) ने ईक्षण किया भै बहुत हो जार्ज- 
अनेक अ्कारसे उन्न होॐँः । इस रकार [ ईक्षणकर ] उसने 


तेज उन्न [किया । उस तेजने ईक्षण किया, % बहुत हो 
जाऊ-- नाना प्रकारे उत्पन्न होऊ । इस प्रकार [ ई्षणकर ] 
उसने जलकी रचना की । इसीसे जर्हा कहीं पुरुष शोकं 
८ सन्ताप ) कता है उसे पसीने आ जति द । उस समय वह 
तेजसे ही जख्की उत्यतति होती है । उस जलने ईक्षण कियाः 
(हम बहुत हो जार्यै--अनेक रूपसे उत्पन्न हौ ।› उसने अभ्नकी 
स्चना की । इसीसे जहो कदं वर्षा होती है वहीं बहुत-सा अन्न 
होता है । वह अन्नाद्य जख्वे ही उन्न होता है ॥ १-४ ॥ 


तरृतीय खण्ड । 
अण्डज, जीवज ओर उद्धिजरूपमे चिविध खष्टि 


उन इन [ पक्षी आदि ] म्रसिद्ध आणि्योके तीन ही षीज 
शेते है--आण्डजः जीवल ओर उद्धिज । उस इस [ (त्‌? 
नामनाी देवताने ईश्चण किया, न्त इस जीवारमरूयते इन 
-तीनों देब्रायमे अनुप्रवेश कर नाम ओर रूपकी अभिन्यक्ति 
कर ओर उनसे एक-एक देवताको त्रिब््‌-त्रबृत्‌ कर 


ेसा विचारकर उस इस देवताने इस जीवात्मृरूपसे ही उन 
तीन देवताओंमे अनुप्रवेश कर माम-रूपका व्फकरणं क्रिया । 
उख देवताने उनभसे प्रतयेकको चिब्त्‌-त्रिडत्‌ किया । सोम्य । 
जिस प्रकार ये तीनों देवता एक-एक करके प्रत्येक चिवृत्‌- 
निडृत्‌ ह वह भेरद्ारा जान ॥ १-४ ॥ 


----*--5+2-+--- । 
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~~~ ~~~ 


चतुथं खण्ड 


न्यक 


जिच्रत्करण 


श्रभिका जो रोहित ( छाल ) रूप है वह तेजका दी रूप 
है; = शङ्क रूप है वह जलका है आर जो कृष्ण है वह अन्न- 
का है} इर प्रकार अग्निसे अचनित्व निवृत्त दो गयाः क्योकि 
{ अभिरूप ] विकार वाणीसे कहनेके चयि नाममात्र है; केवल 
तीन स्य है--इतना ही सत्य है | आदित्यक्रा जो रोदित रूप 
हे वह तेजका रूप है, जो छु रूप है वह जलका है ओर जो 
कुष्ण रूप दै वह अन्नकन है | इतस प्रक्र आदित्ये आदित्यत्व 
नित्त ह्यो गयाः क्वोक्रि [ आदित्यरूप ] विक्रार वाणीपर 
अवरम्बित नाममात्र है, तीन रूप है इतना ही सत्य है । 
चन्द्रमाका जो रोहित रूप है वहं तेजका ख्य हैः जो शुद्ख रूप 
है वह जल्कराहै ओर जो ष्ण रूप है बह अननक है ! इस 
प्रकार चन्द्रमसे चन्द्रत्र निवृत्त हो गयाः क्योकि [ चन्द्रमा- 
रूप ] विक्रार वाणीपर अवरम्विते नाममात्र है, तीन स्प है 
--इगना ही सत्य दै । विदयुत्‌का जो रोहित रूप है वह तेजकरा 
सूप है, जो छङ्ध रूप दै बह जल्का है ओर जो कृष्ण सूप है 


वह अन्नका है । इस प्रकरार विद्युत्‌से विगुत्वकी निवृति हे 
गयीः क्योकि [ विनुतरूप ] विकार वाणीपर अवलम्बित नाम- 
मत्र दै, तीन रूप है-हृतना ही सत्य है ॥ १-४॥ 

इस (त्रिवृत्करण ) को जाननेवाडे पूव॑वर्ती महायस्य 
ओर महाश्रोतरि्योने यह कहा था करि इस समय हमारे कुमे 
कोड वात अश्रुत, अमत अथवा अविज्ञात है-रेसा कोई नदीं 
कह सकेगाः स्योपरि इन अभि आदिके दृषटान्तद्वारा वे सव 
ङु जानते थे । जो कुठ रोहित-सा दै वह तेजा रूप ईै-- 
ठेस उन्दने जाना दै; जे शक्घ-सा है वह जलका रूपम है-- 
रेखा उन्दने जाना है तथा जो डङष्ण-सा है वह अन्नका रूप 
है-रेसा उन्दने जाना दै । तथा जो कुछ विज्ञात-ता है वद 
इन देवताओंका द्वी समुदाय ईै--रेषा उन्होने जाना है । 
सोम्य ! अव तू मेरेद्वारा यह जान क्रि क्रित प्रक्र ये तीनो 
देवता पुरष्रक्रो प्राप्त होकर उनमेसे प्रत्येक तरिदरत्‌-तिद्ृत्‌ हो 
जाती हे ॥ ५-७ ॥ 


---‡-*--- 


पञ्चम खण्ड 
मन अन्नमय, प्राण जटमय ओर वाक्‌ तेजोमय है 


खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है । उसका 
जो अत्यन्त स्थूल भाग होता है, वह मरू हो जाताषैः जो 
मध्यम माग है वह मांस हो जाता है ओर जो अत्यन्त सुषम 
होता है बह मन हो जाता ह । पीया हुआ ज तीन प्रकारका हो 
जाता है । उसका जो स्थूकतम भाग होता है वह मूत्र हो 
जाता दैः जो मध्यम भाग है वह रक्त हो जाता है ओर जो 
सुह्मतम भाग है वह प्राण हो जाता है। खाया हुआ 


[ घरृतादि ] तेज तीन प्रकारका हो जाता है। उस्कराजो 
स्थूकतम भाग होता है वह ही हो जाता है, जो मध्यम भाग 
है बह मजा हो जाता दै ओर जो सृकषमतम माग दहै वह वाक्‌ 
हो जाता है । [ इसख्यि ] सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण 
जख्मय है ओर वाक्‌ तेजोमयी है ! एेसा के जनेपर श्वे्केतु , 
बोल--मगवन्‌ ! आप मुञ्चे फिर सम्चादये ।: तव भारुणिने 
(उच्छा सोम्य { रेता कदा ॥ १-४ ॥ 


[000 
षष्ठ खण्ड 
मथे जाते हप दहीका न्त 


रोम्य | मथे जति हूए दहीका जो चुक््म भाग शता है 
वह ऊपर इक्ट्या हो जाता है; वहं धृत शता है । उसी प्रकार 


हे सोम्य खाये हुए अनका ज स्म अंश होता है वह सम्यक्‌ 


प्रकारसे ऊपर आ जाता है; वह मन होता है । सोम्य ! पीये 
हृ जल्का जो सुक्ष्म माग होता है वह इकघा होकर ऊपर आ 
जाता है; बह प्राण होता है । सोम्य } भक्षण क्ये हुए तेनका 


जो सुषम भाग होता है वह इका हकर अपर आ जाता हैः 
ओर वहं बाणी होता है । इस प्रकार हे सोम्य ! मन अन्नमय 
है, प्राण जलमय है ओर वाणी तेजोमयी है-ेखा [ आरणिने 
कहा ] । '{ तव श्वेतकेतु बोका--] “भगवन्‌ ! ज्ञे फिर 
समञ्चादये ।? इसपर आरुणिने कहा--“सोम्य ! अच्छाः | १-५॥ 


नि~~ 


उ° अं° ५दै- 
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# छन्दोग्योपनिषद्‌ % 


[ अध्याय दै 


~---------------~~---~--~-~------~------~-- 





सप्रमं खण्ड 
मनकी अन्नमयताका निश्य 


सोम्य ! पुय सोलह कटा्यौवादा दै । तू पंद्रह दिनि 
भाजन मत करः केवल वथेच्छ जख्पान कर । प्राण जलमय है; 
इसट्ये जल पीते रहनेसे उसका नान्न नहीं ह्योगा । उसने 
प्रह दिन मोटन नदीं किया । तत्पश्चात्‌ वह उस ( आणि ) 
के "स आया { जीर बोला ]--^मगवन्‌ ! क्या बेर £ 
[ पितने कहा-- ] प्सोम्य | ऋक्‌) यजुः जर सामका पाठ 
करो । तव उसने कहा--भगवन्‌ ! मुञ्े उनका स्फुरण नहीं 
हेता ।: ठह उससे बोल्य--सोम्ब ¦ जिस प्रकार बरहुत-से 
ईधनसे प्रज्वलित दए अभिका एक जुगनृकरै बरावर अङ्गारा 
रह जाय तो वह उससे अधिक दाह नदीं कर सक्ताः 
उसी ्रकार सम्य ! तेरी सोह कलखञओेमे केवर एक 
ही कला रह गयी है} उसके द्वारा इस समय तू वेदका 
अनुभव नहीं कर॒ सकता । अच्छा, अव्र मोजन कर; 


त॒त्‌ मेरी ब्रात समञ्च जायगाः ॥ १-३ ॥ 
उसने भोजन क्रिया न्ौर फिर उसके ( आरुणिके ) पास 
आया । तवर उषने जो कुछ परा वह सवर उसे उपस्थित हो 
गया । उससे [ आरुणिने ] कदा-“सोम्य ! जिस प्रकार 
बहुत-से इईैधनसे बद हुए अभिका एक खच्योतमात्र अङ्गारा रह 
त्राय ओौर उसे त्रुणसे सम्पन्नकर प्रज्वछिति कर दिया जाय तो 
वह उसकी ( अपने पूवं परिमाणकी ) अपेक्षा भी अधिक 
दाह कर सकता है । इसी प्रकार सोम्य ! तेरी सोखुह कखाओं- 
मैसे एक कला अवरिष्ट रह गयी थी । बह अन्नदवारा इद्धिको 
प्रात अर्थात्‌ प्रज्वलति कर दी गयी । अव उसीसेतू वेदौका 
अनुमव कर रहा दै ! अतः हे सोम्य ! मन अन्नमय दै, प्राण. 
जलमय है ओर वाक्‌ तेजोमयी है ।› इख प्रकार [ स्वेतकेतु ] 
उसके इस कथनको धिदेषरूपसे समन्न गयाः समन्न गया 1 ४-६॥ 


णि री 


अष्टम्‌ सखण्ड 
सत्‌-भात्मा ही सवका मू है 


उद्दाक नामते प्रसिद्ध अरुणके पुत्रने अपने पुत्र द्वेत- 
केठुसे कहा--'सोम्य | तू मेरेद्यारा खमरान्त ८ सुपुप्ति अथवा 
स्वके स्वरूप ) को विरोषरूपसे समञ्च ठे; जिस अवस्थामे यह 
पुरुप भ्सेता हैः एेसा कडा जाता है उस समय सोम्य { यह 
सनूसे सम्पन्न हो जाता है--यह अपने स्वरूमको प्राप्त हो जाता 
ह । इशीसे इसे “वपितिः एेसा कहते हैः क्योकि उस समय यह्‌ 
स्व--अपनेको ही प्रात हयो जाता है । जिच प्रकार डोौमे धा 
हुआ पक्वी दिल्ा-विदिदामि उड़कर अन्यत्र खान नं 
मिल्नेपर अपने बन्धनखानका ही आश्रय लेता है उसी प्रकार 
निश्चय ही सोम्य ! यह मन दिद्या-विदिशाओंमिं उड़कर अन्यत्र 
सान न भिलनेसे प्राणका ही आश्रय केता दै, क्योकि सोम्य ! 
मन प्राणरूय वन्धनवाल् ही है ॥ १-२ ॥ 
श्सोम्य | तू भेरेद्ारा भूख ओर प्यास्को जान । जिस 
समय यह पुरुष अरिरिषति, ( खाना चाहता है ) एेसे नाम- 
वाल्य होता है उस समय जल ही इस्के मक्षण वयि हुए अन्न- 
कोलेजाता है| जिस रकार रोके [ गौ ठे जनेवलको -] 
गोनायः [ अश्च डे जानेवलिको | अश्वनाय ओर [ पुरषौको छे 
जानेवाठे राजा या सेनापतिको | पुरुषनाय कहते है उसी प्रकार 
जसको अशनाय एेखा ककर पुकारते है । हे सोम्य ¦ उस 
जले ही त्‌ इख [ शरीररूम | चङ्ग ( अङ्कर ) को उलन्न 
हुआ समक्ष, क्योकि यह निर्म ( कारणरद्ित ) महीं हो 


सकता । -अन्नको छोडकर इसका मूर ओर कर्हौ हो सकता 
है १ इसी प्रकार सोम्य ! तू अन्नरूप अङ्कुरके द्वारा जररूप 
मूको खोज ओर हे सोभ्य ! जलरूप अङ्कुरके दवारा तेजोरूप 
मूको खोज तथा तेजोरूप अङ्कुरके द्वारा सद्‌रूप मूका 
अनुसन्धान कर । सोम्य ! इस प्रकार यह सारी प्रजा सन्मूखक 
है तथासत्‌ ही इसका आश्रय है ओर सत्‌ ही प्रतिष्ठा हे | ३-४॥ 


अब जिस समय यह पुरुष "पिपासतिः ( पीना चाहता 
है) ठेते नामवाल्र होता है तो.उसके पीये हए जल्को तेज 
ही डे जाता है। अतः जिस प्रकार गोनायः अश्वनाय एवं 
पुदषनाय कहते है उसी प्रकार. उस तेजको “उदन्या एेसा 
कहकर पुकारते ह । ३ सोम्य ! उस ( जढरूप मूक ) से यह 
दरीररूप अङ्कुर उत्पन्न हुआ है-रेसा जानः क्योकि यह मूर- 
रहित नहीं हो सकता ॥५॥ 

सोम्य | उस ( जूके परिणामभूत शरीर ) का जके 
सिवा ओर कँ मूर हो सकता है १ हे प्रियदर्शन ! जलरूप 
अङ्करके द्वारा व्‌ तेजोरूप मूख्की खोज कर ओर हे सोम्य | 
तेजोरूप अङ्कुरके द्वारा सद्रूप मूककी शोध कर । हेः सोम्य | 
यह सम्पूर्ण मजा सन्मूल्क तथा सदरूप- आयतन ओर सद्रूप 
प्रतिष्ठा ( ख्यख्ान ) वाटी - है । हे सोम्य | जिस्न प्रकार ये 
तीनों देवता पुखुषको प्रसर होकर उनमेसे प्रत्येक च्रित्‌.त्रिदत्‌ 





खण्ड १२ ] 


हो जाती द वह मने पहले दी कद दिया । हे सोम्य ! मरणको 
प्रात हेते दरुए इत पुरुपकी यक्‌ मनने खीन हो जाती है तथा 

मन प्राप; प्राण तेजमे ओर तेज परदेवतामे लीन दो जता 
ह | वद्र जो यह अभिमा ¶ एतद्रूपदही यह सवदै । ह 


# महान्तं विुमास्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 





०४३ 
सत्य दैः वह आत्मा है ओर हे श्वेतकेतो! वही तू है। 
[ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर च्वेतकेतु बोख-- ] (भगवन्‌ ! 
मुने फिर समन्ञाइये ।' [ ततर आरुणिने ] अच्छः सोम्य [पेता 
कहा ॥ ६-७॥ 





~~~ -----~ ~ ---~ ~~~ ~ ~ - ~~ 


~---+‡-----~ 


नवम्‌ खण्ड 
मधुका दृण्न्त 


सोम्य ! जिस प्रकार मधुमक्खिरयो मधु निष्पन्न करती हैँ 
तो नाना दिद्ाओकि इष्षौका स्ख लाकर एकताको प्राप्त करा 
देती हँ । वे रख जिस प्रकार उस मधु इस प्रकारका ध्रिवेक 
पराप्त नदीं कर सकते कि भ इस वृक्षका रसदं ओरम इस 
इृक्षका रख हूः हे सोम्य ! ठीक इसी प्रकार यह सम्पू प्रना 
सतूको प्राप होकर यह नहीं जानती फ हम सत्को प्रप्त हो 
गये ह । ये इस रोक्मे भ्याघ्र, सिंह; भेद्धिया, चचूकर, कीट, 


› डसि अथवा मच्छर जो-जो भी [ सुपि आदिसे पूर्वं ] 
होते हवे दी पुनः हौ जते ह ॥ १-३ ॥ 

वह जो यह अणिमा है एतद्ूप ही यह खव दै । वह 
सत्य दै, वह आत्मा दै अौर श्वेतकेतो ! वही तू है । [ आखणिके 
इस प्रकार कदनेपर श्वेतकेतु बोखा--] (भगवन्‌ | मुञ्चे फिर 
समञ्चादरे ।› [ तव॒ आदणिने ] “अच्छा; सोम्य ! पसा 
कहा || ४ | 


~ --<--~ 


दरम खण्ड 
नदियोका दण्रन्त 


सोम्य ! यै नदिर्यो पूर्ववाहिनी होकर पूर्वी अर वहती 
, ह तथा पश्चिमवादिनी होकर पश्चिमकी ओर । वे समुद्रसे 
निकल्कर फिर .समुद्रमे दी मिर जाती है ओर वह समुद्री 
दो जाता हैः। वे सव जिस प्रकार बहौ ( समुद्रम ) यह नदीं 
जानवीं कि वह मेँ हः यद हूः । ठीक इसी प्रकार सोम्य ! 
ये सम्पूर्णं प्रजार्य सतूसे आनेपर यड मदी जानतीं कि इम 


सते पासते आयी ह । इस रोके वे भ्या्ः सिंहः शक्र, 

कीटः पतङ्गः ईषि अथवा मच्छर जो-जो भीहोतेदवबे दही 
फिर द्यो जते है । वह जो यहं अणिमा हैः एतद्रूप दी यह 
सव दै । वह सत्य हैः वह आत्मा दै ओर दे च्वेतकेतो ! वदी 
तू द । [ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर शेते बोला--] 
ध्मरवच्‌ ! सुन्ने फिर समद्नादये ।' [ तव आरुणिने] (अच्छा 
सोम्य ! एेसा कदा ॥ १-३ ॥ 


न्क 


एकाद्च खण्ड 
इश्चका द्टन्त 


है सोम्य | यदि कोई इस महान्‌ श््षके मूखमे आघात 
केरे तो यह जीवित रहते हुए केवल रसलाव करेगा ओौर यदि 
इसके अग्रभागे आधात करे तो भी यह जीवित रइते हुए दी 
रसल्लाव करेगा । यह इश्च जीव--आत्मासे ओतप्रोत है ओर 
जल्पान करता हुआ आनन्दपूर्वक सित है । यदि इस दृष्षकी 
एक शाखाको जीव छोड़ देता है तो बह सूख जाती दै; यदि 
दूसरीको छोड़ देता दै तो वह सूख जाती है ओर तीसरीको 
छोड़ देता है तो बह भी सुख जाती है, इसी प्रकार यदि सरे 


बरक्चकरो छोड़ देता दै तो सारा इष्च सूख जाता है । “सोम्य | 
ठीक इसी प्रकार तू. जान कि जीवसे रदित होनेपर यह शरीर 
मर जाता हैः जीव नदीं मरताः--ेसा [ आरुणिने ] कदा 
ष्ह जो यह अणिमा है एतदरूप ही यई सव है । बह सत्य है, 
बह अत्मा है ओर हे श्वेतकेतो ! वही तू है ।; [ आरुणिके 
इस प्रकार कहनेपर श्चेतकेठ बोखा--] (भगवन्‌ ! सुनने फिर 
खमञ्चादये ! [ तव आण्णिने ] (अच्छा, सोम्य [ रेखा 
कटा ॥ १-२ ॥ 


"णपत्भ्००-~ 


, इदञ्च खण्ड 
वर-बीजका दष्टान्त 


इख ८ सामनेवाठे वरडृक्च › से एक बड़का फक छ आ । 


शैतकेदु- | भगवन्‌ ] यह ठे आया ।› [आख्णि-- | धसे 


फरड ।› [वेत०--] भगवन्‌ | फोड़ दिया ।› [आरुणि] 
“स्म क्या .देखता है £ [ ेत०-- ] (मगवन्‌ | इसमे ये 
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# छन्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ६ 








अणुकरे समान दने ई । [ आद्णि-- ] (मच्छा वत्स ! 
इनमेसे एकको फोड़ ।' [ श्वेत०--] “पड दिया भगवन्‌ !2 
[ आरुणि--] सनै क्या देखता है १ [ च्वेत०--] कु 
नदीं भगवन्‌! तवर उससे [ आखुणिने ] कदा-- सोम्य ! 
इस यटव्रीजकी जिस अणिमाको तू नदीं देखताः सोम्य } उस 
अणिमाक्रा दी यह इतना बड़ा बट्बृश्च खदा हआ दै । दे 


सोम्य | तू [ इस कथनमे ] श्रद्धा कर ।' वह्‌ जो यह अणिमा 
है एतद्रूप दी यह खव दै । बह सत्य हैः वह आत्मा है ओर 
इवेतकरेतो ! वही वू दै। [ आरखुणिके इस प्रकार कहनेपर 
रवेतकेठु बोदा--] (भगवन्‌ | मुञ्चे फिर समश्चाये ।' [ तव 
आरणिने ] (अच्छा; सोम्य |° एेसा कदा ॥ १-२ ॥ 


[2 


त्रयोदश खण्ड 
नमक्का रप्रान्त 


(इस नमककरो जलम डालकर कठ प्रातःकाङ मेरे पास 
आना । आखणिके इख प्रकार कनेपर श्वेतकेठने वैसा दी 
किया । तव आरुणिने उसते कटा-- “वत्स | रात तुमने जो 
नमक जल्मे डस था उसे ठे आओ ।› कितु उसने दरढनेपर 
उचते उसमे न पाया । [ आरुणि--] "जिस प्रकार वह नमक 
इतीमे विरीन हो गया है [ इसव्ि तू उसे नेत्रसे नदीं देख 
सकता, उदे यदि जानना चाहता है तो ] इस जख्करो ऊपरसे 
आचमन कर ।› [उसके आचमन करनेपर आरणिने पृछा-] 
च्केता ह १ [ श्वेत०-- 1 (नमकीन है ।' [ आरुणि- ] 

¦ श्वीचनेसे आचमन करः अब कैसा हे £ [ शवेत०--] 
शननमकीन हे ।' [ आख्णि- ] नीचे आचमन कर' अब 


कैसा है १, [ दवेत०-- ] (नमकीन है ।' [ आरणि-- ] 
"अच्छा, अब इस जल्को फेंककर मेरे पाख आ ।› उसने वैसा 
ही किया; [ ओर बोरा-- ] “उस जलम नमक सदा ही 
विद्यमान था ।› तब उससे पिताने कहा--“सोम्य | 
[ इसी प्रकार |] वह सत्‌ मी निश्चय यहीं विद्यमान है, तू उसे 
देखता नहीं है; परन्ठु वह्‌ निश्चय यदीं विद्यमान ह ।› वह जो 
यह अणिमा है एतद्ूप ही यह खव है । वह सत्य है वह 
आत्मा है ओर श्वेतकेतो ! बही तू है । [ आरुणिके इख 
प्रकरार कहनेपर श्वेतकेतु .बोका-- †] (भगवन्‌ | मुञ्चे फिर . 
समञ्लादये ॥ [ तब आखुणिने ] अच्छा; सोभ्य † ला 
कदा ॥ १-३ ॥ 


चतुदश खण्ड 
ख वेधे हप पुखषका दान्त 


हे सोम्य ! जिस प्रकार [ कों चोर ] जिसकी ओखिं 
वैधी हई हा रेखे किसी पुरप्रको गान्धार देसे खाकर जनञ्ूल्य 
स्थानम छोड़ दे । उस जगह जिस प्रकार बह पूरव, उत्तर, 
दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर मुख करके चिष्ावे कि पुञ्ञ 
खं बोधकर यहो खाया गया है जौर अंखिं वषे हुए दी 
छोड़ दिया गया है ।› उस पुखषकरे बन्धनकरो खोलकर जते 
कोई के कि "गान्धार देद्य इस दि्ामे दै, अतः इखी दिशाको 


जाः, तो वब बुद्धिमान्‌ ओर सम्नदार पुखष एक म्रामसे दूसरा 


भराम पूता हआ गान्धारे ही पर्हुच जाता द, शी प्रकार 
इस लोकम आचार्यवान्‌ पुरुष ही [ सत्क ] जानता है; उसके 
ञि [ मोश्च होनेमे | उतना दी विखम्ब है जबतक कि वह 
[ देहबन्धनसे ] मुक्तं नहीं होता । उसके पश्चात्‌ तो वह 
सत्सम्पन्न ( ब्रह्मको प्रास्त ) हो जाता है । वह जो यह अणिमा 
दै, एतद्रूप ही यह सव्र है । बह सत्य है, वह आत्मा है ओर 
हे श्वेतकेतो ! दही तरू है। [ आरभिके इस प्रकार कहनेपर 
द्वेतकेदु बोल-- ] "भगवन्‌ ! मुञ्चे फिर समक्लाद्ये ।› [ तब 
आरणिने ] अच्छा, सोम्य { रेवा कडा ॥ १-३ ॥ 


~ शनम ~= 


पञ्चदश खण्ड 
सुमुका दन्त 


सोम्य ¦ [ ज्वरादिसे ] सन्तप्त [ सुमूषुं ] पुरुषको चायं 
ओरते परेरकर उसके बान्धवगण पूछा करते है भ्या त्‌ मुञ्च 
जानता है १ क्या तू मुञ्चे पहचानता है  जबतक उसकी 
ध्राणो मनम छीन नदीं होती तथा मन प्राणम, प्राग्र तेने 


ओर तेज परदेवतामे लीन नदीं होता तत्रतक वह पहचान 
ठेता है । फिर जि समय उखकी वाणी मनम छीन हो जाती 
हतया मन प्राणम, माण तेजमे ओर तेज परदेवतामें छीन हो 
जाता दै, तब वह नदीं पहचानता । वह जो यह अणिमा ह 
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एतद्रू ही यह सव शै | वहं सत्य दैः वह्‌ आत्मा है ओर हे इ्वेतकेतु बोटा-- ॥ (भगवन्‌ | मु्षे फिर समञ्चाडइपे । [ त्र 


तकेतो ! व्ही तू दै। [ आरुणिके इस प्रकार कनेपर 


आदणिने ] अच्छा, सोम्य  एेसा कदा ॥ १-३॥ 


~= 1 
षोडश खण्ड 
मिथ्या श्ानी भौर सच्चे क्षानीकी पड्चान 


ह सोम्य { [ राजकर्म॑चारी ] करिसी पुरुषको हाथ बोधकर 
ति है [ ओर कंते है-- ] इसने धनका अपदरण क्या 
है, चोरी की है इसके किप परलय तपाओ ।› वह यदि उसका 
( चोरीका ) करनेवाखा होता है तेः अपनेकरो मिथ्यावादी 
प्रसाणित करता है । वह मिथ्यामिनिवेशवाल् पुरुप अपनेको 
मिभ्यासे छिपाता हुआ तये हुए परञ्च ग्रहण करता है; तु 
वह उससे दग्ध होता है ओर मारा जाता है । ओर यदि बह 
उस ( चोरी ) का करनेवाखा नदीं होता तो उसीसे वह अपनेको 


सत्य `ग्रमाणित करता है । बह सप्याभिसन्ध अपनेको सस्यसे 
आहरत कर उस तपे हुए. परद्यको पकड़ छेता है । बद्‌ उससे 
नहीं जलता ओर तकार छोड़ दिया जाता दै | वह जिस 
प्रकार उस [ परीक्षके ] समय नदीं जलता [ उसी रकार 
बिद्वानूका पुनरावर्तन नदीं होता ओर अविद्वान्‌का होता ह ]। 
यद स्व एतद्रूपं ही है, वह सत्य दै, वह आत्मा है ओर दहे 
द्वेतकेतो ! वही तू है। तब वह ( द्वेतवेु) उसे जान 
गया--उसे जान गया ॥ १-२३॥ 


----थ अच - 
॥ षष्ठ अध्याय समाप्ति ॥ & ॥ 
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सष्षम अब्यय 
प्रथम खण्ड 
नामकी बह्मरूपमं उपासना 


(भगवन्‌ ! शुने उपदेश कीजियिः पेसा कते हुए 
नारदजी सनत्छुमारजीके पास गये । उनसे सनत्छुमारजीने 
कहा- तुम ज कु जानते हो उसे वतरते हुए मेरे प्रति 
उपसन्न होओ; तव मँ तुमह उससे आगे वतलाजगा ।' तव 
नारदने कहा--॥ १॥ 

ध्मगवन्‌ ! मै श्रु्वेदः यनुत्रैदः सामवेद ओर चौथा 
अथववेद जानता हँ [| इनके सिवा ] इतिहास-पुराणरूप 
पोचर्वो वेदः बेदोका वेद (व्याकरण ), शाद्धकस्प; गणितः 
उत्पातान, निधि, तकाः नीति, देवविद्या बह्मविदया; 
भूतविद्या, क्षत्रविद्या; नक्षत्रविद्या; स्पंविद्या ( गार्ड मन्त्र ) 
ओर देवजनविद्या-ृस्य-ंगीत आदि--हे भगवन्‌ । यह 
सब तै जानता हूं । हे भगवन्‌ ! बह सै केवर मन्त्रवेत्ता ही 
हरः भास्ममेप्ता नहीं । मैने माप-जैसेोसे सुमाहै कि आत्मवेत्ता 


दयोकको पार कर छेता हैः परु भगवन्‌ | मै शोक करता हू; रेते 
मञ्चक हे भगवन्‌ ! शोकसे पार कर दीजिये ।› तवर सनद्छुमारने 
उनसे कहा--“्तुम यह जो करक जानते हो वह नाम ही है । 
ऋग्वेद नाम है तथा यजुवेदः, सामवेदः चौथा आथर्वण वेद 
पोचर्वो वेद इतिहासपुराणः वेदोका वेद ८ व्याकृरण ) 
शादधकस्प, गणितः उत्यातज्ञान, निधिज्ञानः तकंशाखर; नीति- 
शार, निरुक्तः वेदविद्या, भूतविद्या; धनुवदः ज्योतिष, गारुडः 
संगीतादि कला ओर शिद्पविद्या-ये सब भी नाम दी है। 
दम नामकी उपासना के । वह जो कि नामकी ध्य व्रह्म हैः 
एसी उपासना करता है, उसकी जर्हतक नामकी गति होती है 
वतक यथेच्छ गति हो जाती हैः जो कि नामकी ध्यह न्क्ल 
ड सी उपासना करता है ।› [ नारद--] प्मगवन्‌ ¦ स्या 
नामसे मी अधिक छु है £ [ सनत्कुमार--] (नाम्से भी 
अधिक ।› [नारद--]“तो भगवन्‌ | मुने वही बतत्ममे ।*२-५ 


[0 


दवितीय खण्ड 


वाक्की ब्रह्मरूपमे उपासना 


वाक्‌ हौ नामे बदकर दै; वाक्‌ ही छगबेदको विज्ञापित 

करती है तथा यजुवद, सामवेदः चुं आथर्वण वेद, पञ्चम 

वेद इतिहास-पुराणः वेदोकि वेद व्याकरणः शाद्धकस्य, गणित; 

उत्पाताः निंधिज्ञानः तकासन; नीति, निर्क्तः वेदवियाः 

मूतविदयाः धनुवदः, ज्योतिष, गाख्ड, संगीता; बयुखोक, 
परथिवी; वायुः आकादा; जकः तेजः देव, मनुष्यः पशु, पक्षी, 
वृण-बनस्पति; श्वपद ( दिं जन्तु ); कीट-पतंगः पिपीलिका- 
पर्यन्त प्राणी, धर्म ओर अधर्म, सत्य ओर असत्य, साधु अर 
असाधु; मनोक्ञ ओर अमनोक्ञ गे ङु भी है [ उसे वाक्‌ ही 
जिन्ञापित करती है ] । यदि बाणीन होती तो न धर्मका ओर 


न अधर्मका ही श्चान होता; तथा न सत्यः न असत्यः न साधु, 
न असाधु, न मनोक्ञ ओर न अमनोक्षका ही ज्ञान हो सकता । 
वाणी ही इन सवका श्ञान कराती है अतः ठम वाकृकरी 
उपासना करो । बह जो वाणीकी धय नह्य हैः इस प्रकार 
उपासना करता है उसकी जर्होतक वाणीकी गति है वर्होतक 
स्वेच्छागति हो जाती है, जो किं वाणीकी पय्‌ ब्रह्म हैः इस 
प्रकारं उपासना करता है । [ नारद--] (भगवन्‌ | क्या 
वाणीसे मी बद्कर कुछ है £ [ सनत्कुमार] श्वाणीसे 
मी षट्कर है ही ।; [ नारद--] भगवन्‌ ! बह मुद्ध 
बतटाश्येः ॥ १-२ ॥ 


~-०0भ्द०्-- 


तृतीय खण्ड 
मनकी बह्मरूपमे उपासना 


मन ही वाणीसे उक्कृष्ट है । जिस प्रकार दो ओबिके, दो 


पाठ करता है जिस समय सोचता है वकाम करः तभी काम 


वेर अथवा दो बेढे यदीमे आ जाते है, उसी प्रकार वाक्‌ करता दै, जव वरिचारता है पुत्र ओर पदर्ओकी इच्छा कः 
घौर नामका मनम अन्तरमांव हो जाता दै । यह पुरुष जिस तमी उनकी इच्छा करता है ओर जब रेखा संकल्प करता ह 
‡ समय मनसे विचार करता है कि “न्क पाठ करः तमी कि स टोक भौर पररोककी कामना करः तमी उनकी 


॥ 


खण्ड ६ ] 
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कामना करता दै । मन ही आत्मदः मन दही छोक है ओर 
मन ही ब्रह्मद; तुम मनकी उपासना करो । वह जो करि मनकी 


भह व्रह्म हैः इत प्रकार उपासना करता है, उसक्री जरहौतक 
मनकी गनि दरे वर्हतक स्वेच्छागति हो जाती है, जोकि 


मनकी यह ब्रह्म है" एेसी उपासना करता है । [ नारद--] 
श्मगवन्‌ ! क्या मनसे भी वदृकर कोई है ¢ [ सनक्छुमार--] 
ध्वनते बदृकर भी दै ही ।' [ नारद--] भगवन्‌ | मेरे प्रति 
उसीका उपदेश करे” ॥ १-२ ॥ 


चतुथं खण्ड 
संकल्पकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


सङ्कल ही मनसे वद्कर है । त्निस समय पुरुप संक 
करता $; तभी वह मनस्यन करता दै ओर पिर वाणीको 
प्रेरित करतां टै । वह उसे नामके प्रति प्रवृत्त करता दै; नामने 
सत्र मन्त्र एकरूप हो जाते ह ओौर मन्त्रम कमोका अन्तमवि 
हो जातादहै। वे ये ( मन आदि) एकमात्र संकरयरूप 
लखयस्ानवाठे, संकट्पमय ओौर संकल्यमे ही प्रतिष्टित है । 
यलोक ब्र प्रध्यीने मानो संक क्ियादै। वायु जौर 
आकादाने मंकव्य किया दै, जल ओर तेजने संकद्य करिया । 
उनके संकल्पे व्यि ब्रषटि समर्थं होती है, [ अर्थान्‌ उन 
दयुखोकादिके संकस्यसे षटि होती ह ] बृ्िके संकस्पके चि 
अन्न समथ होता हैः अन्नके संकल्यके लि प्राण समर्थं होते दैः 
प्राणेकि संकस्पके ल्यि मन्त समर्थं होते है, मन्त्रोके संक्रस्पके 


च्वि कर्म समथं होते है, कमोके संकल्यकरे चयि रोक (फल ) 
समर्थं होता है ओर ठोकोके संकस्पके दिये सव समर्थं होते है । 
वह ( एेसा ) यह संकल्प दै; तुम संकल्पकी उपासना करो । 
जो कि संकल्यकी यह ब्रह्म दै" इस प्रकार उपासना करता 
है [ विधातके ] रचे हुए शुवल्ेकनौको वयं धुव होकर, 
प्रतिष्टित टो को स्यं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाञे 
खोकौको स्वयं व्यथा न पाता दुधा सव प्रकार प्राप्त करना त | . 
उहातक संकद्यकी गति है वर्हातकर उसकी स्वरेच्छागति हो 
जाती दैः जो कि संकल्यकी "यह्‌ ब्रहम दै" इसं प्रकार उपासना 
करता दवै । [ नारद--] "भगवन्‌ ! क्या संकल्यसे भी बद्कर 
क ३ १ [सनच्छुमार--] भ्संकल्यसे बद्कर भी दै ही । 
[ नारद--] “भगवान्‌ मुञ्चे उसीका उपदेश करः ॥ १-३ ॥ 


-००न्०्००- 
वृश्चम खण्ड 
चित्तकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


चित्त ही मङ्कटपसे उत्कृष्ट ह । जिस समय पुरुप चेतनावान्‌ 
दोता दवै तभी वह्‌ संकस्य कररता ह, फिर मनन करता है, 
तलश्चात्‌ वाणीको प्रेरित करता है, उसे नाम प्रवृत्त करता 
ह 1 नामने मन्त्र एकरूप होते हँ सौर मन्त्रम कर्म । वेये 
[ संकस्पादि ] एकमात्र चित्तरूप॒ख्यख्ानवाले, चित्तमय 
नथा चित्तम ही प्रतिष्ठित द । इसीसे यपि कोई मनुष्य बहुज्ञ 
मीहोतो भी यदि वह अचित्त होता है तो छोग कहने खगते 
है करि व्यह तो कुक भी नहीं है, यदि यह कुक जानता अथवा 
विद्वान्‌ होता तो एेसा अचित्त न होता । ओर यदि कोई 
अस्पन्ञ होनेपर भी चित्तवान्‌ हो तो उसीसे वे सब श्रवण करना 
चाहते दै । अतः चित्त ही इनका एकमात्र आश्रय है, 


ही आत्मा दै ओर चित्त ही पर्ता हैः तुम चित्ती उपासना 
करो । बह जो करि चित्तकी ध्य बरह्म दैः इस प्रकार उपासना 
करता है [ अपने स्थि ] उपचित हुए शुवखोकोको खयं शरुव 
होकरः प्रतिष्ठित छोकौको स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा 
न पानेवाे खोकोको खयं व्यथा न पाता हूजा सव प्रकार प्रात 
करताहै 1 जर्होतक चित्तकी गति है वर्तक उसकी स्वेच्छागति 
हो जाती है, जो कि चित्तकी "यहं ब्रह्म हैः एेसी उपासना 
करता है । [ नारद-] भगवन्‌ ! क्या चित्ते बढ़कर भी ` 
कु है १ [ सनल्छुमार--] “चित्तसे बदृकर मी है ही ।› 
[ नारद--] (भगवान्‌ सुन्ञे उसीका उपदेदा करं ॥ १-३॥ 





षृष्ु खण्ड 
ध्यानकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


ध्यान ही चित्तसे बद्कर है ! प्रथ्वी सानो ध्यान करती 
हैः अन्तरिक्च मानो ध्यान करता है, चुखोक मानो ध्यान करता 
हैः जल मानो ध्यान करते हः पर्वत मानो ध्यान करते है तथा 


देवता ओर मनुष्य भी मानो ध्यान करते है । अतः जो रोग 
यह मनुष्योमे महच प्रा करते ह वे मानो ध्यानके काभका 
ही अंश पते है; किं जो क्षुद्र होते है वे कलहप्रियः चुगकखोर 


४४८ # छान्दोग्योपनिषद्‌ # [ अध्याय ६ 
---------------- वव व्व्य्व्यव््व्= = लचव्व्न्व््न््् 


ओर दूसरोके हषर ही नकी निन्दा करनेवञि होते ह । तथा “यद ब्रह्म हैः एेसी उपासना करता है । [ नारद--] “भगवन्‌ | 
जो सामर्थवयान्‌ ई वे भी ध्यानके लमकराही अश प्रात क्या ध्यानसे भी उक्कृष्ट ङु है १ [ सन्छुमार--] “ध्यानसे 











करमेवछे दै । अतः दुम ध्यानक्री उपासना करो । वह जोकि 
ध्यानकी ष्व्‌ ब्रह्मद, हेती उपासना करता दै, उर्होतक ध्यानकी 
गनि द वर्हातछ उसकी स्वेच्छागति हयो जाती हैः जो किध्यानकी 


भी उक्छृष्ट है ही |: [ नारद--] (भगवान्‌ मुन्ने उसीका 
उपदेश करे ॥ १-२॥ 


† [र 
सप्तम खण्ड 
विज्ञानकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है । विक्चानसे दी पुरुष॒ ऋग्वेद 
समक्ता दै; तथा चिज्ञानसे ही वहं यजुवद; सामवेद, चौथे 
आधर्वण वेदः वेदोनि पचतं वेद इतिहासपुराणः; व्याकरणः 
श्राद्कल्यः गणित, उत्पातज्ञानः निधिज्ञानः तकंशाल्लः नीति, 
देवविध्रा ( निरुक्त); ब्रह्मविद्या भूतविद्या, धनुवदः, ज्यौतिषः 
गाख्ड ओर दिद्यवरि्या, चुखोकः प्रथिवी, वायुः आकारा, जलः 
तेजः देवः मनुष्यः प्य, प्चीः तरणः वनस्पति, श्वापद) कीट- 
पतंग-पिपीलिकापर्यन्त सम्पूर्णं जीव, ध्म, अधर्म, सत्य, असत्यः 


साधु, असाधु, मनोश्च, अमनोज्ञ, अन्न, रस तथा इहलोकं ओर 
परलोकको जानता है । ठ॒म विक्ञानकी उपासना करो । वह जो 
करि विज्ञानकी ध्यह नह्य हैः एेसी उपासना करता दै उसे 
विज्ञानवान्‌ एवं ज्ञानवान्‌ खोकोकी प्रसि होती है । जहोँतक 
विज्ञानी गति ह वर्हौतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि विज्ञानकी प्यहं ब्रह्म हैः एेसी उपासना करता है , 
[ नारद--] (भगवन्‌ ¦ क्या विज्ञानसे भी श्रेष्ठ कुछ है? 
[ सनल्ुमार--] शविञानसे श्रेष्ठ भी है ही ।› [ नारद--] 
भगवान्‌ सुन्ञे वदी बते ॥ १-२ ॥ 


~ ~+ कन- ~ 


अष्टम्‌ खण्ड्‌ 
बटकी बह्यरूपमे उपासना 


रू ही विज्ञानकी उपेक्षा उक्कृष्ट है । सौ शिक्ञानवार्नो- 
कौ भी एक बलवान्‌ हिला देता है ] जिस समय यह पुरुष 
बल्परान्‌ होता है तमी उवठ्नेबाह्म भी होता है, उठकर 
[ अर्थात्‌ उठनेवाव्म होनेपर ] ही परिचर्यां करनेवाला हेता 
है तथा परिचर्या करनेवाल्र होनेपर दही उपसदन ( समीप 
गमन ) करनेवाला होता है ओर उपसदन करनेपर दी द्य॑न 
करनेवाद्य हेता द, श्रवण करनेवाला होता है, मनन करनेवाला 
ह्येता है, बोधवान्‌ होता दैः कर्ता होता है एवं बिश्ाता 
हेता है। बल्से ही प्रथ्वी सित है; बल्से दी अन्तरिक्षः 


बल्से ही द्युलोकः, बख्से ही पर्व॑तः बरसे ही देवता ओौर 
मनुष्यः बक्से ही पञ, पक्षी, वृणः वनस्पति; श्वापद ओर 
कीट-पतंग एवं पिपीलिकापर्यन्त समस प्राणी सित है तथा 
बल्से ही रोके स्थित दै। दुम बरूकी उपासना करो | 
वह जो कि बलकी ध्यह ब्रह्म हैः एेसी उपासना करता है 
उसकी, जर्होतक बर्की गति हे, स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि बल्छी भ्यह ब्रह्म हैः इस प्रकार उपासना करता 
है । [ नारद--] “भगवन्‌ | क्या बसे भी उष कुछ 
है £ [ सनत्छुमार--] "रुते उक्ष मी है ही । [नारद] 
“भगवान्‌ मेरे प्रति उसीका वर्णन करे, ॥ १-२ ॥ 





नवम खण्ड 
अन्नकी बह्मरूपमं उपासना 


अन्न ही बसे उककृ्ट है । इसीसे यदि दस दिन भोजन 
न करे ओर जीवित भी रह जाय तो भी वह अद्र, अश्रोता, 
अमन्ता, अबोद्धाः अकर्ता ओर अनिज्ञाता हो ही जाता ह । 
फिर अन्नकी प्राति होनेपर ही वह दरा होता दहै, श्रोता होता 
है, मनन करेवा होता है, बोद्धा होता है, कर्ता होता ह 
ओर विज्ञाता शेता है । ठम अन्नकी उपासना करो । वहं जो 


कि अन्नकी ध्यह ब्रह्म हैः एेसी उपासना करता है उसे 
अन्नवान्‌ ओर पानवान्‌ खोकोकी प्रा्ि होती है । जर्हौतक 
अन्नकी गति है वहोतकं उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि अन्नकी व्यह ब्रह्म हैः एेसी उपासना करता है । 
{ नारद--] (भगवन्‌ | क्या अन्नसे बदृकर भी ङ है १ 
[ सनल्छुमार--] 'अन्नसे बद्कर भी हे दी ।› [ नारद-- [| 
"भगवान्‌ सन्ने उसीका उपदेद्य कर, ॥ १-२.॥ 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 





 दश्चम खण्ड 
जलकी ब्रह्मरूपमें उपासना 


जल ही अन्नकी अपेक्षा उक्कृष्ट है । इससे जव सुदरषट 
नहीं होती तो प्राण [ इसल्यि ] दुःखी हो जते ह किं अन्न 
थोड़ा होगा ओर जब सुद्रषटि होती है तो यह सोचकर करि 
खूव अन्न होगा प्राण प्रसन्न हयो जाते है | यह जो प्रवी दे 
मूर्तिमान्‌ जक ही है तथा जो अन्तरिक्ष, जो युखोकः जो पर्वतः 
जो देव-मनुष्य; जो पञ्च ओर पक्षी तथा जो वृण; ननस्यति; 
श्वापद ओर कीट-पतंग-पिपीलिकापर्यन्त माणी है बे मी मूर्तिमान्‌ 


जल ही हैँ । अतः तुम जलकी उपाखना करो । ह जो किं 
जख्की यह ब्रह्म है रेसी उपासना करता हैः सम्पूर्णं 
कामनार्ओक्नो प्रस कर लेता है ओर व्रिमान्‌ होता दै, 
जर्हतक जककी गति है वर्तक उसकी स्वेच्छागति हो जाती 
हैः जो किं जल्की ध्य ब्रह्म हैः रेसी उपासना करता दै । 
[ नारद--] (भगवन्‌ } क्या जख्से मी श्रेष्ठ कुछ हे ¢ 
[ सनत्छुमार--] “जच्वे भेष्ठ भी हे ही! [ नारद] 
(भगवान्‌ सन्ने उसीका उपदे करः ॥ १-२ ॥ 





र. | एकादश्च खण्ड 
तेजी बह्यरूपमे उपासना 


तेज दी जल्की अपेक्षा उककृष्टतर है । वह यद्‌ तेज जि 
-समय वायुको निश्चल कर आकाको सब ओरसे तस्त करता 
दे उस समय रोग कहते दै - "गमी हो रही ह, बड़ा ताप हे, 
चां होगी ।› इस प्रकार तेज ही परे अपनेको उद्भूत हुभा 
प्िखल्कर पिर जकी उत्पत्ति करता है । वह यह तेज 
ऊर्वंगामी ओर तिरयक्‌-गामी विद्युते सित गढ्गङ़ाहटका 
न्द्‌ फेला देता है। इसीसे लोग कहते दै “विजली 
चमकती हैः बादल गजता है, वर्षा होगी ! इस प्रकार तेज 


दी पहले अपनेको प्रदर्धित कर फिर जल्क्रो उत्पन्न करता 
हे । अतः तेजकी उपासना करो । वह जो कि तेजकी “यह जह्य 
हैः एेसी उपासना करता है बह तेजखी होकर तेजःसम्पज्ञः 
प्रकरायमान ओर तमेोदीन रोकोको प्रस करता है । जर्ौतक 
तेजकी गति है बर्हतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
किं तेजकी “ह ब्रह्म हैः एेखी उपासना करता है । [ नारद--| 
(भगवन्‌ [ क्या तेजसे मी वद्कर कुछ है १ [ सनक्कुमार--] 
(तेजसे बद्क्र .भी है ही । [ नारद-- ] भगवान्‌ मु 
उसीका उपदेदा करे” ॥ १-२ ॥ 


[0 , 1 


इदञ्च खण्ड 
आकाराकी बह्मरूपमं उपासना 


आका ही तेजसे बदुकर है । आकारमे ही सूयं, चन्दर 

मे दोनों तया विदुत्‌ ; नक्षत्र ओौर अग्रि खित है । आकादाके 
श्वारा ही एक-दूसरेको पुकारते है, आकारसे ही सुनते है 
साकादासे ही मरतिश्चवण करते हैः आक्रामे ही रमण करते 
ईः आका दी रमण नहीं करते, आकारे ही [ स्व 
चदार्थं ] उत्पन्न होते है ओर आकादाकी ओर ही [ सब 
` जीव एवं अङ्कुरादि ] बदृते है । ठम आकांसकी उपासना 


करो । वह जो किं आकाराकी "यह ब्रह्म हैः रेसी उपसना 

वह आकाशवान्‌, प्रकारावान्‌, पीडारदित ओर 
विस्तारा लोकोको प्रा करता है ! ज्होतक आकादकी 
गति ह वहोतकं उसकी स्वेच्छगति हो जाती हः जो ङि 
आकाशकी “य ब्रह है, एेसी उपाखना करक है } [ नारद--] 
ध्मगवन्‌ ! क्या आकारसे बद्कर भी ङु ई ¢ 
[ उनक्कुमार--] 'आकाशसे बदुकर भी हे ही # [ नारद-] 
"भगवान्‌ मुञ्चे उसीका उपदे करे, ॥ १-२ ॥ 


्रयोदश्च खण्ड 
सरणकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


स्मर ( सरण ) ही आकारशसरे बकर है । इसीसे यद्यपि 
-बहूत-से रोग [ एक स्थानपर ] बैठे तोभी स्मरण न 
ऋरनेपर बे न्‌ कुछ सुन सकते हैः न मनन कर सकते ह ओर 


उ० अण ५७--५८-- 


नजन दी सकते ह । जिख समय वे स्मरण करते है, उसी 
समय सुन सकते है, उसी खमय मनन कर सकते है ओर 
उसी समय जान सक्ते ह । सरण करनेसे दी पुरष पुत्रोको 
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पहचानता है ओर सरणसे ही पडर्ओको । ठम स्मरकी प्रकार उपासना करता दहै । [ नारद] (भगवन्‌ [ क्या स्मरसे 
उपाखना करो । वह जो कि स्मरकी ध्यह ब्रह्म हैः इस परकर भी भेष्ठ ङु है ¢ [ सनक्कुमार--] (सरसे भी शरेष्ठ 
उपासना करता दै, उसकी जर्होतके सरी गति दै, वर्होतक है ही ।› [ नारद--] (मगवान्‌ मेरे प्रति उखका वर्णने 
स्वेच्छागति हो जाती हैः जो कि स्मरकी यह ब्रह्य है, इस करः! || १-२॥ । 


चतुदश खण्ड 
आदाकी ब्रह्मरूपसे उपासना 


आद्या ही स्मरणकी अपेक्षा उक्कृष्ट है ! आद्ासे दीस 
इञा सरण ही मन्तरोका पाठ करता दैः कर्म करता दैः पुत्र 
ओर पञ्चओंकी इच्छा करता है तथा इस लेक ओर पररोक- 
की कामना करता है । तुम आद्याकी उपासना करो । 
वह जो करि आडाकी ध्य ब्रह्म हैः इस प्रकार उपासना 
करता हैः उसकी सव कामना आशासे समृद्ध होती ई । 


उसकी प्रार्थना सफल होती है । जर्होतक आशाकी गति है» 
वर्होतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती दैः जो कि आकीं 
ध्यह्‌ ब्रह्म हैः इस म्रकार उपासना करतां है । [ नारद-- ] 
भगवन्‌ ! क्या आद्ासे बद्कर भी कु है £ [सनक्कुमार--] 
'आदासे वद्कृर मी है ही । [ नारद--]-भगवान्‌ युक्ते 
वह बतखवे, ॥ १-२॥ 


पञ्चदश खण्ड 
भ्ाणकी ब्रह्मरूपसे उपासना 


ग्राण ही आयासे बदृकर है । जिस प्रकार रथचक्रकी 
माभिमे अरे समर्पित रहते है, उसी प्रकार इस प्राणमे सारा 
जगत्‌ समर्पित है । प्राण प्राण (अपनी शक्ति) केद्वारा 
ममन करता द; माण रणको देता है ओर प्राणके ल्मिदी 
देता दै । प्राण ही पिता दै, माण माता हैः प्राण भाई है, प्राण 
बहिन है, म्राण आचार्यं है ओर प्राण ही ब्राक्लण है। 
यदि कोई पुरुष अपने पिताः माता; भ्राता; भगिनी; आचार्यं 
अथवा ब्राहमण्के स्मि कोई अनुचित बात कहता है तो 
{ उसके समीपवतीं छोग `] उससे कहते दै -(तुञ्चे धिक्कार 
हः तरू निश्वय ही पिताका हनन करनेवाख दै, तू तो माताका 


हत्या करनेवाला हैः तू तो आचार्यका धात करनेवाला हैः रु 
निश्चय दी ब्रह्मवाती दै । किंतु जिनके प्राण उक्रमण कर 
गये है, उन पिता आदि [कै प्राणदीन शरीर ] को यदि बह चूल्सेः 
एकननित ओर छिन्न-भिन्न करके जखा दे तो भी उससे ८तू पिताकीः 
हत्या कस्नेवास् है (तू माताकी हत्या करनेवाखा हैः धतु भराताकी 
हत्या करनेवाख दैः धू बहिनकी हत्या करनेवाख दैः ष्वु 
आचार्यका घात करनेवाला हैः अथवा "तू ब्रह्मघाती है एेसाः 
ङु नहीं कहते । प्राण ही ये सव्र [ पिता आदि ] है । वह्‌. 
जो इस प्रकार देखनेवाला; इस प्रकार चिन्तन करनेवाला ओरः 
इस प्रकार जाननेवात्् है, अतिवादौ होता है । उससे यदि - 
कोई के करि (तू अतिवादी हैः तो उसे यही. कहना चाहिके 


वभ करनेवाला हैः व्र तो ईको मारनेवास है, तू तो बहिनकी कि शँ, अतिवादौ दः उसे छिपाना नहीं चाये ॥ १-४॥ 
षोडश खण्ड । 

ू सत्य ही विरोषरूपसे जिज्ञास्य है 
[ खनल्ुमार-- “जो सत्य ( परमार्थं सत्य आत्माके सत्य विज्ञानके कारण ही अतिवदन करता हँ ।› [सनकुमार-- 


विज्ञान ) के कारण अतिबदन करता है वही निश्चय 


“सत्यक ही तो विरोषरूपते जिज्ञासा करनी चाहिये ।› [नारद ---) 


अतिवदन करता ह । [ नारद-- ] भगवन्‌ | मै तो परमार्थं “भगवन्‌ ! भै विदोषरूपसे सत्यक जिज्ञासा करता हरः ॥ १॥ 
०९.९06 ^> ॥ 


सप्दश्च खण्ड 
विज्ञान ही विरोषरूपसे जिक्षास्य हे 


[ सनक्छुमार--] “जिस समय युख्ष सत्यको विदोषरूपसे 
जानता हैः तभी वद सत्य बोटता हैः यिना जाने सत्य नही बोरुता; 


विज्ञानकी दही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिय ।> 
[ नारद-- ] 


ध्भगवन्‌ | मै बिज्ञानको विरोषरूपसे\ जानन 


भनिर 


यपितु विदषरूपरे जानेवाला ही सत्यका कथन करता । अतः चाहता हः || १.॥ 


# ॥ क 
खण्ड २8 | ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीसे न शोचति # ८५१. 
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अष्टादञ्च खण्ड . 
मति ही विरोषरूपसे जिज्ञास्य है 
[ सनतछुमार-- ] “जख समय मनुष्य मनन करता है, ही विदोषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये ।› [ नारद-- ] 
तभी वह विरोषरूपसे जानता है; निना मनन क्रिये कोई नहीं 
* जानता, अपितु मनन करनेपर ही जानता है । अतः मतिकी (भगवन्‌ | मै मति विक्ञानकी इच्छा करता दः | १ ॥ 
एकोनविंश खण्ड 
अद्धा ही विरोषरूपसे जिज्ञास्य है 
[ सनल्कुमार-- ] “जिस खमय मनुष्य द्धा करता है, श्नद्धाकी ही विदोषरूपसे जिज्ञासा करनी चाये ।› [ नारद---] 
तमी वह मनन करता है; बिना द्धा कयि कोई मनन नहीं 
करता । अपितु अद्धा करनेवाला ही मनन करता है । अतः (भगवन्‌ ! मै अदधाके निज्ञानकी इच्छा करता हू" ॥ १ ॥ 


न 


विज्ञ खण्ड 
निष्ठा हयी विरोषरूपसे जिक्षास्य है 
[ सनक्छुमार-- ] *जिख समय पुरुषकी निष्ठा होती हैः विदेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाये ।› [ नारद-- ] 
तभी वह भद्धा करता ह; बिना निष्ठके कोई श्रद्धा नहीं करताः "भगवन्‌ ! मै निष्ठाको विरेषल्यसे जानना चाहता 
अपितु निष्ठा करनेवाढा ही शद्धा करता है । अतः निष्ठाको ही हः ॥ २॥ 
एकर्विश्च खण्ड 
छृति ही विशेषरूपसे जिश्चास्य है 
[ सनक्कुमार-- ] “जिस समय मनुष्य करता है, उस ही विशेषरूपे जिज्ञासा करनी चाहिये ।› [ नारद-- ] 
समय बह निष्ठा भी करने रुगता दहै; बिना कयि किसीकी निष्ठा “भगवन्‌ ! नमै कतिक्री बिरोषरूपसे जिशाखा करतां 
नदीं होती; पुष करनेपर ही निष्ठावान्‌ हेता है । ऊतः तकी हूः ॥ १ ॥ 
। ० 
द्वाविंश खण्ड 
। सुख हयी विरोषरूपसे जिक्षास्य हे द 
[.सनत्छुमार-- ] (जव मनुप्यको सुख प्रास होता हैः जिज्ञासा करनी चादि ।› [ नारद-- ] (भगवन्‌ | मै ख॒खक्री 


तभी बह करता है; विना सुख मिरे कोई नहीं करता, अपितु हि 
सुख मिल्नेपर ही करता है; अतः सुखकी ही विरोषरूपसे विदोषरूपसे जिज्ञासा करत दः ॥ १ ॥ 


त्रयोर्विंश्च खण्ड 
भूमा ही विरोषरूपसे जिक्षास्य है ््ः 
[ सनल्ुमार-- ] “निश्चय जो भूमा द, वही युख है , जिस करनी चाये ।° [ नारद-- ] “भगवन्‌ ! मै भूमाकी,. 
अपम ख नहीं है ¦ सुख भूमा हीह । भूमाकी दी विदोषरूपसे *विदोषरूमसे जिज्ञासा करता हूः ॥ १॥ 





चतुर्विंश खण्ड 
। र भूमा दी अरत है । | 
[ सनल्छुमार-- † जहौ कुं जौर नहीं देखता, कुछ रत जह कु ओर देखता है, कुछ ओर इनता ह एवं डुक 
सौर नदीं सुनता तथा कुक ओर नदीं जानता, वह भूमा है । ओर जानता है, वह अस्य है । जो भूमा है वही अभूत दे 


४५२ 





ओर जो अलय हैः वह म्य है |: [ नारद-- ] “भगवन्‌ ! 
बह ( भूमा ) किस प्रत्र दै ? [ सन्ुमार-- ] “अपनी 
महिमामे, अथवा अपनी महिमामे भी नहीं है । इस रोके 
गौः अश्च आदिको महिमा कहते ह तथा हाथी, सुवर्ण, दास; 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय § 


भार्या, चेन ओर घर इनका नाम भी महिमा है; विन्तु मेरा 
खा कथन नदीं दै; क्योकि अन्य पदार्थं अन्यम प्रतिष्टित 
होता दै। मतो यद कहता हरे सनद्ुमारजीने 
कदा || १-२॥ 


~~~ 


एश्चर्विञ्च खण्ड 
भूमा ही सर्वर सव कु ओर आतमा है 


वही नीचे, वही ऊपर दै, व्ह पछि द, वही मागे 
वही दायीं ओर, वही घां ओर शौर वड़ी यह स्व 
है 1 अव उसमे जहङ्कारादेदा श्रिया जाता दै- मे ी नीचे 
मही उपर मेदीरपेः मेही अगिरः दी दारी 
भरर मही वावीं थोर भोरमे ही यह सतर हूं ॥ १॥ 

अव्र आतमलूपसे ही मूमाका आदेश रिया जाता है । आत्मा 
ही नीचे दै, आत्मा ही ऊपर दै, आत्मा ही पीठे दै, आत्मा 
ही आगे है, आत्मा ही दायीं ओर दै, आत्मा ही बायी ओर 


है ओर आत्मा दी यह सव है । वहं यह इस प्रकार देखनेवाखः 
इत प्रकार मनन करनेवाला तथा विशेपरूयते इस प्रकार 
जानेवाला आत्मरति, आत्मक्रीडः आत्ममिथुन ओर आत्मान्द 
होता डैः वह खराट्‌ है; सम्पूणं ठोकोम उसकी यथेच्छ गति 
होती दै | क्रित जो इसते विपरीत जानते द बे अन्यराट 
( जिनका राजा अपेते मित्र कोई ओर है, रेसे ) ओर 
क्षय्यलोक (क्षयरी लोकोको प्रात होनेवारे ) होते है । उनकी 
सम्पू लोकोयं स्वेच्छगति नहीं होती ॥ २ ॥ 





पटुर्विस॒ खण्ड 
आमदश्ंनसे सबकी प्राप्ति; आदारशयुद्धिसे क्रमशः अविद्याकी निवृत्ति 


उस इस प्रकार दैखमेवाटे, इस प्रकार मनन करनेवाठे ओर 
इख प्रकर जाननेवलि इस विद्वानके छ्य आत्मासे प्राण; 
आत्मासे आदा, आत्मासे स्मरति, आत्मासे आकरा, आत्मासे 
तेज, आत्मासे जल, आत्मासे आविभाव ओर तिरोमाव, आत्मासे 
अन्न; भात्मासे बरु, आत्मासे विज्ञान, आत्मासे ध्यान, आत्मासे 
वित्तः आतमा संकल) आत्मासे मन, आत्मासे वाक, आत्मासे 
नामः, आत्मासे मन्त्र, आत्मासे कर्मं ओर आत्मासे ही यह सव 
हौ जतादै।॥ १॥ 


इस विषयमे यह मन्त्र है-विद्रान्‌ न तो मृत्युको देखता 
2 न रोगको भौर न दुःलत्वको ही । वह विद्वान्‌ सबको 


[ आत्मरूप ही ] देवता है, अतः सबक प्रास शे जाता है । 
वह एक होता है फिर वही तीन पच, सात ओरनो स्प हो 
जाता है । फिर वही ग्यारह कहा गया है तथा वही सौः दस, 
एकः, सहसत ओर बीस मी हेता दै । आहारश्द्धि ८ विषयो 

पठन्धिरूप विज्ञानकी शुद्धि ) होनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि होती 
है; अन्तःकरणकी दधि होनेपर निश्चल स्मरति होती दै तथा 
स्पृतिकी प्ा्नि हेनेपर सम्पूर्णं अन्थियोकी निदृक्ति हो जाती 
है । [ इस प्रकार ] भिनकी बसने क्षीण हो गयी थी, उन 
( नारदी ) को भगवान्‌ सनद्छुमारने अशनान्धकारका पार 
दिखलाया ! उन ( सनल्कुमारजी ) को 'स्कन्दः एेसा कहके 
है, "कन्द, एेखा कहते है ॥ २॥ 





॥ सप्तम अध्याय समाप्त ॥ ७ ॥ 





अष्टम 


सि 4 


ॐ 


अब्याय 


प्रथम खण्ड ध 
आत्मा दह्ी सखत्यदै 


अव इस व्रह्मपुरके भीतर जौर जो यह सूङ्म कमलाकार खान 
है, इसमे जो सूक आकादा है ओर उसके भीतर जो वस्तुः 
उसका अन्वेप्रणं करना चाहिये ओर उसीकरी जि्ासा करनी 
चाहिये । उस (गुर) से यदि [ रिष्यगण ] कर कि इस व्रहमपुरमे 
जो सूष्म कमलकरार गह है, उसमे जो अन्तराकाख दैः उसके 
भीतर क्या वस्तु है, जिसका अन्वेषण, करना चादिये अथवा 
जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिये !--तो [ इस प्रकार कटनेवाठे 
शिष्योके प्रति ] वह आचाय यो कं ॥ १-२ ॥ 
जितना यह [ मौतिक `] आका है, उतना ही हदयान्तर्गत 
आकारा है । युरटोक ओर प्रथिवी ये दोनों कोक सम्यक्‌ ग्रकारसे 
इसके भीतर ही खित द । दसी प्रकार अग्नि ओर वायु-- 
थे दोनो; सूर्यं ओर चन्द्रमा-ये दोनो तथां विचत्‌ आर 
नक्षत्र एवं इस आत्माका जो कुछ इस लेके दै ओर जो नही 
हे, वह सव सम्यक्‌ ग्रकारसे इसीमे सित द ॥ ३ ॥ 
उस आचार्यसे यदि दिष्यगण कटं कि यदि इस ब्रह्मपुरमे 
` यह सत्र समाहित है तथा सम्पूण मूत ओौर समसत कामना भी 
सम्यक्‌ पकारे खित ह तो जिस खमय यह इद्धावस्थाको प्रा 


होता अथवा नष्ट हो जाता दैः उस समय क्या शेष रहं नाता 
हे १। तो उसे कहना चाद्ये इस (दे ) की जरावखासे यह्‌ 
( आकादाख्व ब्रह्म ) जीर्ग नहीं हेता । शसकरे बधसे उसक्र 
नाद नहीं होता। यह ब्रह्मपुर सय है; हस्म [ सम्पूणं ] 
कामना सम्बक्‌ प्रकरासे स्थित ह; वह॒ मात्मा दैः धमाधम 
शल्य हं तथा जराहीनः मूयुदीनः योकरदहितः मोजनेच्छारहित 
पिपासाशचूल्य, सःयक्राम ओर सयसंकल्य है; जिख प्रकार इख 
लोकम प्रजा राजाकी आज्ञाक्रा अनुव्त॑न करती है तो हं 
जिस-जिस सन्निहित वस्नुकी कामना करतीं है तथा भिस-जिख 
देय या भूभागकी इच्छा करती हैः उसी-उर्यीके आश्रित जीवन 
धारण करती दे । जिस प्रकार यह कर्मसे प्राप्त करिया हुआ! 
लेक क्षीण हो जात्रा है, उसी प्रकार परलमेकमे दुष्योपार्जिव 
लोक क्षीण हो जाता है | जो लेग इस लोकम आत्मको ओर 
इन सत्य कामनाँको बिना जाने ही परटोकगामी होते दै 
उनकी सम्पूर्णं लोकमि यथेच्छगति नही होती । परंदु जो इस 
लोकम आत्माको तथा सत्य कामनार्भोको जानकर [ परलोकमे ] 
जाते है, उनकी ठमस्त लोकम यथेच्छगति होती दैः ॥ ४-६ ॥ 


द्वितीय खण्ड 
आत्मक्ञानीकी सङ्ल्पसिदधि 


वह यदि पितरटोककी कामनावाल्म होता है तो उसके 
संकस्पसे ही पितृगण वरहो उपखित होते ह [ अर्थात्‌ उसके 
आत्मसम्वन्धी हो" जाते दै, ] उस पित्रृटोकसे सम्पन्न होकर 
वह महिमान्वित होता है। ओर यदि वह मातृलेककी 
, कामनावाल होता है तो उसके संकल्पे ही मातार्पँ वरह 
उपसित हो जाती है । उस मातृलोकसे सम्पन्न हो वह महिमा- 
को प्रास होता है । ओर यदि वह भ्रातृरोककी कामनावाख 
` हेता है तो उसके संकल्पसे ही भ्रातृगण वरहो उपसित हो जति 
ह । उस भ्रावृखोकसे सम्यन्न हो बह मदिमाको प्रस होता ह । 
ओर यदि वह भगिनीलोकी कामनावाला होता है तो 
उसके संकस्पसे ही बहन वहां उपस्थित हो जाती द । उस 
भगिनीलोकसे सम्पन्न हो वह महिमाकरो प्राप्न होता १ ¦ ओर 
यदि बह सखा्ओकि ोककी कामनावाल्ा होता है त्रो उसके 
संकल्पसे दी सला ट्यग वहा उपसित हो जति ह} उन 
सखाओके रोके समपन्न हो बह महिगण्रे प रद्य रै। 


ओर यदि वह गन्धमाल्यल्ोककी कामनावाल द्योता दै जे 
उसके संकस्पसे दी गन्धमास्यादि वर्ह उपस्ित हो जावे 
है । उस गन्धमास्यलोकसे सम्पन्न हो वह्‌ महिमाको प्रात 
होता है । ओर यदि वह अन्नपानसम्बन्धी ल्ेककी कामनावाब्य 
होता है तो उसके संकलयसे ही अन्नपान उसके पाख उपिर 
हो जाते ह । उस अन्न-पान-लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको 
प्राप्त होता है! ओर यदि वह गीतवाद्यतम्बन्धी लोकयी 
कामनावाखा होता है तो उसके संकल्पते दी गीत्‌-वाय वर्ह 
प्रास्त हो जाते है! उस गीतवाद्ोकसे सम्पन्न हो बह 
महिमाको प्राप्त होता है । ओर यदि वह खी-लोककी कामन्प्र- ` 
वाला होता है तो उसके संकल्पमान्रते ही लियो उसके पाच 
उपस्थित हो जाती ह। उस ्री-टोकसे सम्पन्न हो ह 
महिमान्वित होता है । बह भिस-ञिस प्रदेशकी कामना करने- 
बास होता है ओर जिस-जिस भोगकी इच्छा करता है बह 
खव उसके संकल्पते ही उसको प्रास शे जादा दे ¦ उग्रे 
सम्बक्न हो वह मदहिमाको प्रास हेता है ॥ १-१* ४ 


कम्मे 


४०४ 


% छन्दोग्योपनिषद्‌ # 


[ अध्याय € 








ततीय खण्ड 
बरह्यकी प्रासे सवकी प्राति, बह्म हृदयम ही हे 


वे ये सत्यकाम अद्तके आच्छादनसे युक्त हं । स्य होनेपर 
भी अद्रत उनका अपिधान (आच्छादन करनेवाल ) है, 
क्योकि दस प्राणीका जो-जो [ सम्बन्धी `] यमि मरकर जाता 
हैः बह-वह उसे फिर देखनेके स्रि नदीं मिलता । तथा इस 
लोकम अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतक [ पुत्रादि ] 
को ओर जिन अन्य पदा्थको यह इच्छा कसते हए भी 
प्राप्त नीं करताः उन सरको यह इस ( हृदवाकारसित 
ब्रह ) मे जाकर प्राप्न कर छता दै; क्योकि यहो इसके ये 
सत्यकाम दतसे ठके हए रहते ह । इस विपयमे यह 
दृष्टान्त 2ै- जिस प्रकार प्रथिवी गड़े हुए सुवणके ख जानेको 
उस खानसे अनभिज्ञ पुरूष ऊपर-ऊपर विचरते हुए भी 
नीं जानते, इसी प्रकार यह सारी प्रजा नित्यप्रति ब्रह्मलोकको 
जाती हुई उखे नहीं पातीः क्योकि यह अच्रतके द्वारा हर खी 
गयी दै १-२ । 


वह वह आत्मा हृदये है । हृदि अयम्‌? ८ यह हृदयम 
है) यही इसका निरुक्त ( ब्युतयत्ति) ह! इसीसे यद 
श्टृदयः है । इस म्रकार जाननेवात्म पुरुष प्रतिदिन खर्गलोक- 
कोजातादहै॥३॥ 

यइ जो सम्प्रसादं है, ह इस शरीरे उत्यान कर परम 
ज्योतिको प्राप्त हो अपने खरूपसे युक्त हो जाता है । यह 
आत्मा दैः यही असत एवं अभय है ओर यही ब्रह्म है- 
फेला आचार्ये कहा । उस इस ब्रह्मकरा “सःय यह नामहे ॥ ४ ॥ 

वे ये (सकारः प्तकारः ओर ध्यम्‌; तीन अक्षर है! 
उनमे जो सकार" है, बह अमृत है, जो (तकारः हैः वह 
मर्यं है ओर जो ध्यम्‌ है उससे वह दोनोका नियमन करता 
है क्योकि इससे वह उन दोर्नौका नियमन करता है; इसख्ि 
६ इस प्रकार जाननेवाख प्रतिदिन ही खर्गलोकको जाता 

| ५॥ 





। चतुथं खण्ड 
आत्माकी महिमा ओर ब्रह्मचर्यसे ब्रह्मलोककी भासि 


जो आत्मा है, वह इन ल्येकौके असम्भेद ( पारस्परिक 
अतंघ्षं ) के व्यि इन्दे विशेषरूपसे धारण करनेवात्म सेतु 
है । इम सेतुका दिन-रात अतिक्रमण नहीं करते | इसे न 
जरा, न मृत्यु, न योक शौर न सुकृत या दुष्कृत ही परा 
हो सक्ते द । सम्पूण पाप इससे नित्त हो जते हैः क्योकि 
यह ब्रोकर पापञचन्य है । इसख्वि इस सेठुको तरकर पुरुप 
अन्धा होनेपर भी अन्धा नहीं होताः विद्ध होनेपर भी 


अविद्ध होता है, उपतापी होनेपर भी अनुपतापी होता है? 
इसीसे इस येतुको तरकर अन्धकारल्य रात्रि भी दिन दी 
हो जाती है, क्योकि यह ब्रह्मरोक सर्वदा प्रकाशस्वरूप है ! 
एसा होनेके कारण जो इस ब्रह्मलोकको ब्रह्यचर्यके द्वारा 
[ शाख एवं आचार्थके उपदेशके अनुसार ] जानते है, उन्दी- 
को यह ब्रहमखोक प्रात होता है तथा उनकी सम्पूणं रोके 
यथेच्छगति हो जाती है ॥ १-३ ॥ + 


[पीपी 


पञ्चम खण्ड 
बह्यचर्यकी महिमा 


अच [ लोकम ] जिसे धयज्ञः (परम पुरुषार्थका साधन ) 

, कहते है बह बरह्मचर्यं ही है, क्योकि जो जाता है वह ब्रह्मचर्ये 
दारा दी उस ८ ब्रह्मलोक ) को प्रास होता है! ओर जिसे 

“इष्टः एेसा कहते है वह मी ब्रह्मचर्यं ही हेः वयोकि बह्मचर्यके 

दारा पूजन करके ही पुरुष आत्मको प्रात होता है । तथा 

जिसे शघत्त्रायणः फेस कडा जाता है वह मी बरह्यचयं ही है, 

क्योकि नहाचर्यके दवारा दी सत्‌--परमात्मासे अपना जाण प्रात 

करवा डे । दके सिवा जिते मौनः एेखा कडा जाता है वह 


भी ब्रह्मचर्यं ही है; क्योकि बह्मचर्यके द्वारा ही आत्मा 
जानकर पुरुष मनन करता है । तथा जिसे अना्यकायन ८ नष्ट 
न होना ) कहा जाता है वह भी बह्यचर्यं ही है, क्योकि जिसे 
[ साधक | ब्रह्मचर्यके द्वारा प्रात होता है वह यह आत्मा 
नष्ट नहीं होता । ओर जिसे अरण्यायन एेसा कडा जाता है 
वह मी ब्रह्मचयं ही है; क्योकि इस बह्मलोकमे “अर, भौर 
“यः ये दो समुद्र हैः यदसि तीसरे चयुखोकर्मे एेरंमदीय सरोवर 
है, -सोमखवन नामका अवत्थ है, वरहा ब्रह्माकी अपराजिता पुरी 
दै ओर पु विशेषरूपे निर्माण किया हा सुवर्णमय 


सखण्ड ७ ] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


४५५ 








मण्डप है | उस ब्रह्मलोके जो ल्योग व्रह्मचर्यके द्वारा इन (अरः 


सौर "णयः दोनो सभुदरोको प्रास्त करते दै उन्दीको इस ब्रह्मलोक. ' 


की आति होती हे । उनकी सम्पूणं लोकम यथेच्छ गति हो 
जाती है ॥ १-४॥ 





षष्ट खण्ड 
इदयगत नाडियां ही उक्मणका मागं है 


अव ये जो हदयकी नाड्यो है वे पिंगखवर्णं सषम रसकी 
& | वे शुक्कः नीक, पीत ओर लोहित रसकरी है; क्योकि यह 
आदित्य पिंगल्वर्णं है, यह शङ्ख है, यह नीर हेः यह्‌ पीत दै 
ओर यह लोहितवर्णं है । इस विप्रयने यह दृष्टान्त है करि जिस 
अकार कोई विस्तीणणं महापथ इस ८ समीपवर्ती ) ओर उस 
( दूरवतीं ) दोनों गेविंको जाता हैः उसी प्रकार ये सूर्यकी 
किरणें इस पुरुषमे ओर उस आदित्यमण्डल्मे दोनों छोकोमें 
विष्ट है । वे निरन्तर इस आदित्यसे दी निकटी हं ओर इन 
नाडयो व्यात्त है तथा जो इन नाडि निकट्ती ह बे इस 
आदित्यम व्यास है । एेखी अवस्थामे जिस समय यह सोया 
इुभ-- भली प्रकार रीन हुआ पुरुष सम्यक्‌ प्रकारे प्रसन्न 
शोकर स्र नदीं देखता; उस समय यह इन नाडियोमे चला 
जाता है, तब इसे कोई पाप स्प नहीं करता ओर यह तेजसे 
` च्या हो जाता है ॥ १-२३॥ 
अब जिस समय यह जीव दारीरकी दुर्वख्ताको प्रात होता 


हेः उस समय उकषके चारौं ओर बैठे हुए [ बरन्धुजन ] कहते 
दै--“क्वा तुम सचे जानते हो १ क्या तुम दने जानते हो ¢ 
वह जवतक्र इस शरीरे उतक्रमण नहीं करता; तवतक्र रर 
जानता हे । फिर जिस समय यह्‌ इस शरीरसे उत्कमण करता 
है, उस समय इन किरणोसे दी ऊपरी ओर चद्ता दै ! वह 
८ॐ› पेमा [कहकर आत्माका ध्यान करता हुभा ] ऊर्ध्वखोक 
अथवा अधोखोककरो जाता है । वह जितनी देरमे मन नाता हैः 
उतनी ही देरमे आदित्यलोकं प्च जाता है । यह [आदित्य] 
निश्चय ही खोकदवार है । यह विद्रानके स्यि वब्रह्मलोकमरासिका 
दवार है ओर अविद्रानका निरोधखान है । इख विष्रयमे यह 
मन्त्र है--ददयकी एक सौ एक नाडिर्यौ ह । उनमेखे एक 
मस्तककी ओर निकक गयी है । उसके द्वारा ऊपरी ओर 
जानेवाला जीव अमरत्वको प्रात होता दै; रोष इधर-उषर 
जानेवारी नाड्यो केवल उक्तमणका कारण होती है, उक्रमण- 
का कारणहोती ह [उनसे अमरत्वकी माति नदीं होती ] ॥४-६॥ 





सप्रम खण्ड 
इन्द्र॒ ओर वियोचनको प्रजापतिका उपदेश 


जो आत्मा पापद्युल्यः जरारदितः मूृव्युरितः शोकरदितः 
शुधारदहितः पिपासारदितः सत्यकाम ओर सत्यसङ्क हैः [ इन 
आट खरूपभूत गुणे युक्त है ] उसे खोजना चाहिये ओर 
उसे विशेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चादिये । जो उस 
आत्मको शास्र ओर गुरुके उपदेदानुसार खोजकर जान केता 
है, वह समगूरणं खोक ओर समस्त कामनामको प्रात कर छेता 
. रेखा प्रजापतिने कदा । म्रजापतिके इस वाक्यको देवता 
ओर असुर दोननि दी परम्परासे जान छया ¡ वे कहने ठगे-- 
हम उस आत्माको जानना चाहते द जिसे जाननेपर जीव 
सम्पूर्णं खोक ओर समस्त भोर्गोको प्रात कर ठेता दै-ेसा 
निश्चयकर देवता्ओका राजा इन्द्र ओर असुरक्रा राजा 
विरोचन--ये दोन परस्पर ईर्ष्यां करते हुए. हार्थो समिध 
छेकर प्रजापतिके पास आयि । उन्हौमे बत्तीस वर्ष॑तक ब्रह्मचर्य 
` चास किया । तब उनसे भ्रजापतिने कदहा--ठुम यहा किख 


इच्छासे रहे हो £ उन्हने कहा--“जो आत्मा पापरहितः 
जरारहितः मत्युरितः शोकरहित, क्षुधादीनः वृषाहीनः सत्यकाम 
ओर सत्यसंकल्य दै, उसक्रा अन्वेषण करना चाहिये ओर उसे 
विदोपरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । जो उस आस्माका 
अन्वेषणकर उसे विदोषरूपसे जान ठेता है, बह सम्पूरणं लोक 
ओर समस्त भोर्गोको प्राप्त कर लेता है--इस श्रीमान्‌के 
वाक्यकरो शिष्टजन बतलते है! उसी आत्माको जाननेकी इच्छा 
करते हुए हम यहो रे है ॥ १-२३ ॥ 

उनघे प्रजापतिने कहा--“यह जो पुरुष नेत्रम दिखायी 
देता हैः . आत्मा है, यह अग्रत दै, यह. अमय है, यह बह्म 
है ! [ तव उन्होने पूढा--] 'मगवन्‌ ! यह जो जरम स्र 
ओर प्रतीत होता है ओर जो दर्पणमे दिखायी देता है, उनम 
आतमा कौन-सा है १ इसपर प्रनापतिने कहा-- मैने जिस 
नेत्रान्त्ग॑त पुरुषका वर्णन किया हैः बही इन सनम ख ओर 
प्रतीत होता हैः ॥ ४ ॥ 


[द <.» 1 





णद्‌ # छन्दोग्योपनिषद्‌ # [ अध्वाय ८ 
न~ 
अष्टम खण्ड 
विरोचनका धरमपूणे सिद्धान्त लेकर लोट जाना 


(जलपूर्णं शकोरेथे अपनेको देखकर ठुम आत्मके विषयमे 
जो न जान सको वह सन्ने वतल्मओः एेसा [प्रजापतिने कहा । } 
उन्होने जख्कैः करम देखा । उनसे प्रनापतिने कदा--(तुम 
क्या देखते हो ?* उन्होने कहा-“भगवन्‌ ! हम अग्ने इस 
समस्त आत्माको लोम ओर नखपर्वन्त ग्य -का-तयो देखते ई ।› 
उन दोनो प्रनापतिने कदा-- तुम अच्छी तरह अलङ्कृत 
होकर, सुन्दर वख पहनकर ओर परिष्छत होकर जख्के 
शकोरेमे देखो । ठव उर्हने अच्छी तरह अल्ङ्कुत हयोः 
सुन्दर व्र धारणकर ओर परिष्छृत शचेकर जल्के दाकरिमे 
देखा । उन्ते प्रजापति पृह्छा, शुम क्या देखते दो ¢ उन 
दोनेने कहा-“भगवन्‌ | जिस प्रकार हम दोनो उत्तम 
्रकारसे अलु्कतः सुन्दर वलन धारण कि ओर परिष्ृत दै, 
उसी प्रकार हे भगवन्‌ ! ये दोनो भी उत्तम मरकारसे अर्ङकुतः 

सुन्दर वख्रधारी ओर परिष्कृत ई ।? तवर प्रजापतिने कदा-- 
शह आत्मा है, यह अमूत ओर अमय दवै जोर यही ब्रह्म 


है} तवर वे दोनो शान्तचित्तसे चरे गये ॥ १- ३॥; 

परनापतिने उन्है [ दूर गया | देखकर कहा--धये दोनों 
आत्माकरो उपरृग्ध किये बिना--उसका साक्षात्कार कयि बिना 
जा र है देवता द या असुर-- जो कोई ेसे निश्वयवले होगेः 
उन्दीका पराभव होगा | वह जो विरोचन थाः शान्तचित्तरे 
असुोके पास पदहचा ओर उनको यह आत्मविद्या सुनायी-- 
“इस ल्योकमे यह आत्मा (रारीर ) दी पूजनीय है ओर शरीर ही 
सेवनीय है । शरीरी ही पूजा जौर परिचर्या करनेवाल्र पुरुष 
इस दोक र परलोक दोनो लोकोको प्रास्त कर ठेता दहै ।› 
इसीसे इस ठोकमे जो दान न देनेवाला; भद्धा न करनेवाख्‌ 
ओर यजन न करनेवाला पुरुष होता है उसे िष्टजन अरे !. 
यह तो आयुर ( आखरीखमभाववाला ? ही है एेला कते है । 
यह उपनिषद्‌ असुरोौकी ही है । वे ही मृतक पुखषके शरीरको 
मिश्च [गन्ध-पुष्प-अन्नादि ] ब्र ओर अलङ्कारे सुसजित करते 
है ओर इसके द्वारा हम परखोक प्रास करेगे-एेसा मानते है ।४-५४ 


"~~~ 


नवम्‌ खण्ड 
इन्द्रका प्रजापतिके प्रास पुनः आगमन ओर पदन । 


किन्तु इनद्रको देवताके पास बिना प्च ही यह भय 
दिखायी दिया । जिस यकार इस शरीरके अच्छी प्रकार 
अलङ्कृत शोनेपर यह ( छायात्मा ) अच्छी तरदं अरङकृत ह्येता 
है; सुन्दर वल्रधारी होनेपर सुन्दर बख्रधारी होता है ओर 
परिष्डधत होनेपर परिष्कृत होता है, उसी प्रकार इसके अन्धे 
होनेपर अन्धा हो जाता हैः कलाम होनेपर लाम हो जाता है 
ओर खण्डित होनेपर खण्डित हो जाता है तथा इस दारीरका 
नाया होनेपर यह भी नष्ट हो जाता है । “इस [ छायात्मदशचैन ] 
म मे कोई भोग्य नहीं देखता ।› इसलिये इन्द्र समित्पाणि होकर 
फिर प्रजापतिके पास आये । उनसे प्रजापतिने कहा--“इन्द्र ! 
तुम तो विरोचमके साथ शान्तचित्त होकर गये थेःअव किस 


इच्छासे पुनः आये हो १ उन्होने कहा--^भगवन्‌ ! जिस 
कार यह ( छायात्मा ) इस शरीरके अच्छी तरह अण्ड 
होनेपर अच्छी तरह अलङ्कत होता है, सन्दर वखरधारी होनेपर 
ख॒न्दर बख्रधारी होता है ओर परिष्कृत होनेपर परिष्कृत हे 
जाता है, उसी प्रकार इसके अन्धे होनेपर अन्धाः छाम होनेपर 
छाम ओर खण्डित होनेपर खण्डित भी हो जाता है तथा इस 
शरीरका ना होनेपर यह नष्ट भी हयो जाता है, सुनने इसमे कोई 
फरू दिखायी नदीं देताः ॥ १-२॥ 

दे इन्द्र [ यह वात एेसी ही है एेसा प्रजापतिने कहा+ 
भमै तुम्हार परति इसकी पुनः व्याख्या करूगा । अब तुम 
वत्तीस वर्षं यहा ओर रदो । इन्धने वर्ह बत्तीस वर्षं ओर 
[व्रहमचर्यसे ] निवास क्रिया । तव प्रजापतिने उससे कडा ॥ ३ ॥ 


परं अर 


दशम खण्ड 
खप्नके श्टन्तसे आत्माके खरूपका कथन 


धजो यह खभ पूजित होता हुआ विचरता है यह 
आत्मा है, एेसा प्रजापतिने कहा ध्यह अमृत है अमय है ओर 
यही जद्च ३ ]› एेसा सुनकर पे ८ इन्द्र ) शान्तद्धदयसे चङे 
शये । किन्तु देवता्ओकि पास बिना पहुचे दी उन्दं यह भय 


दिखायी दिया ध्ययपि यह शरीर अन्धा होता है तोभौ ष्ट 
( खप्नरारीर ) अनन्ध हेता है, ओर यदि यह खाम होता है 
तो भी वह अस्राम होता है} इस प्रकार यह्‌ इसके दोषे 
दूषितः नहीं द्योता \ यह इस देहङ्के वधे नष्ट भी नहीं शेत. 


शण्ड १२ | 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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ओर न इसकी रूग्णतासे रुग्ण होता है । किन्तु इसे मानो कोई 
मारता होः कोई ताडित करता होः यह मानो अप्रियका अनुभव्र 
करता हो ओर सदन करता हो-एेखा हो जाता है; अतः इसमे 
(इस प्रकारके आत्मदर्शने ) मे कोई फल नहीं देखताः ॥१-२॥ ` 

{ अतः ] वे समित्पाणि होकर फिर [ यरन्ापतिकरे पास | 
अयि । उनसे परजापतिने कदा--“इन् ! तुम तो शान्तचित्त 
दयेकर गये थे, अव क्रिस इच्छासे पुनः अयि हो £ उन्दने 
कहा-- (भगवन्‌ } यद्यपि यह शरीर अन्धाहोताद्ैतो भी वह 
( खम्रीर ) अनन्ध रहता है ओर यह रुग्ण होतादै तो मी 





बह नीरोग रहता हे; इस प्रकार वह इमके दोपे दूषित नहीं 
होता । न इसके वधसे उसका वध होता दै ओर न इसकी 
रुग्णताते वह्‌ रुग्ण होता है; किन्तु उसे मानो कोई मासते हौः 
कोई ताडित करते हो ओर [ उसके करण ] मानो वह अप्रियका 
अनुभव करता हा भौर र्दन करता दो-[ देमा अनमत हनेके 
रारण 1 दर्ये मं कोई फट नदीं देता ।› ततर प्रनापतिने 
कदा--इनदर ! यह्‌ वात एनी ही हः मै व्ह इन (ात्मतत्य) 
की पुनः व्याख्या कर्प? तुम वर्तन कप शौर ब्रह्मचर्यवास 
कर ।› इन्द्रे वह वीस वरं भर्‌ निवास श्रिया; तव उनसे 
प्रनारतिने कदा--। ३-४॥ 


४ 


एकादश खण्ड 
इन्द्र एक सौ एक वपंके ब्रह्मचर्य॑के वाद उपदेदाके अधिकारी हष 


जिस अवस्थामे यदह सोया हुमा दर्यानदत्तिसे रहित ओर 
खम्यकृरूपसे आनन्दित हो स्मका अनुभव नही कर्ताः वद्‌ 
आत्मा दै-- रेस प्रनापतिने कहा ध्यह अरत दैः यह अमय 
है ओर यही ब्य है । यह सुनकर इन्द्र शान्तचित्तसे चठे गयेः 
किन्तु देवताओके पास पू्हुचे विना ही उन्हे यह भव दिखायी 
दिया--^'उस अवसाम तो इसे निश्चय ही यह मी ज्ञान नहीं 


शेता कि “यह भँ दः ओर न यह इन अन्य भूतोको ही जानता ` 


हे; उस समय तो यह मानो विनाशको प्राप्त दो जाता है । 
हस्म मुशचे इष्टफर दिखायी नही देता? वे समित्पाणि होकर पुनः 
प्रजापतिके पास आये । उनसे प्रजापतिने कहा-- “इन्द्र ! वुम 
तो शान्तचित्तसे गये थे; अव किस इच्छसे तुम्हारा पुनः 


आगमन हु है । इन्द्रे कदा--"मगवन्‌ ! इस अवख्ामे 
तो निश्ववदही दमे यह मीज्ञान नहीहोता कि वयह मेँ रह 


. ओर न यह इन अन्य भूरतोको दी जनता दैः वह मानो विना्- 


करो प्रात ह्ये जाता है | दमने युशचे इषटफ दिखायी नही देता । 

इन्द्र ! यद्‌ वात एेमी दी दै--ेसा प्रजापतिने कदा भः 
तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या कर्गा । आत्मा इससे भिन्न 
नहीं ह ! समी पोच वर्धं ओर ब्रह्मचर्यवाख करो ।› उन्दने 

पोच वर्प ओर वहीं निवास क्रिया । ये सव मिटाकर्‌ एक 
सौ एक वप्रं हो गये । इसीसे एेसा कडते है कि इन्द्रने परजापतिके 
य्ह एक सौ एकर वर्षं ब्रह्मचर्यवास [ करके अधिकार प्रास्त ] 
क्रिया । तव उनसे प्रजापतिने कदा-।} १-३॥ 





दाद खण्ड 
इन्द्रके प्रति प्रजापतिका उपदेश 


¶इनद्र ¦ यह शरीर मरणदी ही ह; यह मूल्युसे ग्रस है । 
यह इस अमृतः, अदरीरी आत्माकां अधिष्ठान है! सश्चरीर 


, अत्मा निश्चय दी भिय ओर अभियसे स्त है । सदारीर रहते 


ए इसके प्रियाप्रियकरा नाश नहीं हो सकता ओर अशरीर होने- 
वर इसे प्रिय ओर अप्रिय स्पशं नदीं कर सकते । वायु अशरीर 
हे; अभ्र, विचयुत्‌ ओर मेषध्वनि--ये सब अशरीर ई । जिस 
श्रकार्‌ ये सब उस आकारासे उसन्न होकर सूर्य॑करी परम ज्योतिको 
श्रा हो अपने खरूपमे खित हो जते है उसी प्रकार यह 
कभ्प्रसाद इस शरीरसे समुस्थान्‌ कर परम ज्योतिको राप्त हो 
अपने सरूपे सित हो जाता है । वह उत्तम पुरूष हे । 
डख अवस्था बह रखता, शऋडा करता ओर खी, यान अथवा 


ज्ञातिजनके साथ रमण करताहै ओर अपने साथ उत्पत्र हृष इस 
छरीरको सरण न करता हुमा खव जर विचरता है । जिस. 
प्रकार घोड़ा या वैक गाड़ीमे जुता रहता हैः उसी ्रक्नार यह 
भ्राण इस शरीरम .जुता हु है ॥ १-३ ॥ 

जिम यह चश्ुद्ारा उपरक्चित आका अनुगत है बह 
चा्ुष पुरुष है; उसके रूपु-अहणके स्थि नेबेन्द्रिय है । जो 
देस अनुभव करती है कि मँ इते स्रः वह आत्मा दै; उसके 
गन्धग्रहणके स्यि नासिका ह ! जो एेखा समञ्चता है कि मै यह ` 
शब्द बोः बही मात्मा है; उसके शब्दो्रारणके, लि 
बागिन्द्रिय है } जो एेखा जानता है कि मे यद भवम कर. 


५ 


६५८ 


ॐ न्दोम्योपनिषद्‌ # 


{ अध्याय ८ 








वह मी आत्मा है, उरुके रवण करनेके लिये श्रत्रेन्द्रिय दै । ओर 
जो यह जानता है कि मै मनन कर वह आतमा दै । मन उसका 
-दिव्य नेच है; वह्‌ यह आत्मा इस दिव्य चकुके द्वारा भोगोको 
देखता हआ रमण करता दै ॥ ४-५ ॥ 

जो ये भोग इस व्रह्मटोकमै ह उन्ह यह देखता हुआ रमण 





करता हे । इस आत्माकी देवगण उपासना करते है । इसीसे 
उन्दै सम्पूरणं लोक ओर समस्त भोग प्रास दै । जो उस आत्मा- 
को दाख्र ओर आचार्यके उपदेशानुसार जानकर साक्षात्‌ 


-रूपसे अनुभव करता है, वह सम्पूणं खोक ओर समस्त भोगोको 


ग्राप्त कर ठेता दहै ठेसा प्रजापतिने कहा; प्रजापतिने कहा ॥ ६॥ 


क 
ब्रयादश्च खण्ड 
इयाम ब्रह्मसे श्वर ब्रह्मकी प्रातिका उपदेशा 


मे स्याम ( दृदयख › व्रहमसे शवल ब्रह्को प्राप्त दँ 


तथा राहुके मुखसे निकले हुए चन्द्रमाके समान शरीरको 


भौर दावरसे दयामको प्राप्त दोऊँ । अश्च जिस प्रकार रोर त्यागकर कतकृत्य हो अकृत (नित्य ) बह्यरोकको प्रात होता 
छाइकर निर्मर हो जाता दै, उसी प्रकार मे पार्पोको श्चाड़कर रः ब्रह्मखोकको प्राप्त होता हँ || १ ॥ 





चतुरद॑श्च खण्ड 
आकाक्ञा नामक ब्रह्मका उपदेशा 


आकार नामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम ओर रूपका निर्वाह 
करनेवाखा है } वे ( नाम ओर रूप ) जिसके अन्तर्गत हैः 
वह वरहा है, वह अमृत द, वही आत्मा है } मै प्रजापतिके 
शमागहको प्रास्त होता ह मँ यदाःसंलक आत्मा द मैं ब्राह्मणो 


के यदः क््रियोके यदा ओर वैश्येकि यश (यशःखरूप आत्मा ) 
को प्रा्त होना चाहता हू । वह मै यर्योका याह; मै तरिना 
दिके भक्षण करनेवाठे रोदितवण पिच्छिरु स्री-चिहको प्रा 
न होऊ प्राप्त न होऊं ॥ १ ॥ 


न०^ 62/02 
पञश्चदञ्च खण्ड 
आत्मक्षानकी परम्परा, नियम ओर उसका फल 


इस पूर्वोक्त आत्मज्ञानका ब्रह्मने प्रजापतिके प्रति वर्णन किया, 
श्रजापतिने मनुसे कहा, मनने प्रजावर्गको सुनाया । नियमानुसार 
-शुरुके कतं॑व्यकरमेको समास करता हुआ वेदका अध्ययन करके 
आचार्यकुख्ते ल्यैटकर गहस्थाश्रममे खित होता है फिर 
पवि खानमे स्वाध्याय करता हुआ [ पुत्र एवं दिष्यादिको | 


धार्मिक वनाकरः सम्पूर्णं इन्दरियौको अपने अन्तःकरणमे स्थापित 
कर॒ शास्रकी आज्ञासे अन्यत्र प्राणिर्योकी हिंसा न करता 
इआ ओर आयुकी समात्िपयंन्त इस प्रकार वर्तता हुआ 
[ अन्तम ] वह निश्चय ही ब्रह्मखोकको प्रास्त होता है; ओर 
फिर नदीं लोटता, फिर नहीं छोरता ॥ १ ॥ 


[गी 
॥ अष्टम अन्याय समाप्त ॥ ८ ॥ 


॥ सामवेदीय छन्दोग्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


शान्तिपाठ 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणशघषुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वं बरह्मौपनिषदं 
माहं जह निरा मा मा ब्रहम निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु 


धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 


ॐ शान्तिः | रगन्तिः | शान्तिः !}! 
वि इसका अर्थ केनोपनिषदूके आरम्भमे दिया जा चुका है । 


(नं 


1 ॐ श्रीपरमादमने नमः ॥ 


 ब्रहदारण्यकोपानिषद्‌ 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ शुक यचुर्वेदकी काण्वी शाखके वाजसनेयि ब्राह्मणके अन्तर्गत 


है आक्रम यह मवसे 


हत्‌ ( बड़ी ) है एवं अरण्य ( वने ) अध्ययन की जाने इसे आरण्यक कड जाता दै | इन प्रर ववृइन्‌, ओर (आरण्यकः 


दोनेके कारण इसका व्वृहदारण्यकः नाम दो गयां 


शान्तिपाठ 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णालूर्णुद च्यते । 


पणय पणसादाय 


पूण परेवावश्िष्यते ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! दान्तिः !!! 
इसका अथं ईयावास्योपनिषदूके प्रारम्भे दिया जा चुका है | 
प्रधम अव्याय 


प्रथम्‌ बराह्मम 
यज्ञकपी अश्वके रूपमे कर्पना 


ॐ उषा (बराह्मुहूरतं ) यज्ञसम्बन्धी अश्चका सिर ड, 

-सू्यं नेच है, वायु प्राण ह, वैश्वानर अमि खुरा हुआ मुख है 
ओर संवत्सर यञ्चिय अश्चका आत्मा है । द्युलोक उसका पीठ 

ड, अन्तरिश्च उदर है, प्रथिवी पैर रखनेका खान हैः दिशाँ 
पादव॑भाग ह, अवान्तर दिर पसर्््या है, ऋर्पे अङ्ग हैः 

मास ओर अर्दमाख पर्वं ( सन्धिस्थान ) है दिन ओर रात्रि 

प्रतिष्ठा ( पाद ) दै नक्षत्र अर्यो हैः आकाश ( आकाश्- 
-स्थित मेष ). मांख दै, वार्‌ ऊवध्य ८ उदरस्ित सर्धजीणं 
अन्न) हैः नदिर्यौ गुदा-- नाडयो है, पर्वत यकृत्‌ ओर 

-हदयगत मांसखण्ड है, ओषधि ओर वनस्पतिरयो सोम है, उदय 
होता हुआ सूयं नामिसे ऊप्रका भाग ओर अस्त होता हुआ 


सूयं करि नीचेका भाग है ! उसका जमुहाई ठेना तिजरीका 
चमकना है ओौर रारीर दिल्मना मेघा गर्जन दै ¦} व्ह जो 
मूत्र त्याग करता है बही वर्षां है ओर हिनदहिनाना दी उखकी 
वाणीदहै।॥ ९॥ 

अश्वके सामने महिमारूपसे दिन प्रकट हुआ; उसकी 
पूसमुद्र योनि है । रात्रि इसके पीछे महिमारूपसे प्रकट दुई 
उसकी अपर ( पश्चिम-¬) सद्र योनि है । ये ही दोनों इस 
अश्वके अगे-पीेके महिमासंज्ञक प्रह हुए । इसने हय होकर 
देवताओंको, वाजी होकर गन्ध्षोकोः अर्वां होकर अपुरोको 
ओर अश्व होकर मनुष्योको वहन करिया है । समुद्र ही इसका 
बन्धु है ओर सुद्र ही उद्रमसखान है ॥ २॥ 





दविदीय ब्राहमण 
प्रख्यके अनन्तर खृष्टिकी उत्पत्ति 
| -पहटे यहो कुक भी नहीं या । यह सुव मृत्युसे-पररयसे हुए आचरण क्रिया ¡ उसके अर्चन करनेसे आप (ुक्षम जल) 
ही आदृत था। यह अशनाया (श्ुधा ) से आदृत था | हुआ । अचन.करते दए मेरे ख्यि क (जल ) प्रा हु 
अदनाया ही मृत्यु है । उसने भमै आत्मा ( मन ) से युक्त दैः अतः यही कंका अरकत्व है । जो इस प्रकार अकके इस 
होः रेखा मन--संकल्य कियो 1 उसने अर्चन ( पूजन ) करते अकत्वको जानता है उसे निश्चय क ( सुख ) होता है| १ ॥ 


१. “अर्चते कम्‌ जवम्‌" अथौत्‌ जिसके अर्चन करनेवाठेको क (जरु या सुख › हो उसका नाम अकरं है । शस व्युत्पत्ति “अक्र अश्चिको कहते दै । 


७६० # शदारण्यकोपनिषद्‌ # { अध्याय श 








-~--------~ 


आप (जरू) ही अकं । उन अप्रौका जो र 
( स्थूखभाग ) थाः दह ष्कन्नित हो गया 1 कह प्रथिवी हो 
गयी । उसके उत्पन्न होनेपर वह [ ग्रत्यु | थक गया । उस 
थके ओर त्ये हट ग्रजापतिके शरीरसे उसका सारभूत तेज 
अभि प्रकट दुमा! २॥ 


== 
चनि 


उस ॐचिने अपनेका तीन प्रकारते विभक्त क्रिया । 
उस्ने आदिय तीसरा भाग किया ओर वायुको तीसरा । 
` इस प्रकार यह प्राण तीन भागे दो गया । उसका पूर्वं दिशा 
सिर हे तथा इधर-उधरकी ८ ईयानी ओर आग्नेयी ) 
विदिदार्धै बाहु दै! इसी प्रकार पञ्चिम दिदा इसका पुच्छ 
हे तथा इधर-डधरकी ( वायव्य ओर चैशछत्य ) विदि 
जह्वार ह । दश्विण ओर उत्तर दिशार्प उसके पारव हैः 
खोक पृष्ठभाग दैः अन्तरिश्च उदर है, यह ८ प्रथिवो ) 
हदय है 1 यद्‌ (अभिरूप विराट्‌ भरजापत्ति ) जलम स्थित 
है । इसे इस प्रकार जाननेवाखा पुरुष जर्हौ-कदीं जाता है, वहीं 
प्रतिष्ठित दोता है \। ३ ॥ 
उसने कामना की कि मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो; 
अत्तः उस अखनायारूप मूत्युने मनसे वेदत्रयीरूप मिथुनकी 
भावना की। उस्सेजो रेत ( बीज ) हुमा, वह संवत्छर 
हआ । इससे पूवं संवर नदीं था ! उस संबत्सरको, जितना 
संबत्सरका कार होता दै, . उतने समयतकं बह ८ सत्युरूप 
प्रजापति ) गर्भम धारण किये रह। । इतने समयके पीछे उसने 
उसको' उत्प क्रिया । उस्र उत्पन्न हुए कुमारे प्रति मुख 
फल्या । इससे उस्ने भ्माण्‌? ेसा शब्द करिया । वही 


(नाद ) वाक्‌ हु । उसने विचार क्या, ध्यदि मेँ इसे मार 


उद्गा तो यह थोड़ा-खा ही भन [ भोजन ] कगा !? 
अतः उसने उस वाणी ओर उख मनके दारा इन सवको र्वा, 





जो कुक भी ये ऋक्‌, यजुः; सामः छन्द, यज्ञः प्रजा ओौर | 
पञ्च हैँ । उसने जिस-जिसकी रचना की उसी-उसीको खानेकः 
विचार क्रिया । वह सवको खाता दैः यदी उस अदितिक्रा 
अदितित्व है 1 जो इस य्रकार इस अदितिके अदितित्वेको 
जानता दै वह इस सव्रका अन्ता ( भोक्ता ) होता है ओौर य 
सव्र उसका अन्न ( भोग्य ) हाता द ॥} ४-५॥ 

उसने यह कामना की करि ङ चुनः महान्‌ यज्ञस यन्न्‌ 
करू | इससे वह श्रमित हदो. गया । उसने तप करिया, | उख 
थके ओर तपे हुए. सत्युका यड ओर वीयं निकर गया । प्राण 
ही यशा ओर वीर्यं है । तव प्राणोके निकल जनेपर शरीरे 
पूना आरम्भ किया । किंतु उसका मन यरीरमे ही रहा ॥६। 

उसने कामना की कि मेया यह दरीर मेध्य (यज्ञिय ) होः 
मे इसके द्वारा शरीरवान्‌ होऊ । क्योकि बह दरीर अश्व . 
अर्थात्‌ पल गया था; इसल्यि बह अश्च हो गया ओर वह 
मेष्य हुआ । अतः यही अश्वमेधका अश्वमेधत्व है । जो इसे 
इस प्क्रार जानता है वही अश्वमेधको जानता दै । उसने उसे 
अवरोधरदित ८ वन्धनञचूल्य ) ही चिन्तन क्रिया | उसने 
संवत्सरके पश्चात्‌ उसका अपने ही स्यि ( अर्थात्‌ इसका 
देवता प्रजापति है--इस भावसे ) आलमन किया, तथाः अन्क 
पद्युओंको मी देवता्मेकि प्रति परहूचाया । अतः या्ञिकरोगं 
मन्तद्वारा संस्कार किये हए सरव॑-देवसम्बन्धी प्राजापत्य पञ्चकाः 
आरूमन करते हे } यह जो [ सुं ] तपता है वही अश्वमेप्र 
है । उसका संवत्सर शारीर है, यह अभि अकं है, तथ 
उसके ये छोक आत्माहं] ये ही दोन (अमि जौर आदित्य) 
अकं ओर अश्वमेध हैँ | किंतु वे मस्युरूम एक ही देवता है + 
जो इस प्रकार जानता दे, बह पुनर्यल्युकरो जीत छेता है; उखे 


सत्यु नदीं पा सकता, मृत्यु उसका आत्मा ही हो जाता है तथाः 
वह इन देवताओमेसे ही एक दो जाता ह ॥ ७ ॥ 


^ 


ततीय बराह्मम 
प्राण-महिमा 


प्रजायतिकेˆदो प्रकारके युर ये-देव घ्रौर असुर । 

उनमें देव थोडे ही ये जौर असुर अधिक थे} इन रोको 
वे परस्यर स्पर्धा (दाह) करने खगे । उन्मेस देवता्ओनि कषाः 
ष्टम यत्षमे उद्धीथके द्वारा अखुरोका घकिक्रमण.करेः ॥ १ ॥ 
उन देवतार्ओने बाकूसे कषाः श्वुम हमारे स्यि उद्गान 

करो ।› वाकूने (बहुत अच्छा पेखा ककर उनके च््यि 
उदूगान करिया । उसने जो षाणा मोग शा, उखे वेवताओकि 


चयि आगान क्रिया ओर जो द्भ भाषण करती थी, उसे अपकते 
चयि गाया । तव असुरोने जना कि इत उद्गाताके दारा 
देवगण हमारा अतिक्रमण करेगे | अतः उन्दने उखके पासं 
जाकर उसे पापस विद्ध कर दिया । यह वाणी जो अनुचित 
(असत्य-कटुवचनादि ) माषण करती है, यदी वह पाप है, वहीं 
बह षापहे} पिर उन्होने [भाणरूप] माणसे का, ध्वुम हमि 
स्यि उद्धान कसो । तब प्राणने प्यास, कहकर उनके छि 





उद्वान किया प्राणम जो मोग दैः उसे उसने देवता्कि 
च्वि आगानक्रिया मौर जो कुछ वह युम गन्ध सूरत है, उसे 
अपने छथि गाया । असुरोको मदम दुभा कि इत उद्धाताके 


द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेगे | अतः उन्होने उसके 


-छषमीप जाकर उसे पावसे विद्ध कर द्विया | यह्‌ जो अनुचित 
-सूघता है, यही वह्‌ पाप हैः यही वह पाप है । पिर उन्न 
चक्षुसे कहा; धुम हमरे खि टउद्वान क्रो।: तव चञ्चुमै 
-पतथास्तुः कटकर उनके छिये उद्गान कवा} चध्रुमे जो 
-भोग हैः उसे उसने देवताेक्रि दरि आगान किया ओर 
जो कुछ वह श्युम दर्यान करता दै, उसे अपने चपरि गाया | 
-असुरोको मालूम हुआ किं इस उद्भाताके द्वारा देवगण हमारा 
अतिक्रमण करेगे । अतः उन्होने उस्करे पात्र जाकर उसे पपिसे 
विद्ध कर दिया । यह जो अनुचित ( निषिद्ध पदार्थाको ) देखता 
ड, यही बह पाप है, यही वह पाप है । फिर उन्दने धोत्रसे कटा, 
तुम हमारे व्ययि उद्रान करो ।2 तव श्रोज्नने "तथास्तु; कहकर 
उनके ल्यि उद्वान करिया । शरोत्रपे जो भोग दहै, उसे उसने 
देवता्ओकि स्थि आगान क्रिया ओर बह जो द्यम श्रवण 

करता है, उसे अपने टिपर गाया । असुरौने जाना कि इस 
 उद्भातके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेगे ! अतः उसके 
"वास जाकर उन्हौने उक्ते पापसे विद्ध कर दिया! यहजो 
अनुचित ( ईश्वरनिन्दा, परनिन्दा, आत्म-पश्चंसा आदि ) 
अवण करता है, यही वह पाप है यही वह पापदहै | फिर 
उन्होने मनसे कहा, (तुम हमारे चि उद्वान करो |: तब 
मनने (तथास्तु, कहकर उनके खि उद्भान क्रिया ! मनमें 
जो भोग है, उसे उने देवताओंके छिथ आगान करिया ओर 
वह जो श्यभ सङ्क करता हैः उसे अपने चल्यि गाया । 
अयुरोको माद्ूम हुआ करि इस उद्भातके द्वारा देवगण हमारा 
अतिक्रमण करगे ¡ अतः उसके पास जाकर उन्होने उसे पापे 
विद्ध कर दिया । यह जो अनुचित ( काम-कोध-लोमवैर- 
दिखा आदिके ) सङ्कस्प करत्रा दैः यदी वह पाप है, यही वह 


आप है} इस प्रकार निश्चय ही इन देक्ताओंको पापका संसर्ग, 


हुआ ओर रेते ही [ असुरोने ] इन्दं पापे विद्ध करिया ॥ २-६॥ 


फिर अपने मुखमे रहनेवाछे प्राणे कहाः श्वुम हमारे 
स्यि उद्भान करो । तव (्वहुत अच्छः ेसा कहकर इस 
भ्राणने उनके स्थि उद्भान करिया । असुररोने जाना कि इस 
उद्भाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेगे | अतः उन्देनि 
उसके पास जाकर उसे पापसे विद्ध करना चाद्या ! किंतु जिस 
्रकरार पत्भरसे कराकर मिद्रीका ढेला नष्ट हो जाता हैः उसी 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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प्रकार वे व्रिष्वसर होकर अनेक प्रकारते नष्ट दो गये। तव 
देवगण [ विजेता होकर ] प्रकृति ह्यो गवे ओर असुका 
पराभव दुमा | जो इश यकार नानता हैः वहं प्रजापतिर्यते 
स्थित होता है ओर उससे देप करनेवाछे भ्रातृव्य ८ सरतेढे 
भाई ) का पराम द्रेता है | ° ॥ 

वे वीः “जिसने हमे इस प्रकार वभावक पराप्त करवाया 
हैः वड्‌ कर दै ? [ उन्दने विचार करके निश्चय किया कि ] 
धयद्‌ आस्य ( मुख ) क भीतर है, अतः यह अयास्य आङ्किरव 
हैः क्योकि यह अङ्गका सार--रस दै ।; इस पूर्वोक्त देवताका 
दूरः नाम दैः क्योकि इससे मूतयु दूर है । जो एेखा जानता 
है, उससे मृत्यु दूर रहता है ॥ ८-९॥ 


उम इस प्राणदेवताने इन वागादि देवता्भकि पापरूप 
मृत्युको हटाकर जह इन दिद्यारभका अन्त है वरहा पर्हुचा 
दिया } वर्ह इनके पापको उसने तिरस्कायपूर्वक स्थापित 
कर दिया | अतः भँ पपरूप मृद्युमे संश्िष्ठ न हो जाऊ 
इस भयसे अन्त्यजनेके पाख न जाय ओर अन्त दिम भी 
न जाय । उस इस प्राणदेवताने इन देवताओके पापरूप 
मृल्युको दूरकर फिर इन्द मृल्युके पार [ अन्न्यादि देवतात्म- 
भावको प्रात ] कर दिया । उस प्रसिद्धं प्राणने प्रधान 
वाग्देवताको [ मृ्युके ] पार पर्हुचाया । वह वाक्‌ जिस समय 
मृत्युस पर हृईः यह अश्रि हो गयी । वह्‌ यद असनि मयस 
परे उसका अतिक्रमण करके देदीप्यमान है । किर प्राणका 
अतिवहन किया । वहं जिस समय मृल्युसे पार हु; यहं 
वायु हो गया । वह यह अतिक्रान्त वायु मृत्युम परे बहता है । 
फिर चक्षुका अतिबहन क्रिया । वह्‌ जित समय मृष्यसे पार 
हुआः यह आदित्य हो गया | वह यह अतिक्रान्त आदित्य 
मूत्युसे परे तपता हे } किर श्रोत्र अतिवहन क्रिया । वह 
जिस समय ग्ल्युसे. पार हुआ, यह दिशा हो गया। वेय 
अतिक्रान्त दिदर् ग्युसे परे ह । फिर मनका अतिवहन 
करिया ! वह जिस समय मृध्युखे पार हुआ; यह चन्द्रमा हो 
गया | वह यह अतिक्रान्त चन्द्रमा मृत्युस प्रे प्रकाशमान 
है । इसी अक्र यह देवता उसकरा मृत्युस अतिवहन करती है 
जोकि इसे इस्‌ प्रकार जानता है! फिर उसने अपने चयि 
अन्नायरूपी खा्यका आवाहन किया, क्योकि जो भी कुक अन्न 
खाया जाता हैः वह मराणके ही द्वारा खाया जाता है तथा उस 
अन्नमे प्राण प्रतिष्ठित होता है ॥ १०-१७ ॥ 

वे देवगण बोले ध्यह्‌ जो अन्न दै, वह्‌ ख तो इतना ही 
है; उसे तमने अपने स्यि आवाहन कर खवा ह! अतः 
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अव पीके हमे भी इस अन्नम भागी वना ।' [ प्राणने 
कडा | वे तुमल््रेग सव ओरसे मुद्चमे यवे कर जाओ । 
तव (बहुत अच्छाः एेसा कहकर वे सव ओरसे उसमे पवेश 
कर गये । अतः प्राणकर द्वारा पुरुप जो अन्न खाता है उससे 
ये प्राण भी तठ होते दै अतः जो इस प्रकार जानता है 
उसका ज्ञातिजन सव ओरसे आश्रय अहण करते ह! वह 
खननोका भरण करनेवाख; उनमे शरेष्ठ ओर उनके आगे 
, चल्नेवारा होता है तथा अन्न भक्षण करनेवाल्म ओर सबका 
अधिपति होता हे । ज्ञातियोमेसे जो भी इस प्रकार जानने- 
वालेके प्रति प्रतिकरूर होना चाहता दै वह अपने आशभ्रितोका 
पोषण करनेमे समर्थं नहीं होता; ओर जो भी इसके अनुकर 
रहता है--जो भी इसके अनुसार रहकर अपने आधितौका 
भरण करना चाहता है वह निश्चय ही अपने आशिते 
भरणमें समर्थं होता है ।। १८ ॥ 
वह प्राण अयास्य आङ्किरस हैः क्योकि वह अङ्गका रस 
(सार) दै। मरण दही अङ्गौकारस है; निश्चय माण ही 
अ््खोका रस है, क्योकि जिस किसी अङ्खसे प्राण उक्रमण 
कर जाता दैः ह उखी जगह सूख जाता है; अतः यही 
अङ्खोका रस है ¦ यही बृहस्पति है । वाक्‌ ही बहती है, 
उसका यह पति है; इसय्थि यह बृहस्पति है । यही 
ब्रह्मणस्पति दै । वाक्‌ ही ब्रह्म- वेद दैः उसका यह एति हैः 
इसय्यि यह ब्रह्मणस्पति ह । यही साम दै | वाक्‌ ही धसाः 
दे ओर यह ( माण) अम है। प्साः ओर “अमः दी साम 
द} यदी सामकाः सामत्व दै। भयोकि यह प्राण मवखीकि 
समान है, मच्छरके समान हैः हाथीके समान है, इस तरिटोकीके 
समान दै ओर इस समीके समान है, इसीसे यह साम हे । 
जो इस सामकरो इत प्रकार जानता है वह सामका सायुज्य ओर 
उख्की सलोकता रस्त करता है । यही उद्धीय है| प्राण 
दी उत्‌ हैः म्राणके दवारा ही यह सव उत्तन्ध-धारण् क्रिया 
हमा है । वाक्‌ ही गीथा दै । वह उत्‌ है ओर गीथाभी 
है; इसच्यि उद्वीय है । १९-२३ ॥ 
उस [ प्राण ] के विषयमे यह आख्यायिका भी है-- 
चेकितानेय ्रहमदत्तने यज्ञम सोम भक्षण करदे हूए कहा, 
व्यदि अयास्य ओर आङ्खिरसनामक मुख्य प्राणने वाणीसे युक्त 
प्राणसे भिन्न अन्य देवताद्वारा उद्धान कि होतो यह 


# बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 








सोम मेरा सिर गिरा दे ।› अतः उसने प्राण ओर वाक्के दही 


द्वारा उद्वान किया था-एेसखा निश्चय होता है | २४.॥ 


जो "इस पूर्वोक्त सामदाब्दवाच्य सख्य ्राणके ख ( धन ) 
को जानता है उसे धन प्राप्न होता है। निश्चय स्र हीः 
उसका धन है | अतः ऋत्विक्‌ कम॑ करनेवाकेको वाणीम 


श्वरकी इच्छा करनी चाहिये ¡ उस खरसम्पन्न वाणीसे ऋ्रुतिक. 


कर्म करे । इसीसे यज्ञमे खरवान्‌ उद्भाताको देखनेकी इच्छा 


करते ही ह । शोकम भी जिसके पास धन होता है [ उसे ही 
देखना चाहते ह ] । जो इस प्रकार इस सामके धनको जानत 


है उसे धन प्राप्त होता है। जो उस सामके सुवर्णकः 


जानता है उसे सुवर्णं प्राप्त होता हे । उसका खर ही सुवर्णं 
है| जो इस प्रकार इस सामके सुवर्णको जानता है उसे सुवर्णं 
मिलता है । जो उस सामकी प्रतिष्ठाको जानता है वहः 
प्रतिष्ठित होता हे । उसकी वाणी ही प्रतिष्ठा है! निश्वयः 
वार्णीमे प्रतिष्ठित हु ही यह प्राण गाया जाता हे । कोर्द-को्ईः 
यह कहते है करि “वह अन्नम प्रतिष्ठित होकर गायाः 
जाता हैः ॥ २५-२७ ॥ | 

अव आगे पवमान नामक सारमोका ही अभ्यारोह कदा जताः 
है । वह प्रस्तोता निय सामका दी प्रस्ताव (आरम्म ) करता दै \. 
जिस समय वह प्रस्ताव करे उस समय इन मन्त्ौको जपे--“असतो. 
मा सद्वमयः; (तमसो मा ज्योतिर्गमय, “मत्योर्मागरतं गमयः ।# 
वह जिस समयं कहता है--“ुज्ञे असतूसे सत्की ओर छ 
जाओः यँ त्यु ही असत्‌ है ओर अगतं सत्‌ है । अतः 


. बह यही कहता है कि मुञ्चे गृल्युसे अमृतकी ओर ठे जाओः 


अर्थात्‌ मुञ्चे अमर कर दो । जब कहता है-“मुन्चे अन्धक्रारसे. 
प्रकारकी ओर ठे जाओ? तो य मृत्यु ही अन्धकार है ओर 
अग्रतज्योति है ¦ यानी उखका यही कथन है कि मृत्युस अगरतकी; 
ओर ठे जाओ--मुन्ने अमर कर दो | सुनने गरत्युसे अरृतकीः 
ओर ठे जाओ--इसमे तो कोई बातच्छिपी दहै दी नदीं 
इनके पीठे जो अन्य सोत्र ह उनम अपने स्यि अन्राद्यकाः 
आगान करे । उनका गान किये जानेपर यजमान वर मेगिः 
ओर जिस. भोगकी इच्छा हो; उसे मँगि । इस प्रकार 
जाननेवाटा उद्भाता अपने या यजमानके स्यि जिख भोगकी 
कामना करता है उसीका आगान करता है । बह यह प्राणदरन्‌ 
छोकप्ातिका साधन है । जो स प्रकार इस सामको जानता है, 
उसे छोक-मास्ि नहोनेकी आद्या तो होती ही नदीं ॥ २८॥. ` 








# शके मसते सतकी ओर ले जाओ, कषे जन्धकारते प्रकाशक ओर ठे जाओ शुच शरतयुसे अमरत्वकी जर दे जामे: 
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धद 
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चतुर्थं ब्राह्मण 
ब्रह्मकी स्वरूपता ओर चातुव््॑यकी खि 





पहले यह पुरुषकार आत्मा ही था । उसने आव्येचना 
करनेपर अपनेसे मिन्न यर कोई न देखा । उसने आरम्भे 
'्अहमस्मिः एेसा कदा; इसख्यि उसका “अहम्‌” नाम हय । 
इसीसे अव भी पुकारे जानेपर पले अंयमहम्‌? एेसा ही 
कहकर उसके पश्चात्‌ अपना जो दूसरा नाम होता दै वह 
बतलाता है । क्योकि इस सवसे पूरववर्ती उस [आत्मासंजतक 
प्रजापति] ने समस्त पापको उपषन--दग्ध कर दिया था इसल्यि 
यह पुरषं हुआ । जो एेसी उपासना करता है, वहं उसे दग्ध 
कर देता दै, जो उससे पटे प्रजापति होना चाहता है ॥ १॥ 


वह भयभीत ट गया । इसीसे अकेला पुरुप भय मानता 
ह । उसने यह विचार किया “यदि मेरे सिवा कोई दुसरा नही 
है तोम किससे डरता हूं १ तभी उसका भय निषत्त हो 
ग्या । कितु उसे भय क्यो हू १ क्योकि भय तो दुरुरेसे दी 
होता है । वह [ अकेला ] रमण नहीं करता था । इसी कारण 
अव भी एकाकी पुरुष रमण नहीं करता । उसने दसरेकी 
इच्छा की | जिस प्रकार परस्पर आलिङ्कित सरी ओर पुरुष 
होते है, वैसा ही उसका परिमाण हो गया । उसने इस अपनी 
देहको दी दो भागम विभक्त कर डाला । उससे पति ओर 
पतली हुए । इसलिये यह सरीर अ्धंकृगर ८ द्विदल अननक एक 
दर ) क समान है--णेसा याज्ञवस्क्यने का! इसल्यि यदं 
[ पुषा ] आका च्रे पूर्णं होता है । वह उस (खरी) 
से संयुक्त हुआ; उसीसे मनुष्य उतन्न हुए है । उस (दातरूपा) 
ने यह विचार किया कि (अपने दी उत्पन्न करके यहं सुज्ञसे 
क्यो समागम करता है १ अच्छा, मै छिप जाऊँ अतः वह 
गौ हो गयी, तव दूसरा यानी मनु दषम होकर उससे सम्भोग 
करने रगा, इससे गाय-बेर उस्पन्न हुए । तव वह घोड़ी हये 
-आवी जोर मनु अश्वश्रेष्ठ हो गया । फिर वह गरद॑मी शे गयी 
ओर मनु गर्दभ हो गया ओर उसते समागम करने र्गा 1 
इससे एक खुरवाङे पञ्च उत्पन्न हुए । तदनन्तर शतरूपा बकरी 
हो गयी ओर मनु बकरा दो गया । फिर वह मेड हो गयी 
ओौर मनु मेड होकर उससे समागम करने ख्गा । इससे बकरी 
जर भेडौकी उत्पत्ति हुई । इसी प्रकार चीटीसे छेकर ये जितम 
मिथुन ( खी-पुख्षरूप जोड़े ) है, उन्‌ समीकी उन्हेने स्वना 
कर डी ॥ २-४॥ - 


१. भद्ध २.य्दमैदहूं। 








उस प्रजापतिने शव ही खष्टिः एेखा जाना । मेने इस 
सवको स्वा है । इस कारण वह श्वः नामवाख् हुभा । जो 
रेखा जानता है वह इस ( प्रजापति ) की खि [ च्छा 
ह्येता है फिर उसने इस प्रकार मन्थन क्रिया । उसने मुखसूप 
योनिसे दोनो हाधोद्धारा [ मन्थन करके ] अग्निकरो रचा } 
इसख्वि ये दोन भीतरी ओरते रोमरदहित ईः क्योकि योनिः 
मी भीतरसे रोमरहित ही होती है । अतः [ यतिक रोगः 
अग्नि, इन्द्र॒ आदिको ] एक-एक ( मिन्न-मिन ) देवता 
मानते हुए जो देखा कहते ह करं इस ( अग्नि ) का यजन 
करो, इस ८ इनदर ) का यजन करोः सो वह तो इस एक ही 
देवकी विखष्ट डे । यह [ प्रनापति ] ही सर्वदेवर्प है । इसके. 
बाद्‌ जो ऊक यह द्रवरूप हैः उसे उसने वीर्यसे उत्पन्न किया, 
वही सोम है । इतना ही यदह सब अन्न ओर अन्नाद दै । 
सोम ही अन्न है ओर अग्नि दी अन्नाद दै । यह ब्रह्मकी अति- 
खट है कि उसने अपनेसे उक्कृट देवताओंकी रचना की-- 
खयं मर्त्य हयोनेपर भी अमृतोकरो उयन्न किया । इसल्मि यह 
अतिसष्टि है । जो इस प्रकार जानता है वह इसकी इस अति- 
खष्ठि ही हो जाता है ॥ ५-६॥ ` 

यह पूर्वोक्त जगत्‌ उस खमग (-उत्पत्तिसेपूर्व) अव्याङृत 
था । वह नाम-रूपके योगसे व्यक्त हुआ; अर्थात्‌ ध्यह इस नाम' 
ओर इस रूपवादा हैः इस प्रकार व्यक्त हुआ । अतः इछ 
समय भी यहं अव्याकृत वस्तु (स नाम जर इस रूपवाखी 
हैः इस प्रकार व्यक्त होती है ! वह यह ( व्याकरतां ) इस 
( शरीर ) मे नखागप्यन्त प्रवे व्यि हुए दै, जिस प्रकार 
किद्युरा दरक धरम छिपा रहता है अथवा वरिका मरणः 
करनेवाला अग्नि अग्निके आश्रय ( काष्ठादि ) मे गुप रहता 
हे । परं उसे लोग देख नदी सकते । वह असम्यं दै$ 
माणनक्रियके कारण ही वह प्राण ह, बोनेके कारण वाक्‌ हैः 
देखनेके कारण चक्षु है, सुननेके कारण श्रोत्र है ओर मनन 
करनेके कारण मन है । ये इसके कर्मानुसारी नाम ही ह । 
अतः इनमेसे जो एक-एककी उपासना करता दै, वह नही 
जानता । बह असम्पूणं ही हे । वह एक-एक विशेषणे ही. 
युक्त होता है । अतः “आत्मा है, इस प्रकार दी उसकी उपासना 
करे, क्योकि इस ( आत्मा ) म ही वे सब एक हो जति है । 
यह जो आत्मा है, वदी इन सबका प्रासन्य दै; क्योकि यदः 
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आत्मा दैः इस आत्मके ज्ञात होनेसे दी मनुष्य इस सव्र जगत्को 
जानता है । भमि प्रकार पदौ ( खुर आदिक चह ) द्वार 
{ खोये हुए पञ्को | प्राप्त करच्ते दह; उसी प्रकार जो एेसा 
जानता है, वरह इत्र द्वारा यग ओर पुरुपरौका सहवास प्रात 
करता है वह्‌ यह आसत पुत्रते अधिक पिय दै; धनसे 
अधिक प्रिय हैः ओर अन्व सव्रते भी अधिक प्रिय है; क्योकि 
यह आत्मा उनकी अपेश्ना अन्तरतर है । वह जो आत्मप्रियदर्शी 
हे ¦ यदि आत्मसे भिन्न ( अनात्मा ) को परिय कहनेवाटे 
पुरुपसे कदे करि तेरा प्रिय नष्ट हो जायगाः तो वैखाद्ीहो 
जायगा, क्योकि वह समर्थं होता है ¡ अतः आत्मरूप प्रियकी 
डी उपासना करे । जो आत्माखूप पियकी ही उपासना करता 
है उसका प्रिय अत्यन्त मरणरीख नहीं होता ॥ ७-८ ॥ . 


 ब्राह्णोने ] यह कहा कि बरह्मविद्यके द्वारा मनुष्य 
हम स्वं हो जा्यैगे एेसा मानते है; [ सो ] उस ब्रह्मने क्या 
जाना जिसंसे वह स्वं हो गया १ ॥ ९] 


पडे य ब्रह्म ही था; उसने अपनेको दी जाना कि मेँ 
“जश्च हू } अतः वह खर्वं हो गया । उसे देवम जिस-जिसने 
जाना, वही तद्रूप हो गया | इसी प्रकार ऋषियों ओर मनुष्यो 
भसेभी [जिसने उसे जाना, बह तद्रूप हो गया ]। उसे आत्मरूपसे 
देखते हए छषिं वामदेवे जाना--भै मनु हया ओर प्यं 
मी }> उस इस ्रह्मको इस समय भी जो इस प्रकार जानता है कि 
मेँ प्रह दः, बह यह सर्वं हो जाता है ! उसके पराभवमे देवता 
भी समर्थं नहीं होते; कयोक्रि वह उनका आत्मा ही हो जाता 
दै । जर जो अन्य देवताकी यह अन्य है ओर मँ अन्य हः 
इस प्रकार उपासना करता दै, वह नहीं जानता । जैवे पड होता 
द, वैसे ही बह देवताओंका पञ्च द । जैसे लोकम वहुत-षे पञ्च 
मनुष्यका पालन करते ह उसी यकार एक-एक मनुष्य 
देवता्ओंकरा पालन करता है ! एक पद्यका ही हरण वयि 
-जानेपर अच्छा नहीं लगता, फिर वहुतोँका इरण होनेपर तो 
कहना ही क्या है { इसल्वि देवताभंको यह परिय नीं है फि 
-मनुष्य [ ब्रह्मत्मतर्वको ] जानें ॥ १० ॥ 
आरम्भे यह एक बह्म ही था | अकेखा होनेके कारण 
चह विभूतियुक्त कम॑ कुरनेमे समथं नहीं हुआ । उसने अति- 
-शयतासे क्षत्र इस प्रशस्त रूपकी रचना की } अर्थात्‌ देवताओं- 
मँ क्षत्रिय जो ये इन्द्रः वरुणः सोम; रुद्र, मेष; यम गरत्यु 
ओर ईशानादि हैः उदे उयनन.किया । अतः क्षत्रिये उक्ष 
कोई नहीं । दसीसे राजसूययज्ञे बराज्लण नीचे बैठकर क्त्नियकी 
उपासना करता है, वह क्षत्रिये ही अपने यदशको स्थापित 
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करता । यह जे व्राह्मण ह, क्षत्रियकी योनि है ! इसय्थि यद्यपि 
राजा उ्छृष्टताको प्रात्र होता ३ तो भी [ राजसूयके ] 
अन्तम वह ब्राह्मणका ही आश्रय ठेता है । अतः जो क्षत्रिय 
इत ( व्राह्मण ) की हिंसा करता है, वह अपनी योनिका दी 
नाय करता है ! जिस प्रकार शरेष्ठकी हंसा करनेसे पुरुष पापी 
होता दै, उसी प्रकार वह पापी होता है ॥ ११ ॥ 


वह ८ बह्म ) विभूतियुक्त कर्म करनेमे समर्थं नदीं हुमा । 
उसने वैद्यजातिकी सचना की । जो ये वु, शद्रः आदित्यः 
विद्ेदेव ओौर मरत्‌ इत्यादि देवगण गणशः के जाते ईँ 
 उन्दं उतपन्न किया ] । [ फिर भी ] वह विभूतियुक्त कर्म 
करनेमे समर्थं नहीं हुआ । उसने शयुद्रव्णैकी स्वना की । पूषा 
युदरवर्णं हे । यहं प्रथिवी ही पूषा है क्योकि यह जो कुछ हैः 
यदी उसका पोषण करती है | १२-१३ ॥ 


ˆ तब भी वह्‌ विभूतियुक्त कर्म करनेमे समर्थ नहीं हुजा । 
उसने अतिशयताखे शरेयोरूप धर्मको रचा । यह जो धम हे, 
क्षनियका भी नियन्ता है । अतः धर्मसे उक्छष्ट कुक नदीं हे । 
इसल्यि जिस प्रकार राजाकी सहायतासे [ प्रबल शत्रुको भी 
जी तनेकी शक्ति आ जाती दै ] उसी प्रकार धर्मके द्वारा निर्व॑ङ - 
पुखष भी बङ्वाच्को जीतनेकी इच्छा करने गाता है । वह 
जो धर्मद, निश्चय सत्य ही है ! इसी सत्य बोलनेवल्के विष्ये 
कहते है कि ध्यह धर्म भाषण करता है तथा धर्मं माषण 
करनेवाकेते कहते है किं यह सत्य भाषण करता हैः; क्योकि 
ये दोनों यदी (ध्मदी) है १४॥ 


वे बाङ्मणः क्षत्रियः वैश्य ओर शद्ध चार वर्णं है। 
[ इन्द उसन्न करनेवाला ‡ ब्रह्म अथिरूपसे देवताजमे बाह्मण 
हज । तथा मनुरष्योमिं बाह्मणरूपसे ब्राह्मणः क्षत्रियसूपसे 
क्षत्रिय, वैश्यरूपसे वैश्य ओर श्ररूपसे शुद्र हुआ । इसीसे 
अभि ही [ कर्म करके ] देवता्ओकि बीच कर्मफर्की इच्छ 
करते हँ तथा मनुरष्योके बीच ब्राह्मणजातिमें ही कर्मफङ्की 
इच्छा करते है, क्योकि ब्रह्म इन दो सरूपे दी व्यक्त हुआ 
था। तथाजो कोई इस लोकसे आत्माका दर्शन कि 
बिना हयी चल्म जाता है, उसका यह अविदित आत्मक 
[ शोक-मोहादिकी निडृक्तिके द्वारा ] वैसे ही पारन नहीं करता, 
जैसे कि बिना अध्ययन क्रिया हुआ वेद अथवा व्रिना अनुष्ठान 
करिया हुमा कोई अन्य कर्मं | इस भ्रकार ( आत्माको )न 
जाननेवासर पुरुष यदि इस रोके कोई महान्‌ पुण्यकर्म भी. 


करे, तो भी अन्तम उसका बह कर्म क्षीण हो ही जाता है; अतः 


ब्राह्मण ५ ] 


आत्मलोककी ही उपासना करनी चाहिये । जो पुषरष आत्मोक- 
की दी उपासना करता है, उसका करम क्षीण नहीं होता । इस 
आत्मासे पुरुष जिस-जिस वस्तुकी कामना करता हैः उसी- 
उसको प्रास कर केता है ॥ १५ ॥ 

यह आत्मा ८ गही कर्माधिकारी ) समस्त जीर्वोका लोक 
 (मोम्ब ) है) वह जो हवन ओर यज्ञ करता है, उससे 
देवताओंका भोग्य होता है; जो स्वाध्याय करता है उससे 
ऋषियोका; जो पितरके स्यि पिण्डदान करताहै ओर सन्तानकी 
इच्छा करता है, उससे पितरोका; ज मनुष्योको वासस्थान ओौर 
भोजन देता है उससे मनुष्योौका ओर जो पञ्च्ओंको तृण एवं 
जलादि पूहचाता है, उससे पञ्यओंका मोग्य होता हे । इसके 
घर्मे जो [ ऊुतते-बिह्टी आदि ] श्वापदः पक्षी ओर चीटीपयन्त 
जीव-जन्तु इसके आश्रित होकर जीवन धारण करते ह, उससे 
यह उनका भोग्य होता है । जिस प्रकार रोके सर अपने शरीरका 
अविनाश चाहते ई, उसी पकार यो जाननेवाठेका स्व जीव 
अविना चाहते ह । इस (हवन आदि) कर्मकी अक्यकर्तव्यता 
[ पञचमहायज्ञप्करणमे | ज्ञात है ओर [ अवदानप्रकरणमे ] 
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इसकी मीमांसा की गवी है | १६ ॥ 

पठे एक यह्‌ आत्मा ही था } उस्ने कामना की कि भमर 
खी होः किर मैं सन्तानरूपसे उत्पन्न होरे । तथा मेरे धन होः 
फिर मै कर्मं करस] वसः इतनी ही कामना ३ै। इच्छा 
करनेपर इससे अधिक कोई नदीं पाता । इसीसे अवे भी एकाकी 
पुरुष यह कामना करता है करि रेरेन््री दोः फिर मं सन्तानः 
रूपसे उद्यन दों तथा मेरे धनदहोतापिरि मे कर्म कर| 
वह॒ जवत्क इनमेसे एकको भी प्राप्त नदीं करता; तवतक 
वह अपनेको अपूर्णं ही मानता है । उसकी पूर्णता इस प्रकार 
होती हैमन ही इसका आत्मा हैः वाणी छली हैः प्राण 
सन्तान है ओर नेतर मानुप-वित्त है, कोक बह नेसे दी गौ 
आदि मानुप-वित्तको जानता हे । श्रोत्र दैव-वित्त है; क्योकि 
्रोत्रसे ही वह उसे (दैव-वरित्तको ) सुनता है । आत्मा (शरीर ) 
ही इसका कर्म दै; क्योकि आत्मसे द्यी यह कर्म॑करता है । 
यह आत्मदद्शनरूप यज्ञ पाङ्क्त दैः पञ पाङ्क्त है, पुख्प पार्त 
है तथा यह कर्म एवं साधनरूप जो कुछ हैः सव पाङ्क्त ह । 
जो एेखा जानता है, वह इन सभीको याप कर केता है ॥ १७॥ 





पञ्चम्‌ ब्राह्मण 
अन्नकी उत्पत्ति ओर उपासना; मन, वाणी ओर प्राणके रूपमे खषटिका विभाग 


पिता ( प्रजापति ) ने विज्ञन ओर कर्मके द्वारा जिन 
सात अर््नोकी रचना की, उनमेसे इसका एक अन्न साधारण 
ह ( अर्थात्‌ बह समी प्राणिर्योका भोग्य है ); दो अन्न उसने 
देवतार्ओंको बोर दिये; तीन अपने स्यि रक्वे, एक पद्यर्ओको 
दिया } उस ( पञ्च्भको दिये हुए. अन्न ) मँ, जो प्राणनक्रिया 
-करते ह ओर जो नहीं करतेः वे समी प्रतिष्ठित द । ये अन्न 
सव॑दा खाये जनेपर भी क्षीण स्यो नहींदहोते१ जो इख 
८ अन्नकै ) अक्षयभावको जानता ड, वह मुखरूप प्रतीकके 
द्वारा अन्न मक्षण करता है । बह देवताओंको प्रात होता दै 
तथा अभृतका भोक्ता होता है । इस विषयमे ये शछोक 
` (मन्त्र) ईै-॥ १॥ 
ध्यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयत्यिताः इसका यह 
अर्थं प्रसिद्ध है कि पिताने ज्ञान ओर कर्मके द्वारा दी 
अन्नौको उन्न किया । उका एक अन्न साधारण है। अर्थात्‌ 
यह्‌ ज सखाया जाता है, वही इखका साधारण अन्न है । जो 
इसीके प्रायण रहता हः वह पापसे दूर नहीं होता; क्योकि 
, यह अन्न मिभ ( समस्त प्राणिर्योका सम्मित बन ) है । दो 
अन्न उसने देवताओंको बेटि--वे इत ओर प्रहत ई । इसव्यि 
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गरहस पुरुष देवताओके ल्य हवन ओर वि अपण करताहै । 
कोई ेखा भी कहते हँ कि ये देवताओंके दो अच दरं जौर 
पूणंमास ह; इसच्यि इन्दं कामनापूवेक न करे । एक अन्न 
पद्य्ओंको दियाः वह दुग्ध है । मनुष्य मौर पञ पहले दुग्धके 
ही आश्रय जीवन धारण करते हैः इसख््यि उत्पन्न हुए बाखक- 
को पदे धृत चयते है, या सनपान कराते है; तथा उद्यन 
हए कछडेको भी अतृणाद ( वृण भक्षण न करेवा ) 
कहते है । जो प्राणनक्रिया करते हँ ओर जो नहीं करते, 
वे सब इस ( पशवन्न ) म ही ग्रतिष्ठित द ! अर्थात्‌ जो प्राणन 
करते दै ओर जो नदीं करते वे सब हवि दुग्धमे ही प्रतिष्टित है 
अतः एेखा जो कंते हँ कि एक सतक दुग्धंसे हवन करने- 
वाला पुरुष अपमृत्युको जीत छेता है, सो ेखा नहीं समन्नना 
चाये; क्योकि वह जिस दिन हवन करता है, उसी दिन 
अपगत्युको जीत ठेता है [ एक सारकी अपेक्षा नदीं करता ] । 
इ प्रकार जाननेवाखा ( उपासना करनेवाल्र ) पुरुष देवतार्जा- 
को सम्पूर्णं अन्नाय म्रदान करता है; किंठु सर्वदा खाये 
जनेपर मी वे अन्न क्षीण क्यो नहीं होते १ इसका कारण यृ 
है कि पुपर अविनाशी दैः वही पुनः-पुनः इस अन्नको 


` दिदे 


# बृहद्ारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 





~~~ 


उत्पन्न कर देता है । ओ मी इस अक्षयभावको जानता है 
अर्थात्‌ पुखप ही क्षयरदित है, वही इस अन्नको ज्ञान ओर 
कर्मद्यारा उयन्न कर देता हैः यदि वह इसे उन्न न करता 
तो यह श्चीण हो जाता--[ एेसा जो जानता है ] वह परतीकके 
द्वारा--मुख ही प्रतीक दै, अतः युखके द्वारा अन्न भक्षण करता 
है) वह देवताओंको प्राप होता है ओौर अमृतका भोक्ता 
होता दै । यह ( फलश्रुति ) प्रशंसा है | २ ॥ 
उसने तीन अन्ने अपने च्यि किये अर्थात्‌ मनः वाणी 
ओर प्राणको उसने अपने ल्यि नियत किया । मेरा मन 
अन्यत्र था, इसच्यि मेने नहीं देखा; मेरा मन अन्यत्र 
था, इसच्यि मने नहीं सुना [ रेखा जो मनुष्य कहता डे, 
इससे निश्चय होता है करि] वह मनसे दी देखता है ओर 
मनसे दी सुनता है । कामः संकस्प; संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा; 
धृति ( धारणदयक्ति ); अष्रतिः छ्जाः बुद्धिः मय- ये खव 
मन ही ई ¦ इसीसे पीछेसे स्प्च॑क्िये जानेपर मनुष्य मनसे 
जान ठेता ३! जो छु भी शब्द ईै-यद वाक्‌ दीदे; 
क्योकि यह ॒वाव्यार्थके कथनम रत दै, इसस्यि प्रकास्य 
नदी; प्रकाखक हे । प्राण, अपानः व्यान; उदान; समान ओर 
अन-ये सव प्राण दी है । यह आत्मा ( शरीर ) वाञ्य; 
मनोमय ओर प्राणमय दी है ॥ २ ॥ । 
तीनो लकये दही है । वाक्‌ दी यद खोक दैः मन 
अन्तरि्षलोक है ओर प्राण बह ( सर्गं ) खोक है| तीनों 
वेदयेहीह। वाक्‌ ही ऋग्वेद दैः मन यञयुवेद है ओर 
प्राण सामवेद दै ! देवताः पितृगण ओर मनुष्यये ही है । 
वाक्‌ ही देवता है, मन पितृगण है ओर प्राण मनुष्य है। 
पिता, माता ओर सन्तान ये हीह) मन ही पिता है, वाक 
माता है ओर प्राण सन्तान है । विज्ञात, विजिज्ञास्य जौर अविज्ञात 
येहीदै। जो कुछ विज्ञात है बह वाकृका रूप है । वाक ही 
विशञाता है । वाक्‌ इस (८ अपने ज्ञाता ) की विज्ञात होकर 
रश्चा करती है । जो ऊुछ जिज्खाके योग्य है, वह मनका रूप 
है । मन ही विजिज्ञास्य है । मन विजिज्ञास्य होकर इसकी 
रश्चा करता है ] जो छु अनिज्ञात है, बह प्राणका रूप 


है) प्राण ही अविज्ञात है। प्राण अविज्ञात होकर इसकी ` 


रश्च करता है ॥ ४-१० ॥ 

उस वाक्का प्रथिवी शरीर है ओर यह अभर ग्योतीरूम 
है । इनमे जितनी वाक्‌ है, उतनी ही प्रथिवी है ओर उतना 
ही यह अमि दहै) तथा इष मनका दुरोक शरीर दै, 


श्योतीरूप वई आदित्य है; इनमे जितना मन दै, उतना ` 





ही चुखोक ओर उतना ही वह आदित्य है । बे ( आदित्य 
ओर अमन ) मिथुन ( पारस्परिक संसग ) को प्रास. हुए । 
तव प्राण उत्पन्न हुआ । वड इन्दर है ओर वह अस्पल- 
शचुहीन है; दूसरां [ अर्थात्‌ प्रतिपक्षी ] ही सपन होता है । 
जो ठेखा जानता हैः उसका सप नदीं होता । तथा इस 
प्राणका ज शरीर हैः बह चन्द्रमा उ्योतीरूप ह । इनमे 
जितना प्राण है, उतना ही जल दहै ओर उतना दी वह 
चन्द्रमा है। ये सभी समान है ओर सभी अनन्त है। 
जो कोई इन्दं अन्तवान्‌ खमक्चकर उपासना करता दैः बद 
अन्तवान्‌ छोकपर जय प्राप्त करता है ओर जो इन्द अनन्त 
समञ्चकर उपासना करता है वह अनन्त खोकपर जय प्रास्त 
करता हे ॥ ११-१३ ॥ 
इस संवत्सररूप प्रजापतिकी सोर कलाएं ( अङ्ग ) 
दै । उख्की तिथियों हयी पंद्रह कलप है इसकी 
सोर्हवीं करा धरुवा ( नित्य ) है । वह तिथि्येकि द्वारा ही 
[ जङ्कपक्षमे ] इद्धिको रास होता है तथा [ कृष्णपक्षमे ] क्षीण 
होता है । अमावास्याकी रात्रिम वह ( चन्द्रमा ) इस सोरूहवीं 
कासे इन सब प्राणियोमे अनुप्रविष्ट हो फिर [ दुसरे दिन ] 
प्रातःकालमे उत्पन्न होता है । अतः इस रात्रिम किसी प्राणीके 
प्राणक्रा विच्छेद न केरे, यरहोतक कि इसी देवताकी पूजाके 
ल्यि [ इस रा्रिमे ] गिरगिटके भी प्राण न ठे ॥ १४ ॥ 
जो भी यह सोरह कलाओंवाल्म संवत्सर प्रजापति दै, 
यह वही है जो किं इस प्रकार जानेवाला पुखष है । वित्त 
ही उसकी पंद्रह करै है तथा आत्मा ( शरीर ) ही. उसकी 
सोलहवीं कलग है । वह वित्तसे ही बढता ओर क्षीण होता 
है। यह जो आत्मा ( पिण्ड ) हैः वह नम्य ( रथचक्रकी , 
नामिखूप › हे ओर वित्त मधि (रथचक्रका बाहरका षेरा-- 
नेमि ) हे । इसल्यि यदि पुरुष सर्वखहरणके कारण हाखको 
प्रास्त हो जायः किंतु शरीरस जीवित रहे, तो यही कंते 
कि केवर प्रधिसे ही क्चीण हभ हे ॥ १५ ॥ 
अब मनुष्यखोकः पित्रखोक ओर देवलोक-ये ही तीन 
लेक है । वह यह मनुष्यलोक पुत्रके द्वारा टी जीता जा 
सकता है, किसी अन्य कर्मसे नहीं ¡ ,तथा पितृखोक कर्मे 
ओर देवलोक विद्या (उपासना) से जीते जा सकते द । रोको 
देवल्गेक ही शरेष्ठ है; इसल्ि बिद्याकी प्रशंसा करते है ॥ १६॥ 
अव सम्प्रति [ कदी जाती है| जब पिता यह समञ्चता 
हैकिं मँ मरनेवाल दँ तव वह पुत्रस कहता है-ष्वू . 
ब्रह्मदः तु यश दहेः तू लोक है ।; बह पुज बदले कता 


जाह्यण ५ ] 


# महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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हैं ब्रह मैयज्ञ हूः मै कोक जोकुछभी 
खाध्याय है, उस सबकी (ह्यः यह एकता है । जो कुछ भी 
यज हः उनकी ध्यज्ञः यह एकता दै । ओर जो कुछ भी 
लोक दैः उनकी "लोकः यह एकता है । यह इतना दी गृह 
पुरुषका सारा कतव्य है । [ फिर पिता यह मानने ठ्गता ह 
कि] यह मेरे इस भारको ठेकर इस रोकसे जनेपर मेरा 
पाठन करेगा । अतः इख प्रकार अनुशासन क्ये हुए पुत्रको 
'्छोक्यः ( ोकग्रापिमे हितकर ) कहते ह । इसीते पिता 
उसका अनुशासन करता है । इस प्रकार जाननेवाल्म वह 
पिता जव इस छोकसे जाता है, तब अपने इन्दं प्राणोकि सहित 
प्रमे व्याप्त हो जाता है । यदि किसी कोणच्छिद्र ( प्रमाद ) 
से उस ( पिता ) के द्वारा कोई कर्वन्य नहीं करिया होता है 
तो उस सवसे पुत्र उसे सुक्त कर देता है । इसीसे उसका 
नाम प्प है। वह पिता पुत्रके द्वारा दही इस रोके 
प्रतिष्ठित होता है । फिर उसमे ये दिरण्यगर्भसम्बन्धी अमूत 
प्राण प्रवेश करते ह ॥ १७ ॥ 


पृथिवी ओर अभिसे इसमे दैवी बाकका अवेद होता है । 
. दैवी वाक्‌ वही है, जिससे पुरुष जो-जो भी वोल्ता दैः 

वदी हो जाता है! चुलोक ओर आदित्यसे इमे देव 
मनका अविश हो जाता है | देव मन वही दैः जिससे यह 
सुखी दही होता हैः कमी शोक नहीं करता । जल ओौर 
चन्द्रमासे इसमे दैव प्राणका आवेश हो जाता है | दैव प्राण 
वही दैः, जो सश्चार करते ओर सञ्चार न करते हुए मी 
व्यथित नहीं होता ओर न मष्ट ही होता है। इस प्रकार 
जाननेवाढा वह समस्त भूर्तोका आत्मा हो जाता है । जैसा यह 
देवता ८ दिरण्यगर्भं ) है वैसा ही वह हो जाता है! भिस 
प्रकार समस्त प्राणी इस देवताका पाखन करते है उसी प्रकार 
देखी उपासना करनेवाखेका समस्त भूत पाख्न करते ई । जो 
कुक ये जीव ओक करते है, वह ८ शोकादिजनित इःख ) 
उन्हीके साथ रहता है । इसे तो पुण्य दी प्रास होता दैः 
क्योकि देवताओंके पाख पाप नहीं जाता ॥ ` १८-२० ॥ 


अब यसि व्रतका विचार करिया जाता हे । प्रजापतिने 
कमो ( कर्मके साधनभूत वागादि करणो ) की स्चना की । 
रचे जनेपर वे एक दृसरसे स्पर्घां करने लगे ¡ वाकूने जत 
` क्याकि श्व बोलती दही र्गी तथा भै देखता ही रहगाः 
रेखा नेजने ओर भै सुनता ही रगा" सा शरोत्नने व्रत किया । 


इसी प्रकार अपने-अपने कर्मके अनुसार अन्य इन्द्र्योने भी 
त्रत करिया | तव मृत्युते श्रम होकर उनसे सस्वन्ध क्रिया 
ओर उने व्यस्त हो गया। उनम व्याप्त होकर मू्युने 
उनका अव्ररोध किया । इसीषे वाक्र रमित होती ही दैः नेत्र 
श्रमित होता हयी है श्रोत्र श्रमित होता हीदं यदह जो 
मध्यम प्राण है, इसमे वह ८ मृत्यु ) व्या्न हो सकरा 
तव उन इन्द्रियोने उसे जाननेक्रा निश्चय करिया । (निश्चय यही 
हममे श्रेष्ठ है ज सञ्चार करते ओर सञ्चार न करते हए 
भी व्यथित नहीं होता ओर नश्चीण ही होता है। अच्छा; 
हम सव भी इसीके स्प हो जर्यैः-एेसा निश्चयकर वे सव 
इसीके स्प हो गयीं । अतः बे इसीके नामते प्राणः इस 
प्रकार कही जाती ई । इसीसे जो एेसा जानता है, बह जिस 
कखे होता है, वह कुर उसीके नामसे बोल जाता है । तथा 
जो एसे विद्वानसे स्था करता है, वह सूर जाता है ओर 
सूखकर अन्तम मर जाता है | यह अध्यात्म-प्ाणदर्च॑न 
है॥ २९॥ 


अब अधिदेवदर्यनं कदा जाता है--अभनिने व्रत किया 
किभँ जल्ता ही रहगा | पूर्यने नियम क्रिया; शनै तपता 
ही रहगा ।' तथा चन्द्रमाने निश्चय किया, शँ प्रकाशित ही 
होता र्गा ।› इसी प्रकार अन्य देवताओंने भी यथादैवत 
( जिस देवताकरा जो व्यापार था, उसीके अनुसार ) त्रत 
किया } जिस प्रकार इन वागादि प्रा्णेमिं मध्यम प्राण है 
उसी प्रकार इन देवताओं वायु है क्योकि अन्य देवगण 
तो अस्त हो जाते किंतु बायु असत नहीं होता । यह जो 
वायु है, अस्त न होनेवा देवता ३ 1 २२ ॥ 


इसी अर्थका मतिपादक यह्‌ मन्त्र है--“जिस ( वायुदेवता ) 
से (चछ्ुरूप) सूं उदय होता है ओर जिसमे वह असत होता हैः 
इत्यादि । यह प्राणसे दी उदित होता दै ओर प्राणम ही अस्त 
हयो जाता है उस धर्मको देवता्ओनि धारण किया ! वही आज है 
ओर वही कक मी रहेगा । देवतार्ओंमि ज त्रत उस समय धारण 
किया था; वही आज भी करते है । अतः एक ही त्रतका 
आचरण करे । प्राण ओर अपान-व्यापार करे । सुञ्चे कहीं पापी 
मृत्यु व्यात्त न कर ले--इस भयते [ इस त्रतका आचरण 
करे ] । ओौर यदि इसका आचरण करे तो इसे समासं करने- 
की भी इच्छा रक्खे । इससे वह प्राणरूप इस देवतासे सायुज्य 
ओर सालोक्य प्रसत करता है ॥ २३ ॥ 


------~नननरननिव् ० > - 
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षष्ठ ब्राह्मण 


नाम-रूप ओर कमं 


यह नामः, रूप ओर कर्म--तीनका समुदाय है । उन 
नार्मौकी ध्वाक्‌ः यह उक्थ ( कारण ) हैः क्योकि सारे नाम 
इसीसे उत्पन्न होते हँ । यहं इनका साम है ! यही सब नामे 
समान द! यह इन्र बह्म हैः कर्योक्रि यदी समस्त नामको 
चारण करती है ! अव, रूपोक्रा चश्च समन्वय है; यह इसका 
उक्थ है ! इसीसे सारे रूप उव्यन्न होते हँ । यह इनका साम 
है, क्योकि वह समसत सूोके प्रति सम ह । यह इनका ब्रह्म है, 


क्योकि यही समस्त रू्पोको धारण करता है । अव, कर्मोका 
समन्वय आतमा ( शरीर >) है । यह इनका उक्थ है | इसीसे 
सव कर्म॑ उत्पन्न होते हँ । यह इनका साम हैः वर्योकि यह 
समस्त कर्मक ग्रति समहे । यह इनका बद्ध है, वर्योकि यदी समस्त 
कर्मोको धारण करता है । ये तीन होते हुए भी एक आत्मा दै 
ओर आत्मा भी एक होते हुए इन तीन रूपोमिं है ! वह 
यह अग्रृत सत्यसे आच्छादित है । माण दही अमृत है ओर 
नाम-रूप सत्य है, उनसे यह प्राण आच्छादित हे ।॥ १-३ ॥ 


~~ 


॥ प्रथम अध्याय समात्त ॥ १॥ 
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दहितीय अध्याय 
प्रथम बाह्मण 
गाग्यं ओर अजातराद्चका संवाद; अजातशाश्चका गाग्यंको आत्माका ख रूप समन्चाना 


€ गाग्ये-गोत्रोत्पन्न वाखाक्रि नामक एक पुरुष बड़ा घमंडी 
ओर बहुत बोखनेवाखा था । उसने काशिराज अजातरात्ुके 
पास जाकर कहा-- “मै तुम्हे बरह्का उपदेदा कर्त ।› अजातयात्रु- 
ने कहा, “इस वचनके लि मँ आपको सहस [गौर्‌] देता हूः 
रोग (जनक, जनकः यौ कहकर दौड़ते है । ( अर्थात्‌ सब 
छोग यदी कहते है कि जनक बड़ा दानी है, जनक वड़ा रोता 
है ।› ये दोनों बातें आपने अपने व्चनसे मेरे लि सुरूभ कर 
दी है । इसख्यि मै आपको सहस गौरपँ देता दँ )' ॥१॥ 


गार्ग्यने कहा, व्यह जो आदित्यम पुखष है; इसीकी 

मै ब्रहमरूपसे उपाखना करता ह । 
(नदी -न्दी, इसके विषयमे बात मत करो । यह स्वका 
अतिक्रमण करके सित है, खमस्त भूतोका मस्तक है ओर राजा 
( दी्िमान्‌ ) है--इस प्रकार म इसकी उपासना करता द । 
जो पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सबका 
अतिक्रमण करके सित, समस्त भूर्तोका मस्तक ओर राजा 
` होता है ।› गार्ग्यं॑बोा, ` यह ज चन्द्रमामे पुरुष हैः इसी- 
की मै ब्रह्रूपसे उपासना करता रँ ।› अजातडत्नुने काः 
ध्नी नही, इसके विषयमे बात मव करो । यष्ट महान्‌? शुङ्ग 
वख्रधारीः सोम राजा है--इस प्रकार मै इसकी उपासना करता 
| जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है; उसके च्ि 
नित्यप्रति सोम सुत ओर पसुत होता है, अर्थात्‌ प्रकृति- 
विङकृतिमय दोनौ प्रकारके यज्ञानुष्ठानमै वह समर्थं हो जाता 
हे । तथा उसका अन्न क्षीण नहीं होता । वहं गायं बोल, 
'्यह जो विद्युत्‌ पुरुष है, इखीकी मै बरह्मरूपसे उपाखना करता 
हर । उस अजातदघ्ुने कहा, “नदीं-नदी, इसकी चचां मत करो; 
इसकी तो मै तेजखीरूपसे उपासना करता हँ । जो कोई इखकी 
` इस प्रकार उपासना करता दै, वह तेजखी होता है तथा उसकी 
सन्तान्‌ भी तेजखिनी होती है । वह गार्ग्यं बोला; "यह जो 
आकादमे पुरुष दै, इसीकी मेँ ब्रहमरूपसे उपासना करता हू ।› 
उस अजातश्ुने कहा; "नदीं नही, इसके विषयमे बात मत 
करो । मँ उसकी पूण ओौर अप्वर्तिरूपे उपासना करता 
जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता दैः वह सन्तान ओर 


अजातशानरुने काः. 


पञ्युओंसे पूणं होता है ओर इस छोकमे उसकी सन्ततिका उच्छेद 
नहींदयोता ।° बह गाग्यं बोला; "यह जो वायुम पुरुप है, इसकी 
ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ ।› उस अजातरनुने कटाः “नही, 
नही, इसके विषयमे बात मत करो । इसकी तो मँ इन्द्र 
वैङकण्ठ ओर अपराजिता सेना--इस रूपसे उपासना करता 
र| जो कों इसकी इस प्रकार उपासना करता दै, वहं 
विजयी; कमी न हारनेवाख ओर शतुविजेता होता दै । 
वह गम्यं बोल; धह जो अथिमे पुख्ष है इसीकी मँ 
तरह्मरूपते उपासना करता हूँ ।' उस अजातदयघुने काः, नही- 
नीः इसके विषयमे बात मत करो । इसकी तो मेँ विषौसहिरूम- 
खे उपासना करता हू । जो कोई इसकी इस प्रकारे उपासना 
करता है, वह निश्वय सहन करनेवाला होता है ओर उसकी 
सन्तति भी सहन करनेवाली होती है 1 बह गाग्यं बोलः भयह्‌ 
जो जलम युखप्र है, इसीकी मै बह्मरूपसे उपासना करता हँ ।* 
उस अजाताधरुने कडा, (नदी -नही, इसके विषयमे बात मत 
करो । इसकी भँ प्रतिरूपः रूपसे उपासना करता हूँ । जो 
कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसके पास प्रतिरूप 
ही आता है, अप्रतिरूप नहीं आता ओर उसते प्रतिरूप [ पुत्र ] 
उसन्न होता हैः ॥ २-८ ॥ 
गाग्यं बोखा; ध्यह जो दपण पुरुष हैः इसीकी मै 
द्यरूपसे उपाखना करता हू ।› उस अनातशनुने कहा, ननदी 
नही, इसके विषयमे बात मत करो । इसकी तो मेँ रोचिष्णु 
८ दीधिमान्‌ ) रूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस 
प्रकार उपासना करता दै, वह निश्चय दीसिमान्‌ होता हैः उसकी 
सन्तान भी दीपिमान्‌ होती है जौर उसक्रा जिनसे संगम .होता 
है, उनः सबसे बदुकर वह ॒दीिमाच्‌ होता दै ।› बह गार्य 
बो 'जानेवाछेके पीडे जी यह शब्द उतयन्न होता हैः इसी- 
की मँ ब्रह्मरूपे उपासना करता हू ।› उस अजातरारुने कटाः 
(नहीं-नही, इसके विषयमे बात मत करो । इसकी तो म प्राण- 
रूपखे उपासना करता द्र । जो कोर इसकी इस प्रकार उपासना 


१. उध्िमे जो हविष्य डाख जाता है उसे वह भस्म करके 


सदन कर ऊेता है, शसर्यि अश्रि विषासदि-- सहन करनेवाखां हे \ 
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{ अध्याय २ 





करता ह वह इस लोके पूर्णं आयु प्राप्त करता दैः इसे प्राण 
समयसे पले नदीं छोडताः | ९-१० ॥ 
गाग्यं बोल, प्यह. जो दिशाओंमे पुर है, इसीकी 
मै बह्मरुप उपासना करता हूँ ।› उस अजातदातरुने काः 
भनी नही, इसके विययमे बात मत करो; मँ इसकी द्वितीय 
ओर वियुक्तरूमसे उपासना करता हूँ । ज कोड इसकी इस 
प्रकार उपासना करता दै, वह द्वितीयवान्‌ ८ साथीवाल्य ) होता 
ह ओर उससे गणका (पुत्रादि समूहका) विच्छेद नहीं होताः । १२१] 
गार्ग्य बोला; ध्यह जो छायामय पुरुप है, इसीकी मँ 
ब्रह्मरूपे उपासना करता हँ ।› उस अजातशघरुने कहा; "न्दी 
नही, इसके विषयमे बात मत करो । इसकी तो मँ मत्युरूपसे 
उपासना करता द्रं । जो कोई इसकी इख प्रकार उपासना करता 
है, वह इस लोकमे पूर्णं आयु प्राप्त करता है ओर इसके पास 
समयसे पहले मृत्यु नहीं आतीः ॥ १२॥ 

गार्ग्यं बोल; ध्य जो आत्मामे पुरुष हैः इसीकी 
मँ ब्रह्मरूपे उपासना करता दँ । उस अजातदात्ुने कहा; 
भनर्ही; नदी, इसके विषयमे बात मत करो; इसकी तो मँ 
आत्मवानूरूपसे उपाखना करता हू । जो कोई इसकी इख प्रकार 
उपासना करता देः बह निश्चय आत्मवान्‌ होता है ओर उखकी 
सन्तान मी आरमवान्‌ होती है । तब वह गाग्यं॒चुपहो 
गया ॥१३॥ 

[ उखे मौन देखकर ] वह अजातदानु बोख, (वस, 
क्या इतना ही ३ £ [ गार्ग्य] हा, इतना ही ह ।› 
[ अजातशन्रु-- ] “इतनेसे तो बह्म नहीं जाना जाता 
वह गा्म्यं॑बोला; भ्म आपकी शिष्यभावसे शरण ठेता 
हः ॥ ९४॥ 

अजातदत्ुने कहा; श्नाह्यण शक्षत्रियके प्रति, इस 
उदेश्यसे कि यहं मुञ्चे बह्मका उपदेशा करेगा, रिष्यभावसे 
शरण हो--यहं तो विपरीत है | तो भी मै आपको उसका 
ज्ञान कराऊंगा ही !› तव॒ अजातरान्रु उसके हाथ पकड़कर 
उडा ओर बे दोनो एक सोये हए पुखुषके पाख गये । 
अजातदातुने उसे € ब्रह्म! है पाण्डरवास ! हे सोम राजन्‌ ! 


इन नामेसे पुकारा । परंतु वह न उठा । तब उसे शाथसे 
दबा-दवाकर जगाया तो वह उठ बैड ॥ १५॥ 
अजातशतुने कहा; ध्यह जो विज्ञानमय पुरूष हैः 
जव सोया हुआ था, तव कहँ था १ ओर यह करसि आया ¢ 
किंतु गाग्यं यद न जान सकरा ॥ १६॥ 
उस अजातशनुने कहा ध्यह जो विज्ञानमय युरुष है, जब 
यह सोया हआ था, उस समय यह विज्ञानके दारा इन इन्द्ररयोकी 
श्ानशक्तिको गहणकर यह जो हृदयके भीतर आकाश ह उसमे 
शयन करता है । जिस समय यह उन ज्ञानराक्तियोको ग्रहण कर ` 
ठता हैः उस समय इस पुरुषका खपितिः नाम होता ३ । 
उस खमय घ्णेन्द्ियु टीन रहती है बाणी छीन रहती दैः 
चक्षु टीन रहता दै, श्रो लीन रहता है ओर मन भी छीन 
रहता दै । ` जिख समय यह आत्मा सखसडृत्तिसे ब्तता है, उस 
समय इसके वे लोक ८ हृदय ) उत्पन्न होते ह । वँ कभी यह 
महाराज होता है, कमी महात्राह्ण होता है अथवा ऊँची-नीची 
[ गतियो ] को प्रास होता है| जिस प्रकार कोई महाराज 
अपने प्रजाजनोको छेकर (अधीन कर ) अपने देशम यथेच्छ 
विचरता &ै उसी प्रकार यह प्रार्णोको ग्रहणकर अपने 
शरीरम यथेच्छ विचरता है । इसके पश्चात्‌ जब वह गाद्‌ निद्राम 
होता है, जिस समय कि वह किसीके विषयमे कुक भी नदीं 
जानता, उस समय हिता नामकी जो बहत्तर हजार नाड्यो 
हदयस सम्पूणं शरीरम व्याप्त होकर खित है, उनके दवारा 
द्धिके साथ जाकर वह शरीरमे व्याप्त होकर शयन करता ह । 
जिस प्रकार कोई बाङ्क अथवा महाराज किंवा महा्राह्यण 
आनन्दकी दुःखनाधिनी अवस्थाको प्राप्त होकर शयन करे 
उसी प्रकार यह्‌ शयन करता है | १७-१९॥ 
जिस प्रकार वह ऊर्णनामि (८ मकंड़ा ) तन्तुर्ओपर 
ऊपरकी ओर जाता है तथा जैसे. अर्भिसे अनेकों द्र 
चिनगारि्याँ उड़ती है, उसी प्रकार इस आत्मासे समस्त प्राणः 
समस्त लोक, समस्त देवगण ओर समस्त भूत विविध रूपसे 
उत्पन्न होते है । "सत्यका सत्यः यह उस आत्माका नाम 
है । माण ही सत्य हैँ । उन्दीका यह सत्य है ॥ २०॥ 





दवितीय ब्राह्मण 
शिष्य नामस मध्यम प्राणकी उपासना ` 


जो कोई आधानः प्रत्याधानः स्थूणा जौर दाम ८ बन्धन- 
. रञ्ज ) ऊ सहित रि्यको जानता है, वह अपनेसे देष करमे- 
वाडे सात श्रातू्व्योका अवरोध करता है । यह जो मध्यम 


पराण है, वही चिद्य है; उसका यह ( शरीर ) ही. आधान 
( अथिष्ठान ) है, यह ( सिर ) ही रत्याधान है, प्राण स्थूणा 
( अन्न-पानजनित शक्ति ) दै ओर अन्न दाम है ॥ १॥ 


बाह्मण ४ ] 





# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 9 
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उसका ये सात अक्षितिर्यो (नेत्रौके अङ्क) उपस्थान (स्तवन) 
करती है--उनभेसे जो ये ओम काररेखर्पेहं उनकेद्वारा द्र 
इस मध्यप्राणके अनुगत हैः नेत्रम जो जख है उसके द्वारा मेधः 
जो दर्खनदाक्ति है उसके दवारा आदित्य; जो कालिमा है उसके 
द्वारा अभि ओर जो शयुक्छता है उस्के द्वारा इन्द्र॒ अनुगत 
है । नीचेके पर्कद्वारा परथिवी इसके अनुगत है एवं ऊपरके 
पल्कद्वारा दयुखोक । जो इस प्रकार जानता है, उसका अन्न 
क्षीण नहीं होता ॥ २॥ 

इस विषयमे यह मन्त है--भ्वमस नीचेकी ओर छिद्र 
बाला ओर ऊपरकी ओर उटा हु होता दैः उसमे विश्वरूप 
यशा निहित है उसके तीरपर सात छपिगण ( दो कानः 
नेत्रः दो नासिका ओर एक रसना ) ओर वेदके द्वारा संवाद 
करनेवारी आटवी वाणी रहती है| जो नीचेकी ओर चिर 
बालम ओर ऊपरकी ओर उदा हुभा चमस ह, वह षिर 
हे; क्योकि यदी नीचेकी ओर चछिद्रवाला ओर ऊपरकी ओर 


उठा हभ है । उसमे विश्वरूप यदय निहित है-प्राण 
ही विश्वर्य यश दैः पराणेक्रि विप्यमे ही मन्त्र खा कहता 
दै । उसके तीरपर सात त्रपि रहते ई, प्राण ही चपि ह 
पराणोके विषयमे ही मन्त्र एेखा कहता दै । वेदके द्वारा संबाद्‌ 
करनेवाली वाक्‌ आघवीं दैः वदी वेदके द्वारा संवाद्‌ करती ह 
ये दोनो [ कान ] दी गोतम भौर भरद्वाज ई; यह ही गोतम 
है ओर यह [ दूसरा ] मरद्वाज है । ये दोनों [नेत्र] दी 
विश्वामित्र ओर जमदभि दहै; यह ही विश्वामित्र है ओर यद 
दूसरा जमदि है । ये दोनौ [ नासारन्धर ] ही वसिष्ठ ओर 
कश्यप ह; यह ही वसिष्ठ दै ओर यह दूसरा करयप है । तथा 
वाक्‌ ही अच्रिदैः क्योकि वागिन्दिद्यारा ही अन्न भक्षण 
क्रिया जाता है | जिसे अत्रि कहते ई, उसका निश्चय (मतिः 
ही नाम है। जो इस प्रकार जानता है, वह सवका अत्ता 
( मोक्ता ) होता दैः सव उसका अन्न (भोग्य ) हो जाता 
हे ॥ ३-४॥ 


०५५. 9र^2*-“ 


ततीय जाह्मण 
जह्यके दो रूपं 


ब्रहमके दो (द्विविध) रूप है-- मूतं ओौर अमूर्त, मत्यं ओर 
अमृत, स्थित ओर यत्‌ (चर) तथा सत्‌ ओर त्यत्‌ । जो वायु ओर 
अन्तरिश्चसे भिन्न है, बह मूर्तं है । यह मत्यं है यह सित दै 
ओर यह सत्‌ है । उस इस मूर्ता, इस मत्यंका, इख 
खितकाः इस सत्‌का यह रस है, जो कि यह तपता है । यहं 
सत्का ही रस है । तथा वायु ओर अन्तरिश्च अमूरं है; ये 
अमृत हैःये यत्‌ ह ओरये ही त्यत्‌ ह । उस इस अमूर्तकाः 
इस अमृतका, इस यत्करा, इस त्यत्का यह सार है, जो कि 
इस मण्डलम पुरुप है, यदी इस व्यत्‌का सार है । यह अधि- 
दैवत-दर्खन है । अव -अध्यात्म मूर्तामू्तका वर्णन किया जाता 
है। जो प्राणे तथां यह ज देहान्तर्गत आकाश है, उससे 
मिनन है, यही मूर्तं हे ! यह मर्य है यह स्थित दै, यह सत्‌ 
है] यह जो नेत्र है, वही इख मू्तका, इस मर्व्यका+ इख 
सितका एवं इस सत्‌का सार ह । यह सत्का ही सार है । 


अब अमूर्तका वर्णन करते ई प्राण ओर इस शरीरके 
अन्तर्गत जो आकराश दै, वे अमूतं है, यह अमृत है, यह 
यत्‌ हे ओर यदी त्यत्‌ है ! उस इस अमूर्तका, इस अमरतकाः 
इस यत्का; इस त्यत्का यह रस है जो करि यह दष्िण 
नत्रान्तमैत पुष है, यह त्यत्‌ ही रस है ॥ १--५ ॥ 

इस पुरुषका रूप-चमत्कार ेसा है जैसा कुखुभेवे 
रगा हुमा वख हो, जैसा सफेद ऊनी वल हो, जषा इन्द्रगोप 
(बीरबहूयी ) हो, जैखी अञिकरी ज्वाल हो, जैसा वेत कमल हो, 
ओर जैसे वि जल्ीकी चमक हो । जो ठेखा जानता है, उसकी 
श्री बिजलीकी चमकके समान [ सर्वत्र एक साथ फैखनेवाली] 
होती है । अव इसके पश्चात्‌ भनेति-नेतिः यह जहका निदेश 
है ! निति-नेतिः इठे बद्कर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं है ] 
श्ठत्यका सत्यः यह उसका नाम है | प्राण ही सत्य है, उनका 
यह सत्यं है ॥६॥ 


"-"नण-- 
चतुथ ब्राह्मण 
या्ञवलक्य-मै्ेयी-संबाद; याक्षवल्क्यका भेबेयीको असरुतत्वके साघनरूपमे परमात्म-तत्वका उपदेश 


अरी सैत्रेयि | एेसा -याज्ञवस्क्यने [ अपनी प्तीसे 
कहा ! ध्यै इस स्थान ८ गाहस्थ्य-आश्नम ) से ऊपर ( संन्यास- 
आभममे ) जनेवाला दू । अतः [ तेरी अनुमति चेता दह 


ओर चाहता दँ ] इख ८ दुसरी पल्ली ) कात्यायनीके साथ तेरा 


`वैयवारा कर दू १॥ 


मेत्रेयीने कहा; "मगवन्‌ ] यदि यह धनसे सम्पन्न 


७२ 


% ब्ृहद्एरण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय २ 








सारी परथिवी मेरी हो जाय तो क्या मै उससे क्रिसी प्रकार 
अमर हो सक्ती हू १ यज्ञवस्क्यने कहा; भ्नहीः' भोग- 
साममियोसे सम्पन्न मनुरष्योका जैसा जीवन होता दै, वैसा ही 
तेरा मी जीवन हो जायगा । धने अमृतत्वकी तो आशा है 
ही नही | २॥ 
मैत्रेयीने कहा; भजित्से मै अमर नहीं हो सकती 
उन भो्गोको केकर मै क्या करगी १ श्रीमान्‌ जो कुछ 
अमृतत्वका साधन जानते हौ, वही सुञ्षे वतेः ॥ ३ ॥ 
या्ञवस्क्यजीने कहा, (धन्य ! अरी मैत्रेयि; त फले 
भी मेरी प्रिया रदी है ओर इस समय भी मुने परिय ख्गने- 
बाली ही बात कड रदी है । अच्छा आः बैठ जा; मैँ तेरे परति. 
उस (अमरत्व) की व्याख्या करूंगा; तू व्याख्यान कयि हुए 
मेरे वाक्योकि अर्थका चिन्तन करना, । ४ ॥ 


उन्हे कहा--“अरी मैत्रेयि ! यह निश्चय है कि पततिके 
प्रयोजनके स्थि पति प्रिय नहीं होता, आत्मके अपने ही 
प्रयोजनके छियि पति प्रिय होता दै; जके प्रयोजनके स्थि ज्ञी 
प्रिया नदं होतीःअपने ही प्रयोजनके स्यि खी प्रिया होती है; 
परकि प्रयोजनके स्थि पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने द प्रयोजन- 
के लि पुत्र प्रिय होते दै; धनके प्रयोजनके स्मि धन प्रिय 
नहीं होता; अपने ही म्रयोजनके ख्यि धन प्रिय होता दै; 
जाह्मणके प्रयोजनके च्थि ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने 
ही प्रयोजनके स्यि ब्रह्मण परिय होता है; क्षत्रियके प्रयोजनके 
स्थि क्षन्निय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके खि क्षत्रिय 
प्रिय होता है लोकके प्रयोजनके व्यि रोक प्रिय नहीं शेते; 
अपने ही मरयोजनके ल्य लोक भिय होते है; देवताओंकि 
प्रयोजनके लि देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके 
लि देवता भिय होते है; प्ाणियोके प्रयोजनके चि प्राणी परिय 
नहीं हतेः अपने ही प्रयोजनके खयि प्राणी प्रिय हेते ह 
तथा सबके प्रयोजनके स्यि सब प्रिय नहीं होते, अपने ही 
भ्रयोजनके स्यि सव प्रिय होते ह । अरी मेत्ेयि ! यह आत्मा- 
अपना-आप ही दद्ंनीयः श्रवणीय, मननीय ओर ध्यान कयि 
जाने योग्य है । मेतरेयि ! इस आत्मके ही दर्य॑न, अवण, 
मनन एवं विज्ञानसे इस स्वका ज्ञान हो जाता है ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है, जो ब्राह्मणजातिको 
आत्मासे भिन्न जानता है । कषत्रियजाति उसे परास्त कर देती 
हैः .जो क्षन्ियजातिको आत्मासे मिनन देखता है । रोक उसे 
प्रास्त कर देते दै, ज शोकौको आत्मासे मिनन देखता है । 
देबगण उखे परास्त कर देते हैः जो देबताओंको आत्मासे 


भिन्न देखता है । भूतगण उसे परास्त कर देते है जो मूतोको 
आत्मासे भिन्न देखता है । समी उसे परास्त कर देते है, जो 
सबको आत्मासे मिनन देखता है | यह बाह्मणजाति; यह्‌ 
्षन्नियजातिः ये खकः ये देवगणः ये भूतगण ओर ये सब जो 
कुक भी है, सव्र आत्मा ददी है ॥ ६ ॥ । 
इसमे इष्टन्त एेसा है कि जिस प्रकार बजती हुई दुन्दुभि 
( नकारे ) के बरह्म शब्दौको कोई पकड़ नहीं सकता; रतु 
दुन्दुमि या दुन्दुभिके आघातको पकड छेनेसे उसका शब्द. 
भी पकड़ जिया जाता दै । बह [ दूसरा दृष्टन्त ] एेसा है 
जैसे कोद बजाये जाते हुए शङ्खके बाह्य शब्दको ग्रहण करनेमे 
समथं नहीं होताः कंठ शङ्खके अथवा शङ्खके बजानेको 
अहण करनेसे उस रशब्दका भी हण षौ जाता है । वह 
[ तीसरा दन्त ] ठेखा है-जैखे कोई बजायी जाती हुई 
बीणाके बाह्य शब्दको ग्रहण करने समर्थं नहीं होता; कतु 
वीणां या वीणाके स्वरका ग्रहण होनेपर उस शब्दका भी ग्रहण 
दो जाता वह्‌ [ चौथा दृ्टन्तहै--] जिस प्रकार जिसका ईधन ` 
गल है, रेस आधान कयि हुए अभनिसे थक्‌ धूर्जो निकख्ता 
ड, हे मैत्रेयि ! इसी प्रकार ये जो ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद, 
अथर्वाङ्गिरस ( अयर्ववेद ); इतिहासः पुराण, विद्या; 
उपनिषद्‌, शोकः सूच, मन्वविवरण ओर अर्थवाद दैः वे 
सव इस परमात्माके ही निःश्वास ई ॥ ७-१० | 


दृष्टान्त है--जिस प्रकार समसत अर्तमका समुद्र॒ एक 
अयन ८ आश्रय-खान ) है, इसी प्रकार समस्त स्परशौका त्वचा 
एक अयन है, इसी प्रकार समस गन्धोका दोनो नासिकं 
एक अयन हैः इसी रकार समस्त रसोका जिह एक अयन 
हैः इसी प्रकार समस्त सूपोका चु एक अयन है, इसी - 
प्रकार समस्त शब्दोौका श्रोत्र एक अयन है, इसी मकार समस 
संकर्वपोका मन एक अयन है, दसी प्रकार समस्त विद्ाओंका 
हृदय एक अयन हैः इसी प्रकार समसत कर्मोका हस्त एक 
अयन है, इसी प्रकार समसत आनन्दोका उपख एक अयन . 
है ओर इसी प्रकार समसत विसर्गोका पायु एक अयन है, इसी 
प्रकार समस्त मार्गोका चरण एक अयन है ओर इसी प्रकार 
समस्त बेदोका वाणी एक अयन है ॥ १९ ॥ 
इसमे यह दषटन्त दै--जिस प्रकार जल्मे डाल हुआ 
नमकक डत्म जलम ही धुक-मिर जाता है, उसे जसे निकाखनेके 
व्यि कोई समर्थं नहीं होता तथा , जहस भी जल 
किया जाय बह नमकीन ही जान पड़ता है, हे मैनरेयि ! उसी. 
प्रकार यह परमात्म-तत्व अनन्त, अपार ओर विज्ञानघन ही 
द । यह इन [ सत्यशब्दवाच्य ] भूस मकट होकर उन्दकि 


राह्मण ५ ] 


% महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


धवे 








साथ अद्य हो जाता दै; देहन्द्रियभावसे सक्त होनेपर इसकी 
कोई विदोप संज्ञा नहीं रहती । हे मैत्रेयि ! ठेस मेँ तुञ्चसे 
कहता दू" एसा याज्ञवस्क्यने कडा ॥ १२ ॥ 

उस मैत्रेवीने काः श्यारीरपातके अनन्तर कोई संज्ञा 
नहीं रहती-ेसा कहकर ही श्रीमान्‌ने मुञ्चे मोहमे डा दिया 
है }› याज्ञवस्व्यने कदा; हे मैजेवि ! मँ मोहका उपदेश नहीं 
कर रहा हू अरी | यह तो उस परमात्मक विज्ञान कराने- 
के ल्यि पयति हैः ॥ १३ ॥ 

जदा ८ अविच्यावखामे ) दवेत-सा होता है, वहीं अन्य 


अन्यको रमूघता हैः अन्य अन्यको देखता दै, अन्य अन्यको 
सुनता दैः अन्य अन्यका अभिवादन करता है, अन्य अन्य- 
का मनन करता है तथा अन्य अन्यको जानता है; कितु जह 
इसके स्वि स आत्मा दही हो गया है वर्ह किसकर 
द्वारा क्रिमि सतरः क्रिसके द्वारा क्रिंसे देखे; किसके द्वारा किसे 


` सुने: किसके दवारा क्सिका अभिवादन क; किसके द्वारा 


किसका मनन केरे ओर करिस्के द्वारा किमे जने? जिसके 
द्वारा इस सवको जानता हैः उसे क्कि द्वारा जने? भरी 
मेनरेयि ! विज्ञाताको किसके द्वारा जने ? ॥ १४ ॥ 





पञ्चम्‌ ब्राह्मण 
मधुविद्याक्रा उपदेश; आत्माक्रा विविध रूपोमे वर्णन 


परथिवी समस्त भूतोका मधु है ओर कव मूत इस 
घथिवीके मधरु हं। इस पृथिवीम जो यह तेजोमय भग्तमय 
पुरुप ह ओर जो यह अध्वात्मन्नारीर तेजोमय अमृतमय पुटप 
हेः यही वह है नो कि ध्वह आत्मा है [ इस वाक्रयते बतलाया 
गया है ] | यह अग्रृत हे, यह ब्रह्म है, यह स्वं दै | ये जल 
समस्त भूतोके मधु ह ओर्‌ समस्त मूत इन जछकि मधरु ह । 
इन जोम जो यह तेजोमय अम्रृतमय पुष्प है ओर नो 
यह अध्यात्म रैतस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह 
हे जो कि ध्यह आत्मा है [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] । 
यह अमूत है, यह ब्रह्म हैः यह सवं ह । यह अभि समस्त 
भूतौका मधु है ओर समस्त भूत इस अभिके मधु ह । इस 
अभिमे जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो यहं 
अध्यात्म वाङ्मय तेजोमय अग्रुतमय पुरुष दै, यही वह है 
जो कि ध्यह आत्मा हैः [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] । 
यह अमृत हैः यह ब्रह है, यह स्वं है । यद वायु समस 
भूतोका मधु है ओर समस्त भूत इस वायुके मधु ह । इस 
वायुम जो यह तेजोमय अमरतमय पुख्ध है ओर जो यह 
अध्यात्मप्राणरूप तेजोमय अमृतमय पुरुष हैः यही वह है जो 
कि ्यह आत्मा हैः [ इस वाक्यसे कहा गया है | । यह अमृत 
दे, यह ब्रह्म हैः यह सव है । यह आदित्य समस्त भूतोका 
मधु है तथा समस्त भूत इस आदित्यके मधु हैँ । यह जो इस 
आदित्यम तेजोमय अमृतमय पुरुप्र है ओर जो यह . अध्यात्म 
चाश्ुष तेजोमय अमृतमय पुरुप ड यही वह है जो कि यह 
आत्मा हैः [ इस वाक्ये कहा गाया है ] । यह अमृत दै, यहं 
द्म है, यह सर्वं है । ये दिद समस्त भूर्तोका मधु है तथा 


ॐ अ° £०-६१- 


समस्त भूत इन दिशाअकि मधु ह । यह जो इन दिद्ाओमिं 
तेजोमय अशरुतमव पुर है ओर जो यह अध्यात्म श्रोचमम्बन्धी 
प्रातिश्रुत्क ( प्रत्येकं श्रवणवेलामें रहनेवाद्य ) तेजामय अमृतमय 
पुरप हैः वदी बह दहै ज कर “वह॒ आत्मा हैः [ इस वाक्यसे 
चतल्धया गया हे ] । यह अमृत हैः यह ब्रह्म है, यह्‌ सर्वं हे । यह 
चन्द्रमा समसत मूर्तोकरा मधु दै मौर समस्त भूत इस चन्द्रमाके 
मधु ह । यह जा इस चन्द्रमामे तेजोमय अमुतमय पुरुप है ` 
ओर जो यह अध्यात्म मनःखम्बन्धी तेजोमय अमृतम पुरुष 
है, यही चह है जो कि ध्यह आत्मा हैः [ इख वाक्ये बतलाया 
गया है ] । यह अमृत है, यह ब्रह्म दै, यह सर्व है ! यह विद्युत्‌ 
समस्त मूर्तोका मधु है ओर समस्त भूत इस विद्युके मधु है । 
यह जो इस वियुते तेजोमय अमृतमय पुखष है ओर जो 
यह अध्यात्म तैजस तेजोमय अम्रृतमय पुरुष है, यही वह दै 
जो करि ध्य आत्मा हैः [ इस वाक्यसे बतरया गया है ] । 
यह अमृत दै, यह ब्रह्म दै, यह सर्वं है ! यह मेष समस्त 
भूतोका मधु है तथा समस्त भूत इत मेषकरे मधु ह । यह जो 
इस मेधे तेजोमय अग्रतमय पुरुप है ओर जो यह अध्यात्म 
शब्द्‌ एवं स्वरसम्बन्धी तेजोमय अग्रतमय पुर हैः यही वद 
है जो कि ध्यह आत्मा हैः [ इस वाक्यसे वतलया गया है ] । 
यह अमृत दहै, यह ब्रह्म है यह सर्वं है ¡ यह आकरा समस्त 
भूरतोका मधर है तथा समस्त भूत इख आकारके मघु ह! यह 
जो इश्च आकारे तेजोमय अमृतमय पयुङ्ष है ओर नो यह 
अध्यात्म-हदयाका्रूम तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह 


 हैजो कि “यह आत्मा हैः [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] 


यह अगत दहः यह ब्रह्म हैः यह सर्वं है यह धर्म समश 


© 





भू्तोका मधु है तथा समस्त भूत इस ध्मके मधु ह | इस 
धर्ममै जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुप है ओर जो यह 
अष्यात्म-धर्मसग्वन्धी तेजोमय अमृतमय पुखप ड, यही वहं 
हैजो कि भ्यह्‌ आत्मा हैः [ इस वाक्यसे कहा गया है | । यह 
अमृत दै, यह्‌ व्रह्म ह; यह सवं हे । यह सत्य समस्त मूर्तो 
मधु है ओर समस्त भूत इत सत्यकरे मधु है यह जो दस 
सत्यमे तेजोमय अमृतमय पुरुप दै ओर जो यह अध्यास- 
सत्यसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुप हैः यदी बह है जो 
कि ध्यह आत्मा हैः [ इस वाव्यसे बताया गया हे ] | यह 
अमृत हैः यह ब्रह्म हैः यह सवं है । यद मनुष्यजाति समसत 
भृतका मधु हे जौर समस्त भूत॒ इस मनुष्यजातिके मधु ह । 
यह जो इस मनुष्यजातिमे तेजोमय अगरृतमय पुरुष है ओर जो 
यह अध्यास्म-मानुघ तेजोमय अगरेतमय पुरुष है, यही वह है 
जो कि '्यद आत्मा ह [ इस श्रुतिद्रारा बतलाया गया है ] । 
यह अमत हैः यह अह है, यह्‌ सर्वं है । यह आत्मा ( देह ) 
समस्त भूतोका मधु दै तथा समस्तं भूत इस आत्मके मधु 
ह । यद जो इस आत्मामे तेजोमय अमृतमय पुखष है ओर जो 
यह आत्मा तेजोमय अगृतमय पुरुप दै, यही वहदहै जो कि 
भ्यह आत्मा दैः [ इस वाक्यसे कहा गय हे ] । यह अमृत है, 
यह बह्च है, यह सर्वं है । वह यह आत्मा खमस भूतोका 
अधिपति एवं समस्त भूतोका राजा है । इस विषयमे इष्टान्त- 
जिस प्रकार रथकी नामि ओर रथकी नेमिमे सारे अरे समर्पित 
रहते है इसी प्रकार इस परमात्माम समस्त भूतः समसत देव, 
समस्त लोकः समस्त जीवन ओर ये समी आत्मा समवित दै 
[ सभी उस परमात्मासे जुड़ हुए ओर उसीके सदार खित 
ह । | ॥ १-१५॥ 


इस पूर्वोक्त मधुको दध्यङ्डायर्वण छषिने अधिनीकुमारोते 
कहा था | इस मधुको देखते हुए ऋपि ८ मन्त्रे ) ने कहा-- 
मेघ जिस प्रकार वृष्टि करता है, उसी मकार हे नराकार अश्चिनी- 


‰ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय र 


कुमाय ! म कभके स्यि किये हुए ठम दो्नौका वह उग्र दंस 
कर्म प्रकट क्य देता ह, जिस मधुका दध्यङडायर्वण ऋषिने 
तुम्हरे प्रति अश्वके सिरसे वर्णन किया था | १६ ॥ 

उस दख मधुका दभ्यङ्डाथवंणने अश्चिनीकुमारौको 
उपदेदा करिया । इसे देखते हुए ऋपरि ( मन्तद्रष्टा ) ने कदा 
दहै-दे अश्चिनीकुमारो ! ठम दोनो आथवंण दध्यङ्के व्यि 

घोडेका सिर खाये । उसने सत्यपाल्न करते हुए तुग्हं व्व् 

(सूर्घसम्बन्धी ) मधुका उपदेश किया तथा हे शचुषंसक ! जो 
[ आत्मनज्ञानसम्बन्धी | गोपनीय मधु था [ वह भी वुमसे 
कहा ] | १७ ॥ 

इस पूर्वोक्त मधुका दष्यङ्डाथवणने अश्चिनीकुमारोौको 
उपदे किय। । इसे देखते हुए श्रषिने कहा--परमात्माने दो 
पैसौबाञे शरीर बनाये ओर चार पैरवाटे शरीर बनाये । पहले 
वह पुरुष--परमात्मा पश्ची होकर शरीरोमे प्रविष्ट हो गया । वहं 
यह पुरुष समसत पुरौ ८ शरीरो › मे पुरिशय है । एेखा ङछ 
मी नहीं, जो परमातमासे न ठका हो तथारेसाभी कु 
नहीं है, जिसमे परमात्माका प्रवेश न हुआ शो--जो उससे 
व्या्त न हो ॥ १८ ॥ 

इख पूवोक्त मधुका दध्यङ्डाथवंणने अश्विनीङ्कमारौको 
उपदेश क्रिया । यहं देखते हुए ऋषिने कहा-- वह रूप-रूपके 
प्रतिरूप हो गया । इसका वह रूप प्रतिख्यापन ८ प्रकट ) 
करमेके छ्यि है । ईश्वर मायासे अनेकरूप प्रतीत होता दै । 
[ शरीररूप रथम जोड़े हुए ] इस्के घोडे सौ ( नादिर्यो ). 
ओर दस ( इन्द्र्यो ) है । यह ( परमेश्वर ) ही हरि ( इन्द्रिय- 
रूप अश्च ) है; यही दस, सहल, अनेक ओर अनन्त ह 1 
वह यह्‌ बह्म अपूव ८ कारणरदित ); अनपर ८ का्ैरहित ); 
अनन्तर ( विजातीय द्रव्यसे रदित ) ओर अबाह्य है । यह 
आत्मा ही सबका अनुमव करनेवाखा ब्रह्म है ! यदी समस्त 
वेदान्तौका अतुशासन ( उपदेश ) ३ ॥ १९ ॥ 


~र 


षष्ट ब्राह्मण 
मधुविद्याकी परस्पराका वणन 


अन [ मधुकाण्डका ] वंश बतलाया जाता है 
पौतिमाष्यने गौपवनसेः गौपवनने पौतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने 
गौपवनसे गौपवनने कौशिकसेः कोरिकने कौण्डिन्यसे, 
कोण्डिन्यने शाण्डिस्यसे, श्चाण्डिस्यने कौरिकसे ओर गौ तमसे; 


गौतमने आभिवेदयसे, आभ्रिवेद्यने शण्डिल्यसे ओर 
आनमिम्खतसे, आनमिम्खातने आनमिम्खातसे, आनभिम्खतने 
आनभिम्लातसे, आनभिम्छातने गौतमसे, गौतमने सैतव ओर 
भराचीनयोम्यसे; सैतव ओर प्राचीनयोग्यने पारारारयसे, पारादर्यने 


जाद्यण ६ ] 


# महान्तं विञुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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भारद्वाजसे, मारद्ाजने मारद्वाज्ते ओर गौतमे गौतमने 
भारद्मजसेः भारदाजने पारादा्थतेः पाराद्यर्यने वैजवापायनसेः 
वै जवापायनने करौदिकायनिरे, कौ दिकायनिने धृतकरौदिकसेः 
धुनरौदिकने पारादायायणसेः पाराश्र्यायणने पाराशर्य; 
धाराचर्यने जातू कर्ण्वन, जातूकर्ण्वने आसुरायणसे ओर यास्कसे; 
आसुरायणने नैवणि्तेः नेवणिने ओौपजन्धनिेः ओपजन्धनिने 
आयुरिसेः आसुरिने भारद्वाजसे, मारद्वाजने आतरेयसे, आत्रेये 
माण्टिते, माण्टिने गौतमसेः गमौ तमने गोतमसे, गौतमने वात्सयमेः 
वात्स्यने शाण्डिस्यसे, दाण्डिल्यने कैशोर्य॑काप्यसे, कैोर्य 
काप्यने कुमारदारितसे, कुमारहारितने गारूवसे; गाख्वने 
विद्भींकौण्डिन्यसे, विदर्भीकण्डिन्यने वस्नपात्‌ वाभ्रवसेः 


वत्सनयात्‌ बराभ्रवे पन्था सोभस्से, पन्था सौभरने अयास्य 
आश्गिरससेः अयास्य अआङ्किरसने आभूति त्वाष्ूसे, आभूति 
त्वाष्ने विश्वस्य व्वाष्टूतेः विश्वरूप व्वाष्ने अश्िनीकुमासेसेः 
अधिनीकुमारोने दघ्यङ््मयवणसे; दध्यङ्ढ्मधर्वणने अथर्वा 
दैवमेः अथर्वा देवने प्राध्वंसन-मृघ्युसखे, प्राध्वंसन-मृल्युने 
ग्रध्वंसनसे; प्र्वंसनने एकर्मिसेः एकर्मिने विप्रचित्तिसेः 
व्रि्रचित्तिने व्वष्टिमे, व्वष्टिने सनारमेः सनाखने सनातनसेः 
सनातनने सनगसेः सनगने परमेष्ठीसे ओौर परमेष्ठीने वद्यसे 
{ इसे पात करिया ] । ब्रह्मा खयम्मू--दैः ब्रह्माक्रो नपस्कार 
है ॥ १--३ ॥ 


कवष 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 





+ 


ॐ 


तृतीय अध्याय 
प्रथम ब्राह्मण 


जनकके यज्ञम याक्ञवल्क्य 
विदेददेदामे रदनेषाठे राजा जनकने एक बड़ी दक्षिणावठे 
यज्दवारा यजन किया । उसमे कुर ओर पाञ्चार देवयोकि ब्राह्मण 
एकत्रित हुए । उस राजा जनकको यह जाननेकी इच्छा 
हुई कि “इन ब्राह्मणे अनुवचन ( प्रवचन ) करनेमे ससे 
वदुकर कौन है १ इसल्यि उसने एक सहल गोर गोशाकमिं 
रोक खीं । उनमेसे प्रयेक्रके सीमे दस-दस पाद्‌ शवं वषे 
हुए थे | १॥ 
उसने उनसे कहा-- “पूज्य ब्राह्मणगण } आमे जो 
ब्रह्मनिष्ठ हे, वह इन गौ्ओंको ले जाय |! किंतु उन व्राह्मणौका 
साहस न हुआ । तवर याज्ञवल्क्यने अपने ही ब्रह्मचारीसे 
कहा हे सोम्य सामश्रवा | त इन्दैलेजा।; तव वह उन्द 
छे चला । इससे वे व्राह्मण प्यह हम सवरमे अपनेको ब्रह्मनिष्ठ 
कैसे कता ‰ इत प्रकार कते हुए क्रुद्ध हो गये । 
विदेहराजं जनकका होता अश्वरू थाः उसने याज्ञवस्क्यसे 
पूछा; "याज्ञवल्क्य ! हम सवमे -क्या तुम ही ब्रह्मनिष्ठ हो ए 
उसने कहा, श्रह्चनिष्ठको तो हम नमस्कार करते है, हम तो 
गोोकी ही इच्छावाङे ह । इसीसे होता अश्वलने उससे 
प्रभ्र करनेका निश्चय किया ॥ २॥ 
भ्या्ञवस्वय  एेसा अश्वलने काः (यह संवर जो मूद्युसे 
व्याप्त हे, मरयुद्ारा खाधीनं करिया हभ ह, उस मृल्युकी 
व्यािका यजमान क्रिस साधनसे अतिक्रमण करता है 
|| इसपर 'याज्ञस्क्यने कदा--]“बह यजमान होता ऋत्विकुूय 
उनसे ओर वाकम उसका अतिक्रमण कर सकता हे । 
वाक्‌ ही यज्ञका होता दै; यह्‌ जो वाक्‌ ह, वही यह अबरः 
ड वह होता दैः बह शुक्ति है ओर वही अतिएक्ति हैः ॥ ३॥ 
धयाज्ञवस्क्य †' एेसा अश्वलने कहा, ध्यह जो कुछ दैः 
-ख्वदिन ओर रात्रिसे व्यति दैः स्व दिन जौर रातरिके 
अधीन है। तव क्रिस साधनके द्वारा यजमान दिन ओर 
रात्रिकी व्यासिका अतिक्रमण. कर सकता है १ [ इसपर 
याज्ञवस्क्यने कडा] 'अध्वयु ऋछलिक्‌ ओर चश्चुरूम आदित्य- 
कँ दवारा । अष्वयु यज्ञका चश्च ही है । अतः यह जो चेष 
& बह यह आदित्य दै ओर वह अध्व है, वह्‌ मुक्ति है 
ओर वही अतिधुकति ३, ॥ ४ ॥ 


ओर अश्वलका संवाद 
ध्याज्ञवस्क्य ¢ एेखा अश्वलने कहाः ध्यह जो कुछ हैः सव 
पूर्वपक्ष ओर अपरपक्षे व्या दै; सव पूर्वपक्ष ओर अपर- 
पक्षद्वारा वर्मे किया हुआ है| क्रिस उपायसे यजमान 
पूर्वपक्ष ओर अपरपक्चकी व्यापिसे पार होकर मुक्त होता है ¢ 
[ इसपर याक्वस्क्यने कहा--] “उद्राता-ऋतविकसे ओर 
वायुरूप पराणसे; क्योकि उद्वाता यज्ञका प्राण ही दहै तथा 
यह जो प्राण हैः वही वायु दैः वही उद्राता हैः वही मुक्ति 
है ओर वही अतिक्ति है ॥ ५ ॥ 
ध्या्ञवल्क्य { एेसा अश्वलने कहा, "यह जो अन्तरिश्च ह 
वह निराङम्ब-सा है । अतः यजमान किस आखम्बनसे 
सग॑लोकमे चद्ता है £ [ इसपर याजवस्कयने कहा--] 
श्रह्माऋ त्विजके द्वारा ओर मनरूप चन्द्रमासे । ब्रह्मा यका 
मन दही है। ओर यह जो मन है; वही यह चन्द्रमा है, वह 
ब्रह्मा दै, बह पक्ति है ओर वही अतिषुक्ति है ।; इस प्रकार 
अतिमोक्षौका वणेन हुमा; अब सम्पदोका निरूपण किया 
जाता है ॥ & ॥ 
धयाज्ञवस्क्य { एेसा अश्वलने कहा, (आज कितनी 
ऋचाञके दवारा होता इस यज्ञे शख्र-शंसन करेगा £ 
[ याशवस्क्यने कहा--] प्तीनके द्वारा ।' [ अश्वक] चे 
तीन कौन-सी है १ [ याक्सस्क्य--] (पुरोनुवाक्या, याज्या 
ओर तीसरी शस्या । [ अश्वल-- ] “इनसे यजमान किसको 
जीतता है १ [ याज्ञवस्क्य--] यह जितना भी प्राणिसमुदाय हे 
[ उख सव्रको जीत ठेता है ‡ ॥ ७ ॥ | 
'्याज्तवस्क्य ! ठेसा अश्वल्ने कहा, (आज इस यमे यह 
अष्वयुं कितनी ` आहुतिर्यो होम करेगा  [ याज्ञवस्क्य--] 
“तीन ।› [ अश्वल--] वे तीन कौन-कौन-सी है? [ याजञ- 
वस्क्य-- ] “जो होम की जानेपर प्रचलित होती दैः जो होम 
करी जानेपर अत्यन्त शब्द करती है ओर जो होम की जानेप्र 
पृथ्वीके ऊपर लीन हो जाती है । [ अश्वल--] “इनके द्वारा 
यजमान किसको जीतता है £ [ याज्ञवस्क्य--] जो होम 
की जानेपर मञ्वकित होती है, उनसे यजमान देवलोकको ही 
जीत छेता हैः क्योकि देवलोक मानो देदीप्यमान हो रहा है । 
जो होम की जनेपर अत्यन्त शब्द करती है उनसे वह 
पितरलोकको ही जीत ठता है; श्योकि पितृलोक मानो अत्यन्त 


"न (++ ¬ ॥ 
(4 
+ क) 
॥ १ 
30 क| 
(१ ४ 
@ ($ 
॥ ५ ङ) 
५ ९ 
@, 
# > ॐ 
कै 2 ॐ 


ट 


अद्यचासियाको यास्षच 


0 0 2 3 2 5 क 8 2 





8 8 8 2 3 3 3 2 2 क 2 2 3 9 2 3 3 2 + 2 8 9 


{ह 
म 





न~ ~~~ ^~ ~~~ ~^ 


शब्द करमेवाद्यदहै । ज होम की जनेपर प्रथ्वीपर लीन दहो 
जाती है उनमे मनुष्वटोकको ही जीतता है; क्योकि मनुष्यलयक 
अधोघतीं-स दैः ॥ ८ ॥ 

ध्याज्ञवस्कय ': ठेस अश्वल्ने कटाः आज यह्‌ व्रह्मा यज्ञे 
दक्षिगकी ओर वेठकर क्रितने देवताओंदरारा यक्ञकी रश्चा करता 
दै ? [ या्ञवस्क्य-- ] "एकक द्वारा }' [ अश्वट-- ] श्वह 
एक देवता कौन हे १ [ याक्तवस्क्य--] ध्वह मन ही ३। 
मन अनन्त है भौर विद्वेदेव भी अनन्त है; अतः उस मनवे 
यजमान अनन्त छोकको जीत लेता दैः | ९ ॥ 

ध्यावल्क्य { एेखा अश्वल्ने कहा; आज इम यज्ञम 


# महान्तं विभुमार्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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उद्वाततः क्टिनी सोनिया क्रचार्थोकरा सवन करेगा 
[ याज्ञवत्व-- ] (तीनका ।: [ अश्रट--1 धरे तीन कौन-री 
हं ? [ यज्ञक्क्य--] (पुरोनुबाक्याः याज्या शौर तीसरी 
चसा \' [ अश्वल--] “इनमे जो दरीरान्तर्वतीं ह वे कौन-सी 
ह £ [ यज्ञव्य--] श्राण डी पुरोनुगा्या दै; अपान 
यन्या है चौरं व्यान इल्यः दै । [ जश्वट--) (इनमे यजमान 
िनिपर जव प्रप्त करना दै [ वक्तवच्छ्य-] पुरोनुवाक्या 
परथिवरीटोकमर ही जव प्रात करता दैः तथा यल्यसे अन्तरिशष- 
लोकरर ओर श्वासे चुटोकपर व्रिजव प्रास करता दै ।' इसके, 
पश्चान्‌ हेता अश्वल चुप हो गया | १० ॥ 


०9.2.37 


दवितीय ब्राह्मण 
याक्षवल्क्य आर आतभागका संवाद 


फिर उस ( याज्ञय्क्रय ) से जरत्काख आ्ईमागने पृछा; 
वह वेःखः; 'याज्ञपस्क्य ! ग्रह कितने हं ओर अतिग्रह कितने 
ह? [ यज्ञग्रपय-] (आठ ग्रह है ओर आठ अतिग्रह 
है । [ आर्तमाग--] वे जो आर अर ओर आठ अतिग्रह 
हैः वे कौनसे द १॥ १॥ 
प्राण ही प्रह हैः बह अपानरूप अतिग्रहसे ग्रदीत है; 
करयोक्रि प्राणी अपानसे द्वी गन्धको सूता दहै | वाक्‌ ही दै, 
बह नामरूप अतिप्रहसे गृहीत है; क्योकि प्राणी वाके ही 
नामका उचारण करता है । जिह्वा ही प्रह दैः वह रसल्य 
` अतिग्रहसे गृहीत दै; क्योकि प्राणी जिह्वासे ही रसोको विरेध- 
रूपसे जानता है । चश्च दी प्रह दै, वह रूम-रूप अतिग्रहसे गृहीत 
है; क्योकि प्राणी च्रे ही रूपोको देखता है । शरत ही ग्रह 
है, वह्‌ शब्दरूप अतिग्रहसे यषीत है; क्योकि प्राणी श्रो्रसे ही 
शर््दोको सुनता है ! मन ही प्रह है, वह कामरूप अतिग्रहसे 
गृहीत है; क्योकि प्राणी मनसे ही कामोंी कामना करता दै | 
हस्त दी रह है वे कर्मरूप अतिग्रहसे गृहीत ई; क्योकि 
प्राणी हस्तसे ही कम॑ . करता है । त्वचा ही अह है, पह सप्रूप 
` अतिग्रहसे गीत है; क्योकि प्राणी त्वचे ही स्य्ोको जानता 
हे । इस प्रकार ये आर ग्रह है ओर आठ अतिग्रह है ॥ २-९॥ 
'याजञवस्क्य !› एेसला आतंमागने कहा, "यह जो कुक है 
सव मूत्युका खाद्य है; सो बह देवता कौन है, जिसका खान्र 
मृत्यु है ¢ [ इसपर याज्वस्व्ये कदा-] "अगन ही मदय दैः 
वह जरुका खाच है । [ इस प्रकारके ज्ञाने ] पुनमःयुका 
पराजय होता है ! १० ॥ 


ध्याज्ञयस्क्य ” एेसा आतमागने कषा, “जिस समय यह 
मनुष्य मरता दै, उस समव इसके प्राणो का उच्छमण होता है 
या नही ? "नदी, नही एेसा याज्ञवर्क्रयने काः धवे यहा दी 
दीन हो जति द । वह टल जाता द अर्थात्‌ वायुक्नो भीतर 
सखीचता दै ओर वायुस पूर्णं हुआ ही त होकर पड्ञ 
रहता हैः ॥ ११॥ 
ध्याज्ञवस्क्य { ठेसा आर्वमःगने कडा; “जिस समव यह 
पुरुष मरता है, उस समय इसे क्या नहीं छोडता ¢ 
[ यार्वस्क्य-- ] (नाम नहीं छोडता, नाम यनन्त ही है 
विद्येदेव भी अनन्त ही है; इस आनन्त्यददय॑नके द्वारा वह 
अनन्त लोकको ही जीत ठेता हः ॥ १२ ॥ 
प्याज्ञवस्क्य !' एेसा आ॑भागने काः भिस समय इख 
मूतपुस्पकी वाणी अशने डीन हो जाती है तथा प्राण वायुर्न; 
चक्चु आदित्यनै, मन चन्द्रममे? भरोत्र दिदामे, शरीर परथिवीरमेः 
हृदयाकाशच भूताकादरमे, रोम ओषधि्योमि ओर केरा वनस्पतियेमिं 
ठीन हो जति है तथा रक्त ओर दीय जछ्मे खापित ह 
जति, उस समय यह पुरुष रहौ रहता है १ [याज्ञवस््य-| 
'प्रियदद्यैन आतंमाग | वरू मुज्ञ अपना हाथ पकड़ा; इम 
दोनों टी इस प्रक्नका उत्तर जानेगे; यह पश्र जनसमुदायमे 
होने योग्य नहीं है ।' तव उन दोलोने उठकर [ एकान्ते ] 
विचार किया । उन्होने जो कुक कहाः वह कम॑ हीं काः तथा 
जिखकी प्रशंसा कीः ह कर्मकी ही प्रशंसा की । वह य 
कि पुष पुण्यकर्मसे पुण्यवान्‌ होता हे ओर पापकर्मेसे पापी 
होता है ! इसके पीडेजारत्कारव आतमा चुप हो गवा |} १३॥ 
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तृतीय ब्राह्मण 
याक्वल्क्य ओर स्ह्यायनि भुञ्युका संवाव्‌ 


फिर इस याज्ञवस्क्यसे लाह्यायनि युज्युने पूछा; वह 
बोखाः “याज्ञवल्क्य ! हम त्रताचरण करते हुए मद्रदेदामे विचर 
रहे थे कि कपिगोत्रोयन्न पतञ्चर्के घर पहुचे । उसकी पुत्री 
गन्धर्वसे गदीत थी ! ( अर्थात्‌ उसपर गन्धर्व॑का अवेदा 
था ) इमने उससे पूछा प्त कौन है १ बह बोकाः (आङ्गिरस 
खुषन्वा हू | जव उससे लोकेकि अन्तके विषयमे पूछा तो 
इसने उससे यौ कदा, ध्पारिक्षित करौ रदे १ पारिक्षित करदा 
रदे १ सो हम तुमसे पूते द कि "पारिक्षित कदा रहे  ॥१॥ 

उस या्ञवस्क्यने कहा, “उस गन्धर्वने निश्चय यह कहा 
थाकिवे वरं चे गये, जरह अश्वमेध यज्ञ करनेवाछे जाते 
है. [ सुच्यु-] "अच्छा तो, अद्वमेधयाजी कँ जते है ! 
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[ याज्ञवस्क्य- | यह लोक बत्तीस देवरथाहन्य# हे । उसे 
चारो ओरसे दूनी प्रथिवी वैरे हुए. दै । उस ध्रथिवीको सब 
ओरसे दूना समुद्र घेरे हुए है । सो जितनी पतली चछुरेकी धार 
होती है अथवा जितना सूक्ष्म मक्खीका पंख होता दै, उतना 
उन अण्डकपार्छोके मध्यम आकाश है । इन्द्र ( वित्य अभि ) 
ने पक्षी होकर उन पारिक्षितोँको वायुको दिया । उन्ह वायु 
अपने खरूपम श्थापितकर व्हा छे गया, जर्हो अश्वमेघयाजी 
रहते दै; इस प्रकार उस गन्धर्वने बायुकी ही प्रशंसा की थी । 
अतः वायु ही व्यष्टि है ओर वायु हयी समष्टिदहै। जो रेसा 
जानता हैः वह युनम्मतयुको जीत ठेता है ।› तब ङ्यायनि 
सुच्यु चप हो गया ॥ २॥ 


चतुथं ब्राह्मण 
याक्षवल्क्य शरीर चाक्रायण उषस्तका संवाद 


किर उस्र यावस्क्यसे चाक्रायण उषस्तने पूछा; वह 
बोल; ध्याज्ञवस्क्य ! जो साक्षात्‌ अपरश्च ब्रह्म ओर सर्वान्तर 
आत्मा हैः उसकी मेरे प्रति व्याख्या करो । [ याज्चवस्क्य- |] 
पयृह तेरा आत्मा ही सर्वान्तर है । [ उप्रस्त- ] '्याज्ञवस्क्य ! 
वह सर्वान्तर कौन-सा है £ [ याज्ञवस्क्य- ] "जो प्राणसे 
ग्राणक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो अपानसे 
अपान-क्रिया करता हैः वह तेरा आत्मा सर्वान्तर दै; जो 
व्यानसे व्यानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; 
जो उदानसे उदानक्रिया करता हैः बह तेरा आत्मा सर्वान्तर 
हे । यह तेरा आत्मा सन्तर हैः ॥। १ ॥ 


उस चाक्रायण उषस्तने कहा, “जिस प्रकार कोई [ चट्ना 


ओर दौड़ना दिखाकर ] के कि यष ( चकनेवाखा ) वै 
हैः यह ( दौडनेवाला ) घोड़ा है, उसी प्रकार ठम्हारा यह 
कथन है; अतः जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म ओर सर्वान्तर 
आत्मा है, उसे तम स्पष्टतया बतल्मओ 1; [ याज्ञवस्क्य- ] 
ध्यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है › [ उषस्त- ] ह याज्ञवस्क्य ! 
वह सर्वान्तर कौन-सा है १ [ याज्ञवस्क्य- ] ध्वुम दष्क 
द्र्टको नहीं देख सकते, श्रुतिके श्रोताको नहीं सुन सकते; 
मतिके मन्ताका मनन नहीं कर सक्रते, विक्तातिके विन्ञाताको 
नहीं जान सक्ते ! वुम्हारा यह आत्मा सर्वान्तर है, इससे 
मिनन आत ( नाशवान्‌ ) हे ।› इसके पश्चात्‌ चाक्रायण उषस्त 
चुपदहोगया॥ २) 


---<००००-- 
पञ्चम्‌ ब्राह्मण 
या्षवल्क्य ओर कहोलका संवाद; जह्य ओर आत्माकी व्याख्या - 


फिर इस याज्ञवस्त्यसे कौषीतकेय कहोलने पूछा; उसने 
प्याज्वस्वंय ! इस प्रकार सम्बोधित करके कहा-- “जो भी 
 साश्चात्‌ अपरोश्च ब्रह्म ओर सर्वान्तर आत्मा है उसकी ठम 
मेरे ग्रति व्याख्या करो | [ यह सुनकर याज्वरक्यने कहा--| 
प्यह वुम्हारा आत्मा सर्वान्तर है । [ कोख `] धयाज्ञवरक्य | 
वह सर्वान्तर कौन-सा है ! [ यालवस्वय- ] "जे क्षुषाः 


पिपासा, रोक, मोहः जरा ओर मस्युसे परे है, उस पूवोक्त 
आत्माको दी जानकर ब्राह्मण युजरैषणाः, वित्तेषणा ओर 
छोकैषणासे अरग हटकर मिक्षाचर्यासे विचरते हैँ । जो भी 
पुरेषणा हैः वही वित्तैषणा है ओर जो वित्तैषणा है वही 
लोकैषणा है । ये दोन ही [ साध्य--साधनेच्छर्णे ] एषणा 
ही है । अतः ब्राह्मण पाण्डित्य ( आत्मज्ञान ) का पूर्णतया 
सम्पादन करके आत्मज्ञानरूप बरसे सित रहनेकी इच्छा करे । 


* सके एथकी गतिसे एक दिनमे संसारका जितना माग नापा जाय उसे 'देवरथादन्य' कहते हे । 


जाह्मण ७ | 





# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति % 


४७९, 


--------------------------- <~ ------------~ 


फिर वास्य ओौर पाणिडर्यको पूर्णतया प्राप्तकर वह मुनि होना 
हे तथा अमौन ओर मौनकरा पूर्णतया सस्यादन करके बाह्मण 
( इतक्त्य ) होता हे । वह किस प्रकार ब्राह्मण होता दै १ 





जिस प्रकार भी दोः रेसा ह्वी ब्राह्मण होता दै; इसमे भिन्न ओर 
सव आतं ( नाशवान्‌ ) दै ।› तव कौयीतद्धेय करोर चुप 
हो गवा॥१॥ ४ 


~~~ 


धषु ब्राह्मण 
याज्ञवल्क्य ओर गार्गाका संवाद 


र इस याज्ञवस्क्यसे वचक्तुकी पुरी गार्गनि पूछा; 
वहं बोरी? “याज्ञवल्क्य ! यह जो कुछ है, सव जल्मै ओतप्रोत 
है; किलि वह जरू किसमे ओतपोत हे  [ या्ञवस्क्य--] 
ष्टे गामि ] वायुमे ।' [ गागौ--] ध्वायु किमे ओतप्रोत 
है £ [ याज्ञवस्क्य--] हे गां! अन्तरिक्षलोके ।' 
{ गागी-- ] “अन्तरिक्षरोक क्समे ओतप्रोत है ? 
[ याज्ञवस्क्य--] ह ग्मि ! गन्धर्वखोकेमि ।; [ गार्गी--] 
गन्धर्वलोक किसे ओतप्रोत ह ? [याज्ञवस्क्य-] ह गर्म ! 
आदित्यल्येकौम ।› [ गार्गी--] “आदित्वलोक किसमे ओत- 
प्रोत हे ! [ या्ञवस्क्य--] द गागं ! चन्द्रलोके > 
[गगी--] चन्दरलयेक किसमे ओतपरोत है ¢ [यावस्क्य--| 


“ह्‌ गामि ! नधषत्रलकेमिं | [गागी--] ननक्न्ल्येक किसे 
ओतघ्रोत हं १ [ याज्ञवत्क्य--] दे गार्गि ! देवलोके ।› 
[गार्गी] देवलोक भ्िममे ओतयोत है १ [याश्वल्क्य-- | 
“हे गामं ! इनद्रलकेमिं । [ गार्गी--] नरलोक किमे 
ओतप्रोत है £ [याज्ञवस्क्य--] शे गामि ! पजापतिलोकमें 
[गागीं -- ] भरनापतिरोक करिसम ओतपरोन है १[याज्ञवस्क्य- |] 
हे गां ! ब्रह्मटोकमिं ।: [गार्गी--] श्र्लोक किसे 
ओतप्रोत हं १ इसपर याक्तवस्क्यने कहा--दे गामि ! अतिप्रभर 
मत कर । तेरा मस्तक न गिर जाय ! तू; जिसके चिषये 
अतिपर नहीं करना चाहिये, उस देवतके विषयमे अतिप्रशच 
कररहीदै। हे गाग! त्‌ अतिप्रश्च म कर |? तत्र वचक्तुकी 
पुज्री गागी उपरत हो गयी ॥ १ ॥ 


[ररर 
। सप्रम ब्राह्मण 
याक्षवल्क्य तथा आरुणि उदारुकका संवाद; आत्माके स्वरूपका वर्णन 


फिर इस याज्ञवस्क्यसे आरुणि उदाल्कने परज्ा; बह 
बोला, '्याज्ञवस्क्य ! हम मद्रदेशमे यज्ञदयाछ्ञका अध्ययन करते 
इए कपिगोत्रोत्यन्न पतञ्चरूके घर रहते थे । उसकी भायां 
गन्धर्वद्यारा गहीतं थी । हमने उस ( गन्धव ) से पूजाः प्तू 
कोन है !: उसने काः भ्म आथर्वण कबन्ध हँ ।; उसने 
कपिगोत्रीय पतञ्च ओर उसके या्ञिकोसे पृछा, (काप्य ! 
क्या तुम उस सू्रको जानते हो, जिसके द्वारा यह लोकः 
परलोक ओर सारे भूत अरथित हैँ ५ तब उस काप्य पतञ्चलने 
कहा, (मगवन्‌ ! मै उसे,नहीं जानता › उसने पतञ्चर काप्य 
ओर यारिकेसे कहाः “काप्य † क्या ठुम उस अन्तयामीको 
जानते हो जो ` इस रोकः प्रोकं ओर समस भूर्तोको 
मीतससे नियमित करता है £ उस पतञ्च काप्यने काः 
“भगवन्‌ ! मै उसे नहीं जानता ।› उसने पतञचरु काप्य ओर 
या्चिकसि कदा, "काप्य ! जो कोई उस सूत्र ओर उस 
अन्तर्यामीको जानता है, वह ब्रहवेत्ता है, वह रोक्वेत्ता हैः 
वह देववेत्ता है, वह वेदवेत्ता हैः वह भूतवेत्ता है, बह आत्म- 
वेत्ता दै ओर वह सर्ववेत्ता है !› तथा इसके पश्चात्‌ न्धर्वने 


उन ( काप्य आदि ) से सूत्र ओर अन्तर्यामीको वत्ताया } 
उसे यँ जानता हँ । हे याज्ञवल्क्य ! यदि उस सूत्र ओर 
अन्तर्यामीको न जाननेवाठे होकर ब्रह्मवेत्ताकी खमूत गौओंको 
छे जाओगे तो ठ्दारा मस्तक गिर जायगा ।› [ याज्ञवस्क्य--] 
दे गौतम ! मै उस्र सूत्र ओर अन्तर्यामीको जानता हँ | 
[ उदाक्क--] टसा तो जो कोई मी कह सकता दै--्ै 
जानता दू, मै जानता हः [ किंतु यों व्यर्थ दोर पीटनेसे क्या 
लाभ १ यदि वास्त वम उसका ज्ञान है तो ] जिस प्रकार 
तुम जानते हो वह कष्टः ॥ १ ॥ 

उस याज्ञवस्क्यने काः "गोतम | वायु दी वह सूत्र हैः 
गौतम ! वायुरूप सूत्रके द्वारा ही यह रोकः परलोक ओर 
समस्त भूतसमुदाय थे हुए है । हे गोतम ! इसीसे मरे हुए 
पुखषके ेसा कहते हैँ कि इसके अंग विस्त ८ बिरीर्णं ) 
हो गये है क्योकि दे गौतम | वे वायुरूप सूते ही संग्रथित ¦ 
होते है 1, [ आरुणि--] हे याज्ञवस्क्य ! ठीक है, यह तो 
रेसा ही है; अव तुम अन्तर्यामीका वर्णन करोः | २ ॥ 

जो एथिवीमे रहनेवाख परथिवीके भीतर दहै, जिसे प्रथिवी 


७८० 


ॐ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


-[ अध्याय दे 


==----~-----------------------------------------------------------------------------------------ः 





नहीं जानती; जिसका प्रथिवी शरीर है ओर जो भीतर रहकर 
पृथिवीका नियमन करता दै, वह ॒ठ्हारा आत्मा अन्तयांमी 


अभृत ह । जो जलम रहनेवाखा जख्के भीतर दैः जिसे जल 


नदीं जानता, जल जिसका दारीर है ओर जो भीतर रहकर 
जलका नियमन करता हैः वह ठम्दारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत ह । जो अभे रहनेवाखा अधिके भीतर है, जसि अग्रि 
नदीं जानता, अभि जिसका शरीर दै ओर जो भीतर रहकर 
अभिका नियमन करता है, वह ठ्दारा आत्मा अन्तर्यामी 
अगत ह । जो अन्तरिक्षम रहनेवाखा अन्तरिक्षके भीतर हैः 
जिसे अन्तरिक्ष नदीं जानता, अन्तरिक्ष जिसका शरीर है 
ओर जो भीतर रहकर अन्तरिश्चका नियमन करता है, वह 
ठम्हाया आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ! जो वायुम रहनेवाल्र 
वायुके भीतर है जसि वायु नदीं जानता, वायु जिसका 
शरीर है ओौर जो भीतर रहकर वायुका नियमन करता हैः 
वह व्दारा आत्मा अन्तर्यामी अग्रत दै! जो द्युखोक्य 
रहनेवाल युखोकके भीतर है जिसे चयुरोक नदीं जानता? दुोक 
जिसका शरीर ह ओर जो भीतर रहकर दयुखोकका नियमन 
करता है चद तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अग्रत है। जो 
आदित्यम रहनेवाल्म आदित्यके भीतर दैः जिसे आदित्य 
नहीं जानताः आदित्य जिसका शरीर है ओर जो भीतर 
रहकर आदित्यकरां नियमन करता दैः वह व॒म्दारा आत्मा 
अन्तर्यामी अग्रत है । जो दिदशाभमे रहनेवाद दिद्ाओंके 
भीतर हैः जिसे दिर नहीं जानती, दिदारप्‌ जिसका शरीर 
ह ओर जो भीतर रहकर दिशाओंका नियमन करता है, वह 
ठम्दारा आत्मा अन्तर्यामी अगत दै। जो चन्द्रमा ओर 
ताराओमे रहनेवाख चन्द्रमा ौर ताराओंके भीतर दै, जिसे 
चन्द्रमा ओर तारणे नहीं जानती, चन्द्रमा ओर तारा जिसका 
शरीर ह ओर जो भीतर रहकर चन्द्रमा ओर तारा्ओौका 
नियमन करता है, बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । 
जो आकारमे रहनेवाटा आकादाके मीतर है, जिसे आकाश 
महीं जानता, आकाडा जिसका शरीर है ओौर जो भीतर 
रहकर आकाराका नियमन करता दैः वह वुण्हारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत है । जो तममे रहनेवाल्य तमके भीतर है, 
जिसे तमे नहीं जानता; तम जिसका शरीर है ओर जो 
भीतर रहकर तमका नियमन करता हैः वह तुम्दारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमत है । जो तेजमें रहनेवाखा तेजके भीतर है, 
जिसे तेज नहीं जानता, तेज जिसका शरीर है ओर जो 
भीतर रहकर तेजका नियमन करता है, वह वम्र आत्मा 





अन्त्ामी अग्रत दै । यह अधिदैवत-दशच॑न हआ, अगे 
अधिभूत-दर्शन है ५ २-९४ ॥ 
जो समस्त भूतम स्थित रहनेवालम समस्त भूतोके भीतर 
हैः जिसे समस्त भूत नदीं जानते, समस्त मूत जिसके रीर 
है ओर जो भीतर रहकर समस्त भूतोका नियमन करता द 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अगत है । यह अधिमूतदर्शन 
है, अब अध्यात्मदर्ंन कहा जाता है । जो प्राणम रहनेवाखा 
म्राणके भीतर है, जिते प्राण नहीं जानता; प्राण जिसका शरीर 
है ओर जो भीतर रहकर प्राणकां नियमन करता है, वह 
वुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अग्रत है । जो वाणीमे रहनेवालय 
वाणीके भीतर है; जिसे वाणी नहीं जानती; वाणी जिसका 
रीर दै ओर जो भीतर रहकर बाणीका नियमन्‌ करता 
हे, वह वुम्दारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । जो नेत्रम रहने- 
वात नेत्रके भीतर हैः जिसे नेत्र नहीं जानता? नेत्र जिसका 
शारीर है ओर जो भीतर रहकर ने्रका नियमन करता है 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अग्रेत है । ओ श्रमे रहने- 
वाला शरो्रके भीतर है; जिसे शरो नदीं जानता; श्रोत्र जिसका 
शरीर दहै ओर जो भीतर रहकर श्रो्रका नियमन करता 
ह, वह तुम्हारा आत्मा अन्तयांमी अमृत है। जो मनमेँ 
रहनेवाला मनके भीतर हैः जिसे मन नहीं जानता, मन 
जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर मनका नियमन करता 
है, वह ठम्दारा आत्मा अन्तर्यामी अगत है । जो त्वकूमे 
रहनेवाल् त्वकृके भीतर दै जिसे त्वक्‌ नहीं जानतीः त्वक्‌ 
जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर त्वकूका नियमन 
करता दै, बह तुश्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत दै । जो विज्ञान- 
मे रहनेवाडा विज्ञानके मीतर है जिसे विज्ञान नहीं जानता 
विज्ञान जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर विज्ञानका 
नियमन करता हैः वह ठम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमत है । 
जो वीर्यम रहनेवाद्ण ॒वीर्यके भीतर हैः जिसे वीर्यं नहीं जानता; 
वीर्यं जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर्‌ वीर्यका नियमन 
करता है, वह ठम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत दहै । वह 
दिखायी न देनैवाखा किंतु देखनेवाला हैः सुनायी न देनेवाद 
किंतु सुननेवाला है, मननका विषय न होनेवाला रं मनन 
करनेवासर ह ओर विशेषतया शात न होनेवाा रंव विरोष- 
रूपसे जाननेवाख है; यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमत 
है। इससे भिन्न सब नादावान्‌ है । इसके पश्चात्‌ अरुणका 
पुत्र उदारक प्रन करनेसे निदत्त हो गया ॥ १५-२३ ॥ 


>~ 


ब्राह्मण ८ ] 





# महान्तं चिमुमारमानं मत्वा धीरो न शोचति # ७८१ 
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अम्‌ ब्राद्मणं 
याज्ञवल्क्य-गार्गीका संवाद, अश्वरके नामसे आत्मसवरूपक्रा वणन 


फिर वाचक्तवीने कहा; पूजनीय व्राह्मणगण ! अवै 
इनते दो प्रच पृ्गी । यदि ये मेरे उन प्र्भौक्रा उत्तर दे देगे 
तो फ़िर आपर्मेसे कोई मी इन ब्रह्मसम्बन्धी बादमें नहीं जीत 
सकेगा ।' [ ब्राह्मग--] “अच्छा गानि ! पृष्टः || १ ॥ 

वह बोली 'याज्ञवस्क्य ! जिस प्रकार काशी या विदेहः 
का रहनेवाल्य कोई वीर-वंशज पुरुप परत्यच्वाहीन धनुपपर प्रतयञ्चा 
चदाकर राचुओंकरो अत्यन्त पीड़ा दने दो फालबाले शार 
हाथमे ठेकर खड़ा होता हैः उसी प्रकारमं दो प्र लेकर 
ठम्डारे सामने उपखित होती ह; ठम स्ने उनका उत्तर 
दो ।› इसपर याज्वस्क्यने कटा, गामं ! पृः ॥ २॥ 


वह्‌ बोली; ध्याज्ञवस्क्य ! जो च्युखोक्रते ऊपर दैः जो 
परथिवीमे नीचे है ओर्‌ जो दुरोक ओर प्रथिवीके मध्ये ह 
ओर खयं भी जो ये द्युलोक ओर प्रथिवी ई तथा जिन्हँ मृत, 
वर्तमान ओर भविष्य--इस प्रकार कहते है, वे किसमे 
ओतप्रोत दँ १ ॥ ३ ॥ 

उस ॒याज्ञवल्क्यने कहा, "गार्गि ! ज दुरोकसे ऊपर 
पृथिवीसे नीचे ओर जो चुखोक एवं ध्रथिवीके मध्यमे है ओर 
खयं भी जोय खोक ओर थिवी है तथा जिन भूतः 
वतमान एवं भविष्य--इस प्रकार कहते है, वे सव आकादामे 
ओतप्रोतत हैः ॥ ४ ॥ 

वहं बोटीः "याज्ञवल्क्य | आप्रकरो नमस्कार है, जिन््ौने 
मञ्चे इस प्रभ्रका उत्तर दे दिया; अव जाप दूसरे परशचके 
चि तैयार हो जादे । [ याज्ञवस्करय--] '्गागिं! पूः ५) 

वह बोटीः '्याक्ञवस्क्य | जो चयुखोकते ऊपर है, जो 
पृथिवीसे नीचे है ओर जो द्युलोक ओर परथिवीके ` मध्यमे है 
ओर खयं मी जो ये द्युलोक ओर ष्टथिवी है तथा जिन भूतः 
वतमान ओर मविष्य--इस प्रकार कते दै बे क्समे 
ओतपरोत है ४ ॥ ६ ॥ 


उस याज्ञवस्क्यने कहा; "गार्गि ! जो चुखोकसे ऊपरः 
परथिवीसे नीचे ओर जो श्रुरोक एवं प्रथिदीके मध्यमे है तथा 
सख्यं भी र ये चुरोक ओर प्रथिवी हँ ओर चिन्हे भूत, 
वर्तमान ओर भविष्य--इस प्रकार कहते है, वे सवर 
आकाशम ही ओतग्रोत दै । [ गार्गी-] वितु आकाश 
किमे ओतप्ोत है १ ॥ ७ ॥ 


उस याक्तवस्क्यने कः गार्मिं ! उस इस तच्वक्रो तौ 
ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैः वहन मोदः नप्तलदहैःन 
दीय द्ःनवड़ाहःनलालद्ैः नद्व दैः न छाया दै, 
न तम (अन्धकार) दैः नवावु ईः न आकायः न संगवान्‌ 
हैन रसैः न गन्धैः न ने्रहैः न कानदैः न वाणी 
हैन मनदैःनतेनदैः न प्राणैः न सुखदः न माप 
हैः उसमे न भीतर दैः न वराहर है; वह छु भी नदी 
खाताः उसे कोई भी नही खात्ताः | ८ ॥ 


ध्गािं ! इम अक्चरके दही प्रगामनमें सूर्यं ओर चन्द्रमा 
विशेपरूपसे धारण क्वि हुए खित रहते है । हे गार्गि ! इस 
अक्षरे ही प्रशरासनमे युटोक ओर प्रथिवी वरिदोपरूपते धारण 
क्रि हुए सित रहते दै । दे मामि! इस अक्षरे ही 
पर्यासनमें निमेषः सुहत, दिन-रात, अर्धमासं (पश्च ); मासः 
ऋत ओर संबत्सर विरोपरूयते धारण कयि हए खित रहते 
है। दे गागं ! इस अक्षरके ही प्रद्ासनमे पूर्ववाहिनी एवं 
अन्य नदिर्यो श्वेत परव॑तेसि बहती ह तथा अन्य पश्चिमवराहिनी 
नदियों जिस-जिस दियाको बहने कगती है, उसीका अनुसरण 
करती रहती है ¦ दे गा्भिं ! इस अक्षरे दी प्रशासने 
मतुष्य दाताकी प्रयसा कसते द तथा देवगण यजमानका ओर 
पित्रगण दर्बहमक्रा अनुवर्तन करते ह! गागं! जो के 
इस छोकमें इस स्चरको न जानकर हवन करता, यज्ञ करता 
ओर अनेको सहसत वर्षपर्यन्त तप करता हैः उसका वह 
स्र कर्मं अन्तवास दी होतादहै। जो कोई भी इस 
अश्चरको भिना जाने इस टोकसे मरफ़र जातां दैः वह कृपण 
( दीन ) है ओर हे याभि ! जो इस अक्षरको जानकर इख, 
कोके मरकर जाता हैः वह ब्राह्मण है} हेगार्मिं ! यष्ट 
अक्षर खयं दृष्टिका विषय नही, किन्तु द्र है; वणका 
विपय नही, किन्तु श्रोता है; मननका विषय नदीः किन्तु 
मन्ता है; खयं अवि्ञात रहकर दूसरौका विज्ञाता है । इससे 
मिन्न कोई द्रष्ट नहीं हैः इससे भिन्न कोई शरोता नदीं हैः 
इससे भिज कोई मन्ता नदीं है ओर इससे मिनन कोई विज्ञाता 
नदीं हे । हे गामि ! निश्च इस अक्षरम ही आकाश ओत- 
प्रोत है | ९--११ ॥ 


उस गार्गनि काः "पूज्य ब्राह्मणगण † आपरोग इसीको; 


४८२ 


बहुत माने कि इन याज्ञवस्क्वजीसे आपको नमस्कारद्वारा ही 
छुटकारा मिल जाय । आपमेसे कोई भी कमी इन्द वरहमविषयक 


# चृहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याये 








वादमे जीतनेवास्म नहीं है ।' तदनन्तर वचक्नुकी पुरी गागीं 
चप हो गयी ॥ १२ ॥ 


~" 


नवम्‌ ब्राह्मण 
याक्ञवल्क्य-शाकल्यका संवाद ओर याक्षवस्क्र्यकी विज्ञय 


इसके पश्चात्‌ इस याज्ञवस्क्यसे शाकस्य विदग्धने पूखाः 

ध्यज्ञवत्क्य ! कितने देवगण दँ १ तव याज्वसक्यने इस आगे 
कटी जानेवाली निचिदूसे ही उनकी संख्याका प्रतिपादन 
क्रिया । व्वैदवदेवकी निविदूमै अर्थात्‌ देवताओंकी संख्या 
वतानेवे मन्त्रपदोमिं जितने बतराये गये है, वे तीन ओर 
तीन सौ तथा तीन ओर तीन सहल ८ तीन हजार तीन सौ 
छः ) ह ।› [ तव चाकल्यने ] प्टीक हैः एेसा कहा । फिर 
पूछा, “याज्ञवल्क्य { कितने देव ह  याज्ञवरक्यने काः 
पैतीसः । [ शाकल्यने ] ष्टीक है' ेखा कहा ओर पूछा (तोः 
याज्चवस्क्य ! कितने देव दै £ [ याज्ञवस्क्य--] छः, । 
[शकल्यने] टीक दैः एेखा कडा ओर फिर पूः प्याजवस्वय | 
कितने देव ई ¢ [ याज्चवस्क्य-] (तीन ।› [ शाकल्यने ] 
ष्ठीक हैः ठेस कहा ओर पुनः पूछा; 'याशवस्क्य ] कितने 
देवं ह  [ याक्वस्क्य--] दो |` [ खाकल्यने | (ठीक 
है ेसा कहा ओर पूः याज्ञवल्क्य ! कितने देव दै ¢ 
[ याज्ञवस्क्य--] डद ।' [ शाकसल्यने ] ीक दै एेसा कहा 
ओर पूछा, ध्याजञवस्क्य ! कितने देव दहै १ [ याज्ञवस्क्य--] 
“क । [ याकल्यने ] टीक दैः एेसा कहा ओर पूछा ध्व 
तीन ओर तीन सौ तथा तीन ओर तीन सहसत देव कौन-से 
ह १॥ १॥ 

उस याज्ञवस्क्यने कहा, धे तो इनकी महिम दी दै । 
देवगण तो तैतीस ही है ।› [ शाकल्य--] "वे तैतीस देव 
कौन-ते है ? [ याज्ञवस्क्य--] “आर वसु ग्यारह स्रः बारह 
आदित्य-ये इक्तीस देवगण है तथा इन्द्र ओर प्रजापतिके 
सहित तैतीस दैः ॥ २ ॥ 

[ शाकल्य--] "वु कौन है १ [या्ञवस्क्य--] “अग्निः 
प्रथिवी, वायु; अन्तरिश्चः आदित्यः द्युलोकः चन्द्रमा ओर 
नक्षत्र-ये वसु हैः इहीमिं यह सब जगत्‌ निहित है, इसीसे 
येव्छुहैः॥२३॥ 

[ शाकस्य--] “रुदर कौन हैः [ याज्ञवस्क्य--] शपुरुषमे 
ये दस प्राण ( इन्द्र्यो ) ओर ग्यारहबो आत्मां (मन ) | 
ये जिस समय इस मरणरीर शरीरसे उतकरमण करते हँ, उस 
प्रमय सखाते है; अतः ` उक्रमणकार्मे अपने सम्बन्धियोकों 


रुलते है; इसख्यि रोदनके कारण होनेसे “खद्रः कत्ते हैः ॥ ४ ॥ 

[ शाकल्य--] “आदित्य कौन है १, [ याकवस्क्य- |] 
संवत्सरे अवयवभूत ये बारह मास ही आदित्य है; क्योकि 
ये इस सवका आदान ( ग्रहण ) करते हए चकते हैः इसल्यि 
आदित्य हैः ॥ ५॥ 

[ शाकल्य---] “इन्दर कौन है ओर प्रजापति कोन दै ! 
[ याजञवस्क्य--] 'सनयित्नु ८ विद्युत्‌ ) ही इन्द्र है ओर यज्ञ 
प्रजापति है ।› [ शाकल्य-- ] (्नयिल्नु कौन है ¢ 
[ यारवस्क्य--] व्वच्र ।; [ शकल्य--] प्यज्ञ॒ कौन 
है १? [ याज्ञवंस्क्य--] “पञ्चगणः ॥ & ॥ 

[ शाकट्य--] छः देवगण कोन है १ [ याज्ञवस्क्य--] 
४अग्निः परथिवी, वायुः अन्तरिश्च, आदित्य ओर चुरोक्र--ये 
छः देवगण दै । ये बसु आदि तैँतीस देवताओंके रूपमे अग्नि 
आदिछःदीरैः॥७॥ 

[ शाकस्य--] “वे तीन देव कौन है १, [याज्ञवस्क्य--] 
धये तीन रोक ही तीन देव है | इन्दी ये सब देव अन्तर्भूत 
है ।› [ शाकल्य--] धे दो देव कौन है £ [ याज्ञवस्क्य--| 
अन्न ओर प्राण ।› [ ाकस्य--] “द्‌ देव कौन है 
[ याक्वस्क्य--] “जो यह बहता हैः ॥ ८ ॥ 


यर्दा एेसा कहते है--भयह जो वायु है, एकही-सा बहता 
हे; फिर यह अध्यर्ध- डद किस प्रकार है ? [ उत्तर] 
'वयोकि इसीमे यह सब ऋद्धिको प्रात होता है; इसल्यि यह 
अध्यध ( डेढ ) है ! [ शाकल्य--] “एक देव कौन है १ 
[ याज्ञवस्क्य--] राण; वह ब्रह है, उसीको स्यत्‌” एेसा - 
कहते दैः ॥ ९ ॥ 

[ शकस्य--] श्पूथिवी ही जिसका आयतन है तथा 
अभि लोक ८ दर्यनराक्ति ) ओर मन ज्योति ( संकल्प- 
विकस्पका साधन ) है, जो मी उस पुरुषको सम्पूणं अध्यात्म 
कार्य-करणसमूहका परम आश्य जानता दै, वष्ठी ज्ञाता ( पण्डित) 
है । याशवस्क्य ! [ त॒म तो निना जाने द्यी पण्डित होनेका 
अभिमान कर रहे हो ! ] ।; [याज्ञवस्क्य--] “जिसे तुम सम्पूर्ण 
आध्यात्मिक कार्य-करण-संघातका परम आश्य बतखते हो, 


ब्राह्मण ९ ] 


पुमपको तो म जानता दू । यह जो शारीर-पुखूष दः 
वही यह दै । याकल्य ! ओर बरोल: [ दाक्रस्य- ][अच्छा; 
उस्रा देवता कौन है ? तव याज्ञवस्क्यने 'अगृतः एेसा 
कहा | ९० | 

[ शाकस्य--] “काम ही जिसका आयतन दैः हृदय खोक 
दे ओर मन ज्योति दैः उस पुरुपको जो मी सम्पूर्णं आध्यास्मिक 
कारय-करण-समूहका परम आश्रय जानता हैः वही ज्ञाता दै । 
याज्ञवस्क्य | [ ठम तो विना जाने ही पण्डित होनेका अभिमान 
कर रहे हो ! ]।' [ याज्ञवस्क्य--] "जिसे ठुम सम्पूर्ण 
आध्यात्मिक कार्य-करण-संघातकरा परम आश्रय वतमते 
होः उस पुरुषक्रो तो मँ जानता द| जो भी यह काममय 
पुखुष है, बही यह है । हे याकस्य ! ओर बोले ।* 
[ शाकस्य--] (उसका कौन देवता है ? तवर याज्ञवल्कय 
कहा--“खिर्योः | ११ ॥ । 

[ शाकल्य--] “रूप ही जिसका आयतन हः चक्षु लोक 
है ओर मन ज्योति है, जो मी उस पुरुपक्ना सम्पूणं अध्यात्म 
कार्य-करण-समूहका परम आश्य जानता हैः वदी ज्ञाता दै । हे 
याज्ञवस्क्य | [ तुम तो विना जाने ही पण्डित होनेका अभिमान 
कर रहे हो ! | [ याज्ञवस्क्य--] (तुम जिसे सम्पूर्णं अध्यात्म 
कार्य-करण-समूहका परम आश्रय बतखाते हो, उस पुख्पको 
तो मेँ जानता हूँ । जो मी यह आदित्यम पुख्प डैः वही यह 
दै । हे शाकल्य { ओर वोखो ।› [ शाकल्य--] (उसका 
देवता कौन है £ तब यावस्क्यने श्सत्यः एेसा कहा ॥ १२ ॥ 


[ साकस्य--] (आका ही जिसका आयतन है, श्रोत्र 
खोक है ओर मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूण 
अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय जानता हैः वही ज्ञाता 
हे। हे याज्ञवस्क्य ! [ तुम तो विना जने ही पण्डित होनेका 
अभिमान कर रहे हो ! ] | [ याज्ञवस््य-- | “तुम जिसे 
सम्पूणं अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय कहते हो, उस 
पुखषको तो मै जानता हू । जो भी यह शो त्रसम्बन्धी प्रातिश्रुत्क 
पुरुष ह, यदी वह है; हे शाकस्य ! ओर बोले! [ शाकल्य--] 
“उसका कौन देवता है £ तब यालवस्क्यने षदिरार्पैः एेखा 
कहा | १३ ॥ 

[ ाकल्य--] (तम ही जिखका आयतन है, हदय लोक 
हैः मन च्योति है,जो भी उस पुरूपको सम्पूर्णं अध्यात्म कार्य. 
करण-समूहका परम आश्रय जानता हैः वही जाता हे; याज्ञवल्कय ¦ 
[दठमतो बिना जाने ही पण्डित होनेका अभिमान कर रे 
हयो ! ]।? [ या्ञवस््य-] वुम जिसे समस्त आध्यात्मिक 


% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 
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कार्व-करण-समृहका परम्‌ आश्रय वतन हाः उस पुरपकोतो्मँ 
जानता दँ । जो भी यह छायामय पुरुप है, वही यह्‌ ह) ह 
शाकटय ! भर बोले ।: [ शाकस्य--] “उस्रा कौन 
देवता हे १: तव याज्ञवस्वयने “मृत्युः एेखा कदा ॥ ९५ ॥ 

[ शाक्त्य-] “रूप ही जिसका आयतन हैः नेत्र टटोक 
है ओर मन ज्योति दैः उस पु्यकरो जो भी समपर्ण अध्यात्म 
काथं-करण-संयातका परम आश्रय जानना दैः वही ज्ञाता दै । है 
याज्ञवस्क्य ! [तुम नो विना जाने द्वी पण्डित होनेका 
अभिमान कर रहे दो ! ]  [ याज्ञवस्क्य--] तुम जिसे सम्पूरणं 

अध्यात्म करर्य-करण-तंघातका परम आश्रव वतरते हो; उस 
पुरो तो जँ जानता द । जो मी यह भदरं ( दर्पण } के 
भीतर पु दैः वही यह है । हे याकलस्य ! ओर बोणो 1: 
[ शाकल्य--] “उसका देवता कौन है १ तत्र॒ याज्ञवस्क्यने 
असुः ठेसा कदा ॥ १५ ॥ 

[ चाकस्य--] “जल ही जिसका आयतन दै, हृदय लक 


ह ओर मन ज्योति दै, उस पुसपक्रो जो भी सम्पूणं अध्यात्म 


कार्य-करण-संघातका परम आश्रय जानता ई, वही ज्ञाता दहै । हे 
याज्ञवस्क्य } [तुम तो विना जने दही विद्वान्‌ होनेका 
अभिमान कर रहे हो ! ]।' [ याञवस्क्य--] "जिसे तुम सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य-करण-समूहका परम आश्रय वतलते हो, उस 
पुखषरको तो म जानता द्रं | जो मी यह जलम पुरुप हैः वही 
यह है ! हे राकस्य ! ओर बोखो 1: [ शाकस्य--] “उसका 
कौन देवता है £ तब याज्चवल्क्यने "वरुणः एेसा कहा ॥ १६॥ 

[` शाकस्य--] 'वीरयं ही जिसका आयतन है, हृदय रोक 
है ओर मन ज्योति है जो भी उस पुरुषको सम्पूणं अध्यात्म 
कार्य-करण-संघातका परम आश्रय जानता हैः वही ज्ञाता दै । दे 
याज्ञवस्व्य ! [ ठम तो बिना जाने दही विद्वान्‌ होनेका अभिमान 
कर रदे हो ! ]' [ याश्वस्क्य--] “जिसे तुम सम्पूणं अध्यात्म 
कार्य-करण-संघातका परम आश्रय बतकूते हो, उस पुरषकोतो मेँ 
जानता द्र । जो भी य पुत्रस्य पुरुष हैः वही यह है । हे 
शाकल्य ! ओौर बोखो ।' [ छाकस्य--] (उसका कौन देवता 
है १ तब याक्वस्क्यने "प्रजापतिः एेसा कहा | १७ ॥ 


4शाकल्य {› फेसा याज्ञवस्क्यने काः “इन बाक्षणोने निश्चय 
ही म्द अगारे निकाख्नेका चिमटा बना रक्खा है? ॥ १८॥ 

षे याज्ञवस्क्रय !› एेसा लाकस्थने काः ध्यह जो तुम इन 
कुरुपाञ्चार्देशीय बह्य्णोपर अक्षेप करते हो सो क्या ठम 
ज्रहवेत्ता हो--एेसा समज्ञकर करते दो £ [` यार्वल्क्य-- 


, मेरा ब्रह्मज्ञान यह है कि ] भै देवता ओर प्रतिष्ठाके सहित 
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दि्ार्थोकरा ज्ञान रखता ह|: [ गक्रल्य--] ध्यदि त॒म 
देवता ओर प्रतिष्ठके सदित दिदाओको जानते हो [तो 
बतायो ] इस पृददिदानें ठम चरि देवतासे युक्त हो £ 
[ वाज्ञयस्क्य--] "वरहो म आदित्य ( सूर्चं > देवतावाख ह |? 
[शाकद्य--] वह आदित्य किसे प्रतिष्ठित दै [यवस्य - | 
नेन ।: [ चाकलस्य--] नेत्र क्रिसने प्रतिष्ठित है? 
[ यक्चवस्क्य--] “र्पो, क्योकि पुरुष नेजते ही सूयौको 
देता है ।: [ चाकल्य--] रूप क्सम प्रतिष्ठित दै £ 
यावस्वेयने कदा, ्टुदयमे, क्योकि पुरुष दयसे दी सू्योको 
जानता है, अतः ृदयमे दी सू प्रतिष्ठित ई ।' [ शकल्य--] 
९ याज्ञवस्क्य ! यह वात देसी ही हैः ॥ १९-२० ॥ 


{इस दक्षिण दिशामे तुम कौन-ते देवति हो £ 
[ याज्षरस्क्य--] (यमदेवतावाला हू | [शकल्य--] “ह 
यमदेवता किस प्रतिष्ठित दै £ [ याज्ञवस्क्य--] '्यज्मे } 
[ साकस्य--] ध्यज्ञ किसे प्रतिष्ठित ह  [ याज्ञवस्क्य--|] 
दक्षिणाम ।› [ शाकव्य--] दक्षिणा किस प्रतिष्ठित ह ¢ 
[ य्ञवस््य-- श्रद्धा; स्योकि जव पुरुष श्रद्धा करता हैः 
तमी दक्षिणा देता है, अतः रद्धं ही दक्षिणा प्रतिष्ठित हे ।? 
[ चाक्ल्य--] श्रद्धा क्समे परतिष्ठित है £ याज्ञवस्क्यने 
कहा, हृदयम; क्योकि हृदयसे ही युम श्रद्धाको जानता दैः 
अतः दयम दी श्रद्धा प्रतिष्ठित है ।; [ दाकल्य--| 
८्वाज्ञवस्पं यह वात रेसी ही दैः ॥ २१ ॥ 
"इस पश्चिम दिशे ठम कौन-ते देषतावाठे हो ? 
{ वज्ञ्स्क्य-| ध्वरुगदेवतावाल दूँ ।› [` शाकल्य--] "वह 
वरुण किस्म प्रतिष्ठित है ? [ याज्ञयस्क्य--, । 
[ चाकल्य--] “जल किसे प्रतिष्ठित ह १ [ याज्वस्क्य-] 
व्वीयमे । [ शाक्रस्य--] ध्वी किसमे प्रतिष्ठित है? 
[ याज्ञवरल्क्य--] हृदयम; इसीसे पिताके अनुरूप उत्पन्न 
एः पुत्रको छोग कहते है क्रि यह मानो पिताक हदये ही 
निकटा हैः मानो पिताके हृदये ही बना है; क्योकि हृदयम 
ही वीयं खित रहता है ।› [ शाकल्य--] ‹या्व्क्य ! यहं 
बातफेसी ही दैः ॥ २२॥ 


{इस उन्तर दिश्चामै ठम कंस देवतावाङे हो? 


[ याज्ञवस्क्य--| (सोमदेवतावाटा द | [ शाकल्य--] . 


“वह सोम क्समे प्रतिष्ठित है १ [ याज्ञवस्व्य--] षदीक्षाे । 
[ शकस्य-] दीक्षा करिसम प्रतिष्ठित है ¢ [ याज्ञवस्क्य-- | 
(सत्यम; इसीसे दीक्षित पुरुषसे कहते है कि सत्य बो; क्योकि 


स्यम ही दीश्चा प्रतिष्ठित दै !› [ शकस्य--] "सत्य क्रिस 
प्रतिष्ठित हे £ ष्टृद्थमे । एेसा॒याज्ञपरस्क्यने कदा } (क्योकि 
पुरुप हृदयसे ही सत्यको जानता ह, अतः हृदयम ही सयः 
प्रतिष्ठित दै } [ शाकस्य--] धयाज्ञवस्क्य ! यह वात एेसी ही 
हैः ॥ २३॥ | 
“इस रुव दिगा ठम कौन देवतावाठे हो १ [याज्ञयस्क्य-] 
धअभनिदेवतावाला दहर ।: [ शाकल्य--] ` वह अमि किसे 
अतिष्ठित है १ [ याज्वस्क्य--] ्वाकम ।2 [ शाकस्य] 
वाक्‌ किसे प्रतिष्ठित है  [ याकञवत्क्य--] दये | 
[ शकल्य--] शटृदय किसे प्रतिष्ठित है £ ॥ २४ ॥ 
याज्ञवस्क्यने “अदछिक | (प्रेत ! )› ेसा सम्बोधन करके 
कहा--"जिस सप्रय दुख इसे . हमसे अङ्ग मानते हो, उस 
समय यदि यह ( हदय--भात्मा ) हमसे अख्गहो जायते 
इस शरीरको कुत्ते खा जर्थे अथवा इते पश्ची चोच मारकर 
मथ उः | २५ ॥ | 
नुम ( शरीर ) ओर आत्मा ( हृदय › करसे प्रतिष्ठित 
हो £ [ याश्चवस्क्य--] श््राणमे ।: [ शाकल्य] ध्पराण 
किसने प्रतिष्टित है £ (अपानम । प्जयान किसे प्रतिष्ठित 
हे  “््रानमे | ध्यान किसने प्रतिष्ठित है ? “उदानमें ।? 
“उदान क्समे परतिष्ठितद १ “समाने ।' “जिसका मधुकाण्डे] 
भनेतिनेतिः एसा कदकर निरूपण किया गया है, वह आत्मा 
अय्य ह--वह ग्रहण नहीं किया जा सकता, अशीय ह-- 
वह रीणं ( नष्ट ) नहीं होता, असङ्ग है- वह संसक्त नहीं 
होताः असित है--वह व्यथित ओर हिंसित नहीं ह्येता । ये 
आठ ( प्रथिवी आदि ) आयतन हैः आठ (अभ्नि आदि). 
रोक दै आठ ( यमूतादि ) देव ह ओर आठ (शारीरादि) 
पुरुष दै 1 वह जो उन युद्परौको निश्वयपूर्वक जानकर उनका 
अपने हृदयम उपसंहार करके ओपाधिक धर्माका अतिक्रमण 
कयि ह दै, उस ओयनिषरद पुरुपको मै पूता ट; यदि दुम. 
मुञ्चे उसे स्पष्टतया न बतला सकोगे तो वुम्हारा मस्तक गिर 
जाया}; या्ञवस्क्यने यो काः तु शाक्य उसे नदीं जानता , 
था, इसलिये बता नहीं सकरा एवं उसका मस्तक गिर गया । यही 
नही, अपितु चोरखेग उसकी हड्धियोको कुक ओर समन्लकर 
चुरा ठे गये ॥ २६ ॥ 
फिर याज्ञयस्क्यने कहा; (पूजनीय बाह्मणगण ! आप्ते 
जिसकी इच्छा हो, वह सुदचसे प्रभ करे । अथवा आप समी 
मुचसे प्रभ करे । इसी प्रकार आप्ते जिसक्री इच्छा हो, उसे, 
म अभर करतां याआप समीरे मै पश्र करता |" कु, 
उन बहर्गोका साहस न हू ॥ २७॥ 





याज्ञवर्क्यने उनसे इन टोकरा प्रभ किया--वनस्यति 
( विदाख्ता आदि गुणेति युक्त ) दश्च जैसा ( जिन धर्मि 
युक्त ) होता दैः पुरूप ( जीवका शरीर ) भी दसा दी ( उन्दी 
धमति सम्पन्न ) होता दै--यह विल्छुर सत्य है । वृकषकरे पत्ते 
होते हं ओर पुरपके शरीरम पत्तोकी जगह रोम होते ह; 
पुर्षके शरीरम जो त्वचा ( चाम ) दै उसकी समतामें इस 
इक्षके वाहरी भागमे छाल होती हे । पुरुपकी त्वचासे ही 
रक्त निकलता है ओर वृक्षकी भी चचा ( छाल ) से ही गोद 
निकलता ह । व्रक्ष जौर पुरुप्रकी इस समानताके कारण ही 
जिस प्रकार आघात कगनेषर वक्षस रस निक््ता दैः उसी 
मकार चोट खये हुए पुरुप-्रीरसे रक्त प्रवाहित होता 
है । पुरुपके रारीरमे मांस शेते ह ओर वनस्पतिके शार 
(छाख्का भीतरी अंग ); पुरपके खराय ( शिरा ) हते हं ओर 
दृक्षमे किनाट ( दाकरके भी मीतरका अंदाव्िपर ) ] वह 
किनार स्ञायुकी ही मति स्थिर होता दै } पुनपके श्नायु-लल्के 
भीतर ञे दरयो होती है, वैसे दी वृ्षमे किनारे मीतर 
काष्ठ ह तथा मजा तो दोनेमिं मके दी संयान निशित की 
गयी है | वितु यदि बृक्षको कार दिया जाताद्ै तो ठह अयने 
मूते पुनः ओर भी नवीन होकर अङ्कूरित दौ जता दै; 
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इमी प्रकार यदि मनुष्यको मृत्यु काट इदि तो वह्‌ (वर्की 
भति)करिस मूसे उलन्न होगा ? | वहं वीर्वमे उलन्न होता 
है- रेस तो मत कदो; वर्योकि वीर्य तो जीवित पुस्यने ही 
उलन होता है [ मृत पुखुपते नहीं ] । इच मी [ कवल 
तनेसे ही नदीं उयन्न होताः ] बीजमे भी उन्न हेता दैः 
वति वीजसे उतसन्न होनेवाला दृक्ष भी कट उनिके पश्चात्‌ पुनः 

ह्करित होकर उत्न दोना दैः यह प्यश्न देना गया द| 
पर यदि व्रृश्नको जडसदित उस्व्राड्‌ दिया जवते व्हूफि 
उलन नदरी होगा; इसी प्रकार यदि मनुप्यकरा मूल्य छेदन 
कर देतो वह किस मूख उत्पन्न हेतादै१। [ यदिषे 
माना जायकरि] पुर्प तो उन्न ह्यो द्यी गवादहैः अतः 
फिर उतसन्न नहीं होता [ तो वहं ठीक नही; क्योकि वह 
मरकर पुनः उत हता ही दै] देसी दानिं भू्युके 
पश्चान्‌ इमे पुनः कौन उन्न करेगा [य्ड्‌ प्रक दैः 
त्राहमणोने इसका कोई उत्तर नहीं दिया; इसन््यि ति स्तवं 
ही उसका निर्देश करती दै] विज्ञान आनन्द्‌ त्रद् दैः वह्‌ 
धनदाता ( क्म करनेवाले यजमान ) की परम गति दै अर 
वरहमनि ब्रहवेत्ताका भी परम आश्रय रै ॥ १-७ | ॥ २८ ॥ 





॥ वतीय अध्याय समाप्त ॥२॥ 
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चतुथं अध्याय 
प्रथम्‌ व्राह्मण 
जनक-यीक्ञवस्व्य-संवाद , 


विदेहं जनक आमनपर सित था] तभी उसके पास 
या शवस्वयजी चये । उनसे [ जनकने ] काः प्या्ञवस्क्यजी । 
केसे पधरि १ पयु्भकी इ्छामेः अथवा सृष्टमान्त [ प्रभ 
श्रवण करे ] के व्यि ? "जन्‌ ! मँ दोनोके थि आया हू 
सा [ याज्ञवस्क्यने ] कहा ॥ १ ॥ 
[` या्वस्वय-] श्वुमसे किसी आचार्ये जो क्दा हैः 
वह हम सुने । [ जनक] 'ुद्चसे दिलिनके पुत्र जित्वाने 
कहा किवाक्‌ ही बरह्म है | [ याज्ञवस्क्य-] ^“जिस प्रकार 
मातृमान्‌ पितृमान्‌, आचार्यवान्‌ कटेः उसी प्रकार उस 
दिलिनके पुत्ने "वाक्‌ ही ह्म है" एेखा कहा दैः वर्योकि न 
बोलनेवल्को क्या खम हो सकता है १ किन्तु क्या उसने 
उसके आयतन ओर प्रतिष्ा भी वत्य ह १ [ जनक] 
भन्ने नहीं बतलये ।' [ यारवस्क्य-] "राजन्‌ ! यह तो एक 
ही पादवाला ब्रह्म है 1; [जनक-] 'याज्चवस्क्यजी ! वह मुञ्चे 
आप वतला्ये  [याक्ञवस्क्य- | “वाक्‌ ही उसक्रा आयतन है . 
ओर आकाश प्रतिष्ठा है; उसकी ्रजञाः इस पकार उपासना 
केरे |: { जनक] 'याक्चवस्व्यजी ! प्रहता क्या है १ "राजन्‌ 
वाक्‌ ही प्रहता है" एेसा याक्वस्क्यने कटाः हे सम्रार्‌ ! वाकसे 
ही बन्धुका श्ञान होता है ओर राजन्‌ ! ऋग्वेदः यजुवद, 
सामवेद; अथववेद, इतिहासः पुराणः विद्याः उपनिषद्‌, 
श्टोकः सूत्रः अनुव्याख्यान, व्याख्यानः इष्ट, हूतः आरित 
( मूखेकरो अन्न खिलनेसे होनेवाले धरम ), पायित ( प्यासेको 
पानी पिलखनेसे होनेवाछे धर्म ); यह लोक; परोक ओर समसत 
भूत वाकृसे ही जाने जाते हं} हे सम्राट्‌ | वाक्‌ ही परत्रह् 
है । इस यकार उपासना करनेवकेको वाक्‌ नहीं त्यागी 
सम्पूर्णं मूत उसो उपहार देते ह । जो विद्वान्‌ इसकी इस 
प्रकार उपाखना करता है, वह देव होकर देवको प्रात होता 
है ।; विदेहराज जनकने कटहा--*मै आपको--जिनसे हाथीके 
समान बैर उत्पन्न हौ एेसी-षह्च गौठ देता द | उस 
या्ञवस्क्यने कहा--भेरे पिताजीका सिद्धान्त था कि रिष्यको 
उपदेशके द्वारा कृताथं किये बिना उसका धन नहीं ठे जाना 
चा्टियिः ॥ २॥ 


[ याशवल्क्य] तुमसे किसी [ आचार्य | ने जो मी कहा 
हैः वह इम सुने । [ जनक] “मुद्चस शचस्वके पुत्र उदङ्कने 


प्राण ही ब्रह्म हैः एेसा कहा है | [याज्ञवस्क्य-] “जिस प्रकार 
मातृमान्‌ पित्रमान्‌; आचार्यवान्‌ केः उसी प्रकार उस 
छस्वके पुत्रे श्राण ही व्रह्म हैः ेसा कहा हैः क्योकि 
प्राणक्रिया न करनेवल्को क्या छम हो सकता दै १ किन्तु 
क्या उसने उसके आयतन ओर प्रतिष्ठा भी बतल्मये 
है १ [ जनक-] भुन नहीं बतलाये ।› [ याज्ञवस्क्य- | 
धाजन्‌ | यह तो एक ही पादवाखा ब्रह्म है ॥ [ जनक] 
ध्याज्चवस्क्यजी | वह सृन्ने आप बतलखाइये | [ याज्ञवस्क्य-] 
भप्राण ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है उसकी श्परियः 
इस रूपसे उपासना करे ।; [ जनक-] पयाज्ञवस्क्यजी ! 
प्रियता क्या ददि सम्राट्‌! प्राण ही प्रियता हैः एेषा 
याज्ञवस्क्यने काः "राजन्‌ ! प्राणके सिये ही छोग अयाञ्यसे यजन 
करते हैः प्रतिग्रह न लेनेयोग्यसे प्रतिग्रह ठेते है तया 
जिस दिशामे जाते है, उसमे ही बधकी आशंका करते है । हे 
सम्राट्‌ | यह सव प्राणके ्थि ही होता है । हे राजन्‌ ! प्राण 
ही परम ब्रहम है । जो विद्वान्‌ इसकी इष प्रकार उपासना करता 
है, उतसे प्राण नहीं त्यामताः उसको सब भूत उपहार देते ई 
ओौर यह देव होकर देवको प्राप्त होता है ॥ भवै आपको 
हाथीके समान दृष्ट-पष्ट वैल उयन्न करनेवाखी एक सह गौर्पँ 
देता हूः रेखा विदेहराज जनकने कषा | याज्ञवस्क्यने का, 
भमेरे पिताका विचार था कि रिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ 
यि बिना उसका धन नहीं ठे जाना चाष्ियेः ॥ ३॥ 

[` याज्ञवल्क्य] (तुमसे किसी आचार्यने जो मी कहा हे, 
वह हम सुनें । [ जनक-] “ुञ्चसे बृष्णके पुत्र बङने कहा 
हैक च्वक्ु ही ब्रहम हैः |) [ याजवस्क्य-] “जिस प्रकार 
मात्रमान्‌; पित्रमान्‌ः आचार्यवान्‌ कदे, उसी प्रकार उस वा्ष्णने 
व्चक्चु ही ब्रह हैः ठेसा कहा है, क्योकि न देखनेवलको क्या 
खम हो सकता है १ किंतु क्या उसने तुम्दे उसके आयतन 
ओर प्रतिष्ठा भी बतकये है: [ जनक] धूनने नी 
बतखये ।› [ याज्ञवल्क्य] हे सम्राट्‌ { यह्‌ तो एक ही पादवाला 
बह्म है › [ जनक-] ष्या्ञवस्क्यजी | वह मुञ्चे आपः 
बतखद्ये | [ ययाज्ञवस्क्य-] “चक्षु ही आयतन है, आकाश 
प्रतिष्ठा है, इसकी “सत्यः इस रूपसे उपासना केरे 1, [ जनक] 
९ याकवस्क्य ! सत्यता क्या है दे राजन्‌ ! चक्षु दी सत्यता ` 


जाद्यण १] 








हैः एेखा यज्ञवस्क्यने कहा । “हे सम्राट्‌ ! चक्ुमे देलनेबलेते ही 
ष्क्या तूने देग्वाः एेसा ज्व कटा जाता द ओर वह्‌ कता 
ह कि भ्मनेदेखाः तो वह सत्वदहोतादहे। राजन्‌ ! चक्ुदी 
प्रम व्ह्यदं। जा विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता 
हैः उसक्रा चश त्याग नहीं करता, सव भूत उसको उपहार 
देते ह ओर वह देव होकर देवको प्रा होता है > भै आपको 
हाधीके समान हृट-पुषट वैक उत्पन्न करनेवाटी एक सहल गौ 
देता हूः ठेसा विदेहराज जनकने कहा । उस याज्ञवत्क्यने कदा; 
भभेरे पिताका विचार था किं शिष्यको उपदेदके द्वारा तार्थ 
कयि बिना उसका धन नहीं ठे जाना चादहियेः ॥ ४ ॥ 

[ याज्ञवस्व्य-] तुमसे किसी आचार्यने जो मी कदा रैः 
वह हम सुनें । [ जनक- ]] “मुज्ञसे भारद्वाज-गोत्रोयन्न 
गदंभौविपीतने कहा है कि शत्र ही ब्रह्म हैः ।*› [ याज्ञवल्क्य | 
°नजिस प्रकार मातुमान्‌, पितरमान्‌ः आचार्यवान्‌ केः उसी प्रकार 
उस मारद्याजने श्रोत्र ही ब्रह्म हैः एेसा का है; कर्योकि न सुनने- 
वल्को क्या सभ हो सकता? किंतु क्या उसने तुम्हे 
उसके आयतन ओर प्रतिष्ठा भी वत्ये ह १ [ जनक] 
“मुञ्चे नहीं बतरये ।› [ याक्वस्क्य-] € सम्राट्‌ ! यह तो 
एक ही पादवाखा त्र्य द ।; [ जनक] हे याशवस्क्य ! वह 
मुने आप बतरादये ।› [ याज्ञवस्क्य-] “श्रो ही आयतन है, 
आकाञ् प्रतिष्ठा है, तथा इसकी “अनन्तः इस रूपते उपासना 
करं 1 [ जनक] दे याज्ञवल्क्य ! अनन्तता क्या है १ 
सम्राट्‌ ] दिश ही अनन्तता हैः एेखा याश्चवस्क्यने कहाः 
'इसीसे हे सम्राट्‌ ! कोई भी जिस किसी दिशाको जाता दै, वह 
उसका अन्त नहीं पाता; क्योकि दिदार्पैँ अनन्त ई ओर हे 


सम्राट्‌ ! दिरार्णे ही श्रोत्र दै । श्रोत्र दी परम त्ऋदै। जो 


विद्धान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता हैः श्रो उसका त्याग 
नहीं करता, सब भूत उसको उपहार देते है ओर वह देव 
होकर देवको प्राप्त होता है ! भमै आपको हाथीके समान इष्- 
पुष्ट वैर उत्पन्न करनेवाखी एक सहल गौर्पँ देता ह रेख 
विदेहराज जनकने कदा । याज्ञवस्क्यने कहा, भ्येरे पिताका 
विचार था कि शिष्यको कताथ किये बिना उसका धन नहीं छे 
जाना चादियेः ॥ ५ ॥ 


[: याश्वस्क्य-] श्वुमते किवी आचार्यने जो मी का हैः 
वह हम सुनें ।' [ जनक-] ““मुश्चसे जबारके पुज सत्यकामने 
कहा है कि “मन ही बह्यहैः |> [ याज्ञवस्क्य-] “८जेसे मातृमान्‌; 
पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ के उसी प्रकार उस जवात्पके पुतन 
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भ्मनदही ब्रह्मदैः एेमा काद; क्योकि मनोदीनको क्या लम 


होस्कतादहटक्रितु क्या उसने तुमह उख्कै भायतन यर 


यतिष्ठ बन्दे हं 1: [ जनक] ुज्ञे नदीं वतल्यि । 
 याज्ञवच्व्य-] दे सम्राट्‌ ! यह तो एकः ही पादवदा ब्रह्य 
दे |: [ जनक-} ह याज्ञवस्क्य ! वह मुञ्च आपं वत्टाद्ये | 
[ यान्ञवस्क्य-| धमन दी आयतन द्रः आक्राया प्रतिष्ठा दैः 
इसकी आनन्दः दम स्यसे उपामना कर: [| जनक] 
ध्याक्ञवस्वेयं ! आनन्दता स्वा ह षदे स्रा !मन दही 
आनन्दता हः एेमा याज्ञवल्क्यने कहा, € राजन्‌ ! मने दी 
स्ीकी इच्छा करता है; उसमे अनुरूप पुत्र उत्न्न होता टैः 
वह आनन्द द । हेसम्राट्‌ ¦ मनदही परम व्य दै। जो 
विद्धान्‌ इसी इस प्रकार उपासना करता दैः उसे मन नही 
त्यागताः सव भूत उसक्रा उपकार करते ह तथा वह देव 
होकर देरवोको पराप्त होत्ता है । भमै अआपक्रो हाथीके समान 
ह्ट-पुष्ट वैर उयन्न करनेवारी एक सह गौर देता हूः एेखा 
विदेहराज जनकने कहा । याज्ञवस्ग्यने काः मेरे पिताका 
विचार था कि रिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ कयि तरिना 
उसका धन नही ले जाना चाहियेः ॥ ६ ॥ 

[ याज्ञवस्क्य-] '्तुमसे क्रिती आचार्ये जो भी कहा है 
वह हम सुने ।› [ जनक-] “मुञ्चते विदग्ध शाकस्यने कदा 
है कि श््दय ही बरह्म हैः! [ याज्ञस्कय-] “जिस प्रकार 
मातृमान्‌, पितृमान्‌ भाचार्यवाम्‌ पुरुष उपदे केरे, उसी 
प्रकार उस शाकल्यने दय ही ब्रह्म हैः एेखा कहा दै; क्योकि 
हृदयहीनको क्या मिल सकता है १ किंतु क्या उसने तुम्दै 
उसके आयतन ओर प्रतिष्ठा भी बतल्ये द १ [ जनक 
ञ्चे नहीं बतराये । [ याकवस्क्य-] हे सम्राट्‌ ! यह तो 
एक पादवाा ही नह्य है ( [ जनक] पाक्वस्वयं ¡ बह मुञ्च 
आप बतल्मदये ॥ [ याङवस््य-] “हृदय ही आयतन हैः 
आकार प्रतिष्ठा है तथा इसकी “यतिः इस स्पते उपाखना 
करे |; [जनक-- ] या्ञवस्क्य ! सितता क्या हे १ द सम्राट्‌ ! 
हृदय ही सितता दैः एेखा या्चवस्क्यने कहा, “राजन्‌ ! हृदय 
ही समसत भूरतोका आयतन द, दय ही सव भूरतौकी प्रतिष्ठा हे 
ओर हृदयम ही समस्त भूत प्रतिष्ठित होते है । हे सम्राय्‌ । 
हदय ही परम तह्य £) जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है, उसका हृदय त्याग नदीं करता; सव भूत 
उसको उपहार खमपैण करते है जर वह देव होकर देवको पास 
होता है ।> वैदेह जनकने काः भ्म आपको हाथीके समान 
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[ अध्याय 








हृष्ट-पष्ट वैर उलन्न करनेवाटी एक सह गौठ देता हूं ।› 


याज्ञवत्क्यने कटाः भ्मेरे पिताकरा विचार था करि शिष्यकरो 


उपदेशक द्वारा कृतार्थं किव विना उसका धन नहीं ठे जाना 
वचाहियेः | ७ ॥ 


द्वितीय ब्राह्मण 
यान्ञवल्क्यका जनक को उपदेश 


विदेहराज जनकने कूर्चं [ नामक एक विदोप यकारके 
आसन } से उटकर [ यान्नवस्क्यके | समीप जाकर कटाः 
धयाज्ञवस्क्यजी! आपको नमस्कार दैः सुद्ते उपदेश कीज्यि ।› 
उस ( याज्ञवल्क्य ) ने काः शानन्‌ } जिस प्रकार लये मा्॑- 
को जानेवात्य पुरुप सम्यक्‌ परकारसे रथ या नौकाका आश्य 
ले) उसी प्रकार तुम इन उपनिपरदौ ( उपासनाओं ) से युक्त 
प्राणादि ब्रह्मौकी उपासना कर समाहितचित्त हो गये हो । 
कार ठम पूज्यः श्रीमान्‌; अधीततरेद ओर उक्तोपनिषत्क (जिसे 
आचार्यने उगनिषदूका उपदेश कर दिया है-रेते ) हो गगरे हो। 
इतना हौनेषर भी वत्ता तुम इस ररीरमे चूटकर कहौ जाओगे १ 
[ जनक-] (भगवन्‌ ! मेँ कट जाऊंगा, सो मुञ्चे मा्दरूम नहीं 
है ।; [याजवस्क्य-] ‹अब मँ तुम्हे यही बतखाऊँंगा जय तुम 
जाओगे ।› [ जनक्-] (भगवान्‌ सन्ने वतरवंः | १ ॥ 

भ्यह्‌ जो दक्िण नेत्रे पुरुप है, इन्ध नामवाल्म दै; उसी 
इस पुरुपको इन्ध होति हए. भी परोश्चरूमसे इन्द्र कहते दै; 
क्योकि देवगण मानो परोश्चप्रिय हैः परतयकषसे द्वेष॒ करनेवाछे 
है । चौर यह जो बाये नेमे पुख्परूप है, वह इस ८ इन्द्र ) 
की परती विराट्‌ ( अन्न ) है; उन दोर्नौका यह संस्ताव 
( मिलनका स्वान ) है जो कि यह हृदयान्तर्गत आकरा दै | 
उन दोनोका यह अन दैजो करि यह हृदयान्त लाक पिण्ड 


है । उन दोनोका यह प्रावरणं है जो क्रि यह हृदयान्तग॑त 
जाल-सा दै } उन दोनोका यहं मार्ग--सञ्चार करनेका द्वार है 
जो करि यह्‌ हदयसे ऊपरकी ओर नाडी जाती है ! जिस रकार 
सहल भार्गोमिं विभक्त हुआ केश होता हैः वैसी हीये हिता 
नामक्री नाड्यो हृदयके भीतर खित है । इन्दीकि द्वारा जाता 
हा यह अन्न [ दाशर ] मे जाता है; इससे इस ८ स्थूल- 
दारीराभिमानी बेश्वानर ) से यह ( सृष्ष्मदेहामिमानी तैजस ) 
सृषटमतर आहार ग्रहण करनेवाला ही होता ह | २-३ ॥ , 


उस विद्वानके पूरवदिद्या पूर्वं प्राण है दक्षिणदिदा 
दक्षिण पाण है पञ्चिमदिदा पश्चिम प्राण है उन्तरदिदा 
उत्तर प्राण है ऊपरी दिशा ऊपरके प्राण है नीचेकी दि 
नीचे प्राण ह ओर सम्पूर्णं दिशा सम्पूणं प्राण है । वह यह 
ननेति-नेतिः रूपते वर्णन किया हुआ आत्मा अगृह्य है--वह रहण 
नहीं किया जाता; वह अशीय है-शीणं ( नष्ट ) नदीं. होताः 
असङ्ग है--उसका सङ्घ नहीं होता; वह अबद्ध है व्यथित नहीं 
होता ओर क्षीण नहीं होता । हे जनक !* तू निश्चय अभयको 
प्राप्त हो गया है'-रेसा याज्ञवस्क्यने कदा । उस विदेहराज 
जनकने कडा, (मगवन्‌ याज्ञवस्क्य! जिन आपने मुञ्चे अमय 
बह्यका ज्ञान कराया है, उन आपको अमय प्राप्त हो; आपको 
नमस्कार हैः ये विदेह देश ओर यह मै आपके अधीन हैः ॥४]] 
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तृतीय बाह्मण 
याज्चवर्कयकरे दारा आलतेमाके खरूपका कथन 


विदेहराज उनक्रके पस याज्ञवल्क्य गये | उनका विचार 
था मै कुक उपदेदा नष्टं कर्लँगा} लु पहले कमी विदेहराज 
जनक ऊौर याज्ञवस्व्यने अश्चिदोत्रके विपयमे परस्पर संवाद 
क्रिया था, उस समय याज्ञवस्क्यने उसे वर दियाथा ओौर 
उसने इच्छानुसार प्र करना ही मोगा था यह वर 
याक्ञवस्क्यने उसे दे दिया था; अतः उनसे पदे राजाने ही 
प्रश्न क्रिया--। १ ॥ 

प्या्चवस्क्य॒जी | यह पुरुष किंस ज्योतिवाला है १ 
सम्राट्‌ ! यह आदित्यरूप ज्योतिवाला हैः--ेखा या्वस्क्यने 
कहा, यह आदित्यरूप ज्योतिसे दी वैठता, सब ओर जाता 


कर्म करता ओर छोट आता है | ध्याज्ञवस्क्य ! यह बात 
एेसी ही हैः । [ जनक--] प्याज्ञवर्य ! आदित्यके अस्त हो 
जानेपर यह पुरुप किस ज्योतिबाल होता है ? [ याज्ञवस्क्य--] 
'्डस समय चन्द्रमा ही इसकी ज्योति होता है; चन्द्रमारूप 
उ्योकतिके द्वारा ही यह बैठता, इधर-उधर जाताः कर्मं करता ` 
ओर रौर आता है ।; [जनक -- |] '्याज्चवल्क्य } यह बात एसी ही 
है | याज्ञवस्क्ययी ! आदित्यके अस्त हो जानेपर तथा चन्द्रमाके 
अस्त हो जानेपर यह पुरुष किस ज्योतिवात्म ` होताः है ! 
“अमि ही इसक्री ज्योति होता है । यह अभिरूम ज्योततिके द्वारा 
ही बैठता, इधर-उधर जाता, कर्मं करता जओौर लौट आता ह| . 


५.५ ॥ 
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सी दी दै | याज्ञवल्क्वी ! भादिव्यके 
अस्त होनेपर, चन्द्रमके अन्त होनेपर ओर अगिके शान्त हाने 
यद्‌ उपोतिवाद्य ह्येता है  ध्वाक्‌ हवी इसकी 
ज्योति होती है । वह वाकृरूप च्योतिके द्वारा ही वैता, इधर- 
उधर जाताः कम कस्ता ओर ल्य आता द  इसीमे दे सम्राट्‌ ! 
जदा अपना दाथ भी नहीं जाना जाता, वहां र स्योदह्ी वाणीक्रा 
उच्चारण किया जाता हे फ पास चला जाता दै |° "ाकतवच्क्य ! 
यह वात टेसी ही है | याक्तवस्क्यजी ! आदित्यके अस नेतरः 
माके अस्त होनेषर, अश्िके शान्त होनेपर ओर वाककरे मी 
शान्त हनेपर यह पुरुप किस ज्योतिवाद्य रहता है ¢ "मात्मा 
ही इसकी ज्योति होता है । यह आत्मज्योतिकि द्वारा दी बेठताः 
इधर-उधर जाता, कर्म करता ओौर फिर छोट आता दैः ॥ २-६॥ 
[जनक--] (आत्मा कौन है £ [ याज्ञवर्क्य-] धह 
जो परार्णमिं बुद्धिदृत्तियेके भीतर रहनेवात्म चिन्ननमय ज्योतिः- 
खर्प पुरुप हः वह समान (बुदधिडत्तियेके सदय ) दुआ इस 
ल्मेक ओर परलोक दोनोमे सञ्चार करता है । वह [ बुदधिवृ्तिके 
अनुसार ] मानो चिन्तन करता है ओर [ प्राणटृक्तिके अनुरूप 
, होकर ] मानो चेष्टा करता है । वही खप्न होकर इख लोक 
८ देदेन्द्िय-सङ्खात ) का अतिक्रमण करता है ओर [ शरीर 
तथा इन्द्रियरूप ] मूत्युके रू्पोका भी अतिक्रमण करता है । 
वह्‌ यह पुरुष जन्म ठेते समय दारीरको आत्ममावसे प्रास्त 
होता हु पर्पोसे ( देह ओर इन्द्ियेःखे ) संदिच्छ हो जाता 
है तथा मरते समय--उक्रमण करते समय पर्पोको त्याग 
देता है ॥ ७-८ ॥ 
उस इस पुरुषके दो ही खान ई--यह लोक, प्रलोक- 
सम्बन्धी खान ओर तीसरा खप्नखान सन्ध्यस्थान दै! उख 
सन्ध्यस्थानमे शित रहकर यह डस रोक्रूप खान ओर 
परखोकस्थान--इन दोनोको देग्वता दे । यह पुरुष परणोकश्यानके 
चयि जेखे साधनसे सम्पन्न होता है, उस साधनका आश्रयं 
छेकर यह पाप ( पापका फठरूप दुःख ) ओर आनन्द 
दोर्नोको ही देखता है! जिस समय यह सोता हैः उख समय 
इस सर्वावान्‌ लोककी माचा ८ एकदे ) को केकर; खयं इ 
स्थूरूरारीरको अचेत करके तथा सयं ही अपने वासनाम्‌ 
देहको स्चकर, अपने ग्रकारासे अर्थ्र॑त्‌ अपने व्योतिःखरूपसे 
शयन करता है; इस सखस-अवस्थामे यह पुरुष खयं 
व्योतिःखसूप होताहै ॥ ९ ॥ 


उस अविख्थामे न रथ दै न स्थम जोते जानेवाढे 
[ अच्वादि ] ह ओर न मागं ही है । पर॒ यह रथः रथम 


उ° अ० द२-- 


‰ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 
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जोति जनेवटे [ यश्वदि ] सौर स्थके मेक स्वना कर 
टेता द । उम अवदानं आनन्द; मोद ओर प्रमोद भी नहीं 
हैः किंतु यद आनन्दः मोद भौर प्रनोदकी रचना कर छ्ता दै । 
वर्ह छेट-छोटे कुण्ड; सरोवर ओौर नदिर्यो नहीं है 
कुण्ड; सरोवर ओर नदियोकी रचना क्र लेता दै-्दी 
उनका कर्ता ॥ १०) 

इस विपयमें ये दोक ई--आत्मा म्वस्कर द्वारा शरीरकरो 
निच्चे्ट करके स्ववं न सेता हु सेवे हुए समन्त पदार्थौको 
प्रकादित करता है । वह युद--इन्द्रियमात्रारूपको लेकर पुनः 
जागरित-खानमे आता है । दिरण्मव ( व्योतिःन्वरूप ) पुस 
अकेला ही [ दोन खा्नोमे ] जानेवाद्य दै । इख मिष्ट 
शारीरकी प्रासे रक्षा करता हुभा व अमृतधर्मा शरीरसे 
बाहर विचरता है । वहं अकेखा वरिचरनेवाख हिरण्मय अगरृत 
पुरपः जदो वासना होती दै, वहीं च्छा जाता है ¦ बह देव खप्रा- 
वामे ऊँच-नीच भावेको परास्त हतां हुआ वहुत-ते रूप वना 
ठता है । इसी प्रकार धह न्नियोके साथ आनन्द मानता हुभाः 
[ मितकि खाथ ] हसता हुभा तथा [ व्याघ्रादि ] मय देखता 
हृआ-सा रहता है । सत्र खोग उसके आराम (क्रीडाकी सामग्री) 
कोहीदेखते ई उसे कोई नदीं देखता । उस सेये हए 
आत्माको सदसा न जगवे-रेखा [ वैथ्मेग ] कहते है । जिस 
इन्द्िय-गदेशम यह सोया हेता है, उसमे पराप्त न होनेसे इसका 
शरीर दुश्चिकरिस्य हो जाता है । इरीसे अवदय ही कोई-कोई 
देखा कहते ह करि यह ( खप्रान ) इसका जागरित दे ही 
ह; क्योकि जिन पदार्थोको यह जागनेपर देखता दै, उन्दीको 
सोया हया भी देखता है [ किंतु यह ठीक नहीं है ]; क्योकि 
इस अवसाम यह पुरुष खयंज्योति होता है ।' [ जनक-- | 
(वह मेँ जनक श्रीमान्‌को सहख मुद्रा देता ह अव अगे मुञ्च 
मोश्चके स्यि उपदेदय कीन्यिः ॥ ११-१४ ॥ 


[ या्षवस्क्य--] "ह यह आत्मा इस सुषुिमै रमण 
ओर विहार करके पुण्य ओौर पापको केवर देखकर, जेते आया 
था जौर जहस आया थाः पुनः खम्रखानको ही छोट आता 
ह! वरह वह जो कुछ देखता है, उससे असम्बद्र रहता दैः 
क्योकि यह पुरुष असङ्ग है ।› [ जनक--] ्या्वस्क्य ! यद 
बात एसी ही है; मेँ श्रीमानको सहल मुद्रा देता द; इससे 
आगे भी मोक्के स्यि दी उप्दे कीन्यिः ॥ १५ ॥ 


[ याज्ञवस्क्य--] वह यह आत्मा इख खभरावखामं 
रमण ओर निहार करके तथा पुण्य ओर पापको देखकर ही फिर 
जि प्रकार आया था ओर जसि आया था, उख जागरित- 


&२,० 
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खानक ही छट जाता है। वह वहो जो कु देखता हैः 
उससे असंग रहता ह क्योकि यड पुरुप असङ्ग है | 
[ जनक--] ध्वाज्ञव्व्य ! यह वात एेखी ही दै । मेँ श्रीमान्‌- 
को सहन्त मुद्रा भेट करता हू; इससे आगे आप मोश्चके चयि 
ही उपदेश कीलिये ।› [ या्ञवस्क्य -| “ह यह पुरुप इस 
जागरित-सवसखमें रम्ण भौर विहार करके तथा पुण्य ओर 
पापको देखकर फिर जिस प्रकार आया थाः उसी माग॑से 
यथाखान खमखानकरो ही खोट जाता हैः | १६-१७ ॥ 
जिख प्रकार कोई वड़ा मारी मलस्य नदीके पूर्वं ओर अपर 
दोनो तीरोपर क्रमः विचरण करता है, उसी प्रकार यहं पुरुष 
खभ्रखान भौर जागरितस्ान इन दोनों दी स्थानम क्रमशः 
विचरण करता है । जिस प्रकार इस आका श्येन ( वाज ) 
अथवा सुपर्णं ( तेज उडनेवाखा वाज ) सव ओर उड़कर 
थक जनेपर पंखोको पौरकर धौसञेकी ओर्‌ ही उड़ता हैः 
उसी प्रकार यह पुख्ष इख खानकी ओर दौडता है, जहो 
सोनेपर यह किसी मोगकी इच्छा नहीं करता ओर न कों 
खप्र दी देखता है ॥ १८-१९ ॥ 
उसकी वेये दिता नामकी नाडिर्यो, जो सह भगे 
विभक्त केदाके सट सृष्टमतासे रहती ईः शङ्क; नीर; 
पीव; हरित ओर वमल रंगके रससे पूर्णं ह । सो जहो इस 
पुख्षको मानो [ शत्रु ] मारतेः मानो अपने वम करते ओर 
जरो मानो इखे हाथी सदेडता है अथवा जर्हो यह मानो 
गड्देमे गिरता है; इस गरकार जो कुछ भी जा्रदवस्थाके भय 
देखता है, उसीको इस खप्रावसामे अबिद्यासे मानता-नानता ई । 
ओर जहो यह देवताके समानः राजाके समान अथवा गँ ही यह 
खव हदे मानता दै, वह इसका परम धाम है ।। २० ॥ 


वह इसका कामरदितः पापरहित ओर अभय स्प है । 
व्यवहारमें जिस प्रकार अपनी पिया भा्याको आलिज्ञन करने- 
वाङ पुरुषको न कुक वाहरका ज्ञान रहता है ओर न 
भीतरका; इसी प्रकार यह पुरुष प्राज्ञात्मासे आलिङ्गित होनेपर 
न कुछ बाहरका विषय जानता है ओर न मीतरका; यह इस- 
का आप्तकाम; आत्मकाम, अकाम ओर शोकचचू्य सूप 
हे। इस सुषुसावस्थामे पिता अपिता हे जाता है माता 
अमाता हो जाती है लोक अलक हो जाते ह, देव अदेव हो 
है ओर वेद अवेद हो जते है । यहाँ चोर अचोर 

हयो जाता है, भ्रणहत्या करनेवाल्ण अभ्रुणहा हो जाता है तथा 
 न्चाण्डार चाण्डा, पौल्कख अपौस्कखः श्रमण अश्रमण ओर 
तापख अतापस हो जते द । उस समय यह्‌ पुष पुण्यसे 


असम्बद्ध तथा पाप्रवे मी असम्बद्र होता है ओर हदयके सम्पूरणं 
खोक्नौको पार कर जाता है ॥ २१-२२॥ 


, वहं जो नहीं देखता सो देखता हुमा दी नदीं देखता । 
द्र्टाकी इष्टिका कभी लोप नहीं होता; क्योकि वह अविनासी 
है । उस समय उसमे मिनन कोई दूसरी वस्तु दै ही नी, जिते 
देखे । वह जो नदीं सूधता सो सुँघता हुआ दी नहीं सूघता; 
सूंघनेवाटेकी गन्धग्रहणदयक्तिकरा सर्वथा खोप नहीं होता; क्योकि 
वह अविनायी है ! उस अवयख्याम उससे मन्न कोई दूखरी 
वस्तु है ही नदीं, जिसे वह मू । वह जो रसाखाद नहीं 
करता, सो रसास्वाद करता हभ ही नहीं करता । रसाखाद करने- 
वाटेकी रसग्रहणदाक्तिका सर्वथा खेप नहीं ह्येता; क्योकि वह 
अविनाशी है । उस अवश्थामे उससे मिन्न कोई दूसरा पदार्थ 
है दी नही, भिसक्रा रस अ्रहण करे । वह जो नहीं 
बोर्ता सो बोक्ता हुआ दी नहीं वोता । वक्ताकी वचन- 
शक्तिका सर्वथा लोप नदीं होता; क्यो कि वह अविनाशी है । उस 
अवस्थामे उससे भिन्न दूसरा कुछ है ही नदीं, जिसके विषय- 
मे वह बोरे | वह जो नदीं सुनता सो सुनता हजाही 
नहीं खनता । भोताकी भवणदाक्तिका सर्वथा खोप नहीं होता; 
क्योकि वह अविनाशी है । उस अव्थामे उससे मिन्न दूसरी 
कोई वस्तु दै दी नीः जिसके विषयमे वह सुने । वह 
ओं मनन नहीं करता सो मनन करता हा दी मनन नहीं 
करतां | मनन करनेवलेकी मननराक्तिका सर्वथा खोप नदीं होता; 
क्योकि वह अविनाशी है । उस अवखामे उससे भिन्न कों 
दुसरी वस्तु है ही नद, जिसके विषयमे बह मनन करे । 
वह जो सखशं नदीं करता सो स्पशं करता हुआ ही स्प नहीं 
करता । स्रं करनेवाेकी स्यंशक्तिका सर्वथा खोप नहीं 
होता; क्योकि वह अविनायी है । उस अवख उससे भिन्न 
कोई दूसरा पदार्थं है ही नदीं, जिसे वह स्प करे । 
वह जो नहीं जानता सो नहीं जानता हुआ दही नहीं जानता । 
विज्ञाताकी विश्ञाति ८ विज्ञानरक्ति ) का सर्वथा छोप नहीं 
होता; क्यो करं वह अविना है । उस अवया उससे भिन्न 
कोई दूसरा पदाथं ही नहीं होता, जिसे वह ॒विशेषरूपसे 
जने ॥ २२--३० ॥ 

जहा ( जागरित या पमवसामें ) आत्मासे भिन्न अन्य- 
सा होता दैः वर्ह अन्य अन्यको देख सकता है, अन्य 
अन्यको रघ सकता हैः अन्य अन्यको चख सकता दै, 
अन्य अन्यको बोर सकता ड, अन्य अन्यक्नो सुन 
खकता दे, अन्य अन्यका मनन्‌ कर सकता हे, अन्य अन्यका 
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स्प कर॒ सकता है; अन्य अन्यको जान सकता है । 
परंतु जैखे जलने वैसे दी सुपुतिमे एक अद्वैत द्र दै। हे 
सम्राट्‌ ! यह ब्रह्मलोक दै,--एेखा याज्ञवस्क्यने जनकको उपदेश 
दिया । ध्य इस ८ पुरुष >) की परमगति हैः यह इसकी परम 
सम्पच्च है, यह इसका परमरोकं है, यह इसका परमानन्द है । 
इख आनन्दकी मात्राके आधित ही अन्य प्राणी जीवन धारण 
करते ह ॥ २३१-३२ ॥ 

वह जो मनुरयोमिं सव अङ्गे पूणं समृद्धः दुसरोका अधिपति 
ओर मनुष्यसम्बन्धी सम्पूर्ण मोगसामभिरयोद्ारा ससे अभिक 
सम्पन्न होता है, वह मनुष्योका परम आनन्द है! अव जो 
मनुष्योके सौ आनन्द है, यह पितृोकको जीतनेवाठे पितृगणका 
एक आनन्द है | ओर जो पितृलोकको जीतनेवाले पितरोके सौ 
आनन्द्‌ हैः वह गन्धर्वलोकका एक आनन्द है । तथा जो 
गन्धर्वलोकके सौ आनन्द ई, बह कर्मदेवोकाः जो कि कर्मके 
द्वारा देवत्वको प्रात शेते है, एक आनन्द है ¦ नो करमदेवोके 
सौ आनन्द है बह आजान ( जन्मसिद्ध ) दे्वोका एक आनन्द 
है; ओर जो निष्पाप, निष्काम श्रोत्रिय है [ उखका भी वह 
आनन्द है ] । जो आजानदेवोके सौ आनन्द हैः वह प्रजापति- 
` छोकका एक आनन्द है; ओर जो निष्पाप निष्काम श्रोत्रिय है 
[ उसका मी वह आनन्द है ] । जो प्रजापतिटोक्रके सौ आनन्द 
ह, वह बह्लोकका एक आनन्द है; ओर जो निष्पाप निष्काम 
शोत्निय है [ उसका भी वह आनन्द है ] तथा यद्दी परम 
आनन्द है । हे सम्राट्‌ } यहं बह्ोक हैः खा याज्ञयक्ख्यने 
कहा । [ जनक बेे- ‡ भन श्रीमान्को सह [ गौर ] देता 
हू अब अगे भी आप मोक्षके ल्थि ही उपदेश करं ।› यह्‌ 
सुनकर याज्ञवस्क्यजी डर गये कि इस बुद्धिमान्‌ राजने तो 


मुञ्चे सम्पूण परदनेकरे निर्णयपर्यन्त [ उत्तर देनेको ] बोधि 
क्वि ॥३३॥ 

वह यह पुरुष इस खप्रान्तमे रमण ओर विहार करके तथा 
पुण्य ओौर पापको देखकर दही पुनः गये हए मासे दी 
यथास्यान जागरित्त-जवखाको दी रौट आता दै ॥ ३४॥ 

लोकम जिस रकार बहुत अधिक बेञ्च ल्मदा हुभा छकड़ा 
शब्द करता हुआ चरता दै उसी प्रकार यह देही आत्मा 
प्ाज्ञात्मासे अधिप्रित [ हो मरण कालम ] शब्द करता हुभा जाता 
हैः जव फि यह ऊपरके श्वास छोडनेवाटा हो जाता ३ । 
वह यह देह जिस समय छदाताको प्रात होता दै बृद्धावसखा 
अथवा ज्वरादि रोगके कारण कृश दो नाता दै, उस समय जेषे 
आम, गूर अथवा पिप्पल-फर बन्धन ( डंडरू) वे द्यूट जाता 
ड, वैसे दी यह पुरुप इन अङ्खोते दूटकर, पिर भिस मार्गसे 
आया थाः उसी प्रवयेक योनिम प्राणकी षिदोपर अमिव्यक्तिके 
ल्िही चटा जाता दहै ॥ ३५.३६ ॥ 

अतः जिख मकार आति दए राजाकी उग्रकर्मा एवं पापकर्म- 
म नियुक्त बूत ओर रगोषिके नेतारेग अन्नः पान ओर 
निवाससान तैयार रखकर धवे अये, ये आवे, इस प्रकार कहते 
हप प्रतीक्षा करते हँ, उसी प्रकार इस कर्मपल्वेत्ताकी 
सम्पूणं भूत ध्यह ब्रह्म आता दै, यह आता दैः इस प्रकार 
कहते हुए परतीश्चा करते द ॥ ३७ ॥ 

जिस प्रकार जानेके व्यि तैयार हुए राजाके अभिमुख 
होकर उग्रकर्मा ओर पापकर्ममे नियुक्त सूत एवं गगोवके 
नेताल्मेग जाते हैः उसी प्रकार जव यट ऊपरके श्वास लेने 
गता है तो अन्तकाल्मै सारे प्राण इस आत्मके अभिमुख 
होकर इसके साथ जते ह ॥। ३८ ॥ 


[1 > 


चतुथ ब्राह्मण 


कामना-नाशसे बह्य-प्राभि 


वह यह आत्मा जिस समय दुरबैख्ताको प्राप्त हो मानो 
सम्मोहित हो जाता हैः तव ये वागादि प्राण इसके रति 
अभिमुखतासे अति ह । वहं इन [ पर्णो ] तेजोमात्ाको 
सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण करके हृदयम ही अनुक्रान्तं ( अभिव्यक्त 
श्ञानवान्‌ ) होता है । जिस समय यह चा्चुष पुरुष सव ओरसे 
व्यावृत्त होता दहै, उस खमय मुमूरषं रूपक्ञानदीन हो जाता है 1] ९॥ 

[ चश्षु-इन्द्रिय छि्गात्माखे ] एकरूपं हो जाती है तो 
खोग (नहीं देखताः एेखा कहते है; [ भ्रणिन्द्रिय.] एकरूप हो 
नाती ह तो (नदीं सूताः पेखा कहते दै; [ रखनेन्द्रिय ] ष्क- 


रूप हो जाती है तो “नहीं चखताः एेखा कहते ई; [ वागिन्द्रिय ] 
एकरूप हो जाती है तो "नहीं बोरूता' ठेस कहते है; [ भोतरेन्द्िय ] 
एकरूप हो जाती है तो (नहीं सनता, पेखा कहते है; [ मन ] 
एकरूप हो जाता है तो “मनन नहीं करता, एेसा कहते ई; 
[ त्वगिन्द्िय ] एकरूप हो जाती है तो स्प नहीं करता 
रेखा कहते है; ओर यदि [ बुद्धि टिङ्गात्मासे | एकसर्म हो 
जाती है तो “नदीं जानता, एेसा कहते ह । उख इष हृदयका 
अग्र ( बाहर जानेका मार्ग ) अत्यन्त प्रकाशित होने र्गता हैः 
उसीखे यह आत्मा नेसे, मदधासे अभवा शरीरके किसी भन्म्‌ 


रर 


# शृदारण्यकोपनिषद्‌ % 


[ अध्याय ® 








भागसे बाहर निकर्ता है । उसके उत्रमण करनेपर उसके साथ 
दी प्राण उत्रमण करता दैः प्राणके उक्करमण करनेपर सम्पूर्ण 
पराण ( इन्द्रियवरगं ) उक्रमण करते है । उस समय यह आत्मा 
विशेष विज्ञानान्‌ होता है ओर विज्ञानयुक्त प्रदेदाको दी जाता 
है। उस रुमय उसके साथ-साथ ज्ञानः कमं ओर पूर॑परला 
( अनुभूत विपयकी वासना ) भी जते ह ॥ २॥ 
वह्‌ दान्त है--मिस प्रकार ओक एक तृणके अन्तम 
प्ुचकर दुरे वृणरूप आश्रयको पकड़कर अपनेको सकोड्‌ 
छेती ह+उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीरको मारकर-- 
अविधा ( अचेतनावखा ) को प्रात कराकर दूसरे आधारका 
आश्रय ले अपना उपसंहार कर केता है । उस्म दष्टन्त-- 
जिस प्रकार सुनार सुवर्णक्ा भाग लेकर दूरे नवीन ओर 
कल्याणतर ( अधिक सुन्दर ) रूपक रचना करता है, उसी 
प्रकार यह आत्मा इस शारीरको नषटकर--अचेतनावसाको 
प्रात करके दुसरे पितरः गन्धर्वै, देवः प्रजापति, व्रह्ा अथवा 
अन्य भूतेकि नवीन ओर युन्दर रूपकी रचना करता है ॥ २-४॥ 
वह यह आत्मा ब्रह्म है ! वह विज्ञानमयः मनोमयः 
प्राणमयः चश्ु्मयः श्रोत्रमयः पृथिवीमय, जलमय; वायुमयः 
आक्राश्चमयः तेजोमथ, अतेजोमयः काममयः अकाममयः क्रोध- 
मय, अक्रोधमय, धर्ममयः अधर्ममय ओर सर्वमय है| जो 
कुछ इदंमय ( प्रत्य्च ) ओर अदोमय ( परोक्ष ) हः वह 
वही है ! वह जैसा करनेवात्म ओर जैसे आचरणवात्म हेता 
हैः वैसा ही दो जाता दै | शुम क्म करनेवाला श्चुभ होता है 
ओर पापकमा पपी होता है । पुरुष पुण्यकर्मसे पुण्यात्मा होता 
है ओर पापकर्मसे पापी होता है । कोई-कोई कहते दै कि 
यह पुरुष काममय ही है; वह जैसी कामनाबाला होता है वैसा 
ही षंकल्य करता है जैसे संकत्मबात् होता ₹ै वैखा ही कर्म॑ 
करता है ओर जैखा क्म करता डैः वैषा ही फर प्राप्त 
करता है ॥ ५॥ 
उस विषयमे यह मन्त्र है--इसका छिङ्ग अर्थात्‌ मन 
जिसमे अत्यन्त आसक्त होता है, उसी फल्को यह्‌ सामिलाप्र 
होकर कर्मके सहित प्रास्त करता है । इस लोकम यह जो ङक 
करता है, उस कर्मका फर प्राकर उस लोकसे कर्म करनेके 


चयि पुनः इख लोकम आ जाता है; अवद्य ही कामना करने- ` 


वाद्य पुरूष ही एेखा करता, है । अब जो कामना न करनेवाला 
पुखष है [ उसके विषये कहते है ]--जो अकामः निष्काम, 
आसकाम .ओर आत्मकाम होता है, उसके प्रारणोका उत्रमण 


"~~~ ~----~----------~-~--~~--~-~---~~_~_~ 


 नदी.-शेता; वह जह ही रहकर नहयको रप्र होता दै ॥ & ॥ 





उसी अर्थम यह मन्त्र है--जिस समय इसके हृदये 
आशित सम्पूणं कामनाओंका नाशा हो जाता दै उख समय यह्‌ 
मरणधर्मा अमृत हो जाता है ओर यदीं ८ इसी शरीरम ) 
उसे ब्रह्मी प्राति हो जाती है । इसमे इष्टान्त-जिख प्रकार्‌ 
सर्पकी कँचुखी वोवीके ऊपर सृत ओर सपंदयारा परित्याग की हुई 
पड़ी रहती दै, उसी प्रकार यह शरीर पड़ा रहता है ओौर यह 
अशरीर अग्रत प्राण तो ब्रह्म दही है--तेजहीदहै।' तव 
बिदेहराज जनकने कहा वह मै जनक श्रीमान्को सहल गोर्पँ 
देता हूः ॥ ७ ॥ 

उस विष्रयमे ये मन्व है-यह ज्ञानमागं सूष्षमः वितीर्णं 
ओर पुरातन दै । बह सुनने सश कयि हुए है ओर मैने ही 
उसका फरुसाधकं ज्ञान मास किया है । धीर ब्रह्मवेत्ता पुखष 
इस लोकम जीते-जी ही मुक्त होकर शरीर-व्यागके बाद उसी 
मार्गसे खर्गलोक ` अर्थात्‌ मोक्चको प्रत्त हेते द ॥ ८॥ 

उस मारके विषयमे मतमेद है । कोई उसे शङ्क ओर 
कोई नीखवर्णं बतरति ह तथा कोई पिङ्गल्वर्ण, कोई हरित 
ओर कोई खा कहते है; किंतु यह माग साघ्वात्‌ ब्रहदवारा 
अनुभूत है । इस मार्गसे पुण्य करनेवाला परमात्मतेजःखरूप 
ब्रह्वेत्ता दी जाता दै ॥ ९ ॥ 

जो ( मोगाखक्त मनुष्य ) अविद्या ( भोगोके साधनस्प 


, क्म ) की उपासना करते है वे अज्ञानखरूय घोर अन्धकारमे 


पवेश करते द ओर जो ( मिथ्याज्ञानी ) विद्या ( कर्तव्य- 
कर्मक त्याग करके केवर ज्ञानके अभिमान ) मे रतदैः वे 
उससे भी अधिकतर अन्धकारे प्रवेश्च करते है । वे अनन्द 
(अयुख) नामके निकृ योनि ओर नरकरूप खोक अज्ञान 
ओर दुःख-ङ्ेशरूम महान्‌ अन्धकारसे आच्छादित ३; बे 
अविद्वान्‌ ओर अज्ञानीरोग मरकर उन्दीको प्रात हेते दै । 
यदि पुरुष आत्माको ध्म यद हूः इस प्रकार विरोषरूपसे .. 
जान जाय तो फिर क्या इच्छा करता हुआ ओर किख कामनासे 
शरीरके पीछे सन्तप् हो १ जिस पुरुषको इख अनेकों अनर्थो- 
से पूरणं ओर विवेक-विज्ञानके विरोधी विषम शरीरम. प्रविष्ट 
हुआ आत्मा प्राप्त ओर ज्ञात हो गया दै, वदी छतङत्य है । 
वही सव [ शुभो ] का कर्ता है, उखीका लोक ( मोक्षधाम ) 
है ओर खयं वही खोक ८ मोक्षरूप ) मी है । हम इस शरीरस 
रद्ते हए ही यदि उसे जान छेते ह [तो तार्थ. हो 
गये ] यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि दै । जो उसे जान 
छते दैः बे अगरतहो जातेः कंठ दूसरे छोग तो दुःखको 
ही प्रात होति दै । जव भूत ओर मविष्यतके खामी इस 


जाह्यण 8 | 








प्रकादामान अधवा कर्म-फल्दाता आत्मको मनुप्व सश्ात्‌ 
जान ठेता है तो यद उससे अयनी रक्षा करनेकी इच्छा नदीं 
करता #|॥ १०-१५ ॥ 
जिसके नीचे संवत्सरचक्र अहोरा्ादि अवयतरौके सहित 
चक्र रगाता रहता है, उस आदित्यादि च्योतियेके ज्योतिः- 
खरूप अगरृतकी देवगण “आयुः इस प्रकार उपासना करते 
ह । जिसमे पच पञ्चजन जर [ अव्याङृतसंशक ] आका 
भी प्रतिष्ठित दै, उस आत्माको ही मँ अगत व्रह्म मानता हँ | 
उस ब्रह्मको जाननेवाल मँ अगत ही दँ । १६१७ ॥ 
जो उसे प्राणका प्राणः चश्चुका चञ्चुः ोत्रका श्रोत्र तथा 
मनका मन॒ जानते है वे उस सनातन ओर सख्य ब्रह्मको 
जानते है । ब्रह्मको आवचार्योषदेयापर्वकं मनसे ही देखना 
वाहये । इसमे नानात्व कुछ भी नदीं है । जो इस नानक 
समान देखता दै, वह मूत्युसे मृत्युको प्रात होता ह । उस 
ब्रह्मको [ आचायौपदेशके ] अनन्तर एक प्रकारखे ही देखना 
वचादिये । यह ब्रह्म अप्रमेयः धरुवः निर्म॑र, [ अव्याङ्तरूप "| 
आकारसे भी सूष्षम, अजन्मा, आत्मा, महान्‌ ओर अविनारी 
ह । बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणको उसे दी जानकर उसीमे मज्ञा करनी 
चाये बहुत शब्दौका अनुध्यान ८ निरन्तर चिन्तन >) न 
करे; बह तो वाणीका श्रम ही ३ ॥ १८--२१॥ 
वह्‌ यह महान्‌ अजन्मा आत्मा; जो किं यह प्राणो 
विज्ञानमय है, जो यह हृदयम आका है, उसमे चयन करता 
दै 1 - वह सबको वसम रखनेवाखाः सबका शासन करनेवास 


 #खन्धं तमः प्रविदरन्ति येऽविचायुपासते । 
ततो भूय श्व ते तमो य उ विद्याया रताः ॥ 
अनन्दा नाम ते रोका अन्धेन तमसादृताः! 





ताश्स्त्रे प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्यार्सोऽुषो जनाः ॥ 
आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरषः । 
किमिच्छन्‌ क्स्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ 


यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध -आत्मासिन्‌ संदेष्ये गहने प्रविष्टः । 
स विश्वकृत्स हि सर्वस्य कत्ती तस्य रोकाः सउ रोक एव ॥ 
इदेव सन्तोऽथ विद्मस्तद्वयं न चेदवेदिर्महती विनष्टिः । 
ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ 
यदैतमुपद्यत्यात्मानं देवमज्ञसा । 
ईद्यानं भूतमन्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ 

( ह° ४ । ४1 १०-१५) 


% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


सदे 


आर सवका अधिपति है | वह शुम कर्मने वदता नदीं ओर 
अद्युम कर्मसे छोया नहीं ह्येता । यह स्वश्वर है, यह भूतोकरा 
अधिपति ओर भूतोौका पालन करलेवाद्य है । इन रोकेौकी 
मर्यादा भङ्ग न हो-इस परयोजनसे वह इनको धारण 
करनेघाल्य सेतु है । [ उगनिपदोमं जिखके खरूपका दिग्दशंन 
कराया मया है ] उस इस आत्माकरो ब्राह्मण वेदोके खाध्याय; 
यज्ञ दान ओर निष्काम तपके द्वारा जाननेकी इच्छा करते 
ह । इसीको जानकर सुनि होता है । इस आत्मलोककी ही 
इच्छा करते हुए त्यागी पुरम सवर कु त्यागकर चले जाते 
( सन्यासी हो जाते ) ई । इस सन्यासमे कारण यह है-- 
पूर्ववतीं विद्वान्‌ सन्तान [ तथा सकाम क्म आदि ] की 
इच्छा नहीं करते थे । [ वे सोचते थे--] इमे सन्तानसे क्या 
लेना हैः जिन हमको कि यह आत्मलोक अभीष्ट है । अतः वे 
पुत्रैषणा; वित्तैषणा ओर टेकैपणासे व्युत्थान कर पिर 
भिक्चाचयां करते थे । जो मी पुत्रैषणा हैः वही विततैधणा 
है जर जो वरित्तैपणा ड, वही टोकैमणा है । वे दोन एषणा 
ही है । वड यह नेति-नेति' इख प्रकार निदे करिया गवा 
आत्मा अय्य हैः वह रहण नहीं क्रिया जाता; वह अशीर 
हैः उसका . नारा नहीं होता; षह असङ्ग है, कीं आसक्त 
नदीं होता; बेधा नहीं है इसख्यि व्यथित नहीं होता तथा 
उसक्रा क्षय नहीं होता । इस आत्मक्ञको ये दोनो ८ पाप- 
पुण्यसम्बन्धी शओक-हषं ) प्रात नशं होते 1 अतः इस 
निमित्तत मने पाप क्रा है [ एेखा पश्चा्ताप ] ओर इख 
निमित्तसे मेने पुण्य क्रिया है [ एसा हषं ] इन दोक दी 
वह पार कर जाता द । इसे किया हुभा ओर न किया हुआ 
नित्यकर्म [ फल्प्रदान ओर प्रत्यायक द्वारा ] ताप नहीं 
देता ॥ २२॥ 


यही बात ऋचाद्वार कदी गयी है--यह बहवेत्ताकी 
नित्य महिमा हैः जो कर्मठे न तो वदती है ओर न धटती 
ही हे । उख महिमाके दी खसूपको जाननेवार्म होना चाहियेः 
उसे जानकर पापकरमंसे छित नहीं होता । अतः इस प्रकार 
जानेवाला शान्तः दान्तः उपरतः तिति्चु ओर समाहित होकर 
आत्मामे ही आत्माको देखता ह, समीको आत्मा देखता ह । 
उते { पुण्य-पापरूप `] पायकी प्राति नदीं होती, यह सम्पूर्णं 
पर्पोको पार कर जाता है । इसे पाप ताप नहीं पर्हुचाता; 
यह सारे पापको सन्तप्त करता है । यह पापरहितः निष्काम 
निःसंशय ब्राह्मण हो जाता है | सम्राट्‌ ! यह ब्रह्मलोक है, 
तुम इसे पर्हुचा दिये गये हो" रेसा याज्ञवस््युने कहा । 


+ 1 


ॐ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ % 
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[| तब जनकने कहा--] चह मेँ श्ीमाय्को विदेह देश देता 
ह, साथ हयी आपकी दासता ८ सेवा ) करनेके च्वि अपने- 
आपको मी सम्पण करदा द्रः | २३ ॥ 

वह यह्‌ महान्‌ अन्ना आत्मा अन्न मश्चण करनेवाला 


ओर कर्मफठ देनेवाला ह । जो ठेसा जानता है, उसे सम्पूर्णं 
कर्मक फर प्राप्त होता है । वदी यह महान्‌ अजन्मा आत्मा 
अजर, अमर, अग्रत एवं अभय ब्रह्म है । अभय ही ब्रह्म है; 
जो ेखा जानता है वह अमय ब्रह्म ही हो जाता है २४-२५॥ 
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पञ्चम ब्राह्मण 
याक्ञवल्क्य-मैत्रेयी-संवाद्‌ 


यह प्रसिद्ध है किं याज्ञवर्क्यकी मैत्रेयी जौर कात्यायनी-ये 
दो पत्नयो थी । उनमे मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी ओर कात्यायनी 
खाधारण लिर्वोकी-सी बुद्धिषाटी दही थी | तव याज्ञवस्क्यने 
दूसरे प्रकारकी चर्याका आरम्भ करनेकी इच्छासे [कहा-- | 
८अरी मैेयि ! एेखा याज्ञवस्क्यने कहा-- भँ इख खान 
८ गारईस्थय-अश्नम ) से अन्यत्र सवर ऊ ॒त्यागकर्‌ जनेवाला 
हू अर्थात्‌ मेरा संन्यास केनेका विचार है । इसव्यि [ मै तेरी 
अनुमति केता हू ओर चाहता हँ ] इस कात्यायनीके साथ 
तेरा यवाय कर दः ! उस मेतरेयीने कहा, "भगवन्‌ ! यदि 
यह धनसे सम्पन्न सारी प्रथिवी मेरी हौ जायतो क्यार 
उससे अमर हो सकती द, अथवा नहीं १ याक्चवस्क्यने कहा; 
ध्नी, भोग-सामगि्योसे सम्पन् मनुष्योका जैसा जीवन होता है, 
वैसा दी तेरा भी जीवन हयो जायगा धनसे अमृतत्वकी तो आया 
हही नहीं|; उस मैतरेयीने कदा; “जिख्से मे अमर नहीं हो 
सकती, उसे लेकर मेँ क्या करछंगी ! श्रीमान्‌ जो कु अमृतत्व- 
का साधन जानते हौ, वही सुञ्े वत्वं ।› उन याज्ञवस्क्यजीने 
काः निश्चय दही तू पहले भी मेरी भरिया रदी है जौर इस 
समय मी तूने मेरे प्रिय (प्रसन्नता) को बदाया है। अतः 
देवि ! में परखननतापूर्वक तरे प्रति इस ( अगृतत्वके साधन ) 
की व्याख्या करूणा । तू मेरे व्याख्या चि हुए विषयका 
चिन्तन करनाः ॥ १-५॥ 
उन्होने कहा--“अरी मैत्रेयि | यह निश्चय है कि पतिके 
प्रयोजनके चिव पति प्रिय नहीं होता; अपने हयी परयोजनके 


चयि पति प्रिय होता है; ल्रीके प्रयोजनके ल्थि खरी भिया नदीं ` 


होती, अपने ही मयोजनके व्यि ली प्रिया होती ह; पु्रके 
प्रयोजनके लि पुत्र प्रिय नहीं होते अपने ही पयोजनके चयि 
पुज भिय होते. है; धनके ग्रयोजनके व्यि घन प्रिय नदीं होता, 
अपने ही प्रयोजनके स्यि धन परिय होता है; पञ्युअकि प्रयोजनके 
ल्थि पञ प्रिय नहीं होतेः अपने ही प्रयोजनके स्थि पञ्च भिय 
होते है; बाह्णके प्रयोजने स्थि बराह्मण प्रिय नहीं होता, 

अषने दी म्रयोजनके लिव ब्राह्मण प्रिय होता हे; क्षननियके 


प्रयोजनके छि क्षत्रिय प्रिय नदीं होता, अपने ही प्रयोजनके 
लि क्षत्रिय प्रिय होता है; लोकेके प्रयोजनके स्थि रोक परिय 
नहीं होते अपने दही प्रयोजनके च्वि छोक प्रिय होते दै 
देवकि प्रयोजनके खि देव प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके 
स्मि देव प्रिय होते है वेदक प्रयोजनके स्यि वेद प्रिय नदी 
होते अपने ही प्रयोजनके खयि वेद प्रिय होते ई; भूरतोके 
प्रयोजनकै खि भूत प्रिय नदीं होते अपने ही प्रयोजनके लि 
भूत प्रिय होते है; सवके प्रयोजनके ल्ि सखव पिय नहीं हतेः 
अपने ही प्रयोजनके स्थि ब प्रिय होते ई; अतः अरी 
मैत्रेयि | आत्मा दही दर्शनीय, श्रवणीय; मननीय ओर 
निदिध्यासन (ध्यान ) क्रनेयोग्य है । अर मैत्रेयि निश्चय ही 
आत्माका दर्शनः श्रवणः मनन ओर विश्ञान हो जानेपर इस 
सवका ज्ञान दो जाता दैः ॥ ६ ॥ 

बह्यणजाति उसे परास्त कर देती दहै, जो ब्राह्णजातिकेो 
आत्मासे भिन्न समक्ता है । क्षत्नियजाति उसे परास कर देती 
है जो क्षन्नियजातिको आत्मासे मिन्न जानता है ! छोकं उसे 
परास्त कर देते दै, ज लोकोको आत्मासे भिन्न जानता ३ । 
देवता उसे परास्त कर देते है, जो देवताओंको आत्मासे भिन्न 
समञ्चता है । वेद उसे परास्त कर देते है, जो बेदोको आत्मासे 
भिन्न जानता हे । भूत उसे परास्त कर देते है, जो भूतोको 
आत्मासे भिन्न समञ्चते ह । सव उसे परासर कर देते है, जो 
सबको आत्मासे भिन्न जानता है । यह ब्ाह्णजाति, यह्‌ 
क्षत्रियजातिः ये छोक, ये देव, ये वेद, ये भूत ओर ये सब 
जो छु मी है यह सव आत्मा ही है । वह दृष्टन्त एेसा है 
कि जिसपर छकड़ी आदिसे आधात करिया जाता है, उस 
दुन्दुभि ( नक्छरे ) के बाह्म शब्दौको जिस प्रकार कोई अहण 
नहीं कर सक्ताः किन्तु दुन्दुभि या दुन्दुभिके आघषातको 
अहण करनेसे उसका शब्द भी हीत हो जाता दै । वह 
[ दूसरा ] दृष्टान्त ेखा है कि जैसे सहसे एके जते हुए 
शङ्खके बाह्य शब्दको ग्रहण करनेमे कोई समर्थं नहीं होताः 
किन्त शाङ्खं या श्ङ्धके बजानेको ग्रहण करनेसे उस श्चन्दका भी 


ब्राह्मण £ ] 





ग्रहण हो जाता ह | वह { तीरा ] इष्टान्त देसा है कि जैखे 
वजावी जाती हुई वीणे वाह्य शब्दो रो अ्रहण करनेमे कोई 
समर्थं नहीं होता, किन्तु वीणा या वीणाके वजानेको प्रहण 
करनेसे उस यब्दका भी ग्रहण हो जाता है ॥ ७--१० ॥ 

वह [ चौथा] दृष्टान्त खा दै कि जिख प्रकार जिसका 
इधन गील् हैः एेे आधान कि हुए. अ्निसे प्रथक्‌ पूर्ण 
निकल्ते हैः उसी पकार हे मैत्रेवि ! ये जो ऋग्वेद, यजुर्ैदः 
सामवेद, अथर्ववेद, इतिहासः पुराणः विद्या; उपनिषद्‌, षक 
(ब्राह्मण-मन्त्र ), सूत्र ( वैदिक वस्वुसं्रहवाक्य ); सूर्जोकी 
व्याख्याः मर्न्नोकी व्याख्या, इ ( यज्ञ); हुत (हवन किया 
हआ), आशित ( खिलाया हुआ ); पायित (पिलाया भा ) 
यह लोकः परटोक ओर सम्पूर्णं भूत ह--सव इसीके निःश्वास 
है । वह [ पाचवाँ ] दष्टन्त एेसा दै कि निस प्रकार समस्त 
जर्खयका सपुद्र एक अयन ( आश्रवस्यान ) हैः इसी प्रकार 
समस्त साका त्वचा एक अयन दैः इसी प्रकार समस्त 
गन्धोका दोनों नासिका एक अयन हैः इसी प्रकार समसत 
रसौका जिह्वा एक अयन हैः इसी प्रकार समस्त रूपोका चञ्च 
प्रक अयन दै, इसी प्रकार समस्त शब्दोका श्रोत्र एक अयन 
हैः इसी प्रकार समस्त संकव्योका मन एक अयन दैः इसी 
प्रकार समस्त विव्याओंका हृदय एक अयन हैः इसी पकार 
समस्त कर्मोका दोनो हाय एक अयन है, इसी प्रकार समस्त 
आनन्दौ का उपस्य एक अयन द, इसी प्रकार समस्त विसर्गोका 
पायु एक अयन है, इसी प्रकार समस्त मागेका दोनो चरण 
एक अयन है ओर इसी प्रकार समस्त वेर्दोका वाक्‌ एक 
अयन है ॥ ११-१२ ॥ 


उसमे [ छटा ] दृ्ान्त इख प्रकार दै-जिख प्रकारनमकका 
ल्य भीतर ओर बाहे रदित सम्पूर्णं रसघन ही हैः हे 
मैनेयि } उसी प्रकार यह आत्मा अन्तर -बाह्य-मेदसे शल्य 


# महान्तं विभुमास्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





४६९५ 





सम्पूरणं प्रज्ञानघन ही है ! यह इन भूर्तोखे [ विरोषरूमसे 
उत्थित द्येकर उरन्हकिं साथ नष्ट ह्यो जाता है| इस प्रकार मर 
जानेपर इसकी संज्ञा नहीं रहती । दे मैत्रेयि ! इस प्रकार मेँ 
कहता हूः--ेसा याश्चवस्क्यने कडा ॥ १३॥ 

वह मत्रेयी बोटी, ध्यहीं शीमान्‌ते मुञ्चे मोहको परास्त करा 
दिया हे) मैं इसे विदोव्रूपसे नदीं समश्चती ।' उन्दने काः 
“अरी मैत्रेयि ! मैं मोदकी वात नदीं कह रहा दँ । अरी ! यहं 
आत्मा निश्चय ही यविनारी ओर अनुच्छेदरूप धर्मबाल्म 
है॥ १४॥ 

जदा [ अविावसामे ] दैत-सा होता हैः वहीं अन्य 
अन्यको देखता है, अन्य अन्यक्नो रसघता है, अन्य अन्यकरा 
रसाखादन करता है अन्य अन्यक्रा अभिवादन करता हैः 
अन्य अन्यकरो सुनता दै, अन्य अन्यका मनन करता दै, अन्य 
अन्यका स्यं करता है ओर अन्य अन्यक्रो विशेषरूपसे 
जानता ह । किन्तु जहौ इसके लिये सवर आ्मा दी हो गया है, 
वर किसके द्वारा कखे देखे, किसके द्वारा किसे सूः किसके 
द्वारा द्रिका रसाखरादन केरे, किक दवारा किंसक्रा अभिवादन 
कृरे, किसके द्वारा करसे सुने, किसके द्वारा किक्तकरा मनन करे, 
किसके द्वारा क्रिसका स्यच करे ओर किसके दारा क्सि जाने ! 
जिसके दवारा पुखर इस सवक जानता है उसे किस खाधनसे 
जाने १ बह यह '्नेति-नेतिः इस प्रकार निदेश किया गया 
आत्मा अय्य है--उसक्रा अरण नदीं किया जाता; अच्यीयं 
हे--उसका विना नहीं होता; असङ्ग है-आसक्त नहीं होताः 
अवद्ध ह.--वह व्यथित जर क्षीण नद होता । हे मैत्रेयि ! 
विज्ञाताको किषके द्वारा जाने १ इस प्रकार तुन्ने उपदे कर 
दिया गया ! अरी मैतेयि ! निश्चय जानः इतना ही अग्रतत्व 
ह !› रेखा कहकर याज्वस्क्यजी परिव्राजक ( संन्यासी ) डो 
गये ॥ १५॥ 


[3 ० 
षष्ठ ब्राह्मण 
याज्ञवल्कीय काण्डकी परस्परा 


अव [ याङवस्कीय काण्डका ] वंश वतखाया जाता है 
वौतिमाष्यने मौपवनसे, गौपवनने पौतिमाष्यसे, पोतिमाष्यने 
मौपवनसे; गौपवनने कौिकठे, कौदिकने कौष्डिन्यसे; 
दूष्डिन्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिस्यने कौरिकसे ओर गौतमखे, 


तथा गौतमने आग्नवेशयते, आग्निेकयने गाग्धे 
गार्म्ने गा्म्यखे, गार्म्यने गोतमखे, गौतमने सैतवदे, दैतवने 
पाराशार्यायणे, पारार्यायणने गाग्यायणसे गारग्यायणने 
उद्ारुकायनठे, उदारकायनने जाबाकायनसेः जाबाछायनने 
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माध्यन्दिनायनसे, माध्यन्दिनायनने सौकरायणः सोकरावभने 
काप्रायणसे, कापायणने सायक्रायनते; सःव कायनने कौरिकायनि- 
सेः कौरिकायनिने धृतकौदिकसे, धृतकौ दिकने पारायर्यायग- 
से, पारादार्यावणने परादर्यते पारादयर्यने जानूकर्ण्वसे जानू 
कर्ण्वने आतुरायगसे भर यास्कचेः आाखुरायणने तरैवणिते, 
नैवणिने ओपजङ्कनिखेः ओपजद्धनिने आघुरिवेः आसुरिने 
भारद्राजसेः भारद्वाजने अगरेयसेः. आत्रेये माण्र्सिः 
माण्टिने गौतमे, गौतमने गौतमे, गौतमने बात्सयते; वात्स्यने 
शाण्डिल्यसे, शण्डिस्यने कैदोर्य॑काप्यसे; कैोयं॑काप्यने 
ऊुमारहारितसे, कुमारहारितने गाल्वसे, गाख्वने विदँ 


# बदद्‌ारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ४ 


कौण्डिन्ये; विदर्भा कौण्डिन्यने वत्सनपाद्‌ बाभ्रवसे, वत्सनपाद्‌ 
वाभ्रवने पन्था सौभरसेः पन्था सोभरने अयास्य आङ्गिरसे, 

यास्य आङ्खिरसखने आभूति तासे, आभूति त्वाष्टने विदवरूप 
तवष्से विश्वल्प सव्रने अश्विनीकुमारोसे, अश्िनीकुमारोने 
दध्यद्डाथर्वगये, दष्यङ्डनथरव॑णने अथर्वा दैवसे, अथर्वा दैवने 
मृत्यु प्र्वंसनसेः गत्य प्राध्वंसनने ग्रध्वंखनसे; प्र्वंसनने 
एकर्पिसे, एकर्धिने विप्रचित्तिसे, विग्रचिन्तिने व्यष्टिसे, व्यष्टिने 
सनास्से; सनारने सनातनसे; सनातनने सनगसे; सनगने 
परमेष्टीसे, परमेष्ठीने बह्मासे [ यह विद्रा प्रप्त की ] | बह्मा 
खयम्भू है; ब्रह्माको नमस्कार दै ॥ १-३ 


~क" 


॥ चतुर्थं अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 





धि -॥ 


ॐ 


पञ्चम अव्याय 
प्रथम्‌ ब्राह्मण 


आकाराकी बरह्मरूपमे उपासना 
बह परब्रह्म पूर्णं दै ओौर यह ८ जगत्‌ भी ) पूरणं [ परमात्मा ] है । “जिसे वायु रहता दैः वह आकराद् दी 
हे । उस पूर्णबरहमसे ही यह पूणं उत्पन्न होता है । इस पू्णके ख है-दे्ा कौरव्वायणीपुतरने कडा दै । यह ओङ्कार 
पूणको निकाल छेनेपर मी पणं ही वच रहता ह । आकादा- वेद दै-रेसा व्राह्मण जानते ईह; ्योकि जो ज्ञातव्य दैः 
नह्य ॐश्कार है । आकाश [ यँ जड नीः ] सनातन उसका इसीसे ज्ञान होता है । १ ॥ 
न 


द्वितीय ब्राह्मण 
'द-द-द' से दम-दान ओर दयाका उपदेश 
देव, मनुष्य ओर असुर-प्रजारतिके इन तीन पुत्रोने पता किर प्रजापतिसे अदुरोने कहा--"भाष हमे उपदेश 
प्रजापतिके यहो ्रह्मचर्यवास करिया । ब्रह्मचयंवास कर चुकरनेपर कीजिवरे |: उनसे मी प्रजापतिने ष्दः यह अक्षर ही कटा ओर 
देवोन कहा--'आप हमे उपदेशा कीजिवे । उनसे प्रनापतिने पूः मन्च गये क्या ? अमुरोने कहाः “समञ्च गये; आपने 
"दः यह अक्षर कहा ओर पूरा मज्ञ गये. क्या १ इपर हमसे ष्ट्या करोः एला कटा ह! तव परनापतिने लौ, समश्च 


(उन्होने कहा, ^“समन्च गये; आपने हमसे '्दमन कयः एेखा गगरे" देखा कहा । इव प्रनापतिके अनाखनकी सेषगजनारपी 
कहा ह ॐ तव ग्रजापतिने कहा; ष्ठीक दै, तुम समञ्च गयेः || १। व वी 
| ५ प "<. र्‌ = 9 


फिर अरजापतिसे मलु्मयोने काप हम उपदेश अर्यात्‌ मोगपथान देवो ! इन्द्रियौका दमन करो, संमहमधान 
कीजिये ।› उनसे भी प्रजापतिने द्‌ यह अक्षर दी कहा ओर न सगव त 
पूछा, श्समन्च गये क्या १ मनुप्योनि कहा, “समञ्च मये; आपने मलुप्यो ! भोगसाम्रीका दान करो, करोधःदिखाप्रधान अरो ! 


हमसे ष्दान करोः एेसा कहा है 1; तव प्रजापततिने षः समञ्च जीवोपर दया करो--यो कहती हे | अतः दमः. दान ओर 
-गयेः एेसा कहा ॥ २॥ दया--इन तीनोको सीखे | ३॥ 


~क 


तृतीय बराह्मण 
इदयकी बह्मरूपसे उपासना । 
जो हृदय है, वह प्रजापति हे । यह बह्म है, यह सर्वं हैः बछि समर्पण करते है । षद यह एक अक्षर है । जो एेसा जानता 
यह्‌ हृदय तीन अक्षरवाल नाम है । श्टु, यह एक अक्षर दै, उसे सखजन ओर अन्यजन देते ह । भ्यम्‌? यह एक अक्षर 
है । जो एेा जानता दै, उसके प्रति खजन ओर अन्यजन है । जो ेसा जानता ह, बह सखग॑लोकको जाता है ॥ १॥ 
, चतुथं राह्मण 
सत्यकी बह्यरूपसे उपासना 
वही-वह ृदय-बरह्य ही वह था-जो कि सत्य ही है। जो मी हो जाता है । जो इस प्रकार इस महत्‌, यक्च ( पूजनीय ); 
इस महत्‌, यक्ष (पूज्य ); सर्वप्रथम उत्पन्न होनेवाठेकरो यह प्रथम उत्यन्न होनेवराठेके “त्य ब्रह्मः--इस प्रकार जानता 
“सत्य ब्रह्म हैः एेखा जानता है, बह इन ठोकोको जीत छेवाहै। ह [ उसे उपर्युक्त फक मिलता है ]; क्योकि ब्रह्म सत्य 
[उसका शतु ] उसके अधीन हो जाता है--असत्‌ (जमावल्प) ही है ॥ १ ॥ 


उ० अण ६द- 


४९२.८ 


# ब्ृहदारप्यकोपनिषद्‌ ॐ 


[ अध्याय ५ 








पञ्चम ब्राह्मण 
सत्यकी आदित्यरूपमे उपासना 


यह [ व्यक्त जगत्‌ ] पटे आप ( जरू ) दी था | उस 
आपने सत्यकी स्चना की । अतः सत्य बरह्म दै । ब्रह्मने प्रजापति 


( विराट्‌ ) करो ओर प्रजापतिने देवताओंको उन्न करिया 1. 


वे देवगण सत्यकी दी उपासना करते है । वह यह “सत्य, तीन 
अक्षरवाला नाम द ¦ श्वः यह एक अक्षर हैः (ति? यह 

अक्षर है ओर ध्यम्‌? यह एक अश्वर है । इनमे प्रथम ओर 
अन्तिम अक्षर सत्य है ओर मध्यका अब्रत है । वह यह अब्रत 
दोन ओरसे सत्यसे परिग्हीत है । इसख्े यह सत्य-बुर ही 
है । इस प्रकार जाननेवाखेको अद्रत नहीं मारता । वह्‌ जो सत्य 
हे, सो यह आदित्य है । जो इख आदित्यमण्डल्मे पुरुष दै 
जर जो भी यह दक्चिण नेमे पुर हैः वे ये दोनो पुरुष 
एकःदूसरम प्रतिष्ठित है । आदित्य रदिम्योके द्वारा चाश्चुप 
पुख्पमे परतिष्ठित ३ ओर चाश्रुष पुरुष प्राणेके द्वारा उसमे 
प्रतिष्ठित है । जिस समय यह ( च्षुष पुरुष ) उ्रमण करने 


गता हैः उख समय यह इस मण्डलको शुद्ध दी देखता है । 
फिर ये रदिमर्यो इसके पास नहीं आतीं ।। १-२॥ 

इस मण्डल्मे जो यह पुरुष है, उसका (भूः यह सिर है; 
सिर एकर है ओर यह अक्षर मी एक है| ्मुवः यह भुजा 
है; मनर दो ह ओर ये अक्षर भी दो दै । शखः? यह प्रतिष्ठ 
( चरण ) है; प्रतिष्ठा ( चरण ) दो हैँ जौर ये अक्षरमी दो 
ह । अर्‌, यह उसका उपनिषद्‌ ` ( गूढ नाम ) है; जो णवा 
जानता है, बह पापको मारता है ओर उसे त्याग देता है । जो 
यह दक्षिण नेतरमे पुरुष दहै, उसका “भूः; यह सिर है; सिर 
एक है ओर यह अक्षर भी एक ह | ध्युवः यहं भुजा है . 
युजर्पैँ दो है ओर ये अक्षर मी दो ह | श्वः" यह प्रतिष्ठा है; 
प्रतिष्ठा (चरण ) दो है ओर ये अक्षर मी दोह । (अहम्‌? 
यह उसका उपनिषद्‌ ( गूढ नाम ) है; जो एेखा जानता हैः 
वह पापको मारता ओर त्याग देता है ॥ ३-४ ॥ 





षष ब्राह्मण 
मनोमय पुखषकी उपासना 


प्रका ही जिसका सत्य ( स्वरूप ) ह, रेस यह 


है । वह यह सवका खामी -ौर सवका अधिपति है 


पुरुप मनोमय है । वह उस अन्तदैदयमे जेसा त्रीहि तथा यह जो कुछ है समीका प्रकर्षतया शासन करता 


(धान) या य (जौ) होता है, उतने ही परिमाणवाख 


है॥ १॥ 


स्म ब्राह्मण 
विद्युतकी बह्मरूपमे उपासना 


विद्युत्‌ व्रह्म है--रेसा कहते दै । विदान ( खण्डन या 
विनाश ) करनेके कारण विद्युत्‌ दै । जो "विद्युत्‌ बह्म है ेसा 


जानता दै, वह इस आत्मके प्रतिकूरुभूत पापका ना्च कर 
देता दै; क्योकि विद्युत्‌ ही ब्रह्म है॥ १॥ 


"०८.060 ~ 


अष्टम्‌ ब्राह्मण 
वाककी धेयुरूपमे उपासना 


वाकृरूप धेनुकी उपासना करे । उसके चार स्तन 
है सखाहाकारः वषटकारः, हन्तकार ओर सखधाकार । 
उसके दो सन खाहाकार ओर वषटकारके भोक्ता 


देवगण है इन्तकारके भोक्ता मनुष्य है ओर सखधाकारके 
पित्रगण । उस धेनुका प्राण दृषभ है ओर मन 
बडा है ॥ १ ॥ 





मवम्‌ ब्राह्मण 
अन्तरस्थ वैश्वानर अथि 
जो यह पयुरुषके भीतर हैः यह -अग्नि वैश्वानर ज्सि पुरुष कानोको मँदकर सुनता है । जिस समय 


हैः जिससे कि यह अन्नः जो कि भक्षण क्रिया जाता 
हैः पकाया जाता है । उसीका यह घोष होता हः 


पुरुष उत््रमण करनेवाखा होता है उस समय इस घोषको 
नही सुनता ॥ १ ॥ 


भभ 


ब्रह्मण १३ ] 


[कक 








^~ 


% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


४९९ 


म ^ ^~ 


द्श्म बाह्यम 
मरणोन्तर ऊरध्वंगतिका वणेन 


जिस समय यह पुरुष इस लोकसे मरकर जाता है, उस 
समय वह वायुको प्रात होता है । वरहो बह वोयु उसके लि 
छिद्युक्त हो जाता-- माग दे देता है, जैखा कि रथके पहियेका 
छिद्र होता है । उसके द्वारा वह ऊर्वं होकर चदृता है ! वह 
सुर्यलोकमे पहुंच जाता है । व्ह सूर्य॑ उसके ल्ि वैषा ही 
छिद्रल्प मार्ग देता है, नैसा कि टम्बर नामके बाजेका छिद्र 


ह्येता है । उसमे होकर वह ऊपरकी ओर चदृता दै । वह 
चन्द्रलोके परहच जाता ह । वर्ह चन्द्रमा भी उसके चि 
छिद्रयक्त हो मार्गं देता हैः जेवा कि दुन्दुमिका चिद्र होता है । 
उसके द्वारा वह ऊपरकी ओर चदृता है । वह अद्योक (शारीरिक 
दुःखसे रहित ) ओौर अहिम ८ मानसिक दुःखचयूल्य ) लोकम 
पहुंच जाता है ओर उसमे सदा--अनन्त काठ्तकर अर्थात्‌ 
ब्रहमाके अनेक कस्पोतक निवास करता है ॥ १ ॥ 


-- सकन 


एकाद ब्राह्मण 
व्याधिते ओर खत पुरषके इमशान-गमन आदिमे तपकी भावनाका फल 


व्याधियुक्त पुरुषको जो ताप होता है, वह निश्चय 
ही परम तप दै; जो ेसा जानता हैः बह परम 
छोकको ही जीतता है । मृत पुरुपको ओ वनको 
छे जाते हैः यह निश्चय ही परम तप है; जो णेस 


जानता परैः वह परम लोकको ही जीत लेता है । मेरे 
हृष्ट मनुप्यको स्व प्रकार जो अभरिमे रखते हैः यह 
निश्चय ही परम तय दहै; जो रेखा जानता है, बह परम 
लोकको ही जीत केता है॥ १॥ 


[व 4 


द्रादश्च बराह्मण 
अन्न एवं प्राणकी बह्यरूपसे उपासना 


कोई कहते है क्रि अन्न ब्रह्म है; किंतु रेसी बात नहीं है । 
क्योकि प्राणके बिना अन्न सड़ जाता है । कोद कहते है-- 
प्राण ब्रह्म है; किंतु एेसी बात नहीं है । क्योकि अन्नके बिना 
प्राण, सूख जाता दै । परंतु ये दोन देव एकलूपताकरो प्रास्त 
होकर परम भावको प्रात. होते है- रेखा निश्चयकर प्रातृद 
ऋूषिने अपने पितासे कहा था--्स प्रकार जाननेवाखेकां 
म स्याञ्छभ कर अथवा क्या अश्युम करस १ [ क्योकि 
कृतङ्कत्य हो जानेके कारण उसका तो न कोर इम कियाजा 


सकता ह ओर न अशम ही । ]› पिताने हाथसे निवारण करते हुए 
कहा-- प्रातृद | एेसा मत कहो । इन दोनोकी एकररूपताको 
माप्त होकर कौन परमताको प्राप्त होता है अतः उससे उस 
€ प्रातरदके पिता) ने व्विः ेसाकदा। षविः यही अन्नहे। 
वि-रूप अन्नम ही ये सब भूत प्रविष्ट ह । प्रम्‌? यह प्राण है, 
करयोक्रि रं अर्थात्‌ प्रणमे ही ये सब भूत रमण करते है । 
जो एेसा जानता है, उसमे ये सब भूत पविष्ट होते है ओर 
सभी भूत रमण करते दँ ॥ १ ॥ 


ननम 


 अयोदश्च बराह्मण 
भ्राणकी विविध रूपोमे उपासना 


(उक्थः इस प्रकार प्राणकी उपासना क्रे! प्राण दी 
उक्थ है; क्योकि प्राण ही सब इन्द्र्योको उत्थापित करता है । 
इस उपासकसे उक्थवेत्ता पुत्र उत्यन्न होता है! जो एेसी 
उपासना करता है, वह प्राणके सायुज्य ओौर साखोक्यको 
 ्रास्त करता हे । जु” इस प्रकार प्रामकी उपासना केरे । 
प्राण ही यजु है, क्योकि प्राणम दी इन सब भूतोका योग होता 
हे । सम्पूण भूत इखकी भेटताके कारण इससे युक्त हते दै । 
जो एसी उपाखमा करता हैः बह यज्के सायुज्य ओर 


सलकताको परास होता है । प्छामः इस प्रकार प्राणकी उपासना 
केरे | प्राण ही साम हैः क्योकि प्रणमे ही ये खव भूत सुसंगत 
होते ह । समस्त भूत उसके स्यि सुसंगत होते हैः तथा 
उसकी शे्ठतामे कारण होते द । जो इस प्रकार उपासना 
करता हैः वह सामक सायुज्य ओर खठोकताको प्राप्त होता 
हे ) प्राण श्वत्रः दहै--इस प्रकार प्राणकरी उपासना केरे । प्राण 
हीश्चत्र है। प्रण दही क्षत्र है- यदहं प्रसिद्धदै) प्राण इस 
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# बृहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ५ 








देहकी शखरादिजनित क्षतसे रक्षा करता है । अचम्‌--अन्य 


किसीसे त्राण न पानेवले क्षत्र ( प्राण ) को प्राप्न होता है । ` 


जो इस प्रकार उपासना करता है, बह क्ष्रके सायुज्य ओर 
सरकताको जीत ( प्राप्त कर ) छेता है ॥ १-४ | 


~~~ 


चतुदश बाह्मण र 


गायत्री-उपासना 


भूमि, अन्तरिश्च ओर चौ--ये आठ अक्र ह । आठ 
अश्चरबाखा ही गायत्रीका एक ८ प्रथम ) पाद्‌ है} यह 
८ भूमि आदि ) ही इख गायत्रीका प्रथम पाद्‌ है । इस प्रकार 
इसके इस पदको जो जानता हैः वह इस त्रिरोकीमे जितना कुछ 
हः उख सवकरो जीत (प्रात कर ) ठेता है । (ऋचः यजुपिः 
सामानिः--ये आठ अक्षर है । आठ अक्षरवाखा ही गायत्रीका 
एक ( द्वितीय ) पाद है। यह (ऋक्‌ आदि ) ही इस 
गायत्रीका द्वितीय पाद है! जो इस प्रकार इसके इस पादको 
जानता दै, वह जितनी यह त्रयीविद्या है ( अर्थात्‌ त्रयीविधा- 
का जितना फर हैः) उस समीको जीत केता ह । प्राण, अपानः 
व्यान--ये आठ अश्चर द । आठ अश्षरवाल्र ही गायत्रीकरा एक 
( वतीय ) पाद है । यहं प्राणादि ही इख गायत्रीका तृतीयः 
पाद दहै । जो गायत्रीके इस पदको इस यकार जानता हैः वह 
जितना यह प्राणिखगुदाय है सबको जीत छेता है । ओर यह 
जो तपता ( यकादित होता ) है वही इसका तुरीयः दर्घतः 
परोरजा पद है । जो चनुर्थ होता हैः वही प्ुरीयः कहलाता है । 
दर्शतं पदम्‌ इसका अथं है-मानो [यह आदिमण्डल्ख पुरुप |] 


दीखता है । 'परोरजाः? इसका अर्थ है--यह सभी रज (यानी . 


लोको ) के ऊपर-ऊप्र रहकर प्रकाशित होता है । जो गायत्री- 
के इस चतुर्थं पदको इख प्रकार जानता है, वह इसी प्रकार 
शोभा ओर कीर्तिते प्रकाशित होता है| वह यह गायत्री इस 
चतुर्थ दर्शत परोरजा पदम प्रतिष्ठित है ! वह पद सत्यमे प्रतिष्ठित 
है। चक्षु ही सत्य हैः चक्षु ही सत्य है-यह प्रसिद्ध हे । 
इसीसे यदि दो पुरुष भ्मैने देखा है"; भ्मैने सुना हैः इस प्रकार 
विवाद करते हुए आये तो जो यह कहता होगा-#रि ननैने 
देखा है उदसखीका हमे विश्वाव' होगा । वह तुरीय पादका 
आश्रयभूत सत्य बल्गे रतिष्ठित दै । प्राण ही बल है, वह सत्य 
प्राणमे प्रतिष्ठित है । इससे कहते है कि सत्यकी अपिक्षा बर 
ओजखी दै । इस प्रकार यह गायज्ी अध्यात्म-माणमें प्रतिष्ठित 
है। इस पूवोक्त गायन्रीने गयोका चाण करिया था | प्राण ही गय 
है, उन प्राणका इखने त्राण किया | इसने ग्यक त्राण क्रिया 
था, इसीसे इसका गायत्री” नाम हुमा । आचार्ये. अठ 


वर्षके वडुके प्रति उपनयनके समय जिस साविन्रीका उपदेश ` 


क्रिया था, वह यही है । वह जिस-जिस वटुको इसका उपदेशा 
करता है यह उसके-उसके प्राणोकी रक्ना करती ह ॥ १-४ ॥ 

कोई राखावाठे इ पूर्वोक्त अनुष्टुप्‌ छन्दवाली सावित्रीका 
उपदे करते हैँ ८ गायत्रीछन्दवाखी सावित्रीका उप्देशा न 
करके अनुषटपन्दकी सावित्रीका उपदे करते ह ) । वे कहते 
दै कि वाक्‌ अनुष्टुप्‌ है, इस्ि हम वाकूका ही उपदेश करते - 
है । किंतु रेखा नदीं करना चाहिये । गायत्रीछन्दवाटी सावित्री- 
का ही उपदेश करे । ठेसा जाननेवाल्म जो बहुत-सा भी प्रतिग्रह 
करे तो भी वह गायत्रीके एक पदक बराबर मी नहीं दहो 
सकता ॥ ५ ॥ 

जो इन तीन पूर्णं छो्कोका प्रतिह करता है, उसका वह 
( प्रतिग्रह ) इस गायत्रीके इस प्रथम पादको व्यास करता है । 
ओर जितनी यह तचरयीविचा है, उसका जो प्रतिग्रह करता हैः 
वह ( प्रतिग्रह ) इसके इख द्वितीय पादको व्यास करता है । 
ओर जितनेये प्राणी हैः उनका जो प्रतिग्रह करता दै, वह 
८ प्रतिग्रह ) इसके इस तृतीय पदको व्यास्त करता है । ओर. 
यही इसका तुरीय दर्शत परोरजा पद दै जो कि यह्‌ तपता है; 
यह किसीके द्वारा पाप्य नदीं हैः क्योकि इतना प्रतिग्रह. कोई 
कर्होसि कर सकता है १ ॥ ६ ॥ 

` उस गायत्रीका उपस्थान--३ गायत्रि {-तू [ जैरोक्यरूप 

प्रथम पादतले | एकपदी हैः [ तीनों बेदस्प द्वितीय पादे ] 
दविपदी है [ प्राणः अपान ओर व्यानरूप तीरुरे पादे ] 
त्रिपदी है [ ओर ठरीय पादसे ] चतुष्पदी है । [ इन सबसे परे 
निरुपाधिक खसरूपसे तू ] अपद है; क्योकि तू जानी नहीं जाती । 
अतः व्यवहारे अविष्रयभूत एवं समस्त लोकसे ऊपर विराज- 


मान तेरे दनय ठरीय पदको नमस्कार है । यह पापरूपी शु 


१- अनुषटुपूछन्द चार पार्दोका होता है ओौर गायप्रीढन्द तीन्‌ 
पादोका । दोनकि पाद आठ-माठ अक्षरके दी होते द । अवुष्टुरछन्दभे 
जो मन्व उपलब्ध होता है, उसका भी देवता सविता ही है; श्सक्िि 
इछ रोग उसे हौ सावित्री कहते है । उलुषटुपछन्दाख म॒न््र इस 
प्रकार हे-- 

नत्सविवुेणीमहे वयं देवस्य भोजनम्‌ । केषठं सर्वधातमं तुरं 
भगख धीमहि । 


ब्राह्मण १५ ] 


% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % 
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इस [ विघ्नाचरणरूय ‡ कार्यम सफलता नष्टं प्रात केरे । इस 
प्रकार यह ( विद्वान्‌ ) जिससे दवेम करता हो, (उसकी. कामना 
पूर्णं न हयोः एेखा ककर उपखान केरे | जिसके स्वि इस 
प्रकार उपखान क्रिया जाता है, उसकी कामना पूर्णं नहीं होती । 
अथवा (म इस वस्तुको प्राप्त कर" ठेसी कामनासे उपान 
करे | ७ ॥ 

उस विदेह जनके बुडिर अश्वतराश्चिमे यही बात कदी 
थी करि तूने जो अपनेको गायत्रीविद्‌ (गायत्री-त्तवक्रा क्ता) 


कहा थाः तो फिर [ प्रतिग्रहके दोपे ] हाथी होकर भार क्यों 
ढोता दै इसपर उसने (सम्राट्‌ ! म इसका एुख दी नहीं 
जानता थाः एेसा कहा | [ तवं जन॑कने कदा--] “सका 
अभि ही सुख है | वदि अभि लोग वहुत-णा इधन रख दे 
तो वह्‌ उस समीक जलय उा्ता है । इसी प्रकर एेखा जानने. 
वास बहुत.चा पपर करता रहा होः तो मी उह उस्र सरको 
भक्षण करके युद; पवित्र अजरः धमर्‌ हो जता है ॥ ८ ॥ 


( "^ 


पञ्चदश ब्राह्मणं 
अन्तसमयकी प्रार्थना 


.हे सवका मरण-ोषरण करनेवाले परमेश्वर आप सत्य- 
खरूप सवेश्वरका श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्थमण्डलकूप पारमे टका 
हुआ ह । अपिकरी भक्तिरूप सःयधर्मका अनुगन कलेवरे 
मुञ्चको अपने ददन करानेके ल्थि आप उस आव्ररणकरो ह्य 
लीन्यि । ३ मक्तौका पोप्रण करनेवटे ! मुख्य ज्ञानस्वरूप. ! 
सबके नियन्ता ! मक्त ओर जानिके परम रश्च ! प्रनापतिके 
प्रिय ! इन रदिमयोको एकत्र कीन्यि--हटा टीनिये; इस 
तेजको समेट छीजिये } आपका जो अतिदाय कल्याणमय 
दिव्यखसूप है उसको मै आपकी छयासे [ ध्यानके द्वारा | 
देख रहा द्र । वह जो ( सूर्यका आत्मा ) है वहं परम पुरुप 
[ आपका खस्य ह; | वही भै भीं । अव्ये प्राण ओर 


इन्द्र्यो अधिनाशी समष्टि बायुतत्वमे [ प्रविष् हो जाये ], यह 
त्थूल्दारीर अभ्रिमे जककर भसल्य [हो जाय ]| हे 


, सच्चिदानन्दघन यज्ञमव भगवन्‌ ! [ आप सुद्च भक्तका ] सरण 


करः रेरे दवारा क्रिये दए ( भक्तिरूप › कर्मोका सरण करे । 
हे यज्ञमव भगवन्‌ ! [ आप मुञ्च भक्तको ] सरण करे 
(मेरे) कमको सरण करं । है अभि ! ( अभ्निके अधिष्ठातृ 
देवता ) हमे परम धन्य परमेश्वरी सेवामे परहुचानेके ल्य 
सुन्दर श्चुभ (उत्तरायण ) मासे ठे चथ्यि । है देव | 
[ आप हमरे ] सम्पूण कममको जाननेवले है, अतः हमरे इस 
मारगके प्रतिवन्धक पापकरो दूर कर दीजिये । आपको हम 
वार.वार नमस्कार करते है ॥ १॥ 


+ ®= 


॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५॥ 





दि # 


ॐ 


षष अध्याय 


भ्रथम्‌ ब्रह्मण 
प्राणकी सर्व॑श्रेष्ठता 


जो कोई च्येष्ठ ओर श्रेष्ठको जानता है; बह अपने 
ज्ञातिजनोमे ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ होता है । प्राण ही ज्येष्ठ ओर 
रेष्ठ है । जो एेखी उपासना करता दै, बह अपने शातिजरनोमिं 
तथा ओर जिनमे होना चाहता है उनमे भी च्येष्ठ ओर शष्ठ 
होता दै । जो वसिष्टाको जानता है, वह स्रजनोमे वसिष्ट होता दै । 

वाक्‌ ही वसिष्ठा है । जो ठेसी उपासना करता दैः वह खजनो- 

मे तथा ओौर जिनमे चादता है, उनम वसिष्ठ होता हे । 

जो प्रतिष्ठाकेों जानता दैः वह समान देश्-काख्म प्रतिष्ठित 

होता ई ओर दुर्भममे भी प्रतिष्ठित होता ह । चक्षु ही प्रतिष्ठा 

है । चक्षुसे ही समान ओर दुर्गम दे-काठ्म पतिष्ठित होता 
है! जो एेखी उपासना करता हैः वह समान ओर दुरगममे 
प्रतिष्ठित होता है । जो सम्पद्‌को जाना हैः वह जिख मोगकी 
इच्छा करता है, वही उखे सम्यक्‌ प्रकारसे प्रात हो जाता दै! 
श्रो ही सम्पद्‌ है । रोज ही ये सव वेद सव प्रकार निष्पन्न 
है । जो ठेसी उपासना करता है वह जिस भोगकी इच्छा 
करता हैः वही उसे सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त हो जाता है । जो 
आयतनको जानता है, उह स्जनोकां आयतन (आश्रय) होता दै 
तथा अन्य जर्नोका भी आयतन होता है । मन ही आयतन ह । 
जो इस प्रकार उपासना करता है, बह खजर्नोका आयतन होता है 
तथा अन्य जनका भी आयतन होता है । जो भी प्रजातिको 
जानता दै; बह प्रजा-सन्तान ओर पद्य्ओंद्यारा प्रजात (इद्धिको 
प्राप्त) होता दै । रेतस्‌ ही प्रजाति है । जो एेसा जानता दै, वह 
प्रजा ओर पञ्ओं द्वारा प्रजात होता है ॥ १-६ ॥ 

ये पूवत प्राण (इन्द्रियः मन आदि) में शेष् हू भं भे हुः 
इस अकार विवाद करते हुए बह्माके पास गये । उससे बोले; 
शमम कैन वसिष्ट है ? उसने कडा; 'तुममेसे जिसके उत्रमण 
करनेपर ८ शरीरसे प्रथक्‌ हो जानेपर ) यदहः रीर अपनेको 
अधिक पापी मानता हैः बही ठममे वसिष्ठ हैः ॥ ७॥ 

[ पके ] वाक्ने उक्रमण किया । उसने एक वषं 
बाहर रहकर छौटकर कहा--भेरे बिना ठुम कैवे जीवित रह ` 
खके थे ¢ यहं नकर उन्दने काः नेसे गूगि मनुष्य वाणीसे 
न बोर्ते हु भी प्राणसे प्राणक्रिया करतेः नेसे देखते; 


्रो्रखे सुनते; मनसे जानते ओर रेतस॒से प्रजा ८ सन्तान ) 
की उत्ति करते हुए [ जीवित रहते दैः ] वैसे ही हम 
जीवित रे । यद सुनकर बाक्ने शरीरम प्रवेश किया | 
चश्चुने उत्रमण किया | उसने एक वरष॑॑बाहर रहकर 
टकर कहा, ध्वुम मेरे बिना कैसे जीवित रह स्के थे 
वे बोठे--“जिस प्रकार अन्धे ल्ग नेत्रसे न देखते हए प्राणसे 
प्राणन करते वाणीसे बोरते, भोत्रसे सुनते; मनसे जानते 
ओर रेतसृसे प्रजा उत्पन्न करते हुए [ जीवितं रहते है, ] 
उसी प्रकार हम जीवित रदे! यह सुनकर चक्षुने प्रवेद 
किया । रोचने उक्रमण किया । उसने एक वर्षं बाहर रहकर 
छौटकर कहा; (तुम मेरे बिना कैते जीवित रह स्के थे 
वे बोले --“जिस प्रकार बहरे आदमी कानेसे न सुनते हट भी 
प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोरूते, नेसे देखते, मनसे 
जानते ओर रेतसृसे प्रजा उत्पन्न करते हुए [ जीवित रहते 
है, ] उसी प्रकार हम जीवित रह ।' यह सुनकर श्रो्नने प्रवेश 
किया । मनने उक््रमण क्रिया । उसने एक वर्षं बाहर रहकर 
लटकर कहा; (तुम मेरे विना कैसे जीवित रह स्के थे 
वै बो, “जिख म्रकार सुगध पुरुष मनसे न समक्षते हए भी 
प्राणसे प्राणन करते; वाणीस बोरते, नेसे देखते, कानसे 
खनते ओर रेतसे ग्रना उयन्न करते हुए [ जीवित रहते है, ] 
उसी रकार हम जीवित रहे । यह सुनकर मनने शरीरम प्रवेश 
किया । रेतसने उत्मण किया । उसने एक ` वर्षं बाहर रहकर 
फिर लमैटकर कहा, प्वुम मेरे बिना कैसे जीवित रह स्के थे ¢ 
वे बोट, “जिस प्रक्र नयुंखकल्मेग रेतसे रजा उत्पन्न न 
करते हुए म्राणसे प्राणन करते, वाणीस बोरतेः नेत्रे देखते; 
शरोत्से खनते ओर मनसे जानते हए [ जीवित रहते ई, ] 
उखी प्रकार हम जीवित रदे । यह सुनकर वीर्यने शरीरमें 
ग्रवेरा किया | फिर प्राण उत्रमण करने ख्गा तो जिस प्रकार 
सिन्धुदेशीय महान्‌ अश्च वैर ्बोधनेके खूर्योको उखाड़ डाकता है, 
उसी पकार वह इन सब प्राणो ( इन्द्रियो ) को स्थानृच्युत करने 
छ्गा। उन्होने कदा, "भगवन्‌ { आप उक्रमण न करे, आपके 
निना इम जीवित नहीं रह।सकते ।' आणने कहा, अच्छा; तो 





मुहल वकि ( भेंट ) दिया करो ।› [ इन्दरियोने कहा--| 
"हुत अच्छाः | ८-१३ ॥ 

उस वागिन्दरियने कहा; भ्म जो वसिष्ठा हः खो ठम दही 
उस वसिष्ठगुणसे युक्त हो ।' भ्म जो प्रतिष्ठाः सो ठमनदी 
उस प्रतिष्ठसे युक्त हो" एसा ने्रने कहा । श्रौ जो सम्पद्‌ हः 
सो ठम ही उस सम्पदूते युक्त होः एेसा श्रोत्रने कदा । भ्य 
जो आयतन हूः सो ठम्हीं वह आयतन होः देखा मनने 
कडा । “मै जो प्रजाति द्रः सो ठम ही उस पजातिते 
युक्त हो एेसा रेतसूने कहा । [ प्राणने कहा--] भवितु रेखे 


गोसे युक्त मेरा अन्न क्या है ओर वख क्या है  [ वागादि 
ोटे--] कुत्ते कृमि ओर कीट-पतङ्गोसि ठेक्र यह जो कुक 
भी हैः वह सब ठुम्हारा जन्नहै ओर जलही वल्रहे।ः 
[ उपासनाका फल--] “जो इस रकार प्राणके अन्नको जानता 
है, उसके द्वारा अभक्ष्य-मक्षण नहीं होता जौर अभश्षयका 
प्रतिग्रह ८ संग्रह ) मी नहीं ह्येता । रेखा जाननेवाञे श्रोत्रिय 
भोजन करनेसे पूर्वं आचमन करते ह तथा मोजन करक 
आचमन करते ह । इसीको वे उस माणक अन्न ( वलयुक्त ) 
करना मानते ईः ॥ १४॥ 


----+-~--~ 


दवितीय बाह्मण 
पञ्चाच्चिविद्या भौर उसे जाननेका फडः; चिविध गतिका वर्णन 


प्रसिद्ध ह करि आखूणिका पुत्र श्वेतकेतु पञ्चालोकी समामे 
आया । वहं जीवरूके पुत्र प्रवाहणके पास पर्हुचा, जों 
[ सेवकोसे | परिचयं करा रहा था । उसे देखकर प्रवाहणने 
कहा; “ओं कुमार वह बोर; (जी [ [ म्वाहण--] “क्या 
पिताने ठन्न चिश्चा दी है १ तब उवेतकेतुने ह { रेखा उत्तर 
दिया॥ १९॥ 

“जिस प्रकार मरनेपर यह प्रजा विभिन्न मागि जातीहै- 
सो क्या तू जानता ह १? खेतकेतु बोखाः (नदीं {> [राजा-] 
भजिख प्रकार वह पुनः इस लोकम आती दै-सो क्या त्च 
मादरम है १ (नदीः एेखा दवेतकेवुने उत्तर दिया । [ राजा-] 
(इस प्रकार पुनः-पुनः बहुतोके मरकर जानेपर मी जिस प्रकार 
वह ल्येक भरता नहीं है-सोक्या तू जानता दै £ नन्ही 
रेवा उसने कहा ! [ राजा--] “क्या तू जानता है कि कितने 
बारी आहतिके हवन करनेपर आप ( जरू ) पुरुष-शब्दवाच्य 
हो उठकर बोलने गता है £ (नही? एेसा ्वेतकेतुने कदा । 
शक्या तू देवयानमार्गका कर्मरूप साधन अथवा पितयानका 
कर्मरूप साधन जानता है, जिसे करके सग देवयानमार्गको प्रात 
होते रै अथवा पितृयानमार्गको १ हमने तो मन्त्रक्रा यह 


वचन सुना है- मैने पितरोका ओर देवोकाः इस प्रकार दो. 


मामं सुने है; ये दोनो मनुष्योखे सम्बन्ध रखनेवाके मां है । 
दोनो मागेखि जानेवाच्म जगत्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे जाता दै । 
तथा ये मागं [ चुरोक ओर एथिवीरूप ] पिता ओर माताके 
मध्यमे ह । इसपर र्वेतकेठ॒ने भम इनमेसे एक मी नदीं 
जानताःः एसा उत्तर दिया ॥ २॥ - 


फिर राजाने श्वेतकेतुसे ठहरनेके स्यि प्रार्थना की । विंतु 


वह कुमार ठहरनेकी परवा न करके चर दिया । वह सीधा 
अपने पिताके पास आया ओर उससे बो, “आपने यदी कदा 
थान करि मुञ्चे सव्र विषययोकी चिश्वादे दी गयी दहै? 
{ पिता--] ® सुन्दर धारणाद्क्तिवले ! क्या हुआ ? 
[ पुत्र--] (मु्चसे एक क्षत्रियवन्धुने पाच प्रश् पूजे थे उनसे 
मै एकको मी नहीं जानता ।› [ पिता--] वे कौनसे ये ¢ 
{ पुत्र--)] धरे थेः एेसा कहकर उसने उन प्रभ्रोके प्रतीक 
चतल्ये | ३ ॥ 

पिताने कहा; ह तात ! तू हमारे कथनानुखार पेखा 
समञ्च करि इम जो कुछ जानते थे, वह सव हमने ठ॒ज्चसे क 
दिया था! अव्र हम दोनों वहीं चं ओर जह्यचर्यपाखनपूरवंक 
उसके यहो निवास करेगे । [ पुत्र-- ] आप ही जादये ।> 
तब वह गौतम जहौ जैवछ प्रवाहणकी बैठक थी, वहो आया । 
उसके खयि आसन स्कर राजाने जरू मैगवाया ओर उखे 
अर्व्यदान क्रिया । फिर बोखाः भ्य पूज्य गौतमको वर देता 
द्र; ( आप जिस उदेश्यसे यहाँ पधारे दैः वद॒ बतल्मदये । 
मै उसकी पूर्तिं करलगा । ) उसने कहा? (अपने सुद्धे जो वर 
देनेके स्थि प्रतिज्ञा की है, उसके अनुसार आपने कुमारसे 
जो बात पृची थी, वहं मुञ्चते किये ।› उसने कहा; गौतम | 
वह वर तो दैव वरोमेसे है वुम मनुष्यसम्बन्धी वरोर्मसे 
कोई वर मागो! ४-६ ॥ 

गौतमने कदा; “आप जानते हः बह तो मेरे पास द । 
मुञ्चे सुवर्ण तथा गौ; अश्वः दासी, परिवार ओर वचन 
मी प्रात है } आप महान्‌, अनन्त ओर निःसीम धनके 
दाता होकर मेरे व्यि अदाता न दौ } [ राजा-- } 


१०५ 





‰ बहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ६ 





ध्तो गोतम ! तुम यान्नोक्त विधित उत्ते पानेकी इच्छा करो ।› 
[ गौतम-- ] (अच्छा मै मायके प्रति शिध्यमावसे उपसन्न 
८ प्रप्त ) होता द । पह ब्राह्मणलोम वाणीसे ही क्षत्नियादिके 
प्रति उपसन्न होते रहे है ।' इस प्रकार उपसक्तिका वाणीसे 
कृथनमात्र करके गौतम व्हा रहने खगा [ सेवा आदिके द्वारा 
नहीं ] । उस राजाने का, (गौतम ! जि प्रकार तुम्हारे 
पितामहयने हमारे पूर्वजाका अपराघ नदी मानाः उसीं प्रकार 
तुम मी हमारा अपराध न मानना । इससे पूर्वं यह विद्या 
किसी ब्राह्मणक्रे यहां नहीं रही । म तुम्हारे दी पति 
कहता हूँ । भल इस प्रकार विनयपू्ैक बोलनेवाले तुमको 
निषेध करनेमे ( विद्या देनेसे अस्वीकार करलेमे ) कौन समर्थं 
हो सकता है १ ॥ ७-८ ॥ 


सौतम ! वह खोक ८ दयुखोक ) ही अग्नि है। उसका 
आदित्य ही समिध्‌ ( इैषन ) है किरणे धूम है दिनि 
ज्वाला है, दिखण अङ्गार ई अवान्तर दिशा विस्फुलि्ञ 
( चिनगारि्यौ ) है । उस इस अग्निमे देवगण शद्धाको हवन 
करते है; उस आहुतिते सोम राजा होता है। गौतम ! परजन्य- 
देवता दी ्मग्नि ह । उसका संवत्सर ही समिध्‌ है, बादर धूम 
हैः विद्युत्‌ ज्वास्र है, अदानि ( इन्द्रका वन्न ) अङ्गार है, मेष्‌- 
गर्जन विस्फुखिङ्ग है । उस इस अग्निम देवगण सोम राजाको 
हवन करते है । उस आहुतिसे ब्रष्टि होती है । गौतम ! यह 
टोक़ ही अभि दै । इसकी प्रथिवी ही समिध्‌ दैः अग्नि धूम 
है, रात्रि ज्वात्र हैः चन्द्रमा अङ्गार है ओर नशचत्र विस्फुलिज्ग 
द । उस इस अग्निम देवता चृष्टिको होमते द, उस आहुतिसे 
अन्न होता है । गौतम ! पुरुष ` ही अग्नि है । उसका खुख 
हमा सख ही समिधू हैः प्राण धूम दैः वाक्‌ ज्वाला हैः 
नेत्र अङ्गार हैः श्रोत्र चिस्छुलिङ्ग दै । उस इस अग्निमे 
देवगण अन्नको होमते है । उस आहूतिसे वीयं होता है। 
गौतम! खरी दी अग्निहै। उपस दी उसकी समिध है, 
लोम धूम दै योनि ज्वाद्म. हैः जो मैथुनव्यापार दहै बह 
अङ्गार है, आनन्दलेश विस्फुलिङ्ग है । उस इस अग्निमे 
देवगण वीर्यं होमते है ¦ उस आहतिसे पुरुष उवप होता है । 
बह जीवित रहता है । जव्रतक कर्मरोष रहते है, वह जीवित 
रहता -है; ओर जव मरता है तव उसे अग्निके पास ठे 


जाते है । उस ( आहूतिभूत पुरुष ) का अग्नि ही अग्नि . 


होता हेः समिध्‌ समिध्‌ होती हैः धूम धूम होता है, ज्वाल 


ज्वाला होती दैः गरे अङ्गार होते है ओर विस्ुकलिङ्ख 
विस्ुलिङ्ग होते दै । उस इस अग्निम देवगण पुखुषको होमते 
है । उस आहुति पुरुष॒ अत्यन्त दीप्तिमान्‌ हो जाता 
दै ॥ ९-१४ ॥ 

वे जो [ हस्य ] इस प्रकार इस ( पञ्चाभिविद्या ) को 
जानते है तथा जो . [संन्यासी या वानप्रसख् ] बनमें 
श्रद्धायुक्त होकर सत्य ( सगुण ब्रह्म ) की उपासना करते 
है, वे ज्योतिके अभिमानी देवताओंको प्राप्त होते है; 
ज्योतिके अभिमानी देवतांस दिनके असिमानी देवताकोः 
दिनके अभिमानी देवतासे श्॒कपश्चामिमानी देवताको ओर 
शुङ्कपश्षामिमानी देवतासे जिन छः महीने सूयं उत्तरकी 
ओर रहकर चलता दै, उन उत्तरायणके छः महीनोके 
अभिमानी देवताओंको [ प्राप्त होते दै ]; परण्सासामिमानी 
देवताअखि देवलेकको, देवोकसे आदित्यको ओर आदित्य- 
से विद्युतूसम्बन्धी देवताओंको मास्त हेते है । उन वैद्युत 
देबोकरे पास एक मानस पुरुप - आकर इन्द ब्रह्मरोकेमे ठे जाता 
है । वे उन ब्रह्मलोको अनन्त संवत्रपर्थन्तःरहक्र [ भगवान्‌ 
को प्राप्त दो जते ] ह | उनकी पुनरादृत्ति नहीं होती ॥१५॥ 

ओर जो [ सकाम ] यज्ञ, दान, तपके द्वारा छोकोको जीतते 
हैः वे धूम ( धूमाभिमानी देवता ) को प्राप्त होते हँ; धूमसे 
रा्रिदेवताकोः रात्रिसे अपक्षीयमाणपक्ष ( कृष्णपक्षामिमानी 
देवता ) कोः अपश्चीयमाणपक्चसे जिन छः महीरनौमि सूर्य 
दश्चिणकी ओर होकर जाता है, उन छः मासक देवता्ओंको, 
छः मासक देषताओंसे पिव्ररोकको ओर पितरुखोकेषे चन्द्रमाको 
भ्रात होते है । चन्द्रमामे पर्हुचकर बे अन्न हो जाते हैँ । वहं 
जसे ऋतविक्‌गण सोम राजाको (आप्यायम्व-अपश्चीयखः 
णखा कहकर चमस भरकर पी जाति है, उसी प्रकार इन्द 
देवगण मश्चण कर जाते ह! जब उनके कर्म क्षीण हो . 


“जति हतो वे इस -आकाशको ही प्रात होते ह । आकारसे 


वायुकः वायुसे ष्टिको ओर इष्िते प्रथिवीको प्राप होते है । 
परथिवीको प्रास होकर वे अन्न हो जाते है । फिर वे पुखषरूप 
अथिमें हवन कयि जाते ह । उससे वे छोकके प्रतिं उत्थान 
करनेषाठे होकर स्रीरूप अञि उत्पन्न होते है ।.वे इसी 
प्रकार पुनः-पुनः परिवर्तित होते रहते दै ओर जो इन दोनों 
मागकि नहीं जानतेः वे कीटः, पतंग ओर डँस-मच्छर आदि 
होते है ॥ १६॥ 


---*>०्०~--- 


आ्यण २ | 


# महान्तं विभुमात्मान मत्वा घौरः न शोचति # 
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॥ य 


तीय जाङ्मण 


~~ ~~~ ^~ ^~ ~-~-~---~---- ~ -~ ----------- ------- ~~ ~~~ ~ ~~ 


मन्थविद्या भर उसकी परम्परा 


जो एेसा चादता हो कि मेँ महत्व प्रात करस, वह 
उत्तरायणमे शुङ्खपक्षकी पुण्य-तिथिपर वारह दिनं उपसद्रती 
( पयो्रती ) होकर गूररकी खकड़ीके कंस (कटोरे ) या चमस- 
मे सर्वषः फर तथा अन्य सामभिर्योको एकत्रितकरः [ जहाँ 
हवन करना हो, उस खानका | परिसमूहनं % एवं परिव्य्न 
करके अभनिखपन करता है ओर फिर अधिके चारो ओर ङा 
बिछठाकर गृ्योक्त विधिसे धृतका दोधन करकेः जिखका नाम 
पुल्लिङ्ग हो उस [इस्त आदि ] नक्षत्रम मन्थकेो ( ओषप-फल 
आदिके पिष्डको ) [ अपने ओर अभिके | बीचमें रखकर हवन 
करता दै । [ (यावन्तो इत्यादि प्रथम मन्का अर्थ-- ] दं 
जातवेदः ! तेरे वदावेती जितने देवता वक्रमति होकर पुद्धकी 
कामना्ओंका प्रतिबन्ध करत है, उनके उदेश्य यद आज्यभाग 
मै द्मे इवन करता हं । वे वृक होकर युञ्ने खमस कामनाओंसे 
तृप्त कर-खाहातुं । [ ध्या तिरश्ची इत्यादि द्वितीय मन्त्रका 
अर्थ--] मै सबकी मृद्युको धारण करनेवाख हूः एखा सम्चकर 
जो कुटिर्मति देवता तेरा आश्रय करके रहता दे सब साधर्नो- 
की पतिं करनेवाठे उस देवताके ल्यि मे धुतकी धारासे यजन 
करता हू-खाह्या ॥ १ ॥ 
'येष्टाय खाहाः भे्ठाय खादाः इस मन््रसे जिने हवन 
करके संखछवको ८ खुवामे बचे हुए धृतको ) मन्थमे डाकू देता 
द । श्राणाय खाहया, वसिष्ठायै खाहाः इस मन्त्रय अधमे हवन 
करके . संखवको मन्थमे डर देता दै । वाच खादः 
 अरतिष्ठाये खादः इस मन्त्रसे अभम हवन करके संलवको 
मन्थमे डाक देता है । '्चष्युषे स्वाहा, सम्पदे खाहाः इस मन्त्रसे 
अभिमें इवन करके संख्वको मन्थमे डाङ देता ह । श्रोत्राय 
खाद; आयतनाय खाद्य इस मन्तरसे अग्निम इवन करके 
संखवको मन्थे डर देता ह । “मनसे खाहा, प्रजात्यै साहा? 
इस मन्त्रसे अग्निम इवन करके संखछवको मन्थमे डार देता 
ह । म्देतसे खाहा" इस मन्न्रसे अग्निम हवन करके संखवको 
मन्थमे डाङ् देता है ॥ २॥ 
अग्नये स्वाहाः इस मन्त्रसे अभिमे इवन करके संखवको 
मन्थे डार देता ह । ्छोमाय खादयः इस मन्त्रे अभिमें 


# ञुद्योसि बुद्ारना । 
† गोकर ओर जल्से वेदीको रीपना । 
{ जर्शे-नर्शो “लाहा' आये, व्हा जाति देनी चाये । 
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हवन करके संलवको मन्थे डाल देता दै । यूः खहा" इस 
मन्त्रसे अञ्जने हवन करक संखयक्रो मन्थमे डा देता है । 
भुवः स्वाहःः इस मन्त्रस अने हवन करकं संद्वको मन्यम 
डा देता हं ¦ शखः नाहाः इम सन्मे अथिमे हवन करके 
संलव्रको मन्थनं इर देता हं। भूर्भुवः खः वाहाः इस 
मन्त्रसे य्न हवन करये सं्त्को मन्थे उल देता दै। 
श्रह्मणे स्वाहाः इस मन्त्रते अग्रिमे हवन करके संक्तवको मन्थमें 
डा देता है। श््त्राव खाहाः इम मन्त्रसे अभम हवन 
करके संखवकरो मन्थन डाल देता दै । 'मूताय स्वाहाः इस 
मन्त्रसे अयिमे इवन करके संलवका मन्थे डाल देता द । 
"भविष्यते ख्वााः इस सन्त्स अथि हवन करके संखत्रको 
मन्थमे डाक देता है । "विश्वाय खाह्टाः इस मन्त्रसे अथ्िमे 
हवन करके सं्घको मन्थमे डर देता है । (्स्वाय खाहाः 
इस मन्त्रसे अथिमे इन करके संखवको मन्थमे डाल देता 
ह । श्रजापतये खाहाः इस मन्त्रत अमे इवन करके संस्रवको 
मन्थे डाकू देता ई ॥ ३॥ 

इसके पश्चात्‌ उस मन्थको “भ्रमदसि, इत्यादि मन्तद्वारा 
स्यं करता दै । [ मन्थद्रन्यका अधिष्ठावृदेव प्राण हैः 
इसल्थि प्राणसे एकरूप होनेके कारण वह सर्वात्मक है । 
भभ्रमदसिः इत्यादि मन्त्का अर्थं इस प्रकार हे] तू [ प्राण- 
रूपसे सम्पूणं देहोमे ] धूमनेवाल्य दैः [ अग्निरूपसे रवत ] 
प्रज्वलति होनेवाखा दैः [ बरहमरूपसे ] पूर्णं ह, [ आकारा- 
रूमसे ] अत्यन्त सतग्ध ( निष्कम्प ) दैः [ सवसे अविरोधी 
होनेके कारण ] तू यह जगद्रूप एक समके समान है तू ही 
[ ज्ञके आर्भमे ्रस्तोताके दारा ] दिङकत है तथा [ उसी 
अस्तोतद्वारा यज्ञमे ] त्‌ दी हि्रियमाण है, [ यरारम्भमे 
उद्ाताद्रारा ] वू ही उ खरसे गाया जानेवाला उद्धीय दहै 
ओर [ यके मध्यमे उसके द्वारा ] च्‌ ही उद्रीयमान है त्‌ 
दी [ अध्वयुद्वारा ] श्रावित ओर [ आग्ीघ्रद्ारा ] प्रत्या्रावित 
ह; आद्र ८ अर्थात्‌ मेष ) मे सम्यक्‌ प्रकारे दीष ३, त्‌ 


.बिभरु ( विविधरूप होनेवाल्म ) है ओर प्रयु ८ समर्थं ) देः 


त्‌ [ भोक्ता अग्निस्पसे ] ज्योति हैः [ कारणरूपसे ] स्वका 
म्रख्यस्थान है तथा [ सबका संहार करनेवाखा होनेसे ] 
संवर्गं है ॥ ४ ॥ 

फिर (आम सि आमहि इत्यादि मन्त्रसे इसे ऊपर 
उटाता है | [ इस मन्त्रका अर्थ] 'जमंसिः- त्‌ सब जानता 
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% बषठदारण्यकोपनिषद्‌ ॐ 


[ अभ्याय ६ 








:आमंदहि ते महिम तेरी महिमाको अच्छी तरह जानता 
रू । वह प्राण राजा, ईदान ( ईशर ) ओर अधिपति है । 
वह मुञ्चे राजा, ईंधान ओर अधिपति केरे ॥ ५ ॥ 
इसके पश्चात्‌ तत्सवितुरवरेण्यम्‌ः इत्यादि मन्त्रसे इस 
मन्थको भक्षण करता है । [ ^तत्सवितुः, इत्यादि मन्त्रका 
अर्थ--] 'तत्सवितुवरेण्यम्‌ः--ूर्यके उस वेण्य--श्रेष्ठ पदका 
मै ध्यान करता हूं } वाता मधु ऋतायतेः--पवन मधुरः 
मन्द गतिसे बह रहा है । “सिन्धवः मधु क्षरन्तिः--नदिर्यो 
मघु-रसका खाव कर री ह । "नः ओषधीः माध्वीः सन्तुः-- 
हमारे ल्यि ओषध्यो मधुर हौ । “भूः खराहाः [ यर्होतक- 
के मन्त्रसे मन्थका पहला ग्रा भक्षण करे । ] देवस्य मर्गः 
धीमहिः--हम सवितादेवके तेजका ध्यान करते दै । "नक्तमुत 
उषसः मधु--रात ओर दिन सुखकर हो । पार्थिवं रजः 
मधुमत्‌ः--षथिवीके धूलिकिण उद्वेग न करनेवले ह । ध्यौः 
पिता नः मधु अस्तुः-पिता चयुलोक हमारे स्थि सुखकर हो । 
श्युवः खादहाः [ यर्होतकके मन्त्रे दूसरा भास भक्षण 
केरे ] | ध्यः नः धियः प्रचोदयात्‌--जो सवितादेव 
इमारी बुद्धियोको प्रेरित करता है ! "नः बनस्यतिः मधुमानः-- 
इमे स्यि वनस्पति ( सोम ) मधुर रसमय हो । पूर्वः 
मषुमान्‌ अस्तुः-सूयं हमारे स्यि मधुमान्‌ हो । (गावः नः 
माध्वीः भवन्तुः-किरणे अथवा दिशार्ण्‌ हमरे ल्थि सुखकर 
हौ । शखः खाहाः [ यर्होतकके मन्त्रसे वतीय रास 
भक्षण करे ] ! इसके पश्चात्‌ सम्पूणं सावित्री ( गायत्रीमन्त्र ); 
भ्मधु वाता ऋतायते इत्यादि समस्त मधुमती ऋचा ओर 
“अहमेवेदं सर्वं भूयासम्‌! ( यह सब मै ही हो जाँ ) भूर्युवः 
खाहाः--इस प्रकार कहकर अन्तम समस्त मन्थको मक्षण- 
करः, दोनों हाथ धो, अग्निके पश्चिम भागे पूर्वकी ओर धिर 
करके बैठता हे । प्रातःकालमे 'दिशामेकयपुण्डरीकमस्यहं ˆ“ * " 
भूयासम्‌" इस मन्त्द्मारा आदित्यका उपस्थान ( नमस्कार ) 
करता है | फिर जिख मार्गसे गया होता है; उसीसे टौरकर 
अग्निके पथम भागमें बैठकर [ आगे कहे जानेवाठे ] वंशको 
जपता है ॥ & ॥ 


उस इस मन्थका उद्ालक आरणिने अपने शिष्य 
वाजसनेय याज्ञवस्क्यको उपदेश करके कहा था, ध्यदि कोई 
इस मन्थको सूखे दरटपर डाकू देगा तो उसमे शाखार्णँ उत्पन्न 
हो जर्येगी ओर पत्ते निकर अ्वेगे !› उस इस मन्थका 
वाजसनेय याज्ञवल्क्यने अपने शिष्य मधुक पैङ्गयको उपदेश 
करके कहा थाः यदि कों इसे सूखे दपर डाल देगा तो उसमे 
शाखा उत्यन्न दो जायेगी ओर पत्ते निकल आवेगे | उस 
इस मन्थका मधुक वपैङ्गयने अपने शिष्य चू भागवित्तिको 
उपदेश करके कहा था, यदि कोई इते सूखे द्टपर डाल देगा 
तो उसमे शाखार्णँ उन्न हो जायेगी ओर पत्ते निकर आवेगे ।? 


उस इस मन्थका चूर भागवित्तिने अपने शिष्य जानकि 
आयस्थूणको उपदेश करके कहा थाः ध्यदि कोई इसे सूदे 
टडपर डा देगा तो उसमे शाखार्णँ उत्पन्न हो जर्येगी ओर 
पत्ते निकर आवेगे | उस इस मन्थका जानकि आययस्थूणने 
अपने रिष्य सत्यकाम जाबाखको उपदेश करके कहा थाः ध्यदि 
कोई इसे सूखे दरठपर डाकू देगा तो उसमे शाखार्एं उतपन्न हो 
जर्येमी ओर पत्ते निकर आगे ।› उस इ मन्थका सत्यकाम 
जाबारूने अपने रिष्योको उपदेश करके .कहा था? ध्यदि कों 
इसे सूखे टपर डारू देगा तो उसमे शाखा उत्पन्न हो जार्येगी 
ओर पत्ते निकर आवेगे । उस इस मन्थका, जो पुत्र या 
शिष्य न हो, उसे उपदेश न करे ॥ ७-१२ ॥ 


यह मन्थकर्म चतुरौदुम्बर ८ चार ओदुम्बरकाष्ठके बने 
पदार्थोवाखा ) है । इसमे ओदुम्बरकाष्ट ८ गूखरकी ख्कड़ी ) 
का सुव, ओदुम्बरकाष्ठका चमस, ओदुम्बरकाष्ठका इध्म ओर 
ओदुम्बरकाष्ठकी दो उपमन्थनी होती है । इसमे ब्रीहि ( धान ); 
यव ( जौ ) तिरः माप ( उडद ), अणु ( सार्वो ); प्रियङ्ख 
८ कौगनी ) गोधूम ८ गहू )४ मसूरः खस्व ( बार ) ओर 
खरूकुर ८ ऊुखुथी }-ये दस ग्रामीण अन्न उपयुक्त होते 
द । उन्दं पीसकर दहीः मधु ओर धृतम मित्मकर पतसे हवन 
करता हे ।। १३ ॥ 


चतुथं ब्रह्मण 
सन्तानोत्पत्ति-विक्षान 


( इच्छानुसार सद्गुणयुक्त सन्तान उदयत्न करने, सर्व॑था 


चराचर समस भूतोका रस-सार अथवा आधार धृथिची है 


न उन्न करने तथा सेयमयुक्त जीवन-निर्माण करनेकी युक्ति प्रथिवीका रस जल दहै, जलका रख--उसपर निर्भर करनेवाटी 
बतलनेके खि इस ब्रह्मणका आरम्भ किया जाता है; मन्थाख्य ओषधिर्यो है, ओषधियोका रस--सार पुष्य हैः पुष्पका रस 


कमकत प्राणदर्थी पुरुषका ही इसमे अधिकार है । ) 


फल है, फलठका रस--आधार पुरुष है, पुरुषका रस--सार 


१, तु. दिदर्भोका एक पुण्डरीक ( अथात्‌ अखण्ड ग्रे › दै, मै मनुर्योमे एक पुण्डरीक होऊं । 


ब्राह्मण ४ |] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न श्ोचति 
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शुक्र ह । प्रसिद्ध प्रजापतिने विचार क्रिया कि इस युक्रकी 


उपयुक्त प्रतिष्ठाके स्यि कोई आधार चाहिये; इसख्ियि उसने 
स्त्रीकी खष्टि की ओर उसके अधोभाग-तेवनका विधान करिया | 
( यँ यदि यह कहा जाय कि इस पारविक क्रियाम तो प्राणि- 
मात्रकी स्वाभाविक प्रदृत्ति है, इसके स्थि विधान क्यो क्रिया 
गया, तो इसका उत्तर यह है करि यह विधान इसीख्ियि बनाया 
गया कि जिसमे पुरषोकी स्वेच्छचारिताका निरोध हो ओर 
इस विज्ञानसे परिचित पुरुषोके द्वारा केवल श्रेष्ठ सन्तानोपत्तिके 
च्वि ही इसका सेवन किया जाय । ) इसके स्वि प्रजापतिने 
प्रजननेन्द्रियको उन्न किया । अतएव इस विपयसे घृणा नहीं 
करनी चाहिये । अरणके पुत्र विद्वान्‌ उदाक्क ओर नाक- 

मोदस्य तथा कुमारहारीत ऋषिने भी कहा है कि बह्ुत-से रेखे 

मरणधर्मा, नामके बराह्मण हँ जो निरिन्द्रियः सुङृतदीन, मेथुन- 

विज्ञानसे अपरिचित होकर मी मेथुन-कर्ममे आसक्त होते है 

उनकी पर्येके दुर्मति होती दै । ८ इससे अशास्त्रीय तथा 

अबाध मैथुन-कर्मका पापहेतुत्व सूचित करिया गया है । ) 

इस ग्रकार मन्थ-क्मं करके बरह्मचर्यधारणपूर्वक पुरुषको 
पल्लीके ऋछृतुकार्की प्रतीक्षा करनी चाहिये । यदि इस वीव्वमे 
` खम्रदोषादिके द्वारा शुक्र क्चरण हो जाय तो उसकी पुनः प्राि 
तथा इद्धिके स्यि “यन्मेऽद्य रेतः पृथिवीमस्कान्त्सीयदोषधी- 
रप्यसरद्यदपः, इदमहं तद्रेत आददे 1 तथा शपुनमौ- 
मेविन्द्ियं पुनस्तेजः पुनर्भगः । पुनरण्निर्थिष्ण्या यथास्थानं 
कल्पन्ताम्‌ ।› दुन _मन्त्रोका पाठ्‌. करे ( इससे खपरदोषादि 
व्याधियोका ना हौता है । ) 
यदि कदाचित्‌ जलम अपनी छाया दीख जाय तो “मयि 

तेज इन्द्रियं यो द्रविण. सुद्कतम्‌ । ८ सुञ्चे तेजः इन्द्रिय- 
शक्तिः यदा, धन जर पुण्यकी प्राति हो ) इस मन्को पदे । छत- 
काठकी तीन रात बीतनेपर जब पल्ली खान करके शुध हो जायः 
तब “स्त््योमि मेरी यह पली रक्ष्मीके समान है, इसच्ि निर्म वख 
पहने हुए हैः यह्‌ विचवारकर उस यशसिनी पीके समीप जाकर 
ष्म दोनो सन्तानोत्पादनके खयि क्रिया करेगेः कहकर आमन्नण 
करे । कजा अथवा हठवश सखी यदि मिथुन-धर्मके ल्थि 
असीकार करे तो उसे आभरणादिद्वारा तथा अभिशापादि- 
द्वारा प्रेरित करे । पुरुषके “इन्द्रियेण ते यासा यदा आददे, इस 
मन्त्रयुक्त अभिशापसे ख़्ी अयशाखिनी--बन्ध्या हो जाती हे । 
परंतु यदि सनी अपने खामीकी अमिलाषा पूणं करती हैतो खामीके 
“इन्द्रियेण ते यशसा. य. आद्याभिः इस मन्त्पाठपूर्क 
उपगत होनेसे पक्वी निश्चय दी यशखिनी- पुत्रवती होती है । 


----~. 


मन्थोपासक अपनी पक्लीको कामनापरायण क्रना चद तो उस 
समय वह `भङ्गादङ्गान्‌ सम्भवसि दृदयादधिनायते । स 
स्वमङ्गकपायोसि दिग्धचिद्धमिव माद्रयेमासमूं मयि । मन्तर- 
काजपकरे। 
यदि क्रिसी कारणवद्या गभनिरोधक्रो आवद्यकता हो तों 
उस समय इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आद्रे" मन्त्रका जाप करे । 
पेखा करनेप पी यर्मती नहीं हयंगी # ` ओर यदि यह इच्छा 
हये करि पनी गर्भधारप्‌ केरे तो उस समय "इन्द्रियेण ते रेतसा 
रेत आदधामि? दस मन्धकरा पाठ करैः उसे बह निश्चय दही 
गर्भवती द्यो जायगी । 
यदि कमी अप्रनी भायकि साथ किसी जारकरा सम्बन्ध हः 
जाय मौर उसे दण्ड देना हो तो पहठे कच्ची मिद्रीके बरतनमे अभि 
ख्यापन करके समस्त कर्मोको विपरीत रीतिसे करे ओर कुछ सरके 
तिनकौके अग्रभागको घीमे भिगोकर विपरीत क्रमसे दी उनका 
होम करे । आहुतिकरे पहले "मम समिद्धेऽदौषीः प्राणापान त 
आददेऽसौ? आदि मन्नोका पाठ करके अन्तमं परत्येक वार 
“असौः बोककर उसक्रा नाम ठे । इस प्रकार करनेसे वह पुण्य- 
से स्लछित होकर मूत्युकरो प्रास हो जाता हे । 


ऋछठमती पत्नीका त्रिरात्र ब्रह्म ( तीन रात्रियोका प्रथक्‌ 
निवासादि >) समाप्त होनेपर स्लान करनेकरे वाद उसे धान 
कूटना आदि शृदस्थीका काम करना चाहिये । तीन दिनतक 
उसे अरूग रहना चाहिये, किसीका स्पदा नहीं करना चाये । 


जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र मौरवर्णं हो, एक वेदका 
अध्ययन करनेवाख हो ओर परे सौ वर्षोतक जीवित रे, 
उसको दुध-चावरूकी खीर बनाकर उसमे घी मिलाकर प्ली- 
सहित खाना चाहिये । जो कपिलवर्णं, दो वेर्दोका अध्ययन 
करनेवाला ओर पूर्णायु पुत्र चाहता हो, उसको दहीमे चावल 
पकाकर पक्लीसहित खाना चाहिये । जो इयामवर्ण, रक्तनेत्रः 
वेदज्रयीका अध्ययन करनेवढे पूणायु पुत्रकी इच्छा करता होः 
उसे ज्म चावरू (मात ) पकराकर धी मित्मकर पल्ीसदित 
खाना चाये । जो चाहता हो किं मेरे पूर्णं आयुाटी 
बिदुषी कन्या हो, उसे तिक-चावल्की खिचड़ी बनाकर पल्ी- 
सहित खाना चाये । ओर जो चाहता हो क मेरा पु 


# आजककरु गर्भनिरोधके ट्यि कैसी-कैसी तामसी क्रियाँ की 


जाती है; पर ये होती है प्रायः असंयमकी बृद्धिके ल्यि । जौर यह्‌ 
वैदिक प्रक्रिया थी अपनी धर्मपत्लीको कमी गर्म॑धारण न कराना दो 
नो उस्तके ल्यि । संयमी पुरुष ही देसा कर्‌ सकते ये । 
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# ब्रदारण्यकोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय 





क 





ज कनन नडन्यन्दनदन्-द्छक्न्ककनपणनका्काननयन्कष् नकु क अनन्दन 


प्रसिद्ध पण्डितः वेदवादियोकी सम्म जनिवाा; सुन्दर वाणी 
बरनेवाखा, सम्पूण वेदौका अध्ययन करनेवाला ओर पूर्णं 
आयुष्माम्‌ हो, वह उड़द-चावख्की खिचडी पकाकर उसमे 
` (उश्चन्‌ः# अथवा षभः नामक बल-वीरयवरदधक ओषधि 
मिलकर धृतसहित पति-पलली दोनो भोजन करे । 

गर्माधान करनेबाछ्को प्रातःकाक दी खथारीपाकविधिके 


# “उक्षन्‌, राब्दके कोषे दो प्रकारके अ मिरूते है । कलकत्त 


से प्रकाित श्वाचस्पत्य' नामक बृहत्‌ संस्ृताभिधानमे उसे अष्ट- 
वरीन्तग॑त (ऋषमः नामक ओषधिका पयय माना गया है-- 
भ्करषभौषधौ च" । म्रसिद्ध अग्न विद्वान्‌ सर मोनियर विलयम्सने 
अपने, इहत्‌ संृत-अंगरेनी कोषमे शते (सोमः नामक पौषेका 
पयय माना है । 

† (कषम नामक ओषधिका गायुकदके अत्यन्त प्राचीन प्र 
प्रामाणिक अन्य सुश्रच-संहिता" के ‹सू्तस्थान' नामक अ्रथम खण्डे 
३८ वे ष्याम ( जे द्रव्यसंग्रहणीयाध्याय मी कहलाता ३ ) सेतीस 
द्रन्यगणोके अन्तग॑त॒उर्छेख हु हे । भ्मावभ्रकाश्च' नामक प्रसिद्ध 
संयह-गन्धमे उसका वर्णन इस रूपमे आया हे-- 


जीवकषमकौ श्यौ दहिमाद्रिशिखरोद्धनौ । 
रमोतकन्दववकन्दौ निः्सारौ मृ्मपत्रकौ ॥ 


७9००० ०००००००००००१०१०००१०५०००००; ऋषमो वृषश्रङ्गवत्‌ । 
ऋषमे वृषभो वीरो विषाणी बाह्म इत्यपि । 
जीवकर्षभकौ वल्यौ शीतौ शक्रकफमदौ । 
मधुरौ पित्तदाइष्नौ कारावातक्षयावहौ ॥ 
(जीवक जौर ऋषभक ८ ऋषम ) नामकी ओपधिरयोँ हिमार्य- 
के शिखरपर उत्पन्न होती ह । उनकी जड रहसुनके सदृश होती 
है! दोनोमे दी गूदा नदीं होता, केवर त्वचा होती हैः दोनेमिं 
छोदी-छोटी पत्तिर्यो होती है । इनमेसे ऋषभ वैरके सीगकी आछ्ृति- 
का होता है 1 सके दूसरे नाम है--दषम, वीर, निषाणी, बाह्य 
आदि । जीवक ओर ऋषभ दोनों ही बलकारकः, शीतवीय, 
वीर्यं जोर कफ वदानेवठे, मधुर, पित्त ओर दाहका शमन करने- 
वाके तथा खसीः वायु एवं यक्ष्माको दूर करनेवाठे है । 
ऋषमकी प्रसिद्ध अष्टनगं नामक ओषधि्येमिं गणना ६ । 
मावप्रकाशकार क्खते दै-- 


जीवकर्षभकौ मेदे काकोल्यौ दधवद्धिके । 
अष्टवरगोऽष्िद्न्येः कथित््धरकादिभिः ॥ 








~~~ 


अनुसार घीका संस्कार ८ शोधन ) करके ओौर चरुपाक बना- 
कर “अञ्ये स्वाहा", "अनुमतये स्वाहा" एवं "देवाय सचिचन 
सस्यम्रसवाय स्वाहाः इन मन्तरोसे अभि आइतियो देनी 
चाहिये । होम समाप्त करके चरमे बचा हुआ भोजन करके 
देष पल्लीको भोजन कराना चाहिये फिर हाथ धोकर जलका 
कलटा मरके "उत्तिष्ठातोविश्वावसोऽन्यामिच्छ प्रपूर्य सं जायां 
पस्या सह” मन्त्रके द्रा पल्लीका तीन बार अभ्युक्षण (अभिषेचन) 
करना चाहिये । 


तदनन्तर पति अपनी कामनाके अनुसार पल्ञीको भोजन 
कराके शयनके समय ुखकर कदे कि “देखो, मै अम ( प्राण ) 
द्रं ओर तुम प्राणरूप मेरे अधीन वाक्‌ हो । मै साम दँ ओर 
त॒म सामका आधाररूप क्‌ होः मै आका दूँ ओर त॒म प्रथिवी 
हो | अतएव आओ, ठ॒म-हम दोनो मिं, जिससे हमे पुत्र- 
, सन्तान ओर तदनुगत धनकी प्राति हो । इसके पश्चात्‌ श्यावा 
परथिवी? इत्यादि मन्त्रसे सम्बोधन करके 'विष्णुर्योनिः इत्यादि 
मन्त्रके अनुखार प्रार्थना करे मगवान्‌ विष्णु तुम्हारी जनने- 
न्द्रियको पुत्रोत्पादनमे समर्थं करे, त्वष्ट सूर्यं रू्पौको दर्यन- 
योग्य कर, विराट्‌ पुरुष प्रजापति रेतःसेचन करायै, सूत्रात्मा 
विधाता वुममे अभिन्नभावसे सित होकर गभं धारण करे | 
सिनीवाटी नामकी अत्यन्त सुन्दर देवता दमम अभेदरूपसे 
एवं पृरधुष्टुका नामकी महान्‌ स्त॒तियाटी देवता भी तुम्में दै । 
मे उनसे प्रार्थना करता ह कि दे सिनीवाङि ! दे रुके ! ठम 
इस गभको घारण करो ।› दोनों अश्विनीकुमार अथवा चन्द्र 








, सूर्य वुम्हारे साथ रहकर इस गभ॑को धारण करं | 


"दोनों अश्चिनीकुमार हिरण्मय दो अरणियेकि द्वारा मन्थन 
करते ह ¦ मै दस मासमे प्रसव होनेके ल्यि गर्माधान करता 
हू । पृथ्वी जैसे अभिग्मां है आकार जैसे सूर्के द्वारा ग्॑- 
वती ह, दिशार्णँ जैसे वायुके द्वारा गर्भवती है, भै ठुमको उसी 
प्रकार ग्भ अर्पण करके ग्भ॑वती करता दँ: यों कहकर 
गर्माधान करे । 


तदनन्तर सुखपूरवक प्रसव हो जाय, इसके स्यि ध्यथावायुः 
इत्यादि मन्त्रके द्वारा आसन्नप्रसवा पत्रीका अभिषेचन करे ओर 
केदे--+जैसे वायु पुष्करिणीको सब ओरसे दिला देता है, वैसे 
दी तुम्हारा गभ॑ भी अपने स्थानसे खिसककर जेरके साथ 
बाहर निकर आये । ठम्दारे तेजसी गर्भका मागं खुका हुआ 
है ओर चार्यो ओर जेरसे धिरा है  गर्म॑के साथ उस जेरको 





ˆ भी निकाल बाहर करे; ओर गर्भ निकरनेके समय जो मांस- 


वेशी बाहर निकला करती है, वहः भी निकल जाय } 

पञ्चात्‌ पुत्रका जन्म हौ जानेपर अभिखापन करके पुत्र 
को गोदमें छे ओर आच्यसाकीम दही मिला हुमा धृत रख- 
कर उसे थोड़ा-थोडा छेकर यह कहता हुआ बार-बार अशमे 
होम करे कि “इस अपने घरमे मै पुत्रूपसे बढ़कर सहलो मनुष्यो - 
का पाठन करल; मेरे इस पुत्रके वंशम सन्तान-खक्ष्मी तथः 
प्-सम्पत्ति ठ्गातार बनी रहै; मुद्मे ८ पितामें ) ओ प्राण 
-( इन्द्र्यो ) है वे समी मन-ही-मन मँ तुम्हें ( पुत्रको ) दे 
रहा हू; मेरे इस कर्म कोई न्धूनाधिकता हो गयी हो तो 
विद्वान्‌ एवं वाञ्छापूरक अभि उसे पूर्णं कर देँ! 

तदनन्तर पिता बाल्कके दादिने कानमे अपना सुग 
लगाकर ध्वा; वाक्‌; वाकः इस प्रकरार तीन वार जप करे । 
तदनन्तर दधिः मधु ओर धृत मिलकर पास ही रक्छे हुए 
सोनेके पात्रके द्वारा क्रमदाः-- 

"भूस्ते दधामि, 'युवस्ते दधामि", “स्वस्ते दधामि, 
“भूवः स्वः सव॑ त्वयि दधामिः 

--यो कहकर चार बार उसे चये | फिर पिता उस 
पुत्रका ध्वेदोऽसिः बोरुकर (नामकरणः केरे--षिदः यह नाम 
रक्खे । उसका यहं नाम अत्यन्त गोपनीय होता है । इसे सर्व- 
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साधारणे प्ररट नदी करना चाहिये | इस्के बाद गोदमें सित 


उस सियक्ो मती गोदमे रत्व्रकर त्था स्तन देकर इस 
मन्वक्रा गट क-- 

श्यते स्तनः शशयो यो मयोभूर्य रतधा वसुविद्यः सुदत्रः 1 
येन विश्वा पुष्यसि वीर्याणि सरस्वति तमि धातवेऽकः ।? 
, अर्थान्‌ श सर्वि ! दुदरार जो स्तन दुधका अक्षय 
भंडार तथा देयः धार हैः ओः र्तोकौ खान है तथा 
सम्पूर्णं धन-रादिकर ज्ञता एवं उदार दानी है, ओर भिसके 
द्वारा तुम समस्त यरणीव पदाथा पोपण करती हो; तुम इस 
सत्पत्करे जीवन-धारणार्थ उस स्तनक्रो मेरी भायमिं प्रविष्ट 
क्रदो) 

तदनन्तर बल्ककी सातको इस प्रकार अभिमन्त्रित केर-- 
उसे सम्बोधन करके केः ध्ठुम दी स्दुत्तिके योग्य मेता 
वरुणी ८ अरुन्धती ) हो; हे बीरे ! ठंमने वीर पुत्रको जन्म 
देकर ह वीरवान-- कीर पुत्रका रिता बनाया दै, अतः ठम बीर- 
वती होमो । इते लोग क-तू सचमुच अपने पितासे मी आगे 
वद्‌ गया; तु निस्खन्देह अपने पितामहसे मी शरेष्ठ निकला } 

हस प्रकारके विरिष्ट ज्ञानसम्पन्न ब्राह्मणके जो पुत्र होता 
हैः वह श्री; यद्र भौर ब्रह्मतेजके द्वारा सर्वो सितिको प्रप 
कर डेता है ॥ {--२८॥ 


= -----~ 


पञ्चम्‌ ब्राह्मण 
समस्त प्रवचनकी परस्पराक्रा चरणन 


अब वंश (परम्परा )का वणैन क्रिया जाता है योतिमाषी- 
पुरन कात्यायनीपु्से, कात्यायनीपुतरने गोतमीपुत्रसे गोतमी- 
पुत्नने भारद्वाजीपुच्रसेः भारद्वाजी पुने पाराशरीपु्रसे, पारारी- 
पुत्रने ओपखस्तीपुच्रसे ओपखस्तीपुज्ने पाराशरीपुत्रः 
पाराश्चरीपु्ने कात्यायनी पुत्रे, कात्यायनी पुतरने कौिकीपुत्रसे, 
कौदिकीपु्रने आटम्बीपुत्रसे ओर वैयाघ्पदीयुसे; वैयाघ्रपदी- 
पुने काण्वीपुत्रसे तथा कापीपुत्रसे, कापीपुत्रने आत्रेयीपुत्रसेः 
आत्रेयीपुत्रने गौतमीपु्रसे गौतमीपुत्रने मारद्ाजीपुतरसेः 
मार द्ाजीपुत्ने पाराशरी पुत्रयेऽपाराशरीपुत्रने वात्सीपुचरे, वात्सी- 
पुतरने पारा्रीय्रसे, परारी पुञ्ने वाकौखुणी पुतरसे, वाकंरणी- 
पुतरने वारकाखणीपत्रसेः वार्काखणीपु्रने आरत॑मागीपुत्रस, 
आर्तभागीपुत्ने योज्गीपुत्रसे, शौ ्गीपुरने साङ्कतीपु्से, साङ्कती- 
, पुत्रने - आच्म्बायनीयुत्रसे, आलम्बायनीयुत्रने आलम्ब्रीपुच्सेः 


आरम्ब्रीपुत्रने जायन्तीपुत्रये, जायन्ती पु्रने माण्डकायनीपुत्रसे; 
माण्डकायनीपुत्रने माण्ट्रकीपुत्रसे, माणड्की पुत्रे चण्डी पु्रसेः 
श्चाण्डिलीपुत्रने राथीतरीपुत्रसे राथीतरीपुत्रने भादकीपु्रसे, 
माकीपु्ने दो कौचिकीपुतोखे, दोनो करौखिकीपुत्रोनि वेदश्ती- 
पुत्रस, वैदशूतीपुत्रने कादकियीपुत्रसेः काशकेयीयुतरने प्ाचीन- 
योमीपच्रसे, प्राचीनयोगीपुत्रने साञ्जीवीपुत्रसेः साञ्जीवीपुत्रने 
आसुरिवासी प्रादनीपुत्रसेःप्रादनीपु्ने आखुरायणरेः आसुरायण- 
ने आसुरिखे, आसुरिने याज्ञवस्क्यखे, याज्ञवस्क्यने उद्यालक- 
से, उद्ाख्करने असुणसे, अश्णमे उपवेरिसे, उपवेिने 
कुभिसे, ुभिने वाजश्वासेः वाजश्रवाने जिहावान्‌ वाध्योगसे; 
जिह्वावान्‌ बाध्योगने असित वार्षगणसे, असित वाषैगणने हरित 
कश्यपे, इरित कच्यपने शिल्प कश्यपस, दिस्प कश्यपने कश्यप 


५१० % बृहदारण्यकोपनिषद्‌ # । [ भध्याय द 
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नधुविसे,कदयप नैधुविने वाकसे, वाक्ते अम्मिणीसेः यभ्भिणी- ने वामकक्षायणसे, वामकक्षायणने शाण्डिल्यते शाण्डिस्यने ' 
ने आदिव्यसे, आदित्ये प्रास हुई ये श्कयजुःुतिर्यो वाजसनेय वात्स्यमे, वास्यने डुभ्िसेः ऊुधिने यज्ञवचा राजस्तम्बायनसेः 
याज्चवस्वयद्वारा प्रसिद्ध की गयी । साङ्गीवी पुतरपर्यन्त यह॒ यज्ञवचा रा जस्तम्ब्रायनने तुर कावषेयसे, तुर कावषेयने प्रजापति 
पक ही वंशे । साञ्जीवीपु्ने माण्टरकायनिेः माण्डरकायनि- से भौर प्रनापतिने ब्रह्मे । बह्म खयम्भू है, खयम्भू ब्रहमको 
ने माण्डव्ये, माण्डव्यने कौत्षसे, कौतसने माहिष्थिते, मािष्थि- नमस्कार है ॥ ९१-४॥ 


मपी 


॥ षष्ठ अन्याय समाप ॥ & ॥ 
1 


॥ शुङ्कयजुवेदीय ृ्दारण्यकोपनिषव्‌ समाप्त ॥ 


[णी 0 4, 





॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 


~ मि 


शान्तिपाठ 
ॐ पूणमदः पूणमिदं पूणातयणेयुदच्यते । 


€ 


पूणेख पूर्णमादाय पूणंमेवावरिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः | शान्तिः 1|! 


इसका अर्थं ईशावास्योपनिषद्के प्ारम्भमे दिया जा चुका 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कोषीतक्रिव्राह्मणोपनिषद्‌ 


रान्तिपार 


ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे बाचि प्रतिषटितमाविरावीमं एषि । वेदसख म आगीखः 
तं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं बदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तदक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !! 
इसका अर्थ ठेतरेयोपनिषदूके आरम्भमः छप चुका दे । 
प्रथम अन्याय 
पर्यज्-विद्या 


गगके प्रपौत्र सुप्रसिद्ध महात्मा चित्र यज्ञ करनेवाडठे ये | 
इसके ख्ये उन्होने अरुणके पुत्र उद्वाकको प्रधान ऋत्विककरे 
रूपमे वरण किया । परंतु उन प्रसिद्ध उदारक मुनिने स्वयं 
न पथारकर अपने पुत्र ्वेतकेतुको मेजा ओर कहा--“वत् | 
तुम जाकर चित्रका यज्ञ कराओ । इवेतकेतु यज्ञम पधारकर 
एक ऊँचे आसनपर विराजमान हुए । उन आसनपर बैठे 
देख चिच्नने पूछा--“गौतम-कुमार ! इस लोकम कोई एेसा 
आदत ( आवरणयुक्त ) स्थान है, जिसमे सुन्ञे ठे जाकर 
रक्खोगे १अथवा कोई उससे मिन्न- सर्वथा विरुक्षण आवरण- 
श्ूल्य पद हैः जिसे जानकर ठुम उसी ठोकमे मुञ्चे स्थापित 
करोगे १ 

कवेतकेतुने कहा-- पं यह सव नहीं जानता । किंतु यह 
अश्च सुनकर मुञ्चे प्रसन्नता हुई हे ! मेरे पिता आचायं ईै-- 
बे याख्रके गूढ अंका ज्ञान रखते, दूसरे छोगोको दानीय 
आत्वा रूगाते ओर खयं भी शास्रके अनुकर ही आचरण 
करते है; अतः उन्दीसे यह बात पूर्ुगा ।` यों कहकर वे 
अपने पिवा आरुणि ८ उदारक ) के पास गये ओर प्रभको 
सामने रखते हुए. बोके--“पिताजी ! चित्रने इस-इस पकरारसे 
मुञ्चे प्रश्न किया है । सो इसके सम्बन्धमे मे किस प्रकार 
उत्तर दू  उदाल्कने कहा--“वत्स ! मँ मी इस परभका 
उत्तर नहीं जानता । अत्र॒ हमखोग महाभाग चिकी 


यज्ञगालामे ह्वी ईइस्र तच्वक्रा अध्ययन करके इस विद्याकरो ग्रास 
करेगे । जव दृस्ररे ल्मेग हमे विद्या ओर धन देते दतो 
चित्र मी देगे ही | इरुल्ि आः इम दोनों चित्रके 
पास चलं ।› 

वे प्रसिद्ध आरुणि सुनि हाथमे समिधा ठे जिक्ञासुके वेषमे 
गकि प्रपौत्र चित्रके यँ `गये । भमै विद्या ग्रहण करनेके 
च्ि वुग्हारे पास आया दू" इस भावनाको व्यक्त करते 
हुए उन्होने चित्रके समीपं गमन किया । उन इस प्रकार 
आया देख चित्रने कदा--“गौतम ! ठम ाहमणोमे पूजनीय 
एवं ब्रह्मविद्यक्रे अधिकारी हो; क्योकि मरे-नैसे ल्घु व्यकतिके 
पास आते समय तुम्हारे मनम अपने ब्रप्यनका अभिमान 
नहीं हु है । इसख्यि आओ, व्ह निश्चय ही इस पूछे हुए 
विषयका स्पष्ट ज्ञान कंराजंगाः ॥ १ ॥ | 

युप्रसिद्ध यज्ञकर्ता चित्रने इस प्रकार उपदेश आरम्भ 
किया-- ब्रह्मन्‌ ! जो कोई भी अभिहोत्रादि सत्कमोका 
अनुष्ठान करनेवाङे रोग है, बे सब-के-सन जब इस रोकसे 
प्रयाण करते है तो ( क्रमशः धूमः रात्नि, कष्णपश्च जौर 
दक्षिणायन आदिके अभिमानी देवता्मोके अधिकारमे होते 
हुए अन्ततोगत्वा ) चन्द्रलोक अर्थात्‌ खगम ही जाते है । 
उनके प्राणौ ८ इन्द्रियो ओर प्राणो ) से चन्द्रमा शुङ्पश्चमे 
पुष्टिको प्रास होते है । वे ( चननद्रमा ) कृष्णपक्षे उन 
खर्मवासी जीवोकी तृ्ि नहीं कर पाते । 
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निश्चय दी यह खर्गलोकका द्वार हैः जो कि 
चन्द्रमके नामे प्रसिद्ध है । जो अधिकारी ( दैवी- 


सम्पत्तिसे युक्त होनेके कारण ) उस खगरूपी- चन्द्रमाका ` 


प्रत्याख्यान कर देता है अर्थात्‌ जरसे पुनः नीचे गिरना 
पड़ता हैः ठेखा खर्गलोक मुञ्चे नदी चादिये--इस प्रकार इद्‌ 
निश्चय करके जो निष्काम धर्म॑का अनुष्ठान करते इए 
चन्दरलोकको त्याग देता है उस युर्पकरो उसका वह्‌ श्म 
संकल्प चन्द्रलोकसे भी ऊपर नित्य ब्रह्मलोके पहुचा देता दै । 
परंतु जो खर्गीव सुखके प्रति दी आसक्त दौनेके कारण उस 
चन्द्रोकको अस्वीकार नहीं करता, उस सकामकर्मीं स्वगंबासी- 
कोः उसके पुण्य-भोगकी समाप्ति होनेपरः देववर्ग इ्टिके रूपमे 
परिणत करके इस रोक्मे ही पुनः बरसा देता दे! 
वह व्षाके सूममे य्ह आया हुमा अनुद्रायी जीव अपनी 
पूरव-वासनके अनुसार कीट अथवा पतङ्ग या प्ची, अथवा 
व्याघ्र या सिंह अथवा मखी, या सौप-बिच्छू अथवा मनुष्य या 
दुखरा कोई जीव होकर इनके अनुरूर शारीरम अपने कर्म 
ओर विद्या--उपासनाके अनुसार जहौ कदी उत्पतन होता है । 


( इस प्रकार संसारकी खर्ग-नरकरूपा दुर्ग तिको समञ्ञ- 

कर जो उससे विरक्तं हो चुका है ओर क्ञानोपदेशके खयि 
गुख्देवकरी शरणमे आया हे ) उस अपने समीप अये हूए 
चिष्यसे दयाद्ध एवं तत्वज्ञ गुड इस प्रकार पृञ्े--“वत्स ! तुम 
कौन हो ¢ गुरुके इस प्रकार परभ करनेपर सिष्य ८ अनेको 
देह्यदि-संधातरूप मानकर ) यो उत्तर दे--दे देवगण ! जो 
पञ्चदराकल्मत्मक-ङ्क ओर कृष्णपक्षके हेतुभूतः श्रद्ादरारा 
अरकट, पितृखोकखसूम एवं नाना प्रकारके भोग प्रदान करने 
समर्थं हैः उन ॒चन्द्रमाके निकरसे प्रादुर्भूत होकर युसषरूप 
अभरिमे ख्यापित हुआ जो भद्धाः सोमः बृष्टि ओौर अन्नका परिणाम- 
भूत वीयं है, उस वीरयके दी रूपम सित हुए मुञ्च अनुद्ययी 
जीवको तुमने ब्रीर्याधान करनेवाले पुरुषे प्रेरित क्रिया । 
तेत्श्चात्‌ गर्भाधान करनेवाङे पुरुष (पिता) के द्वारा तुमने सुञ्च 
माताके ग॑म भी स्थापित करवाया । कुछ संवत्सरोतक जीवन 
धारण करनेवाले पिताके साथ मेँ एकताको प्रात हआ था । मै 
स्वयं भी ऊुछ संवत्सरोतक ही जीवन धारण करनेवाला होकर 
ब्रह्मज्ञान अथवा उसके विपरीत मिथ्याज्ञानके निमित्त योनिविरोष- 
म शरीर धारण करके सित दँ । इसच्थि अब मुदे .अमृतत्वकी 
मरा्िके साधनभूत ब्रहमज्ञानके लिये अनेक ओं ८ वर्षों ) तक 


अक्षय रहनेवाखी दीं आयु प्रदान करं- ब्रह्मसाक्षात्कार- - 


पयन्त मेरे दीरषंजीवनके लिये चिरस्थायिनी आयुकी पुष्टि करे । 


क्योकि यह जानकर मै देवताओंसे प्रार्थना करता. हँ, अतः 
उसी सत्यसे, उसी तपस्यासे, जिनका मँ अमी उल्छेख कर 
आया हः मै ऋष॒ दू--संवत्सरादिरूप मरणघमां मनुष्य द । 
आर्तव हू--ऋतु अर्थात्‌ रज-वी्यसे उत्पन्न देह दँ । यदि 
ठेस वात नहीं है तो आप ही इपपपूर्वक बतायं, मै कौन हू १ 
क्याजोआपदैः वीमे भी हूं १ उसके इख प्रकार कदनेपर 
संसार-भयसे डरे हुए उस दिष्यको गुरु ब्रह्मविव्याके उपदेश- 
द्वारा भवसागरसे पार करके बन्धनभुक्तः कर देता दै ॥ २॥ 

वह प्रतरह्मका उपासक पूर्वोक्तं देवयान-मागंपर पर्ुचकर 
पहले अभिकोकमे आता दैः फिर वायुरोकमे आता है; वहसि 
वह सूर्यटोकमे आता है, तदनन्तर वरुणलोके आता दै; 
तत्पश्चात्‌ वह इन्द्ररोकमे आता दै, इन्दरल्रेकसे प्रजापति- 
लोकम आता है तथा प्रजापतिलोेकसे ब्रह्मलोके आता है । 
इस प्रसिद्ध बरह्मरोकके ग्रवेदा-पथपर पटे आरः नामे प्रसिद्ध 
एक महान्‌ जलाथ दै । ( यह उस मा्ग॑का विन्न है, काम- 
क्रोघादि अरियो--शत्रुओंद्वारा निर्मित होनेसे दी उसका नाम 
(आरः पडा है । ) उस जखद्यसे अगे मुहूतांमिमानी*# 
देवता रैः जो काम-कोध आदिकी प्रडृत्ति उत्पन्न करके ब्रह्म- 
छोक-भासिके अनुकरूर की हुई उपासना ओर यक्त-यागादिके 
पुण्यको नष्ट करनेके कारण धेष्टिह [› कस्ते है । उससे आगे 
विजरा नदी है, जिसके दर्शनमात्रसे जरावस्था दूर हो जाती 
है! ८ यह नदी उपासनारूपा डी है ! >) उससे आगे “इस्यः 
नामक इष्ष है । (इलाः प्रथिवीका नाम दै, उसका ही खूप 
दोनेसे उसका नाम (इर्यः है । उससे आगे अनेक देवताओं- 
दवारा सेव्यमान उद्यान; बावरी, कुपः तााब ओर नदी 
आदि भोति.र्भोतिके जल्मरा्योसे युक्त एक न्र्‌ दैः 
एक ओर तो विरजा नदी है ओर दूसरी ओर रत्यञ्चके 
आकारका ( अद्ध॑चन्द्राकार ) एकं परकोय दै । उसके आगे 
बह्माजीका निवासभूत विद्या मन्दिर दैः जो “अपराजितः 
नामस असिद्ध है । सूर्यके समान तेजोमय होनेके कारण वह 
कभी किसीके दवारा पराजित नहीं होता । मेघ ओर यज्ञरूपसे 
उपरक्ित वायु ओौर आकारूप इन्द्र ओर प्रजापति उस 
ब्रह्म-मन्दिरके द्ाररक्षकर है । 

वहां ध्विभु्रमितः नामक समभामण्डप है ८ जो अदङ्कार- 
सरूप दै ) । उसके मध्यभागमे जो वेदी ( चनूतरा ) है, वह 
“विचक्षणा नामसे सिद्ध है । ( बुद्धि ओर महत्तत्व आदि 


# दो घड़ी (४८ मिनट ) के कारको युतं काते दै ॥ 
† य शष्ट बन्ति ( जो श्ट वस्छुकी प्राप्तम बाधा पचात र । } 


अध्याय १] 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति 
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नामस भी उसका प्रतिपादन होता ह । ) बड अत्यन्त विलक्षण 
है । जिसके बर्का कोई माप नहीं है, बह 'अमितौजाःः प्राण 
दी ब्रह्माजीका सिंहासन-पर्कँग है । मानसी ( प्रकृति ) उनकी 
पिया है । बह मनकी कारणभूता अथवा मनको आनन्दित 
` करनेवाटी हदोनेसे ही मानसी कराती दै । उसके आभूषण 
मी उसीके खरूपभूत दै । उसकी छायामूतिं ध्चाश्चुषीः नामसे 
सिदध है । बह तेजस ने्रोकी प्रकृति होनेके कारण अत्यन्त 
` तेजोमयी है । उसके आभूषणादि भी उसीके समान तेजोमय 
है । जरायुजः स्वेदज; अण्डज ओर उद्धिल--इन 
चलुर्विध प्राणिरयोका नाम जगत्‌ हे । यह सम्पूणं जगत्‌-- 
जड-चेतन-समुदाय ब्ह्याजीकी बारिकाके पुष्प तथा उनके 
धीत एवं उत्तरीयरूम युगल वख है । वर्होकी अष्ठरर्-- 
साधारण युबतिर्यो “अम्बाः ओर 'आम्बायवीः नामसे प्रसिद्ध 
है । जगजननी श्रुतिरूपा होनेसे वे “अम्बा कहव्मती दँ । तथा 
(अम्बः ( अधिक ) ओर अयव ८ न्यून ) भावस रदित बुदधि- 
रूपा होनेखे उनका नाम (आम्बायवीः है । इसके सिवा बँ 
“अम्बयाः नामकी नद्यौ बहती है । अम्बक ( नेत्र ) रूप 
बरह्मज्ञानकी ओर ठे जानेके कारण उनकी (अम्बयाः ( अम्बम्‌- 
अम्बकम्‌ कश्षयीकृत्य यान्ति ) संञा है । उस ब्र्मोकको जो इस 
प्रकार जानता है, वह उसीको पास होता है । उसे जव कोई 
अमानव पुरुष आदित्यलोकसे छे आता है, उस समय नक्षाजी 
अपने परिचारको ओर अप्राओंसे कते द--“दौडो, उस 
महात्मा पुखषका मेरे यरके--मेरी प्रतिष्ठके अनुकर खागत 
करो; मेरे खोकमें ठे अनेवाली उपासना आदिसे निश्चय ही यह 
उख विजरा नदीके समीपतक आ पहचा दैः अवद्य ही अव 
यद कभी जरावस्थाको नहीं प्राप्त होगाः ॥ ३ ॥ 
ब्रह्माजीका यदह आदेदा मिरूनेपर उसके पास स्वागतुके 
खि पोच खौ अपसरण जाती है । उनमेखे सौ अप्सरा तो 
` हाथो हल्दी, केसर ओर रोली आदिके चूण खयि रहती ई । 
सोके हार्थो मोति-र्भोतिके दिव्य वस्र एवं अख्ङ्कार होते है । 
सौ अप्सरा हाथमे फर स्यि होती है । सके हाथमे नाना 
भकारके दिव्य अङ्गराग होते ह । तथा सो अप्ठरार्पँः अपने 
हार्थोमे मति-मोतिकी मालर्पैः स्थि होती है । बे उस 
महात्माको ब्रह्मोचित अलङ्कारौसे अल्करुत करती है । वह 
बरहवेत्ता पुरुष ब्रह्माजीके योग्य अलङ्कारोसे अलङ्कृत हो 
जह्माजीके खरूमको ही मास्त कर केता है | किर वह (आरः 
नामक जलखदायके पास आता है ओर उसे मनके द्वारा-- 
सङ्कल्यसे ही रवव जाता है । उस जसरशयतक पर्हचनेपर भी 
अज्ञानी मनुष्य उसमें दब जाति ह । फिर बह बञ्मवेतता 


उ० अन द 


सुहूर्ताभिमानी चेष्टिदः नानक दैवता्ेकरे यख आरा ति 
वे विध्नकारी देवता उसके पासे भाग खड्‌ देते द| 
तत्पश्चात्‌ वह विजरा नदीके तरपर आताहै ओरयउ्सेमी 
सङ्कस्पसे ही पार्‌ कर ढता दै । वर्श वह पुण्य ओर पापको 
जाड देता हे । 

जो उसके प्रिय दम्ब होते हँ वे तो उसका पुण्य पति 
है; ओर ओ उखे दपर करनेवाट हाते हैँ, न्दं उसका पाप 
मिता ह । उस विप्रयमे यह दृष्टान्त है । रथसे यात्रा करने- 
वाला पुरुष रथकेो दौड़ाता हज रथके दोनो चरकोको देखता 
है; उख समय रथचकरोका जो भूमिसे संयोग-वियोग होता है, 
बह उस द्रष्टकरो नहीं प्राप्त होता । इसी प्रकार बह बह्यवेत्ता 
रात ओर दिनको देखता ड, पुण्य ओर पापको देखता दै, 
तथा अन्य समस्त इन्द्रौको देखता है; द्र होनेके कारण ही 
उसका इनसे सम्बन्ध नदीं होता । अतएव यह पुण्य ओर 
पापसे रदित होता है । फरुतः वह बद्यवेत्ता ब्रह्मको ही प्रास्त 
होता हे ॥ ४॥ 

तब बह इल्य बृक्षके पास आता ह, उसकी नासिकामे 
बरह्मगन्धक्रो प्रवेश होता ह । ८ वह गन्ध इतनी दिव्य है कि 
उसके सामने अन्य लोककी सुगन्ध दुर्गन्धवत्‌ प्रतीत होती 
है ।) फिर बह सार्ल्य नगरे समीप आता है; वरहो उसकी 
रसनाम उस दिन्यातिदिव्य नह्रसका प्रवे (अनुभव ) होता 
है, जिसका उसे पले कमी अनुमव नहीं हमा रता । फिर बद्‌ 
“अपराजितः नामकं ब्रद्च-मन्दिरके समीप आता दै, वरहा उस्म 
जह्यतेज प्रवे करतां हे । तत्पश्चात्‌ वह द्वार-रश्चक इन्द्र ओर 
प्रजापतिके पाख आता है वे उसके सामनेसे मागं छोडकर इट 
जते ई । तदनन्तर वह्‌ शविभुप्रमितः नामक समा-मण्डरपमे 
आता ई; वरहो उसमे ब्रह्मयश प्रवेश करता है । फिर बह 
'विचश्चषणाः नामक वेदीके पाख आता है । श्बृहत्‌ः 
भ्टथन्तरः-- ये दो साम उसके दोनो अगङे पाये हँ ओर ्यैतः 
एवं '्नौधसः नामक साम उसके दोनों पिचठे पाये है । धवैरूपः 
ओर भ्वैराजः नामक खाम उसके दश्चिण ओर उत्तर पाश्च है 
तथा शाक्करः ओर रैवतः साम उसके पूर्व एवं पश्चिम पार 
ह । वह समटि-खद्धिरूपा हे । वहं ब्रह्वेत्ता उस बुद्धिके द्वारा 
विशेष इष्टि पराक्न कर ङेता है । फिर वह *अमितौजाः? नामक 
प्ठेग ८ या सिंहासन ) के पास आता हैः वह पयं प्राणखरूप 
हे । भूत ओर भविष्य--ये दोनो कार उसके अगे पाये द 
ओर श्रीदेवी एवं भूदेवी-ये दोनो उसके पिच्ठे पये है । 
उसके दश्षिण-उक्र भागम जो (अनूच्यः नामके दीषै 
खटवाङ्ग है, वे श्रत्‌? जर “रथन्तर, नामकः साम ई ओर पूव 


५१४ 








( सिरकी ओरका भाग ऊँचा ओर पैकी ओरका माग कु 
नीचा है ¦ ) पूर्वसे पश्विमको जो बड़ी-बड़ी पायो क्गी हैः 
वे ऋक्‌ ओर सामके प्रतीक दँ । तथा दश्षिण-उत्तरकी ओर 
जो आड़ी-तिरछी पायिर्यौ है वे यज्ुवेदखरूपा है । चन्द्रमाकी 
कोमल किरणें दी उस परटेगका नरम-नरम गद्या दै । उद्धीय 
ही उसपर विष्ठी हुई उपश्री ( श्वेत चादर ) द । रक्ष्मीजी 
तक्रिया द! ेसे दिव्य पर्यङ्कपर ब्रह्माजी विराजमान होते द । 
इस तत्त्वको इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मवेत्ता उस पठंगपर 
पहले पैर रखकर चदता है । 


तब बल्माजी उसे पूरते द प्वुम कौन हो ? उनके 
प्रका वह इस प्रकार उत्तर दे--॥ ५ ॥ 


शै वसन्त आदि वरूप दू । छतुसम्बन्धी हूँ । कारण- 
भूत अव्याकृत आकाश एवं खयंप्रकाय परब्रह्म परमात्मासे उत्पन्न 
इञा हूं । जो भूल ( अतीत ); भूत ( यथाथ कारण ); भूत 
( जडचेतनमय चतुर्विध सगे ) ओर भूत (पञ्चेमहाभूतघ्वरूप ) 
है, उस संवत्रका तेज हँ । आत्मा हूँ । आप आत्मा दैः 
जोञआप ड वही मेँ ह| इस प्रकार उत्तर देनेपर ब्रह्माजी 
पुनः पूते है भ कोन हू ¢ इसके उत्तरम केदे--*आप 
सत्य ह । ^जो सत्य दैः जिसे तुम सत्य कहते हो, वह क्या 
है १ रेखा प्रश्न होनेपर उत्तर दे--“जो सम्पूर्णं देवताओं 
तथा प्राणोखे भी सर्वथा मिन्न-- विलक्षण हो, वह “सत्‌? है 
ओर जो देवता एवं प्राणस्य है वह श्यः है | वाणीके 
द्वारा जिसे (सत्यः कहते हः वह यही दै । इतना ही यहं सव 
`क हे । आप यहं सव कु टै, इसख्यि सत्य ह ›; ॥ ६ ॥ 
यही बात ऋक्सम्बन्धी मन्वद्वारा भी बतायी गयी 
है--“'्यजुवेद जिसका उद्र है सामवेद मस्तक है तथा 
ऋग्वेद सम्पूणं शरीर है बह अविनाशी परमात्मा 








श्रह्माः के नमसे जाननेयोम्य है । वह ब्रह्ममय- ब्रह्मरूप 
महान्‌ ऋषि हे 1 तदनन्तर पुनः ब्रह्माजी उस उपासकसे 
पूते है -“ठुम मेरे पुरुषवाचक्र नामोको किंससे प्रात करते 
हो £ वह्‌ उत्तर दे--प्राणसे ।› ( प्र ) (ल्लीवाचक नामको 
किते ग्रहण करते हो ¢ (उ०) ष्वाणीसे | ( प्र° ) 
(नपुंसकवाचक नामोंको किससे अहण करते हो £ (उ० ) 
(मनसे |; ( प्र० ) गन्धा अनुभव किससे करते हो £ 
( उ० ) ` श्राणसे--घ्राणेन्दरियसे । इस प्रकार कदे । 
( प्र) ्ल्पौको अहण किससे करते हो £ (उ० ) 
शनेच्रसे । ( प्र° ) “यब्दौको किते सुनते हो £ ( उ० ) 
भ्कानोंसे |° ( प्र° ) 'अन्नके रसोका आखादन किससे करते 


` हो  (उ० ) “जिह्वासे !› ( प्र० ) (कर्म किससे करते हो 


( उ० ) श्दा्थोसे ।› ( प° ) ्युख-दुःखोका अनुभव किससे 
करते हो १? (उ०) श्वारीरसे। % ८ प्र° ) ^रतिका 
परिणामरूप आनन्द, रति ८ मैथुनका आनन्द ) ओर 
प्रजोयत्तिका सुख किससे उठते हो £ (उ० ) '^उपख- 
इन्द्रियसेः यो कहे । ( प्र° ) (गमनकी क्रिया किससे करते 
हो ¢ (उ° ) "दोनों रेखे । (म० ) यि-इत्तयोको, 
ज्ञातव्य विपर्योको ओर विविध मनोर्थोको किससे ग्रहण 
करते हो १ (उ० ) ध्रज्ञासेः यो के । । 
तव ब्रह्मा उससे कते है--“जर आदि प्रसिद्ध पोच 
महाभूत मेरे थान है; अतः यह्‌ मेरा छेक मी जलादि-तत्व- 
प्रधान ही हे । त॒म सञ्चसे अभिन्न मेरे उपासक हो, अतः यह 
दम्हारा भी लेक है ।? † 
वह जो ब्रह्माजीकी सुभरसिद्ध विजय ( सनपर नियन्नण 
करनेकी राक्ति ) तथा रवत व्यासि-तर्वन्यापकता है, उस 
विजयको तथा उस सर्वन्यापकताको भी वह उपासक मास 
कर ठेता हैः जो इस प्रकार जानता ( उपासना करता ) दै । 


अर्थात्‌ बह्माजीकी भोति ही बह स्वका रासकं एवं सर्वव्यापक 
बन जाता ह ॥ ७ ॥ 


॥ रथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 





# यचपि युख-दुःखका शान अन्तःकरणके , दवारा दी होता है, तथापि "मेरे वैरमे. पीडा हैः सिरमे ददं दै" इत्यादि अतीति 


मनुसार शरीरसे, यह उत्तर दिया गया :द । 


ॐ 
दितीय अध्याय 


प्राणोपासना 
ध्ाण ब्रह्म हैः यह सुपसिद्ध ऋषि कौषीतकि कदते है । 
उन प्रसिद्ध प्राणमय बह्यकी यहा राजाके रूपमे क्लयना की 
गयी है । उनका मन ही दूत है ` बाणी परोसनेवारी स्र 
८ रानी ) है, चक्षु संरचक (मन्त्र ) ह, श्रोत्रेन्द्रियं सुनाने- 
वाला द्वारपाक है । उन सुप्रसिद्ध प्राणमय ब्रहमकरो बिना मेगि 
ही ये सम्पूणं इन्दरियामिमानी देवतागण मेंट समर्पित करते 
ईै-उनके अधीन होकर रते ई । इखी प्रकार जो इस 
प्रकार जानता दै, उसको भी सम्पूणं चराचर प्राणी विना संगि 
ही भट देते द । उस प्राणोपासक्के ल्यि यह गूढ बरत दै कि 
धवह्‌ किसीसे कुक भी न मंगि--टीक उसी तरहः जैसे कोई 
भिक्षु गोम भीख मोगनेपर भी जव कु नदीं पाता तो हताश 
, होकर वै रहता ओर कुपित होकर यह्‌ परतिज्ञा कर.ञेता है 
कि (अवसे इस गोववाङे लोगोके देनेपर भी य्होका अन्न नहीं 
खार्ँगा ।› ताप्य यह कि वह भिक्षु जिस दृदृतासे अपनी वात- 
पर इटा रहता है, उसी प्रकार उसको भी अपने व्रतपर अट 
रहना चाहिये । जो रोग पहठे इस पुरुषको कुछ देनेसे अखीकार 
कर चुके होते है वे दी कुछ न मौगनेका निश्चय कर छेनेपर इते 
देनेकै लि निमन्तित करते है ओर कहते है, “आः हम 
ठ्दे देते ह । दीनतापूर्ैक दूसरोके सामने प्राथभा करना-- 
यह्‌ याचकका धर्म होता है । अर्थात्‌ याचना करनेवल्को ही 
दैन्य-मद्च॑न करना पड़ता है । याचना ओर दैन्य-पदश्चनसे 
दूर रहनेपर ही उखे लोग यों निमन्बरण देते है कि (आय, हम 
दर्द देगेः॥ १॥ 
राण ब्रहम है--प्रसिद्ध महात्मा पैद्गय भी यदी कहते है । 
उन प्रसिद्ध प्राणमय ब्रह्मके स्यि वाणीसे परे चश्चु-इन्दरिय हः 
जो वागिन्द्ियको सब ओरसे व्याप्त करके खित है । ( अतः 
चक्रु वागिन्द्रिक्षी अपेश्चा आन्तरिक है; क्योकि जैसा कहा गया 
हो, वेसा ही नेजसे मी देख छिया जाय तो विवाद्की सम्भावना 
नहीं रहती--वह वस्तु यथार्थ समञ्च ली जाती है । ) च्चुसे परे 
श्रवणेन्द्रिय दहै, जो चछ्चुको सब ओरसे व्याप्त करके सित है; 
८ क्योकि चशचुसे कहीं-कहीं भ्रान्त-दर्शन भी होता हैः 
सीप ्चोदीकरा दशन । परंतु कानसे विद्यमान अथवा प्रस्तुत 
% जिसकी इष्टम सांसारिक खख अत्यन्त हेय हो, उसे 
श्ुषीतक' ( कुस्सितं सीतं यस्य सः ) कहते है ओर ऊुपीतकके पुत्रको 
प्कौषीतवि' कहते दे । 


वचनका दी भव्रण होता दै । ) श्रवणेन्दियसे पे मन दैः ओ 
श्रवणेन्दरियकरो सव ओरते न्यास करके खित है; क्योकि मनके 
सावधान रदनेपर दी श्रवणेन्दरिव सुन पाती दै । मनसे एरे प्राण 
हैः जो मनको सव योरे व्याम करके स्ितह । (प्राणद 
सनको वध रखनेव्राल्म ह-यहं बात प्रसिद्ध दै । प्रण न रहे 
तो मन भी नदीं एह सकता; अतः सतव्रकी अपरश्च पर एवं 
आन्तरिकः आत्मा दोनेके कारण प्राणका ब्रह्य होना उचित ही 
है। ) उसं प्राणस्य ब्रह्को ये सम्पू देवता उसके न 
मोगनेपर भी उपहार समित करते है । इसी प्रकार नोयो 
जानता हैः उम उपासको भी सम्पू प्राणी तिना मेगि 
ही मति्भोतिके उपहार भेट करते हँ । उसका यह गूढ बत 
ह कि वह किसीसे याचना न केरे । इस विषयमे यह दृ्टन्त 
भी है--कोई भिस्त गविमे भीख मोगनेपर भी जव कुछ नदी 
पाता ते हता होकर बै रहता ओर यह्‌ प्रतिज्ञा कर ठेता 
हे कि ८अब यद किसीके देनेपर भी अनन अहण नहीं करूंगा ।› 
देसी प्रतिक्ञा ;र छेनेपर जो छोग पठे उसे कुछ देनेसे 
अस्वीकार कर चुके हेते है वे ही उसे यौ कहकर निमन्त्रित 
करते -दै करिः 'आओः हम तुमं देते है ॥ २॥ 

८ प्राणोपासककरो धन-प्ाक्तिकी इच्छा होनेपर उसके स्यि 
कर्तव्या उपदे करते है) अव एकमात्र घन ( प्राण )के 
निरोधक वात बतायी जाती है ! य॒दि एकमात्र धनका (अथवा 
प्राणका ) चिन्तन करे तो पूर्णिमाको या अमावास्याको अथवा 
शङ्क या कृष्णपक्षकी किसी मी पुण्य-तिथिको पवित्र नक्षत्रे 
अधिकी खापना, ( वेदीका ) परिसमूहन ( संस्कार ); कुशोका 
आस्तरण ८ बिद्ानौ )› मन्तरपूत जलते अभि-वेदी आदिक्र 
अभिषेक तथा अगिपर रक्ले हुए पात्र धृतका उसवन (शोधन) 
करके दाहिना धुटना परथ्वीपर टेककर शुवे, चमससे अथवा 
कोसेकी करचुरु आदिसे निम्नाङ्कित मन्दारा धृतकरीः ये 
आहुति दि-- 

वाङ्नाम वेवतावरोधिनी सा मेऽ्सुष्माव्‌ { >) 

इदम्‌ अवर्धं तस्यै स्वाहा । 
, अर्थात्‌ ध्वाक्‌ नामसे प्रसिद्ध देवी अबरोषिनी-- 
उपासककी अमीष्टसिद्धि करनेवाखी ह, यह सुद्च प्राणोपासकके 
ल्ि अमुक व्यक्तिसे इस अभीष्ट अकी सिद्धि करये; 
स्यि यह धुतकरी आहति सादर समित दै । ( उपयुक्त 
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मन्न्रका उच्चारण करके (अमुष्मात्‌,के आगे दिये हुए को्ठकमें 
उस व्यक्तिके नामका उछेख केरे, जिससे अभीष्ट अर्थं प्राप्त 
करना है । तथा (इदम्‌ खानपर अभीष्ट अर्थका उच्चारण 
करे । अगेके सर्न्नोका अथ॑ भी इसी प्रकार समन्नना चादिये । ) 
भ्राणो नाम देवताचरोधिनी सा मेऽुष्मात्‌ इदम्‌ 
अवरुन्धां तस्यै स्वाहा । 
चश्युनौम देवतावरोधिनी सा मेऽसुष्मात्‌ इदम्‌ अवर्न्धां 
तस्वै स्वाहा । । 
श्रोत्रं नाम देवतावरोधिनी सा मेऽमुष्मात्‌ इदम्‌ 
अवरून्धां तस्यै स्वाहा । 
मनो नाम देवतावरोधिनी सा मेऽयुष्माव इदम्‌ 
अवरून्धं तस्यै स्वाहा । 
प्रज्ञा नाम देवतावरोधिनी खा सेऽयुष्माव्‌ इदम्‌ 
अवर्धं तस्ये स्वादा। र 
इत प्रकार आहतिर्यो देनेके पश्चात्‌ धूमगन्धको सकर 
होमावरिष्ट धृते लेखे अपने अङ्गका अनुमाजन ( लेपन ) 
करके मौनभावसे धनखरामीके पास जाय ओर अभीष्ट अर्थके 
विषयमे कंडे करि “इतने घनकी मुषे आवर्यकता है, सो आपके 
यहि मिल जाना चाद्ये ।› अथवा यदि धनख्नामी दूर शे 
तो उक्त संदेश कष्कानेके स्थि उसके पास दूत भेज दे । यो 
करनेसे निश्चय ही उह अभीष्ट घन पप्तं कर ठेता है ॥ ३ ॥ 
८ इख प्रकार धन-प्राक्तिका उपाय बताकर अबे उपासकके 
स्थि वद्लीकरणका उपाय बतलते है- ) 
अब इसके बाद वाक्‌ आदि देवताओंद्वाा साध्य मनोरथकी 
सिद्धिका प्रकार बताया जाता है । जिस किसीका प्रिय होना 
चाद, निश्चय ही उन सवक्रा पिय हौनेके स्यि पहले प्राणोपासकको 
वाक्‌ आदि देवता्ओंका ही प्रिय बनना चाहिये । किसी एक 
परवके दिन पूर्वोक्त रीतिसे श्चभ पुण्यतिथि एवं सहूरत॑मे पहले 
बताये अनुसार ही अभिकी खापनाः परिसमूहन, ऊ्योका 
आस्तरण; अग्निवेदी आदिका अभिषेकः घुतका उत्पवन 
आदि करके निम्नाङ्कित मन्त्रोसे ये धृतकी आहुततवो दे-- 


धाचं ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा । 


( इष भन््रकरा उचारण करनेके पहले उस व्यक्तिका नाम 
ङेना चाद्ये, जिसको वद्मे करना हो; यथा--“अमुकगोघ्नस्य 
अमुकनामषेयक्य राः; अमुकगोत्राया अभुकनामषेयाया 


राज्या वा वाचं ते मि जुहोमि"असौ साहा, यो कहकर घृतकी 
आहुति डालनी चादिये । (असौ? के बाद कायैका उच्छेख करना 
आवक्यक है-“यथा असौ कामः सिद्धयतु--खाहा ) । ` 


मन्तरा्थ- मँ ठ्हारी वाक्‌ -इन्दरियका अपनेमे हवन करता 
हः मेरा अमुक कायं सिद्ध हो जाय--इस उदेद्यते य आहूति 
हे । ( इसी प्रकार अन्य मन्त्रौका मी अर्थं समञ्चना चादिये। ) 
भ्राणं ते मयि जुहोम्यसौ स्वाह्ा। 
चक्षुस्ते मयि ज्ञ्टोम्यसो स्वाहा । 
शरोत्रं ॒ते - मयि जुदोम्यसौ स्वाहा । 
मनस्ते. मयि जहोभ्यसौ स्वाहा । 
ज्ञां ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा । 
इसके बाद होम-धूमकी गन्ध वंघकर होमावशिष्ट॒धुतके 
ठेपसे अपने अद्खोका अनुमार्जन ( छेपन ) करके मौनभावसे 
अभीष्ट व्यक्तिके पाख गमन करे जौर उसके संपकमे जानेकी 
इच्छा करे ¦ अथवा एेसी जगह खड़ा रहकर वार्ताछाप करे; 
जरह वायुकी सहायतासे उसके शब्द अभीष्ट व्यक्तिके कामि 
षदं । फिर तो निश्चय ही वह उसका प्रिय हो जाता है । 
इतना ही नदी, उस स्थाने हट जनेपर वकि खोग॒ उसका 
सदा स्मरण करते है ॥ ४ ॥ 


आष्यास्मिक अभिोत्र ` 


अब इसके बाद दिवोदासके पुत्र प्रतर्दनद्वारा अनुष्ठित, 
अतष्टव धप्ातद॑नः नामसे विख्यात ओर संयमसे पूणं होनेसे 
(सांयमन' कदल्नेवाले आध्यात्मिकं अगरिहो्नका वर्णन करते 
ई । निश्चय ही मनुष्य जबतक कोई वाक्य बोरुता है, तबतक 
पूणैतया श्वास नदीं छे सकता । उस समय वह प्राणका वाणीरूप 
अभिरम हवन कर देता है । जवतक पुरुष श्वास खीचता ह, 
तबतक बोर नीं सकता; उस समय वह वाणीका प्राणरूप 
अभिरम हवन कर देता है \ 


यै वाक्‌ ओर प्राणरूम दो आहूतिर्यौ अनन्त एवं अमृत 
है । ( वाक्‌ ओर मराणके व्यापारोौका जीवनम कमी अन्त 
नीं होता; इसच्यि ये अनन्त ह । तथा इनके व्यापारौका जो 
एक-दूसरेमे छ्य होता है, उसमे अगभरिहोत्र-बुदधि हो जानेखे थे 
आहुतियाँ अमृतत्वरूम फर्को देनेवारी होती ई; इखल्ि 
इन्द “अग्रतः कहा गया है । ) जाग्रत्‌ ओर खप्रकारख्े भी 
पुख्ष ` सदा अविच्छिन्नरूपसे इन आदहुतिर्योका होम करता 
रहता द । इसके सिवा अर्थात्‌ वाक्‌-माणसूमा आहुतियेकि 
अतिरिक्त जो दूसरी द्रव्यमयी आदुतिरयो दैः वे कमैमयी ह 
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( खरूपे ओर फलकी दष्टिति भी कत्निम हैः वे पूर्वोक्त 
आहुतिर्योकी भोति अनन्त एवं अग्रत नहीं ह । ) यह प्रसिद्ध है 
कि इस रहस्यको जाननेवाे पूर्ववरतीं विद्वान्‌ केवर कर्ममय 
अशिदो्रका अनुष्ठान नदीं करते थे ॥ ५ ॥ 

(उक्य ( प्राण ) ब्रहम है--यह बात सु्रसिद्ध महात्मा 
दष्कभाज्ञार कते ह । वह उक्थ क्‌; है इस बुद्धिस 
उपासना करे । जो प्राणरूम उक्थम छग्बुद्धि कर छता हैः 
उसकी सम्पूर्णं प्राणी शेष्ठताके स्यि--रेष्ट वननेके स्थि अच॑ना 
करते ह । वह उक्थ धयजुवेदः है, इस जुद्धिसे उपासना करे । 
इससे सम्पूणं प्राणी शे्ठताके स्यि उसके साथ सहयोग करते दै । 
बह उक्थ “सामः ह, इस्‌ बुद्धिखे उपासना करे । उस उपसकके 
समश्च सम्पूणं प्राणी भेठताके स्थि मस्तक छकाते है । उह उक्थ 
शरीः है, इख बुद्धिस उपाखना करे ! वह ध्यः दै, इख मावते 
उपासनां करे । वह "तेजः हैः इस भावस उपासना करे । इस 
विषयमे यह दष्टान्त दै--जेसे यह दिव्य घनुष सम्पूणं आवु्ोमे 
अत्यन्त ॒श्रीसम्पन्न; परम यस्व ओर परम तेजसी होता है, 
उसी प्रकार जो इस प्रकार जानता है वह विद्वान्‌ सम्पूर्णं 
भूतो सबसे अभिक श्रीसम्पननः परम यशसी तथा परम तेजसी 
होता ह। 

(जो य्ह दयौकी बनी हृं वेदी अथवा कुण्डम खापित 
किया गया हैः वह ॒यन्चकर्मका साधनभूत अभि भी प्राणखलप 
ही है क्योकि प्राण दी श्छग्वेदादिरूपदै । यहं प्राण ही छण्वेदादि- 
साध्य कर्मोका निष्पादक तथा मुञ्च अष्वयुंका भी स्वरूप दै । 
इसल्थि ऋग्वेदादिखरूप सर्वात्मा प्राण मँ हः यह अमि भी 
मेरा ट खरूप है--इस जुद्धिसे अध्व अपना संस्कार करता 
हे । इसी अभिप्रायते कहते है) इस प्राणको तथा दंयोकी वेदीपर 
संचित कर्ममय अभिको मी अभिन्न एवं आत्मसखसूप मानकर 
अध्वयं नामक शरुत्विक्‌ अपना संस्कार करता है । उस प्राणमं 
दी वह यूलवदसाध्य कर्मोका विस्तार करता दे । यजुवदसाध्य 
कर्म-वितानमे होता ण्वेदसाध्य कर्मोँका विस्तार करता है । 
ऋण्वेदसाध्य कर्म-वितानमे उद्भाता सामवेदसाध्य कर्मोका विस्तार 
करता है । वह अध्वर्युरूप यह्‌ माण सम्पूणं त्रयी-वियाका आत्मा 
ह! यह प्रत्यश्चगोचर प्राण दी इस जयी-विद्याका आत्मा 
बताया गया हे । जो इस प्राणको इस रूपमे जानता दै, वह भी 
प्राणस्स हो जता है ॥ & ॥ 

विविध उपासनाओंका वणेन 


अब स॒वविजयी कौषीतकिके द्वारा अनुमवमे लायी हुई 
तीन बार की जनेशारी उपासना बतायी जाती दै । योषुवीतको 


सन्यभाव्से--ायें कंधेपर रखकर; आचमन करके जल्पा्रको 
तीन बार श्चद्ध-खच्छ जल्पे पूर्णतः भरकर. उदयकार्मे 
भगवान्‌ सूर्व॑का उपस्थान करे, उनकी आराधनके स्वि खड़ा 
होकर अर्यं दे (अव्य देते समय इम मन्त्रेका उचारण करे-) 
वर्गाऽसि पाप्मानं मे वृङ्धि । ( आत्मज्ञान होनेके कारण 
सम्पूणं जगनूको आप वृणकरी मेति त्याग देते ह, इसव्ि 
धवगः कहलाते है; मेरे पापको मुक्चखे दूर कीज्वि । ) इसी 
प्रकार मध्याहृकाल्मे भी भगवान्‌ सूर्यका उपस्ान करे । 
८ उस समय इस मन्त्रका उच्रारण करना चादिये-) 
%उद्वगोऽसि पाप्मानं मे उदृद्धि ।› ८ इ मन्व्रका अर्थ भी 
पूर्ववत्‌ ही है । ) फिर इसी प्रकार सायंकालमे असर होते 
हए भगवान्‌ सूर्यका निम्नाङ्कित मन्त्रे उपस्थान करे- 
(संवगोऽसि पाप्मानं मे संबृङ्धि ।; इस उपासनाका फाल यहं 
मनुष्य दिन ओर रातम जो पाप करता दैः उसका 
पूण॑तः परित्याग कर देता है ॥ ७ ॥ 
अब दूसरी उपासना बतायी जाती ह । प्रत्येक मासकी 
अमावास्या तिथिकरो, जव सूयेके पश्चिमभागे उनकी सुषुम्णा 
नामक किरणमे चन्द्रमा खित दिखायी देते ई ८ लोकिकं 
नत्रखि न दिखायी देनेपर भी ाख्रतः देखे जाते ई ), उस 
समय उनका पूर्वोक्त प्रकारे दी उपसान करे । विरोष्रता 
इतनी ही है कि अर्व्यपात्रमे दो इरी दूके अङ्कुर मी रख छे 
ओर उससे अर्यं देते हुए चन्द्रमाके प्रति ध्यत्तेः इत्यादि 
मन्त्ररूमा वाणीका प्रयोग करे ! ८ वद मन्त्र इस प्रकार है--) 
यत्ते सुखीमं हदयमधि चन्द्रमसि श्रितं तेनाग्धतस्वस्मेशानं 
मां पौन्रमवं खदम्‌ । 
हे सोममण्डर्की अधिष्ठात्री देवि | जिखकी सीमा बहुत 
ही सुन्दर है, एेखा जो ठम्हारा दय--हृदयसित आनन्दमय 
खूप चन्द्रमण्डकमे विराजित है, उसके द्वारा तुम अमृतत्व 
( परमानन्दमय्‌ मोक्ष ) पर मी अधिकार रखती हो । एेसी 
छपा करो; जिखसे मुञ्चे पुजरके शोके न रोना पडे ।› ( पुत्रका 
पहेते ही अभाव होना; पुच्रका वैदा होकर मर जाना या 
रू रहना अथवा पुत्रका कुपुत्र हो जाना आदिक कारण जो 
घोर दुःख होता दैः यदी पुत्र-शोक है; इन सवसे ब्ूटनेके 
स्यि इस मन्त्रम प्रार्थना की गयी है । ) 
यो करनेवाञे उपाघकको यदि पुत्र प्राप्त हो चुका हो 
तो उखके उस पुच्रकी उससे पहले गरत्यु नदी होती । यदे 
उसके कोई घुत्र न हुआ दो, तो मह मी षष्ठेकी दी भति 
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# कौषीतकिनराह्षणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय २ 








सब कायै करके अर्व्यपाजमे दो हरी दूबके अङ्कर भी रख ले 
ओर निम्नाङ्कित ्रचार्ओका जप करे- 

'आण्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम कृष्णयं भवा वाजस्य संगथे ।*१ 
श्सं ते पयांसि समु यन्तु वाजा संइष्ण्यान्यभिमातिषाहः । 
आप्यायमानो अर्ताय सोम दिवि श्रवास्युत्तमानि धिष्व ॥*२ 
भ्यमादिस्या अंशुमाप्याययन्ति यमक्षितमक्षितयः पिबन्ति 1 
तैन नौ राजा वरूणो चस्पतिराप्याययन्तु भुवन गोपाः ॥१३्‌ 

--इन तीन छ चाओंका जप करनेके पश्चात्‌ चन्द्रमाके 
सम्मुख दाहिना हाथ उठये ओर निम्नाङ्कित मन्त्रका 
पाठ करे 

मासक प्राणेन प्रजया पञ्भिराप्याययिष्ठा योऽस्मान्‌ 
हेष्टि यं च वय॑ द्विष्मस्तस्य प्राणेन प्रजया पञ्ुभिराप्याययस्व 
इति दैवीमाबुतमावतं आदित्यस्याव्ृतमन्वावते इति । ४ 
हओ । पुरुषक्री उत्पत्तिका हेतुभूते जो वीरयं--अभ्निसम्बन्धी तेज हैः 
बह तुमम स्थापित हो ! ( तुम अन्न आदि जोषधियेकि भी खामी होः 
अतः ) सन भोरसे अ्रकी प्राम निमित्त वनो । 

२. हे सोम ! तुम सोममवी परकृति शो मुम्हयरा उत्तम दुग्ध अथवा 
जरू ( जो माताके स्तनो दुगरूपसे, चनद्रमण्डल्मे सोमरस अथवा 
सुधारूपसे तथा मेषमण्डल्मे स्वादिष्ट जर्के रूपम सित है ) पुरुष- 
मात्रके लिये अत्यन्त उपकारक दै तथा उसका सेवन करमेवाठे पुरषोको 
पृष्ट प्रदान करके उनके शतुओंका परामव करानेमे भी समं है । 
वै दुग्ध ओर जर अत्रसे जीवन-निवाह करनेवाठे--निरामिषभोजी 
जीरवोको सुगमतापूवंक प्राप्त होते रह ।. आग्नेय तेजसे आहादको प्रा 
होते इ तुम भगतत्वकी प्रातिभ सदायक बनो ओर सख्वग॑रोकर्मँ 
उत्तम यद्यको धारण कते । ` 

३. द्वादश आदित्यरूप पुरुष जिस ॒स्ी-प्रहृतिमय असतां 
सोमको अपने तेजसे आहाद भदान करते है तथा खयं अक्षीण रद- 
कर कमी क्षीण न होनेवाठे जिस सोमका ( दुग्ध ओर जल्के रूपमे ) 
पान करते दै, उस सोममय अं्युसे, त्रिुवनकी रक्षा करनेवाके 
राजा वरुण ओर स्यति हमलोगोको मानन्द एवं पुटि प्रदान करे । 

४, हे सोम ! तुम हमारे प्राण, संतान शौर पञ्युओंसे अपनी 
ष्टि वं त्चि न करो; अपितु जो हमसे देष रखता है, अतएव 
इम भी जिससे द्वेष रखते है, उसके '्राणसे, संतानसे ओर पड्युजेपि 
अपनी पुष्ट एवं तृश्ति करो । इस रकार इस मन्त्रके अर्थभूत देवतासे 
सम्पादित होनेवाी संचरण-करियाका मै अनुवतंन करता ह-- 
उसीका चराया इञा चलता हँ 1 अग्नीषोमात्मक सोम ! मै तुम्हारी 
संचरणक्रियाका अनुवर्तन करता ह, अर्थात्‌ तुम्हारी दी गतिका 
अनुसरण करता हं ।› 


--यो कहकर अपनी दाहिनी हका अन्वावर्तन करे-- 
बारंबार माये । तत्पश्चात्‌ बाह खींच ठे ॥ ८ ॥ 

अब अन्य ग्रकारकी उपाखना बतायी जाती है--पू्िमाको 
सायंकालमे जव प्राची दिशाके अङ्के चन्द्रदेवका दद्य॑न होने 
ङ्गे उस समय इसी ` रीतिसे ८ जो पह बतायी गयी है ) 
चन्द्रमाका उपस्थान करे--उन्द अर्य प्रदान केरे । उपस्थानके 
समय निञ्नाङ्कित मन्त्रोका पाठ मी करे-- 

सोमो राजासि विचक्षणः पञ्चमुखोऽसि प्रजापति 
्हयणस्त एकं सुखं तेन सुखेन राक्तोऽस्सि तेन सुखेन मामन्नादं 
कुर । राजा त एकं सुखं तेन सुखेन विदोऽस्वि तेन सुखेन 
मामन्नादं कड । सयेनस्त एकं सुखं तेन सुखेन पक्षिणोऽत्सि 
तेन सुखेन मामन्नादं डर । अभिष्ट एकं सुखं तेन सुखेनेमं 
कोकमत्सि तेन सुखेन मामन्नादं ऊर । स्वयि पञ्चमं सुखं 
तेन मुखेन सर्वाणि भूतान्यस्सि तेन सुखेन मामन्नादं ऊर । 
मास्माकं प्राणेन, भ्रजया पञ्युभिरवक्षेष्ठा योऽस्मान्‌ द्वेष्टि 
यं च चयं द्विष्मस्तस्य प्राणेन प्रजया पश्चुभिरवक्षीयस्वेति, दैवी- 
माव्रुतमावतं, आदित्यस्यादृतमन्वावते ।५ 

इस प्रकार मन््रपाठ करते हुए दाहिनी ्बोहिका अन्वावर्तन 
करे ॥ ९॥ 


इख तरह सोमकी प्रार्थनाके पश्चात्‌ ( गर्भाधानके स्यि ) 


५, विश्वकी स्त्री-पुरुषरूपा प्रकृति--उमाके साथ वतमान तुम 


सोम राजा हो । विचक्षण--सम्पूणं लौकिक, वैदिक कार्योके साधनम 
कुराढ दो । तुम पञ्चमुख--र्पौच सुखवारे हो । प्रजापति-- समस 
भ्रनाका पालन करनेवाठे हो । बाह्मण वुम्दयारा एक सुख है, उस 
खखसे तुम क्षतरि्योका भक्षण करते हो--दमन करते हो; उस सुखके 
दयारा तुम सुश्चे अन्नको खाने जीर पचायेकी शक्तिसे सम्पन्न बनाओ । 
क्षत्रिय . व्दारा एक सुख दै, उस सुखसे तुम वैश्योका मक्षण-- 
श्ञासन करते हो; उस सुखे तुम सुचे अन्नका भक्षण करने ओर उसे 
पचानेकी शक्तिसे सम्पन्न बनाओ । बाज तुम्हारा एक सुखं है उस 
खसे ठम पक्षिर्योका भक्षण--संहार कते हो; उस सुखसे सुच 


। मन्नका भोक्ता बनाओ । अभि तुम्हारा एक सुख है, उस सुखसे तुम 


शस लोकका भक्षण करते हो, उस सुखसे मुञ्चे भी अन्नक्छ भोक्ता 
बनाओ । पोचर्वो सुख तो तुमे दी है, उस सुखसे त॒म सम्पूणं ाणिरयोका 
मक्षण--संहार करते हो, उस सुखसे युञ्े भी अन्नका भोक्ता बनाो। 
ठम प्राण, संतान ओर पडयुओेसि ह क्षीण न करो; अपितु जो हमसे 
देष रखता हे, अतयव हम भी जिससे देष रखते दै, उसे प्राण, 
संतान णवं पञ्ञओंसे क्षीण करो । ( शेष मन््रका अथं छप्रकी . 
तर समञ्चना चाये 1) 


भध्याय २ | 


‡ महान्तं विश्रुमत्मानं मत्या धीरो न शोचति # 


५१९ 





पकक समीय वैठनेते पूर्वं उसके हदयका सर केरे । उस समव 
निग्ाङ्कित मन्त्रका प्रा करना चाहिये-- 

यत्ते सुसीमे हृदये हितमन्तः प्रजापतौ । मन्येऽहं मां 
तद्धिदठीसं तेन माहं पौत्रमघं रुदम्‌ । 

८ सुन्दर सीमन्त (र्माग ) वादी बुन्दरी ! तुम सोममयी 
हो; वुम्ारा हृदय ८ सन-मण्डक ) प्रना-संततिका पालक 
( पोषक ) दहै; उसके भीतर जो चन्दरमण्डल्की ही मति 
अमृतराशि निहित है उसे मँ जानता दः अपनेको उसका 
जाननेवाल्य मानता हूँ । इस सत्यक ग्रमावसे में कभी पुच- 
सम्बन्धी शोकरते रोदन न करू ( मुञ्चे पुक्रयोक कभी देखना 
न पड़े) | 

इस प्रकार प्रार्थना करनेसे उस उपासककरे पहले उसकी 
संतानकी मल्यु नहीं होती ॥ १० ॥ 

अब दूसरी उपासना बतायी जाती है--परदेदाम रकर 
बहेसि लदा हुता पुरुप पुत्रके मस्तक्रका स्प करे भर इस 
मन्त्रको पदे-- 

अङ्गाङ्गास्सम्भवसि हृदयादधिजायसे 
आमा व्वं पुत्र माऽऽविथ स जीव शरवः शतम्‌ असौ ॥ 


(अमुक नामबाले पुत्र ! ठ॒म नरकसे तारनेवाङे हो । मेरे 
अङ्ध-अङ्गसे प्रकट हुए हो मेरे दयसे वम्हारा आविर्भाव 
हआ है । दम मेरे अपने ही खूप हो । तुमने मेरी ८ नरक्से ) 
रक्षाकीहै। ठुम सौ वर्तक जीवित रहो ।› 

यहा “असोः क खानपर पुत्रका नाम उचारण करना 
चाहिये ओर नामोचारणके समय निघ्नाङ्कित मन्त्र पटना 
चाहिये-- 
अरमा भव परञयु्भव हिरण्यमस्तृतं भव । तेजो वै युच्र 
नामासि स जीवे श्ञरदः शतम्‌ असौ ! † 

यहो पुनः ।असौः के खानपर पुत्रका नाम लेना चादिये । 
साथ ही निश्नाङ्कित मन्तका पाठ मी करना, चाहिये-- 


# पुत्रका अर्थं ही हैव नामके नरक्से रक्षा करनेवाका 


( पुन्नान्नः नरकात्‌ श्रायते ) 1 


1 मन्त्रां शस प्रकार दै-वत्स ! तुम पत्थर बनो, डुर वनो 
ओर विछछा हुआ घुवणं बनो ( अर्थात्‌ तुम्हारा शरीर पत्थरके समान 
गठित, बलवान्‌, खस्थ एवं नीरोग हो । तुम कुठारकी मति दतुरभोका 
नाद्य. करमेवाठे वनो ओर सब ओर फैरी इई उुवणराशिकी 
मति सवके भ्रिय बनो । समस्त अङ्गका सारभूतः संसार-दक्षका बीजरूप 
मो तेज दै,.वह तुम्दीं हो; ठुम सैकड़ों वषं जीवित रदो ।› 











श्येन प्रजापतिः प्रजाः परय॑गृह्णादरिषये तेन त्वा 
परिगृह्णामि असौ ।& 

वह भी “अनतौः कै खानपर पूत्रका नामो्रारण करे । 
तयश्चात्‌ पुत्रके दाहिने काननें इस समन्त्रका जप करे-- 

असमै भ्यन्धि मघवनरृजीषिन्‌, इन्दर श्रेष्ठानि द्रविणानि 
धेष्ि।* 

फिर इसी मन्त्रको वराय कानमे भौ ज , तदनन्तर 
पुत्रका मस्तक समि ओर इस मन्त्रके दे-- 

माच्छिथा मा व्यथिष्ठाः शतं शरद आयुं! जीव पुच्र 
ते नान्ना मू्धौनसतजिघ्राभि, असौ । 


ष्रेटा ! संतान-परम्पराका उच्छेद न करना । मनः 
वाणी ओर शरीरसे ठम कमी पीडा न हो । तुम सौ वोत 
जीवित रहो । मेँ तुम्हारा अमुक नाममे प्रसिद्ध पिता तुम्दारा 
नाम लेकर ठ्हारे मस्तकको सूघ रहा द|: ( य्ह (असौ? 
के धानपर पिता अपना नाम ठे | ) इम मन्व्रकरो पदूकर तीन 
बार पुत्रका मस्तक सूघना चाहिये । इसके ब्राद्‌ नीचे छ्ला 
मन्त्र पदकर मस्तकके सव्र ओर तीन त्रार दिर ( 'दिम्‌ः 
शन्दका ) उचारण करे । मन्तर.इख ्रक्रार दै-- 

गवां ल्वा दिङ्कारेणामि दहिङ्करोमि। 

धवत ! गो अपने बक्डेको बुलनेके व्यि जैसे रैभाती 
है, उसी प्रकार--यैषे ही प्रेमे मै मी ठम्डारे लि हिकार 
करता ह--दिङ्कारद्यारा वम्द अपने पास बुला दह ॥ ११ ॥ 


दैवपरिमररूपमं प्राणकी उपासना 


अब इसके बाद देव-सम्बन्धी '्परिमरः का वणेन करिया 
जाता ह । ( यक्षं अग्नि ओर वाक्‌ आदि ही देवता दै; 
ये देवता प्राणके सब ओर मृतयुको प्रास्त होते रै अतः 
जरह्मसखसूय प्राणको ही यहो परिमरः कहा गया है । ) यद जो 
रत्यक्च स्यम अग्नि प्रज्वङित ह, इख स्पे ब्रह्म ही देदीप्यमान 
हो रहा है ! जब अग्नि प्रज्वलति नहीं षती, उस अवसाम 
यह मर जाती है--चुक्च जाती दहै । उस बुद्ची हुई अग्निका तेज 
सूर्यम दी मिल जाता है ओर राण वायुमे पवेश कर जाता है । 


# वस्त॒ ! भरनापति ब्रह्माजी अपनी सष्टिकी विनाद्चसे बचानेके 


ख्यि उसे जिस तेजसे सम्पन्न करफे परिगृहीत अथवा अनुगृहीत करते 
ड, उसी तेजते सम्पन्त करके भ तुद सब ओरसे अण करता हूं । 

-† मघवन्‌ } आप सरु भावका अवरम्बन करके इतत पुत्रकी 
रक्षाकरे) श्र! श्ये श्रेष्ठ धन प्रदान करें । 


५२० 








यह जो सूर्य दृष्टिगोचर होता हः निश्चय ही इस रूपमे ब्रह्म ही 
प्रकारित हो रहा ह । जब यह नहीं दिखायी देता; तब मानो 
मर जाता है । उस समय उसका तेज चन्द्रमाको दी प्राप्त होता 
ओर प्राण वायुम मिल जाता है । यह जो चन्द्रमा दिखायी 
देता हैः निश्चय ही इसके रूपमे ब्रह्म ही प्रकारित हो रहा है । 
फिर जब यह नहीं दिखायी देताः तब मानो यह मर जाता 
हे । उस समय उसका तेज विदयुत्को ही ओर प्राण वायुको 
प्रा हो जाता है ! यहं जो बिजली कौँधती है, निश्चय ही इसके 
रूपमे यहं ब्रह्म ही प्रकारित हो रहा है । फिर जव यह नहीं 
कौधती, तवर मानो मर जाती है; उस समय उसका तेज वायुको 
प्राप्त होता है ओर प्राण भी वायुमे ही प्रवेश कर जाता है । 


वे पसिद्ध अग्निः सुर्य; चन्द्रमा तथा विच्युत्‌-सखरूप सम्पूणं 
देवता वायुम ही प्रवेश करके स्थित होते है । वायु 
( आधिदैविकः प्राण ) मे विरीन्‌ होकर वे चिनष्ट नदीं देते; 
क्योकि पुनः उख वायुखे ही उनका प्रादुभौव होता है । इस 
प्रकार आधिदैविक इष्टि ह । अव आध्यात्मिक दृष्टि बतायी 
जाती है॥ १२॥ 


सनुष्य वाणीस जो बातचीत करता हैः यह मानो ब्रह्न ही 
प्रकाशित हो रहा है । जव यह नहीं बोक्ता; उस समय मानो यह 
वाक्‌ इन्द्रिय मर जाती दै । उस समय वाणीका तेज नेत्रको प्रात 
हयो जाता है भौर प्राण प्राणवायुमे मिक जाता है ! यह मनुष्य 
नेत्द्वास जो देखता है, यह मानो ब्रह्न दही प्रकादित हो रहा 
है । जब नेत्रसे नहीं देखता, उस समय मानो मेत्ेन्दरिय मर 
जाती है । उस समय नेत्रका तेज श्रवणेन्द्रियको प्राप हो जाता 
द तथा प्राण भाणमे ही मिरु जाता है! यह जो श्रवणद्वारा 
सुनता हैः यह मानो व्रह्म ही प्रकादित हो रदा है; जब. यह 
नहीं नताः तत्र मानो श्रवणेन्दरिय मर जाती है । उस समय 
उखका तेज मनको ही श्रत हौ जाता है ओर प्राण प्राणे 
मिरु जाता है । यह जो मनसे ध्यान ( चिन्तन ) करता हैः 
यह मानो ब्य ही प्रकाशित हो रहा है । जव चिन्तन नही 
करताः तव मानो मन मर जाता है । उस समय उसका तेज प्राणः 
न्कोहीप्रात हो जाता है ओर प्राण भी प्राणम ही मि जाता है । 
इस प्रकार ये सम्पूर्णं वाक्‌ आदि देवता प्राणमे ही प्रवेद 
करके खित होते है । प्राणम लीन होकर वे नष्ट नहीं होते । 
अतएव पुनः प्राणसे ही उनका परादुरभाव होता है | 
उस दैव.परेमर ( प्राण ) का सम्बगृज्ञान हो जानेर यंदि 
वे जानी पुरुष से दो ऊंचे पर्वर्तोको, जो भूमण्डर्के उत्तरी 
सिसे केकर दश्षिणी सिरेतक पठे हः अपनी इच्छाके अनुसार 


# कौषीतकिबह्यणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय र 


च॑ख्नेको प्रेरित करें तो वे पर्वत इन ज्ञानी महापुरषोकी 
ईिसा--उनकी आज्ञाका परित्याग अर्थात्‌ उनकी अबवहेलना 
नदीं कर सकते । 

इसके सिवा, जो छोग इस ध्दवपरिमरः के शाता पुरुषसे 
द्वेष करते है, अथवा वह्‌ खयं जिन शे्गोसे द्वेष रखता हो; 
वे सब-के-सन सर्वथा नष्ट हो जति द ॥ १३॥ 


मोक्षके सिये सरवशरेषठ प्राणी उपासना 


इसके पश्चात्‌ अब मोक्ष-साधनके गुणसे विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ 
प्राणकी उपासना बतायी जाती है । एक समयं वाक्‌ आदि 
सम्पूर्णं देवता अहङ्कारवश्च अपनी-अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करलेके 
स्थि विवाद करने खगे } वे सब प्राणके साथ ही इस शरीरसे 
कल गथे । उनके निकर जानेपरं बह शरीर काठकी भति 
निशव्ट होकर सो गया । तदनन्तर उस शरीरम वाक्‌ -इन्द्ियने 
प्रवेश किया । तब वह वाणीसे बोख्ने तो खगा; परंतु उठ न 
सकाः सोया ही रह गया । तदश्चात्‌ चक्षु-इन्द्रियने उस 
शरीरम प्रवेश किया । तथापि वह वाणीसे बोरूता ओर नेत्रसे 
देखता हआ मी सोता ही रदा, उठ न सका । तव्‌ उस 
शरीरम श्रवण-इन्द्रियने प्रवेश्च किया । उस समय्‌ भी वह 
वाणीसे बोरताः नेसे देखता ओर कानसे सुनता हआ भी 
सोता ही रहा, उठकर बैड न सका | तदनन्तर उस शरीरमे 
मनने प्रवेदा किया । त्ब भी बह शरीर वाणीसे बोक्ता 
नेत्रसे देलताः कानसे सुनता ओर मनसे चिन्तन करता हुआ 
भी पड़ा ही रहा । तद्श्चात्‌ प्राणने उस शरीरम पवेश किया । 
फिर तो उसके प्रवेश करते ही बह शरीर उठ बैठा । तब 
उन वाक्‌ आदि देवताओने प्राणमे ही मोक्च-साधनकी शक्ति 
जानकर तथा प्रज्ञाखरूप म्राणको ही सब ओर व्याप्त समञ्चकर 
इन प्राण-अपान आदि समस्त प्राणोके साथ ही इस शरीरस्य 
लोकसे उक्रमण किया । 


वे वायुमे--आधिदेविक प्राणम सित हो आकाशसखरूप 
होकर सखगंलोकमे गये--अपने अधिष्ठात्र-देवता अग्नि 
आदिके सखरूपको प्रास्त हो गये । उसी प्रकार इस रहस्यको 
जाननेवाला विद्वान्‌ सम्पूणं भूतेकि प्राणको ही प्रज्ञात्मारूयसे 
प्राप्तकर इन प्राण-अपान आदि समस्त प्राणोके साथ इस 
शरीरसे उत्रमण करता है । तथा वह वायुम प्रतिष्ठित हो 
-आकाशस्वरूप होकर स्र्गरढोकको गमन करता है । वह 
विद्वान्‌ वरहा उस सुपरसिद्ध माणका खरूय हो जाता है जिसमे 
किये वाक्‌ आदि देवता खित होते ह । उस प्राणखरूपको 
मरा्तकर वहे विद्धान्‌ प्राणके उस अमृतत्व-गुणसे युक्त हो 


अध्याय २] 


% महान्तं विथुमास्मानं मत्या धीरो न शोचति % 


णद्‌ 





जाता दैः जिस अमृतःवरुणते वे बराक्‌ आदि देवता भी 
संयुक्त होते द । २४ ॥ 
प्राणोपासकका सम्प्रदान-कम 

अव इसके पश्चान्‌ पिता-पुज्रका सम्परदान-कर्म वतरते द 
( पिता पुत्रको अपनी जीवन-दाक्ति प्रदान करता दै; अतएव 
इसको पितापुत्रीय सम्प्रदान्‌-करम कहते ह ) । पिता वह निश्चय 
करके कि अब सुञ्े इख रोकसे प्रयाण्‌ करना दैः पुत्रकः अधने 
समीप बुरये । नूतन कुरा-कास आदि वृर्गसे अभियाखको 
आच्छादित करके विधिपूर्वक अभिकी स्थापना करे । अभिक 
उत्तर या पूर्वंमागमे जल्से भरा इआ कल्य खापिति करे । 
कृकूशके ऊपर धान्यसे भरा हुआ पात्र भी दोना चाद्ये । यं 
भी नवीन धौत (धती ) ओर उत्तरीय धारण करे । इस प्रकार 
शेत वल्ञ ओर माला आदिसे अल्छ्कुत हो घरमे आकर पुत्रको 
पुकारे । जव पुत्र समीय आ जाय तो सव ओरसे उसके ऊपर 
पड़ जाय अर्थात्‌ उसे अङ्कमे भर ठे ओर अपनी इन्दरियोरे 
उसकी इन्दरियोका स्पर्थं केरे ८ तात्पर्य यह कि नेत्रसे नेतरकाः 
नाकसे नाककां तथा अन्य इन्द्रियोसे उसकी अन्य इन्दरियोका 
स्यं करे ) । अथवा केवर पुत्रके सम्पुख बैठ जाय ओर उसे 
अपनी वाक्‌ इन्द्रिय आदिका दान करे | 

पिता के--'वाचं मे स्वयि दधानि, ८ बेटा | मँ 
दमम अपनी वाक्‌.इन्द्रिय खापित करता दं) । 

पुत्र उत्तर दे--“वाचं ते मयि दधेः ( पिताजी! मेँ 
आपकी वाक्‌-इन्द्रियको अपने धारण करता दँ )। 

पिता--श्राणं मे त्वयि दधानिः (मे अपने प्राणको 
दमम स्थापित करता हं ) । 

. पुञ्च--भ्राणं ते मयि दधेः (आपके प्राण--अणिन्दरियको 

अपनेमे धारण करता दह ) । 

पिता--ष्ुमे स्वयि दधानि, ( अपनी चश्चु-इन्दरियको 
ममे खापित करता हरं ) । 

पुत्र--“चश्चुस्ते मयि दधेः ( आपके चक्षुको अप्नेमे 
धारण करता हू )। 
, पिता--शये् मे स्वयि दधानि, ( अपने भोत्रको 
रमम खापित करता द्र ) | 


उ*अनग्दैद 





पुत्र---श्रोत्रं ते मयि दध्रे (आकर रोचकः अपने 
धारण करता दरू ) | 

पिता---अन्नरसान्मे स्वयि दधाननिः ( अयने अन्नके 
रसोको ठुमने खागित करतार ) । 

पूचर--“अच्रसांस्ते मयि दधेः (आपके अन्रर्सोको 
अपनेमे धरण क्रत दूँ )। 

पिता--कर्माणि मे त्वयि दधानि, ( अपने कर्मोको 
वनने खापिति करतः द )। 

पुत्र-कमोणि ते मयि दधेः ( आपके कर्मोको 
अषनेमे धारण करता दह ) | 

पिता--खुषहुःखे मे स्वयि दधानि' ८ अयने सुद्ध 
ओर हुः खक दुमे स्थापित करता दँ ) । 

पुज--उुखदुःने ते मयि वधे" ( आपके सुख ओर 
दुःखको अनेमे धारण करता हूं ) | 

पिता--आनन्दं रतिं प्रजाति मे स्वयि दधानि 
( मैथुन-जनित आनन्द, रति ओर सन्तानोसचिकी शक्छि 
दमम ख्यापित करता हूं ) | 

पु्--“भनन्दं रतिं प्रजातिं ते मयि देः (आप- 
की वह्‌ शक्ति म अपनेमे धारण करता हूं ) | 

पिता--“इत्या मे त्वयि दधानि, ( अपनी गतिराक्ति 
मे ठममें खापित करता हँ ) | 

पुज--इस्यास्ते मयि दधे" ( आपकी गतिद्यक्ति 
अपनेमे धारण करता हूं ) । 

पिता--धियो विज्ञातम्यं कामान्‌ मे त्वयि दधानि 
८ अपनी इदधि-ढृत्तिर्योकोः बुद्धिके द्वारा शातव्य विषयको 
तथा विशेष कामनार्ओंको दमम खापित करता दर ) । 

पु्च--धियो विज्ञातव्यं कामांस्ते मयि दधे" ( आपकी 
बुद्धि-दृत्तियोको, बुद्धिके दारा तव्य विषर्योको तथा कामना्ओँ- 
को मै अपन्मे धारण करता हू )। 

तदनन्तर पुत्र पिताकी प्रदश्चिणा करते हए पूरं दि्ाकी 
ओर पिताके समीपते निकरंता है । उख समय पिता पीडेसे 
पुत्रको सम्बोधित करके कहते दै-- 

भ्यश्चो बरह्मवर्वसमन्ना्यं कीर्तिसस्वा अुषताम्‌ ।; 
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ध्य, ब्रह्तेजः अन्नको खाने ओर पचानेकी शक्ति तथा इसके बाद यदि पिता नीरोग हो तो बह पुत्रके प्रसुत्वमे 
उत्तम कीति--ये समसत सद्गुण तुम्हारा सेवन करें । दी वरहो निवास केरे ८ पुत्रको धरका स्वामी समन्ने ओर 
पिताकै यों कहमेपर पुच्र अपने बाय कन्धेकी ओर इष्टि अपनेको उसके आधित माने >) । अथवा स्व कुक त्यागकर्‌ 
माकर देखे ओर हाथसे ओट करके अथवा कपडेखे आङ धरसे निकर जाय-- सन्यासी हो जाय । अथवा यदि वह 


करके पिताको उत्तर दे-- परलोकगामी हयो जाय तो जिन-जिन वाक्‌ आदि इन्द्र्योको 
शस्वगौन्‌ छोकान्‌ कामान्‌ अवाप्नुहि? उसने पुत्रम स्थापित किया था; उन सभीकी शक्ति्योका बह 
“आप अपनी इच्छाके अनुसार कमनीय स्वग॑लोक तथा पुत्र उसी प्रकार आश्य दो जाता दै। वे सभी शक्त्यो उसे ' 
वेकि भो्गोको प्रास्त करें ! प्रात होती ह ८ यदी सचा उत्तराधिकार डे ) । १५॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 





छ, 


ॐ 


तृतीय अध्याय 
हन्द्र-रतर्दन-संवाद्‌; भ्रज्ञाखसूष प्राणकी महिमा 


ॐ यह यखिद्ध है कि राजा दिवोदासके पुत्र प्रतद॑न 
(देवासुरसंग्रामे देवताओंकी सहायता करनेके चयि ) देवराज 
इन्द्रके प्रिय धाम खर्गल्येकमे ये । वरहा उनकी अनुपम 
युद्धकला जौर पुख्पार्थसे संतुष्ट होकर इन्द्रने उनसे कदा-- 
श्रतदंन ! बोलो, मँ छर्म क्या वर दू तवर वे प्रसिद्ध वीर 
प्रतर्दन बेले--'देवराज ! जित्त वरको आप मनुष्य-जातिके लिथि 
परम कल्याणमय मानते हौ; वैसा कोई वर मेरे स्वि आप स्वयं 
ही वरण करं !; यह सुनकर इन्द्रने का--“राजन्‌ ! ठोकर्मे 
यह सर्वच विदित करि कोई भी दुसरके ल्य वर नहीं मागता; 
अतः तुम्हीं अपने ल्यि कोद बर मोगो | प्रतद॑न बोल-- 
षत्व तो मेरे स्यि वरका अभाव ही रह गया ( क्योकि 
आपस्वयंतो वर मेगिंगे नदी; ओर भ्सुञ्चे स्या मगना 
चादियेः--इसका मुञ्चको ज्ञान ही नहीं है । ेसी दञ्चामे मुञ्चे वर 
मिख्नेसे रहय ।  प्रतदंनके एेखा कहनेपर निश्चय ही देवराज 
इन्द्र अपने सत्यसे विचलति नदीं हुए; (वे वर देनेकी प्रतिज्ञा 
कर चुके थेः अतः प्रतद॑नके न ्मगनेपर भी अपनी ही ओरसे 
बर देनेको उद्यत हो गये । ) क्योकि इन्द्र सत्यस्वरूप ह । 

उन प्रसिद्ध देवता इन्द्रने कहा--“परत्दन ! ठम मुञ्चे ही 
जानो- मेरे ही यथार्थ खरूपको समश्चो । इसे ही मँ मनुष्य- 
जातिके स्यि परमकस्याणमय वर मानता हँ कि वह मुञ्चे 
भलीर्मोति जने } 


( यदि कहो, आपम टेसी क्या विशेषता हे १ तो सुनो; 
मैने प्राणन्रहमके साथ तादात्म्य प्रास्त कर ख्या है; अतएव 
मुशे कर्तापनका अभिमान नदीं है, मेरी उदधि कहीं भी छ्सि 


नहीं होती । कर्म॑फल्की इच्छा मेरे मनम कभी उवयन्न दी 
नदीं दोती, अतएव कोई मी कम युन्चे बन्धनमे नदीं गर्ता । # 


इसी अभिप्रायसे कहते ईै-- ) 
भवैने त्वष्टा प्रजापतिके पुत्र विश्वरूपको, जिसके तीन 


न्‌ मां कसमौणि कम्पन्ति न मे कमफठे स्पृष्टा । 

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स॒ बध्यते ॥ 

यस्य॒ नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न॒ र्ष्यते । 

इत्वापि स इमेटोकान्‌ न हन्ति न॒ निबध्यते ॥ 
८ गीता ४} १४; १८ । १७) 


मस्तक थे? वज्रसे मार इः ! कितने दी (मिथ्या) संन्यामिर्योकोः 
जो जपने आश्रमोचित आचारसे 2 एवं बहिर्मुख (ब्रह्मविचारसे 
वियुख ) हो दके ये; उक्डे-टुक्डे करके मेडिर्योको बोट 
दिया । कितनी ही वार प्रह्ादके परिचारक दैत्य राजार्थौको 
मोतके घा उतार दिया । पुलोमासुरके परिचारक दानवो तथा 
एथिव्रीपर रहनेवाले ऋार्खाज्ञ नामक्र बहुत-खे असुररोका भी 
समस्त विन्न-वाधार्भका अतिक्रम करके संहार कर डाल्म | परंतु 
इतमेपर भी ( अहङ्कार ओर कर्मफटकी कामनासे शल्य होनेके 
कारण ) मुञ्च परसिद्ध देवराज इन्द्रके एक रोमकरो मी हानि 
नहीं पर्ची । मेरा एक बाल भी ्वोक्रा नहीं हुभा। इसी 
रकार जो मञ्चे भटीर्मोति जान डेः उसके पुण्यलोकको किसी 
भी कर्मसे हानि नहीं पर्हुचती । 

“मेरे खरूपका शान रखनेवाले पुरुपको बडे-से-बड़ा पाप भी 
हानि नहीं पर्हुचा सकता । अधिकं क्या करट, उसे पाप ख्गता 
ही नहीं | पाप करनेकी इच्छा होनेपर भी उसके सुखसे नीख 
आमा नहीं प्रकट होती--उसका भँह काल्य नदीं होताः ॥ १॥ 

८ यह कथन अहङ्कारसे सर्व॑ शून्य ब्ह्मज्ञानीकी महत्ता 
बतलनेके स्थि हैः न कि पाप कर्मारा समर्थन करनेके व्यि । 
वस्तुतः अहङ्काररष्ित राग -देष्चून्य पुरुषस पापकार्यं बननेका 
ही कोई हेव नहीं होता । ) 

वे प्रसिद्ध देवराज इन्द्र बोके--“मै परज्ञाखसरूप प्राण ह्रं । 
उस प्राण एवं परज्ञात्मासूपमे विदित मुञ्च इन्द्रकी तुम “आयु 
ओर अग्रतः रूपसे उपासना करो ।*> (अर्थात्‌ समस्त प्राणिर्योकी 
आदु एवं जीवनभूत जो प्राण है, जो तयु रहित अथुतपद 
हेः बह मुञ्च इन्द्रे मिनन नहीं हेयो समन्चकर मेरी उपासना 
करो | ) 

भआयु प्राण है । प्राण ही आयु है तथा प्राण दी अमूत 
है! जबतक इस दारीरमै प्राण निवास करता है तबतक दही 
आयु है । प्राणसे ही प्राणी परलोक अमृतत्वके सुखका 
अनुभव करता हं । 

प्रज्ञाते मनुष्य सत्यका निश्चय ओर संकस्प-विकल्य करता 
ह । जो (आयुः जओौर (अग्रतः सूपसे सुश्च इन्द्रकी उपासना 
करता है; वह इस लोके पूरी आयुतक जीवित रहता है 
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# कौषीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय इ 








तथा छर्मलोकम जानेर अक्षय अमृतत्वका सुख भोगता है ।› 


धइ प्राणकरे विषयमे निश्चय ही कोई-को विद्वान्‌ इस 
प्रकार कहते ह--अवश्य ही सव प्राण ८ वाक्‌ आदि समस्त 
इन्द्र्यो ओर प्राण ) एकीमावको प्रात होते ह । कोई मी 
मनुष्य एक ही समय वाणीषे नाम सूचित करने; नेत्रते स्प 
देखने, कानसे शव्द सुनने ओर मनसे चिन्तन करने 
समर्थ नहीं हो सकता; इससे सिद्ध होता है कि अव्य दी 
समस्त प्राण एकीमावको प्रात होते ई--एक होकर कार्यं करते 
है । ये सब एक-एक विषयका बारी-बारी अनुभव करते ई । 


(जब्र वाणी बोल्ने त्माती है उस समय अन्य सव प्राण 
मौन होकर उसका अनुमोदन करते ह । जब नेत्र देखने 
कगता हैः तव अन्य सव्र प्राण भी उसके पीडे रहकर देखते 
ह । जब कान सुनने ख्गता हैः तब अन्य सवर प्राण भी उसका 
अनुसरण करते हुए. सुनते है, जब मन चिन्तन करने ख्गता 
हैः तो अन्य सब प्राणं भी उसके साथ रहकर चिन्तन करते 
हं तथा मुख्य प्राण जब अपना व्यापार करता है, तब अन्य प्राण 
भी उसके साथ-साथ वैसी दी चेष्टा करते ई ›- प्रत्दनने 
कहा | 

ध्यह बात एेसी ही है--इस प्रकार उन युपरसिद्ध देवराज 
इन्द्रने उत्तर दिया } ८“सब प्राण एक होते हुए भी जो पोच 
प्राण है वे मिःभेयस ८ परम कल्याण ) -सूप ई; निःसंदेह 
देसी दी बात है ॥ २॥ 


८“बाक्‌ इन्द्रिये वञ्चित होनेपर भी मनुष्य जीवित रता 
है; क्योकि हमलोग रगगोको प्रत्यक्च देखते ह । ने्रदीन 
मनुष्य भी जीवित रहता है; क्योकि हमलोग अंधोको जीवित 
देखते है । भ्रवण-इन्दरियसे रहित होनेपर भी मनुष्य जीवित 
रहता ड; म्योकि हमरोग बहररोको जीवित देखते ह । 
मनः्क्तिसे शय्य होनेपर भी मनुष्य जीवन धारण कर सकता 
है; क्योकि हमखोग छोटे रिद्युओंको जीवित देखते है । 
इतना ही नही? प्राण-रक्तिके रहनेपर रबोह कट जनेपर भमी 
मनुष्य जीवित रहता दै, जघ कट जानेपर भी वह जीवन 
धारण कर सकता है ८ परंतु प्राणके न रहनेपर तो एक क्षण 
मी जीवित रहना असम्भव है । )--यह हम परतयक्च देखते द । 

“अतः क्रियारक्तिका उद्रोधक प्राण दही ज्ञानशक्तिका 
उद्रोधक प्र्ात्मा दै } ( अतएव यह ॒निःभेयससूप है । ) 
यही इस शरीरको सब ओरसे पकड़कर उठता है । इसीख्यि 
इस प्राणकी दी क्थः सूमसे उपासना करनी चाद्ये । 


८ उस्थापनके कारण ही वह उक्थ है| ) निश्चय दही जो 
प्रसिद्ध प्राण है, वही प्रज्ञा है | अथवा जो प्रज्ञा बतायी गयी 
हैः वही प्राण ह; क्योकि ये प्रज्ञा ओर प्राण दोनों साथ- 
साथ ही इस शरीरम रहते ह ओर जीवात्मासे मिखकर साथ- 
ही-साथ यसि उक्रमण करते ह । इस प्राणमय परमात्माका 
यही दर्शन ( ज्ञान ) है, यदी विज्ञान है कि जिस अवस्था 
यह सोया हआ पुरुष किसी खप्नको नहीं देखता, उस 
समय वह इस मुख्य प्राणम दही एकीभावको प्रास्त हो 
जाता है ! उस अवस्थामे वाक्‌ सम्पूणं नामके साथ इत 
प्रणमे ही खीन हो जाती हे । नेत्र समस्त रूपके साथ इसमे 
ही ठीन दहो जाता है। कान समग्र शब्दके साथ इसमे 
ही लीन दहो जाता है तथा मन सम्पूणं चिन्तनीय विषर्योके 
साथ इसमे ही ख्यको प्रात हो जाता है । 


वह `पुरुषं जब जाग उठता है, उस समय; जैसे जठ्ती 
इई आगसे सब दिशार्ओकी ओर चिनगारि्यौँ निकठ्ती ईँ, 
उसी प्रकार इस प्राणखरूप आत्मासे समस्त वाक्‌ आदि . प्राण 
निकर्कर अपने-अपने योग्य सखानकी ओर जाते है । फिर 
प्ाणेसि उनके अधिष्ठाता अयि आदि देवता प्रकट होते ई 
ओर देवताओं लेक-- नाम आदि विषय प्रकट होते ह । 


इस प्राणखरूप आत्माकी यह आगे बतायी जानेवाटी 
ही सिद्धि हैः यदी विज्ञान है कि भिस अवस्था पुरुष रोगसे 
आतं हो मरणासन्न हो जाता दैः अत्यन्त निर्वकताको प्चकर 
अचेत हो जाता है-किसीको पहचान नदीं पाता, उस समय 
कहते है कि इसका चित्त ( मन ) उक्रमण कर गया । 
इसील््ि यह न तो सुनता है न देखता है, न॒वाणीसे कुछ 
बोख्ता ह ओर न चिन्तन ही करता है। उस समय 
इस प्राणम ही वह्‌ एकीभावको प्रास हो जाता है। उस 
अवस्यमे वाक्‌ सम्पूणं नामके साय इसमे छीन दो जाती हे । 
नेत्र समस्त रूपके साथ इसमे टीन हो जाता दै । कान समग्र 
श्दोके साथ इसमे टीन हो जाता है तथा मन सम्भूर्ण 
चिन्तनीय विषर्योके साथ इसमें खीन हो जाता दै | वह पुरुष 
मृत्युके बाद जब पुनः जागता है-- जन्मान्तर ग्रहण करता 
दै, उस समय जैसे जरती हुई आगसे खव दिद्यार्जोकी ओर 
चिनगारि्या निककती है उसी प्रकार इख प्राणखसूप 
आत्मासे वाक्‌ आदि प्राण प्रकट दयो अपने-अपने योग्य स्थान्‌- 
की ओर चल देते ह। फिर प्राणोसे उनके अधिष्ठाता 
अभि आदि देवता प्रकट होते है ओर देवताओंसे लोक-- 
नाम आदि विषय प्रकट होते ह ॥ २ ॥ 





बह मुमु पुरुप उतर इस हारीरसे उक्रमण करता है, 
उस समय इन सत्र इन्दरियोके साथ दी उत््रमण करता है। 
वाक्‌-इन्दरिय इस पुरुपके पास सव॒ नार्मोका त्याग कर 
देती दै (अतः वह॒ नामको ग्रहण नहीं कर पाता); 
क्योकि वक्‌ इन्दवे दी मनुव्य नामको महण कर पाता है । 
त्राण-इन्द्रिय उसके निकट समस्त गन्धोका त्याग कर देती 
है (अतः वहं गन्धे भी वञ्चित हो जाता दहै); क्योकि 
घ्राण-इन्दरियसे ही मनुष्य सव प्रकारके गनन्धोका अनुभव 
करता है । नेत्र उसके समीप सव सू्पोको त्याग देता है; 
नेघरसे ही मनुष्य सव स््योकरो ग्रहण करता है । कान उसके 
समीप समसत शब्दको त्याग देता है; कानसे ही मनुष्य सब 
प्रकारके शन्दौको हण करता है । मन उसके समीप समस्त 
चिन्तनीय विषयोको त्याग देता ड; मनते ही मनुष्य 
सब प्रकारके चिन्तनीय विर्योको रहण करता है ¦ यदी 
प्राणखसूय आत्मामं सव इन्द्रियो ओर विप््योका समर्पित हो 
जाना है । 

निश्वयदह्ीजो प्राण हैः वही प्रज्ञा हे अथवा जो यरजञा हैः 
वही प्राण है; क्योकि ये दोनों इस शरीरम साथ-साथ 
ही रहते ह ओर साथ-साथ ही इसते उ्रमण करते ई । 


अब निश्चय दी जिस प्रकार इस प्रजञामे सम्पूण 
भूत एक हो जाते ई, इसकी हम स्ष्ट इन्दो व्याख्या 
करेगे ॥ ४॥ 

अव्य ही वाक्‌ -इन्दरियने इस प्रकषके एकं अङ्गकी 
पूर्तिं की ३ | बाहरकी ओर इसके निषयरूपसे कल्पित 
भूतमात्रा (पञ्चभूतोका अंा-विदोष ) नाम-शन्द ह । निश्वय ही 
प्राण ( घराणेन्द्रिय ) ने भी इस प्रजञाके एक अङ्गकी पूर्ति 
की है! बाहरकी ओर उसके विष्रयरूपसे कस्पित जो भूत- 
मात्रा है, वह गन्ध है | निश्चय दी नेत्रने भी इस मरके 
एक अङ्गकी पूतिं की ह । बाहरकी ओर उसके विषयरूप्से 
कल्पित जो भूतमाता हैः बह सूम है । निश्चय ही कानने 
मी इस प्रके एक अङ्गकी पूर्तिं की है। बादरकी ओर 
उसके विषरयरूपसे कस्मित जो भूतमात्रा है वह शब्द है । 
निश्चय ही जिहान भी इस मर्ञके एक अज्गकी पूति की हे । 
बाहरकी ओर उसके विषयस्ते कल्पित जो भूतमात्रा हैः 
वह अनका रस है | निश्चय ही हाथोने भी इस परल्ाके एक 
अङ्गकी पूति की है । बाहरकी ओर उनके विषयरूपसे 
कस्पित जो भूतमाता है, वह कर्म है । निश्चय ही शरीरने भी 
इस प्रजञके एक अङ्गकी पूर्तिं की ह । बाहरकी ओर उसके 





विषयरूपसे कसित जो भूतमाता दैः वह रुख ओर दुःख 
है। निश्वय ही उपख्ने भी इस प्र्ञके एक अङ्गकी पूति 
की दैः वाद्रकी भर इसके व्रिययल्यसे कलित जो भूतमात्रा 
हैः बह आनन्दः रति ओर प्रनो्यत्ि है ! निश्चय दी पैरोने 
भी इस प्रज्ञके एक अङ्गकी पूर्तिं को है। बाहरकी ओर 
उनके वरिषयर्ूयसे कष्यित जो मृतमाज्ा दे, वह गमनक्रिया 
दे। अव्य ही प्रज्ञाने मी इस प्रक एक अङ्गकी पूर्तिं की 
है । बराहरकी ओर उसके वरिपयरूपमे कट्पत जो भूतमात्रा हैः 
वह बुदधिके द्वारा अनुभव करने योग्य वस्तु ओर कामना 
है॥५॥ 

ज्ञास वाक्‌ -इन्दियपर आरुढ होकर मनुष्य बाणीके द्वारा 
नार्मोको ग्रहण करता है । परज्ञसे प्राण ( घाणेन्रिय ) पर 
आरूढ होकर उसके द्वारा समस्त गनन्धोको ग्रहण करता है । 
प्रजञासे नेत्रपर आरूढ होकर नेत्रसे सवर रू्पोको अहम करता 
३ । प्रज्ञे श्रवण-इन्द्रियपर आरूद होकर उसके द्वारा सब 
ग्रकारके शब्दोकरो ग्रहण करतः ह ¦ प्रक्ञसे जिहापर आरूढ 
होकर जिहासे सम्पूर्णं अन्नरसेोको ग्रहण करता ह ¦ प्रजाते 
हा्थोपर आरूढ होकर हार्थोसि समस्त कमोको हण करता है । 
प्र्ञसे शरीरपर आरूढ होकर शरीरे भोग ओर पीडाजनित 
खुख-दुःखोको ग्रहण करता है । प्रज्ञाते उपस्थपर आरूढ 
होकर उपस्थसे आनन्द, रति ओर प्रजोतपत्तिको ग्रहण करता 
हे । पर्स वैरोपर आरूढ होकर वैरे सम्पूरणं गमन-क्रियाओं- 
को ग्रहण करता है | तथा प्रज्ञे ही बुद्धिपर आरूढ होकर उख- 
कै द्वारा अनुभव करनेयोग्य वस्तु एवं कामनार्ओको ग्रहण करता 
हे॥६॥ 
्रश्ासे रहित होनेपर वाक्‌ इन्द्रिय किसी भी नामका बोघ 
नहीं कया सकती; स्योकरि उस अवसाम मनुष्य थो कहता 
हे कि भेरा मन अन्यत्र चत्र गया था । मँ इस नामको नीं 
समञ्च सका ।' प्रज्ासे प्रथक्‌ होनेपर घ्राण-इन्दरिय किसी भी 
गन्धका बोध नदीं करा खक्रती । उस ददाम मनुष्य यो कता 
है कि भ्मेरा मन अन्यत्र चला गया थाः इसथ्ि मेँ इस गन्ध- 
को नहीं जान खका ।' प्रज्ञे एथक्‌ होकर नेत्र किसी भी 
खूपका ज्ञान नहीं करा खकता ! उस दशाम मनुष्य यो कहता 
हे कि भेरा मन अन्यत्र चल गया थाः इसल्थयि मै इस सूप- 
को नहीं पहचान सक्रा ।› परश्ासे ध्रथक्‌ रहकर कान किसी भी 
शन्दका ज्ञान नदीं करा सकता } उस दद्याम मनुष्य यहं कहता 
ह कि भिरा मन अन्यत्र चस गया था, इसय्यि मेँ इख शन्द्‌- 
को नीं सम्ञ सका !› प्रजञासे पथक्‌ रहकर जिह क्रिसी भी 


परदे 
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अन्न-रसका अनुभव नहीं करा सक्ती । उस दद्याम मनुष्य यह 
कहता है कि “मेरा मन अन्यत्र चतय गया था, इसच््यि मँ इख 
अन्न-रसका अनुभव न कर सका ।› प्रज्ञासे प्रथक्‌ होकर हाय 
किवी भी कर्मका ज्ञान नहीं करा सकते } उस दद्याम मनुष्य 
यह कहता है कि “मेरा मन अन्यत्र चला गया था, इसस्यि 
मै इव कर्मको नहीं जान सका ! प्रजसे प्रथक्‌ होकर शरीर 
किसी सुख-दुःखका ज्ञान नहीं करा सकता उख दशाम मनुष्य 
कहता है कि भ्मेरा मन अन्यत्र चल गया था, इसल्ि भँ 
इन सुख-दुःरखोकरो नदीं जान सका । प्रज्ञासे पृथक्‌ दो उपस 
किसी भी आनन्द, रति ओर प्रजोत्पत्तिकां ञान नहीं करा 
सकता; उख दशाम मनुष्य कहता है कि भ्मेरा मन अन्यत्र चला 
गया था, इसच्यि ओँ इस आनन्दः रति ओर प्रजोत्पत्तिका 
शन नहीं प्राप्त कर सका ! ग्ज्ञ पथक्‌ रहकर दोनो पैर 
किसी भी गमन-क्रियाका बोध नहीं करा सकते; उस ददा 
मनुष्य यह कहता है कि भ्मेरा मन अन्यत्र चला गया था 
इसल्ि मँ इस गमन-क्रियाका अनुभव नहीं कर सका ।› कोई 
भी बडधिडत्ति मरज्ञसे प्रथक्‌ होनेपर नदीं सिद्ध हो सकती 
उसके दारा ज्ञातव्य वस्तुका बोध नदीं हो सकता ॥ ७ ॥ 


वाणीको जाननेकी इच्छा न करे; वक्ताको--वाणीके 
प्रेरक आत्माको जाने । गन्धको जाननेकी इच्छा न करे 
जो गन्धको अ्रहण करनेवाला आत्मा है उसको जाने । र्य- 
को जाननेकी इच्छा न करे; रूपके ज्ञाता साश्ची आत्माको 
जने । शब्दको जाननेकी इच्छा न क्रे; उसे सुननेवके 
आत्माको जाने । अन्नके रसको जाननेकी इच्छा न करे; 
उस अन्नरसकै ज्ञाता आत्माको जाने । कर्मको जाननेकी 
इच्छा न करे; कर्तां ( आत्मा ) को जाने | सुख-दुःखको 
जाननेकी इच्छा न करे सुख दुःखके विज्ञाता ( साक्षी आत्मा ) 
को जाने । आनन्द, रति ओर प्रजोत्पत्तिको जाननेकी इच्छा 
न करे; आनन्द, रति ओर प्रजोत्य्तिके क्षाता ८ आत्मा ) 
को जाने | गमनक्रियाको जाननेकी इच्छा न करे; गमन 
कृरमेवाले ( खाक्षी आत्मा ) को जने । मनको जाननेकी 


इच्छा न करे; मनन करनेवाले ( आत्मा ) को जने। 


वे ये दस ही भूतमावार्ण ( नाम आदि विषय ) 
है जो प्रजञामे खित है तथा प्रशकी मी दख ही मात्रर्पँ 
( वाक्‌ आदि इन्द्रियरूप ) हैः जो भूतम खित द । यदि 
वे प्रसिद्ध भूतमात्रा न हयौ तो प्रज्ञाकी मात्राय भी नहीं रह 
सकतीं ओर प्ज्ञाकी मात्रार्णँ न हयौ तो मूतमातरा्णँ भी नहीं 
रह सकतीं । इन दोसे किसी भी एक्क द्वारा किसी भी 
रूप ( विषयं अथवा इन्द्रिय ) की सिद्धि नहीं हो सकती | 
८ तात्पर्यं यह कि इन्दरियसे विषयकी ओर विषयसे इन्द्रियकी 
सत्ता जानी जाती हैः यदि केवर विषय हो तो विषयसे 
विषयक ज्ञान नहीं हो सकता अथवा यदि केव इन्द्रिय रहे 
तो उससे भी इन्द्रियका ज्ञान होना सम्भव नहीं है; अतः 
दोनोका--भूतमात्रा ओर प्रज्ञामा्राका ( विषय तथा इन्दरिय- 
का ) होना आवयक है । 


( विषय ओर इन्द्र्यो जो परस्पर मेद हः वैसा परज्ञा 
मात्रा ओर भूतमात्रामे भेद नहीं द--इस आरायसे कहते दै) 
इनमे नानात्व नहीं दै । अर्थात्‌ प्रज्ञामात्रा ओर भूतमात्राका 
जो खस दैः उसमे मेद नदीं है । वह इस प्रकार समञ्चना 
चाद्ये । जैसे रथकी नेमि अरोमे ओर अरे रथकी नाभिके 
आभित दै, इसी प्रकार ये भूतमाता ्रज्ञामाना्भोम सित 
ई ओर प्रज्ञामात्रा पाणमे प्रतिष्ठित द । वह यह प्राण ही 
प्रज्ञात्मा, आनन्दमयः अजर ओर अमृतस्य है | वहः न तो 
अच्छे कर्मते-बदता है ओर न खोटे कर्मे छोय ही होता 
है। यह प्राण एवं प्रज्ञरूम चेतन परमात्मा ही इस 
दे्टभिमानी पुरुषस साधु क्म करवाता ह । वह भी उसीसे 
करवाता ह, जिसे इन परतयक्च रोकोसि ऊपर छे जाना चाहता 
हे; तथा जिसे बह इन खोकोकी अपेक्षा नीचे ङे जाना चाहता 
है, उख्से असाधु कम करवाता है ! यद रोका ह, यह 
लोकौका अधिपति है ओर यह सर्शवर है । इन सव रुरणसि 
युक्त वहं प्राण ही मेरा आत्मा है --इस प्रकार जाने । वह 
मेरा आत्मा है, इस प्रकार जने ॥ ८ ॥ 


॥ तृतीय अध्याय समाप्र ॥ ३॥ 


षट“ 


ॐ 
चतुथं अध्याय 
अजातसन्रु अर गाग्येका संवाद 


गर्ममोजमे उत्पन्न एवं गार्ग्य नामस प्रसिद्ध एक बराह्मण 
थे) जो वरूकाके पुच्र थे । उन्दने सम्य वेदोका अध्ययन 
तोक्रियाद्यी थाः वें वैदोके अच्छे वक्तामीये। उन दिनों 
घंसारमे सब ओर उनकी बड़ी ख्याति थी वे उद्यीनर देशके 
निवासी थे; परंतु सदा विचरण करते रहनेके कारण कभी 
मतस्यदेरमे, कमी ऊुरपाश्चाल्मे ओर कभी काशी तथा 
मिथिलय-प्रन्तमे रहते थे । इस प्रकार वे सुपरसिद्ध गाग्थं एक 
दिन काशीके विद्वान्‌ राजा अजातशत्रुके पास गये ओर 
अमिमानपूर्वक बोले--“राजन्‌ ! मे दम्दारे छ्यि ब्ह्मतत्चका 
उपदेश्च करेगा 1; गार्ग्यके यो कहनेपर उन प्रसिद्ध राजा 
अजातशतरुने कदा--्रह्मन्‌ ! आपकी इस वातपर हम आपको 
एक इजार गोरणं देते ह । निश्चय दी आजकल रोग जनक- 
जनक कते हुए. ही उनके समीप दोड़े जाते ई ( अर्थात्‌ राजा 
जनक दी ब्रह्मवियके श्रोता ओर दानी है, णेस ककर प्रायः 
ढोग उन्हीकि निकर जाते दै; आज आपने इमारे पाख इसी 
उदेदयसे आकर राजा जनकके समान दी हमारा गौरव बदाया 
ह । अतः इम आपको एक हजार गौर देते दै )॥ १ ॥ 

तब वे प्रसिद्ध बलका-पुत्र गामं बोठे--“राजम्‌ ! यह जो 
सूर्यमण्डल्मे अन्तर्यामी पुरुष दै, इसीकी मै ब्रह्मुद्धिसे 
उपासना करता दू | यह सुनकर उनचे प्रसिद्ध राजा अजातञघुने 
कहा--भ्नही.नही, इसके विपयमे आप खंवाद न करें। 


निश्चय ही यह सवस महान्‌ ओर शङ्क बल्न धारण करनेवाला, 


है !# यह सवका अतिक्रमण करके-सवसे ऊँची सिितिमे सित 
ह तथा यह सवका मस्तक दै । इस प्रकार मे इसकी उपासना करता 
दू । इसी प्रकार वह मनुष्य मी, जो इस प्रसिद्ध चु्॑मण्डलान्तगंत 
पुरुषकी इख सूम उपासना करता दै, खबका अतिक्रमण 

# सूर्यकी तेजोमयी किरणं भाखर शु्व्णकी मानी गवी है; 
अतः उनसे आकृत छेके कारण सू्थ॑मण्डक्के अधिष्ठाता पुरषको 
पाण्डरवासाः कया गया । अथवा "पाण्डरवासाः, पद॒ चन्द्रमाका 
विरेषण है ¦ चन्द्रमा स्वमावतः शङ रदिम्येसि आच्छादित दै तथा 
सूर्यकी जो सुषुस्ना नामकी किरण दै, वह चनदरमारूप दौ मानी 
गयी है ¦ इहदारण्यक उपनिषदे द्वितीय अध्यायके मरम श्राह 
भी यह प्रसङ्ग आया है; वरहो “पाण्डरवासाः” यह निशेषण चन्द्रमाके 
स्यि दही भयाद । 


करके सव्रते ऊँची खिति खित होता है तथा समस्त 
मूलका मस्तक माना जाता दैः ॥ २-३ ॥ 

वे प्रसिद्ध वलाकानन्दन याग्यं बोडे-्यह ओ चन्द्र 
मण्डलम अन्तर्यामी पुर्य दैः इसीकी य ब्रह्मरूपे उपासना 
करता हू ।› यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अन्नातरातुने कहा-- 
(नही-नदी, इसके विप्रयमे आप तंबाद न करं । यद सोम 
राजा है ओर अचका आत्मा है । निश्चय ही इस प्रकार 
इखकी उपासना कता हँ । इसी प्रकार वह मीः जो इस 
प्रसिद्ध चन्द्रमण्डस्न्तर्गत पुरुपकी इस रूपमे उपासना करता 
ह, अन्नका आत्मा होता है (अनन-रादिसे सम्यन्न होता )› ॥४॥ 


वे सुप्रसिद्ध॒बल्यकानन्दन गार्ग्य॑बेठे-प्यह जो 
विबुन्मण्डङ्मे अन्तर्यामी पुष हैः इषीकी मै त्क्मस्पसे 
उपासना करता हूँ |; यह्‌ सुनकर उने प्रसिद्ध राजा अजात- 
शकुने कदा-“नदी-नदी, इसके निषयमे आप छंवाद न करे । 
यद तेजका आत्मा है निश्चय ही इस भावसे गै इसकी 
उपासना करता हँ । इसी प्रकार बह भी, जो इख प्रसिद्ध 
विद्युन्मण्डान्त्गत पुपक्री इस रूपम उपासना करता डैः 
तेजका आत्मा ( महान्‌ तेजस्वी ) होता दैः ॥ ५ ॥ 


वे सुप्रसिद्ध बलमकानन्दन गाग्यं बोले--ध्यह जो मेध- 
मण्डले अन्तर्यामी पुरुप हैः इसीकी म बह्मरूपसे उपासना 
करता हर | यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशा्ुम 
कहा--“नही नदी, इसके विपये आप संवाद न करें । यदं 
शन्दका आत्मा है- निश्चय ही इसी मावसे मे इसकी उपासना 
करता हू । इसी प्रकार वह भीः जो इस प्रसिद्ध मेष-मण्डलन्तगंत 
पुरषकी इस रूपमे उपाखना करता है, शन्दका आत्मा 
( समसत वाद्ये चरम तातप्व्र ज्ञातां) हो जाता ई ॥ ६॥ 


वे सुप्रखिद्ध बछाकानन्दन गाग्ं बोठे--ध्यह जो आकाश- 
-मण्डल्मे अन्तर्यामी पुरुष है इसीकी म ब्रह्मरूपसे उपासना 
करता हूँ ।› यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातश्चतुने 
कंडा--“नही नही, इसके विषयमे आप संवाद न करं । यह्‌ 
पूरण, पदृततिदयत्य (निभ्किय ) ओर ब्रह्य ( सबसे बृहत्‌ ) ३े-- 
निश्चय ही इखी मावसे म इसकी उपासना करता हूँ । इसी 
प्रकार बह भीः जो इख प्रसिद्ध साका्मण्डलान्त्गत पुरुषकी 
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इस रूपमे उपासना करता है, प्रजा ओर पञ्चते पूरणं होता है । 
इसके सिवा, नं तो खयं वह उपासक ओर न उसकी संतान ही 
समयसे ८ मनुष्यके खयि नियत सामान्य आयुसे ) पहले 
मृब्युको प्रास होती हः ॥ ७ ॥ 

वे सुप्रसिद्ध वल्कानन्दन गाग्यं बोके--“यह जो वायु- 
मण्डलम अन्तर्यामी युस हैः इसीकी मँ ब्रह्मरूपे उपाखना 
करता हू ।› यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातरशनरुने कहा-- 
(नदीन, इसके विषयमे आप संबाद न करं । यह इन्दर 
( परम रेवत सम्पन्न )› वेङुण्ठ ( कीं भी कुण्ठित न हेने- 
वाल ) ओर कमी परास्त न होनेवाटी सेना हे--निश्चय दी 
इषी भावेखे मै इसकी उपासना करता दँ । इसी प्रकार बह मीः 
जो इस प्रसिद्ध वायुमण्डछन्तगंत पुरुषकी इस रूपमे उपाखना 
करता दै, अवदय ही विजयीर, दूसरोखि पराजित न होनेवाख 
ओर शघ्रुरओपर विजय पानेवाा होता दः ॥ ८ ॥ 


वे सुप्रसिद्ध बरकानन्दन याम्यं बोके--°यह्‌ जो अग्नि- 
मण्डस्मे अन्तर्यामी पुरष है, इसीकी मै ब्रहमरूपसे उपासना 
करता हं ।› यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातरुने 
कहा--"नदी-नदी, इसके विषयमे आप संवादन करं। 
यह विषौखदि ( दूसरोके अक्रमणको खह सक्नेवाख ) है-- 


निश्चय ही इसी भावसे मै इसकी उपासना करता द्र । इसीं 


भ्रकार यह उपासक भी; ओ इस प्रसिद्ध अग्निमण्डलान्तर्गत 
पुरुषकी इस रूपम उपासना करता दै, यह उपासनाके पश्चात्‌ 
विषासहि ( दूसरोका वेग सहं सकनेवास्र ) होता दैः ॥ ९ ॥ 


वे सुप्रसिद्ध बखाकानन्दन गाग्यं बोके--“यह जो जल- 
मण्डल्मे अन्तर्यामी पुरुष दै, इसीकी मे ब्रह्मरूपे उपासना 
करता हं ।' यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु 
कदा--“नही-नदीः इसके विषयमे आप संवाद न करे । 
यह नामका आत्म है ( अर्थात्‌ जितने भी नामधारी जीव 
है, उन स्वका आत्मा--जीवनरूप है )-- निश्चय ही इसी 
भाव्से म इसकी उपासना करता हँ । इसी प्रकार वह भी, जो 
इख प्रसिद्ध जरूमण्डलन्तर्गत पुरुषकी इस रूममे उपासना करता 
हे, नामधारी जीवमात्रका आत्मा होता दै । यह अधिदैवत 


१, विष्का अथं यदं हविष्य है ¦ अग्निम जो इविष्य डाका 
जाता है, उसे व भस करके सष्टन कर ऊेता है सर्यि अग्नि 
विषासहि अथौत्‌ सहन करनेवाढा दै । 


- २. जलके बिना जीवन^रक्षा असम्भव है; जतः उसे नामधारी 
जीबखत्रका आत्मा कदा गमा हे । 


# कौषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय ४ 


उपासना बतायी गयी । अब अध्यात्म-उपासना बतायी 
जाती ह ॥ १०॥ । 
वे सुप्रसिद्ध बराकानन्दन गाग्यं बोठे-पयह जो द्॑णमे 
पुरुष है इसीकी मै ब्रह्मरूपसे उपासना करता हँ । यह 
सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशघुने कदा--नदी-नदीः 
इसके विषये आप संवाद न करे । यह प्रतिरूप है - निश्चय 
ही इसी भावसे मै इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वृह 
भी; जो इस दर्पणान्तर्गत पुरुषकी इस रूपमे उपासना करता 
हैः उस प्रतिरूपगुणसे विभूषित होता है] उसकी संततिम ख्व 
उसके अनुरूप ही जन्म छेते है, म्रतिकूर रूप ओर खभाव- 
बाठे नहीं ॥ १९ ॥ । 
बे सुप्रसिद्ध बाकानन्दन गाग्यं बोके--भयह जो प्रति- 
ध्वनिम पुरुष दहै, इसीकी भै ब्रह्मरूपे उपासना करता हूँ । 
यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने कहा--^नहीं- 
नहीं, इसके विषयत आप संवाद न करं ! यह द्वितीय ओर 
अनपग है--निश्वय ही इसी भावसे मै इसकी उपासना करता 
हं । इसी प्रकार वह मी, जो इस प्रतिष्वनिगत पुरुषकी इस 
रूपमे उपासना करता दै, अपने सिवा द्वितीय ८ ल्ली-पुत्रादि ) 
को प्रात करता है तथा सदा द्वितीयवान्‌ बना रहता ह 
( अर्थात्‌ उन ल्ी-पुत्र आदिसे उसका वियोग नहीं 
होता ) ॥ १२॥ 


वे युप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्य॑बोरे--ध्यद जो जाते 
हए पुरुषके पीछे ध्वन्यात्मकं शब्द उसका अनुसरण करता 
है, उसीकी मेँ बह्मरूपसे उपासना करता हूँ |; यह्‌ सुनकर 
उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशननुने कदा-“न॒ही-नदी, इसके 
"विषयमे आप संवाद न करे । यह प्राणैरूप है- निश्चय हौ 
इसी मावसे म इसकी उपासना करता हँ । इसी प्रकार वह भी 
जो इसकी इस रूपमे उपासना करता है, न तो खयं पूरी 
आयुके पहठे सृत्युको प्रास होता हे ओर न उसकी संतान 
ही पूणं आयुके पहके निधनको प्रास होती हैः ॥ १३ ॥ 


१. रूपका ठीक वैसा ही प्रतिविम्ब उपित करनेके कारण 


उसे (्रतिरूप कषा गया है । 

२. प्रतिध्वनि एक ध्वनिकी ही पुनरादृत्ति दै, अतएव यह 
द्वितीय है । प्रतिष्वनिमे गतिका अभाव है, इर्ये वह (अनपगः ३ । 
, ३. चरते या दौकते समय शरासकी गति डु तीव शो जाती 
है; उससे जो अव्यक्त शब्द होता है उसीको यट राणः रूप्‌ 
जताया राया ्रतीत्त होत्रा है । 


अन्याय ४ ] 








वे सूप्रसिद्ध वद्यकानन्दन गाग्यं वोले--च्यह जो छाया- 

मय पुरुष हैः इसीकी म ब्रह्मरूप्रसे उपारना करता द्र | यह 

सुनकर उनमे प्रसिद्ध राजा अजातशतरुने कहा--'नही.नहीः 

इखके विषयमे आप संबाद्‌ न करे । यह सूतयुरूय है निश्चय 

ही इसी मावसे मे इसकी उपासना करता दँ । इसी प्रकार वह 

मी, जो इसकी इस रूपमे उपासना करता है न तो स्यं 

शी समयसे ( मनुष्यके स्यि सामान्यतः नियत आयुर ) पटे 
मृत्युको प्राप्त होता है ओर न उसकी सन्तान दी समये 

पढे जीवनसे हाथ धोती दः ॥ १४ ॥ 


उन सुपरसिद्ध वलकानन्दन गार्म्यने कहा--ध्यह जो 
शरीरान्तर्वतीं पुरुष हैः इसीकी मे ब्रह्मरूपसे उपासना करता 
, ह ।' यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशतुने कहा-- 
“नही-नहीः इसके विषयमे गप संवाद न करे ! यह प्रजापति 
रूप है- निश्चय ही इस भाव्मे दी मै उसकी उपासना करता 
ह| इसी प्रकार वहमीः जो इसकी इस रूपमे उपासना 
करता है प्रजा ओर पञुओंमे सम्पन्न होता है | १५ ॥ 

वे सुप्रसिद्ध बलकानन्दन गाम्यं बेोटे-+यह जे प्रज्ञाते 
नित्य संयुक्त प्राणरूप आत्मा है, जिखते एकताको प्रात दोकर 
यह सोया हुआ पुरुष सखममारगसे विचरता दहै ८ नाना प्रकार- 
के खर्प्नोका अनुभव करता है): उसीकी मँ व्रह्मरूसे 
उपाखना करतां हू ।: यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजात 
राचुने कदा--“नही-नहीः इसके विषयमे यप संवाद न 
करे । यह यम राजा है- निश्चय ही इसी भावते मै इसकी 
उपासना करता दूँ । इसी प्रकार जो इसकी इस रूपमे उपासना 
करता है, उस उपासककी श्रे्ठताके ख्ि यह सारा जगत्‌ 
नियमपूर्क चेष्टा करता हैः ॥ १६ ॥ 

उन सुपसिद्धबत्मकानन्दन गार्ग्यने कहा-- भ्य जो दाहिने 
नेत्रम पुरुष है, उसीकी मै ब्रहमरूपसे उपासना करता हूं |? 
यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजात्नुने कदा--"नही- 
नही, इसके विष्रयमे आप संवाद न करं । यह नामका 

१. छाया अन्धकारका हौ स्वरूप है । बाहरका अन्धकार ओर 
भीतरका अश्चान--ये दोनो सृल्युरूप दै 1 

२. संतानके उत्पादन जौर पाठन-पोषणमं संकग्न र्नेसे 
ययँ शारीरस्थित पुरुषकरो ््रनापतिः कहा गया है । 4 

३. प्राण दी यम-नियमका हेतु हे तथा वह राजाकी भति 
सर्वत्र विद्ेष स्थान रखता द, अतएव बह भ्यम राजाः कष्टा गया हे । 


. उ० अ &७-~ 





% महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 
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आत्मा, अग्निका आत्सा तथा व्योतिक् आत्मा है--निश्चय 
ही इसी नावसे मं इसकी उपासना करता ह्र । इमी पकार चद्‌ 
भीः जो इसकी इस रूपमे उपासना करता हैः इन सवका 
आल्मा हाता द्रः ॥ १७ | 

वे सुप्रनिद्ध बकानन्दन गायं बेले--भ्यह जो वाये 
नेमं पुन्य दहः द्रः सं त्रह्मन्यते उपासना करता ह|; 
यह टुनक्रर उनम उनि राजः > गतयात्रुने कहा--भनही- 
नही दनक ययन प्म संवाद न करे} यह सत्यक्रा 
चेमाः विचुत्‌का ययः आर तेजः स्त्म है--निश्ववही 
इमी मष्ठमने इन्द्र ठःमना करतु ह| इसी प्रकार बह 
मीः जो इसकी इन न्मम -खपासरा करना द्वै, टर सवका 
सामः होना हः :। १८ 

उसके वाद्‌ दटःर्नन्दन ग्य चुप हो गये} त्व टन 
प्रमि गाता सनादयचुने कदा-- वालके ! वसः क्या इनना 
ही आपका बह्मक्ान दै: दत प्रक्षपर बह्ाकानन्दन गागं बोठे-- 
हः इतना ही हे | तव उनसे प्रिद रजा अजातदत्ुने 
कृहा- ध्व त व्वर्थदही आपने >ेरे साथ वड्‌ संवाद क्रियाथा 
कि मे ठ ब्रह उपदेदा कन्तः । बल्यकानन्दन } अवश्य 
दी जा आपके वते हुए इन सभी सोपाधिक पुररपोका कर्ता है 
अथा ये समी सिके करम दैः बही जाननेयोम्य है | 


राजके यह कहनेपर वे प्रसिद्ध वलाकानन्दन याम्य हाथमे 
समिधा लेकर उनके पा गये ओर बोले--“मे आपको -गुख 
वनानेके खयि समीय ॐाता हू | यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध 
रजा अजातशतरुने कदा--प्यह विपरीत ब्रात हो जायगी; यदि 
क््निय ब्राह्मणको रिष्य वनानेके स्यि अपने समीप बुरखयि । 
इसघ्ि आद्ये ( एकान्ते चले ); वहो आपको मे अवद्य 
ब्रह्मका ज्ञान कराङजंगा । यौ कहकर राजाने बालाकि गाग्यकरा 
हाथ पकड़ ल्या ओर वदसे चछ दिये । वे दोनो एक सोये 
हुए पुरुषके पाख चरे आये । वर्ह पषिद्ध राजा अजातयनुने 
उख सोये हुए पुरुषको पुकारा--“ओो बृहन्‌ ! हे पाण्डरवासा ! 
हे सोम राजन्‌ / इख रकार सस्बोधन करमेपर भी वह पुरुष 
चुपचाप खोया ही रहा । तव राजाने उस पुरुषरके शरीरपर 
छड़ीसे आघात क्रिया । बह सोया हा पुरुष छड़ीकीं चोट 
लाते ही उठकर खडा हो गया तब वाल्ाकि गार्म्से राजा 
अजातदात्रुने कहा--वाल्गके ! यह्‌ युरुष इस प्रकार अचेत-सा 
होकर कर्हा सोता था १ किस प्रदेशमे इका शयन हुमा था १ 
ओर इख जाग्रत्‌.अवस्थके प्रति यह करसे चस आया ¢ 


१-२. नेत्र तैजस इन्द्रिय दै, नत्त दी नाम-रूपवारी वस्तुओं - 


का अ्रकाशन शेता हैः अतः शे नाम, सत्य, ज्योति, विदत्‌, 
अग्नि जौर्‌ तेजका आत्मा ताना ठीक ष्टी है । 


५३९० 


# कौषीतकिब्राह्मणोपनिषद्‌ # 


[ अध्याय 





राजाके इस प्रकार पू्नेपर भी बालाक गार्ग्यं इस रहस्यको 
समञ्च न सके । तव्र उनसे प्रसिद्ध राजा अजातदत्रुने फिर 
कहा--वााके | यह्‌ पुरुष इस प्रकार अचेत-सा होकर जरह 
सोता थाः जहो इसका शयन हुआ था ओर इस जाग्रत्‌ 
अवखके परति यहं जसे आया हैः वह खान यह है-- 
“हिताः नामसे प्रसिद्ध वहुत-सी नाद्यो है जो इृदय-कमल- 
से सम्बन्ध रखनेवाली द । बे हदय-कमर्ते निकरूकर खंमूरण 
शरीरम व्याप्त होकर पैरी हुई ह । इनका परिमाण इस प्रकार 
दै--एक केशको एक हजार धार चीरनेपर जो एक खण्ड हो 
सकता दहै, उतनी ही स्म वे स्ब-की-सव नाडयो है । पिङ्गर 
अर्थात्‌ नाना प्रकारके रंगोका जो अति सूक्ष्मतम रस है, उससे 
वे पूणं है । शक्लः, कृष्ण, पीत ओर रक्त--इन सभी रंगोके 
सक्ष्मतम अशते वे युक्त ह । उन्दीं नाडियोमे बह पुरुष सोते 
समय स्थित रहता है । 


` जिस समय सोया हुमा पुरुष कोई खप्र नदीं देखता 
उस समय वह इस प्राणे ही एकीमावको प्रस हो जाता है । 
उस समय वाक्‌ सम्पूर्णं नामके साथ इस प्राणम ही कीन हो 
जाती है । नेत्र समस्त रूपोके साथ इसमे ही टीन हो जाता 
हे । कान समग्र शब्दके साथ इसमे ही छीन हो जाता है तथा 
मन भी सम्पूर्णं चिन्तनीय विषयोके साथ इसमे ही रूयको प्रा 
हो जाता है । वह युरष जब जाग उठता है, उस समय जैसे 
जल्ती हई आगते उव दिशार्ओकी ओर चिनगारियां निकर्ती 
हैः उसी प्रकार इस . प्रणखरूपर आत्मासे समस्त वाक्‌ आदि 
प्राण निकलकर अपने-अपने भोमग्य-सखानकी ओर जाते है । 
` किर प्राणोखे उनके अधिष्ठाता अभ्नि आदि देवता मकट होते है 


ओर देवता्ंसि लोेक-- नाम आदि विषय प्रकट होते ह|} १९॥ 


उस आत्माकी उपलन्धिका दृष्टान्त इस प्रकार है ! जैसे 
्चरधान (चूरा रखनेके छियि बनी हुई चर्ममयी पेटी ) मँ चरा 
रक्ला रहता हैः उसी प्रकार शरीरान्तर्वतीं हृदय-कमल्मे 
अङ्खष्ठमात्र पुरुषके रूपम परमात्माकी उपल्न्धि होती है; 
तथा जिस प्रकार अभि अपने नीडभूत अरणी आदि काष्ठमे सर्वत 
व्याप्त रहती है, उसी प्रकार यह ग्रजञानवान्‌ आत्मा इस "आत्माः 
नामसे कदे जानेवाठे शरीरम नखसे रिखातक व्याप्त है । उस 
इस साक्षी आत्माका ये वाक्‌ आदि आ्मा अनुगत सेवककी 
ति अनुसरण करते है--ठीक उसी तरह जैसे शरेष्ठ गुणोसि 
युक्त धनीकाः उसके आशित रहनेवाठे खजन अनुवर्तन करते 
है तथा जिस प्रकार धनी अपने खलजनोके साथ भोजन 
करता है ओर खजन जैसे उस धनीको दी भोगते है, उसी 
प्रकार यह प्रज्ञावान्‌ आत्मा इन वाक्‌ आदि आत्मा्ओकि साथ 
भोगता है तथा निश्चय ही इस आत्मको ये वाक्‌ आदि आत्मा 
भोगते है । 

वे परसिद्ध देवता इन्द्र जवतक इस आत्माको नहीं जानते 
थे, तबतक असुरगण इनका पराभव करते रहते थे; रविंत॒ 
जब वे इस आत्माको जान गये, तब अयुरोौको मारकर, उन्दँ 
पराजित करके सम्पूरणं देवताओं श्रेष्ठताका पद, खर्गका राज्य 
ओर त्रिमुवनका आधिपत्य पा गये । उसी प्रकार यह जानने- 
वाहा विद्वान्‌ सम्पूर्णं पार्पोका नाद करके खमस्त प्राणियोमे 
रेष्ठताका पद; स्वाराज्य ओर प्रभुत्व प्राप्त कर केता है। जो 
यह्‌ जानता है, जो यह जानता दहै, उसे पूर्वोक्त फक मिख्ता , 
डैः | २०॥ 


॥ चतुथे अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 


॥ ऋग्वेदीय कोषीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


ान्तिपाठ 
ॐ वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे बाचि प्रतिष्ठितमाविरावीमं एधि । वेदस्य म आणीखः 
शरुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतनादोरात्रान्सन्दधोम्यतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तदक्तारमवतु । अवतु मामवतु पक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः | शान्तिः ||! 
इसका अर्थ एेतरेयोपनिषद्‌के आरम्भमे छप चुका है । 





१. ढदय नामसे असिद्ध ज कमरके आकारका मांसपिण्ड ह उसको चारों ओर ओति बेर रखा हैः मंतिंहारा किथे गये हृदयवे 
शस परिवे्टनका नाम पुरीतत्‌, हे । यह पुरीतत्‌, सम्पूण शरीरका उपकक्षण दै--पेसा शरीशद्कराचार्यने माना है । 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
॥ । अथर्ववेदीय ति 
श्रीरामपुवेतापनीयोपनिषद्‌ 
दान्तिपाः 


ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पच्येमा्मिर्यजत्राः । 


सिैरङसतष्टयाभ्सस्तनूमिरव्यरेम 


देवहितं यदायुः ॥ 


खस्ि न इन्द्रो ृद्रश्रवाः खलति न; पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति नस्ता्ष्यो अरिष्टनेमिः खत्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !/ | 
इन मरन्रोका अर्थं प्रभरोपनिषद्म दिया जा चुका है । 
प्रथप्‌ खण्ड 
राम-नामके विविध अथै; भगवानूके साकार त॑त्वकी व्याख्याः मन्श्र एवं यन्धका माहासम्य 


ॐ सच्विदानन्दमय महाविष्णु श्रीहरि जब रयुकुस्मे 
दशरथजीके यहा अवतीर्ण हुए, उस समय उनका नाम (रामः 
हुआ । इस नामकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है--*“जओ मदहीतरपर 
सित होकर भक्तजनोका सम्पूणं मनोरथ पूणं करते ओर राजा- 
के रूपम सुशोभित हते है, ञे राम ईै“रेा विद्वानोनि लेक्मे 
ध्रामः शब्दका अर्थ व्यक्त किया है | (“राति राजते वा महीखितः 
सन्‌ इति रामःः--इस `विग्रहके अनुसार प्राति, या (राजतेः 
का प्रथम अक्षर "राः जौर भदीखितः"का आदि अक्षर ध्मः 
लेकर "राम" बनता है; इसी ग्रकार अन्यत्र भी समश्चना चादि ।) 
राक्षस जिनके द्वारा मरणको प्रास शेते है वे राम है । अथवा 
अपने ही उत्करष॑से इस भूतरूपर उनका (गमः नाम विख्यात 
हो गया (उसकी प्रसिद्धि कोई व्युत्पत्तिजनित अर्थं ही 
कारण है; एेखा नहीं मानना चाहिये ) । अथवा वे अभिराम 
( सबके मनक रमनेवाठे ) होनेसे राम दै । अथवा जैसे रा 
मनसिज ( चन्द्रमा ) को इतप्रम कर देता हैः उसी प्रकार जो 
राक्षसौको मनुष्यरूपसे प्रमाहीन ( निष्प्रभ ) कर देते दः वे 
` राम ह| अथवा वे राज्य पनेके अधिकारी महीपा्ञको 
अपने आद्यं चरित्रे द्वारा धर्ममामका उपदेश देते ई 
नामोच्चारण करनेपर ज्ञानमारगंकी प्रासि. कराते है, ध्यान्‌ करने- 
पर वैराग्य देते ह ओर अपने विग्रहकी पूजा करनेपर एेशवय 
प्रदान करते है; इसच्यि इस भूतरूपर उनका (मः नाम 


पड़ा होगा } परंतु यथार्थं बात तो यष है कि उस अनन्त, 
नित्यानन्दसवरूप, चिन्मय ब्रहम योगीजन रमण करते ह; 
इसल्यि बह पत्रक्ष परमात्मा ही ध्यामः पदक दवारा प्रतिपादित 
होता है ॥ १--६ ॥ 


यद्यपि ब्रह्म चिन्मयः अद्वितीय, परकृत अवयवरदित मौर 
( पाञ्चमो्िक ) शरीरसे रदित दैः तथापि भक्तजनके 
अभीष्ट कार्यकी सिद्धिके' ल्वि वह चिन्मय देहको प्रकट 
करता है--मक्तके स्नेहवश्च निराकार जह्य भी नराकार 
धारण कर छेता है ॥ ७॥ 

भगवान्‌के खस्मम खित जो देवता है उन्दीकी पुरुष, 
खी, अङ्गं ओर अल्ल आदिके रूपम कव्मना हती दै । अर्थात्‌ 
भिन्न-मिनन देवता दी अल आदिके रूपमे भगवायूकी सेबा करते 
दै, परंदु वे भगवस्छरूपसे पृथक्‌ नहीं ह । भगवान्‌ जो अनेक 
प्रकारके खर्प धारणै करते है उनम किसीके दो, किसके 
चार, किसीके छः, आठ, दस, बारह सोढह ओर अगरई-- 
इतने-इतमे हाथ केहे गये है । ये शङ्खं आदिमे पुयोभित होते 
है । वविश्वरूमः धारण करनेपर भगवान्‌के सहल हाथ हो 
जति है । उन समी विग्रहोकि भिन्न-मिन्न रंग ओर वाहन 
आदिकी भी कट्यना होती है । उनके स्थि नाना प्रकारकी 
रक्तियो तथा सेना आदिकी भी कल्यना की नाती दै । इस 


५३२ 


# भ्रीरामपूव॑तापनीयोपनिषद्‌ क ` 


[ खण्ड ३ 





प्रकार पर्य परमात्म विष्णुः चिवः दुर्गा, सूं ओर गणेशा 
आदिके रूपमे पञ्चविध शरीरी कल्पना होती है ओर उन 
सवके स्थि प्रथक्‌ पथक्‌ ेना आदिकी कल्यनादोती है ॥८-१०॥ 

यासे केकर इक्षादिपर्यन्त समस्त जड-चेतनका वाचक 
डो यह प्रामः मन्त हैः यह अ्थके अनुरूप ही है-जैसा इस 
नामका अर्थं, वैसा ही इसका परमाव भी है । अतः इस 
राम-मन्त्रकी दीक्चा ठेकर सदा इसका जप करना चादिये । 
इसके बिना भगवान्की प्रसन्नता नदीं प्राप्त होती । क्रिया; 


कर्मं इत्यादिका अनुष्ठान करनेवाले जो साधक है, उनके 


अर्थं ( अभीष्ट प्रयोजन ) को मन्त्र बता देता है--उसकी 
सिद्धिका निश्चय करा देता है; अतः मनन ( निश्चय) ओर 
त्राणन (रक्षा ) करनेके कारण वह मन्त्र कहराता है । बह 
सम्पूण अभिधेरयोका वाचक होता है । खी-पुरुपर उभय- 
रूपमे विराजमान जो भगवान्‌ है, उनके स्यि प्रतीकरूप विग्रह्‌- 
यन्वरका निर्माण है । यदि बिना यन्त्रके पूजा होती हैः तो 
देवता प्रसन्न नहीं होते ॥ ११-१३ ॥ 


दवितीय खण्ड 


श्रीरामके खरूपका कथन; राम-वीजकी व्याख्या 


भगवान्‌ किसी कारणकी अपक्वा न रखकर खतः प्रकर 
होते या नित्य विद्यमान रहते ई, इसल्ि “खमु? कलते है । 
चिन्मय प्राय टी उनका सरूप है; अतः बे अ्योतिर्मय दै । 
रूपवान्‌ होते हुए भी वे अनन्त दै-देशः काठ ओर वस्तुकी 
सीमासे परे दै । उन्हे परकादित करनेवाटी कोई दूसरी शक्ति 
नही ह बे अपनेसे दी प्रकाशित होते दै । वे ही अपनी चैतन्य- 
शचक्तिसे खबके भीतर जीवरूपते प्रतिष्ठित हेते द तथा बेदी 
रजोगुण, सत्वगुण तथा तमोगुणका आश्रय छेकर समस्त जगत्‌- 
की उत्पत्ति; रक्षा ओर संहारक कारण बनते है; ठेखा होनेसे 
ही यह जगत्‌ सदा प्रतीतिगोचर होता है। यद जो ङु 
दिखायी देता है, सब ॐकार है-परमात्मस्वरूप है । जैसे 
प्राङ्गत वटका महान्‌ इश्च वटके छोटे-ते बीजम खित रहता 
है, उसी प्रकार यह चराचर अगत्‌ रामवीजमे खित दै। 
( भ्यम्‌ टी रामवीज दै । ) ब्रह्मा; विष्णु तथा रिव--ये 
तीन मू्विर्यौ “रामक रकारपर आरूढ ह तथा उदत्ति, पालन 


एवं संहारकी त्रिविध दाक्तिर्यो अथवा बिन्दु, नाद ओर बीज- 
से प्रकट होनेवाखी रौद्री, येष्ठा एवं वामा--ये त्रिविध 
शक्तियो मी वदी सित है । ( श्याम्‌'का अक्षर-विभाग इस 
प्रकार है--र, आ, आ, मू । इनमे रकार तो साक्षात्‌ श्रीरामका 
वाचक है तथा उसपर आरूढ जो आ? (अः ओर पम्‌ हैः 
ये क्रम॑श्षः जह्याः विष्णु तथा रिव--इन तीन देवकि ओर 
उपर्युक्त न्रिविध शक्तियोके वाचक है । ) इस बीजमन्त्र 
ग्रकृति-पुखुषरूप सीता तथा राम पूजनीय ह । इन्दी दोनोसि 
चौदह सुवनोँकी उसत्ति हुई है । इनमे ही इन लोकोकी खिति 
है तथा उन आकार, अकारः मकाररूप ब्रह्मा, विष्णु, शिवमे 
इन सबका ख्य भी ह्येता है । अतः श्रीरामने माया (खीला ) से 
ही अपनेको मानव माना । जगत्के प्राण एवं आत्मारूप इन 
भगवान्‌ श्रीरामको नमस्कार है । इख प्रकार नमस्कार करके 
गुणोके भी पूर्ववर्तीं परह्मस्वरूप इन नमस्कार-योग्य देवता 
श्रीरामके साथ अपनी एकताका उच्चारण करे अर्थात्‌ च्ड 
भावनापूर्वक भमै श्रीराम ही ब्रहम हूः यो के ॥ १--४॥ 


[यी 


तृतीय खण्ड 


सम-मन्नकी व्याख्या; जपकी प्रक्रिया तथा ध्यान 


नमः यह नाम जीववाचक है ओर रामः इस पदक 
दवारा आत्माका प्रतिपादन होता है । तथा (रामः के साथ 
एकात्मताको प्राप हई जो (आयः ( रामाय )-रूपा चदुर्थी 
विभक्ति हैः उसके द्वारा. जीव ओर आत्मा ( परमात्मा ) की 
एकता बतलायी जाती है । रामाय नमः यह मन्त्र 
वाचक है ओर भगवान्‌ राम इसके वाच्य ई; इन दोनोंका 
संयोग ( अथात्‌ मन्बजपपू्वेक भगवान्‌के खरूपका चिन्तन ) 
सम्पूणं साधकरको अभीष्ट फर प्रदान करनेवाला है । इस 
तनिक भी संशय नहीं है | जैसे जो नामी होता हैः 
वह्‌ अपने वाचक नामका उच्चारण होनेपर सम्युख आ जाता 
हे; उसी प्रकारं बीजात्मकं मन्न शाम्‌? को भी समन्लना 


चाये । अर्थात्‌ इसके द्वारा बुखनेपर भी भगवान्‌ मन्त्र- 
जप करनेवाे साधकके सम्मुख आ जाते है । बीज ओर 
शक्तिका क्रमद्याः दाहिने ओर वाये स्तनोपर न्यास करे ओर 
कीटकका नियमपूर्वकं मध्यमे अर्थात्‌ दयम न्यास करे । 
८ य्ह भ्यः यह बीज है, प्माः यह शक्ति है ओर ध्यं यह 
कीलक दै | ) इस न्यासके साथ ही साधक अपनी मनोवाञ्छा- 
षिद्धिके च्यि विनियोग भी करे । समी. मन््ोका यदी 
साधारण क्रम है--अर्थात्‌ पे बीजका, फिर शक्तिका, फिर 
कीरकका न्यास तथा अन्तम अपनी मनोरथ-सिद्धिके स्यि 
विनियोग होता है । य्ह ध्यान-कारमे भावना करनी चाहिये 
कि ददरथनन्दन भगवान्‌ श्रीराम अनन्त परमास्मारूप है । 





~~~ 








वे तेज प्रज्रठित अथिक्रे सदश ह । ८ अथत्रा राम्‌-मन््र 
अनन्त--आाः यर तेजोमय अथि ररः के सथ एक ही 
समय उचारित होता है। भ्रः ओर आःका एक साथ 
उच्चारण होनेसे राः बनता है 1) वे श्रीराम ज्र शीतल 
किरर्णोबाटी अर्थात्‌ सौम्य कान्तिमती श्रीसखीताजीके साथ 
संयुक्त होते दै, तब उनसे अ्रीषोमास्मक (पुरूष ओर स््रीरूप ) 
जगत्‌की उत्पत्ति होती है । ( अथवा अनुष्णगु-खब्दका अर्थ 
है चन्द्रमा (म्‌) ओर विश्वका अर्थं है वैश्वानर--अभि 
८ सा); अतः वैश्वानर-बीज धराः जव चन्द्र-बीज भम्‌ः से 
व्याप्त होता हैः तव अम्रीषोमात्मक जगत्‌का वाचक "राम्‌? 
यह मन्त्र बनता है । ) श्रीराम सीताके साथ उसी प्रकार 
ओभा पाते है, जैसे चन्द्रमा चन्द्िकाके साथ सु्ोमित शेते 
दै ॥ १--६ ॥ 
ध्यान 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति ‰ 


~~~ ~~ ~~~ ~~~ 





“येये 
पीताम्बर धारण क्ये हुए ह । उनके न्विरयर जटःभःर 
सुदोभित दै । उनके दो भुजाय ह । करनेन कुण्डन दनः 
पारे है । गनं रलञोकी माला चनक्र रदी है । वे चभापतः 
धीर ( निमय एवं गम्भीर ) हं । धनुप्र धारण भि हद दं। 
उनके युखपर सदा प्रस्ता छायी रहती दै । वे संग्रानभ 
सदा ही षिजयी होते दं। अणिना आदि आट देशर्व- 
दाक्तिर्यो उनकी दयोमा वदृात्री ह । इम जग्तूको कारणता 
मूर प्रकृतिरूपा परमेश्वरी सीतां उनके वामं सङ्क विगूपित 
कर रही हं । सीतानीके श्री-अङ्खाकी कान्ति टुत्रमके तद्या 
गौर है । उनके भी दो भुजाय द वे समस्त दिव्य स्गमूपरेः 
से विभूपित हं तथा दाथनें कमर धारपक्रियि हर दहं। उन 
चिदानन्दमयी सीति सटकर बैठे ष्ट भगवान्‌ श्रीराम बड़ 
दृष्ट-पुष्ट दिखायी देते इं । दश्चिण भागने श्रौरबुनःथ रक 
छोटे भाई सुवर्भ-गौर करान्तिवाले श्रीलक्ष्मी द्वाथमे धतुप- 
बाण च्ि खड़ दं। उस समय श्रीरामः लकषम ओर 
श्रीसीताजीक्ा एक चिकोण बन जाता दै ॥ ऽ-९ \। 


~ _ । ष 
चतुथं खण्ड 
षडक्चर मन्ञकां खरूपः; भगवान्‌ श्रीरामका स्तवन 


जैसे श्रीराम-मन्त्रका श्राम्‌? यह ब्रीज वताया गया दैः 
उसी प्रकार उखका रेष अंश भी बताया जाता ह । ख अर्थात्‌ 
प्रामः दाब्दके चतुर्थ्यन्तं रूपके साथ जीव-अर्थात्‌ धनम? 
घद हो तो “रं रामाय नसः, यह षडक्षर मन्न बनता है । इस 
म्रकार षडक्षर मन्त्र सिङ होनेपर दो तरिकोणरूम बनता है । 
( अर्थात्‌ शौ अ्षरोके न्यासके स्थि छः कोण बनते ह । ) 
एक बार जब देवता भगवानका दन करनेके छ्य आये, तब 
उन्होने कस्पदष्षके नीचे रव्मय सिंहासनपर विराजमान 
जगदीश्वर श्रीरघुनाथजीका इस मकार स्तवन क्िया-- 
व्कामरूपधारी तथा मायामय खरूप महण करनेवाङे शीरामको 
नमस्कार है 1 ( अथवा कामबीज शीः ओर मायामय बीज 
ही, से .युक्त श्रीराम-मन्त्रको नमस्कार है-छ्ीं रामप्य नमः 


हीं रामाय नमः । ) वेदके आदिक्रारण ॐकारस्वखूय 
श्रीरामको नमस्कार है । ( इससे ‰ॐ रामाय नमः, इस 
मन्त्रकी सूचना मिच्ती दै!) रमा श्रौसीताजीको धारम 
करनेवाङे अथवा रमणीय अधर्रोवाङे, आत्म्य, नयनाभिराम 
श्रीरामको नमस्कार दै । श्रीजानकीजीका शरीर दही जिनका 


, आभूषण अथवा जो श्रीजनकनन्दिनीके श्रीविच्रट्को स्वयं दी 


शज्ञार आदिखे चिभूपित करते दैः जो राक्षसकि संहारक तथा 
कस्याणमय विग्रहवाे दँ तथा जो ददामुख रावणक्रा अन्त करनेके 
स्थि यमराजखरूप हैः उन मङ्गरूमय रधुवीरको नमस्कार 
है । हे रामभद्र! हे मष्टाधनुर्धर ! हे रघुवीर ! हे गपश्रेष्ठ ! 
हे ददावदन-विनाशषक ! हमारी रक्षा कीज्यि तथा हमे रेखीं 
श्री-रे.शरय-सम्पदा दीज्यि, जिसका सम्बन्ध आपसे हो, अर्थात्‌ 
जो भगवत्मीत्य्थं ही उपयोगे छायी जा सकेः# || १-६ ॥ 


ष भी 





# कामरूपाय रामाय नमो मायामयाय च॥ 


नमो वेदादिरूमाय ॐष्काराय नमे नमः। रमाधाराय ` रामाय ओरामायात्ममूर्तये ॥ 
जानकीदेहभूषाय रश्लो्नाय द्युभार्गिने । भद्राय रघुवीराय दद्ास्यान्तकरूपिगे ॥ 
रामभद्र मदेष्वास रघुवीर नरोत्तम! मो दश्ास्यान्तकासाकं रक्षां देहि धिनं च तरे॥ ( २-५) 


५३४ 


# श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ # 


[ खण्ड ६ 








पश्चम खण्ड । 
खरके वधसे खेकर बाटी-वधतकका संश्चिप्त चरि 


ःघुवीर ! आप हमें रेश्वर्यकी प्रासि कराद्ये 1, भगवान्‌ 
श्रीरामे जवबतक्र खर नामक राक्षसका वघ कियाः उतने 
समयतक्र देयता आदि उपयुक्त रूपसे उनकी स्वति करके 
उनके साथ सुखपूरवक सित हुए । देवताओंकी ही भति 
ऋषि भी भगवान्‌की स्तुति करते रहे! उस समय खर 
आद्िके मारे जानेपर राक्षसकरुखोत्यन्न रावण (८ मारीचके 
साथ ) वनम आया ओर उसने अपने ही विनायके छि 
रामपल्ी सीताजीको हर ख्या । उन दिनों षीता भी बनमे दही 
रहती थीं ! उसने धवन, से उनको हरण किया, इससे बह राश्चस 
रावण कलाया (धाम, शब्दसे “ए, एवंष्वनःशब्दसे (वनः ठेकर 
भ्ावणः नाम बना ) । अथवा दुसरौको शछानेके कारण वद रावण 
कहलाता था । ( अथवा एक दिन द्ाननने कैल्भखको उडा 
य्या थाः तब महदेवजीने कैटासपर बहत भार डर दिया । 
उससमय ) द्ाननने बड़ा रव किया, इससे उसका नाम रावण 
दहो गया । तदनन्तर भीराम ओर छश्मण सीतादेवीका पता 
दगानेके व्याजे बनभूमिपर विचरे रगे ! सामने कबन्ध 
नामक अयुरको उपित देख दोनो भाद्योने उसे मार 
डाला ओर उस कबन्धके कथनानुसारं वे दोनो शबरीके 


आश्चमपर गये । बहौ शबरीने उनका बड़ी भक्तिसे खागत- 
सत्कार किया । तत्पश्चात्‌ आगे जनेपर उन्है वायुपुत्र 
भक्तवर हनुमानजी मेः जिन्हौने ( मध्यस्थरूपमे ) 
कपिराज सुप्रीवको बुल्मकर उनके साथ दोनो भादयोकी सैचरी 
करायी । तत्पश्चात्‌ दोनो मादर्योने सुग्रीवसे अपना सव हाक 
आदिसे अन्ततक कहं सुनाया ॥ १--५ ॥ | 

सु्रीवको श्रीरामके पराक्रमम संदेह था, अवतः उन्होने 
श्रीरामको- दुन्दुभिनामक राक्चसका विशार शरीर दिखाया 
( जिसे बाटीने मार गिराया था ); भ्रीरामने दुन्दुभिके उस 
शवको अनायास दी बहुत दुर फक दिया । इसके सिवा एक 
ही बाणसे सात ताखरक्षोको तत्कार वीध डाल ओर इस 
प्रकार अपने मित्रको आश्वासन देकर प्रसन्नताका अनुभव 
करिया । इससे कपिराज सुभ्रीवको बड़ा हषं हुआ । इसके 
बाद वे श्रीरघुनाथजी सुग्रीवके नगरमे गये । वहां वाखीः 
के भाई सुग्रीवे बड़ी विकट गर्जना की । उस ग्जनाको 
सुनकर वाली बडे वेगसे घरक बाहर निकखा । श्रीरामने युद्ध- 
मै उस वालको मार गिराया ओर किष्किन्धाके राज्यसिंहासन- ` 
पर सुग्रीवको बिठा दिया ॥ द-९ ॥ 


षष खण्ड 
शेष चरित्रका संश्चिप्त वर्णन; आवरण-पूजाके च्यि यन््रस्थ देवताओंका निरूपण 


तदनन्तर सुग्रीवने वानरौको बुस्कर कहा--वानर-वीरो | 
तम सव दिद्ाओंकी बातें जानते हो । इस समय शीघ्र यंसि 
जःभो ओर मिथिषेश््कमारी सीताको आज दी द्द्‌ खाकर 
रघुनाथजीको अरपिंत करो ।› ( इस अदेशके अनुसार सब 
दिका्ओकी ओर वहुत-से वानर चल पड़ । ) तत्पश्चात्‌ 
हनुमान्‌जी ८ जो कुछ प्रमुख वानरके स(थ दक्षिण दिशमे 
खोज करनेके ल्य भेजे गये ये ) समुद्र छोधकर छङ्कमें 
ग्ये । वहां सीताजीका दशन करके उन्होने अनेक 
असुरोका वध -किया ओर क््कामे आग छ्गा दी । फिर 
वर्हंसि श्रीरामके पास लौटकर सब समाचार यथावत्‌ कह 
सुनाया । तब भगवान्‌ श्रीरामने क्रोधका अभिनय किया-- 
रावणके प्रति क्रोधयुक्त होकर उन वानरोको शुलया ओर 
उनके साथ. अखख-राख्र ठेकर ठङ्कापुरीपर आक्रमण क्रिया | 
लङ्काका मरीभति निरीक्षण करके भगवानते वहोकि राजा 
रावणके साथ युद्ध छेड़ दिया । उस युद्धम माई ऊुम्भकर्णं 
तथा पुच् इन्द्रजित सदित रावणको मारकर उन्दने विभीषणको 


वर्होक्चा राजा बनाया ओर जनकनन्दिनी सीताको साथ ठे 
उन अपने वाम अङ्कमे बिठाकर उन सब वानरौके साथ अपनी 
पुरी अयोध्याको प्रान क्रिया ॥ १-६ ॥ 

अब द्विजसूपधारी श्रीरघुनाथजी अयोध्यकि राजसिं्सन- 
पर विराजमान ह} वे धनुष धारण क्रिये हुए है । उनका 
चित्त सभावतः प्रसन्न है । वे सब प्रकारके आभूषणोसे 


विभूषित दै । दाष हाथमे ज्ञानमयी ओर बाय हाथमे तेज- 





१. ज्ञान-सुद्राका रक्षण इस प्रकार ह-- 
तजेन्यङ्ुछकौ सक्तावभतो हृदि विन्यसेत्‌ । 
वामं हस्ताम्बुजं वामे जानु मूर्धनि विन्यसेत्‌ । 
ज्ञानमुद्रा भवेदेषा रामचन्द्रस्य वमा ॥ 

दाने हाथकी ` तजंनी जौर अगञेको सयकर अगेकी ओर 


-छातीपर रक्खे जौर वाये दाथको बाये शुटनेके ऊपर रक्खे । यद 


जञानसुद्रा हे जो श्रीरामचन्द्रजीको बहुत भिय ई , 


खण्ड ६ | 


# महान्तं लिभुमास्मानं मत्वा धीरे न श्लोचति ॐ 
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को ग्रक्नदित कननेदार्ठः धनुर्मयी यद्रा धारण करके वे सचिदा- 
नन्दमव पममश्वर व्यः ्य॑ःनश युद्रारे खित है ।; ऽ-८ ॥ 

(ह्न प्रकार देवतःकी स्टुतिते वकर श्रीरान्क्े 
राज्वःभिपेकतकको छीखका सं्षेतसे वर्णन करके अव युनः 
पूर्वोक्त धय्करोणका अनुसरण करके आवरण-पूजाके लि 
यन्वख देवताभंका वरर क्रिया जाता है-- › 

भ्रीरामचन्द्रजीके उत्तर ओर दक्षिणमःगमे क्रमगः 
शतरुष्न ओर भरतजी सित ह । हनूसान्‌गी श्रोतके रूपें 
भगवानूके सम्मुख हाय जोड़कर खड ह । वे भी चरिकोगके 
भीतर ही सित है । भरतके नीचे सुग्रीव दै ओर 
दानुव्नकेः नीचे विमीपरण खंडे ह । भगवानके पीकरी ओर 
छत्र-्चैवर धारणकियि कक्मणजी विराजमान हैँ ।# छष्ष्मणजी- 
से नीचे स्तरमे ताड़के पंख हाथमे लिय हुए दोनो भां 
भरत-दाचुष्न खडे ह । इतत प्रकार सकष्मग, भरत ओर 
गाचुष्नको टकर दूसरा त्रिकोण ओर वन जता ई । इस 
तरह छः कोण हेते दे । भगवान्‌ श्रीराम प्के तो अयने 
वीज-मन्त्रघ्वरूप दीर्घ अक्षरोके ही आवरणसे धिरे हूए है । 
८ वह प्रथम आवरण इस प्रकार है--“्ं!, "री", "खं, ^, 
रोः, "रः ) ॥ ९-११॥ 

द्वितीय आवरण यो है- वासदेव, शान्ति, संकर्षण; 
श्रीः प्र्ुञ्नः सर्ठतीः अनिरुद्ध ओर रति । ये क्रमः 
भगवानके आग्नेय आदि दिदयार्थमिं खित है । द्वितीय 
आवरणमे भगवान्‌ इन सबसे संयुक्त रहते ई । तृतीय आवरणमे 


हनुमान्‌ सुग्रीवः मरतः विभीषणः, लक्ष्मणः, अङ्गद तथा 


. चन्द्रन्‌ 











न्लस्ववान्‌ सौर सतरुध्नकी मगना हे | अर्थात्‌ इन सवते रव 


- अरघुनाधर्ती संयु ठेते दैः तत्र तृतीय आवरण सिद्ध हता 


हे ¦ इनके अरिरिक्ते धष; जयन्तः विजयः सुर 
राष्ट्वधनः अकेपः धर्मगल ओर छुनन््रसे आहृत होनेरर्‌ 
भी तुतीव जावर ही खतः है । इन्द्र, अग्नि, यमः निच्छंति, 
वदप; बाचु, चन्द्राः ईानः बह्मा ओर अनन्त-इन दस 
(्िक्नटेःते उव भगवान्‌ जाद्ृत हीते हैः तवर चतुथे आवरण 
रोता ह} { इनमे इन्द्रं पूरके; अभि अग्निकतोपकेः यम दक्षिणकेः 
निन्त यत्य, नण पश्िमकरेः वायु वायन्वकोणकेः 
उत्तरे ओर इशान--धिव ईदानकोणके 
अयिति है. इन खवकी चपनी-जयनी दिशामे पूगा करनी 
चादि } व्ह्यस्न खान पूर्वं दिगा ओर ईशानकोणके 
मध्यमास ह तथा अनन्तक्रा स्यान रै्ऋप्यकोग ओर 
पश्चिमके मध्यभागे है । इन्द्र आदिके बी्न-मन्तर क्रमः 
इस यक्रार है-खंरंमंक्षंवंयंसंहंञांनं) इन 
दिक्याटके बाह्य भागने उनके ही वत्र आदि युध ईः 
भिनतते आहत भगवान्‌ पूजनीय हेते ह । ( उन आयुधेकि 
नास क्रमशः इत प्रकार दई--इन्द्रका वन्नः अग्निका 
दकि; यमका दण्डः निच्छतिक्रा खङ्गः वरणक्रा पायः वायुका 
यङ्कयः चन्द्रमा गदाः ईानक्रा शूटः ब्रहम पद्म 
शरीर अनन्तक चर } ) उसी अव्रणम न जदि 
वानर भी भगवानकी सोभा वदृति दं । खथ ही वसिष्ठ 
वामदेव आदि सनि भगवानूक्री उपासना संकग्न रहते 
है ॥ १२--९६॥ 


------“‡+------ 


या 


१. भलुमेयी मुद्रा श्स प्रकार दै-- 


वामस्य मध्यमायं॑तु तर्जन्यप्रे नियोजयेत्‌ । 
अनामिका कनिष्टं च तस्याहुन्छेन पीडयेत्‌ ! दशयेद्‌ वामके स्कन्ये पतुरमेवमीरिता ॥ 
बाय हाथकी मघ्यमा अङ्कुकिके अयमागको तजनीके जम्रमागमे सरा दे ओर अनामिका तथा कलिष्ठिकाको अँगेसे द्वये । श्स प्रकार- 


की भङ्गी बाय कंयेपर प्रददिंत करे । यदी धनु्ुदरा बतायी गयी है । 


२, व्याख्यानयुद्राका लक्षण यो दै-- 
दक्षिणाङ्ठतजेन्यावय्रूने ` 


` पराङकीः । प्रसार्य संहतोत्ताना पषा न्यास्यानरद्रिका ॥ , 


रामख च सरखत्या, अत्यन्तं प्रेयसी मता । शानन्याख्या पुस्तकनां यु गपत्सम्भवः स्मृतः ॥ 
दाहिने हाथके अंयूठे जौर तनी जहकिकि थमाम परसपर स्ठे हं बोर देष तन गङुकयोको फौराकर रक्डा जाय । बे पौली 
अद्कुकि्यो भी परस्पर सटी हृ जौर उत्तान हो । यहं व्याख्यान -छय ह! यद श्रोरामके ओर सरखतीको बहुत अधिक प्रिय ह ! 
इसके दवारा शान, व्याख्यान तथा पुस्तक--तीनों सुद्राओंका एक साय प्रकारान माना गया है। 


# पे कष्मणक्रो मगवान्छे दक्षिण भागम सित बता आये दै ओर यछ पशचिममागमे उनकी सिति वताय जाती हैः प्रतु श्म 
बिरोध नद्यं दे । वर्या वनवासके समयका ष्यान है; अतः उसमे भरत आदिको उपस्ति नदं हे । यद राज्याभिषेकके समय मरतजी मी 


हैः अतः ठस समय कक्ष्मणजीका पृषठमाग्मे खित दोना उचित ही द। 


% श्रीरामपूवंतापनीयोपनिषद्‌ # 
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सप्रम खण्ड 
पूजा-यन्त्रका विस्तृत वणेन 


इस रकार संशेते पूजा-यन्त्रका वणेन किया गया । अव 
उका पूर्तः निदेश किया जाता है । समरेखाओंकि दो त्रिकोण 
-वनाकर उनके मध्यभागे दो प्रणवोक्रा पृथक्‌ पथक्‌ उस्टेख 
करे । फिर्‌ उन दोनोके बीचमे आद्यवीज (रां ) लिखकर उसके 
नीचे साध्य-कार्यका उल्टेल केरे । साध्यका नाम द्वितीयान्त होना 
चाद्ये । उग्यवीदके ऊपरी भागे साधकका नास छिलिना 
व्ादिये | साधक्का नाम षष्ठ्यन्त रहना चाहिये । तयश्चत्‌ 
बीजक दोनो भोर--वाय-दक्षिण पाद्वेमिं एक-एक (कुरू? 
पदक्रा उख्छेख करना चाहिये । बीजके बीचमे ओर साध्यके 
ऊपर श्री-वी ज श्री किख । बुद्धिमान्‌ पुरुष यह सब बीज आदि 
इस प्रकार च्लि कवे दोनों प्रणवोसे सम्पुटित रहं। 
फिर हौ कोम दीर्घस्वरसे युक्त मूर-बीजका उल्लेख 
करे; साथ ही क्रमशः एक-एकके साथ ह्दयाय नमः», शिरसे 
स्वाहा, इत्यादिको मी अङ्कित केरे । (अर्थात्‌ “या हृदयाय नमः+, 
"रीं लिससे स्वाहा", “ख शिखायै वषट्‌, °रै कवचाय इम्‌?, 
शे नेत्राभ्यां वौषट्‌” तथा “र भदाय फट्‌"-इस प्रकार 
छः वाक्य छः कोर्णोमं छ्खिने चाहिये । ) कोणके पाश्व- 
मागमे रमावीज ८ श्रीं ) ओर माया-बीज ८ हीं ) छलि तथा 
उसके अगे कामब्ीन ( ङ्गी ) का उस्ठेख करे । 


` कोणके अग्रभाग ओर भीती भागम करोध-बीज ( हुम्‌) 


छि कर मन्ब-साधकं उस हुम्‌, के दोनो पार्वेमि सारस्वत- 
वीज ( एं) छिरे । फिर तीन इत्त ( गोलाकार रेखार्णे ) 
बनाये ८ इनमे एफ इतत तो षटूकोणके ऊपर होगाः 

एक मध्यमे होगा जौर एक दर्लके अग्रभागम रहेगा )। 

इन तीन इत्तोके साथ-साथ एके अष्टदल कमर भी 
छि । कमक जो केसर दै, उनम दो-दो अक्चरके क्रमसे 
समी सखर-वर्णोका उस्छेख करे । आ दलम खरोके ऊपर . 
प्यज्ञन-वणकि आठ वर्गोका रेखन करे (आठ वर ये है--कवगः 

चवर्ग टवर्ग; तवर्ग पवर्ग यवर्ग, शावर्गं ओर ख्व्ग)। उन जे 
दलोमे अष्टवर्गके ऊपर आगे बताये जानेवाङ माला-मन्त्रके ४७ 

वर्णोका एक-एक दल्भ छः-छः वर्णके क्रमसे उस्टेख करे । 

अन्तिम दलम अवरिष्ट पोच वर्णोका ही उ्टेख होगा । पूर्वोक्त 

प्रकारसे पुनः एक अष्टदल कमर बनाये । उसके आठ दलम 
ॐ नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर-मन्त्रके एक-एक अशक्षरका 
न्यास करे । उसके केसरमे रमा-बीज (शीं ) लिलि । उसके ऊपर 
बारह दलका कमल बनाये । ओर उसके बारहो दरम 
द्वादशाक्षर मन्त्र ॐ नमो भगवते वासुदेवायः इसके एक- 

एक अक्षरको अङ्कित करे ॥ १-८॥ 





- अष्टम खण्ड 
पूजा-यन््के अगले अङ्गका वणन 


उक्त द्वादशदल कमख्के केसरोमे “अकार.से केकर शक्षः 
तक्के वको (१६ खर ओर ३५ व्यञ्जन ) गोखाकार खिलि । 
( एक-एक केसरम चार-चार अक्षर दोगेः किंतु अन्तिम केखरमें 
सात होये । ) उसके वाह्यभागमे पुनः षोडरादरू कमर छठि 
ओर उसके केसरोमे.माया-बीज (हीं ) का उल्केख करे । उसके 
पोड दर्खोमिं एक-एक अक्चरके क्रमसे दुः (फट्‌? नमः? तथा 
दवादयाक्षर मन्त्को अङ्कित करे । षोडश दलोंकी संधियोमे 
मन्त्रवेत्ता पुरुष हनुमानजी आदिके बीज-मन्त्र छ्खि । वे मन्त 


इस प्रकार दै हंसश्च बरख अंज ओर शं । ( इनके 
अतिरिक्त धृष्टि आदिके बीज-मन्तोका भी उस्छेख क्रे । 
ये दैन" षसं ञं धंओर सं । मूर दछोक्म 
आये हुए “चः से इनका समुचय होतादै । ) उसके बाह्यभागमें 
बत्तीस दलका महाकमर बनाये, जो नाद ओर बिन्दुसे युक्त हो। 
उसके दलछौपर यत्तपूर्वक नारसिंह-मन्त्ररीजके बत्तीस अक्षरोको 
ङ्खि। उन दमे ही आठ वसु ग्यारह रुद्र; बारह आदित्य 
ओर सबको धारण करनेवाछे -मन्ववेत्ा रष हृवुमानूज आदिके वीज-मन््र लिखे । वे मन्तर_ ओर्‌ सको धारण केव" वषट्कारा न्यास एवं ध्यान 


१. द्याददक्षर मन्त्र यह है--*ॐ हीं भरताय्मज रएाम इं लाहा? । 


२. नारसिष्ट-मन््रराज शस अकार है-- 


उग्रं वीरं महाविष्णुं उवलन्तं सवंतोखखम्‌ । नृसिंहं भीषणं भद्रं भृत्युमृत्युं नमाम्यहम्‌ ॥ 

३. वषटकारके साथ मू दरक शवाता' शब्दका प्रयोग इया है, उसका अर्थे धारण करमेवाा" ३ । वषटकार दानक 
अमे युक्त होता दै । दानसे हौ समस्त कोक धारण किय जाते है अतः वाता पद “वषट्कार” का विशेषण ही है । राता" को 
देवतावाचक इसङ्यि नदी मानना चा्िये किं गारह आदिर््यकी भणी धाता नामक आदित्यका नाम आ चुका है । अथवा श्याता? 
पद ब्रह्माजीका वाचक है ओौर (वषटकार' उसका विशेषण है । ब्रह्माजी ही सवकरो जन्म जौर जीवन प्रदान करते है, अत्तः उनके 


च्थि "वषट्कार विशेषण देना_ उपयुक्त ही है । 


